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अस्तावना 


भारतीय वाइमय में रामायण रचना की एक विशिष्ट परंपरा हैं। इस विशाल देश 
के दीर्चकालीन इतिहास मे रामचरित पर आधृत जितना प्रचुर एवं विविधरूपात्मक साहित्य 
लिखा गया है वह उसके लोकाकर्षण का श्रेष्ठतम प्रमाण है । युगों-युगों में राष्ट्र के सास्क्ृतिक 
जीवनदर्शन के अन्यतम प्रतीक के रूप मे राम की जीवनगाथा समकालीन मनोभावो से संवल्ित 
हो जनजीवन में नवचेतना का संचार एवं चिरंतन मूल्यों की स्थापता करती रही है। 
रामकथा के विकास के तीनों स्तरो--ऐतिहासिक, साहित्यिक तथा साम्प्रदायिक---में विरचित 
रामायणों के अनुशीलन से उपर्युक्त उपपत्ति की यथार्थता सिद्ध होती हैं। महषि वाल्मीकि 
ने दाशरथि राम की गाथा लिखी; भास, कालिदास और कुमारदास ने मानवीय संबेगों से 
संपुक्त महामानव राम का चरित्राकन किया तथा कंबन, कृत्तिवास एवं तुलसी कौ वेष्णव- 
भक्ति से आप्लावित वाणी ने अत्यन्त मर्मस्पर्शी शैली में छोकतत्त्वों से परिप्लुत ब्रह्म राम की 
अवतारलीला का वृत्त प्रस्तुत किया। भुशुण्डि रामायण रामकथा की इस विशाल परम्परा 
की एक महत्त्वपूर्ण कडी है । 
हस्तलेखों की खोज 

इस महान्‌ ग्रंथ के अनुसंधान की भोर मेरी प्रवृत्ति का उन्मेष बड़े ही आकस्मिक | 
रूप में हुआ | १९५१ ई० मे मैने 'उन्‍्नीसवीं शती का रामकाव्य--विशेषतः महात्मा 'बनादास 
का अध्ययन शीर्षक विषय पर पी० एच० डी० उपाधि के लिए कार्य करता प्रारम्भ किया । 
उससे सम्बद्ध सामग्री संकलित करने के निमित्त मैं अयोध्या के मन्दिरों तथा व्यक्तिगत 
पुस्तकालयों का आलोड़न करने लगा। एक दिन मुझे महात्मा रामचरणदास का 'राम नवरत्न 
सार संग्रह” नामक ग्रंथ नयेसखा बाबा हनुमानशरण के संग्रह मे प्राप्त हुआ। उसमें एक स्थान 
पर 'भुशुण्डि रामायण” से उद्धरण दिया हुआ था।” इसके पूर्व मैने इस ग्रंथ का नाम भी 
नही सुना था । श्री रामदास गौड द्वारा हिन्दुत्व” में दी गयी अप्राप्य रामायणों की सूची में भी 
इसका उल्लेख नहीं था। कक्त ग्रंथ में प्राप्त उद्धरण से भुशुण्डि रामायण के अस्तित्व में मेरा 
विद्चास जगा । इसी प्रसंग भें एक दिन संयोगवश मैं लक्ष्मण-किला-पुस्तकालय ( अयोध्या ) 
देखने गया । वहाँ के तत्कालीन वयोवुद्ध महन्त रामदेवदासजी से उक्त ग्रंथ की चर्चा की । 
उन्होंने हँसते हुए कहा, मैया ! भुशुण्डि रामायण की पोथी मेरे यहाँ है किन्तु वह पूजा में रहती 
है, बेठम में बंधी भगवान के सामने रखी है। वहाँ से हटायी नहीं जा सकती। आपको 
पढ़ने के लिए प्राप्त नहीं हो सकती । हाँ, दर्शन कर सकते हैं । यह कहकर उन्होंने मुझे 
उसका दर्शन कराया । भेरे संतोष के लिए बेठन खोलकर महन्तजी ने उसका प्रथम पृष्ठ दिखा 
दिया जिसके ऊपर जथ श्रीमदादिरामायण पूर्वखंड ( पुस्तकालय श्री लक्ष्मण-किला ) और 
भीतर हाशिये पर 'भु० पू० लिखा था। जिज्ञासा करने पर महन्तजी ने कहा, “इसका नाम 
तो भुशुण्डि रामायण है जैसे भु० पू० ( भुशुण्डि रामायण, पूर्वख़ंड ) से स्पष्ट है किन्तु यह 


हैं. रामे नवरंत्न सार संग्रह, पृु० २७ । 


रे भुशुण्डि-रामायण 


आदि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। यह साधना का ग्रंथ है। केवल दीक्षित भक्तों 
को दिखाया जाता है। सामान्य छोगों के काम का नहीं है । इसके बाद उन्होंने पुस्तक 
पूर्ववत्‌ वेष्ठित कर दी । इस कृपा से छृत्कृत्य हो मैं आगे कुछ कहने का साहस न कर सका । 
बाबाजी ने कहा, “इसको देखने बहुत लोग आते है किन्तु मै दूर से देखने को कह देता हूँ। 
खोलता नही । कुछ दिन पहले एक अंगरेज आये थे । उन्हे भी नहीं दिखाया । इस परिस्थिति 
में ग्रंथ को देखने का सुयोग मिल गया, यही क्या कम है ? यह सोचकर अपने भाग्य की 
सराहना करता हुआ मैं घर चला आया । बाबाजी के सिद्धान्तप्रेम और दूढता से मै परिचित 
हो गया था । इसलिए इच्छा रखते हुए भी मै उनसे ग्रंथ के अध्ययन की सुविधा देने का 
प्रस्ताव न कर सका । 

इसके बाद जब भी मैं अयोध्या जाता तो महच्तजी से अवदय मिलता और हर बार 
वे कृपापूर्वक उस ग्रंथ का दर्शन करा देते थे। इस प्रकार कई वर्ष बीत गये। बाबा 
रामदेवदासजी का साकेतवास हो गया। उनके उत्तराधिकारी सीतारामशरण जी हुए। 
गही से पुराना संबंध होने के कारण मेरे कार्यक्षेत्र से वे भलीभाँति परिचित थे। बाबा 
रामदेवदास के अंतेवासी होने से पहले उन्होंने कई बार उनसे मेरी भेंट करायी थी। मैंने 
उनसे भी पुस्तक देखने की बात कही । वे सहमत हो गये और मन्दिर में ही बैठकर मुझे 
पुस्तक देखने की अनुमति दे दी । मैंने उस दिन कुछ नोट लिये, फिर घर चला आया । 


बलरामपुर के पास एक गाँव में बाबाजी की खेती होती थी। मैं उन दिनों वहीं 
कालेज में प्राचार्य था। वे अपने फार्म पर आते-जाते हुए मेरे यहाँ पधारते थे। इससे 
उत्तरोत्तर घनिष्ठता बढती गयी । एक दिन बलरामपुर में मेरे घर पर ठहरने के समय बाबाजी 
ने कहा, आपको यहाँ से बार-बार पुस्तक देखने के लिए अयोध्या जाने मे कठिनाई होली 
हैं, अतः अब मैं ऐसा प्रबन्ध करूगा कि आप घर पर लाकर उसका अध्ययन कर सके । 
यह कहकर वे अयोध्या चले गये । यह बात आशिवन के क्ृष्णपक्ष के अन्त में हुई थी। 
उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक दिष्य द्वारा मेरे पास संदेश कहला भेजा “पुस्तक मिल 
जायगी आकर ले जाइए ।” उस दिन आशिवन शुक्ला सप्तमी थी ( २४ अक्टूबर, १९५५ ) । 
मैं तत्काल अयोध्या चला गया। बाबाजी उपस्थित थे। उन्होंने बेठन में बँधा हुआ सम्पूर्ण 
हस्तलेख प्रसन्ततापूर्वक दे दिया । मैं क्ृतार्थ हो गया । 

भुशुण्डि रामायण का हस्तलेख प्राप्त हो जानें पर जिज्ञासानिवृत्ति के लिए मै पहले 
उसे आधच्योपान्त देख गया। प्रति खंडित थी । फिर भी उससे मुझे यह पता लग गया कि 
शृंगारी. रामोपासना का वह प्रमुख उपजीव्य ग्रंथ है। पी० एच० डी० के लिए काम करते 
हुए श्रृंगारी रामभक्ति का विशाल साहित्य मेरे देखने में आया था। प्रस्तुत ग्रंथ में निरूपित 
रामचरित में रसिक रामोपासना के सिद्धान्तों की गहरी व्याप्ति देखकर मेरी इच्छा इसी 
को डी० लिट० का शोध-विषय बनाने की हुई। इस धारणा से मैंने उक्त ग्रंथ की अन्य 
प्रतियों की खोज आरम्भ की। भगवदनुग्रह से अयोध्या में ही श्रावण कुज के महन्त 
सरंयूशरणजी के पास दो प्राचीनतर एवं सम्पूर्ण प्रतियाँ उपलब्ध हो गयीं। एक सं० १७७९ 
मैं मथुरा मे लिपिबद्ध हुई थी और दूसरी रीवाँ में सं० १८९९ में । इन तीन हस्तलेखों के 
मिल जाने से मुझे अपार संतोष हुआ । किन्तु उसकी अन्य पाडुछिपियों का अनुसंधान चलता 


प्रस्तावनां ई 


रहां । कालान्तर में ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट बडोदा मे एक और प्रति का पता चला । वहाँ के 
अधिकारियों के स्वाभाविक सौजन्य से मुझे सम्पादन कार्य के लिए वह प्रति सुलभ हो गयी । 
इन चार प्रतियों के आधार पर पूर्वल्ंंड' का सम्पादन किया गया। बिहार के रोहतास जिले 
के समहूता नामक गाँव में एक और प्रति विद्यमान बतायी जा रही हैं । इसी प्रकार जयपुर में 
भी एक हस्तलेख प्राप्त होने की सूचना मिल्ली है। ईन दोनों में से यदि कोई प्राप्त हो गया 
तो उसका अगले तीन खण्डों के पाठ-निर्धारण में समुचित उपयोग हो जायगा। उक्त चारों 
प्रतियो का अनुशीलन करने पर ज्ञात हुआ कि उनमे पाठभेद बहुत कम है। इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि उनकी पूर्वज प्रति एक ही रही होगी । अयोध्या के संतों के अनुसार 
भुशुण्डि रामायण की लक्ष्मणकिला वाली प्रति महात्मा जानकीवरशरण कुछ ( काश्मीर ) 
से लाये थे। उन्होंने सं० १९२० से १९३३ के बीच परश्चिमोत्तर भारत का पर्यटन किया था । 
इस यात्रा में उन्होंने कुछ वर्ष काश्मीर मे भी बिताये थे। साम्प्रदायिक परम्परा के अनुसार 
वे रसिक रामभक्त थे। भुशुण्डि रामायण में माधुर्य रामभक्ति का प्रतिपादन देखकर इसकी 
ओर उनका आकर्षित होना स्वाभाविक था। उसकी प्रतिछिपि उन्होने किस प्रकार श्राप्त की, 
यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । उसका लिपिकारू सं० १९२१ है। मूल प्रति कहाँ 
गयी, इसका पता नहीं। रीबाँ तथा मथुरावाली प्रति वह हो नहीं सकती कारण कि वह 
अयोध्या की ही एक दूसरी सख्य-सम्प्रदाय की गद्दी से सम्बद्ध है। वह पूर्ण है जब कि 
लक्ष्मणकिला की' प्रति खंडित है । यह तथ्य भी उक्त प्रतियों के विभिन्न स्रोतों से 
सम्बद्ध होने का द्योतक है। किन्तु जब तक मूल प्रति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उपर्युक्त 
मान्यता की उपयोगिता केवल इस दृष्टि से है कि शैवागम के प्रसिद्ध केन्द्र काश्सीर मे प्राप्त 
होने से उसके स्वरूप-निर्माण में तहेशीय समसामयिक अध्यात्मसाधनाओं का भी प्रभाव 
संभावित है । 

भुशुण्डि रामायण की उपयुक्त पाण्डुलिपियों के साथ उसी नाम की एक अन्य रामायण 
से उद्धृत श्रीसीताराम युगलसहखननाम नामक ग्रंथ पर भी विचार कर लेना समीचीन 
होगा । इसकी पाण्डुलिपि मुझे महाराजा बलरामपुर के निजी पुस्तकालय में प्राप्त हुई थी । 
इसमे ३३४ »< १६४ आकार के ७९ पत्र है, प्रति पृष्ठ में मात्र तीन पंक्तियाँ है और छंद संख्या 
कुल १३१ है। ग्रन्थ की पुष्पिका इस प्रकार है :-- 

“इति श्री भुशुण्डी रामायणे ब्रह्मानारद संबादे बालकाडे द्वासीतिरध्याय: ॥१२॥ 
इति श्रीसीतारामजुगल सहस्नताम संपूर्णम्‌ । शुभमस्तु ॥ श्री श्री ॥ 


इसके अंतर्गत नारद के प्रदन करने पर ब्रह्म। द्वारा सीताराम युगठसहस्रनाम की 
जपविधि तथा उसके ऋषि, मंत्र, बीज, शक्ति, अंगनन्‍्यास, करन्यास आदि का वर्णन है। 
सहखनाम के अंतर्गत ही रचयिता ने सारा रामचरित कह डाछा है। अंत में फलश्रुति 
दी गयी है ' * 

सीताराम सहस्ननाम युगल सद्वेष्णावानां धनस। 

ये श्ण्वन्ति पठन्‍न्ति पूजनपरा: रामेक तादात्मन: ॥ 

ते भक्ता: कवयो धन्तादूय सुखिनो सत्पुत्र मानावरा: । 

वाजीवा रणसैन्यकाधिपततयो विस्तार कीर्त्यायूतः ।। 


९ भुशुण्डि-रामायण 


सीताराम सहुस्ननाम युगल श्रोताथवापाठक: । 
श्रद्धाभक्तियतेन शुद्धमनसा . देवादिभिव॑दित्त:॥ 
तस्यैव भवति श्रुवं हृदि हरि: संगक्तियुक्तस्थित: । 
कृत्यांशापनिवारक:  कुलपतिवैंकुण्ठदायं भजैत्‌ ॥ 
गंगा स्तान तडाग कृप खननादानादुगया पिंडदात्‌ । 
तीर्थानामटनात्‌ प्रयागकरणादइ्वादि संपद श्रदात्‌॥ 
यत्युण्यं लभते हयाअ्ध्वरक्ृते चांद्रायणानां ब्रतातू। 
सीताराम सहख्ननाम पठनात्तत्सवंदां श्राप्यते ॥* 
ग्रन्थकार ने इसकी रचना सीताराम विवाह के अवसर पर शाखोच्चार के रूप में 
शतानन्द तथा वहिष्ठ द्वारा की गयी बतायी है । इसलिए राम की माधुर्य-लीला के उपासकों के 
लिए यह विशेष रूप से मनतीय कहा गया है--- क्‍ 
श्रीसीतारामयोदिव्यं माधुर्य चरित्तं वर। 
सहखनाम युगल यदभूत्परिणयोत्सवे ॥* 
सुदेयं सदुपासकान्‌ प्रेमभक्ति समन्वितान्‌ । 
इदं सर्वस्व परम न देय॑ चान्यमागिण: ॥ 


नामों के वर्णन में सीताराम की श्वृंगारी छीछाओं को प्रभुखता दी गयी है। प्रमोद- 
वन में उनके द्वारा रचाये गये रास तथा अनेक प्रकार की अन्य माधुर्यपरेक क्रीड़ाओं का विस्तृत 
विवरण प्रस्तुत किया गया है--- 
उर्वी कन्या सुकेशी च मंजुघोषादिवेधिता | 
प्रमोदारण्यरामेष रमो नृत्यपरायणाः:॥ 
प्रमोदारण्य रसिका प्रमोदारण्य भाषिता। 
प्रमोदारण्य नटनः प्रमोदारण्यकेलि कृत्‌॥ 
प्रमोदवन  पुष्पान्या प्रमोदवनगामिनी । 
प्रमोदवन हर्षाढय: प्रमोदारण्य रास कृत ॥* 
इससे यह स्पष्ट विदित होता हैं कि श्रीसीताराम युगल सहस्ननाम नामक यह ग्रन्थ 
जिस 'भुशुण्डि रामायण' का अंश बताया गया है, वह भी प्रस्तुत भुशुण्डि रामायण की भाँति 
श्रृंगारी रामोपासना का ही कोई अन्य ग्रन्थ रहा होगा । आलोच्य ग्रन्थ से उसे भिन्‍न मानने 
के कई कारण है :--- 
१, प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रात्तराम और सीता के सहस्तननाम संदर्भित ग्रन्थ के युगल 
सहस्तननाम' से सर्वथा भिन्‍न हैं । 


१. श्रीसीताराम युगल सहख्ननाम, छं० १२९, १३०, १३१ । 
२. वही छं० ५। 

३. वही, छं० १२९। 

४. वही, छं० १९, १३, १४॥। 


प्रस्तावनां ७्‌ 


२. प्रस्तुत ग्रन्थ पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर इन चार खण्डों में विभाजित है, 
किन्तु श्रीसीताराम युगल 'सहख॒नाम' वार 'भुशुण्डिरामायण” जैसा उसकी पृष्पिका से प्रकट 
है, काण्डों में विभाजित प्रतीत होता है क्योकि यह सहर्सननाम बालकाण्ड का अंश कहा गया है । 


३. प्रस्तुत ग्रन्थ में वणित 'सहस्ननाम' से राम-कृष्ण तथा सीता-राधा की छीलाओं 
का समन्वित वर्णन है । किन्तु नवप्राप्त ग्रन्थ में मात्र रामावतार की लीलाओ का उल्लेख हैं । 


४, प्रस्तुत ग्रन्थ में सहुजा को राम की पराशक्ति माना गया हैं। किन्तु 'श्रीसीताराम 
युगल सहख्ननाम” में उनका नाम तक नहीं आया है। 


इन विभिन्‍नताओं को देखते हुए मेरा यह अनुमान है कि श्रीसीताराम युगल सहखनाम' 
का अंगी ग्रन्य॒'भुशुण्डि रामायण” रसिक रामभक्ति से सम्बद्ध होते हुए भी प्रस्तुत भुशुण्डि 
रामायण से पृथक कोई अन्य रचना है, जिसका संघान अब तक नही मिल सका है। यह भी 
असंभव नहीं कि अनेक स्तोत्रों तथा सहख्ननामों की भांति किसी सम्प्रदायनिष्ठ मनस्वी ने धर्म 
भावना से प्रेरित होकर युगल सहख्ननाम' की रचना करके महत्त्व अक्षुण्ण रखने तथा श्रद्धालुओं 
को आक्ृष्ट करने के उद्देश्य से उसे परंपराप्रसिद्ध 'भुशुण्डि रामायण से सम्बद्ध कर दिया हो । 
किन्तु यह अनुमान ही है । संभव है भविष्य में निर्दिष्ट प्रति के प्राप्त हो जाने पर यह निराधार 
सिद्ध हो जाये । 


आलोच्य ग्रन्थ की पाण्डुलिपियो के प्राप्ति-स्थलों के उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि 
उत्तरी भारत के विभिन्‍ल क्षेत्रों में श्ंगारी रामभक्तों के बीच इसका व्यापक प्रचार था। 
इस प्रसंग में यह प्रश्न स्वतः उठता है कि यदि गोस्वामी तुलसीदासजी की परवर्तों रामभक्ति 
धारा में माधुयोपासना का स्वर ही सर्वाधिक सशक्त रहा है और प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना भी' 
उसी दृष्टिकोण से हुई है तो फ़िर रसिक साधना के साथ ही इसका भी लछोकव्यापी प्रचार 
क्यों नही हुआ ? यह समस्या मैने स्वयं ग्रन्थोपलब्धि के समय विद्यमान सम्प्रदाय के मान्य वयो- 
वृद्ध आचार्यो---श्री रामकिशो रशरण, महात्मा विदेहजाशरण और जयपुर मन्दिर के महन्त 
श्रीराजकिशोरीवरण के समक्ष रखी थी। समाधान के रूप में उन संबो का यह कहना था 
कि पूर्वाचायों ने रामचरित के माधुर्यपक्ष को ग़ोप्य माना है और उसके लोक-प्रचार का कड़े 
शब्दों में निषेध किया है। भगवान्‌ राम की माधुर्यकेलि साधकों की मानसीपूजा का विषय हैं, 
प्रकट अथवा व्यावहारिक उपासना का नहीं। इसीलिए अगस्त्यसंहिता, हनुमतृसंहिता और 
कोशलखण्ड ऐसे मान्य ग्रन्थों का भी लोक-प्रचार न हो सका। श्रीकृष्णचरित में रास, अवतार- 
लीला का एक अविभाज्य अंग है, किन्तु रामचरित में वह मात्र नित्य अथवा अवतारी-लीला 
का | आगे चलकर मुझे इस तथ्य के समर्थन में भुशुण्डिरामायण के अन्तर्गत ही कतिपय 
उल्लेख प्राप्त हो गये । कथा के उपसंहार में ब्रह्मा इस दिव्य चरित को समाधि की दशा में दैवी 
स्फुरण द्वारा उपलब्ध बताकर उसे अत्यंत गोपनीय रखने का आदेश देते हुए कहते हैं-- 


इत्ति ते सर्वमाख्यातं भुशुण्ड क्रमतोमया । 
आदि रामायणं नाम श्रीरामचरितं शुभम्‌ ॥ 
एत्तत्कल्पभवं॑ चापि कल्पांत्तरभवं तथा। 
समाधावुपलब्धं यत्सारं सारं विमृश्य च॥ 


$्‌ भुशुण्डि-रामायणं 


इंदं ते गुह्मयवद्धीर्य न प्रकाश्यं कथंचन | 
प्रभोरेवाज्ञयाप्रोक्त रामस्यकरुणांबुघे: ॥* 
हनुमत्संहिता में भी राम की माधुर्यलीला को गुह्यातृगुह्मयतर माना गया है-- 
विभीषणाद्याशच ये साध्या वेष्णवा वेष्णवी तथा । 
सर्वेषामप्यलभ्यं यत्माधुय जानकीपते: ॥ 
रसिकानां हृदाह्नाद कारिणी पावनी कथाम्‌ | 
कथयंति महात्मानः प्राप्तुवन्ति हरेप॑दं ॥ 
साधुपृष्ठोश्सि ब्रह्मषं मनसैवेति निद्िचितम | 
गुद्यादगुद्मतर दिव्यं तवप्रीत्या वदाम्यहम ॥ 
पावन सर्वसाधूनां रसिकानां च जीवनस | 
न॒ देय कस्यचिदेतत्माणात्मियतरं महत्‌ ॥*९ 
मेरा विचार है कि राम की रासलछीछा तथा अन्य प्रसगों मे चित्रित घोर श्र॒गारी 
चेष्ठाओ को ये वेष्णव-भक्त सामाजिक नैतिकता की दृष्टि से अनुचित और आराध्य के लोकप्रति- 
छित मर्यादापुष्ट स्वरूप के विपरीत समझते थे । इसलिए उनके प्रकाशन पर कहे प्रतिबन्ध लगाये 
गये । यद्यपि विछासिता के ऐसे स्थूल तथा उन्मुक्त चित्रण कृष्ण के रास तथा अन्य लीला-वर्णनों 
मे, भागवत एवं ब्रह्मवेवर्तपुराण मे, भरे पड़े हैं। किन्तु लीलावतार होने से बहाँ लोक तथा 
परलोक दोनो दृष्टियों से उसे अभिनन्दनीय मान लिया गया था। राम की अवतार-लीला में 
ऐश्वर्य की प्रधानता थी । इसलिए उनकी मर्यादित लीलाएँ ही प्रकाश्य कही गयीं। यहाँ माधुर्य 
गोप्य था अतः वीतराग तथा साधनानिष्ठ महापुरुषो के लिए भी उसकी साधना दुरूह बताई गयी--- 
श्रुत्त रामस्य माहात्म्यं तब वक्रान्महाकवे | 
ऐश्वयंमतुल॑ तेज: प्रभाव॑ परमात्मन: । 
माधु्य गोपनीयं च यदलभ्यं सुरासुरैः। 
ब्रह्मावेदविदांश्रेष्टष कपिलोनारदस्तथा ॥॥३ 
अस्थाधिकारणे लोके के5पि के5पि महामुने । 
अतः सर्वप्रयत्नेन गोपनीय सदैव हि ॥*४ 
श्री सीताराम युगल सहस्ननाम' मे भी राम की श्ूंगारी छीछाओं की रहस्यमयता का 
प्रतिपादन किया गया हैं--- 
इद॑ ते कथितं वत्स श्री सीतारामयो: शुभ । 
सहस्ननाम युगल भावुकानां मनोज्नहं ॥ 
तस्मात्ययत्नेन भो वत्स ! वेष्णवानां महद्धनम | 
गोपनीय गोपनीय गोपनीय प्रयत्नन्तः ॥" 


१. भुशुण्डि रामायण, उत्तरखण्ड ६२, ५३, ५४, ५५। 
२. हनुमत्संहिता २७, १०, ११, १३। 
रे. वही, १॥३ । 
४, वही, २६५६ । 
५. श्री सीताराम युगल सहस्ननाम-छ० १२५, १२६ । 


प्रस्तावना ५७ 


इसके फलस्वरूप यह ग्रन्थ केवल रसिक सम्प्रदाय के मर्मीसाधकों के बीच एक सीमित 
क्षेत्र मे ही पढा-सुना जाता था। विद्वानों एवं रामकथा के प्रेमियों की दृष्टि से वह निरन्तर 
ओझल रहा । ग्रंथस्वामी इसे साम्प्रदायिक रहस्य के रूप में सुरक्षित रखते रहे इसलिए प्रका- 
शित करने का प्रइन नही उठा । मैने स्वयं जब इसके सम्पादन की योजना बनायी तो कुछ प्रति- 
प्ठित सम्प्रदायाचार्यों ने गोपनीय साम्प्रदायिक साधना के तत्त्वों को सार्वजनिक सम्पत्ति बनाने 
के इस प्रयास का तीज विरोध किया किन्तु पर्याप्त विमर्श के अनन्तर इसकी उपयोगिता के 
सम्बन्ध मे आश्वस्त होकर वे शान्‍्त हो गये । प्रकृत ग्रंथ की उपलब्धि और प्रचार-विषयक यह 
वृत्त देने का प्रयोजन मात्र इतना है कि भुशुण्डि रामायण के अद्यावधि अप्रकाशित रहने के कारण 
स्पष्ट हो जाए । 
ग्रंथ का नाम तथा रचयिता 

भुशुण्डि रामायण के प्राप्त हस्तलेखो मे इसके तीम नाम और दिये गये है---आदि रामा- 
थण, ब्रह्म रामायण तथा भुशुण्डि रामायण । ब्रह्मा ने प्राह्मकल्प मे समाधि की स्थिति में स्फु- 
रित रामचरित की अवतारणा इसके माध्यम से की” इसलिए आदि रामायण, परात्पर ब्रह्म 
राम के अवतार तथा अवतारी चरित्र का प्रकाशक होने से ब्रह्म रामायण और भुशुण्डि की 
जिज्ञासा निवृत्ति के निमित्त निर्मित होने से भुशुण्डि रामायण नाम की सार्थकता प्रतिपादित की 
गयी है । इन तीनों में से भुशुण्डि रामायण नाम ही अधिक लोकप्रचलित है | युगल सहख्रनाम', 
'राम नवरत्न सार संग्रह, 'रामचरितमानस की निगमागमी टीका” आदि में यही नाम उल्लिखित 
है और संत-समाज में भी यह इसी नाम से प्रसिद्ध है। मेरी सम्मति में अन्य दो न्ामो के अप्रच- 
लित होने का कारण उनके द्वारा अआ्रान्ति प्रसार की संभावना थी । आदि रामायण के रूप में वाल्मी- 
कि रचित प्रबन्धकाव्य चिरप्रतिष्ठित* हैं और ब्रह्म रामायण” नाम रखने से उसे राम के सगुण 


१, आदि रामायण नाम श्री रामचरितं शुभम्‌ ॥ 
किचित्समाधवालोक्य. प्रवक्ष्यामि प्रयत्नतः । 
अवतार चरित्र च मल चरितमेवच्र ॥। 
एकीकृत्य लक्षेद्यत्र प्रवक्ष्यते मया द्विज ॥ 
एवं भया भुशुण्डाय प्रोक्त तत्संहितामयम्‌ । 
आदि रामायणं नाम ब्राह्में कल्पे विनिमितम्‌ ॥ 
तच्छू यता सुरा: सर्वे श्री रामचरितं शुभम्‌ ॥ 
भु० रा० पूर्वल्ंड ७3२९-३२ 
२. हिन्दुत्व [प० १३७] मे इसके अतिरिक्त एक और आदि रामायण की चर्चा आयी हू । 
यह “महारामायण' के नाम से भी जाना जाता हैं। इस ग्रंथ की जो विषय-सूची दी गयी 
है उससे प्रकट होता है कि इसकी भी रचना श्रुगारी रामभक्ति परम्परा के किसी विद्वान 
ने की थी । अनेक प्रसंगों में इसके वर्णन भुद्युण्डि रामायण से मिलते-जुलते हैं । इधर महा- 
रामायण' के जो अंश स्फुट प्रसंगों के रूप में उपलब्ध हुए हैं उनमें श्रृगारी रामभक्ति का 
निरूपण पाया जाता है । किन्तु कथाभाग अप्राप्य है। बाबू रामदास गौड़ ने इस पूरे 
ग्रंथ को अप्राप्त बताया है । मेरा अनुमान है कि आदि रामायण नाम से प्रसिद्ध उक्त रचना 
भुशुण्डि रामायण की ही परम्परा का कोई श्रृगारी रामचरित काव्य रहा होगा । 


८ भुशुण्डि-रामायण 


चरित के स्थान पर उनकी निर्गुणलीछा का प्रतिपादक समझे जाने का खतरा था। इसके 
अतिरिक्त प्रस्तुत ग्रंथ के तत्त्वों के वक्‍ता-श्रोता परम्परा से प्रसुत होने की प्रक्रिया प्रचलित राम- 
चरितो से सर्वथा भिन्न है। उसके अनुसार यह कथा सर्वप्रथम राम ने सीता को प्रमोदवन में सुनायी 
फिर सीता ने लक्ष्मण और लक्ष्मण ने भरत को बताया । इसे ही राम के मुख से कभी हनुमान 
ने सुना । फिर वही कथा ब्रह्मा ने हयग्रीव और मुनियो ने अगस्त्य से प्राप्त की । भुशुण्डि को 
ब्रह्मा तथा धरणी को शेष द्वारा राम का वही रहस्यपूर्ण चरित सुनने को मिला।" इसी परम्परा से 
भुशुण्डि रामायण के अतिरिक्त दो अन्य ग्रंथों का भी अवतरण हुआ । थे है- -हनुमत्संहिता और 
ब्रह्मसंहिता _ । उपर्युक्त परम्परा मे विरचित रामचरित काव्यों अथवा सिद्धान्त ग्रंथों में से अब तक 
केवल हनुमत्संहिता और ब्रह्मसंहिता उपलब्ध हो सके है किन्तु उनमे से एक के परम्परया प्राप्त 
तथा भुशुण्डि रामायण में निविष्ट आकार में बड़ा अन्तर है। इतर परम्पराओं में लिखी गयी 
रामायणों के सम्बन्ध मे कोई तथ्य उपलब्ध नही है । हिन्दुत्व” मे दिये गये रामायणों की सूची 
यदि विश्वसनीय मानी जा सके तो अगस्त्य रामायण को इसी परम्परा में निर्मित कहा जा 
सकता हैं। 
रचनाकार 
छत्तीस हजार झलोकों के इस विज्ञाल ग्रंथ का परितः अनुशीलन करने पर भी कही और 

किसी भी रूप में इसके निर्माला का संधान नही मिलता । प्रतीत होता है कि उस महापुरुष ने 
कथा के वक्ता ब्रह्मा के विराद व्यक्तित्व मे ही अपनी काव्य-प्रतिभा के लोकोत्तर प्रकाश को लूय 
कर दिया । इस प्रकार व्यास, वाल्मीकि एवं शुक्रदेव के नाम पर पुराण, स्मृति एवं गाथाओं की 
रचना करनेवाले आत्मछयी साहित्यकारों की भक्तिभागीरथी में एक और. श्रद्धादीप प्रवा- 
हित हुआ । 
कथा-संयोजन 

आलोच्य ग्रंथ में सम्पूर्ण रामकथा चार खण्डों मे विभक्त है--पूर्व, पर्चिम, दक्षिण 
ओर उत्तर | पूर्वखंड में राम के जन्म से लेकर युवराज पद पर प्रतिष्ठित होने तक का वृत्त 
प्रस्तुत किया गया है । पश्चिम खंड मे विवाह और उसके उपरान्त अयोध्या आगमन की 
कथा हैं। दक्षिण खंड मे राम वतगमन से लेकर राज्याभिषेक तक और उत्तरखंड में राम 
की परिकरों एवं प्रजा के साथ नित्यधाम यात्रा का वर्णन है। इनके अतिरिक्त रामराज्य की 
सम्पन्तता, सीता-वनवास, लक्ष्मण की तिरोधान लीला, दशरथ की तीर्थयात्रा, रावण की 
दिग्विजय यात्रा और सहसरार्जुन से उसका युद्ध, चित्रकूट मे राम की विहार लीला, सीता जन्मो- 
ज्यान, सरयू जन्म-कथा, मन्दाकिनी की उत्पत्ति, पादुका राज्य-वर्णन, आभीरों की चित्रकूट 
यात्रा, विष्णु का मोहिनी रूपधारण, रावण-तप, मेघनाद की इन्द्रविजय आदि कथाएँ प्रसंगवश 
कही क्रम से और कहीं परिस्थितिवश क्रम का बिना ध्यान रखे, चारों खंडों में सन्निविष्ठ 
मिलती हैं । 

इस सम्बन्ध में एक बात विशेष ध्यान देने की यह है कि पूर्व॑खंड में चित्रित राम 


१. भु० रा० उत्तर० ६३५६, ५७, ५८ । 
ईः भु० रा० पूर्व॒० १०१२०, श्१, २२ । 
३. हिन्दुत्व, पु» रे८ | के । 
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सुपर मदपजनसेस्ायननाप्तवरक्वाएँ, 
पाधफशातमाध्याय सेवक १८२४ के १६४ क। #एदारेक 
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स० १८६९ के हस्तलिखित 'भुशुशिडि रामायण' ( रीवॉ ) 
का अत्तिम पृष्ठ 


अफिननश्मन- सनक 
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स० १७७९ के हस्तलिखित 'भुशुणिडि रामायण” ( मथुरा ) 
का अंतिम पुष्ठ 


'भुशुरिड़ रामायण' ( बलरामपुर ) के बालकाडांत्तग्गंत 
सीताराम युगल सहस्ननाम 
का अंतिम पृष्ठ 
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भगवती कलार 


कक डरारक्लप प्जेपवपक्सनरेद पक मु. 
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स० १६२२ के हस्तलिखित 'भुशुशिड रामायण” ( अयोध्या ) 
का अत्तिम पृष्ठ 


अस्तावना है 


की बाल तथा कंशोर लीलाएँ श्रीमद्मागवत के आदर्श पर ही वर्णित है । कहीं-कहीं तो रामताम 
हटा देने पर वे कृष्ण की ब्रजलीछाओ के सर्वथा मेल मे आ जाती है। रचयिता ने इस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए अयोध्या के समीप सरयू के उस पार गोप-प्रदेश की कल्पना की है। राक्षसों 
के भय से विवाह के पूर्व तक चारो भाइयों का बाल्य-जीवन वही व्यतीत होता है। राम 
गोपों और गोपिकाओ से इस प्रकार स्थापित घनिष्ठ सम्बन्ध का आद्योपान्त निर्वाह करते है । 
सहजा नाम की गोपी उनकी स्वात्म-शक्ति के रूप में कृष्णकथा की राधा के समान 
ही समादूत हैँ । 

साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के कारण श्रृगारी रामोपासना के उपजीव्य विविध कथाप्रसंगों 
की योजना से अनेक स्थलों पर मूलकथा आच्छादित और उसका अवाह बाधित हो गया है। 
इसके फलस्वरूप कही-कही कथासूत्र लुप्त होता सा प्रतीत होने लगता है । 

प्रचलित रामायणों में विशेष रूप में अध्यात्म्य रामायण से इसकी कथावस्तु का साम्य 
दिखायी देता है फिर भी उपक्रम, उपसंहार तथा उपबृंहण में ऐसी अनेक मौलिक 'उद्भावनाएँ 
हैं जिनसे पूरी कथा आदि से अन्त तक अत्यंत आकर्षक हो गयी है । 


उकक सतम घम्थ 


भेद केवल दार्शनिक मान्यताओं का है। अध्यात्य्य रामायण अद्वेतदर्शन से परितः 
प्रभावित-है । यह उसके कथा तथा उपदेश भाग में प्राप्त सैद्धातिक उल्लेखों से स्पष्ट हो जाता 
है । किन्तु भुशुण्डि रामायण श्रीसम्प्रदाय के विश्विष्टाद्‌वैत सिद्धान्त का पोषक है। भगवान की 
रसात्मिका लीकाओं के उद्भावन तथा संयोजन में रचयिता की वृत्ति विशेष रूप से रमी है । 
उसने रामकथा के परंपरागत प्रसंगों में थथावसर बड़े ही महत्त्वपूर्ण संशोधन एवं परिवर्धन किये 
है जिससे व्यक्तिस्वभाव एवं सामाजिक मनोविज्ञान के भीतर उसकी गहरी पैठ और अभिव्यंजना- 
शक्ति की प्रखरता का पता चलता है। ऐसे प्रसंगों के माध्यम से चिरपरिचित रामकथा में 


सन्निविष्द आकर्षण के नवाकुर पाठक को विस्मय-विमुग्ध कर देते है । 
रचनाकाल 


धर्मग्रंथों तथा साहित्यिक रचनाओं मे कृतिकार द्वारा आत्म-परिचय तथा निर्माण 
तिथि न देने की भारतीय परंपरा का आलोच्य ग्रंथ में भी पूरा सत्कार किया गया है। ऐसी 
स्थिति में उसके सम्भावित प्रणयन-काक के निश्चय का एकमात्र मार्ग शी तथा विषयगत 
अंतःसाक्ष्य ही रह जाता है । ऐसे एक भी बाह्मयसाक्ष्य प्राप्त नही है. जिनसे लेखन-काल-विषयक 
कोई उल्लेखनीय प्रकाश प्राप्त हो सके । अतः आलोच्य ग्रंथ में एतद्विषयक उपलब्ध सूत्रों पर 
संक्षेप में विचार कर लेना समीचीन होगा । 


( के ) हस्तलेखों का लिपिकाल 

भुशुण्डि रामायण की उपलब्ध प्रतियों में सर्वाधिक प्राचीन मथुरा की प्रति है जिसका 
प्रतिलिपि काछ सं १७७९ वि० है । जयपुर तथा आरा ( बिहार ) की प्रतियो के प्राप्त न 
होने से उनके लिपिकाल के संबंध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। इससे मात्र 
इतना विदित होता है कि १८ वीं शी में इस ग्रंथ का उत्तरी भारत के भक्ति-केन्द्रो में प्रचार 
हो गया था। दुर्भाग्य से इस ग्रंथ की उपलब्ध चारों प्रतिक्तिपियों में आदर्श पाण्डुलिपियों का 


हि. 


१० ,. भुशुण्डि-रामायण 


उल्लेख नही है। इस कारण इनके द्वारा प्रतिलिपि परंपरा की स्थापना तथा मूल प्रति के 
लिपिकाल के संघान में कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं प्राप्त होता । 


( ख ) तांत्रिक प्रभाव 

भुशुण्डि रामायण के कथात्मक वैशिष्ट्य तथा आध्यात्मिक तत्त्वों पर पूर्व मध्यकालीन 
तांत्रिक साधना का अत्यंत व्यापक एवं गम्भीर प्रभाव लक्षित होता है । तीसरी शती से लेकर 
१२ वी शती अर्थात्‌ निरन्तर एक हुजार वर्षो तक इस देश की साधनापद्धति तनन्‍्त्रो से आक्रान्त 
रही है । इस काल में कापालिक, कौल तथा उत्तरकालीन बौड़ों के वजयानी, सहजयानी और 
गुह्मशक्ति-साधना का अपूर्व विकास हुआ । शव तन्‍्त्रों में पुरुष-शक्ति तथा शाक्त तनन्‍्त्रों में स्त्री- 
वाक्ति को प्रध्मनता दी गयी है । इन दोनों तत्त्वों के संघट्ट अथवा युगनद्ध रूप की उपासना 
के लिए विविध साधनाओ का प्रवर्तत हुआ। उत्तर कौलों ने नवी तथा १० वी शी में कुछ 
(शक्ति) तथा अकुल ( शिव ) के सामरस्य को हो त्रिपुरसुन्दरी की संज्ञा दी और इस प्रकार 
कामेश्वर-कामेश्वरी का समन्वय ही साधना का अच्तिम लक्ष्य निश्चित किया । योग-साधना 
में इस लक्ष्य की पूर्ति मूलाधारस्थ कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत कर सहुस्नारस्थ शिव से संगम 
कराने की प्रक्रिया द्वारा सिद्ध हुई । 


भुशुण्डि रामायण के रचयिता ने पात्रों के शील-निरूपण तथा चरित्र-चित्रण में इन 
सभी साधनाओं के आधारभूत तत्त्वों का यथावसर सन्तिवेश किया है । 
कापालिक | 
कापालिक शेव तात्रिक थे। ये शक्तिनाथ शिव को केवल ज्ञान तथा शक्ति को उपासना 
का विषय मानते थे । इनमें शक्ति के चंडी अथवा महिषमदिनी रूप की विश्येप प्रतिष्ठा थी 
और उतकी उपासना की विचित्र पद्धतियाँ प्रचलित थीं--जिनमे श्मशान-साधना प्रमुख थी । 
भुशुण्डि रामायण में तत्कालीन वैष्णवों द्वारा की जानेवाली नवरात्र की महाष्टमी को चण्डी 
पूजा की चर्चा है । मेरे विचार में यह कापालिकों का ही प्रसाद था। शैव-ास्त्र मतानुयाग्रियों 
के वैष्णवधर्म मे.दीक्षित होने से इस प्रकार की समन्‍्वयी प्रवृत्ति का विकास अतिवार्य था--- 
एकादाहूं सिताष्टम्यां चण्डिकामाचतूं गतः | 
र्मशानस्थां व्यामलेशानी साक्षामहिषमदिनीस ।। 
रात्रावुयोषित: स्नातः पूजयित्वा हरिप्रियास । 
चकारचोत्सव॑ त्तत्र गीतवाद्य पुरः सरम्‌ ॥" 
कापालिकों के बेष एवं क्रिया-कलाप का भी वर्णन आहलोच्य प्रन्थ के अच्तर्गत कुछ 
विशिष्ट सन्दर्ों में प्राप्त होता है। देवताओं तथा असुरों द्वारा समुद्रमन्‍्थत के समय कन्यारूप 
में वारुणी देवी का आविर्भाव हुआ। वे पंचमुखी तथा ब्िनेन्रा थी। उनकी १८ भुजाएँ 
विविध आयुधों एवं उपादानों से सुसज्जित थी, जिनमें कापालिकों द्वारा धारण किये जानेवाले 
'कपाल तथा खट्वाग” भी थे। गोरखनाथ के पूर्ववर्ती शैव कापालिकों की वेष-सज्जा के यही 
दो प्रमुख उपादान थे । वारुणी देवी का सेवन तो उनका जीवन-लक्ष्य ही था--- 


९. भु०-रा४ पूर्ववण्ड १३३ | २७, २८ 


प्रस्तावना ११ 


ततश्चादो विरासीन्मथ्यमाना सुरासुरे:। 
कन्यारूप धरादेवी वारुणी या सुरप्रिया ॥ 
हिम दुन्देन्दू धवला पंचवक्‍त्रा त्रिलोचना। 
अष्टाइश भुजेयूक्ता सद्यानन्द कारिणी॥ 
शुभासने समासीना प्रमत्त वृषभोपरि। 
नीलकंठी तडित्तुल्या सर्वाभरण भूषिता।॥। 
कपाल खट्वागधरा घण्टा डमरु वादिनी। 
परशाकुशधरा देवी गदा मृशछ धारिणी ॥* 


अद्ृहमाण रचित संदेशरासक में भी कापालिनी द्वारा इनके धारण किये जाने का 
उल्लेख है-- है 

तुय॒ समरत समाहि मोह विसमद्ठियउ, 

. तहि खणि खुबइ कवालु न वामकर॒द्ठियउ | 

सिज्जासणउ न मिल्हुउ खण खट्‌टंग छूय, 

कावालिय कावालिणि तुय विरहेण किय ॥* 


भारतीय धर्म-साधनाओ के इतिहास का अनुशीलून करने पर ज्ञात होता है कि दसवी 
शती के आस-पास कापालिकों का बड़ा जोर था। जैन कवि पुष्पदंत विरचित महापुराण तथा 
मालती माधव' मे इनका उल्लेख पाया जाता हे। उससे यह भी ज्ञात होता है कि शैव मता- 
नुयायी थे और मद्यपान करते थे | 


२. कौल 


नाथपंथ के प्रवर्तन के पहुले पूर्वोत्तर भारत में कौलो का बडा प्रभाव था। गोरखनाथ 
के गुरु मत्स्येन्द्रनाथ इसी मत के अनुयायी थे। उन्होने इसकी दीक्षा कामरूप मे ली थी और 
योगिनी-कौलमत का प्रवर्तत किया था । इसमें कापालिक और बौद्धमत के अनेक तत्त्व ज्यों 
के त्यो गृहीत हो गये थे । शक्ति अथवा स्त्री-पूजा इनकी विशेषता थी । भुशुण्डि रामायणकार 
ने सीता को योगिनी परमाकछा' की संज्ञा संभवत. इस वामपंथी योगसाधना से ही प्रभावित 
होकर दी है--- 


खेचरी भूचरी सिद्धा योगिनी परमाकला ।*४ 


इस मत के अनुयायी नैतिक एवं सामाजिक मर्यादाओ पाशो अथवा बन्धनों' को 
तोड़ने में ही अध्यात्म साधना की सार्थकता मानते थे--- 


१. भु० रा० दक्षिण खण्ड, १६३।११, १३, १५, १६ 
२. संदेशरासक, पृ० २२ | ; 
३. महायोगिनी कौले मत्स्येन्द्र पादावतारिते । 

कामरूपे इदं शास्त्र योगिनीनां गुहे गृहे ॥ 


४. भु० रा०, पु० “४९२९ ््ध 


१२ भुशुण्डि-रामायण 


अनाचार: सदाचारस्त्वकार्य कार्यमेव च। 
असत्यमपि सत्यं स्थात्‌ कोलिकानां कुलेश्वरि ॥ 
घृणा छज्जा भय शोको जुग॒प्सा चेति पंचमस्‌ । 
कुल शील तथा जात्तिरष्टो पाशा: प्रकीतित्ता: ॥ 
आलोच्य ग्रल्थ का रचयिता कौलो के इस छोकविरोधी आचरण से पूर्णतया परिचित 
था। इसीलिए उसने उनकी साधना-प्रणाली को अघोर-पंथियो के छलयोग' का प्रतिरूप 
कहा हैं- ; 
छलयोगस्तथा साख्यं वाम शाक्त त्थेव च। 
सिद्धान्त: कोलमागंश्च कर्मासक्तरव वेदिक: | 
इत्यादीन्‌ वर्जयेत्‌ मार्गात्‌ लोकव्यामोहका रकान्‌ ।॥।* 
यह बात विचार करने की है कि ग्रन्थकर्ता ने उपर्युक्त जिन लोक-व्यामोहक' 
पथों की चर्चा की है, वे सभी १२ वी झती के पूर्ववर्ती है। मेरा अनुमान है कि 'छलयोग' 
से उसका तात्पर्य योगमूलक कौर-साधना से है। कारण कि पूर्वमध्यकालीन साधन मार्गों में 
नाना रूपधारी. कौल ही छोक-प्रवंचना के लिए सर्वाधिक दुर्नाम थे। निम्नाकित प्रसिद्ध उक्ति 
इनकी चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करती है-- 


अन्तः शाक्ता: बहिशेंवा: सभामध्ये च वेष्णवाः । 
नाना रूपधरा कौलाः विचरन्ति महीतले॥ 
इनका उत्क८्काल सामान्यतया दशवी शताब्दी माना जाना हे । 


पूर्व मध्यकालीन भारत मे सिद्धों के तीन वर्ग थे, कौल सिद्ध, बौद्ध सिद्ध तथा नाथ 
सिद्ध । बौद्ध सिद्ध महायान बौद्धधर्म की वज्यानी तथा सहजयानी शाखाओ से सम्बद्ध थे, 
कौल सिद्ध मत्स्येन्द्रनाथ के योगिनी कौलमत से और नाथसिद्ध गोरखपंथ से । ये तीनों योग- 
साधना की विभिन्न पद्धतियों द्वारा उपाजित आध्यात्मिक शक्ति से रोग-निवृत्त, इच्छानुसार 
विविध शरीर-धारण, आकाशमार्ग से गमन आदि चमत्कारी हत्यों के सम्पादन से जन-सामान्य 
को विस्मय-विमुग्ध कर अपनी ओर आकर्षित करते थे । 
ब्रह्मययामल तंत्रोक्त राम सहस्ननाम” मे इन तात्रिक सिद्धियो का विस्तार से वर्णन 
किया गया है--- 
तंत्राणि तंत्र जालानि सरहस्यानि यानि च | 
तानि तानिः महासिद्धि कल्पितानि शुभानि च ॥| 
गुटिका, पादुकासिद्धि. परकाय प्रवेशन। 
वाचा सिद्धिश्चाथ्थंसिद्धिस्तथा सिद्धिमंनोमयी | 
ज्ञान विज्ञान कर्माणि नाना सिद्धि कराणि च | 
लक्ष्मी कुतृहलासिद्धिर्वाछासिद्धिस्तु खेचरी॥ 


१. भु० रा० उत्तर० २४। 
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भुशुण्डि रामायण में अनेक स्थलों पर इस प्रकार की सिद्धियों का प्रदर्शन करनेवाले 


योगियों का उल्लेख है । 


( १ ) लक्ष्मण के सहखननाम का उल्लेख करते हुए उन्हे खेचरी विद्या का ज्ञाता तथा 


सिद्धिदाता कहा गया है--- 


अमंदो मदनोनन्‍्मादी महायोगी महासन:। 
खेचरी सिद्धिदाता च योगविद्‌ योगपारगः ॥* 


इस प्रसंग में निर्दिष्ट उनके 'अवधृत, 'महायानी,, 'वबजसार', खटवांगी, कपर्दी 


आदि नाम निव्चय ही बौद्ध तथा नाथसिद्धों का प्रभाव प्रकट करते है--- 


रजस्वलो5उत्तिमलीनोउवधृतो धृत पातक.। 
विषज्वरनिहंता च कालकृत्या विनाशिन:॥* 
मदोद्धतों महायानी कालिन्दी पात भेदन:। 
कालिन्दी भयदाता च खट्वागी मुखरोह्नल: ॥* 
कपर्दी रुद्र दुर्दशों विरूप वदनाकृति' ।* 
वज्ञसार: सारधर: शाज्री वरुण संस्तुतः ॥* 


(२ ) भुशुण्डि रामायण में सिद्धवेषधारी शिव द्वारा स्तम्भ-मंत्र के प्रयोग से रोग- 


झ 


निवारण-विषयक निम्नाकित घटना का उल्लेख यह प्रकट करता है कि तत्कालीन लोक-जीवन 
में सिद्धों की मान्यता मुख्य रूप से उनकी अलौकिक मंत्रशक्ति पर आधुत थी । वे घूम-घुृमकर 
जनता में अपनी चमत्कारिक-शक्ति का प्रदर्शन करते थे* । 
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९ 
२ 
रे 
४४ 
है 
६ 


भु० रा० पूर्व ० ५४।१८ 
वही, ५८।६७ 
वही, ५८।६८ 
वही, ५८।७३ 


, वही, ५८।७४ । 


सिद्ध योगियो का रामोपासना के प्रति आक्ृष्ट होने का स्पष्ट संकेत कल्चुरि नरेश 
लक्ष्मीकरण के रीवाँ अभिलेख मे प्राप्त होता है। इसका आरंभ मंजुधोष ( बोद्धधर्मानुसार 
बुद्धि के देवता ) की स्तुति से होता है। उसके निम्नाकित त्रुटित इलोक में 'रामदेवालय' 
से सिद्धों का सम्पर्क निर्दिष्ट है-- 

यो (ये? ) रामदेवालयमान्ति सिद्धा: ते'"'«“““ प्रयान्ति' सर्वप्रथम डॉ० 
राखालदास वंद्योपाध्याय ने इसका संपादन उपयुक्त रूप मे किया था किन्तु आगे चलकर 
डॉ० वी० वी० मिराशी ने पर्याप्त अध्ययन के अनन्तर इसका जो पाठ प्रस्तुत किया उसकी 
एक पंक्ति में 'सिद्धार्थयोगी मढूयानु सिह. की चर्चा आयी है। मलयसिंह नामक इस सिद्धार्थ 
योगी ने रामदेवालूय की स्थापना की थी। प्रइन' उठता है कि रामोपासना मे रुचि रखनेवाला 
यह सिद्ध योगी बौद्ध था अथवा योगिनीकौलमतानुयायी ? अभिनवगुप्त के समय मे उक्त दोनों 
मतों के सिद्ध पाये जाते थे । तंत्रालोक में इनकी विचारधाराओं में सामंजस्य स्थापना का 
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शिव संप्रस्थितस्तस्मात्पालिग्रामं॑ समायथौ | + 
वटुवेषधरोीं विप्रो वसानो हरिणाजिनम्‌ ॥* 
कोपीनधरो विप्रो जटिल: कक्षविन्यस्त पुस्तक: | 
धृताषाढ पूृत तनु मौजी मेखलयान्वित: ॥* 
प्रसन्नवदनाम्भोज तपसा प्रज्वलन्निव ।३ 
गच्छ गोपेन्द्र दूरे त्व सभाय॑ सभृत्यक: ॥ 
प्रयोग मम भनत्राणां पव्य त्वं ब्रजभूपते ।९ 
स्तम्भमस्या हरिष्यामि तद्देतुं च निवेदये ॥० 


उपयुक्त मतो के सिद्धों में नाथपंथियों को छोडकर शेष दोनो मे मास-भक्षण साधना 
का एक प्रमुख अंग ग्राना जाता था। वाल्मीकि रामायण में राम के मांसाहार का स्पष्ट वर्णन, 
वनवासी जीवन में विशेष रूप से मिलता है। किन्तु वैष्णव-भक्ति-आन्दोलन में अहिसा को 
महत्त्वपूर्ण स्थान मिलने के कारण परवर्ती रामचरित काव्यों--अध्यात्म रामायण, आपंद 
रामायण, * रामचरित मानस,” उभय प्रवोधक रामायण आदि मे हिसा को राक्षसीवृत्ति 
मानकर रामपक्ष के सभी प्रमुख पात्रों को उससे प्रायः विरत चित्रित किया गया हे । 


भुशुण्डि रामायण मे कथानायक राम, उनकी सहधर्तिणी सीता और लक्ष्मण चोदह 
वर्षीय वनवास काल में मासाहार मे रुचि लेते दिखाये गये है । चित्रकूट वास के समय जानकी 
०५ & ५ कब 
का मृगमास बनाने,” महर्षि भरद्वाज द्वारा किये गये भरत के समाज सहित आतिथ्य में 


कक न न सनक न++ नमन न्‍अाअानक। 


ना+े 


"कनाकजल 3 जप पनन- कलन-+. कन-मन्‍कक 


भ्रयास लक्षित होता है। कारण कि ये दोनों ही किसी प्रकार मीन चेतन' / मच्छन्द विभु', 
अथवा मत्स्येन्द्रनाथ' से सम्बद्ध थे जो अभिनवगुप्त के दीक्षागुरु थे । तंत्राढोक में रामतत्त्व 
की योगपरक व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। उससे भी पता चलता है कि इसके सूत्र उन्हे 
पूर्ववर्ती योगमूछक साधनामार्गो मे प्राप्त हुए थे । गोरखनाथ आचार्य अभिनवगुप्त के सतीर्थ 
थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवतित पथ मे भी राम को मान्यता मिली--गोरखबानी भे 
विभु, निराकार, जग॒त्पाकक राम के यशोगान का यही रहस्य है । कालान्तर में कथी रादि 
ज्ञानाश्रयी शाखा के साधकों को 'निर्गुण राम' की उपलब्धि इसी स्रोत से हुई । 

भु० रा० पूर्व ७२९।५७ 

भु० रा० पूर्व० ७३०॥५८ 

वही, ७३०५९ 

वही, ७३०६९ 

बही, 9३०७० 

- आनन्द रामायण, विलासकाड ५र १-७ 

उभय प्रबोधक रामायण 

रामचरितमानस, बालकाण्ड १८३ सो० 


. मेंध्यानि मृगमासानि जानकी भतुराज्ञया । 
'पक्ता स्वादूनि विविधान्युपनिन्ये पुरस्तयो: ॥ 


2 30 5 अं ८ 3 5 
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मत्स्य-मास और मैरेयक की प्रचुरता,' भरत की चित्रकूट्-यात्रा में अयोध्यावासियों के लिए 
मांसादि की प्रचुर व्यवस्था, आदि प्रस॑ंगों से यह ध्वनित होता है कि इस ग्रंथ के रचना- 
काल तक अध्यात्मोन्मुख जन-जीवन में मांसाहार के प्रति जुगुप्सा की वह भावना जागृत 
नही हुई थी जो वेष्णवभक्ति-आन्दोलन के उत्तरी भारत में व्यापक प्रसार से १६वीं शती के 
बाद हुईै। इसका कारण समकालीन कौल शाक्‍त तथा बौद्धसिद्धो का प्रभाव रहा हो तो 
कोई आइचर्य नही । 
सहज साधना 
सहजानन्दी कौलाचार्यों का मुख्य उद्देश्य साथको को प्रवृत्ति से निवृत्ति अथवा 
भोग से योगदशा की प्राप्ति कराना था । इसकी सिद्धि के लिए जो साधना-प्रक्रिया कौलमत 
मे प्रवरतित हुई उसमें पंचमकार तथा चक्रपूजा का विशिष्ट स्थान था । इस पद्धति से ये साम- 
रस्य में स्थिति-प्राप्ति संभव मानते थे जो सहजानन्द का ही पर्याय है। सहज इसलिए कि 
भोगपरक मानवस्वभाव के अनुकूल होने से यह अनायास सिद्ध हो जाती हैं। मत्स्येन्द्रनाथ ने 
'अकुलवीर तंत्र" मे इस इन्द्रियातीत ज्ञान को अद्वेत स्थिति का साधक कहा है-- 
सहजो$क्त्रिमो यस्मात्‌ [ तस्मात्‌ ] संगोन साहजः । 
सु ने सहजान्यद सुखं चासंग लक्षणसर्‌ | 
ज्ञात्वा निःसंगर्ता ताम्तीं न्िर्बोधागत तत्सुखम | 
विश्व॑ रसमयं कृत्वा मग्त: सहज सागरे ॥३ ४ 
जा इस हा श्र 
स्वयं देवी स्वयं देव: स्वयं शिष्य: स्वयं गुरु' 
स्त्रयं ध्यानं स्व॒य ध्याता स्वयं सर्वत्र देवता ।ं 


देवान्‌ पितृशच संपूज्य राम: परमधर्मवित्‌ । 

सहसोमित्रि सीताम्यां बुभुक्षेखिल यज्ञभुक ॥ भु० रा० दक्षिणखड्ठ २७२. 
१ भरतः ख्वेततुरगर्भषिते रत्नमालिनि । 

महतिस्यंदन वरेधिष्ठित: प्रययौ पुरः॥ 

ब्रह्मघोष॑ प्रकुर्वत. प्रययुः हिंजसत्तमाः । 

मत्स्य मांस सुराहस्तास्तस्य वेश्या: जना: पुरः । 

दकुनं सूचयामासुर्मातंगाइचतुरंगमा, ॥ वही, ३१॥८२, ८३, ८४ 
२. मुनिराज्ञापपामास योगसिद्धो महातपा.। 
आतिथ्यं कतुंमिच्छामि भरतस्याद्य सुश्रिय' ॥ 
मेरेयाणि मनोज्ञानि भक्ष्यानि विविधानि. च। 
दधि वृश्ध सिलादीनि, कल्पयन्तु विशेषतः । 
मान्यानि सुविचित्राणि मासांनि च मधूनि च । 
चतुविधानि चान्नानि तथा भोगान्पृथरिवधानू ॥ वही, ३४।१०१, ०५, ०७ 
अद्वय वज्ञ संग्रह, पृ० ६३ । 
४, अकुल (ए० पी०), पृ० २६। 


| 


नस 
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शक्ति मत के उत्कर्ष से तत्कालीन अन्य धर्म-साधनाए प्रभावित हुए बिना न रह सकी । 
उसने अपने सिद्धान्त मे छोकव्यापक वैष्णवधर्म को भी लपेटा । राम-कृष्ण आदि अबतारों 
को शक्ति का ही स्वरूप मानकर उसने वैष्णवों के हृदय मे शाक्तधर्म के प्रति आकर्षण उत्पन्न 
करने का उल्लेखनीय प्रयास किया-- 
कुषणस्तु कालिका साक्षात्‌ राम॑ मूर्तिश्चतारिणी । 
कमला मत्स्य रूपः स्यात्‌ कुमंस्तु कमलामुखी ॥ ' 
इतना ही नहीं राम को परश्षिव और सीता को गौरी से अमिन्न बताकर उसने रामनाम 
को भी परात्पर ब्रह्म का बोधक स्वीकार कर लिया-- 
रामः परशिवो ज्ञेगो नाउवतारो चरोपषिच। 
मत्परं ब्रह्म विख्यात तद्वामेत्यक्षर ढ्य ॥* 
ये तथ्य प्रकारान्तर से तत्कालीन समाज में रामभक्ति का व्यापक प्रमाव श्रकट 
करते है । 
शाक्तों ने समन्वय का मार्ग अपनाकर वैष्णवों को अपने घेरे में छाने की यहू बडी 
ही मनोवैज्ञानिक पद्धति अपनायी थी। वैष्णवधर्म में चिरप्रतिष्ठित मर्यादा के बंधन तोडकर 
भोग को प्रमुखता देने वाली यह साधना अपेक्षाकृत अधिक सरलू तथा लोकमानसानुकूल थी । 
आरंमिक वैष्णव कवियों--नामदेव, कबीर, तुलसी आदि ने शाक्तों की इस लोकविरोधी प्रवृत्ति 
को पहचानकर ही उन्हें हठधर्मी और हेय ठहराया है ।* 
मेरा विचार है कि कौल तांत्रिकों द्वारा प्रवर्तित स्त्री-पूजा तथा योनिपूजा से पूर्व 
मध्यकालीन वैष्णव-काव्यों मे स्त्री-सौदर्य के नग्न एवं कामोत्तेजक चित्रण का सीधा सम्बन्ध 


१. मुण्डमालातन्त | ' 


२. शक्ति संगम तंत्र । 
३. भैरऊ भूत सीतला धावे | खरबाहन ऊहु छार उडाबे॥ 
सिव सिव करते जो नरु घियावे । वरद चढ़े डउरू डमकावे ॥ 
महामाई की पूजा करौै। नर सों नारि होइ अउतरौै॥ 
तू कहियत हो आदि भवानी । मुकति की बिरिया कहा छिपानी ॥ 
. नामदेव की हिंदी पदावली, पृ० ९९ 
साकत ते सूकर भरता, राखे सूचा गाउं। 
साकत वपुरा मरि गया, कोई न छेइहे नांउं ॥ कबीर ग्रंथावली पु० ११२१२ 
असुभ भेष भूषन करे, भक्ष्यामक्ष्य जे खाहि। 
तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर, पूज्य ते कलिजुग माहि ॥ . रामचरितमानस, उत्तर० ९८।० के 
४. आनीय युवतीं रम्यां कुलछकर्म विलासिनीम । 
षोड्शाब्देसन युवती पीनोन्नत पयोधराम्‌ ॥ 
उन्‍मत्ता मत्त मातंगी सदा घूणित लछोचनाम । 
मृगशावक नेंत्रा च सारंगी मृदु॒हासिनीम्‌ ॥ 


प्रस्तावना १७ 


स्थापित किया जा सकता हैं। संमवतः इसी से प्रेरणा प्राप्त कर संस्कृत के ललित काशध्य-पग्रंथो 
में घोर शंगारी वर्णन की परंपरा स्थापित हो गयी। हनुमन्नाटक, जानकीहरण आदि रामकाब्यो 
में उसका स्पष्ट प्रभाव दिखायी देता है । 


भुशुण्डि रामायण मे 'सहजानन्दिनी सीता की राम के साथ की गयी सुरत-क्रीडा के 
प्ररक काम को ही सहजानन्द की सज्ञा दी गयी है और कौलाचार्यों के, सिद्धान्तानुसार कुल- 
शील*तथा लज्जा के परित्याग में ही गोपिका रूप में आविभूत अग्निकुमारों की परकीया रति 
की सार्थकता बताई गयी है--- 


कृत्वा तपो वर लब्ध्वा दिव्यमायुमनो रथस्‌ । 

ततो निज वरं सत्य कर्तु रामौ महामनाः। 
कामत्तत्त्वेन ता: सर्वा: रमयामास गोपिकाः । 

अथ प्रादुरभूत्‌ काम सहजानन्द लक्षण' ॥ 

जानकी वेपयामास सहजानन्द रूपिणीम ॥ 

सा वेपिता कामशरे प्रादुभूय रघूद्वाहात्‌ ॥ 

दिव्य वेश धरा भूत्वा क्षोभयामास राघवस्‌ ॥। 

सक्षुब्ध कामबाणेन तामालिगितुमीय॑वान ॥।* 
तवरूपविमोहिता: स्त्रिय: कलिता: कामकरेक्ृताशया: । 
कुलशील विलज्जयातुरा: पथिरुद्धा' सरितो यथाभवन्‌ ॥* 


इसी प्रसंग मे उनकी उस “निधुक्न' क्रीडा का भी उल्लेख है जो परवर्ती रसिक भावना 
- के राम और क्ृष्ण-भक्तों का मुख्य उपजीव्य बन गयी-- 


नव निकुज लतावन मडपे कुसुम क्लुप्ततले कुरुथोन किम । 
निधुवन क्रियया सहज सुख समर विछास कलाकुशंलौ युवाम्‌ ॥२ 


. इसी प्रकार नारी-सौन्दर्य तथा सुरत-क्रीडाओ के वर्णन में भी कौलो जैसी लिप्तता 
लक्षित होती है--- ' 


ततस्तदाकण्यं सुवेणु निःस्वर प्रियोदितं मन्मथवेग वर्धनस्‌ । 
स्मरोन्‍्मदप्रोद्तमानसावहिहंदन्तरादाविरभूनितंबिनी ।। 

अशोकवल्लीवन मण्डपान्तराद्‌ विनिःसरन्ती सहजारुणाशुका' | 
घटस्तनी सनन्‍्मणिहार भूषणा स्फुरत्पदन्यास विरंचितावनि:॥ 
मराल गत्यांचित मंजु विग्नह्ा नितम्बभारोहहनोक्षमा रमा। 
मृदुस्मितद्योत विभासितानना मनोहरापांग विभूषितेक्षणा ॥ 


स्वालंकार संयुक्तां विवस्त्रा पूजयेत प्रिये ॥ ( वीर चूड़ामणि ) । 
सर्वरर्मान्‌ परित्यज्य योनिपूजारता भवेत्‌ । ( प्राण-तोषिणी ) 
१, भु० रा० पूर्व० अ० २६।६, ७, ८ ९ [ ६४ ] 
२. वही, अ० २६२८ | १०५ ] 
३. भु० रा० पूर्वलंड २८।१९ 
रे 
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अनध्यंकांचीगुणानादिधंटिका मभनोज्ञकेयूर विलूम्बिदोलंत। | 
त्रपाग्तिमग्ता कलितावगुण्ठना सुवृतदीव्यज्जघनप्रभाम्बरा ॥* 


सहजयानी बोद्ध 


वञयानी बौद्धो ने कौड़ो की इस सहजसाधना को अपने तत्त्ववाद मे स्थान देकर परा- 
काष्ठा को पहुँचाया ।* इन्होंने भी निर्वाण अथवा मुक्ति को योग द्वारा प्राप्य ठहराया । इनके मत 
में भी आदि बुद्ध तथा आदि प्रज्ञा अथवा पुरुष एवं प्रकृति के संयोग संघटन द्वारा महासुख की 
प्राति ही जीवन का लक्ष्य है और वह भोग द्वारा ही उपलब्ध हो सकता है। इस घोर प्रवृत्ति- 
मार्गी धर्म ने विचार और आचार दोनों पक्षो मे मानव-जीवन मे पूर्णतम उपभोग का समर्थन 
कर नारी अथवा शक्ति की रहस्थपूर्ण पूजा का प्रतिपादन किया । तात्रिकता प्रधान बौद्धधर्म का 
यह स्वरूप आठवी शती के अनन्तर उत्तरोत्तर विकसित होता गया। हिन्दुओ के निम्नवर्ग मे 
यह विशेष लोकप्रिय हुआ । उसके फलस्वरूप प्रत्येक स्त्री में निवास करनेवाली प्रज्ञापारमिता के 
भोग द्वारा ही सहजानरद प्राप्ति का पथ मानवमात्र के लिए खौल' दिया गया । 


पराशक्ति सहजा की उद्भावना 


भारतीय तथा विदेशी स्रोतों से उपलब्ध रामकथा के जो स्त्रीपात्र जब तक प्रकाश में 
आये है, उनमे कही भी सहजा का नामोल्लेख नही मिलता । किन्तु भुशुण्डि रामायण में सीता 
की भांति इन्हे भी राम की स्वरूपशक्ति माना गया है । ग्रन्थकर्ता ने सीता को मर्यादाशक्ति और 
सहजा को प्रेमाशक्ति की संज्ञा दी है । सहजा की जीवन-गाथा का वर्णन करते हुए उसने 
इन्हे अयोध्या के निकटवर्ती ब्रज-प्रदेश के निवासी नन्‍्दनगोप तथा राजनी की पुत्री और कुशल- 
. गोप की पत्नी बताया-है । राम के प्रति उनका अछोकिक अनुराग देखकर पति ने इन्हें राम को 
समपित कर दिया था । इस दृष्टि से क्ृष्णचरित में जो स्थान राधा का है, भुशुण्डि रामायण मे 


१. वही, २७।२१, २२, २३, २७४। 
२. विसअ रमन्ते ण विसभहि लिप्पइ । 
उञल हरन्ते ण पाणीच्छप्पइ ॥ 
एमइ जोइ मूल सगत्तो। 
विसइ ण बाज्ञइ विसअ रमन्तो ।|- - “दोहाकोश, स० ७१ 
यह कौलों के निलिप्त-भोग सिद्धान्त का ही रूपान्तर था--- 
* . भोगो भोगायते साक्षात्‌ पातक: सुकृतायते । 
मोक्षायते च संसार: कुलघर्म: कुलेश्वरि ॥ 
कुलार्णवतंत्र, पृ० १२ 
रे. सर्या अपरे पारें नन्‍्दनो नाम घेनुप, । 
तत्य्रिया राजनी नाम तस्यां जाता तु जानकी ॥ 
पहजा नाम सा श्रोक्ता कुशलेन विवाहिता । 
गोपेन ममभक्तेन सा महां विनिवेदिता ॥ 


भु० रा० पूर्व ० ४८४४, ४४ 
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वर्णित रामचरित में वही स्थान सहजा का ।”" ग्रन्थकार ने अनेक स्थलों पर अपनी इस मान्यत | 
की पुष्टि की है- - 


अह कृष्णइच रामरच वृन्दावन विहारवान्‌ | 
प्रमोदवनसा रगोः्प्यशोकवनसारवित्‌ ॥_ * 
यत्र मे रमणी राधा वृषभानुसुता स्वयमर । 
मत्स्वरूपेक निरता सदा मद्गरप संगिनी ॥ 
सेयं श्री. सहजानन्दा प्रेमालय पताकिका | 
नानया सहशी लक्ष्मीन शेषो न विधि: शिव: ॥* 


सह॒जा को सीता से अभिन्न मानते हुए भी रचयिता ने राम के लछोक-लीला-चित्रण में 
कहीं भी पृथक्रूपेण सहजा के साथ की गयी मधुर-क्रीडाओ का विधान नही किया है अपितु राम 
की दिव्य लीलाओ में ही स्थान देकर इन्हे साधना का मुख्य आधार माना है । इनके परिचय 
में जो शब्दावली प्रयुक्त हुई है, उसमे शव-शाक्तागमों में निरूपित महाशक्ति का स्वरूप स्पष्टतया 
सामने आ जाता है--- 
. कंदपेंकोटिजननी कोटिब्रह्माण्डनायिका। 
. विजया वीजिनी विद्याइविद्यादानपरायणा ॥३ 
खेचरी भूचरी सिद्धा वेष्णवी वेष्णवंप्रिया। 
रक्ताशुक प्रिया रक्ता नव विशभ्रम महारिणी ॥।४ 
क्रियावती वेधवत्ती मन्त्रिणी मन्त्रनायिका | 
आग्नेयीन्द्राणिका रुद्री वाणी वशवरत्तिनी॥* 
एकान्त भक्तसुलभा जय दुर्गा जय प्रिया ।*९ 
प्रस्तुत ग्रन्थ के राम-गीता' प्रसग मे इनकी आराधना को तात्रिको की उपास्य देवी की 
भाँति ही दु्ञेय एवं रहस्यपूर्ण बताकर तात्रिक-प्रणाली से तत्सम्बन्धी मंत्र-तंत्रादि साधन का* विस्तार 
से विवेचन किया गया हँ--सहजा का द्वादशाक्षर मंत्र, उसके ऋषि, देवता, छंद, बीज, शक्ति, 


१. सहजा जानकी सीता मोदिनी राधिका रमा । 
आनन्दिनो परालीला ललता लास्यकारिणी ॥ 
भु० रा०, पूर्व० ४८२२ 

भु० रा०; पूृ० खं० ५६।२५, २६, २८ । 

वही, १४।१० । रा 

वही, पु० ४७३१ 

वही, पृ० ४८।३७, ४० 

वही, पृ० ५१।२३ । 

सीताया: यत्परम तत्त्वं दु्ञेंयं योगिनामपि । 

रहस्यंकिल वेदानाम्‌ तंत्राणा च विशेषत. ॥ 
भु० रा० ९०९ 


नशा 2) 
भर क् 


छ दखक्ीओओ 


डर 
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कीलक, अंगन्यास आदि की व्याख्या करने के पश्चात्‌ मृलाधार-चक्र मे निरंजन ज्योति तथा 
सनातन जीव शक्ति के रूप में उसके ध्यान का निर्देश दिया गया है- - 


ध्यानमस्या: प्रवक्ष्यानि यत्प्रोक्त मेडजिसूनुता । 
कलित योगिमुख्येयंत्स्वाचित्तकमले पुरा॥ 
प्रमोदवनसझामन्तरघ्योकवनवासिनी । 
मणि हेमछूसदिव्य सिहासनविराजिता |। 
तस्योपरि महापञे मत्तश्रमरसेविते। 
अष्टपत्रे शुभे दिव्ये सख्याष्रक समन्विता |। 
रक्ताशुकपरीधाना वरा भयलसत्करा | 
महोपनिषदा वृन्दे: स्तृयमाना समंतत्तः।॥ ., 
कटाक्षालोकभावेण संजीवितमनोभवा | 
तडित्पुजलसत्काति' कोटिचन्द्रसमानना ॥ 
कोटिसूरयन्दुवक्लमाना तेजोरूपा सनातनी । 
दक्षबाहुलत्ता पाशावेष्टब्धरघुपुंगवा ॥॥ 
सस्मितैक्षणः कल्लोलेमोदयती रघूद्ृ॒हम । 
अनेक कोटि ब्रह्माण्डसष्टि स्थितिलयात्मिका | 
इच्छा ज्ञानक्रियाशक्तिरूपिणी ब्रह्मरूपिणी | 
एवं भूता सदाध्येया प्रमोदवनननायिका ॥* 
सहजा एवं राम का यह युगल विग्रह हिन्दू-तंत्रों के शक्ति, शिव तथा बौड़ों के प्रज्ञा 
उपाय को संयुक्तावस्था का ही प्रतिरूप है जिसे प्रेम की परमोत्कृष्ट स्थिति अथवा सहज दशा 
कहा गया है । वेष्णवागमों में चैतन्य महाप्रभ के पर्व से प्रचलित ब्रह्मसंहिता' में शक्ति तथा 
शक्तिमान्‌ की इस संयोग दशा को ध्यान-साथना का एक महत्त्वपर्ण अंग माना जाता रहा है--- 


१. अपि में ब्रहि तत्तत्त्वं मंत्र तंत्र पुरस्सरम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मोहपोशेन नावत: स्यथात कदाचन ॥ 
कि च मंत्र कि च पुनः तन्त्रं कि च तन्मंत्र साधनम्‌ । । 
केन विज्ञानेन विज्ञाता सहजानन्दिनी भवेत ॥ भु० रा० पव० १४२॥५, ६ 
ही ओं कली सहजानन्दिन्यै स्वाहा--भु० रा० प्‌० खं०, प० ९ १३ (पाद-टिप्पणी) 
प्रो! भुवनेशानी कमछा काम एव च | 
सहजानन्दिनी डेन्‍्त॑ं स्वाहा तो द्वादशाक्षर: ।। - 
हिरण्यगर्भ एतस्य मुनिरछंदो<स्यत्यनुष्टपम । 
सहजानन्दिनी देवी देवता ब्रह्मरूपिणी | 
लक्ष्मीबीज॑ त्रपाशुक्तिः कामाह्य' कीलक॑ स्मतम | 
पोढा कृत्वा मन॑ कुर्यात्‌ कराड्डन्यास मेव च ॥ 


ु वही, १४२।१०, ११, १२ 
रे. भु० रा० पूर्व० १४२।१३-२० 


प्रस्तावना २१ 


परमात्मा हरिदेवस त्तच्छक्ति: श्रीरिहोदिता | 
श्रीदेवी प्रकृति:, प्रोक्ता केशव: पुरुष: स्मृतः | 
न विष्णुना विना देवी न हरिः पद्मजां विना ॥।* 


ब्रह्मसहिता में मुशुण्डि रामायण की ही भाँति सहखदलक कमछ के मध्यभाग में गोकुल 
( अथवा साकेत ) उसके भीतर तात्रिक उपासना के--यंत्र, कीलक आदि और कंणिका में 
न्यास, लिगरूप में पुरुष ( शिव अथवा नारायण ) तथा योनिरूप में प्रकृति ( पार्वती अथवा 
रमादेवी ) विराजमान कही गयी हैं ।* 'सदाशिव संहिता' में प्राप्त इष्टदेव के ध्यान का 
विवरण इससे अक्षरश. मिल जाता हँ-- 


तदूध्व॑ सव॑ सत्वानां कार्यकारण मान्तिनां। 
निलूयं परम दिव्यं महावेष्णव संज्ञकम्‌ ।। 
एतद्‌ गुद्मं समास्थानं ददातु वाछितं हि नः । 
तदृध्व॑ तु पर दिव्यं सत्यमन्यद्विवस्थितम्‌-॥ 
न्‍्यासिना योगिनां स्थान भगवद्धावनात्मना | 
महाशंभुमोदते तत्र स्व शक्ति समन्वितः।॥। 
तदृध्व॑ तु परकान्त महावेकुण्ठ संज्ञिकम्‌ । 
वासुदेवादयस्तत्र विहरंति स्व मायया॥। 
तदूधध्व॑तु स्वयं भाति गोलोकः प्रकृते: पर:। 
वाडः्मनोगोचरातीतो ज्योतिरूप: सनातनः॥ 
तस्थमध्ये पुरं दिव्य साकेतमिति सल्नकम्‌ | 
योषिद्र्तन मणिस्तभ प्रमदागण सेवितम ।। 
तन्मध्ये. परमोदार: कल्पव॒क्षो वरप्रदः । 
तस्यथाध: पर॑ दिव्यं रत्नमडपमुत्तमस्‌ ॥। 
तन्मध्ये वेदिकारम्या स्वर्णरत्त विनिर्मिता | 
तन्मध्ये च परं शुक्र रत्न॑ सिहासनं शुभस्‌ ॥। 
सहस्नारं महापद्म कणिकायुक्तमुन्नतस | 
तन्मध्ये मुद्रिकाभिन्न मुद्राद्माभ्या विभिन्नकम्‌ ॥। 
वह्नीन्दुमडले नापि वेछितं विन्दु भूषितम्‌ । 
चन्द्रकोटि प्रतीकाश छत्रक॑ं च सचामरं॥ 
तत्रास्ते भगवान्‌ राम: सर्वदेव शिरोमणि:। 
तत्रादो चिन्तयेत्तेनजो वह्तिरूपं सुशक्तिकम््‌ ॥ 
तेजसा महताश्लिष्टमानंदेकाग्भ मंदिरम । 
एकाग्र मनसा पद्येत्तत्रदेवो सुविग्रहम्‌ ॥ 


न्‍अेलमनबम»> कक, बडे 


5 की. 


१, जीव गोस्वामों कृत भागवत संदभ में उद्धृत ( (298८ए०४९ २८॥०00०8 (:०॥(४६ 
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२. ब्रह्मसंहिता, अ० ५, श्लोक २-१० ( बहरामपुर संस्करण ) 
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द्विभुजं मधुर शान्त जानकी प्रेम विद्वलम । 
दोदंण्डचण्डकोदण्ड. शरच्चन्द्र महाभुजम्‌ ॥। 
सीतालिगित वामाडगं कामरूरप॑ रसोत्सुकम | 
तरुणारुणसकाश विकचाम्बुज पादकस ॥।" 


अस्तुत प्रसंग में 'सीता' और भुशुण्डि रामायण मे 'सहजा” का मुद्रारूप में ध्यान 
निश्चय ही कश्मीर शैवमत के अनुसार है। , 


तांत्रिक शवमत में शक्ति' को मुद्रा की संज्ञा दी गयी है, क्योकि वह जीव को समस्त 
पापों से मुक्ति दिछाती है और चैतन्य का बिम्ब अथवा प्रतिबिम्ब है । इनमें खेचरी या निष्कार - 
मुद्रा सर्वप्रधान है। अन्य मुद्राएँ उसी के अन्तर्गत है । भुशुण्डि रामायण में 'सहजा' खेचरी के 
नाम से भी संबोधित की गयी हे । 
खेचरी भूचरी सिद्धा वेष्णवी वैष्णवप्रिया ।* 

. योगपीठ अथवा तन्‍्त्रपीठ में कामबीज से अभिमन्त्रित उनके अक्षर विग्रह की स्थापना * 
कामबीज से दंतधावन का अभिमन्त्रण४ श्रीबीज से अभिमन्त्रित जल से मुख विशुद्धि" षोडशो- 
पचार पूजा: अस्त्राभिमन्त्रण” आदि का विधान मी सर्वथा तन्त्राचार-सम्मत है। 

तत्र॒ चितामणिमयं योगपीठ«., विभावयेत्‌ | 
कोटिसूर्येन्द्सकाशं , नानारत्नविचित्रतम | 
तत्र सोमस्तवनं वटवुक्ष॑ विचिन्त्ययेत्‌ । 
तन्‍्मूले भावयेद्‌ दिव्यं रत्नसिहासनोत्तमम ॥| 
तस्योपरि महापक्ममष्टपत्रं मनोहरम | 
तत्र क्लृप्तासनां देवी सहजानन्दिनी स्मरेत्‌ ॥ 
' श्रीरामप्रेमनिरता प्रेमानद स्वरूपिणाम्र | 
रत्नमाणिक्य भूषाद्यां रामालिगित विग्रह्मम ॥ 
वादास्बुज़ नखज्योत्स्ता परब्रह्म प्रकाशिनीम । 
कोटिलक्ष्मी शिरोमौलि गिराचार्य: समंतततः || 
शब्दत्रह्म स्वरूपजे: समंतात्पयंंपासिताम | 
पराचर जगद्योनि चराचर जगन्मयीस ।। 


श्रीरामनवरत्न० , पृु० २९-३२ पर उद्धृत 
- भु० रा० पूर्व० १४॥३० 

वही, पू्व॑ं० १४२।१६६ 

वही, पूर्व० १४२।५० 

वही, पूर्व० १४२५१ 

वही, पूर्व ० ९१६५१ 

« वही, १४२५३ 

वही, १४२९२ 
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भ्रकुटी तजितोदभूतकला कालस्प कालिनीम्‌ | 
कालशक्तिप्रदा लोके कालगोचर केलिनीम्‌ ।। 
कालस्य कलत्तारूपां कलनाद मनोहराम | 
प्रेमानन्दमयी साक्षास्धावयेत्पी नायिकाम्‌ ॥ 
पीठ संपूजयेत्तस्था: कुसुमाक्षत चन्दन: । 
प्रत्येक पीठशक्तीश्च भावयेत्वाच्नयेत्‌ क्रमात्‌ ॥* 
इसी क्रम में महाशक्तिस्वरूपा सहजानन्दिनी के विग्रह क॑ ध्यान एवं मानसी-सेवा का भी 
विधान किया गया है-- ह 
इत्युदीयाखिले विश्व॑ तन्‍्मय॑ भावयेद्धूदि । 
ततो मूलाधार पदमे भावयेत्‌ कुण्डलीमयीम ॥ 
चतुर्दल॑ तत्र पद्म॑ सिन्दूरारुण सुन्दरम | 
तत्कणिकागतं दिव्य स्वयंभूलिज्ध मुझ्तम्‌ | 
शंखावत्तुक्रमात्तत्य वेष्टिनी . दृष्टसूत्रतः । 
साधंत्रिवलयाकारा सर्वत्तत्वः. स्वरूपिणीम्‌ ॥। 
सूर्यकोटिप्रतीकाशां चन्द्रकोटि सुशीतलाम्‌ । 
कोटि पावक विद्योता जीव शक्ति सनातनीम्‌ ॥ 
ताचेतियत्वा प्रणवेन मूलमंत्रेण वा चक्रविभेदरीत्या | 
तीत्वा सहस्तच्छदनं समंतात्प्रकाशमारनां महसांभरेण | 
उल्लसिता शेष सरोरुहान्तः प्रसपंदंशुप्रकरप्रसारम्‌ । 
संयोजयेच्चिन्मयधाम्नि तस्मिन्‌ खवत्सुधापूर विलीनगात्राम्‌॥ 
संयोग जन्मामृत वारिधारा संस्तात सर्वावियवानवद्य: || 
तिष्ठेच्चिरं चिन्मय सामरस्य प्रमोदधारा विनिमग्न चित्त: । 
तत्तस्तां भुजगीरूपां मूलप्रकृतिरूपिणीम्‌ । 
जीवशक्ति यथास्थान॑ स्थापयेत्सुखितान्तर: ॥* 


ब्रह्ममंहिता तथा सदाशिवसंहिता दोनों के अन्तर्गत निर्दिष्ट स्वरूपध्यान में शक्तिमान 
की अपेक्षा शक्ति को अधिक महत्त्व दिया गया है। महाशक्तिस्वरूपा सहजा के लिए 
'पादाम्बुज नखज्योत्स्ता परबह्मप्रकाशिनी', 'कालूस्यकालिनी , 'कालशक्तिप्रदा' आदि विशेषणों 
का प्रंयोग इसी उद्देश्य से हुआ है । इसके अनन्तर किशोरीरूपा, सहजा के यंत्र की व्याख्या 
तथा उसकी पूजा-विधि पर प्रकाश डाला गया है ।* 

मूलमंत्र से आत्मरक्षा करने के पश्चात्‌ सहजामंत्र साधना की विशेष न्याप्न-विधि का 
उल्लेख हैं। उसका महत्व बताते हुए कहा गया है कि महाप्रतापी रावण के विरुद्ध संग्राम में 


मम लत. अकत 
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ह भुशुण्डि-रामायण 
राम और लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण राम द्वारा इसी पद्धति से सह॒जा की पूजा करना 
था, जिससे उनका समस्त शरीर मंत्रमय होकर वज्त का हो गया था ।* 


अभिनव गुप्त ने इच्छा, ज्ञान और क्रिया के द्वारा शिव के अंजित अथवा व्यक्त होने 
का उल्लेख किया है । निरंजनपद प्राप्ति के छिए इन तीनों शक्तियों मे सामरस्य लाना अनिवार्य 
हैं ।* इसीलिए इन्होंने इस प्रक्रिया अथवा साधन को भी निरंजन नाम दिया है ।* 


भुशुण्डि रामायण मे सहजा देवी भी निरंजन, आत्मज्योति, हंसरूपा एवं स्वानंदबोध 
स्वरूगा मानी गयी है । 

सामरस्य दशा की चिन्मयानन्द धारा मे निमज्जन करने के लिए आलोच्य ग्रन्थ मे 
चक्र-भेदन-प्रक्रिया की भी विस्तार से व्याख्या की गयी है, जिसमें चित्‌ शक्ति अथवा कुण्डलिनी 
जाग्रत हो षपडचक्र अथवा छ: भूमियों का क्रम से भेदन कर सातवीं भूमि सहस्रार में प्रवेश करके 
अमृतरसपान करती हे--यही योग की सिद्धावस्था है, जिसे जन-सामान्य को बोधगम्प बनाने 
के लिए योगियो ने संयोगावस्था अथवा पूर्णतृप्ति दशा की संज्ञा दी है। 


कश्मीर शेवमतानुयायियो, सहजयानी बौद्धों तथा परवर्ती सहजिया वैष्णवों की भाँति 
गुशुण्डि रामायणकार ने भी इस स्थिति को पुरुष-प्रकृति अथवा मोक्ता-भोग्य की अद्वैतावस्था 
माना हूँ। राम स्वयं को सहजानन्द स्वरूप बताकर छीला यात्रा के लिए अपने और सहजा के 
द्विधा विभकत होने की बात कहते है ।* 

तंत्राचा्य अभिनव गुप्त ने सहज और “राम' की जैसी व्याख्या की है, वह भुशुण्डि 
रामायण द्वारा चित्रित सहजा और राम के स्वरूप के सर्वथा अनुकुल है । उन्होने राम को जड़ 
तथा अजड विश्व-वेचित्र्यद्वारा क्रीडा करनेवाला परम तत्त माना है और उसे शिव से अभिन्‍न 


१. क्रमोक्रमाद्विधायित्यथ॑ साक्षान्मंत्रमयों. भवेत । 
अमु न्यासविधिकृत्ता वाक्पतिर्जायते नरः। 
अमुनान्यास वर्येण. संग्राम रामरूक्ष्मणो । 
वज्जागता परिप्राप्प रावणादीनू विजिग्यिरे ॥ 
े भु० रा०, पूृ० खें० १४६।॥९२, ९३ 
२ छोली भूतमतः शक्ितित्रितयं तत्विशुलूकम ! 
यस्मिन्नाशु समावेशाद्‌ भवेद्योगीनिरंजनः । 
तंत्राकोक आ० ३, पृ० ११५ 
'क्रियादेवी निरंजनाम्‌ तंत्राछोक आ० ३, पृ० ११४ 
श्रीराम सहजानन्द पुराणपुरुषोत्तम । 
प्रपल्त पारिजातैश पाहिमामित्युदी रयेत्‌ ॥ 
मत्स्वरूपवर लब्ध्वा संगताविह जन्मनि । 


न 


भु० रा० पू० ५९४१ 
५. एकोड ं सन्‌ द्विधाजाता सहजा राम एवं च । 


वही, पृ० ५३।२३ 


प्रस्तावना 02 


बताया है । उनकी मान्यता है कि राम आभासरूप विश्प में क्रीडासक्त रहता है। उसका यह 
क्रीडासक्त स्वरूप ही भक्तो का ध्येय है । 


भ्ै 


तंत्रों के अतुसार सुष्टि की रचना परम शिव मे उद्दीप्त काम का परिणाम है । इसीलिए 
विश्व की सारी क्रियाएँ काम-भावना से संचालित होती हैं। अप्रतिहत गति होने से उसे 
सहज या स्वयंभू नाम दिया गया है। इच्छा से ही मूलसत्ताविन्दु तथा नाद का रूप धारण 
करती हैं । अतः प्रकारान्तर से उसकी भी मूलप्रेरकशक्ति कामभावना ही मानी जायगी। 
तात्पर्य यह कि मूलसत्ता की सृष्टि-रचना-विषयक इच्छा का नाम ही सहज है। इसीलिए 
वैष्णव. साधक राधा-कृष्ण, सीता-राम की माधुर्य-केलि का ध्यान कर कृतार्थ होते है। सहज 
वेष्णवधर्म में कृष्ण को 'रसराज” कहा जाता हैं। जगतरामराय विरचित आत्मबोध' 
( बंगला ) मे राम को भी यही संज्ञा दी गयी है और उन्होंने स्वरचित अद्भुत रामायण के 
अंतर्गत रामरास' शीर्षक एक पृथक अध्याय भी रखा है। इससे यह पता चलता है कि भुशुण्डि 
रामायणकार द्वारा की गयी सहजाशक्ति की उज्भावना के पीछे पूर्ववर्ती सहजानन्दी कौलो तथा 
परवर्ती सहजयानी बौद्धों का वही आदर्श काम कर रहा था जिसने सहुजिया वैष्णवों को क्रृष्ण 
की भाँति राम में भी रास-वर्णन की प्रेरणा प्रदान की थी और इस स्तर पर दोनो में अभेद- 
कल्पना को प्रोत्साहित किया था । 


ध्यानयोग 


सगुण रामोपासना का प्रमुख उपजीव्य ग्रन्थ होते हुए भी कदाचित्‌ तातन्रिक-साधना से 
ही प्रभाव ग्रहणकर आलोच्य-प्रन्थ में एक स्थल पर ध्यानयोग द्वारा ब्रह्मनिर्वाण लोक में 
ज्योति ब्रह्म राम का साक्षात्कार-लाभ करने की साधना-प्रक्रिया का वर्णन किया गया है-- 


अस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दिव्ये नवद्वारे महापथे। 
दहराख्यं पुण्डरीक वेश्म नित्य विराजते॥ 
ज्योतिरूप॑ ब्रह्मरूपमूर्जस्वलमनुत्तमम्‌ । 
कला सहस्रकलितं तिष्कल कालवर्जितम्‌ ॥ 
यद्वासिनो महोदारा हंंसा: प्रकृति कोमला: | 
ब्रह्मनिर्वागडोकस्य राजान: सकला अपि॥ 
अहं यत्र प्रभु साक्षात्‌ परब्रह्म परात्पर:। 
ज्योत्तिरिड्रण वद्यत्र ज्योति: कण विभूषिता: ॥ 
सकल निष्कल वापि पूर्ण सकल निष्कलम | 
नित्य श्रीविग्रहोपेत॑ श्रीलालित पदाम्बुजम्‌ ॥ 
प्रेमणा सहज भावेन समुपेत: सदा शुचिः। 
स्‍्तायात्‌ सुविमले तीर्थ ब्रह्मादि सुर सेविसे | 


«न कनाननलएशकलगसकपल-.. "कण नम्यलयका, अनमयाने *नन>-काअ ५+-+रनाफ, रनयनाननयभा-न विलय 


के लत 
३. तत्स्जडाजडात्मनां विश्व वचित्र्यात्मना क्रीडति इति राम । 
तंत्रालोक, खण्ड १ आ० १ पृ० १३१ 
संत वेष्णव काव्य पर तात्रिक प्रभाव,-पु० १०५ 
४ 
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सुपर्ण त्रिपधातीरे ललाटे बैन्दवे सरे। 
सहस्नदलमध्यस्थ चन्द्रमण्डल विश्वुतै. ॥ ५॥ 
सुधारसेभू त॑ पूर्ण वेन्दब॑ विशद सरः। 
तत्र सस्नानमात्रेण नरः पृतः प्रजायते॥ 
भावनाधिकार योग्यश्च भाव्यमथंमवाप्नुयात्‌ । 
दिव्येन तपसा युक्त: समाधि फल्माप्नुयात्‌ ॥ 
समाधो संपरिणते ध्यानं फलति तत्त्वत्तः। 
फल्ति ध्यानयोगे तु ध्येयं साक्षात्कृतं भवेत्‌ ॥| 
ध्येयमस्मि परब्रह्म यत्पृणंममृत्तं विद: । 
सत्यज्ञानानन्दस्थे मयि जीव॑ समर्पयेत ॥ 
अकर्ता जायते सद्यो निर्लेपश्चेव निर्गुण:। 
कर्ता च करणं कार्य यावदेतावती भिदा॥ २०॥ 
मत्स्वरूपाश्नयो विद्वान्‌ ऋृत्कृत्यः प्रजायते । 
ने त्तस्य त्रिषुलोकेष कततंव्यमवशिष्यते ॥* 
ध्यान की यह पद्धति सर्वात्मिवादों एवं योगाचारपरक बौद्धधर्म में उसी प्रकार प्रतिष्ठित 
हो गयी थी जैसे वैदिकधर्म मे पतंजलि की योग-साधना समादृत थी । परमज्योति स्वरूप 
 पलर जैह्म राम का यह संगुण-निर्गुण मिश्रित ध्यान कालान्‍्तर में रामभक्ति की निर्गुण तथा 
सगुण शाखा के भक्तों के लिए अपने विशिष्ट भावानुसार अत्यन्त प्रेरणाप्रद सिद्ध हुआ । स्वामी 
रामानन्द ने रामभक्ति का प्रवर्तन करते हुए रामतत्त्व की इस परम्परागत विशेषता को उजागर 
ही नहीं किया, अपने उंपदेशों और रचनाओ के * द्वारा साकार एवं निराकारोपासक' भक्तों के 
लिए रामभक्ति में विशेष आकर्षण उत्पन्न कर दिया | इससे सहजयानी बौद्धों और नाथपंथी 
योगियों से प्रभावित साधक-वर्ग रामभक्ति की ओर उन्मुख हुआ । बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के 
समकालीन उनके अनेक अनुगत भक्त रामोपासक हो गये और नाथपशथ्िियों का मुख्य प्रभाव- 
क्षेत्र राजस्थान साम्प्रदायिक रामभक्ति का प्रधान केन्द्र बत गया । स्वामी रामानन्द के अशिष्य 
श्रीकृष्णदास पयदारी द्वारा स्थापित गलता गद्दी इस योगपरक रामभक्ति की लछोकविश्वुत उद्गम 
स्थली के रूप में प्रसिद्ध हुई। रामोपासना की तपसी शाखा इसीसे निकली । इसके प्रवर्तन का 
श्रेय पयदारीजी के ज्येष्ठ शिष्य क्ृष्णदास को दिया जाता है । 
3 अहम मल मल लिन 
*. भु० रा०, पू्व० ५९१, ५, १०, ११, १३, १६-२०, २४ 
२. चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी उन्मुखी पाँच मुंद्रा साधते सिद्ध राजा । 
“रामानंद की हिन्दी रचनाएँ, पु० ५ 
सहज सुन्‍्न मैं चित्त बसंत । जिनि जाइ अंत ॥ 
न तहाँ इच्छुया ओं अंकार। न तहाँ नाभिन नाल तार॥ 
व तहाँ माया स्थो बिसन। न तहाँ चौबीसो वपु बरन ॥ 
ने तहाँ दीसे माया भंड। रामानंद स्वामी रमे अखंड ॥ “वही, पु० ८ 
सिद्धा सहजे लीना सहजे दीना सहज सुरंति लयों छाई ॥ “वही, पू० १४ 


प्रैस्तावनां २७ 


सारांश यह कि भुशुण्डि रामायण मे जिस 'सहजा' को राम की पराशक्ति के रूप से 
प्रतिष्ठित किया गया है, उसका उत्स कौलो की सहज साधना ही है जिसका प्रचार उत्तरी 
मारत में ८ वी० शती से व्यापक रूप मे हो चला था। सहजयानी बौड़ों ने इसके विकास में 
अपूर्व सहायता की । फलूत: १२ वी शती तक हिन्दू समाज के निम्नवर्ग में इस साधना के 
बहुत अनुयायी बन गये थे । 


इस संदर्भ मे एक और बात लक्ष्य करने की है और वह है भुशुण्डि रामायण में सहजा 
तथा श्रीदेवी की अभेद स्थापना | श्रीदेवी, कमछा अथवा लक्ष्मी की पर्याय होने से यद्यपि 
श्री वेष्णवों मे विशेष समाद्त थीं, किन्तु महाशक्ति का प्रतिरूप होने से कौल तथा कापालिक 
मतों में भी उनकी पर्याप्त प्रतिष्ठा थी। इनमे सैद्धान्तिक समानता का एक और कारण था, एक 
ही केन्द्र से उक्त तीनों मतों का प्रचार | दक्षिण का श्रीपर्वत वेष्णव, शाक्त और शव तंतत्रिकों 
की साधना-भूसि थी। वाणभट्ठट ने कादम्बरी में शाक्त ताब्िकों के पीठरूप में श्रीपर्वत का 
उल्लेख किया हैं| इसे वज्नयान की भी उत्पत्ति-स्थली कहा जाता है। भुशुण्डि रामायण में 
इसे शिवपीठ माना गया है और दशरथ के द्वारा को गयी यहाँ के अधिष्ठातुदेव शिव की पूजा 
का उल्लेख कर प्रकारान्तर से वैष्णवों मे इसकी मान्यता की पृष्टि की गयी है |" 


तात्पर्य यह कि ९ वी तथा १० वी शताब्दी में उत्तरी भारत के आध्यात्मिक जीवन में 
व्याप्त शाक्त तथा बौद्ध तंत्रों से समकालीन धामिक सम्प्रदाय पर्याप्त संबलू ग्रहण कर रहा था । 
इसका एक सबल प्रमाण शाक्त तंत्रों में प्रतिष्ठित दश महाविद्या में प्रमुख तारा की उपासना का 
बोद्धों तथा वेष्णवों में समान रूप से प्रचार हैं। इनके स्तोत्र, सहस्ननाम, कल्प आदि से 
सम्बद्ध प्रचुर साहित्य प्राप्त होता है। तारा तंत्र, ताराभक्ति सुधानिधि, तारा रहस्य, तारा 
कल्पलता पद्धति, एकजटी तंत्र, चीराचार तारा कर्पुरस्तोत्र आदि” ग्रन्थों में इनकी पूजा-चद्धति 
तथा महिमा का विशद विवेचन किया गया है और कुलाचार की मूल प्रेरणाशक्ति के रूप 
में इन्हें सायुज्य मुक्ति की एकमात्र साधिका बताया गया है । 


महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री ने आलछोच्य युग में बौद्धधर्म में हिन्दुओं की 
बढ़ती हुई निष्ठा का उल्लेख करते हुए बताया है कि हिन्दुओं का एक तंत्र बतलाता है कि 
वशिष्ठ तारामंत्र की सिद्धि पाने के लिए उत्सुक थे, परन्तु वे भारत में रहते हुए इसकी प्राप्ति 
न कर सके । अतः उन्हें तुषाराच्छन्न पव॑तों की यात्रा करके चीन जाना पडा, जहाँ बुद्ध ने उन्हें 
सिखलाया कि वे कैसे उस मंत्र को सिद्धि प्राप्त कर सकते है ।? कहने की आवश्यकता नहीं, 
मह॒षि वशिष्ठ राम के ही नही उनके पूर्वजों के भी कुलगुरु थे। अतः तंत्राश्नित भक्ति-साधनों मे 
रामतत्त्व को मान्यता प्रदान करने मे इस तथ्य ने सहायता प्रदान की हो तो कोई आश्चर्य 
नही । शास्त्रीजी का अभिमत है कि बौडढ़ों तथा ब्राह्मणों दोनों को अपने-अपने तंत्र एक ही 


१. श्री पर्वत जगामाथ यत्र साक्षादुमापति:। --भु० रा०, पूर्वख्वण्ड ( दशरथ ती्थयात्रा ) 
१३७। ३४ 

२, तांत्रिक साहित्य--म० म० पं० गोपीनाथ कविराज, पृ० २८ 

३. भक्तिमार्गी बौद्धधर्म--नगेन्द्रनाथ वसु ( भूमिका-पं० हरप्रसाद श्ञास्त्री-पृ० १४-१५ ) 


२८ भुशुण्डि-रामायण 


स्रोत से प्राप्त हुए थे ।! यह बात दूसरी है कि गुह्य-साधना की स्वीकृति होने से बौद्धधर्म के 
भीतर तांत्रिकधारा को विकास के लिए अपेक्षाकृत अधिक उर्वर क्षेत्र मिला । किन्तु रामोपासना 
में इसके अवशेष अनेक रूपों मे उपलब्ध है । भुशुण्डि रामायण में सीता और तारा में अशेद 
स्थापना की गयी हे और सीतासहस्ननाम मे तारा का भी उल्लेख है .--- 

'तारा त्रयापद्मजा* 

सीता तारा पद्मा3 

ये तत्त्व वेष्णव-भक्ति के प्रतिपादक प्रस्तुत ग्रन्थ पर शाक्त तंत्रों तथा महायान की परवर्ती 

शाखाओ, मंत्रयान एवं वज्ञयान का प्रत्यक्ष प्रभाव प्रकट करते है । 


प्रकरण योजना में तांन्रिक आदर्दों 


समकालीन बौद्ध तथा शाक्त साधना का यह प्रभाव भुशुण्डि रामायण की प्रकरण 
योजना में भी स्पष्ट दिखायी देता है। ब्राह्मणधर्म परम्परा में निर्मित प्रबन्ध-काव्यो का 
प्रसंग-विभाजन अध्याय, काण्ड, सर्ग, प्रकरण आदि नामो से होता रहा है, किन्तु इसके विपरीत 
आलोच्य-ग्रन्थ॒ चार खंडो--पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण में विभक्त है। संभवत: इस 
योजना के मूल मे तेपाल के बौद्धग्रन्‍्थों में निद्धिष्ट पाँच ध्यानी बुद्धों का आदर्श हैं, जिनके नाम 
है--वैरोचन, क्षोम्य, रत्नसंभव, अमिताभ और अमोघसिद्ध । ये महायानियों के अनुसार 
आविसृष्टिकर्ता स्वयम्भू अथवा आदिबुद्ध से संभूत है । इनमें से चार चारो दिशाओं में और 
एक उच्चतर ब्रह्माण्ड में स्थित कहा जाता है । इसी आदर्श पर शाक्तों ने महाशक्ति के पूर्ब, 
परश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा ऊर्ध्व आम्नाय मे स्थित छः रूपो का उल्लेख किया है । चैतन्यदास- 
रचित 'विष्णगर्भपुराण' में इनमें से ऊर्ष्व आस्नाय की देवी “ श्रीविदूया' के नाम से अभिहित 
की गयी हैं और उन्हे मोक्ष का एकमात्र हेतु माना गया है । 


सोक्षेक हेतुविद्या श्रीविद्या नात्र संशय. ।४ 


श्रीविद्या दस महाविद्याओं मे षोडशी के नाम से प्रसिद्ध है और त्रिपुरसुन्दरी के 
रूप में पूजी जाती है। इनकी उपासना मे काम अथवा मन्मथ की प्रधानता है। ये शक्तिचक्र 
की साम्राज्ञी तथा ब्रह्मविद्यास्वरूपा आत्मशक्ति मानी जाती है । इनका पूजन भुविति-मुक्ति दोनों 
का प्रदाता कहा जाता है-- 
यत्रास्तिभोगो न च त्तत्र मोक्षो यत्रास्ति मोक्षो न च त्त्र भोगः । 
' श्रीसुल्दरी सेवन तत्पराणां भोगशच मोक्षशच कारस्थ एवं ॥* 


१, भक्तिमार्गी बौद्धधर्म--नगेन्द्रनाथ वसु--भूमिका पु० १४-१५ 

२: भु० रा० १५०/३९ - 

है बहीं०, १५०/ 

४ त्रिशती, ११९ (तांजिक-साहित्य, महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कंविराज) भूमिका पृ० २७ 
५. तब्रिशती, पृ० ३० 


नस्तावना २९ 


भुशुण्डि रामायण मे सीता से इनकी अभिन्‍नतता स्थापित करते हुए इनके यंत्र-मंत्र 
पुरस्सर कामेश्वरी रूप का गुणगान किया गया है--- 


रक्ताद्योकलतामंडपमध्यस्थे स्मरमंत्र महाविधे श्रीमंत्र निधे 
महामंत्र विधे महा श्रीयत्र नायिके महाचक्र नायिके मातड्भ कुल 
पुजनीय चित्तामणि चरणनख चन्द्रिके ॥।* 


मेरा विचार है कि भुशुण्डि रामायणकार ने उक्त ग्रन्थ के चार खण्डों का नामकरण 
चारो दिशाओं के आधार पर महायानी बौद्धधर्म तथा शाक्ततंत्रों मे निर्दिष्ट उपर्युक्त पद्धति से 
ही प्रेरणा प्राप्त करके किया है। परवर्ती उडिया वष्णव-भक्तो ने चारो दिशाओ मे स्थित चारो 
विष्णु के नियंत्रक उच्चतर स्तर में विद्यमान विष्णु को वैकुण्ठनाथ की संज्ञा दी है और उनका 
लोक वेकुण्ठ बताया है । इससे भी यह पता चलता है कि भागवत सम्प्रदाय में बौद्ध तथा 
शाक्त साधकों की उक्त विचारधारा ज्यो-की-त्यो स्वीकार कर ली गयी थी ।* 


इस आधार पर यह अनुमान करना असंगत न होगा कि भुजुण्डि रामायण की रचना 
उस समय हुईं जब उत्तरी भारत में शाक्त एवं बौद्धर्म के क्वास के साथ ही वैष्णवधर्म का 
उत्कर्ष प्रारम्भ हो गया था। तातन्रिक साधनाओ के प्रसार का यह समय भारतीय इतिहास का 
पूर्वमध्यकाल है । डॉ० ह॒जारी प्रसाद द्विवेदी ने इस युग की चार विशेषताएँः मानी हैं--- 
सिद्धान्त प्रचार की प्रवृत्ति, आराध्य देवों की शक्तियों की कल्पना, लछोकधर्म के सामने शास्त्रीय 
मतवादों की पराजय और चतुव्यूह सिद्धान्त । वाराह्यीतंत्र मे तात्रिक-साधना का एक महत्त्व- 
पूर्ण तत्त्व ध्यानयोग बताया गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आलोच्य-ग्रन्थ इन सभी 
विशिष्टताओं से समन्वित है । 


इस सम्बन्ध में ध्यान देने की बात यह है कि ऐतिहासिक दृष्टि से तात्रिक मतों के 
उत्कर्ष का यह युग चंदेलो तथा गहरवारों द्वारा उत्तरी भारत में स्थापित शासन का उत्कर्ष- 
काल हैँ। चंदेलो द्वारा खजुराहो में चौसठ पोगिनी मंदिर का निर्माण, गहरवारनरेश गोविन्द 
चन्द्रदेव की पत्नी कुमारदेवी की तंत्रयान तथा जयचन्द्र की वज्रयान में आस्था से उक्त उपपत्ति 
की पुष्टि होती है। किन्तु इसके साथ ही इस काल के शासक-वर्ग का वैष्णव तथा शैव मत में 
भी समान रूप से आस्थावान्‌ होना यह प्रकट करता है कि ताबिक मतो का प्रभाव जन-सामान्य 
पर ज्यों-ज्यो क्षीण हो रहा था, त्यो-त्यो वे अन्य धर्म सम्प्रदायों की ओर झुकते जा रहे थे । 
चंदेले, शव तथा गहरवार वैष्णव मत के प्रति अधिक समादर का भाव रखते थे । गहरवारनरेश 
चन्द्रदेव ने ११०० ई० के रुगभग काशी में आविकेशव के मंदिर मे तुलादान दिया था और 
जयचन्द्र आदिकेशव का उपासक ही नहीं था, ११६८ ई० में उसने क्रृष्णभक्ति की दीक्षा 
भी ले ली थी ।४ किन्तु धार्मिक विचारों में ये सभी अत्यन्त उदार थे। इसलिए गहरवार 


१. भु० रा०, पूर्व २७/१९ 

२, द्र॒ष्टन्य :--भक्त्तिमार्गी बौद्धधर्म ( नग्रेन्द्रभाथ वसु ) पृ० ११२ 
३. मध्यकाछीन धर्मसाधना, पु० ३७ 

४. काशी का इतिहास, पृ० १४६ 


३० भुशुण्डि-रामायणं 


युग में काशी में विश्वनाथ की स्थापना संभव हो सकी ।' उक्त विग्रह का सबसे पहले उल्लेख 
एक गहरवार शिलालेख मे प्राप्त होता है ।* भुशुण्डि रामायण में दशरथ-तीर्थयात्रा के प्रसंग में 
विश्वनाथ दर्शन का प्रसंग आया है तथा गोमती-गंगा संगमस्थ मार्कण्डेय महादेव की भी चर्चा 
है ।४ इन दोनो विग्नहों की आराधना समकालीन समाज में व्यापक रूप से प्रचलित थी और 
वेष्णव भी साम्प्रदायिक भेद-भाव त्यागकर शिव-मंदिरों में पूजा करने जाते थे, इससे यह 
निष्कर्ष सहज ही निकाला जा सकता है। काशी-मंडल के उक्त दोनों ज्योतिलिज्धों की प्राचीनता 
असंदिग्ध है । मार्कण्डेय महादेव का उल्लेख महाभारत मे मिलता है और विश्वेश्वर अथवा 
विश्वनाथ का सर्वप्रथम उल्लेख गहरवार राजाओं के एक अभिलेख में हुआ है ।* यह तथ्य 
इस बात का द्योतक है कि आलोच्य-प्रन्थ की रचना के पूर्व इन शैवपीठों को लोकमान्यता 
प्राप्त हो चुकी थी । यह काल ११ वीं गती के आसपास हो सकता है । 


साम्प्रदायिक प्रभाव 


पूर्व मध्यकालीन इतिहास तथा साहित्य में तात्रिक, शव, शाक्त तथा बौद्ध मतो के 'हास 
और वैष्णवधर्म के पुनरुत्थान के सूत्र विविश्व रूपों में दृष्टिगोचर होते हैं। ग्यारहवीं शती 
के अंतिम चरण में स्वामी रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित श्रीसम्प्रदाय की लहरे उत्तरी भारत 
में फेल चुकी थीं और समकालीन धामिक जीवन पर उसका गहरा प्रभाव पडने रूगा था। 
क्षेमेन्द्र का शव मत त्यागकर वैष्णवधर्म स्वीकार करना उसके उत्कर्ष की सार्वजनिक स्वीकृति 
का एक उज्ज्वल उदाहरण था ।* चन्देल राजाओं के शासनकाल मे प्रतिष्ठित जानकीशयस्या, 
रामचरणद्वय, सीताकुण्ड, सौमित्रक्षेत्र आदि रामतीर्थों का वर्णन कालिजर माहात्य मे आया 
है ।: इससे पता चलता है कि ११ वी शती के लगभग वैष्णवधर्म के पुनरुत्कर्षकाल में राम- 
भक्ति को भी प्रसार के लिए उपयुक्त वातावरण प्राप्त हुआ। डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 
रामभक्ति के विकास सूत्रों की विवेचना करते हुए यह विचार व्यक्त किया है कि राम 


९, वही, पृ० १४५ 
२. जे० ए० एस० बी० ३१ पृ० १२३ 
३. तत्र संपूज्य विधिवद्‌ विश्वेश्वरमुमापतिम्‌ । 
कोटियज्ञ फल प्राप्य सोउन्ततो मुक्तिमाप्नुयात्‌ ॥। 
“--भु० रा०, पूर्व ० 4 ०३/३९ 
४. ततश्चग्रोमती मंगासंगमे तीर्थ मुत्तमम्‌ । 
अम्निष्टोमादि फलदं मार्कण्डेय महामुने: ॥। 
तत्र स्तात्वा वसेत्तत्र जपहोम परायण: । 
ब्रह्मयन्न॑ं विनिर्व॑र्य जन: स्थात्‌ पंक्तिपावनः ॥ 
““बहीं, पूर्व० १०३/४१,४२ 
« काशी का इतिहास, पु० १२ 
- काशी का इतिहास, पृ० १४५ 
« काशी का इतिहास, पृ० १४९ 
* चंदेल और उनका राजत्वकाल, पुृ० २३४ 
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प्रस्तावना ३१ 


अवतार को विशिष्ट उपास्य समझकर भी कोई सम्प्रदाय उन दिलों प्रतिष्ठित होना चाहिए । 
रामतत्त्व को प्रधानता देनेवाले* राम पूर्वतापनीय तथा उत्तर-तापनीय उपनिषदों की रचना--- 
उसी परम्परा में हुईं होगी । 


राम-कथा के साथ हो धर्म-साधना का जो स्वरूप आलोच्य-प्न्थ मे प्रस्तुत किया गया हे 
वह श्रीवेष्णव सम्प्रदाय की दार्शनिक तथा आचार-सम्बन्धी मान्यताओं के सर्वथा मेल मे 
है। कुछ स्थलों पर तो इसकी स्पष्ट रूपसे घोषणा भी की गयी है। लक्ष्मी-नारायण 
महिमा", वैष्णव मत का महत्त्व, वैष्णव की परिभाषा: / वष्णवाचार का विवरण४, श्रपत्ति 
सिद्धान्त", प्रपन्‍न के लक्षण६, वैष्णवों के पंच-संस्कार* नाम-जप, षडक्षर राम मन्‍्त्रो- 
पासना,* श्रीमन्त्र विद्या,” वैष्णवभक्ति में ऊँच-नीच की भावना का त्याग,* वैष्णवों की 
षोडशोपचार पूजा," वैष्णव-निन्‍्दकों की भर्त्सना,' * वैष्णव-धर्म की पंचमुख्य संहिताएँ, १ 3 
वेष्णवों का एकायनमार्ग, ४, श्रीवैष्णव संन्यासियों का उल्लेख आदि तत्त्वों का समावेश भुशुण्डि 
रामायण को श्रीवैष्णवों की साम्प्रदायिक मान्यताओं का प्रतिष्ठापक सिद्ध करता है। भेद 
केवल इतना है कि जहाँ श्रीवैष्णव वैकुठाधिपति लक्ष्मीनारायण को ही प्रमुखता देते है, वहाँ 
भुशुण्डि रामायणकार राम को विष्ण का और सीता को लक्ष्मी का अवतार बताते हुए भी 
उन्हें महानारायण के द्वारा नमस्कृत्य मानता है। 


भुशुण्डि रामायण से निर्दिष्ट पाँच वैष्णव संहिताओ में से ब्रह्मसंहिता और परम- 
संहिता को इलेडर ने भी प्राचीनतम संहिताओं में स्थान दिया है । रामानुजाचार्य ने आगम 
प्रामाण्य में परमसंहिता के उद्धरण दिये है तथा रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसंहिता का उपयोग 
अपने सिद्धान्तों के समर्थन में किया है । इन दोनों संहिताओ का समय निर्भ्रान्त रूप में ४००-- 
८०० ई० के बीच निश्चित किया जा सकता है। शुकसंहिता के निर्माणकाल के विषय मे 


अधिकाधिक रूप से कुछ भी कहना कठिन हैं, किन्तु हनुमत्‌-संहिता का उल्लेख डॉ० राजेन्द्र 


१. मध्यकालीन धर्म-साधना, पु० ४२ 
२ भु० रा०, पृ० १५०।३९ 
३. भु० रा०, पश्चिम १३ 
४. वही, पदिचिम ७३ 

५. वही, पूर्व १२८ 

६. वही, उत्तर० पत्र -११ 

७, वही, उत्तर० १५ 

८, भु० रा०, पु० ८९ 

९. वही, पूर्व ११२ 
१०, वहीं, दक्षिण २७८।२५ 
११. वही, पूर्व ८८॥७१ 

१२. भु० रा०, पूर्व ६४ 

१३. वही, पूर्व १०१ 

१४. वहीं, देक्षिण १५१ ( एकायनमार्ग ्रीपति का ध्यान ) 


३२ भुशुण्डि-रामायण 


हाजरा के कैटलाग' ( भाग ७, पु० २५० ) मे है | डॉ० बुल्के ने इसे सं० १७१५ वि० ( सन्‌ 
(९५८ ई० ) के पूर्व निमित माना है ।' यह पूर्व” उक्त ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय तथा शैली 
को देखते हुए ११ वी शती तक निर्बाध रूप से खीचा जा सकता हे । 


ड् 


अहिसा में अनास्था 


एक बात जो इस ग्रन्थ में परम्परागत वैष्णव सिद्धान्तों के प्रतिकूल मिलती है, वह 
है मांस, मदिरा तथा स्त्रियों के उन्मुक्त उपयोग का उद्घोष । पीछे बौद्ध-तात्रिकों तथा कौलो 
के प्रभाव का विवेचन करते हुए यह दिखाया गया है कि आलोच्य-म्रन्थ मे वर्णित रामकथा, 
विभिन्‍न पात्रो का चरित्र-चित्रण इन साधनाओं से विशिष्टरूपेण प्रभावित हैं। सिद्धों की पंचम- 
कार साधना में मास भी एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व था। वेष्णव धर्म-साधना में इसका सेवन सर्वथा 
निषिद्ध था। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या" तथा उत्तरकाण्ड3 मे बनवास के समय राम-लक्ष्मण 
के मांसाहार का वर्णन अनेक स्थलों पर आया है । उत्तरकाण्ड में तो उनके द्वारा ' मेरेयक' नामक 
मादक द्रव्य-सेवन का भी उल्लेख है। किन्तु वैष्णव मत के उत्तरी भारत में प्रसार के पश्चात्‌ 
लिखी गयी रामायणों में अहिसा को सदाचार का मुख्य अंग मानते हुए मर्यादापुरुषोत्तम को 
इसमें आस्थावान्‌ दिखाया गया है। अतः वैष्णव-परम्परा मे निर्मित होते हुए भी आलोच्य- 
ग्रन्थ में निरामिष भोजन जैसे अनिवार्य वैष्णवाचार की अवहेलना खटकती है। मेरी वृष्टि में 
इस व्यतिक्रम का प्रधान कारण भुशुण्डि रामायण की वस्तु-योजना पर पूर्ववर्ती तांत्रिक मतों का 
गहरा प्रभाव है।* निम्नाकित उद्धरणों में इसके स्पष्ट संकेत मिलते हैः 


१. रामकथा, पृ० १८३ 


२. स लक्ष्मण: कृष्णमृर्ग हत्वा मेध्ये प्रतापवान्‌ । 
अथ चिक्षेप सौमित्रि. समिद्धे जातवेदसि ॥ 
त॑ तु पव्व समाज्ञाय निष्ठप्तं छिन्नशोणितम्‌ । 
लक्ष्मण: पुरुषव्या प्रमथ राघवमन्रवीत्‌ ॥ वा० रा० अयो०५६।२६-२७ 


३. अशोकवनिकां स्फीता प्रविश्य रघुनन्दन । 
आसने च शुभाकारे पुष्पप्रकर भूषिते ।) 
कुशास्तरणसंस्तीर्ण राम: सनिषसाद ह। 
सीतामादाय हस्तेन मधु मैरेयक॑ शुचि ॥ 
पाययामास्स काकृत्थथ. शचीमिव पुरंदरः 
मांसानि च्‌ सुमृष्टनि फलानि विविधानि च॑ 
रमयामास॒ धर्मात्मा नित्य परमभूषिता: (वा०रा०उतर० ४२।१७,१८,१९ ह 


४. रक्तमांस प्रियोवीरोी नारायण स्वरूपक: | 
रक्तास्थिचर्वको विद्वान्‌ दीनानाथो दिव प्रभ: ॥ 
राम. सदा शिवों मूत्तिः कालमृति दिगम्बर. । 
रामकझृपाकरों देवों विश्वव्यापी निरंजन: ( ब्रह्मयामल तंत्र, सृष्टि प्रकरण ) 


अस्तावना ३३ 


मेध्यानी मृगमांसानि जानकी भतुंराज्ञया । 
पकत्वा स्वादूनि विविधान्युपनित्ये पुरस्तयो: ॥॥* 
भारद्राजस्य वचनाद भरतातिथ्य कर्मणि | 
अनुत्यन्‌ वल्लिकास्तत्र वल्लिका एवं चोज्जगु: ॥ 
मद्य मांस च सुस्वादु साधु कलुप्तं सुपाचित्त । 
इष्यते यद्यावत्तस्य तत्सुलभं तदा ॥*---भुशुण्डि रामायण, दक्षिण ३४॥५२५७ 
ऐतिहासिक संदर्भ 
२--यवन आक्रमण 
भारत पर मुसलमानों के आक्रमण का श्रीगणेश आठवीं शती के आरंभ में मुहम्मदबिन 
कासिम के सिध पर आक्रमण के साथ हुआ, किन्तु उसकी अटूठ शृंखला १००० ई० से महम्‌द 
गजनवी के उत्तर-पश्चिम सीमात नगरों पर आक्रमण से चली । धन, भूमि-प्रहण और धर्म 
प्रचार के लिए उन्होंने देश के उत्तरी-पश्चिमी प्रदेशों को जिस प्रकार पदाक्रान्त किया, जो 
नृशंसतापूर्ण अत्याचार किये, उसकी झलक भुशुण्डि रामायण के उन प्रसंगों मे मिलती हे, 
जहाँ रघुवंशियों और यवनों की सेनाओ मे युद्ध के वर्णन आये है :-- 
अपीमान्‌ पश्यसि प्राज्ञ प्रजालोकान्सुपीड़ितान । 
स्वचक्र परचक्राभ्यां नित्यमुद्विग्न मानसान ॥॥ 
प्कक्क यवनाधीशो. विपक्षेरिक्तरैयुंत:। 
मांसादुजतिते देशान्सर्वानुत्तरकोशलान ॥ 
क्षेत्राण नष्टप्रायाणि क्ृषिकाणां समन्‍्तततः। 
विल॒प्ताराशयद्चैवधान्यानां. वर्ष भोजना: ॥३ 
प्रतीत होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ के निर्माण के समय तक भारत में मुसलमानों की कुछ 
बस्तियाँ भी स्थापित हो गयी थी। प्रन्थकर्ता द्वारा समकालीन भारत को 'म्लेच्छप्राय देश 
तथा धन्यदेश” में विभाजन इस सम्भावना की पुष्टि करता है। 
कीकटेषु त्रिशंकोश्च छायादेशइच भूमिषु। 
धन्यदेशेषु च त्था म्लेच्छ प्रायेषु चांत्तक ॥* 
भू० रा०, दक्षिण १८२ 
वही, दक्षिण ३४॥५२, ५७ 
भु० रा०, दक्षिण ५१५।२१, २२, २३ 
स्लेच्छ शब्द पूर्वमध्यकालीन “हिन्दी तथा संस्कृत-साहित्य में 'यवन” की भाँति ही 
मुसलमानों के छिए प्रयुक्त होता था। निम्नांकित उद्धरण से यह स्पष्ट है-- 
म्लेच्छास्ते वेष्णवाश्वासन्‌ रामानन्द प्रभावतः । 
संयोगिनरच ते ज्ञेया अयोध्यायां बभूबिरे॥ ( भविष्य पुराण ) 
“उद्धृत, रामानन्द की हिन्दी रचनाएँ, पृ० ३८ 
म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च । 
सत्पीडा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एवगतिर्मम --वल्लभाचार्य (क्ृष्णाश्रय षोडशग्रंथ, छं० २) 
५ 


० 0 आआा 9 


३७ भुशुण्डि-रामायण 


२. शूरों और सत्तियों की चर्चा 


भारतीय इतिहास के पूर्वभध्यकाल मे विदेशी आक्रमणों से देश के परम्परागत धर्म 
एवं संस्कृत के रक्षार्थ चलाये गये दीर्घ॑व्यापी संघर्ष में पुरुषों और स्त्रियों ने अपर्व धैर्य, 
सहनशीलता तथा साहस का परिचय दिया था । सामाजिक मर्यादा एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को 
बचाने के लिए असंख्य नर-तारियों ने आत्म-सम्मान की बलिवेदी पर अपने प्राण अपित किये । 
अनगिनत देश-भक्त पुरुषो ने रणचंडी की अर्चना अपने शरीर से निकलती हुई रक्तधारा से की 
और स्त्रियो ने हँसते-हँसते वीरगति प्राप्त पति के शव के साथ अपनी देह को चिता की लपटों 
में भस्मसात्‌ कर डाला । 
सतियो की यह परम्परा बहुत प्राचीनकाल से चली आ रही थी। रामायण, कथा- 
सरित्सागर तथा ब्रह्मसहिता मे इसके प्रचलित होने के अनेक प्रमाण पाये जाते है। भक्ति- 
युगीन निर्मुण साहित्य की ज्ञानमार्गी' शाखाओं मे तो शूरों और सतियो का मुक्तकंठ से गुणगान 
किया ही गया है, प्रेममार्गी सूफी कवि भी समकालीन हिन्दू समाज में' प्रचलित सती प्रथा के 
मूल में विद्यमान सर्वतोभावेन आत्मार्पण' अथवा आत्माहुति भावना पर मुग्ध थे।* 
भुशुण्डि रामायण में सतियों के महत्त्त-गान के साथ ही दिव्यधाम मे उनके निमित्त 
सुरक्षित लोकों का भी वर्णन आया है :--- 
पत्त: सलक्ष्मणो राम: सुबाहु समरेहतान | 
मातुलान पुरुषश्रेष्ठानानेतुमुपचक्रमे | 
यदृध्वरेत्तसां स्थान मुनीनांयुक्त चेतसाम्‌ | 
गूराणां सतीनां च पातित्त्यजुषां गहम्‌॥३ 


१. सूरा सीस उतारिया, छांडी तनकी आस । 
आगा ते हरि हरखिया, आवत देखा दास | “कबीर प्रंथावली, पृ० १८१ 
सती जरन को नीकसी, चित धरि एक विवेक । _ 
तन मन सौपा पीव कौ, अंतर रही न रेख। वही, पृ० १८२ 
२. नागमती पदुमावति रानी । दुवी महासत सती बखानी। 
ढुवी आइ चढि खाट बईठीं । औ सिव लोक परा तिनन्‍ह दीठीं ॥ 
रु है औ धर १०३ 
चंदन अगर काढि सर साजा | और गति देइ चले ले राजा । 
बाजन बाजहि होइ अकूता । दुऔ कंत ले चाहहि सूता॥ 
न 


ः ५३ है अं 
जियत जो जरहि कंत की आसा। मुएँ रहसि बैठेहि एक पासा ॥ 
ने है रा है 


रातीं पिय के नेह गईं, सरग भएउ रतनार | 
जो रे उवा सो अँथवा, रहा न कोइ संसार ॥ 


“-पदमावत ( जायसी ग्रंथावली डॉ० म०प्र० गुप्त ), पृ० ५५३-५४ 
हे. “भु० रा०, पूर्व, १००।१, ६ 


प्रस्तावना ३५ 


ऊपर से देखने पर यह आश्चर्यजनक लगेगा कि सतियों के माहात्म्य-वर्णन की जाँ पर- 
नपरा सुगलकाल के पूर्ववर्ती साहित्य में अक्षुण्ण रूप से चलती रही वही तुलसीदास जैसे लोक- 
संग्रही भक्तकवि की दृष्टि मे सामाजिक 'मर्यादा-रक्षा के छिए घातक प्रतीत होने छूगी । दोहा- 
वी में वे लिखते है .--- 
सीस उधारन किन कह्मो, बरजि रहे प्रिय छोग | 
घर ही सती कहावत्ती, जरती नाह “वियोग ॥"* 
मेरे विचार में इसका मुख्य कारण रहा होगा स्त्रियों मे पहले की तरह स्वेच्छया आत्म- 
दाह करने की प्रवृत्ति का ह्ास और समाज में इस तथाकथित अनिवार्य कर्तव्य-पालन के लिए 
विधवाओ का बल्पूर्वक आग की लपटों मे झोंक देने की पाशविक प्रवृत्ति का विकास । तुलसी 
के ही निम्नाकित वक्तव्य से यह बात स्पष्ट हो जाती है--- 


परमारथ पहिचानि मत्ति, ठलसति विषय लपटानि | 
निकसि चिता ते अधजरत्ति, मानहु सती परानि॥* 


३ काशी की सीमा 


दशरथ की तीर्थयात्रा के प्रसंग मे भारत के विभिन्न ती्थों का माहात्म्य वर्णन करते 
हुए भुशुण्डि रामायणकार ने तत्कालीन काशी को विन्दुमाधव” और “लोलार्क॑ कुण्ड' के बीच 
स्थित बताया गया है--- 


एकतो भगवान्‌ विष्णुर्माधव: संप्रतिष्ठित:। 
अपरत्र च लोलाक: कोटिद्यमिदं स्थितम ॥३ 
धनुराकरतापन्‍नं काशीपुरमुदित्वरस |, 
टीका-- एकस्यां कोटौ विन्दुमाधव: अपरस्यां च लोलार्क: 
उभयोमेध्ये वाराणसी: ( मथुरा हस्तलेख ) 
गोविन्दचन्द्र देव के एक लेख मे 'इन्द्रमाधव” अथवा 'विन्दुमाधव” नामक विष्णु 


७७७७७ दल आओ मी 


१, दोहावली, छं० २५४ 


२. वही, छं० २५३॥। “अर्थात्‌ परमार्थ को पहचान कर साधनारत विरक्‍्त साधक की बुद्धि 
* यदि पुनः विषयों में आसक्त होती है तो संसार में उसकी वैसी ही विडंबना होती है जैसे 
चिता में प्रविष्ट होकर प्राणों के मोह अथवा भस्म होने की यातना से भयभीत होकर 
भागनेवाली! अधजली सती निन्‍्दनीय मानी जाती है ।” इस कथन से यह विदित होता है 
कि गोस्वामीजी ने ऐसी अनेक सतियों का दृश्य देखा था जो सतीत्वंभाव की पुष्टि हुए 
बिना पहले तो छोकापवाद के भय से पति के साथ जलने को तैयार हो जाती थी कितुः 
चिता में आग छगने पर रपटों से घबराकर फिर भाग खडी होती थी । उनके इस 
आचरण की आरूढ़ पतित साधुओं के आचार से सादृश्य स्थापना करके तुलसी ने लछोका- 
न्वीक्षण-विषयक अपनी अंतर्दृष्टि का परिचय दिया है। 


३े. भु० रा०, पूर्व १०३३५ 


असल. «नमक चलन 


३६ भुशुण्डि-रामायण 


मंदिर का उल्लेख है ।' पंचगंगा घाट पर माधवराब धौरहरवाली मस्जिद मुस्लिम शासन- 
काल में इसी को ध्वस्त करके बनी थी, किन्तु बाद में उसी के समीप विन्दुमाधव, का एक 
मंदिर पुत: बन गया। गोस्वामी तुलसीदास के समय तक प्राचीन विन्दुमाधव का मंदिर 
विद्यमान था, यह विन्दुमाधव-विषयक विनयपत्रिका के उक्त पद से स्पष्ट है। गहरवारों 
के ही शासन-काल मे लोलार्क-कृष्ड मे स्नान करके गोशल देवी द्वारा एक गाँव दान में देने 
का उल्लेख है। प्रतीत होता है कि उसी के आसपास विश्वनाथ की भी स्थापना हुईं, कारण 
कि इस विग्नह की सर्वप्रथम चर्चा एक गहरवार अभिलेख में ही मिलती है। भुशुण्डि 
रामायण में प्राप्त इन तीनों पृज्य स्थलों का उल्लेख यह प्रकट करता है कि उसके रचनाकार 
तक इनको भ्रतिष्ठा हो चुकी थी। विन्दुमाधव तथा लोलार्क के बीच में काशी-स्थिति प्रकारा- 
न्तर से उसकी प्राचीनतम सीमा वरुणा और असी ( जिससे उसे वाराणसी की संज्ञा मिली ) 
को मान्यता का संकेत देते है। * | 


. ४. “निष्क' का प्रचलन 
राम के युवराज होने पर अयोध्या की समृद्धि-वर्णन के सन्दर्भ मे “निष्क' शब्द का 
प्रयोग हुआ हैं--- 


कोसलाना निवसत्ति रामचन्द्र सतां गतो | 

लक्ष्मीशे देवदेवेशे प्रभो त्रेलोक्य वल्लमे ॥। 

अह्मक्षत्र विशां चेव शूद्राणां च गुहे-गहे । 

सुवर्णमणि निष्काढ्या विलसन्त्यझना गणा: ॥३ 

शब्दकल्पहुम में “निष्क' को मुद्राविशेष तथा आभूषण दोनों अर्थों में परम्परया 

अ्युक्त बताया गया है और मनुस्मृति, रामायण आदि भ्रन्थों के अतिरिक्त विष्णुगुप्त, भरत, 
हेमचन्द्र शार्ड्धर प्रभृति आचार्यों की तद्विषयक मान्यता का उल्लेख किया गया है। भाषा 
मे 'चारिमोहर' लिखकर कोषकार ने यह स्पष्ट कर दिया हैं कि यह वस्तुतः सोने का एक 
सिक्का था, जिसका स्त्रियाँ उरोभूषण अथवा कंठहार बनवाकर आजकल की अशर्फियों से 
बनी हुमेल की भाँति प्रयोग करती थी । किन्तु वास्तव मे था. यह सिक्का ही जो दीनार, द्रंक, 
द्रम आदि की भाँति विनिमय मे व्यवहृत होता था । 


बारहवीं शताब्दी के बाद भारतीय इतिहास में इसके प्रयोग के प्रमाण नही मिलते, 
अतः यह धारणा अछीक नहीं है कि प्रस्तुत ग्रंथ का निर्माण उसके पूर्व किसी समय हुआ होगा । 


१. एपि० इंडि० ८६१२, १५३।५--इहै परम फल परम बड़ाई 
नखसिख सुभग विन्दुमाधव छबि देखिइ नयन अघाई ( वि० प० पद ६२ ) 
२. एमि० इंडि० ५११६-११८ 
३े. विशेष द्रष्टव्य--- 
55002] 7६८६४०5 47  ६6 पाक्ाए68फ्रांभ्रंड ० एन्ल्‍बा वर -77097. २७॥7[0८0७४७ 
जाप्डी ( एपांशार्त 4० (7 (7९०४7००१ए ० /26ए९०फएंग2 00प्रआन68 ) 
४. भु० रा०; पूर्व ३७०११, ५ 


प्रस्तावना ३७ 


समनन्‍्वय-दृष्टि 
( क ) राम-क्ृष्ण की अभिन्नत्ा 

वैष्णव सत की चिरप्रतिष्ठित परम्परा के अनुसार भुशुण्डि रामायण मे राम और कृष्ण 
को तात्विक दृष्टि से अभेद स्थापना की गयी है और राधा-कृष्ण को सीताराम का प्रतिरूप 
माता गया है । इसके साथ ही इन दोनो अवतारों की छीला-भूमियों की एकता का भी प्रति- 
पादन किया गया है। राम की ब्रजलीला,” ब्रज में सर्वत्र रामचरितगान" और राम-क्ृष्ण 
का समन्वित लीलावर्णनः इसके प्रमाण है। इष्टपरत्व की भावना से प्रेरित होकर यद्यपि 
कथाक्रम में कृष्ण की सारी छीछाओ को रामलीला का अनुकरण मात्र कहा गया है और 
राम में श्रद्धा न रखनेवाले कृष्ण-भक्तो को उसे सुनाने का निषेध किया गया है किन्तु आलोच्य- 
ग्रन्थ के कथा-संघटन को देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि ग्रन्थकार भागवतवर्णित क्ृष्णचरित 
के साँचे मे ही रामचरित को ढालने के लिए क्ृतसंकल्प हैं। इस दृष्टि से क्ृष्णोपासकों की 
माधुर्यासक्ति ही नहीं--उनके द्वारा वर्णित कृष्णछीछा के विविध रूपो, छीला-विधान मे 
सहायक पात्नों तथा लीला-भूमियो की नामावली भी ज्यों-की-त्यों रख दी गयी है। इससे यह 
विदित होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ के रचनाकाले तक राम तथा कृष्ण भक्तों मे इष्टपरत्व को 
लेकर वह स्पर्धा तथा ईर्ष्या, द्ेष की भावना उत्पन्न नहीं हुई थी जो परवर्ती आनन्द रामायण 
तथा दो सौ बावन और चौरासी वैष्णवों की वार्ताओं मे दिखायी देती है । 


भुशुण्डि रामायण में निदिष्ट राम-क्ृष्ण की अभिन्‍नता का परवर्ती वैष्णव-भक्ति काव्य 
ग्रन्थों में पूरी तरह निर्वाह हुआ । कृष्ण कर्णामृत* में राम के कृष्ण रूप-धारण तथा राम- 
लिगामृत* के अन्तर्गत राम-कृष्ण में अभिन्‍नता प्रतिपादन आदि तथ्यों से उक्त धारणा की 
पुष्टि होती है । 
( ख ) शिव ओर राम की परस्पर गूढ भावासक्ति 

वेष्णव-भक्ति के उद्गम स्थल द्रविड देश में शैवों-वैष्णयों के बीच जो वैमनस्य था, 
प्रतीत होता है वह भुशुण्डि रामायण के रचनाकाल तक शमित हो चुका था । उक्त दोनों मतों 
में सौहाद स्थापना का यह कार्य ताबिक साधको ने राम और शिव में अभेद प्रतिपादन द्वारा 
पूरा किया ।४ यद्यपि इस ग्रन्थ में भी राम के लोकप्रसिद्ध शन्नु रावण के मुख्य उपास्य शिव 
ही बताये गये हैं और उन्ही के द्वारा प्रदत्त वरदान को रावण के अत्याचारों का मूछ कारण 
बताया गया है तथापि राम और उनकी पराशक्ति सीता अथवा सहजा द्वारा की गयी शिव की 
पूजा और स्तुतियों का अनेक प्रसंगों में उल्लेख है और शिव को भी राम के अनन्य भकतरूप* 
में चित्रित किया गया है। ग्रन्थकार ने पंचवटी में राम-लक्ष्मण द्वारा की गयी अम्बिकेश 


१. भु० रा०, पूर्व ० ६५०२५३-२७६ २. वही, पूर्व ६०३।१८४ 

३. वही, पूर्व २०९।१५-१६ ४. आनन्द रामायण, पृ० ३९७२ 
५. कृष्ण कर्णामृत ३३९४ ६. रामलिंगामृत, सर्ग १८ 

७, राम: पराक्रमी कामी, कामदेवस्थ पालक: । 


रामो हरः पार्वतीशः स्मर्यते च दिवानिशं ॥ ( रुद्रयामल तंत्र, सुष्ट प्रकरण, छंद ९७० ) 
८, भु० रा०, दक्षिण १९१।२२-२७ ९, भु० रा०, पूर्व ४३३६-३७ 


३८ भुशुण्डि-रामायण 


महादेव की पूजा का विस्तार से वर्णन, शवसिद्धो* के प्रति अद्भुत छोकार्षण तथा गंगा 
ओर गोमती के संगम पर स्थित मार्कण्डेय महादेव के प्राचीन मठ का उल्लेख कर द्वीवपीठों 
तथा शव-साधना में अपनी प्रगाढ़ निष्ठा व्यक्त की है। इससे समकालीन समाज में राम तथा 
शिव के भक्तों के पारस्परिक सौहाद का पता चलता है । 


यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है कि शेवपीठों की भाँति शैवसिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित 
योगसाधना का महत्त्व भी आलोच्य-प्रन्थ में श्रद्धापूर्वक स्वीकारा गया है। “राम गीता 
के अन्तर्गत उपदिष्ट साधनामार्गों में योग को विशेष स्थान देकर कुण्डलिनो जागृत करने तथा 
षड्चक्र भेदने की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए योग के स्वाश्रय तथा पराश्रय भेद बताकर 
ज्ञानयोग की अपेक्षा भक्तियोग को सुगम एवं श्रेयस्कर माना गया है । 


इस सम्बन्ध में एक उलझानेवाली बात है। प्रस्तुत ग्रंथ में शैव-सिद्धान्त के प्रति 
अविरोध भाव व्यक्त करते हुए भी नाथसिद्धों के विषय मे लेखक का सर्वथा मौन-ग्रहण । 
प्रन्थ के भीतर कहीं भी गोरखपंथ, नाथपंथ अथवा नाथसिद्धों का उल्लेख नहीं मिलता, न 
कहीं नाथाचार की ही चर्चा आयी है । सिद्धो और उनके चमत्कारों का निर्देश अवश्य है किन्तु 
उससे यह स्पष्टतया लक्षित नही होता कि वे सिद्धकौल है, सहजयानी है था नाथपथी । इसके 
पूर्व प्रस्तुत ग्रन्थ के विषयतत्त्व पर सहजमार्गी कौलो तथा सहजयानी बौद्धों के प्रभाव की 
विवेचना की जा चुकी है। उसके प्रकाश में यह अनुमान करना असंगत न होगा कि सन्दर्भित 
सिद्धो से रचयिता का तात्पर्य बौद्धों तथा कौलसिद्धो से ही है। कारण कि पूर्वमध्यकालीन धर्म 
सम्प्रदायों मे बौद्"ों की वज्रयानी शाखा द्वारा प्रतिपादित मध्यममार्ग में ही सर्वप्रथम “मैथुन 
को धर्मसाधना का अनिवार्य अंग स्वीकार किया गया -था। आचार्य असंग और नागार्जुन की 
तद्विषयक मान्यताओं का समकालीन विद्वत्समाज पर गहरा प्रभाव पडा । आलोच्य-ग्रंथ की 
रचना के समय ये सारे तत्त्व इस देश के आध्यात्मिक वातावरण में व्याप्त थे, अत. वे उसी 
रुप में ग्रहूण कर लिये गये । 
( ग) नि्मुणोपासना का समर्थत 


भुशुण्डि रामायण की रचना का मुख्य लक्ष्य परात्पर ब्रह्म राम की सगुण लीलछाओं का 
गाव और उसके माध्यम से वेष्णव-भक्ति का प्रचार रहा है। इसके अन्तर्गत श्रीवैष्णवों के 
विशिष्टादवेत सिद्धान्त का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया है। किन्तु इसके साथ ही 
निराकार ब्रह्म की महत्ता स्वीकार करते हुए निर्गुण भक्ति का महत्त्व भी विस्तार से वर्णित है- 
एकान्ते विमले क्षेत्रे योगक्षेम॑ं विधाय च। 
मन्तिष्ठां भावनां कुर्याद्‌ यथाशीघ्र॑ भव तरेत्‌ ॥ 
. वेदिकेस्ताल्त्रिके कमंब्यहै: सुविमछे हृदि। 
प्रवृत्तो भावनां यातां तां कुर्यान्मदुपाश्रयाम्‌ ॥॥ 
हृत्युण्डरीक मध्ये तु साकेत॑ भावसेन्मुहु: । 
तत्र मां भावयेत्‌ पृर्णीलाभि: पुरुषं परस॥ 
१. वही, दक्षिण, २४० २. वही, पूर्व १२४॥९ १-९५ 
हे. वही, पूर्व १०३।४१-४८ 


प्रतावा....... ... ३९ 


'..... यद्धि किचिदवस्तु जात॑ भावयेत्तन्मदात्मकम्‌ । 
मत्त: परं॑ नेव किचिन्मयीद॑ स्वमेव तु॥ 
जड़: स्फुरति जागत्सु स्वप्ने भाति चिदन्तरा। 

हे सुषुप्तो सच्चिदानन्दो झ्न्तरात्मा प्रकाशते॥ 
.. यल्लीनावतिष्ठत्ते. स्वरूपानतद भोगिनः 
क्‍ आनन्दमय आनन्‍्द्ुगित्युपनिषत्सु सः॥ .  ' 
.. .  तुरीयस्त्वहमेतेभ्य: समः सर्वत्र स्वंग:। 
विद्यया तु यदा विद्या नव्यतिध्वान्त वहुचा॥ 
. तदा परमानन्द: - प्रकाशात्मो प्रकाशते | 
... सवाध्यास निवृत्ती तु छुद्धा देहेन्द्रियादयः।। . 
परब्रह्मनन्द पद दायक॑ ह्याधिदेवकस | 
मत्स्वहूपानन्द भोगहेतुस्तुयतदुच्यते ।। 
अहमेव फल यस्या: सा तुर्या परिकीतिता। 
निगुणं भावमापन्ना सर्वतोषपि विशिष्यते ॥* 


कण 


इन उद्धरणों से यह प्रकट होता है कि श्रीसम्प्रदाय' के अन्तर्गत उस समय वैष्णव- 
भक्ति की सगुण और निर्गुण--दोनों धाराएँ समानान्‍्तर प्रवहमान थीं । साथकों की प्रवृत्ति के 
अनुसार आचार्यगणः इनमें से किसी एक को अपनाकर परमार्थ साधनों में अग्नसर होने की 
व्यवस्था देते थे । स्वामी रामानन्द ने वेष्णव मत की इस विशिष्ठता को ध्यान में रखंकर राम- 
भक्ति को साम्प्रदायिक स्वरूप प्रदान करते समय उत्तरी भारत में उसकी निर्गुण तथा सगुण 
दो शाखाएँ स्थापित की थीं'और अपने शिंष्यवर्ग में उसके पुरस्कर्ताओं के दो स्पष्ट वर्ग बनाये 
थे--सगुण भक्ति के उपदेष्टाओं में अनन्तानन्द और निर्गुण भक्ति के उन्‍्नायकों में कबीर 
अग्रगण्य हुए। इन दोनों शाखाओं में सिद्धान्त-विषयक मौलिक मतभेदों के कारण उद्गम 
स्थल एक होते हुए भी पारस्परिक स्नेह-सद्भाव उत्तरोत्तर क्षीण होता गया । गोस्वामी तुलसी- 
दास के समय तक 'निर्गुण राम” एवं 'सगुण राम' के भक्त एक दूसरे के घोर आलोचक बन गये 
थे। सूर ने अविगत गति कछु कहत न आवे' प्रतीकवाले पद में निर्गुण भक्ति को जनसामान्य 
के लिए अव्यवहार्य बताकर सगण साधना का मनोवैज्ञानिक आधोर पर समर्थन किया । 3 कहना 


/0७00॥॥॥७७७७॥एा॑ााआाा मल लभलनमभअअ आम अमीर अल भलआलक न. भ कीजज पलक 


कमर कक ९ हे 


१. भु० रा०, पूर्व ० ४४९,१०,११,१२, २०,२२,२३,२४ २, वही, पूर्व० ४५११,१३ 
३. सूर, तुलसी तथा परमातन्द दास जैसे सगुण भक्तिधारा के प्रतिनिधि कवियों की रचनाओं 
सिद्धों और योगियों की इस लोकविरोधी प्रवुत्ति की. खुछकर आलोचना की गयी है-- 
मधुकर ये सुनि तन मन कारे। कट 
कहुँ न सेत सिद्धताई तन परले अंग तिहारे॥ जे हम कीछ की 
कौन्हों कपट कुंभ बिच प्रन, पय मख प्रगट उघारें। आम 
बाहर देखि मनोहर दरसत, अंतरगत ज ठगारे ॥। 
अब' तुम चले ग्यान विष ब्रज दे हरन जु प्रान हमारे । 
क्यों भले होहि सूरज प्रभु रूप बचन कृत कारे ॥ -+सूरसागर, द्वितीय खण्ड, पु० १५१९ 
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न होगा कि राम तथा क्ृष्णभक्ति शाखाओ के प्रतिनिधि भक्तों के निर्गुण साधना विरोधी 
उद्गारों के पीछे उसमे व्याप्त शाकर मतानुयाय्रियों की अद्वैपपरक, बौद्धसिद्धों की सहजमार्गी 
तथा नाथपथियों की हठयोगी विचारधारा के प्रति घोर जुगुप्सा की भावना थी। इसका 
मुख्य कारण था, उनके द्वारा समाज में फैलाये जाते हुए दम्भ, पाखण्ड, निश्ठाहीनता और 
निराशा के भाव । 


भुशुण्डि रामायणकार के समक्ष ये परिस्थितियाँ नही थी । इसलिए उसने श्रीवैष्णवो 
के परंपरागत साम्प्रदायिक सिद्धान्त के अनुसार भक्ति की उक्त दोनों निर्गुण तथा सगुण साधना- 
पद्धतियों का यथोचित सत्कार किया । 


५. राम-मूर्तियों की शंगारी मुद्राएँ 

वेखानस आगम, भुशुण्डि रामायण, जानकीहरण तथा वैष्णव-संहिताओ में राम के 
श्ंगारी-लीला-चित्रण का प्रभाव तत्कालीन स्थापत्य-कला पर भी पडा। चन्देल राजाओ द्वारा 
निर्मित खजुराहो के मंदिरो में उत्कीर्ण राम और सीता की प्रतिमाओ में अभिव्यक्त मुद्राओ से 
यह स्पष्ट हो जाता है। उसमे दो मततियाँ राम-सीता की है, जिनमे से एक मे युगल-किशोर 
आलिगनबद्ध हैं।" दूसरी मूर्ति मे राम चतुर्भुजी है, उनका चौथा हाथ सीता को आलिंगम- 
पाश में मरता हुआ उनके बायें स्तन पर स्थित है । राम के बाये सीता त्रिभंगीमुद्रा में आलिगन 
मुद्रा में खडी है। यह मूर्ति पार्श्वनाथ मन्दिर मे है ।* राम-सीता की इसी प्रकार की एक मूर्ति 


अपने सगुन गोपालहिं माई इहि विधि काहै देति। 

ऊधो की इन मीठी बातनिं,' निर्गुन कैसे लेति ॥ 
ह द “सूरसागर, पृ० १५४९ 

असुभ वेष भूषन धरे, भच्छा मच्छ जु खाहिं। 

तेंइ जोगी तेइ सिद्ध नर, पूज्य ते कलिजुग माहि ॥ ( रामचरित मानस, ( उ० ९८ क ) 

गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, 

निगम तियोग सों सो केलि ही छरौ सो है ॥--कवितावली, उत्तर ८४ 

जो गोपिन के प्रेम न होतो अरू भागवत पुरान । 

तो सब ओऔघड पंथहि होतो कथत गमैया ज्ञान ॥। 

बारह बरस को भयो दिगम्बर ज्ञानहीन संन्‍्यासी । 

जान-पान घर-घर सबहिन के भसम_लछगाय उदासी ॥ 

पाखंड दंभ बढ््यो कलिजुग में श्रद्धाधर्म मयो लोप । 

परमानल्ददास वेद पढि बिग्रय्यो कापर कीजै कोप ॥--परमानंद सागर, पृ० २८९ 


खजुराहो की देव प्रतिमाएँ डा» रामाश्रय अवस्थी, चित्र सं० ३६, पृ० १११ 
२. अथव्ये गुणातीतं मदीय॑ ध्यानमृत्तमम्‌ । 
प्रमोदवन कुझ्ान्तदिव्य कल्पछता गुहे ॥ 


सहजानन्दया शक्त्या युक्त वामाडगसंस्थया । 
दिव्य श्रृंगार वेशाढ्यं मुक्ताहार विभूषितम्‌ ॥ 


प्रस्तावना ४९ 


ग्वालियर संग्रहालय में भी है।" ये सभी मूर्तियाँ नवी से बारहवी शती के बीच उत्कीर्ण 
की गयी हैं । 


वेखानस आगम में किरीट मुकुट सहित धनुर्धर राम को त्रिभंगीमुद्रा में और उनके 
दक्षिण पाइर्व में बाय हाथ मे नीलोत्पल धारण किये दाहिना हाथ पसारे हुए तथा प्रफुल्ल नेत्रों 
से राम की ओर देखती हुई सीता की मूर्ति" के निर्माण का निर्देश किया गया है । 


यह विचारणीय है कि ख़जुराहो मे उत्कीर्ण उपर्युक्त मृत्तियाँ जैन-मन्दिरों की है, 
जिनकी सांसारिक जीवन के प्रति विरक्ति भावना विदित है। पूर्व मध्यकालीन बौद्धों की 
भाँति ही जैनों द्वारा निभित मूर्तियों एवं साहित्य में भी लौकिक वैभव, सौन्दर्य तथा कामासक्ति 
का उद्याम चित्रण मिलता है। यहाँ पंडित राहुल सांकृत्यायन आलोच्यकालीन समाज के सभी 
वर्गों में व्याप्त वासनात्मक प्रवृत्ति की ओर लक्ष्य करते हुए कहते है, 'इस युग मे तंत्र, मंत्र, 
भैरवीचक्र या गुप्त यौनस्वातंत्र्य का बहुत जोर-शोर था। बौद्ध और ब्राह्मण दोनों ही इसमें 
होड लगाये हुए थे। भूत, प्रेत, जादू-मंतर और देवी-देवतावाद में जैन भी किसी से पीछे नही 
थे। आखिर चक्रेश्वरी देवी यहाँ भी विद्यमान हुईं और हमारे मुनि कवि3 भी निर्वाण 
कामिनी के आलिगन का खूब गीत भाने छगे।४ भक्ति-शूंगार से मंडित इस प्रकार की 
साहित्यिक तथा स्थापत्य सामग्री राम की श्रृंगारी भवित के विक्यस मे प्रेरणाप्रद सिद्ध हुई 
होगी, इसमें संदेह नही । 


भुशुण्डि रामायण का सध्यकालोन राम-भक्ति-साहित्य पर प्रभाव 


वेष्णव, शव, शाक्‍्त तथा बौद्ध स्रोतों से पोषित मध्यकालीन धर्म-साधना का जो 

समन्वित रूप भुशुण्डि रामायण मे उभरा उससे उत्तरी भारत के परवर्ती _ सध्यकालीन भक्ति- 

साहित्य का प्रभावित होना अवश्यम्भावी था। इसने राम-तत्त्व की ही नग्री व्याख्या नही प्रस्तुत की, 
राम-कथा को भी एक ऐसे साँचे में ढाला जो उसके प्रचलित रूप से बहुत अंशों में भिन्न था। 


हरिचन्दन लिप्ताढ़गं_ मणिवर्यावतंसकम्‌ । 
किशोरकंज प्रदूमाक्षं रासरूप॑ मनोहरम ॥ 
| “भु० रा०, पूर्व ५१२९, ३०, ३१ 

१. कैटलाग आव स्कल्पचर्स इन दि आकियोलाजिकल म्यूजियम, ग्वालियर, पृष्ठ २५ 
२. इ० हि० ई० । परि० सी०, पृ० ४०-४१ 
नमस्ते रसिकेन्द्राय श्वृंगारसमर्तये । 
सीता कटाक्ष संदोह विजिताय परात्मने ॥ भु० रा०, पू० १३१२ 
३. मुनि स्थूलभद्र वर्णित नारी-सौन्दर्य का एक चित्र है--- 

कन्न जुगल जसु लह लूहत किर मयण हिडोला । 

चंचल चपल तरंग चंग जसु नयण कचोला ॥ 

तंगु पयोहर उल्लसई सिंगार थपक्का । कुसुम बाण निय अमिय कुम्भ किर थापण मुक्‍्का ॥ 

“-विद्यापति ( डॉ० शिवप्रसाद सिंह पृ० १११, ११२ पर उद्धृत ) 
४, हिन्दी काव्यधारा, पृ० ३७ 
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४२ भुशुण्डि-रामायण 


जहाँ तक रामकथा के स्वरूप-परिष्कार का प्रदन है उस पर सर्वाधिक प्रभाव भागवत 
में वणित क्ृष्णचरित के उन तत्त्वों का पडा, जो भुशुण्डि रामायण में ज्यों-के-त्यों ग्रहण कर 
लिये गये थे। इसमें संदेह नही कि मध्यकालीन रामचरित काब्यों में ये तत्त्व भुशुण्डि रामायण 
के माध्यम से आये, कारण कि उसके पूर्ववर्ती किसी कथाकाव्य में रामचरित को कृष्णचरित 
प्रतिरूप बनाने का ऐसा सजग प्रयास नहीं हुआ था जैसा भुशुण्डि रामायण में दिखायी देता है । 


इसके अतिरिक्त रामकथा के मूलस्रोत वाल्मीकि रामायण मे निरूपित रामचरित को 
समकलीन वातावरण के अनुसार छोकोपयोगी रूप प्रदान करने मे भी भुशुण्डि रामायणकार ने 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी । इसके परिणामस्वरूप कालान्‍्तर में रामकथा प्रेमियों को वह इतनी 
आकर्षक लगी कि सारे परवर्ती रामचरित काव्यो में वह आदर्श रूप में ग्रहण कर ही गयी । 
क्या साधनात्मक और क्या कथात्मक दोनो दृष्टियो से भुशुण्डि रामायण में अंकित रामचरित 
बाद के राम-काव्यों का पथ-प्रदर्शक बन गया । कालक्रम से राम-काव्य पर पड़नेवाले इन दोनों 
प्रकार के प्रभावों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है-- 


अध्यात्म रामायण 


अध्यात्म रामायण की रचना रामकथा के माध्यम से वेदान्त सिद्धान्त को लोकप्रिय 
बनाने के उद्देय से की गयी थी । इस अन्‍्थ में निरूपित आध्यात्मिक सिद्धान्तों का अनुशीलन 
करने से पता चलता है कि रचयिता के समक्ष अवश्य ही अनेक साम्प्रदायिक रामचरित काव्य 
थे, जिनसे उसके निर्माण में पर्याप्त सहायता ली गयी थी। स्वयं ग्रन्थकार का कहना है--- 
'रामायणानि बहुशः श्रुतानि वहुभिद्विजे: | 
डॉ० प्रबोधचन्द्र बागची का अनुमान है कि प्रस्तुत संदर्भ में जिन रामायणों की. ओर 
संकेत किया गया है, उनमें से हो सकता है भुशुण्डि रामायण भी हो ।"* अध्यात्म रामायण में 
वर्णित रामकथा का स्वरूप प्रायः वही है जो भुशुण्डि रामायण के पर्चिम, “उत्तर तथा दक्षिण 
खण्डों में पाया जाता है । इसके अतिरिक्त अध्यात्म रामायण का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंग 
राम गीता * भी इसी नाम से भुशुण्डि रामायण में दो स्थलों) पर दो भिन्न प्रसंगों तथा 
रूपों में आयी है। इन दोनों रामकथाश्रित ग्रंथों में भेद केवल इतना है कि जहाँ भुशुण्डि 
रामायण में विशिष्टादत सिद्धान्तानुकूल भक्ति तथा ज्ञान-साधना का वर्णन है वहाँ अध्यात्म 
रामायण में अद्वेतपरक वेदान्तिक दृष्टिकोण को प्रमुखता दी गयी है । 
डॉ० वादवील रामचरित मानस के स्रोतों का अनुसन्धान करते हुए उक्त ग्रन्थ की 
टीकाओं में प्राप्त भुशुण्डि रामायण-विषयक ' उल्लेखों को देखकर इस नतीजे पर पहुँची हैं कि 
. (0६ ह€ एथाप0पड इ९टॉशापं70 (२७४72 ए47098 (९ 22770 ७7778998778, ६)९ ५089५8- 
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रे. अध्यात्म रामायण, व्यदिकाण्ड, प्रथम अध्याय 
३. भुंशुण्डि रामायण, पूर्व० अ० ४३/५९ 


भस्तावना ४३ 


यह ग्रन्थ अभी तक अप्राप्य है, पर इसकी सत्ता स्वीकरणीय है।' इस सम्बन्ध मे वे आगे 
कहती हैं,' भुशुण्डि रामायण' के विषय का हमारा अज्ञान और भी दुःखद इसलिए हैं कि यदि 
इस भअन्थ की नकल ही हुई हो तो इस ज्ञान से रामचरितमानस की रचना और उत्तरकाण्ड कै 


स्वरूप की कई विशेषताओं को, समझा जा सकता है ।'* 


श्रीमती वादवील ने रामचरित मानस और अध्यात्म रामायण के अरण्यकाण्ड से छेकर 
उत्तरकाण्ड तक भुशुण्डि द्वारा वर्णित कथा में साम्य देखकर यह संभावना व्यक्त की थी कि 
कंदाचित्‌ वे एक ही आधार पर आश्रित है और यह आधार भागवत पुराण से प्रभावित कोई 
साम्प्रदायिक रामायण ही होगी । सम्भवतः यह भुशुण्डि रामायण ही हो ।? भुशुण्डि रामायण 
के प्रकाश मे आ जाने से उनका यह अनुमान अब तथ्याश्रित प्रमाणित हो सकेगा । 


अध्यात्म रामायण में उक्त ग्रन्थ के पाठ तथा संकीर्तन पर बल दिया गया है और 
उसको नमस्कार मात्र करने से देवार्चन तथा सर्वशास्त्रस्वाध्याय की फलप्रापि सहज संभव 
कही गयी है ;४ उसके अच्तर्गत रामभक्तों और समुदाय को विशेष महत्त्व देते हुए उन्हे 'महा- 
भागवत नाम से अभिहित किया गया है। इन तथ्यों के प्रकाश में डॉ० प्रबोधचन्द्र बागची ने 
अध्यात्म रामायण की रचना के पूर्व रामभक्ति के साम्प्रदायिक रूप के अस्तित्व और उसके 
अन्तर्गत रामनवमी” ब्रत के श्रद्धापूर्वक मनाने की परम्परा प्रचलित होने की संभावना 
व्यक्त की है ।* 
इसके अतिरिक्त रामभक्ति साधना में प्रेमतत्त्व को प्रमुख स्थान देने की प्रेरणा भी 
अध्यात्म रामायण के रचयिता ने भुशुण्डि रामायण से ही प्राप्त की हो तो कोई आश्चर्य नहीं । 
प्रेमाभक्ति के सम्बन्ध में उक्त दोनों ग्रन्थों मे. उपलब्ध विचार-साम्य से इसकी पुष्टि सहज ही 
हो जाती है--- 
त्तस्माद्राधव सडद्धूक्तिस्त्वयि मे प्रमलक्षणा | 
है 'अतो&हं राम रूप॑ ते स्थूलमेवानुभावये॥ 
यस्मिन्‌ ध्याते प्रेमरस: सरोमपुलको भवेत्‌ । 
तदेव मुक्ति: स्याद्राम यदा ते स्थूछभावकः ॥० 
" अध्यात्म रामायण ) 
भुशुण्डि रामायणकार के अनुसार यह निर्गुणाश्रयी प्रेम लछक्षणाभक्ति स्वरूप-ज्ञान की 
प्राप्ति में सहायक होती है--- 


१. तुलसीदास रचित रामचरित मानस का मूलाधार व रचना-विषयक समालोचनात्मक 
अध्ययन पृ० १९ ( भूमिका ) 

२. वही, १० २० ( भूमिका ) 

३. वही, पृ० २० 

४. अ० रा० १/३३,३४ 

५. अध्यात्म रामायण ( नगेन्‍्द्रनाथ सिद्धान्त रत्व ) भाग १, पृ० ७ ( भूमिका ) 

६. वही, अ० ३/३/ ४५,३३ 

७, वही, अ० ३/३/४५ 


४४ '... भुशुण्डि-रामायण 


निगुंणात्वेकरूपेमन्निष्ठा मत्फलोदया । 
मत्स्वरूपात्मिका नित्यं भूयोमत्रेमलक्षणा ॥* 
प्रमाख्यस्चेव सम्बन्धों येन प्राप्नोति मानव: । 
अक्रिये ज्ञान सम्बन्धो न घटेत कदाचन ॥॥ 
अज्ञेये ज्ञान सम्बन्धो न भवेच्च कथचन | 
प्रेमाहयस्तु महान्‌ योगो नित्यं मम रसाभिथ:ः ॥* 
श्रवणादि मुहुर्भक्ति्साधनै: साधिताकृंति: | 
जनो यो मां प्रपदयेत ज्ञात्वा परम पृरुषम ॥ 
तस्मे ददामि ता भक्ति प्रेमाख्यां मदुपाश्रयास । 


रः मै ; रु 


नित्यं लीला रसाभिज्न: श्रुतमत्रेम लक्षण: । 
ज्ञात पारमहंस्यश्च मत्प्रेम लभते नरः॥ 
मत्प्रेमे मदिरामत्तस्तुणवन्मन्यते जगत । 
मत्प्रेम भागिनो दृष्टवा प्रहृष्येत्‌ प्राप्त बन्धुवत्‌ ॥ 
अध्यात्म रामायण के व्याख्याकार नरोत्तम ने 'प्रेमरस' विषयक ऊपर निर्दिष्ट इलोक की 
टीका करते हुए उस पर रूप गोस्वामीकृत 'श्रीहरिभकति रसामृत सिन्धु' के एक छंद की छाया 
बतायी है ।* किन्तु मेरा विचार है कि अध्यात्म रामायणकार ने रामकथा का सारा ढाँचा भुशुण्डि 
रामायण से प्राप्त करने के साथ ही प्रेमलक्षणा भक्ति के विशिष्ट तत्व भी वही से छिये होंगे । 


वसे लेखक का भविंतरसामृत सिन्‍्धु की अपेक्षा सीधे नारद भवितसृत्र" से प्रेमाभक्ति की 
प्रेरणा प्रात्त करना अधिक संगत लगता है । 


२. आनन्द रामायण 
राम का कृष्ण-रूप धारण करना राम की विलास-क्रीड़ाओं का वर्णन", देवांगनाओं 


१. भु० रा० २०३/३ 
२, धु० रा०, पूर्व २०६/६,७ 
३. भु० रा०, पूर्व २०७/१७,१८,२०,२२ 
४, अतो मुक्ति दत्वाद यस्मिन्‌ स्थुलरूपे प्रेमाचाइसौ रसढ्चेति प्रेमरसः । 
तत्लक्षणं यथा-- 
सम्यड मसृणित स्वान्तो ममत्वातिशयान्वितः । 
भाव: स एवं शान्तात्मा बुघेः प्रेमा निगदयते"॥ 
“रूप गोस्वामी कृत भव्तिरसामृत सिन्धौ --अध्यात्म रामायण 


सं० नगेन्द्रताथ, पु० ८ पर उद्धृत 
५. नारद भक्तिसूत्र ( म्रीता प्रेस ) प० २० ई 
' अनन्द रामायण, पृ० २५१,३८७/८०,४०६/११५ 
७. वही, विलासकाण्ड, सर्ग १ 


दर 


प्रस्तावना' ४डप्‌ 


को द्वापर में रास का वरदान), सीताराम की विहार-छीला*, राम सहस्ननामः, रामपूजा, 
रामोपासनाएँ आदि प्रसंगों मे आनन्द रामायण पर भुशुण्डि रामायण का प्रभाव स्पष्ट झलकता 
हैं। इसके अतिरिक्त सोलह हजार देव, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य कन्याओं का द्वापर में गोपी 
रूप धारण, उनके साथ क्ृष्णरूप में संयोग-स्थापना का आश्वासन और उस स्थिति में भी उनके 
एक पत्नीव्रत की अक्षुण्णता की रक्षा, गोपीरूप में छील्ाप्रवेश की सुलभता तथा राम कीं 
काम-क्रीड़ा का उन्मुक्त वर्णन", देवागनाओं को द्वापर में राम का दास ई# प्रभूति प्रसंग भी 
आनन्द रामायण पर भुशुण्डि रौमायण की गहरी छाया प्रकट करते है । 


३. कृत्तिवास रामायण 


महाकवि कृत्तिवास रचित बंगला रामायण के लंकाकाण्ड मे कथा आयी हैं कि जब 
गरुड ने मेधनाद द्वारा प्रयुक्त नागपाश से राम को मुक्त किया तो राम ने प्रसन्न _ होकर उन्हें 
वर मॉगने को कहा । गरुड़ ने उनसे त्रिभंगीमुद्रा मे वंशी बजाते हुए कृष्णरूप मे दर्शन देने 
की प्रार्थना की । राम ने गरुड़ की इच्छा प्री कर दी। संयोगवश राम का यह रसभय नन्दनन्दन 
रूप हनुमानजी ने भी देख छिया । वे अपने इष्टदेव को इस प्रकार वेश-प्रिवर्तन के लिए विवश 
करनेवाले गरुड से क्रुद्ध होकर बोले,' इसका बदल्म मै कृष्णावतार में छेकर रहूँगा ।९ 
इस कथा का मूलख्रोत भुशुण्डि रामायण के पूर्वखण्ड मे प्राप्त होता है, जिसमें हनुमान 
के ही माध्यम से गरुड़ को अयोध्या में राधावल्‍ूूभ कृष्ण के रूप में राम का दर्शन- 
लाभ हुआ था--- 
ददश रामस्थ गुंजाकलापं- मयूरपिच्छस्फुरितावतंसम | 
वंशीकरं गोपदारें: परीत॑ क्रृष्णं त्रिभंगीललितं खगेन्द्र: ॥ 


१, बही, पृ० २८२ 

२. वही, विलासखण्ड, सर्ग ५-६ 

३. बढ़ी, राज्यकाण्ड, प्रथम सर्ग 

४. वही, मनोहरकाण्ड, तृतीय सर्ग 

५. आनन्द रामायण, राज्यकाण्ड, सर्ग ११, १२ 

६. वही, पृ० २८२ । 

७, राम बलेन पक्षी कैछे उपकार | बर माँग पत्रीवर वांछा जे तोमार ॥ 
गरुड़ बलेन वाछा आछे एई भने | द्विभुज मुरलीधर देखिये. नयने | 
त्रिभंगि भंगिम रूप गले बनमाला | शिखि पिच्छ बद्ध चूड़ा अर्द्धवामेहैला ॥ 
अलका आवृत शशी श्रीमुख मंडल । श्रुतियुगं मनोहर मकर कूडल ॥ 
गले बतमालछा परिधान पील म्बर । सेई रूपे देखिबे बासना निरंतर ॥ 
भक्ततत्सक्ष राम ताहार नितरे। दांडाला त्रिभंग भंगिम रूप धरे।॥ 
धनुक तजियो बाँसी धरिलेन करे। हनुमाव देखे बस भावितेछे दुरे ॥ 
लेइबे इहार शोध तारि विद्यमाने । लेइबे इहार शोध कृष्ण अबतारे॥ 


५ -ऊँत्तिवास रामायण, लुंकाकाण्ड 
८, भु० रा०, पूव ११।२२ 


४६ ह भुशुण्डि-रामायण 


अयोध्या दक्षिणि भागे श्रीकृष्ण रुक्मिणीयत्तम । 
द्द्र गरुड़स्तत्र ननाम विधृताजलि: ॥* 
इसके साथ ही भुशुण्डि रामायण ( पूर्वख्वण्ड ) की भाँति कृत्तिवास रामायण मे भी 
राम की बाल-छीलछा के वर्णन मे उनको मारने के लिए रावण द्वारा राक्षसों को भेजे जाने की 
चर्चा भी आयी है ।* 


४. अग्रदास पदावलो' तथा ध्यान मंजरी' 


राममक्ति मे रसिक सम्प्रदाय के प्रवर्तक स्वामी अग्नदास तुलसीदास के पूर्व समकालीन 
है । इनका आविर्भाव १६वी शी में हुआ था। सम्प्रदाय का नामकरण, उसकी साधना-पद्धति, 
पंचधा-भाव-सम्बन्ध, मानसी-पूजा, साकेत के दिव्यलीला स्थरू: प्रमोदवन की भावना, चित्रकूट 
का राम की रासस्थली के रूप में चित्रण आदि प्रसंगों का जो स्वरूप इन्होने अपनी 'पदावली' 
तथा ध्यान मंजरी” में प्रस्तुत किया है, वह भूृशुण्डि रामायण में निरूपित राम की माधुर्य 
लीला के सर्वथा अनुरूप है। कुछ स्थलों पर तो ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे उसकी रचता 
भुशुण्डि रामायण को सामने रखकर की गयी है। विशेष रूप से “ध्यान मंजरी' में निरूपित 
मानसी-पूजा-पद्धति तो पूर्णतया आलछोच्य-ग्रन्थ के आदर्श पर ही वर्णित है। अग्नदासजी ने 
अपनी साधना-पद्धति पर आगम प्रभाव का उल्लेखकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। ' 
सुनि आगम विधि अर्थ कछुक जो मनहि सुहायो । 
यहु दंपति बर ध्यान यथामत्ति बरनि सुनायों |3 
इनके शिष्य भक्तमाल रचयिता नाभादास ने भी गुरु की आगमों में निष्ठा की चर्चा 
करते हुए उनमे से शिवसंहिता नामक एक ग्रन्थ का उल्लेख किया है-- 


आगमोक्त शिव संहिता अगर एक रस भजन रति। 
उरग अष्टकुल द्वारपार् सावधान हरिधाम थित्ति॥* 
भारतीय धर्म-साधना मे आगमिक वित्ारधारा के विकास में उत्तरकालीन बौद्धों, 
शवों तथा शाक्तों का विशेष हाथ रहा है। वैेष्णवभक्ति में ये तत्त्व इन्हीं स्रोतों से आये। 
इनकी आचीनता का अनुमान इसी से छूगराया जा सकता है कि द्रविड् प्रबंधम्‌ के" गायक 
आलवारों तक की वाणी इनसे प्रभावित है। यामुनाचार्य के आगम प्रामाण्यम्‌' तथा “काश्सी- 
राणां प्रामाण्यं से यह पता चलता है कि वैष्णवों का पाचरात्रमत कास्मीर शवागम से बहुत 
अंश में साम्य रखता था। 'स्पंदकारिका' में उत्पछाचार्य द्वारा पांचरात्र श्रुति', पांचरात्र 
उपनिषद्‌ः तथा “जयाख्य संहिता' का आधार ग्रंथ के रूप में उल्लेख यही सिद्ध करता है। 
यह सर्वविदित है कि इन तौनों ग्रन्थों में नारायण ही उपास्यदेव के रूप में प्रतिष्ठित है विदेषत: 


जयाल्य संहिता की तो उपास्य-मूर्ति ही वैकुण्ठ नारायण की हँे--काझ्मीर की प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
किन तन ननत.....िल के न न >-+« «०५५०५ ाातनभा नानक 


१. वही, पूर्व ६॥३४ 

२. ऋत्तिवास रामा० १४५ 

रे. ध्यान मंजरी ( अग्रदास ) पृ० २३ 
5. भक्तमाल सटीक ( रूपकला ) पृ० २६० 


अस्तावना ४७ 


कृति राजतरंगिणी में भी कल्हण ने वैकृण्ठ मंदिरों के बनाये जाने का उल्लेख किया है।. 
पूर्व मध्यकालीन वैष्णवधर्म ने आगम साहित्य, इन विविध प्रभावों को आत्मसात्‌ कर राम 
तथा कृष्ण-भक्ति में रस-साधना का मार्ग प्रशस्त कर दिया । सगुण भक्ति की राम तथा क्ृष्ण- 
भक्ति शाखाओं के अनुयायी उक्त स्रोतों से अपनी भावना की पुष्टि के लिए 'यथेष्ट संबल 
प्राप्त करते रहे । 

५. रास लिगामृत 


काशीवासी अद्वैत ब्राह्मण द्वारा १६०८ ई० में विरचित इस ग्रन्थ मे अनेक स्थलों पर 
राम की लछीछाओं का क्ृष्णलीछा के अनुरूप चित्रण किया गया है। इसके तेरहवें सर्ग में 
भोजन, श्ूंगार, संयोगादि का वर्णन है और १८वे सर्ग में राम, कृष्ण तथा राम-शिव में अभेद 
स्थापना की गयी है। यह रामकथा दो गोपिकाओं के संवाद रूप में कही गयी है। उनमें से 
एक रघुवंशी गोपिका है। वही वक्ता है और दूसरा श्रोता । कहने की आवश्यकता नहीं कि 
रामकथा में रघुवंशी अथवा अयोध्या की गोपिका की उद्भावना सर्वप्रथम भुशुण्डि रामायण 
में ही मिलती है ।" 
६. संहिता ग्रंथ 

उत्तरी भारत में वेण्णवधर्म के साप्रदायिक रूप की प्रतिष्ठा हो जाने के बाद प्राचीन 
संहिताओं के आदर्श पर अनेक नवीन संहिताओ की रचना हुईं | इलेडर ने वेष्णवों की जिन 
प्रमुख संहिताओं की नामावली प्रस्तुत की है, उनमें इनका 'उल्लेख नही है--इसी से इनका 
परवर्ती होना स्वष्ट है। किन्तु साम्प्रदायिक क्षेत्र में इनकी' मान्यता ही इस बात का प्रमाण है 
कि ये पूर्वाचारयों द्वारा प्रवर्तित वैष्णव सिद्धान्त ग्रन्थों पर आधारित है । ये कब लिखी गयी है, 
इसके विषय में निश्चयपूर्वक कुछ भी कहना कठिन है । किन्तु शंगारी रामोपासकों में सिद्धान्त 
प्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठित संहिताओं में राम की मधुराभक्ति और मधुर-लीछाओं का विशद 
वर्णन मिलता है। छीला-चित्रण के सिद्धान्त और प्रक्रिया-वर्णन दृष्टि से ये भुशुण्डि रामायण 
से प्रेरित प्रतीत होती हैं। नीचे संक्षेप में परवर्ती संहिता ग्रंथों और उनमें उपलब्ध श्यंंगारी 
रामभक्ति के कुछ विशिष्ट तत्त्वों का उल्लेख किया जाता है--- 
( क ) शिव संहिता 

अयोध्या के प्रमोदवन में सीता के साथ रसिकेन्द्र राम का नित्यरास-मान लीलादि 
के एकान्तिक प्रसंग। गोलोक में वृन्दावन के प्रतिरूप साकेत का निर्माण ।* नाभादास 
ने भक्तमाल में इसकी चर्चा रसिक रामभक्ति के प्रवर्तक अग्रदास की भक्तिभावना के स्वरूप 
निरूपण के प्रसंग में की है । | 


१. रामकथा ( बुल्के ) पृु० १९७ 
२. तत्राशोक वन रम्यं रसस्थानं हि केवलम । 
तन्मध्ये जानकी रामौ नित्यं लीला रतौ स्थ्तौ ॥ 
सहितो बनिता यूथ: हतेरपि मनोहरीः । 
“शिवसंहिता, अ० २०/१३, १४ 


'४८ भुशुण्डि-रामायण 


( ख ) शुक संहिता 
कृष्ण की वृन्दावन-लीला की भाँति ही राम की चित्रकूट में रास योजना, राधाक्ृष्ण * 
द्वारा सीताराम का रूप धारण” तथा सुखित मांगल्या द्वारा राम का पालन-पोषण * । 


( ग ) लोसश संहिता 
इसके आठ अध्यायों ( १५ से २२ तक ) में रामरास का विधान है । २०थे अध्याय में 


सीता की मुख्य सहचरी चन्द्रकला द्वारा रासमंडल का आनयन एवं रामरास योजना तथा आठ 
योगिनियों की सहायता से रासछीला की पूर्णता का वर्णन है । 


( घ ) सदाशिव संहिता 

राम के दिव्यधाम 'साकेत' का वर्णन, उनके रसिकरूप का ध्यान, राम-नाम माहात्म्य, 
भविति-साधना की प्रक्रिया का विवेचन, हनुमान का सखी रूप में आचार्यत्व तथा सीतामंत्र-के महत्त्व 
का उल्लेख किया गया है। रसिकाचार्य रामचरणदोस ने 'रामनवरत्नसार संग्रह “में श्वृंगारी 
रामभकित की पृष्टि के लिए इस ग्रन्थ से विशेष सहायता ली है । 


१. ततस्तद्युगल श्रीमद्राधा क्ृष्णात्मक॑ महत्‌ । 
सीतारामात्मक॑ युग्म॑ प्राविश्वति पूर्वकम्‌ ॥ 
सीता च सुन्दरी तत्र सर्व लीलाधिदेवता। 
चित्रकूटाद्कि रम्ये .' यद्वृन्दावनमझ्ू तम्‌ ॥ 
यमुनाया: परिणतासरयू सरसा सरित । 
अभूत गोवर्द्धनत्वेव दिविरत्नाभयो गिरि. ॥ 
प्रमोदवनयत्रासी हिव्य॑ वृन्दावन वनम्‌ । 
पारिजात तरुजहतो वंशीवट तरुहे सः ॥ 
तेच रास विलासाद्याः प्रादुराप्सु: समंततः । 
सर्वाइ्च देवता तत्र गोपी भाव भाविता:॥ 
तथा षष्ठि सहस्राणि - दंडकारण्य योगिनाम्‌ 
गोपी भाव .समासाद्य रेजुः श्रीसद्मंडले । 
श्रुतयह्चेव कालइच रास मंडल मध्यगा ॥ 
“:उपासनात्रय सिद्धान्त, पृ० ११२ पर उद्धृत 
२. आभीरो सुखितो नाम घात्रीपति: पुरा। 
स॒ एवं समभून्‍्नन्दों मांगल्यां च यशोदिका ॥ 
त एवं गोपी गोपाद्या: छीछा परिकराइचते । 
सेव श्री जानको देवी वृषभानुसुताउभवत्‌ ॥ 
“उपासनात्रय सिद्धान्त, पु० १२२, १४३ 
३. सीताईलिंगित वामाझुं कामरूप॑ रसोत्सुकम्‌ । 
तरुणारुण संकाश विक्रचाम्बुज पादकम्‌ ।॥। ह 
रामनवरत्नसार संग्रह---रामचरणदास प० ३०-३२ पर उद्धृत 


अस्तावना - ४९ 


६. रासकर्णार्तत , 

रामकणमृत में राम का धनुष-बाण त्यागकर वंशी ग्रहण करना और उनके इस 
मुरलीधर क्ृष्णरूप की वंदना की गयी है ।' 
७, सत्योपाख्यान 

राम की गोपलीला, उनका कृष्ण रूपधारण, सरयूतटस्थ द्वादश वनों में बिहार-लीला* 


ता 


वसन्त-छीला३ सीता की मान-लीला आदि का वर्णन 


८. वहत्कोशल खंड 


राम के सखाओं का स्त्रीरूप धारणकर रास-लीला में सम्मिलित होना--गोपिकाओ, 
राजकन्याओं, देवकन्याओं तथा यक्ष-किन्नर-गन्धर्व कन्‍्याओं के साथ राम की रास क्रीड़ा का 
वर्णन है। इन सारे चित्रणों में क्ष्ण की रासछीछा की गहरी छाप तथा घोर श्वृंगारिकता 
का पुट है ।४ 
९, रामतत्त्व प्रकाश 


रसिक रामभक्त भधुराचार्य द्वारा विरचित इस ग्रन्थ के अन्तर्गत सरयू तठ पर राम की 
रासछीला* गोपिकाओं के साथ राम.का विहार» आदि प्रसंगों की योजना हुई है । 


१०, सुन्दरसणि संदर्भ 


मधुराचार्य की ही इस अन्य कृति में वाल्मीकि रामायण के विशिष्ट स्थलों की शंगार- 
परक व्याख्या, गोपिकाओं का'शिव के वरदान से सीता का सखीत्व प्राप्ति और राम के साथ 
रास-विलासादि का दुर्लभ सुख-भोग, राम-कृष्ण में अभिन्‍नता का प्रतिपादन* आदि वर्णित है । 
११. उत्कलीय वेष्णव-साहित्य 


उत्कल के पंचसखा भक्तों में भी राम-कृष्ण की अभिन्‍नता स्वीकार्य रही है। महात्मा 


न्‍अिलिनननननानिनननाननयनस न कम नल 


* अशसून वाणांकित भिक्षु चापं, चक्राब्ज पाशांकुश वंशनालम्‌ । 

करर्दधानं घननीलवर्ण: श्रीकृष्णरूप॑ प्रणमामि रामम्‌ ॥ 

विहाय कोदंडमिमं मुहूर्त गृहाण पाणौं मणि चार वेणं । 

मायूरवरहश्व॒ निजोत्तमागे सीतापते राघव रामचन्द्र ।। “-रामकर्णामृत, २।२४ 
१. रामस्तु कृष्णरूपेण रामरूपेण माधव । --सत्योपास्यान, पूर्वार्द, अध्याय १७, १८, ३३ 
३. वही, पर्वार्द्, अध्याय २० 
४. वृहत्कोशलू खण्ड, अध्याय '१।५ 
५. वही, अध्याय ८।१५ 
६. एकान्ते सरय्‌ तीरे कल्प पादप कानने । 

श्रीमान्‌ नटबर वपु. कोटि कंदर्प सुन्दर: ॥ 


रासलीलां पुनदचक्रे ताभित्तिस्तरगो विभुः । "रामतत्त्व प्रकाश, पु० १६४ 
७. वही, पृ० १६५ 
८. कऋृष्णपदेन श्रीरामों गृह्मते । “-सुन्दरमणि संदर्भ, पु० २१ 


कट 


कर 


५० भुशुण्डि-रामायण 


यशोवंत दास ने योगमाया और भगवान्‌ की छीछा का वर्णन करते हुए रामनाम का अर्थ राधा- 
कृष्ण बताया है।' तथा नित्यधाम में जीव और परम की विहार-क्रीडा को ही 'रामनाम' 
की संज्ञा दी है । 

१२. रासचरितमानस ( तुलसीदास ) 


भुशुण्डि रामायण राम की मधुर-लीलाओं का प्रतिपादक ग्रन्थ है, किन्तु इसके विपरीत 
रामचरितमानस में ऐश्वर्यपयरक लीलाओं को ही विशेष महत्त्व दिया गया है। दोनों प्रबन्ध- 
कारों की रचना में दृष्टिकोण का यह भेद इतना स्पष्ट है कि इसे देखते हुए भुशुण्डि रामायण 
में अंकित रामकथा के स्वरूप तथा आध्यात्मिक सिद्धान्तों से रामचरितमानस के प्रभाव ग्रहण 
करने की कल्पना भी साहस की बात होगी, किन्तु इन दोनों ग्रन्थों के वर्ण्य-वेषय 'एवं रचना- 
'शली का गहराई से अनुशीलन करने पर प्रभूत मात्रा मे उपलब्ध समता के तत्त्व अध्येता को 
विस्मय में डाल देते है और उसे यह स्वीकार करने के लिए विवश कर देते है कि मानस की 
कथा-संरचना में गोस्वामीजी ने भुशुण्डि रामायण से अवश्य सहायता ली होगी और यह 
ग्रन्थ आदर्श के रूप में मानसकार के समक्ष उसकी पूरी रचनावधि मे निरन्तर सामने रहा 
होगा। कथा-प्रसंगो के अतिरिक्त इन दोनों ग्रन्थों मे सैकडों स्थलों पर प्रयुक्त अलंकारों, 
उक्तियों और वाक्यांशों में अद्भुत साम्य दृष्टिगोचर होता है । 

इस सन्दर्भ में यह ध्यातव्य है कि भुशुण्डि रामायण की विषय एवं शैलीगत समता 
मानस के अतिरिक्त तुलसी विरचित कतिपय अन्य ग्रन्थों के भी कुछ विशिष्ट प्रसंगो के साथ 
पायी जाती है, विशेष रूप से कवितावली और गीतावली मे । यहाँ नमूने के लिए उक्त तीनों 
ग्रन्थों से एतद्विघयक उद्धरण दिये जा रहे है, इससे विज्ञ पाठक मानस के स्वरूप-निर्माण में 
भुशुण्डि रामायण के योगदान का महत्त्वाकन स्वतः कर लेंगे । 


रामजन्म 
चेत्रस्य शुक्लपक्षे तु नवम्यां श्रोपुनवंसौ। 
अभिजित नाम योगो5सौ कौसल्यानन्दनो भवत्‌ ॥ 
-भु० रा०, पूर्व १०/२ 
नोमी तिथि मधुमास पुनीता | सुकुल पच्छ अभिजित हरिप्रीता ॥ 
““रामचरितमानस, बाछू० १९१/१ 
लक्ष्मण-परशुरास संवाद 
राम--किचित्सपृष्ट न वा स्पृष्टे धनुस्तत्‌ पुरवैरिण:। 
तद्वे चिरेण जीण॑त्वाद भज्यत करोमि किम | -भु० रा०, पूर्व ७८/१२ 
छुअर्ताह टूट पिनाक पुराना। 
मे केहि हेतु करों अभिमाना ॥ ( मानस, बाल २८३/८ ) 


१. श्रीकृष्ण प्रसंग ( म० म० पं० गोपीनाथ कविराज ) पृ० २८२ 
२. वहीं, पृ० २८० 


प्रत्तावना , ५१ 


लक्ष्मण--धनुरेक गुणंधत्ते बलमस्माकमूजितस्‌ । 

उपवीत्तं नवशुणं विशिष्ट भवर्ता बलं॥ 
“० रा०, पूर्व ७८/२३ 

देव एक गुनु धनुष हमारे। नवगुन परम पुनीत तुम्हारे ॥। 
। “मानस, बाल २८२/७ 
रास--अल्मस्मिन्‌ क्षीरकंठे कोपेन भुगुवल्लभ | 
तत्‌ क्षम्यताम्‌ मुनीशान पादयोस्ते नता वयमस | 
““भु० रा०, पूर्व ७८/२६ 
नाथ करहु बालक पर छोहू | सूध दूधमुख करिआ न कोह ॥ 


“मानस, बाल० २७७/१ 
हा क्षीरकण्ठो विषकण्ठो5स्ति खल्वसौ | 
“भु० रा०, पूर्व २८/२७ 
गौर सरीर स्थाम मन माही । कालकूट मुख पयमुख नाही ॥ 
“मानस, बालू० २७७/७ 
संवाद-शिल्प की दृष्टि से निम्नाकित पंक्तियों मे व्यक्त माव भी यदि मानस के प्रकृत 
प्रसंग में गुहीत हो गये होते तो काव्योत्कर्ष कितना बढ़ जाता-- 


लक्ष्मण--विषकण्ठस्य शिष्येण क्षन्तव्यो भवतास्मि भो: ।* 
भागव--विषकण्ठत्व साम्येन त्तत्कि त्वमपि में गुरुः | 
लक्ष्मण--भगवन्नन्यतात्पर्यान्मयोक्त॑ क्षन्‍्तुमहंसि ।* 
किरीटमधि झूढे5पि बाले शिशिररोचिषि ॥ 
शिति कण्ठस्य नो चित्ते धत्ते कोपाझकुरः पदम।? 
भागव--त्रिवर्णा पृथिवीप्येषा छत्ता क्षत्रियर्वाजिता । 
नीरेणुकी कृता भूमिदुंष्ट क्षत्रिय शोणितै: ।९ 
लक्ष्मण--भागंव त्वत्कुठारेण कृता नीरेणुको मही । 
भाग़व--आस्तां तावत्‌ कथ्थ पापो रेणुकावृत्तमुत्कटम ॥* 
संस्मा रयत्तिमेः्नेन म्॑स्पर्श करोत्युत ॥॥९ 


पुष्पवाटिका प्रसंग 

तत्रागमच्च मिथिलेन्द्र कुमारिका सा 

| सीता स्वयं नमितुमालयमम्बिकाया: | 

तां वीक्ष्यमभूय उदितस्मर वाणताप' ४... 

संभ्रान्त चित्त इव तत्क्षणमास राम: ॥ 
भु० रा०, पू० ७५४ 

१. भु० रा०, पूर्व ७८/२७ २. वही, पूर्व ७८/२८ 
३. वही, पूर्व ७८/२९ ४. वहो, पूर्व ७८/३२ 


५. वही, पूर्व ७८३४ ६. वही, पूर्व ७८/३५ 


री 


प्र भुशुण्डि-रामायण 


तेहि अवसर सीता तहँँ आई। गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥। 
“मानस, बाल० २२८/२ 


जासु बिलोकि अछोकिक सोभा | सहज पुनीत मोर मन छोभा ॥ 
“वही, २३१/३ 
एषा विमानादवरुह्म याति विद्याधरी चापि सुरी नरी वा । . 
सोदामिनी वा रत्तिकामिनी वा शची रमा वा हिमशलजा वा ॥ 
न मे प्रयात्येव मनोरथान्तवधिष्णुभिनि: प्रतिमैमंहोमिः | 
जाने ममानड गजतापहारिणी पीयूष धारेयमहो भविष्यति |। 

-“:भु० रा०, पूर्व ७५/६ 
अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा । सिय मुख ससि भए नयन चकोरा | 
भए विलोचन चारु अचंचल | मनहेुँ सकुचि निमि तजे हगंचल |। 
देखि सीय सोभा सुख पावा | हृदय सराहत वचन न आवा || 

ल्‍ मानस, बालू० २३०/३,४,५ 
सो सब कारन जान विधाता । फरकहि सुभग अंग सुनु भ्रात्ता ॥ 
रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ | मन कुपंथ पग धरई न काऊ ॥। 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी। जेहि सपनेहु पर नारि न हेरी ॥ 

““वहीं, ३२१/४-६ 
नाना दिगन्तदेशेभ्यो नानानामान एव ते । 
सीता स्वयंवरोत्साहे संगता अभवनुनपा: ॥ 
“:शु० रा०, पूर्व ७५२० 
दीप दीप के भूषति नाना | आए सुनि हम जो प्रन ठाना ॥ 
“मानस, बाल० २५०/७ 
इत्युक्त: स मुत्ती राज्ञा जनकेन मनस्विना | 
राममालोेक्य प्रोवाच सस्मितं मधुरं बच: ॥ 
सम्बध्यतां परिकरो हरकामुकरोपणे। 
वत्स राम त्वमियत्ति समस्ते वीर मण्डले ।। 
इत्युक्तो भगवान्‌ राम: स्वयं साक्षाद्रमापत्ि: | 
हृष्ट्वा हरधनु: सदयो लीलयेव समांददे ।। 
“शु० रा०, पूर्व ७६/३०,३१,३३ 
र्र बिस्वामित्र समय सुभ जानी । बोले अति सनेह मय बानी ॥ 
उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु लात जनक परितापा ॥ 
ठाढ़ भए उठि सहज सुभाएँ | ठवनि जुबा मृगराज लजाएँ || 
“मानस, बालर० २५४/५६,५७ 
ज्यां समोरोपयामास समालम्ब्य बभज्ज च | 
धनुर्भगो:द्ध व: शब्दों गगन क्ष्मामपुरयत्‌ ॥ 


अस्तावना हु 


चचाल धरणी सर्वा पव॑त्ताश्व चकम्पिरे । 
तत्रास वासुकिकुलं विभ्युर्देवगणा दिवि ॥ 
महाशब्देन जातेन सागराश्च विसुखुवु: । 
गिरीणां कन्दरास्वन्तर्व॑नीभू तो महाध्वनि: | 
हयक्षान्‌ क्षोभयामास प्रलयाघात्तदुःसह: । 
तदा रामधनुभेंडगात्‌ सीता पृण्णंमनोरथा॥। 

-“भु० रा०, पूर्व/9७६/३६-३९ 
गुरहि प्रताम मनहि मन कीन्हा । अति लाघव उठाइ धनु लीन्हा ॥ ; 
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर - कठोरा ॥ 
भरे भुवन घोर कठोर रव रबि बाजि तजि ' मारगु चले । 
चिक्करहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कृरुम कलूमले | 

मानस, बाल० २६०/५,८,९,१० 
सीय सुखहि बरनिअ केहि भाँति। जनु चातकी पाई जलु स्वात्ती ॥ 
रास-बनगसन 
मंथरा नाम केकेय्या दासी मंदतयाधिया | 
तस्या: कण्ठे सन्निविश्य ब्राह्मी प्रतिविधास्यति ।। 

भु० रा०, दक्षिण: खण्ड ६(१० 
नाम मंथरा.मंदमत्ति चेरी केकइ केरि | 
अजस पेटारी ताहि करि गईं गिरा मत्ति फेरि॥ 

राम० च० मानस, अयोध्या० १२/० 
तेषा बाधकों मातः शोक: मोहौ भविष्यत्तः | 
अथाचतुद॑ंशवाब्दान्प्रवासां नौ भविष्यति ॥॥ 
ततः परन्तु जननि त्ीरत्त्वा पदमनुत्तमां। 
कृ त्वा सत्य गिरा तात स्वगिर्णा निरुपद्र्ग ।। 
पुनरप्यागमिष्यावो नगरी भूरि मंगरां। 
भवन्ती सुखयिष्यावो हृतशतन्रु बलो बलात्‌ ॥ 
“-भु० रा०, दक्षिण-६/७२,७३,७४ 


बरसचारिदस बिपिन बंसि, करि पितु बचन प्रमान। 
आइ पाय पुनि देखिहुअऊ, मनु जनि करसि महान-॥। 
- रामचरित मानस, अयोध्या ५३/० 
स'एव सुक्षति लोके लक्ष्मणो दुःख वजितः। 
योवे सर्वात्मा भावेन सीता रामोौ निषेवते॥ 
“-भु० रा०, दक्षिण १९/११,१२ 
अहह धन्य रछिमन बड़भागी। राम पदारविन्द अनुरागी ॥ 
| --रामचरित मानस, उ० [रे 


छ्‌ है ३ 


भुशुण्डि-रामायण 


ततो ब्रवीत्स्वयं रामो लक्ष्मणेन रुषोदितं। 
न वा्च्यं परुष राजा दुःखी मद्विरहा भृदं ॥ 

सद्यः परुषमाकण्ये त्यजेल्माणानपि क्वचित्‌ । 

ह “भु० रा०, दक्षिण १३॥५१,५२ 
पुनि कछू छूखन कही कट बानी | प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी ॥ 
सकुचि राम निज सपथ देवाई। छूखन संदेस कहिआ जनि जाई॥ 

“रामचरित मानस, अयोध्या ९६४, ५ 
मरणं जीवन चेत्र वियोगो योग एवं वा। 
पुख दु:ख छाभ हानि: जयो&पि वा पराजय: || 
सर्व॑देवेन नियत लछभते मानुषा वश्ः। 
कि तत्र ूशोकमोहाभ्यामात्मा केवलात्मना || | 
' “--भु० रा०, दक्षिण २६।६९, ७० 
पुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ । 
हानि लाभु जीवनु मरनु, जसु अपजसु बिध्रि हाथ॥ 
अस बिचारि केहि देइअ दोसू | व्यरथ काहि पर कीजिअ रोस ॥ 
तात बिचारु करहु मन माही। सोच ज़ोगु दसरथ नृपु नाहीं॥ 
“मानस, अयोध्या १७१॥१-२ 


: चित्रकूट में रास हारा सीता का श्ूंगार 


रामभक्ति की रसिकधारा के अनुयायी न होते हुए भी उसमें निरूपित राम की मधुर 


लीलाओं से तुलसी प्रभावित हुए थे । इसके प्रमाण भे रामोपासना के विकासात्मक अध्ययन का 
इतिहास प्रस्तुत करनेवाले आलोचक गीतावली एक पद उद्धृत करते हैं, जिसमें चित्रकूट- 
प्रवास के समय राम अपनी प्रियतमा के उत्तमांगो का वन्य-पुष्पों, एवं गैरिक, रामरज आदि 
धातुओं से बने रंगों द्वारा निंभित पत्र-रचना से ंगार्‌ करते दिखाये गये है। संयोगवश 


राम के माधुर्य-विास का यह्‌ प्रसंग भुशुण्डि रामायण में ज्यों-का-त्यों मिल जाता है--.. 


चिर॑ विहृत्य वैदेह्या भगवान्‌ रत्ति वद्धंनः। 
अशोभत शिल्पृष्ठे पौलोम्यैव पुरंदर: ॥ 
 अथ श्ृज्भारयामास प्रियां विस्रस्त भूषणां । 
चम्पकेगुफपामास वेणीमलक शालिनी ॥ 
अलकेषु बबधास्य केशरस्य सुमान्यलं | 
चक्रे कमलपत्रेह्च कंचुकी कुच कुंभयो: ॥ 
सनाले: पंकजेश्चक्रे बाह्यो केयूर युग्रमक | 
विचित्र पुष्पस्तवकेभ षा: कल्पितवान्‌ पृथक्‌ ॥ 
पंचवर्ण प्रसूनाद्यां ख्॒ज॑ कमल शाह्ितीं | 
वक्षसिन्यस्तवान्‌ रामो रमण्या: सवशवदः |) 


प्रस्तावना ५५ 


हरिताल रसेमिश्रां सिन्दूराक्तां मन' शिलां | 
संघृष्य रमणों गुण्यां भाले तिछकमातनोत्‌ ॥ 
विभूष्य स्वामिनी मेष स्वयं चाभूषितस्तया। 
रेजा ते तावुभौ तत्र शोभमानौ परस्पर ॥ 
इत्यं चिरं कंदरायां चित्रकूट महीमृथः। 
क्रीडित्वा प्रेयसीयुक्तो निजंगाम ततः शनैः ॥ 

--भु० रा०, दक्षिण १७४१-४८ 
चित्रकूट अति विचित्र, सुन्दर बन महि पवित्र । 
पावनि पय सरित, सकल मल निकंदनी ॥ 
सानुज जहँ बसत राम, लोचनाभिराम | 
बासम अंग बामा बर विश्व बंदिनी॥ 
'फटिक सिला संकुल  सुरतरु तमांऊ। 
ललित लता जार हरति छवि वितान की ॥ 
विरचित तहेँ पर्नसाल, अति विचित्र रऊूखन छाल । 
निक्‍सत जहूँ नित कृपा राम जानकी ॥ 
निजकर राजीवनयन पल्‍लव दल रचित सयन। 
प्यास परसपर पीयूष प्रेम पान की। 
सिय अँग लिखे धातुराग, सुमननि भूषन विभाग || 
तिलक करनि कहौंका कृपा निधान की। 
माधुरी बिलास हास, गावत जस तुलसीदास ॥ 
बसत्ति हृदय जोरी, प्रिय परम प्रान की॥ 

“गीतावलो, अयोध्या [४४ 


भरत का सससेन्‍्य चित्रकूट गमन तथा तद्विषयक निषादराज की प्रतिक्रिया-- 


जानेहं भरतो .मात्रा राम प्रब्राज्य कानने | 
लयंगतेध्धुना ताते निःशंको राज्य लोभत्त:॥ 
हंतुमारब्धवानेष सानुजं. वन वासिनं। 
हा रघूणामियं बुद्धि कथं जाताक्षयोन्मुखी || 
इक्षवाकूणां भठायेते रामद्रोह मलछीमसा: । 
स्वत्त एवाद्य गंतारों धमेराज निकेतनं॥ 
श्रृण्वन्तु मे वचों दासा महापोरुष मंडना: | 
लोहयंत्र सतैर्गवा रुधन्तु निखिलां न॒दीं॥ 
इक्ष्याकृूगं महाघोरा पद्येयंमहती चमूः। 
नोत्तीय॑ सरितं गच्छेद्रामच्रन्द्र मम प्रभु॥ : 
अन्ये च विदिता वीरा भवतां ये महाबलाः:। 
सेनां संव्यूद्य त्िष्ठन्तु ते सर्वे लौहयन्त्रिण:॥ 


घ्द | भुशुण्डि-रामायण 


सज्जतां लोहयन्त्राणि लक्ष्य सः पृरुषा मं | 
वेधयन्तु परान्‌ दुष्टान्‌ लोहपिडे: सहस्रशः ॥ 
ननु प्रथमेतेषां प्रवृत्तिरनुमीय्ता । 
यद्येषामभि योगर्चेद्रामचन्द्रे मम प्रभौ॥ 
इत्युक्वा बलवान वीर” श्ंगवेरपुराधिपः | 
गृहीत्वोपायनानुदिव्यान्‌ मत्स्यान्‌ पाठीनू रोहितान ॥ 
“7१० रा०, दक्षिण ३२/५,६,२५, १५, १६, १७, १८,२१,२७ 
जानहि साधुज रामहि भारी | करऊें अकंटक राजु सुखारी ॥ 
भरत न राजनीति उर आनी। तब कलड्भू अब जीवन हानी ॥। 
अस विचारि गुह ग्याति सन, कहेउ सजग सब होहु । 
हथबाँसहु बोरहु तरनि, कीजिय घाटा रोहु ॥ 
““रामचरितमानेस, अयोध्या" १८९/५,६ 
होहु संजोइल रोकहु घाटा। ठा टहु सकल भरे के ठाटा ॥ 
सनमुख लोह भरत सन लेऊँ | जियत न सुरसरि उत्तरन देऊँ।। 
“वही, अयोध्या० १९०/१,२ 
गहहु घाट भट समिटि सब, लेऊँ मरम मिलि जाइ | 
बूझि मित्र अरि मध्यगति, तस तब करिहऊई आइ |। 
| “वही, अयोध्या० १९२ 
अस कहि भेंट सँजोवन छागे | कंद मूल फल खग मृम माँगे | 
मीन पीन पाठीन पुराने। भरि-भरि भार कहारन्ह आने | 
| “मानस, अयो० १९३/२,३ 


दशरथ-मरण क्‍ 
रामस्य विरहातप्त: पिता ते समाधि गत: | 
हा राम राम रामेति विछपन्‌ शोक संवृतः ॥ 
ह “भु० रा०, दक्षिण २७/१० 
राम रास कट्ठि राम कहि रास राम कहि राम | 
तनु परिहरि रघुबर विरह रा गएउ सुरधाम ॥ 
““रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड १५ ५० 
भरत को सोगंघ 


हत्वा मित्र गुरु विप्र॑ तात्मित्रयोप्यभिपयतां | 
रामस्‍्य यो बने वासे स्वप्नस्थोषि विचंत्तयेत्‌ ॥ 
स्‍त्री वधाग्निदानाच्च गुरुकन्या विदृषणात्‌। 
मित्र द्रोहादगोहिजाति वह्निनिष्ठीवनात्तथा ॥। 


-मभु० रा०, दक्षिण० २८/५३,६० 


अस्तावना ५५७ 


जे अध मातु पिता सुत मारे। गाइ गोंठ महिसुर पुर जारे ॥ 
जै अघ तिय बालक बंध कीन्हें | मीत महीपति माहुर दीन्‍्हें ॥ 
“ रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड १६७/५,६ 
दशरथ का दाह-संस्कार 
ते ततन्रूसरयूतीरे विमरे सिकतामये। 
प्रसक्ष शाइलच्चित्ते शिबिकां निदधुजना:॥ 
श्रीखण्डेमेंलयोद भूत: शुष्केरगरुदारुभि: | 
भूयः कपूर कस्तुरी काश्मीविदधुश्चितां ॥ 
है ““भु० रा०, दक्षिण ३०/३१ 
ततः प्रधान प्रवरा: समुत्थाप्य महीतलात । 
नृपात्मजों ततो निन्यु: प्रकत्तु मुदकक्रियां ॥ 
क्‍ -वही, दक्षिण ३१/१,३२ 
चन्दन अगर भार बहु आये। अमित अनेक सुगन्ध सुहाए॥ 
सरजु तीर रचि चिता बनाई । जनु सुरपुर सोपान सुहाई।॥ 
एहि बिधि दाहक्रिया सब कीन्ही । बिधिवत नहाई तिलांजुलि दीन्ही ॥ 
““रामचरितमानस, अयोध्या १७०/३,४,५ 
चित्रकूट की सभा । 
कृर्ताजलि पुटो धीमान्‌ भरतों भक्ति सन्नतः। 
पुरो रामस्योपविष्टो विवक्षुः प्रणयान्वितः ॥ 
--मु० रा०, दक्षिण ४०/१५ 
भरत भये ठाढ़े कर जोरी। 


बोले बचन बिनीत उचित ह्ति करुना रसहि निचोरी॥ 
-गीतावली, अयोध्या, पद ७० 


प्रदो पादुके तस्मे भरताम महाभुजः। 
ते गुहीत्वा प्रभोवीर: प्रहर्ष किचिदाब्रजत्‌।। 
ततः स रामचन्द्रस्य कृत्वा भकत्या प्रदक्षिणां। 
महानागेन्द्र शिरसि पादुके समरोपयत्‌॥ 
ह --भु० रा०, दक्षिण ४३/६०,६१ 
प्रभु करि कृपा पावरी दीन्‍्हीं | सादर भरत सीस धरि हीन्हीं ।॥ 
--रामचरितमानस, अयोध्या ३१५/५ 
राम की तिरोधान छोला 
भुशुण्डि रामायण में राम के लीका-संवरण का विस्तार से वर्णन किया गया हैं। राम- 
चरितमानस में बह अत्यन्त संक्षेप में है, किन्तु अध्यात्म रामायण का यह प्रसंग भुशुण्डि 
रामायण पर आधुत होने से विशद है । यहाँ केवल मानस तथा भुशुण्डि रामायण के एतद्‌- 
विषयक विवरण तुलना के लिए उद्धृत किये जाते हैं-- 
' ८ 


५८ भुशुण्डि-रामायण 


आदाय चिन्मयानन्द स्वरूप: सर्वशक्तिभत्‌ । 
रमते स्वात्मरमणो रामो रासादि केलिभि' ॥ 
रत्नादें: परितो निकुंज भवने भूयो5पि रामस्तत' | 
कृत्वा स्वेच्छत्तरं मुहुविहरणण कर्माणि दिव्यानिद' ॥ 
यान्युद्गीय जनो विधृतकलुष: स्वरूपमासादये । 
भूयो नैव च कल्पते भवमयं प्राप्स्येविमुक्तिश्चिरस ।। 
--भु० रा०, दक्षिण ० -२३३।१९, २० 
पुति कृपाल पुर बाहेर गये | गजरथ तुरग मंगावत भये॥ 
देखि कृपा करि सकल सराहे | दिये उचित जिन्ह तिन्‍हे तेइ चाहे | 
हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई। गए जहाँ सीतल आऑँवराई | 
“मानस, उत्तर० ५०३, ५ 


रामचरितमानस में भुशुण्डि रामायण निर्दिष्ट स्थात पर 'निकूज वन के स्थान पर 
'सीतल अँवराई' है जिससे परमपुरुष राम अपनी परागक्ति सीता के साथ नित्य केलिरत रहते 
है। रसिक साधकों का परम लक्ष्य प्रिया-प्रियतम की विहार-डीलछा का ध्यान है। अत. 
आराध्ययुगल की लीला इसी भाव के अनुरूप दिखायी गयी है । मर्यादा के आग्रह से तुलसी ने 
निकुंजभवन के स्थान पर 'सीतल अँवराई का निर्देश कर प्रकारान्तर से इसका समर्थन 
किया है । 

मानस के अन्त में गोस्वामीजी द्वारा दी गयी फलश्रुति भी भुशुण्डि रामायण के 
तह्विषयक उन्दों से अधिकांशतः मिल जाती है--- 


फलश्रुति---इत्येतत्प्रमुदादवी विहरण स्वच्छन्द सौख्यात्मनों | 
रामस्यामित सदगुणोध जलघे जन्मामर्ू कर्म च॥ 
भक्त्या संश्णुते समानववरों जीवन्विमुक्तोर्चरेत्‌ । 
स्वानन्दामृत लाभपूष्ट हृदयों भूयों भवे नोज्भवेत्‌।॥ 
““भु० रा०, दक्षिण २३३।२१ 
पृषण्यपापहरं सदाशिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं, 
. माया मोह मलापहूं सुविमल प्रेमाम्बु पूर॑ पर॑ं। 
श्रीमद्रामचरित्तमानसमिदं भक्‍्त्यावगाहन्ति ये, 
ते संसारपतद्भ घोर किरणे: दह्यन्ति नो मानवा:॥ 
“-मानस, उत्तरकाण्ड, अन्तिम इछोक 
भुशुण्डि रामायण और रामचरितमानस में शब्दावली तथा भाव-साम्य के इस प्रकार 
के असंख्य उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते है । ढ 
रास को कृपाशीलता और राम-नाम साहात्म्य 


सम्प्राप्त सडूटे चापि महाभय उपस्थिते। 
संग्राम विषभे घोरे दुर्गमे जल संगमे॥ 


सद्भूट कोटि जह 
राखिहे राम क् 


प्रस्तावना 


राजद्वा भयकरे तथेवाध्वनि दूर्गमे। 
क्रव्यादद्धिप सर्पादां सद्यो नाशार्थमुच्चतें ॥ 
कान्तारे दुगमे चेंव पर्वते सिंह संयुते। 
भूतप्रेत पिशाचाधेजु म्भ कायैरुपदुते ॥ 
रामेति यस्य नाम्नैय त्तरन्ति विपदो5खिला: | 
जायन्ते निर्भया: लोकाः कोउ्न्यस्तस्माच्च वीयंवान ॥ 


५९ 


भु० रा०, पूर्व० ९३६०, ६३ 


काल कराल, महाविष, पावक मत्तगयन्दहु के रद तोरे। 
सॉसति संक चली, डरपे हुते किकर ते करनी मुख मोरे॥ 


““कंवितावली, उत्तर ४८ 


कानन भूधर बारि बयारि महाविष व्याधि दवा अरि घेरे | 
तुलसी, सुत मातु पिता हित बन्धु न नेरे॥ 
पालु तहाँ, हनुमान से सेवक है जेहि केरे । 
नाक रसातलढ भूतलू से रघुतायक एक सहायक मोरे।। 


“ही, उत्तर०, ५० 


स्फुट प्रसंगों में कथ्य तथा शैलीगत साम्य 


(१) इन्द्रालयेअपि न तथा सुविभाति शोभा न ब्रह्मसझनि नवा खलु भोगवत्यास । 
साकेतवासजुषि नीचत्तरेइपि वर्ण याहक्‌ बभूव नव किन्नरवीक्षणीया ॥। 


(२) 


(३) 


““भु० रा०, पूर्व ० ९५।४६ 


जो संपदा नीच गृह सोहा। सो विलोकि सुरनायक मोहा॥ 


“-रामचरितमानस, बाल० २८८।८ 


अथ क्रद्भो ब्रवीद्रामे: सौमित्रे धनुरानय | 
अहमेकेन वाणेन जलूधि खल शोषये ॥ 


“-भु० रा०, पश्चिम, पृ० ११५ 


लछिमन बान सरासत्त आनू | सोखौं वारिधि विसिख कुसान्‌ ॥। 


रामचरित मानस, सुन्दर, ५७१ 


यन्मे हुत॑ कृत तप्तं त्तन्न॒ सकल बभौ | 
मल्लोचन पर्थं यात्त: सदार: सानुजो भवान्‌ ॥। 


“१० रा०, दक्षिण० १३६।४ 


आजु सुफल तप तीरथ त्यागू | आजु सुफल जप जोग विराग्‌। 
सफल सकल सुभ साधत्त आजू | राम तुम्ह॒हि अवछोकत्त आजू।॥। 


“रामचरितमानस, अयोध्या, १०६॥५, ६ 


करि प्रताम सब कहूँ कर जोरे। राम राउ गुर साधु निहोरे ॥ 


“मानस, अयोध्या, २९७५ 


६० भुशुण्डि-रामायण 


(४) जगाहे काननं सर्व प्रियान्वेषण तत्पर:। 
पृच्छमान: तरुलता गुल्म तुंग वनस्पतीन ॥। 
“-भु० रा०, दक्षिण १५८।४ 
लछिमन समुझाये बहु भाँती | पुछत चले लता तरु पाती ॥ 
--रामचरितमानस, अरण्य ०, ३०।८ 


(५) गणयेन्नभसीस्तारा भुवः  पांशकणानपि। 
कद्चित्सुसूक्ष्मणी राम न तु ते विशदान्‌ गुणान्‌ ।। 
--भु० रा०, दक्षिण ० ११८।१८ 
जलसीकर महिरज गनि जाही । रघुपति चरित न बरनि सिराही ॥ 
--रामचरितमानस, उत्तर०, ५१।४ 


तुलसी-साहित्य पर पडनेंवाले भुशुण्डि रामायण के इन विषय तथा शैलीगत प्रभावों 
के बावजूद इस तथ्य से इनकार नही किया जा सकता कि उक्त दोनों स्रोतों में उपलब्ध राम- 
चरित का स्वरूप एवं उद्देश्य एक दूसरे से सर्वथा भिन्‍न है। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक 
हैं कि तुलसी ने भुशुण्डि रामायण मे निरूपित रामकथा तथा अनेक स्थलों पर उसकी भाषा- 
शैली का छायाग्रहण करते हुए भी उसके मूलस्वर भाधुर्य॑ भावना की उपेक्षा कर ऐबश्वर्याशित 
रामभक्ति को क्यो महत्त्व दिया ? मेरे विचार मे इसके निम्नाकित कारण हो सकते है-- 


१. युगीन परिस्थितियो को देखते हुए मारतीय जन-मानस में आशा, उत्साह तथा 
पाहस का संचार करने के लिए रासछीला की भपेक्षा राम की राज्य-लीला का गान तुलसी को 
अधिक श्रेयस्कर जँचा । 


२. भुशुण्डि रामायण आगमिक धारा की उपासना का एकान्त समर्थक ग्रन्थ था, 
जिसमे माधुर्यभाव की प्रधानता थी, आराध्य को छोड़कर अन्य देवी-देवताओ का तिरस्कार 
था, वर्णाश्नम धर्म की उपेक्षा थी, आचार-सम्बन्धी नियमों मे शिथिलता स्वीकार्य थी, युगल- 
किशोर की भ्ष्टयाम छीला का चितन अथवा ' मानसी-पूजा' ध्येय थी। किन्तु इसके विपरीत 
पुलसी की भक्ति दास्यभाव की थी, स्मार्त धर्म में आस्था रखने के कारण उनके हृदय में 
अन्य देवी-देवताओं के प्रति भी उचित समादर था, वर्णाश्रम धर्म मे उनकी दृढ़ आस्था थी 
ओर लोक-मर्यादा की रक्षा के लिए सामाजिक तथा वैयक्तिक जीवन में आचार-विषयक नियमों 
का कड़ाई से पाछन करने का आग्रह था। संक्षेप मे भुशुण्डि रामायण व्यष्टि साधनापरक 
एकांतिक भक्ति का प्रतिपादक था, किन्तु तुलसीदास साधनोन्‍्मुख लोकधर्म के पुरस्कर्ता थे । 
इसलिए उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ के ' कथातत्त्व तथा कहीं-कही शैली को अपनाते हुए भी उसमें 
निदिष्ट श्वृंगारी साधना की उपेक्षा की । जनमानस के उचित दिशा-निर्देश के लिए तत्कालीन 
परिस्थितियों में यही श्रेयष्कर था। किन्तु तुलसी की परवर्ती रामभक्ति साधना में एक प्रकार 
से माधुयंधारा का पूर्ण आधिपत्य हो गया । रीतिकालीन-प्रवृत्तियो ने इसके विकास में अभूतपूर्व 
अंगारी योग दिया। इसके फलस्वरूप भुशुण्डि रामायण रसिक सम्प्रदाय के कवियों का 
प्रमुख उपजीत्य ग्रन्थ बन गया । महात्मा रामसखे, हरियाचार्य, रामप्रियाशरण, क्षपानिवास, 


अस्तावना ६१ 


ड़ 


प्रेमसखी, रामचरणदास, युगलानन्यशरण, रामरसरंगमणि, प्रेमलता प्रभूति रसिकाचार्यो की 
कृतियों में भुशुण्डि रामायण का गहरा प्रभाव दिखायी देता है । 


आलोच्य-प्रंथ से प्रेरणा ग्रहण की यह परम्परा अब तक अबाध रूप से चली आ रही 
है। महात्मा राजकिशोरीवरशरण, बाबा रामकिशोर शरण, जानकीजीवनशरण, मैथिलीशरण 
भक्तमाली, विदेहजाशरण आदि आधुनिक रामभक्त कवियों की रचनाएँ भुशुण्डि रामायण में 
प्रतिपादित रस-साधना के सिद्धान्त और शैली से ओत-प्रोत है । 


इस विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि आचार्य रामानुज द्वारा प्रवर्वित श्री वैष्णव 
सम्प्रदाय के अन्तर्गत विकसित भक्तिपरक रामकथा काव्यों में भुशुण्डि रामायण प्राचीनतम 
होने के साथ ही १२वीं शल्री के पश्चात्‌ निर्मित सम्पूर्ण रामभक्ति-साहित्य का प्रमुख प्रेरणास्रोत 
रहा हैं। मध्यकाल की साम्प्रदायिक रामायणों का तो यह आदर्श ग्रन्थ था ही, सामान्य 
रामकाव्यो के भी उपजीव्य के रूप में इसकी महत्ता अक्षुण्ण रही । 


रामभक्ति के क्षेत्रों में इस महाग्रंथ की लोकमान्यता से प्रभावित होकर गोस्वामी 
तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करते समय इसके कथातत्त्व को विवेकपूर्वक ग्रहण 
किया और उसमे उपदिष्ट भक्ति-पद्धति का भी यथेष्ट सत्कार किया। सर जार्ज ग्रियर्सन ने 
रामचरितमानस के टीकाकारों द्वारा निर्दिष्ट उसके तीन आधार ग्रन्थों--अध्यात्म रामायण, 
भुशुण्डि रामायण और वशिष्ठ संहिता का उल्लेख करते हुए यह बताया है कि उनमे से प्रथम 
ओर तृतीय उपलब्ध है कितु द्वितीय अर्थात्‌ भुशुण्डि रामायण अप्राप्य है। उसकी कोई प्रति 
उनके देखने मे नही आयी, न उसके किसी हस्तलेख के उपलब्धि की उन्हे सूचना ही प्राप्त हो 
सकी । निष्कर्ष रूप में उनका कहना है कि रामचरितमानस की रचनां में तुलसीदास ने 
केवल वाल्मीकि रामायण से ही नहीं अपितु उस समय प्राप्त रामकथा-सम्बन्धी अन्य वैष्णव 
ग्रंथों से भी भरपूर सहायता छी थी ।? 


उन्होंने छोकमंगल के विचार से आगम और तंत्राचार से प्रभावित उसकी गुह्य 
श्रृंगारी साधना की उपेक्षा कर प्रेमाभक्ति तथा रामचरित के मर्यादापरक प्रसंगों को ज्यों-का- 
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“(9९०४९ 0. 0०४00, (70&799, ७7८ 26, 4942. 


६२ भुशुण्डि-रामायण 


त्यों ग्रहण कर छिया और उनके आधार पर राम की लोक-पावनी कथा लिखकर रामचरित 
के दिव्य प्रकाश से लोकमानस का अन्धकार दूर किया । 


भुशुण्डि रामायण के उपर्युक्त विशिष्ट तत्त्वों को दृष्टिपथ में रखते हुए यह कहना 
अत्युक्ति न होगी कि वैष्णव-भक्ति के उद्धूवकाल से लेकर मध्यकाल तक भारतीय धर्मसाधना 
के क्षेत्र में विकसित विभिन्न मत-मतान्‍्तरों और संवेदनशील रचनाकारों द्वारा उनसे गृहीत 
सत्‌ प्रभावों का ऐसा विश्वकोश कदाचित्‌ ही कही उपलब्ध हो सके । अत: रामभक्तिशाखा 
के ही नहीं, सम्पूर्ण वैष्णवभक्ति धारा के अनुशीलन में इसकी महत्ता स्वतःसिद्ध है । 


५ 


भारतीय धर्मसाधना में रामोपासना के एक सर्वथा नवीन पक्ष को प्रकाश में लानेवाले 
इस सरस ग्रंथ को सभी पाठको के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मै जहाँ एक ओर अपार संतोष का 
अनुभव कर रहा हूँ, वही दुसरी ओर इसके महत्त्वाकन-विषयक अपनी अक्षमता पर छज्जावनत 
हैं। इसकी भाषा-शैली' तथा विषयतत्त्व दोनों में चंचु प्रवेशमात्र होने से संपादनकाल में मेरी 
मानसिक स्थिति कुछ वैसी ही रही जैसी पके बेल के चतुर्दिक मँडरानेवाले भौरे की होती है । 
किन्तु विवश था। हमारी साधनहीनता से अवगत होते हुए भी परमप्रकाशक ने इस महान्‌ 
कृति के प्राकव्य का निमित्त मेरे जैसे अल्पन्ञ एवं अकिचन को बना दिया। दैवयोग से यह्‌ 
न्यूनता सुहृद्वर श्रीजनार्दन शास्त्री पाण्डेय का सहयोग पा जाने से बहुत अंश तक दूर हो 
गयी । उन्होने इसके संपादन तथा मुद्रण में आत्मीयतापूर्ण भाव से जो अथक श्रम किया है, 
आभार प्रदर्शन कर उसका भार उतारने का उपक्रम करना शुद्ध कृतष्नता होगी । 


लक्ष्मण किला पुस्तकालय ( अयोध्या ) के अधिष्ठाता महंत श्रीसीतारामशरण, श्रावण 
कुछ ( अयोध्या ) के महंत श्रीसरयूशरण तथा प्राच्यविद्या मंदिर; बडोदा के नियामक 
श्री भो० ज० सांडेसरा तथा बलरामपुर के महाराज पाटेश्वरीप्रसाद सिंह का मैं विशेष आभारी 
हैं। इन महानुभावों की कृपा से ही मुझे भुशुण्डि रामायण को दुर्लभ पांडुलिपियाँ विमर्श के 
लिए सुलभ हो सकीं । 

विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तमदास मोदी ने इस महाकाय 
प्रन्थ को छोक-सुलभ कराने का साहस किया, यह व्यावसायिक दृष्टि की अपेक्षा उनकी 
सांस्कृतिक अभिरुचि का ही प्रतिफल था। कुछ अनिवार्य परिस्थितियों भे मुद्रित होने 
के बाद भी प्रस्तुत खण्ड एक वर्ष तक मेरे प्रमाद से प्रकाश में न आ सका। इस बीच 
जिज्ञासुओं के पत्रों का ताँता . >गा रहा। एतदर्थ मैं प्रकाशक तथा सुहृदवर्ग--दोनों से क्षमा- 
प्रार्थी हूँ । भावग्राही पाठकों से मेरा विनम्र निवेदन हैं कि अशक्त तथा परवश निमित्त की 
सीमाओं पर ध्यान न देकर ब्रह्मद्रव से आप्लावित इस राम-गंगा में मज्जन कर अन्त: सुख 
लाभ करें। ह 


रामनवसी भगवती प्रसाद सिंह 
सं० २०३१ ० 


साकेत, बेतियाहाता 
गोरखपुर 


कथावस्तु 


एक बार ब्रह्मा द्वारा अनुष्ठित यज्ञ में समागत देव 
विश्व पितामह ! आप जगत्स्रष्टा है, वेदों के आश्रय हैं, 
त्रिकालज्ञ है। आप से कुछ भो छिपा नहीं है। अतः-कृपया बत 
आश्रय कौन है ? क्या निमित्त हैलर क्या«खफ्उ है और क्या- वेद 
, कीन है ? उसका स्वरूप क्या हैं ? उसका सँंगुण-निगण रूप किसक्द्यव 
ज्ेय है? आप यह यज्ञ किस देव के प्रीत्यर्थ कर रहे है ? इन सारे प्रश्नों का उत्तर 
आप ही दे सकते है ।' हे 


ब्रह्मा बोले, दिवगण ! तुम्हारे ये प्रइन्न अत्यंत लोकोपयो है। इनसे भक्त 
और परमहंस सभी कताथ॑ होंगे। इस जगत के मूल एवं निमित्त कारण «भगुव॑ 
राम हैं। वे ही परमतत्त्व है। आरंभ में सृष्टि की रचना के लिए उन्होने पा 


ण 


निथुक्त किया था। उनका स्वरूप वेदों के लिए”भी, अग्रोचर तथा सगुण रा 
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भेदाभेदरहित है। वैसे तो उनका संस्थान चिदानेंद और परमस्थाक्त न्‍्मयानंदपुरण 


स्‍४ का 


सीत्ताकोक है, किन्तु पृथ्वी पर कोशलूपुरी ही उन्तका .चिल्लोक है ) विविध यज्ञों 
हारा में उन्हीं की पूजा करता हूँ। वे ही हविर्भोक्ता तथ्मा फलप्रदाता हैं। पृवंकौल 
में महापुरुषों से प्राप्त उनके दिव्य जन्म्कर्म कां वृत्तीन्‍्त आदिरामायण नाम की 
रचना में मैंने भुशुण्डि को बताया था | उसे तुम्हें सुनौत्ता हूँ। 
देवताओं ते.. जिज्ञासा की, ेफ़्णवाग्रणी | भुक्कुण्डि कौच ये ? उन्तको आपने 
आदिराभायण कैसे धुनाथां ? उसमें झूल चरित' तथा अवत्तार चरित-सम्बन्धी क्या 
दिव्य कथाएँ हैं? कृपया सुनायें ।' ब्रह्मा बोले : , महाकाल की कालकंटका नाम की 
"+ बहने थी। सूर्य के संयोग से उसने भुशुण्डि नामक पक्षी को. जन्म दिया. 
“पुछ पराक्रमी हुआ । खझुझसे वर प्राप्त करके उसने विष्णुवाहन ग्रुड को, पराजित 
खया। सूर्य, चन्द्र तथा देवतागण, उसके आतंक से तरस्त हो गये। तीनों लोकों के 
निवासी भयभीत: रहने लगे। इस स्थिति से _त्राण पाने के लिए देवताओं ने मुझसे 
कहा, बह्य॒त्‌ | आप से 7 कस ण्डि अत्याचारी हो गया है। उसका नियंत्रण 
आप्र ही कर सकते हैं।' . दूर करने के लिए मैं भुशुण्डि 
गया | मधु समुद्र के अध्य में एक द्वीप था। वहीं एक पर्वत पर वह रहताथां.। 
जि 3:: उपस्थित देखकर रत मर जल कह: हेड तप नी जो थे खाद ० व कुशंलवातो के 
उससे कहा, है पत्र | तमने तीनों लोकों  )_ यह 
तुम्हारे लिए अनुचित है। राम ने विश्व की रचना भक्तों के सुख के लिए की है।' 
यूदि साधु ढू:खी हुए तो वे कृपित होंगे और राम्न के क्ुद्ध होने पर चराचर का कुशल 
कहा. इससे तुम्हें शान्त रहना चाहिए। शाज्षि के बिना तुम्हारी भगवेद्भक्ति विफल 
ही जायगी। तुम राम के परमभक्त हो, ज्ञानी हो, इसलिए विंशंब-कल्याण तुम्हारा 
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रथम्‌ कर्तव्य होना चाहिए ।' भुशुण्डि ने पूछा, 'राम के बलदेव, कृष्णादि सहस्रों रूप 
हैं उनमें से उन्कका मुख्य रूप कौन है ? मैने उत्तर में कहा, सारे रूप राम के ही 
है ओर भक्तों के भावानुसार वे सभी रूप ध्येय तथा ज्ञेय है। प्रावीनकाल मे एक 
बार राम के स्वरूप-विषयक इसी प्रकार की जिज्ञासा हनुमान से गरड़ ने की थी । 
उस समय हनुमान वेगपृ्वक आकाशमार्ग से जा रहे थे। गरुड़ के पुछने पर वे बोले, 
में कोशलपूरी जा रहा हूँ | मध्याह्न में रामदर्शन की बेला है। मुझे देरी हो रही है, 
इसलिए रुक नहीं सकता ।' गरुड ने कहा, वे राम कौन हैं? मनुष्य, देव या गंधर्व ? 
हनुमान बोले, आश्चय है, कि तुम राम को नहीं जानते। वे चक्रवर्ती महाराज 
दशरथ के पूत्र हैँ। जिसने राम के स्वरूप का ध्यान, नाम का जप और लीला का 
गान नहीं किया वह आत्मवचुक है। राम जगत्‌ के कारण, सच्चिदानन्द विग्नह है । 
वे ही एकमात्र भुक्ति-मुक्तिप्रद है। सारे अवतार उन प्रमोदवत्त-विहारी राम के हो 
अञश है । यह सुनकर भुशुण्डि ने हनुमान से राम का दर्शन कराते की प्रार्थना की | 
हनुमान ने कहा, मुझे शीघ्रता है | तुम मेरे साथ नही चल पाओगे | कछ आ जाना।' 
दूसरे दिन गरुड़ अयोध्यापुरी गये। वहाँ उन्हे हनुमान द्वारा नित्यसेवित राम का 
दर्शन प्राप्त हो गया | गरुड को अयोध्या के दक्षिणी भाग में रुक्मिणी सहित श्रीकष्ण 
के भी दर्शन हुए। उन्होंने राम के लोक-मंगलकारी चरित का गान करते हुए कुछ 
दिन वहाँ मणिपवत के समीप निवास किया | उनकी भक्ति से प्रसच्न होकर एक 
: दिन राम ने कहा, गरुड ! तुम जाकर साकेत के उत्तर, सरयू के दोनों तटों पर 
विच्रो | जो मनुष्य, पशु, कीट या पतंग यहाँ शरीर त्याग करेगे, उन्हें मेरा चतुभृंज 
रूप प्राप्त होगा। तुम उनको स्व ले जाओगे ।' यही तुम्हारी सेवा होगी।' यह 
आदेश देकर राम ने गरुड़ को व्दा_ किया । देवताओं की. जिज्ञासा-निवृत्ति के लिए 
भुशुण्डि का इतना वृत्तान्त बत्ताने के बाद ब्रह्मा ने राम के दिव्य जन्मकर्म-विपयक 
ब्रह्मकल्प में स्व॒रचित आदिरामायण की कथा आरम्भ की । 

। प्राचीनकाल में रावण के नेतृत्व में राक्षसों द्वारा किये गये अत्याचारों से 
तीनों लोकों के निवासी त्राहि-त्राहि करने लगे | तब आकाशवाणी हुई : 'गारस्वत्‌ 
कल्प के ज्रेतायुग में अंशों सहित मैं दशरथ-पु दशरथ-पुत्र राम के रूप में अयोध्या में अवत्तार 
लेकर पृथ्वी का भार उतारूँगा । इस विधान को प्रा करने के लिए मेरे स्वांग 

सहित देवगण भी पृथ्वी पर जन्म धारण करेंगे ।” कालास्तर में ब्रह्मवाणी सत्य हुई । 

ककृत्स्थ वश में कौशल्या के गर्भ से आद्योवेक्ति सहित स्वयं ब्रह्द का अवत्तार हुआ । 

भुशुण्डि ने पुन: कहा, 'भगवन्‌ ! जिस राम ने भेरे देखते-देखते रावण का सकुल वध 

किया, उसका चरित्त सुनाइए ।” ब्रह्मा बोले, 'वाल्मीकि ते रावण का चरित वर्णन 

किया. है, उसे ही समाधि संयोग से हृदयंगम कर में तुम्हे सुनाता हूँ ।' 

! नेत्र शुक्ला नवमी को अभिजित योग एवं पुनव॑सु नक्षत्र में राम का प्राकट्य 

हुआ। उनका शरीर श्रीवत्स चरण, वाणादि चिह्नों से- युक्त था और महाशक्ति 

सीता उनके वामांग में विराजमान थीं। दशरथ और कौशल्या ने स्वयंत्रह्म का 

अवतार जानकर उनकी करबद्ध स्तुति की | उस अवसर पर त्रिदेवों तथा चारों बेदों ने 
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उपस्थित हो दंडवत्‌ किया और पृथक्‌-पृथक्‌ स्तुतियाँ की । पृथ्वी पर विद्याधर और 
किन्नरियों ने आनंदोत्सव 'मनाया तथा आकाश में देवताओं ने दुंदुभि बजाकर अपना 
हृदयोल्लास व्यक्त किया । महाराज दशरथ ने स्नान॑ करके जातकम संपन्न किये । 
ब्राह्मण तथा नेगी अभीष्ट दान पाकर संतुष्ट हुए ।तेरहवें दिन वशिष्ठ ने चारों 
बालकों का गुणानुसार नामकरण सस्कार किया | राम, लक्ष्मण भरत ओर शत्रुध्त 
का रूप-लावण्य दिन-दिन बढ़ता गया । राम के लोकमोहक सौन्दर्य को देखकर तीनों 
लोको के निवासी आनंद-मग्न हो गये । 


इसी बीच अं चार, लका गये ओर रावण से ज बचने + +म आओ को प्रार्थना 
से तुम्हारा नाशकत्त उत्पन्न हो गया है। उससे बचने का शीघ्र उपाय करो, नहीं 
तो शत्रु के बड़े हो जानें पर आत्मरक्षा के तुम्हारे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जायेगे ।' इतना 


कक -कलबन्‍तकनिलान-त | 


कहकर वे ब्रह्मलोक चले गये | - रावण इस संवाद से पहले तो अत्यंत भयभीत हुआ 
फिर सारी परिस्थिति पर गभीरतापूर्वक विचार करके बोला, मे शिव के चरणों 
पर शीश चढ़ाकर उन्तके प्रसाद से असीम शक्ति प्राप्त करूँगा | तब वैष्णवों का मुलो- 
च्छेद करूँगा और देवताओं का सर्वंनाशकर उन्हे स्वर से निकाल बाहर करूँगा । 
देखे विष्णु क्या कर लेते है ”' अपनी इस योजना को उसने तत्काल कार्यान्वित करने 
के लिए राक्षस सेनापतियों को आदेश दिया। उनके अकल्पन्तीय अत्याचारों से विश्व 
कॉपने लगा । देवता स्वर्ग से भागकर गिरि-कन्दराओं में जा छिपे, उनमें से कुछ 
महाराज दशरथ के पास.आये और यह संवाद सुनाया। वृद्धावस्था में प्राप्त चारों 
पत्रों की सुरक्षा के लिए वे व्यग्न हो उठे ।'अँयोध्या में पृत्रों की रक्षा कदाचित्‌ ही हो 
सके, यह सोचकर उन्होंने गुप्तकप से चारों बालकों को सरयू पार कामिकाबन में 
सुखित गोप के घर भेज दिया । उसकी स्त्री मागल्या उनका बड़े ही स्तेह से पालत- 
पोषण करने छगी |_ वे गोप-बालकों के साथ. गायें चराते हुए नाना प्रकार की मनो- 
मुग्धकारी क्रीड़ाएँ करते थे | रावण को किसी प्रकार इसका पता लग गया। उसने 
उन्हे मारने के लिए छद्मवेषधारी अनेक राक्षस भेजे, किन्तु राम नें उन सबका वध 
कर डाला । इन्हीं दिनों एक बार दशरथ ने विष्णुयज्ञ का आयोजन किया। इससे 
अपनी अवमानना समझकर इन्द्र कुपित्त हो गये। उन्होंने अखण्ड जलू-वर्षा से 
अयोध्या को बहा देने का संकल्प किया। राम ने मेघावरोधक छत्र धारणकर 
साकेतपुरी तथा उससे संलूग्न गोप-प्रदेश की रक्षा की । 


परात्पर ब्रह्म की अवतार-लीला के रसास्वादन के निमित्त १६ हजार दंडका- 
रण्यवासी मुनियों ने पूर्व योजनासुसार ब्रज-प्रदेश में गोपीरूप में जन्म लिया था। 
उन्होंने राम को वरहूप में प्राप्त करने के लिए घोर त्प किया। उनमें नंदन और 
राजिनी की पुत्री सहजानन्दिनी सवंप्रधान थीं। गोपियों की निष्ठा से प्रसन्न होकर राम 
ने कहा, 'मे एक पत्नीब्रत हूँ, अत्त: तुमलोग सीता की आराधना' करके उत्तके अंशरूप 
में ही मुझे स्वीकार्य हो सकती-हो।' गोपियों ने अन्य भाव से सीता की_आराधना 
कर उन्हें प्रसन्न कर लिया |. तब-सीता की मध्यस्थता से उन्हें राम की. प्रमोदवन- 
लीला मे प्रवेश का अधिकार सिल गया । महारास आरंभ हुआ । इस दिव्य लीला का 
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दर्शन करने के उद्देश्य से शिव कैलाश से अयोध्या आये। कितु छीलायोजिका 
गोपियों ने उनकी अवज्ञा कर दी। इससे रुष्ट होकर शि्र ने उन्हें शाप दिया कि 
तुमलोग शीघ्र ही लीलाबिहारी राम के वियोग-दुःख से पीडित होगी। यह कहकर 
शिव राम के पास गये और उन्तकी भावपूर्ण स्तुति की । चलते हुए उन्होने राम से 
उक्त शाप की बात कह दी और उनके आश्चिताओं को उससे प्राप्त होनेवाले कष्ट 
के लिए क्षमा-याचना करने लगे। राम ने कहा दिवदेव | तुम्हारा शाप मेरे अवतार- 
कार्य की सिद्धि में सहायक होगा। अत्त: वह मेरी इच्छा के सर्वथा अनुकूल है ।' 

इसके अनन्तर्‌ वे गोपियो को संभावित वियोगजन्य दुःख से उद्धार का उपाय 
बताते हुए बोले, तुमलोग प्रत्यक्ष संपर्क के अभाव में भी मुझसे सहज ही तादात्म्य 
स्थापित कर सकती हो । अकृति-पुरुष सब में ही हूँ। पृजा और ध्यान के द्वारा तुम 
मेरी नित्य-लीला में अहनिश छीन, रह सकती हो। नित्यधाम परमानन्दमय है । 
उसमें प्रवेश का अधिकार साधकमात्र को है चाहे वे निगुंणमार्गी भक्त हों या सगुणो- 
पासक। यों तो पंच भक्तिभावों में से किसी भी एक का अवल्ूम्बन लेने से अक्षर- 
धाम की प्राप्ति हो जाती है। किन्तु 'रसध्यान” सर्वाधिक सुगम साधन है। मेरी 
लीला सहायिका षोडद प्रमुख सखियों का आश्रय ग्रहण करने से लीला-मेद तथा 
लीला-रस का तत्त्वज्ञान सहज सुलभ हो जाता है| उनके द्वारा साधना के विभिन्न 
अंगों एवं स्तरों का भी परिज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।' “रामगीता' के इन तत्त्व- 
पूर्ण उपदेशों से गोपियों के मानस-नेत्र खुल गये और भावी वियोग से उत्पन्न उनकी 
चिता दूर हो गयी । 

वयस्क होने पर राम भाइयों सहित धात्री-गह से अयोध्या चले आये । पुत्रों 
को राज्य-संचालन के थोग्य होते देखकर महाराज दशरथ की इच्छा वानप्रस्थ लेकर 
तीर्थाटन करने की हुई। युवराज्‌ राम को जासन का भार सौपकर उन्होने सेवकों, 
साधु-संन्यासियों,तथा अन्य प्रियजन्तों की एक विद्या मंडली साथ लेकर सप्त द्वीपस्थ 
तीर्थों का दर्शन करने के उद्देश्य से केकेयी सहित प्रस्थान किया। काशी, मा्क॑ण्डेय 
महादेव, प्रयांग, गलता, बद्रीनाथ, केदा रनाथ आदि तीर्थों का दर्शन करते हुए वे ब्रज- 
प्रदेश में गये । वहाँ शुकदेव ने स्वयं उपस्थित होकर उन्हे मुख्य तीर्थों का दर्शन 
कराया : उन्होंने देखा कि ब्रज में सवंत्र राम की छीलाओं का गान हो रहा है। 
वहाँ से वे दक्षिण के त्तीर्थों का पयंटन करने गये। केरल, ढ्वारकापुरी, गंध-मादनल 
आदि पुण्य-स्थलों से होते हुए वे परशुराम का दर्शन करने दंडकक्षेत्र यये। इन 
समस्त त्तीर्थों में महाराज दशरथ को व्यापक ब्रह्म राम का साक्षात्कार हुआ। जअ्ञत्त में 
समाज सहित रेणुकात्तीर्थ में स्तानकर बटेश्वर होते हुए वे अयोध्या छौट आये। 
उनके साथ अत्रि, गोतम, कश्यपादि ऋषि भी आये। महाराज दशरथ ने उनके लिए 
प्रंमोदवन में रमणीक आश्रम बनवा दिये। वहाँ निवास करते हुए वे तत्त्वचितन 
में कालयापन करने लगे । वशिष्ठ ने ऋषियों की उपस्थिति का छाभ उद्यकर-अवेक्‌ ने ऋषियों 
ज्ञान-गोष्टियाँ आयोजित की । की। ऋषिगण सीता-लक्ष्मण सहित राम की आराधना करते 
हुए उनकी नित्यलीला में प्रवेश पाने के लिए कठोर साधना करने लगे। , 


वस्तुकथां ' के 


तीर्थयात्रा से लौटने पर प्रजा तथा मंत्रियों ने महाराज दशरथ से उनकी 
अनुपस्थिति में युवराज राम के शासन में अभिव्यक्त षड्विध ऐश्वर्य की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की । पुत्रों का उत्कर्ष श्रवण कर वे गदगद हो गये । 

उधर परमपुरुष की नित्यसंगिनी सीता को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के 
लिए मिथिलानरेश जनक की महारानी सुनयता ने महालक्ष्मी की उपासना कीं। वे . 
ही चतुर्धा होकर चार पुत्रियों के रूप में विदेह के घर अवतरित हुई। सीता के 
सोन्दय की प्रशंसा दिग्दिगत में फेल गयी । राम ने एक पक्षी द्वारा उनके पास संदेश 
भेजकर विवाह की इच्छा प्रकट की। सीता ने उसी के हाथ अपना एक चित्र 
राम के पास भेजा । इसी बीच महषि विश्वामित्र राक्षसों के उत्पात से यज्ञ-रक्षा के 
लिए राम्‌ और छक्ष्मण को माँगने अयोध्या पधारे। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ के 
समझाने पर दोनों पुत्रों को विद्वामित्र के साथ भेज दिया। विश्वामित्र का संकट दूर 
कर दोनों भाई उन्ही के साथ महाराज जनकद्वधारा आयोजित बनुष-यज्ञ, देखने 
मिथिला भये। पृष्पवाटिका मे उनकी भेट सीता से हुई। वहाँ वे सखियो के साथ 
अबिका-पूजन के लिए गयी थी। एक दूसरे को देखते ही वे परस्पर गूढ प्रेम-सम्बन्ध 
रज्जु से आबद्ध हो गये । 

धनुषयज्ञ में-देश-देशांत्तर के राजा ही नही, देव, गधव॑ तथा राक्षस भी मनुष्य 
हूप धारणकर सम्मिलित हुए थे। महाराज जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार उनमे से 
कोई भी धनुष तोड़ नही सका | रावण ऐसे महापराक्रमी भी उसे उठाने में असमर्थ 
रहे। त्तब राम ने उसको क्षणमात्र में दो टूक कर डाला। इसके अनन्तर वहाँ 
परशुराम का आगमन हुआ । शिव-धनुष तोड़े जाने का संवाद पाकर वे बहुत दुःखी 
हुए। यह जानकर कि यह इन्ही दोनों भाइयो की करतृत्त है, उनके क्रोध की सीमा 
न रही। लक्ष्मण उनके कटु दाब्दों को न सह सके। दोनों मे विवाद छिड़ गया। 
बात बढ़ते देखकर राम ने लक्ष्मण को चुप किया और परशुराम का तेज खीचकर उन्हें 
शांत कर दिया। वीत्तराग हो वे तपस्या करने वन को चले गये। चारों पुत्रों का विवाह 
कर महाराज दशरथ पुत्र-वधुओं सहित्त सकुशल अयोध्या लौट आये । 


महाराज दशरथ बूढ़े हो चले थे। उनकी इच्छा राज्य-सचारूत का भार 
योग्य उत्तराधिकारी को सौपकर शातिमंय जीवन व्यत्तीत करने की हुई। राम के 
व्यक्तित्व में ऐश्वर्य, वीर्यादि षड़गुणों का परमोज्ज्वल प्रकाद देखकर वे उन्हे ही राजा 
बनाना चाहते थे | ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण परंपरया वही उसके अधिकारी भी थे, 
तथापि इस महत्त्वपूर्ण विषय में उन्होंने मंत्रियों से परामशश कर लेना उचित्त समझा | 
मंत्रि-परिषद्‌ बुलायी गयी। महाराज दशरथ ने उसके समक्ष दो प्रस्ताव रखे--एक 
था सारा राज्य चारों पुत्रों में बराबर बाँठ देना और दूसरा था कोशल राज्य की 
अखंडता रक्षित करने के लिए उसका पूरा दायित्व राम को सौपना। मंत्रियों ने 
एक स्वर से दूसरे प्रस्ताव का अनुमोदन किग्रा | फलत: राम के अभिषेक की तैयारी 
धूमधाम से आरंभ हो गयी। नाना देशों से निमंत्रित राजे भेट लेकर अयोध्या आने 
लगे। सारी नगरी अपुर्व ढंग से सजायी गयी । यह समाचार पाकर इन्द्र चिन्ताग्रस्त 
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हो गये । उन्होंने विचार किया कि रामावतार तो रावण-वध के लिए हुआ है किन्तु 
ये राज्य-भोग में लिप्त होने जा रहे है। अब देवताओं का बाण कैसे होगा ? वे 
तत्काल प्रजापति ब्रह्मा के पास गये ओर बोले, 'लोकेश ! राम का राज्याभिषेक हो 
जाने से देवकायं बाधित हो जायगा । अत्त: उसका निवारण होना चाहिए ।' ब्रह्मा 
ने कहा, मेने इसका उपाय पहले से ही सोच रखा है। सरस्वती कैकेयी की _म॒द 
बुद्धि दासी मंथरा के क॒ठ में प्रवेश- करेंगी। वह पति द्वारा पहले की गयी दो वर 
प्रदान करने की प्रतिज्ञा का स्मरण रानी को दिलायेगी। इसके अनुसार भरत को 
राज्य ओर राम को वनवास मिलेगा ।' 


| 


इधर अयोध्या में अभिषेक के निम्मित्त देवस्थापना और पूजा का कार्य॑ 

प्रारंभ हो गया था। राम को प्रातः: ओषधिजल से स्नान कराने की तैयारी भी 
पुरी हो चुकी थी। इसी समय केकेयी ने करुण-क्रन्दन प्रारम किया। महाराज 
दशरथ यह देखकर स्तब्ध रह गये। उन्होंने कैकैयी से उसका कारण पूछा। वह 
रोषभरे शब्दों में बोली, आपने मेरे निरपराध पुत्र को घर से निकालकर सौत 
के लड़के को युवराज बताने का षड़यंत्र रचा है। मेरा जीवन धिक्‍्कार है। यह सारी 
सजावट मेरी आँखो में ज्वाला उत्पन्न कर रही है । बहुत पहले आपने मुझे दो वर 
देने को कहा था। वह आज तक नही दिया। यही आपकी सत्यवादिता है ?! 
राजा बोले, माँगो ! मे तुम्हे अभी दोनों वर सहर्ष दूँगा ।” कँंकेयी प्रसन्‍न हो गयी । 
उसने बड़ी निष्ठुरता से कहा, मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य और राम को 
चौदह वर्ष के छिए वनवास--बस ये दो वर दीजिए ।” इन शब्दों को सुनते ही राजा 
संताप्‌, लज्जा और उद्देग से व्यथित हो कैकेयी के महल से बाहर चले गये। ब्रशिष्ठ _ 
.डन्हें बहुत समझाया, किन्तु प्रबोध नही हआ | पिता की शोचनीय स्थिति का 
संवाद पाकर रास उनके पास गये। महाराज दशरथ उन्हे देखते ही जोर-जोर से 
विलाप करने लगे | कुछ समय तक पिता को समझाने का प्रयास कर राम वन-यात्रा 
की तैयारी में लग गये । क्षणभर में यह बात पूरे राजप्रासाद में फैल गयी। लक्ष्मण 
भाई की सेवा के लिए साथ जाने को तैयार हुए । राम के बहुत रोकने पर भी वे 
अयोध्या रहने को राजी न किये जा सके । इसके बाद राम मात्ता के पास गये और 
सारी व्यवस्था कह सुतायी। कौशल्या का वात्सल्य-स्रोत फूट पड़ा, उन्तके करुण 
विलाप से सारा भवन गूँजने लगा। राम ने अपने अवतारधारण का लक्ष्य समझाते हुए 
उन्हें वन जाने की साथ्थकता बतायी, किन्तु वे आव्वस्त न हो सकी | पत्ति के साथ 
सीता भी वन जाने को तैयार हो गयीं। -राम ने वनवास की ' कठिनाइयों का वर्णन 
करते हुए उन्हे रोकने का बहुत प्रयास किया, किन्तु वे किसी भी मूल्य पर पत्ति को 
छोड़कर अवधवास के लिए तैयार नहीं हुईं। अततोगत्वा गुरुजनों को प्रणामकर तीनों 
ने अयोध्या से विदा ली। चलते हुए सीता ने उमा को यथोचित्त उपदेश दिया । 
सुमन्‍्त रथ सजाकर राजद्वार पर लाये। महाराज दशरथ ने प्रस्थान बेला में रूँधे 
हुए गले से उनसे कहा, 'वत्त दिखाकर उन्हें पाँच-सात दिलों में अयोध्या वापस ले 
आाना। राम ओर लक्ष्मण सुमत द्वारा संचालित रथ पर बैठे और सीता पालकी 
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पर चली। उनके प्रयाण करते समय अयोध्यावासो फूट-फुटकर रोने छगे। 
अट्टालिकाओं पर चढी स्त्रियाँ जब तक रथ की धूल दिखायी देती रही, अश्ुपात 
करती हुई अपलक देखती रहीं। रथ के पीछे-पीछे अपार जनसमूह उमड़ता चला 
जा रहा था। ब्राह्मणों को पेदल चलते देखकर राम रथ से नीचे उतर पड़े और 
उनसे लोट जाने का अनुरोध किया । किन्तु वे नही लौटे । 


' राम ने प्रजावर्ग के साथ वन्ृपथ की पहली रात तमसा नदी के तट पर 
बितायी । उस दिन फलाहार हुआ। थके होने से सभी सो गये, केवल लक्ष्मण 
बनुष-बाण लेकर पहरा देते हुए जागते रहे | साथ चलने मे पुरजनो को बहुत क्लेश 
होगा, यह सोचकर राम ने उन सबको व्यामोहित कर सोते हुए छोड़ दिया और 
सीता-लक्ष्मण सहित रथारूढ हो वन की राह छी। प्रातःकाल उठने पर उन्हें 
अनुपस्थित पाकर पु रवासी व्यथित हो उठे । विवश हो सभी रोते-कलपते अयोध्या 
लोट आये। राम के वियोग में राजधानी के पझारे उत्सव बन्द हो गये । ध्रभी लोग 
उनके पुनरागमन फी प्रतीक्षा करते हुए तपोमय जीवन व्यतीत करने लगे | 


वनपथगामी राजकुमारों ने तमसा से आगे चलकर गोमती पार किया । फिर 
सई नदी उत्तरकर सध्या को शृगवेरपुर पहुँचे । वहाँ एक इगुदी वृक्ष के नीचे आसन 
लगा। समाचार पाकर निषादराज मिलने आये। वह रात सुमंत और लक्ष्मण ने 
भत्तिवार्ता करते हुए बितायी । गुह राम-सीता को पृथ्वी पर विश्राम करते देख बहुत् 
दुःखी हुआ प्रात: राम ने सुमंत्त से कहा “अब हम पदयात्रा करेंगे, आप रथ लेकर 
अयोध्या छोट जायें। हमलोगों के विछोह से दु.खी पिता को सात्वना देना और 
मेरी ओर से यह निवेदत कर देना कि भरत को ननिहाल से शीक्र बुलाकर युवराज 
बना दें। भरत के अयोध्या आने पर उनसे मेरा संदेश कहता कि वे _ राज्य पाकर 
नीतिपथ का किसी भी_ स्थिति में परित्याग न करे ।' राम के ये शब्द सुनकर सुमंत 
की अखो से अश्ुधारा बह चली । लक्ष्मण के भी नेत्र डबडबा आये | उन्होंने अलग 
से संदेश भेजते हुए सुमत से कहा, पिताजी से निवेदन करना कि उन्होंने निरपराध 
राम को वन भेजकर पितृधर्म के विरुद्ध आचरण कर दुष्कृत कर्म किया है.। राम 
ने सुमत को पुनः संबोधित करते हुए कहा, आय ! लक्ष्मण के_परुषवचन_पिता 
से न कहना । इसे सुतकेर वे प्राणधारण नही कर सकेंगे।” सुमंत बोले, 'भगवन ! 
में आपका दास हूँ | यहाँ से जाने की इच्छा नही होती | अपने चरणों में स्थान देकर 
कृताथे करें ।' राम ने वियोग-विह्लल सुमंत को किसी प्रकार परितोष देकर अयोध्या 
लोट जाने को सहमत कर छिया। सुमंत के चले जाने पर गुह से वठक्षीर मँगाकर 
दोनों भाइयों ने जटा बनायी। तापस वेष में तीनों गंगा पार करने के लिए तट पर जाकर 
नाव पर चढे | बीच धारा में पहुँचने पर सीता ने गंगा की पूजा की और पत्ति तथा 
देवर सहित पुन: दर्शन करने का वरदान माँगा । गगा यार कर तीनों ने एक वृक्ष के 
नीचे विश्राम किया। आगे चलकर अनुज और पत्नी सहित राम ने एक न्यग्रोध वृक्ष 
के नीचे रात बित्तायी। रात में कैकेयी की निष्ठुरता का स्म्रणकर तीनों बहुत देर 
तक विलाप करते रहे । वहाँ से वे त्रिवेणी तट पर स्थित प्रयाग गये । 


धकन्‍्की. ७००७, 


८ भुशुण्डि-रामायण 


महू भरदाज ने उनका बड़ षि भरहाज ने उनका बड़ा आदर-सत्कार किया। निवास के लिए एकांत 
स्थान बताने की प्रार्थना करने पर उन्होंने राम को चित्रकूट जाने को कहा। प्रात: 
संगम स्‍्तान करके त्तीनों चित्रकूट की ओर चले। मार्गस्थ प्राकृतिक हृश्यों का 
अवलोकन करते हुए यथासमय वहाँ पहुँचकर उन्होंने एक सुन्दर पर्णशाला बनायी 
ओर उसी में सुखपुर्वक रहने लगे। चित्रकूट में सीता के साथ राम ने विपुल काल 
तक विहार किया । कभी स्फटिक शिला पर बेठकर उनका पुष्पों से श्गार करते 
और कभी उनके कोमलछागों पर पर्वतीय धातुओ से बने रंगो के द्वारा पत्ररचना 
करते। इसी बीच जयत ने एक दिन सीता पर नख और चोंच से आक्रमण कर 
दिया । राम ने उस पर अभिमत्रित बाण का प्रहार किया । वह तीनों लोको में शरण 
की याचना करते हुए चक्‍कर लगाता रहा, किन्तु कोई भी उसका त्राण करने के 
लिए तैयार न हुआ | अन्त में विवश होकर वह राम की शरण में आया । राम ने उसे 
मात्र एकाक्ष कर छोड़ दिया | 


राम को पहुँचाकर लोटते हुए सुमत ने अयोध्या में सूर्यास्त के समय प्रवेश 
किया । उन्हे खाली रथ लेकर आते देख सारे नगर में हाहाकार मच गया। रानियाँ 
करुण-स्वर में विल्लाप करने लगी। महाराज दशरथ पुत्र एवं पुत्रवध्‌ के छोट आने 
की बाट जोह रहे थे, सुमत को अकेला आया सुनकर व्याकुल हो गये। सुमत ने 
उनके पास जाकर राम का संदेश कहा | महाराज मूच्छित हो सिंहासन से नीचे गिर 
पड़े | सुमित्रा और कौशल्या ने उठाकर उन्हें आसन पर बिठाया । रानियाँ रोने छगीं | 
महाराज दशरथ वनवासी कुमारों के कष्ट का स्मरणकर विह्नल हो गये। सुमंत्त ने 
मार्ग की सारी कथा कही । उसे सुनकर महाराज विलाप करते हुए भूमि पर लोटने 
लगे। पदचात्ताप और चिंता से वे विजड़ित हो गये। इसी अवस्था में उन्होंने कौशल्या' 
को अंधतापस के शाप का व॒त्तांत बताया। इसके कुछ ही क्षणों बाद महाराज ने 
राम-राम कहते शरीर छोड़ दिया | 

न पमाचाए नाव के महाप्रयाण का समाचार पाकर अरुंधती तथा भमुनिगण सहित्त 
महर्षि वशिष्ठ रानियों को सान्त्वना देने भवन में पधारे | सब ने मन्त्रणा कर भरत 
को उनके मामा की राजधानी गिरिब्रज से तत्काल बुलाने का निश्चय किया। दूतों 
को वहाँ मात्र सामान्य कुशल समाचार कहकर दोनों भाइयो को साथ ले आने का 
आदेश दिया गया | 


पहुँचने अयोध्या की विपन्नस्थिति का आभास भरत को दुःस्वप्नों के द्वारा दूतों के 

पहुँचने के पूव॑ ही होने लगा था। वे प्रियवियोग की आशंका से अनमने हो रहे थे । 
इसी समय सात दिन तक निरंतर यात्रा करके दूत गिरिब्रज पहुँच गये। गुरु का- 
तत्काल चलने का निर्देश सुनकर दोनों भाइयों ने मामा से विदा ली और तीत्रगामी 
रथ से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया ॥ कई दिनों त्तक यात्रा कर वे गोमती तठ पर 
भाये, वहाँ स्तान किया और फिर चल पड़े | अयोध्या के निकट पहुँचने पर उन्हे 
- पारा वातावरण हषं-शोभा-विसजित दिखायी पड़ा। कोदशलपुरी सोयी हुई-सी और 
पशु-पक्षी रोते हुए दृष्टितत हुए। राजभवन में प्रवेश करने पर कैकेयी ने उनका 
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स्वागत किया। कुशलू-प्रइन पूछने पर उसने पति के दिवंगत होने का समाचार 
सुनाया और कहा, “राम वनवासी हो गये | अब तुम अकंटक राज्य करो |” ये शब्द 
कोमल हृदय भरत को बाण के समान लगे, वे राम-राम कहते हुए अचेत्त होकर गिर 
पड़े । इसके अनंत्तर वार्ताक्रम में इसका पत्ता छगने पर कि सारे अनर्थ की जड़ 
मंथरा है, शत्रुघ्न क्रुद्ध हो उठे । वे उसकी चोटी पकड़कर घसीटने छंगे । भरत को 
दया आ गयी। उन्होंने मंथरा को छुड़ा दिया। फिर दोनों भाई कौशल्या के पास 
गये। भरत ने पूरे काण्ड से अपने असंपृक्त होने के प्रमाणस्वरूप अनेक सोगरधों 
खायी | कोशल्या ने उन्हे आइवस्त कर पिता की अच्त्येष्टि का प्रबन्ध करने को कहा । 
भरत दशव के पास जाकर बहुत रोये | फिर सभा बुलायी गयी । वशिष्ठ ने अन्त्येष्टिकी- 
व्यूवस्था-सम्बन्धी घोषणा की | उसके अनुसार सरयू तीर पर चिंता बनी और वह 
वेद-मंत्रों द्वारा यज्ञाग्लि से प्रज्वलित की गयी । उस समय का करुणा-हृइ्य देखकर 
वशिष्ठ ऐसे वीत्राग महापुरुष भी विचलित हो गये। शवदाह के अनन्तर सब ने- 
सरयू में स्नानकर जलाजलि दी। अन्त्येष्टि कृत्य समाप्त हो जाने पर भरत ने कहा, 
पिता ओर राम से रहित अयोध्या मेरी दृष्टि में इ्मशान नगरी है। मैं उसमें प्रवेश 
नहीं करूँगा । उन्होंने सरयू तट पर ही एक तृण-कुटी में निवास करना आरंभ 
किया । दशाह के बाद वही उन्होंने पिता की त्रयोदशाह-क्रिया सम्पन्न की'। 

मृतककर्म समाप्त हो जाने पर मत्रियों ने भरत से राज्यपद ग्रहण करने का 
अनुरोध किया। किन्तु उन्होंने अपने को राम का सेवक मात्र कहकर उसे अस्वीकार 
कर दिया | भरत ने राम को मनाने के लिए वन जाने का निश्चय किया । तैयारी 
पूरी हो जाने पर विशाल सेना के सहित मुनिगण, प्रजावर्ग तथा माताओं को साथ 
लेकर उन्होंने चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया । श्ंगवेरपुर के निकट पहुँचकर 
गंगा में जलांजलि दी और वहीं डेरा पड़ गया । 

इसकी सूचना निषादराज को मिली। उसे यह भापते देरन लगी कि वह 
रघुवंशियों की सेना है। उसने सोचा कि कदाचित्‌ भरत अकंटक राज्य स्थापित 
करने के उद्देश्य से राम के विरुद्ध सेना सजाकर आये हैं। कितु उसके अनुभवी 
साथियों ने सलाह दी कि पहले भरत के मनोभावों का अध्ययन कर लिया जाय 
फिर तदनुकूल कार्यवाही करना उचित होगा। यह विचारकर्‌ निषादराज प्रचुर 
उपहार लेकर भरत की सेवा में उपस्थित हुआ और उनसे श्ृंगवेरपुर चलने की 
प्रार्थना की । परन्तु भरत सहमत नहीं हुए। उन्होंने भरद्वाजाश्रम का मार्ग पूछा।. 
प्रस्थान करने के पृव॑ वह भरत को उस ईंगुदी व॒क्ष के निकट ले गया, जिसके नीचे 
राम ने रातिवास किया था । तृणशैय्या के अवशेषों को देखकर भरत की आँखों में 
आँसू भर आये। साथ चलते हुए निषादराज ने पूछा, “आप कहते हैं कि राम को 
मनाने जा रहा हूँ फिर इतनी विशाल सेना छाने की. क्या आवश्यकता थी ?” भरत 
बोले, में माता का पाप दास्योदक से धोने,जा रहा हूँ। राम को सेना सहित 
अयोध्या लौटा दूँगा, स्वयं वन चला जाऊँगा। 

गंगा त्तट पर पहुँचकर निषादराज ने पाँच सौं नावों पर सारी सेता और 
मु 
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निर्जत वन में अकस्मात्‌ उत्पन्न कोलाहल से राम को यह पत्ता छग' गया कि 
कोई सेना आयी है| उन्होंने लक्ष्मण से उसकी टोह लेने को कहा। लक्ष्मण एक 
ऊंचे वृक्ष पर चढ गये । वहाँ से सारी सेना साफ दिखायी पडती थी। लौटकर अग्रज 
से बोले, यह सेना रघुवंशियों की है | मेरा अनुमान है कि उसे भरत हमारे विरुद्ध 
संजाकर लाये हैं ।' यह कहते-कहते उनका वीरदप॑ उददीप्त हो उठा। वे बोले, "मैं 
आज युद्धभूमि में भरत का वध करूँगा ।” राम ने बीच ही में उन्हें रोकते हुए कहा, 
क्रुद्ध मत हो, भरत मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, युद्ध करने नहीं |” ये बातें हो 
ही रही थीं कि भरत सामने आते हुए दिखायी पडे। भाई को पर्णकुटी के सामने 
बेठा देखकर वे रोते हुए आगे बढे। उनका शरीर रोमांचित हो उठा। निकट 
आते-आते वे विद्वल हो पृथ्वी पर गिर पडे। राम ने दौडकर उन्हें उठाया और गले" 
लगा लिया । उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली | भरत ने भाई को पिता के दिवंगत 
होने की सूचना दी। यह हृदयद्रावक संवाद पाकर राम संज्ञाशून्य हो पृथ्वी पर गिर 
पडे | फिर संभलकर उठे और मंदाकिनी तट पर जाकर बेर तथा इंगूदी के फलों से 
पिडदान किया। वहाँ से लौटकर कुटी के द्वार पर आ पितृ-चरणों का स्मरणंकर 
चारों भाई देर तक रोते रहे । 


दूसरे दिन अवधवासियों तथा मुनियों की सभा लगी। राम को अयोध्या 
लोटाने के लिए विचार-विमश होने लगा। भरत ने आरंभ में ही अग्रज से निवेदन 
किया, 'मै अभिषेक के लिए सारे द्रव्य लाया हूँ। आप राज्यग्रहण कर प्रजापालन के 
लिए अयोध्या छोट चलें। अंतकाल में पिता को मोह हो गया था, उसका मार्जन 
करे । राम ने उत्तर में कहा, पिता के वचनों के रक्षार्थ मैं १४ वर्ष तक लक्ष्मण 
प्रहित बन में रहुँगा। तुम रघुकुल की मर्यादा निभाते हुए अयोध्या जाकर प्रजापालून 


कथावस्तु ११ 


करो ।' इस पर जाबालि ऋषि बोले, “राम ! परोक्ष की चिता छोड़कर प्रत्यक्ष 
धर्म का पालन करना चाहिए ।' राम ने कहा, 'मुनिवर ! पिता के द्वारा किये गये 
कर्म का मै हनन न करूँगा । मुझे अधरम में प्रवृत्त न करे ।! इसका प्रत्याख्यान करते 
हुए जाबालि ने कहा जिसको जलांजलि दे दी उसकी वाणी का पालन करना व्यर्थ 
है ।' इस विवाद को समाप्त करने के छिए वशिष्ठजी बोले, “राम ! माता-पिता, जी बोले, “राम ! माता-पिता, वृद्ध 
ओर गुरु के वचन मान्य होते है +छुम मेस-कहवा- मावकर अयोध्या छौट अयोध्या लौट चलो ।' 
राम ने विचीत भाव से निवेदन किया 'गुरुवर ! मैं पिता के वचन का पालन केरने के 
लिए प्रतिश्रुत हूँ! भरत ने भाई का हढ़ निश्चय देखकर आत्त॑स्वर में पुनः कहा, 
जबतक प्रभु कृपा नही करेंगे, मै निराहार और निर्जल रहकर यहीं सेवा मे पड़ा 
रहूँगा ।! राम उन्हें समझाते हुए बोले, भाई ! ऐसा क्‍यों कहते हो ? प्रायोपवेशन 
ब्राह्मणों का धर्म है, क्षत्रियो का नही। जीवित रहते में पिता के वचनों का उल्लंघन 
नही करूँगा और न अपने स्थान पर वनवास के निमित्त तुम्हारा प्रतिनिधित्व ही मुझे 
मान्य होगा। हमारा तुम्हारा इसी में कल्याण है कि दोनो स्व॒र्गस्थ पिता के बचनों 
का पालन करें| रावणवध के इच्छुक वहाँ छद्मवेष मे समुपस्थित्त देव-गंधवं और 
ऋषियों ने राम के इन वाक्यों का सह अनुमोदत किया। फिर उन लोगो ने भरत 
को समझाते हुए कहा, 'वत्स ! कैकेयी के कृत्य को निमित्तमात्र समझो ।' भरत ने 
अन्त में कहा, 'मैं चक्रवर्ती साम्राज्य का भार वहन करने में सबंधा असमर्थ हूँ । 
पृथ्वी-रक्षा का मुझमें किचित्‌ भी सामथ्य॑ नहीं है।' इतना कहते-कहते उनका गला 
भर आया और वे राम के चरणों पर गिर पड़े । राम ने उन्हे गोद में बैठा लिया और 
बोले, भाई ! मेरी आज्ञा का पालन करो | अयोध्या लोट जाओ | गुरु वशिष्ठ और_ 
इन वृद्ध मंत्रियों से पछकर राज्यकायं करो.। मेरी प्रतिज्ञा अचल है ।” वशिष्ठजी ने 
व्यवस्था दी, राम ! अपनी पादुका भरत को दे दो। यही अपने प्रभाव से अेलक्य- - 
पाछन करेगी |” राम ने भरत को चरणपीठ दे दिये । भरत ने उन्हें शिरोधायें कर 
अयोध्या छौटना स्वीकार कर लिया | 

भरत ने कुछ दिन ठहरकर समाज-सहित चित्रकूटस्थ मुनियों के आश्रमों 
का दर्शन किया, फिर भरद्वाजाश्रम तथा शृगवेरपुर होते हुए वे अयोध्या लौट आये। 
माताओं को नगर में छोड़कर वे स्वयं नन्दिग्नाम में कूटी बनाकर राम का स्मरण 
करते हुए काल्यापन करने लगे | राम की पादुकाओं को सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर 
वे छत्र-चामर-व्यजनादि से उन्नकी पंचकाल सेवा में लीन रहते थे। प्रजा के सारे 
महत्त्वपूर्ण आवेदन पादुकाओं की सेवा में निवेदित होते थे। संदिग्ध विषयों में 
आकाशवाणी से व्यवस्था प्राप्त होती थी । _आपत्तिकाल में स्मरण तथा स्तवन मात्र 
से पादुका सारे कष्ट दूर कर देती थी । उसके इस अंग्रतिम प्रभाव की चर्चा तौनों 
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आकों में फेल गयी । अव्यवस्था तथा अराजकता के समर्थंक रावण ओर वाणासूर 


(0 आ 


को यह अच्छा न लगा । उन्होंने पाइकाहरण की योजना बनायी । दोनों वेष बदलकर 


रात के तीसरे पहर में नन्दिग्रामस्थ योगपीठ पर आये | किन्तु 'छाख प्रयास करने 
पर भी वें दोनों पादुकाओं को चोरी से उठाकर ले जाने में सफल न हो सके | 
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भरत के लोटने के पश्चात्‌ अयोध्या के समीपवर्ती नन्दिग्राम त्था पालिग्राम 
के गोप-गोपियाँ गोपराज सुखित और मांगल्या के : नेतृत्व में राम को मनाने उसी 
मार्ग से चित्रकूट गये। निषादराज और महं्षि भरद्वाज ने उनका यथोचित 
सत्कार किया | चित्रकूट पहुँचने पर सीता ने सब का भावपूर्ण आतिथ्य किया। 
उन्होंने अपनी नित्यसखियों का आह्वान कर उनके द्वारा अतिथियों के भोजन 
आवासादि की दिव्य व्यवस्था करायी। राम के आग्रह से सुखित ने दूत भेजकर 
शेष गोप-परिवारों को भी पशुओं सहित चित्रकूट बुला लिया। वहाँ गोचारण की 
पर्याप्त सुविधा थी । इसलिए वे सभी चिरकाछू तक ठहरे रहे। राम ने चित्रकूट में 
गोपियों के साथ अनेक रास किये। स्फटिक शिक्षा प्र सीता ओर सहजा के साथ 
उनकी अंत्तरंग लीला चलती रही। इसी कारण चित्रकूट की गणना राम के तीन 
प्रमुख विहार स्थलों में होने छगी |" चित्रकूट-वास के समय राम के दर्शनाथ दूर-दूर 
से ऋषि-मुनि आते रहे । एक बार सीता और लक्ष्मण सहित वे अन्रि-आश्रम पर गये । 
मुनियों को जल का कष्ट था। अतः उनकी इच्छानुसार राम ने मंदाकिंनी के रूप में 
व्योमगंगा की अवतारणा की । | 


इस प्रकार दक्षिणापथ में राम का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ते देखकर उसे निरस्त 
करने के लिए रावण अध्यात्म-शक्ति का उपाजेन करने में जुट गया। शिव को 
प्रसन्न करने के छिए उसने नमंदा-तट पर घोर त्पस्था की। उसने उज्जेन मे 
महाकालेइवर, काशी में विश्वनाथ, गंगासागर-संगम पर हाटकेश्वर तथा कैलाश 


घूमकर उसने निविड़ कान्‍्तारों में वास करते हुए कठिन त्तपश्चर्या की। कालान्तर 
में शिव की कृपा से वह सभी शास्त्रों मे पारंगत होः वेदाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हो 
गया । विद्याबल को भाँति बाहुबल में भी वह अप्रत्तिभ हो गया। उस मदोन्‍्मत्त ने ' 
यक्षराज कुबेर को भगाकर उन्तकी राजधानी लंका पर अधिकार कर लिया | तब 
पुलस्त्य ऋषि ने विधिवत्‌ अभिषेकक्र उसे रूकापुरी का राजा बना दिया। इसके 
उपलक्ष्य में रावण ने व्योमगंगा के जल से शिव को अभिषेक कराया और उनकी 
पूजा में अनेक बार अपने सिर काट-काटकर चढ़ाये। अवढरदानी शिव ने वरदान 
देकर ब्रह्मादि देवों को उसका आज्ञानुवर्ती बना दिया। वरद॒पित हो उसने त्रेलोक्य- 
विजय का अभियान किया । पृथ्वी के सारे देश जीतकर उसने वहाँ अपने सहधर्मी 
राक्षसों को बसा दिया । . « 


इसी विजय-यात्रा में वह एक बार नमंदा तीर पर गया। संयथोगवश उस 
समय वहाँ सहख्राजुंच नामक महापराक्रमी राजा भी पड़ाव डाले पड़ा-था-।-..उसने 
जल-क्रोड़ा करते हुए अपनी वि विशाल भुजाओं से नदी का प्रवाह रोक दिया ।-इसके. 
फलस्वरूप रावण की छावनी जलूप्लावित हो गयी। उसके भोजन, पान तथा पूजा 


१. राम की रासछीला के, वरीयता क्रम से, तीन केन्द्र माने जाते है--प्रमोदवन महारास, 
चित्रकूट मध्यरास और लंका अधम रास की स्थली है । 
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की सारी सामग्रीं डूब गयी। रावण ने अपने सैनिकों को वहाँ से सहस्राजुंत को 
शीघ्र हटाने का आदेश दिया। सहस्राजुंन तथा रावण की सेनाओं में घमासान युद्ध 
हुआ । रावण की सेना पराजित हुई और वह बन्दी बनाकर लोहे के पिजड़े में डाल 
* दिया गया। उसके कुभकर्णादि सेनाध्यक्ष रणक्षेत्र से भाग गये। उन्होंने पुलस्त्य 
ऋषि से सारा समाचार कहा । रावण को छुड़ाने के लिए पुलस्त्य स्वयं महिष्मतीपुरी 
गये ओर सहस्राजन से अपने दुरविनीत पौत्र को प्राणदान देने का अनुरोध किया। 
सहस्राजुंन ने ऋषि के कहने पर उसे मुक्त कर दिया। 


रावण को इस अपमान के कारण बड़ी ग्लानि हुई। महर्षि पुलस्त्य ने सांत्वना 
देते हुए उससे कहा, चिता मत करो | तुम कालान्तर में ख्यातिलाभ करोगे | किन्तु 
इसके लिए कठोर त्प अपेक्षित है । शिवाराधन से अभीष्ट सिद्ध होगा । पितामह के 
आदेशानुसार वह शिवाचन के लिए केलाश गया। वहाँ से दिव्यलिग लाकर उसने 
लका में स्थापित किया। शिव प्रसन्न हो गये। उनकी कृपा से उसने पंचतत्त्वो के 
सहित ब्रह्मा औंर इन्द्र को भी वश में कर लिया । अब केवल विष्णु बच रहे। रावण 
ने अपनी सारी शक्ति उनके प्रभाव के उन्मूलन में रूगाने का संकल्प किया । उसके 
द्वारा प्रोत्साहित हो मेघनाद ने वेष्णवधर्म का सर्बनाश कर विश्व-विजय का बीडा 
उठाया। इस काय॑ में सहायता के लिए सुलोचना ने पिता का स्मरण किया। शेष 
ने उपस्थित होकर जामाता को इन्द्र-विजय का वरदान दिया। मेघनाद ने देवलोक 
पर आक्रमण कर दिया। उसके आतक से इन्द्र मरुदगणों के साथ भागकर गिरि- 
कंदराओ मे छिप गये, असख्य देवताओ का वधकर वह देवस्त्रियो ओर देवकन्याओं 
. को बंदी बना हूंका के आया। इसी प्रकार किन्नरों, यक्षो और मनुष्यों को भी हरा- 
कर ज्ेलोक्य-विजयी बन वह सेना-सहित लंका छौट आया। गक्तिमद से उन्मत्त 

राक्षसों के उत्पात से विश्व थर-थर काँपने रूगा । 


राम को अतन्रि आश्रम पर आया जानकर दुंडकारण्यवासी सुत्तीक्षण, उद्यालक, 
विश्वामित्र, च्यवन, दुर्वासा आदि मुनि वहाँ गये। उन्होंने राक्षसों द्वारा किये गये 
अत्याचारों को करुण-गाथा सुनाते हुए राम से कहा, “रावण द्वारा भेजे गये नृशंस 
राक्षस मुनियों को खा जाते है और उनके बालकों को चुराकर मार डालते हैं। इससे 
हमारे आश्रम सूने हो चले हैँ । पति और पुत्र के शोक में स्त्रियाँ तथा मात्ताएँ विछख 
रही है। तपस्वियों की हड्डियों से भूमि पट गयी है । दक्षिणापथ प्राय: ब्राह्मणशून्य हो 
गया है। यज्ञों में सक्षस अनेक प्रकार से विष्त उपस्थित करते हैं। मल ओर मूत्र 
की वर्षा. कर उसे अपवित्र करते हैं, यज्ञाग्नि बुझा देते हैं । स्त्रियों तथा कन्याओं को 
बलात्‌ भ्रष्ट करते है और देवालयों को नष्ट क्र डालते हैं। ये सारे अत्याचार लंका- 
पति रावण के संकेत्त से हो रहे है। उसके वध से ही हमारा धर्म और जीवन रक्षित 
हो सकता है। इसके लिए आप ही सक्षम हैं। हम आपके शरणागत है, रक्षा करें।' 
मुनिगण यह॒ निवेदन कर ही. रहे थे कि उसी समय वहाँ इन्द्र, मरुदगण, कुबेर, 
ब्रह्मादि देवता भी आ गये और अपनी अकथनीय विपत्ति का वर्णन करने लगे | राम 
ने सबको आइवासन देकर विदा किया | आश्रम से प्रस्थान करते समय अनुसूया ने 


१४ भुशुण्डि-रामायण 


योग प्रभाव से सीता को दिव्य वस्त्राभूषण तथा अंगरागादि सोन्दय प्रसाधनों से अलं- 
कृत किया | इसके पश्चात्‌ वे कुछ दिन चित्रकूट और ठहरे । इस बीच मृगया करते 
समय राक्षसों ने उन पर अनेक आक्रमण किये, किन्तु अपने अतुल बल से राम ने 
शत्रुओं के सारे प्रहार प्रभावहीन कर दिये | 
चित्रकूट से पंचवटी जाते हुए उनकी विराध नामक भयान्तक राक्षस से भेंट 
हो गयी । राम ने उसका संहारकर उस प्रदेश के निवासी मुनियों की चिता दूर की | 
उधर चित्रकूट में राम की दीर्घकाल तक अनुपस्थिति से व्याकुल गोप-गोपी उन्हे 
ढँढते हुए अतन्रि-आश्रम पर गये। महर्षि अन्रि ने उन्हे राम का यह सदेश बताकर 
लोटा दिया कि वे रावणवध के पूर्व उनका दर्शन नहीं कर सकेगे। हताश हो सारा 
गोप-समाज अवध प्रदेशस्थ ब्रजभूमि को लोट गया । 
हु राक्षसबहुल प्रदेश में यात्रा करते हुए राम आगे चले। उनके पीछे सीता 
थी फिर लक्ष्मण। अगुस्त्यु ऋषि के आश्रम्पर पहुंचने पर उन्तका बड़ा. स्वागत 
हुआ । ऋषि-पत्नी छृपामुद्रा ने सीता की यथोचित अस्यर्थना की | अगस्त्य ऋषि ने 
उनके निवास के लिए योदाबरी तीर पर स्थित पंचवटी नामक स्थान स्थते पंचवटी नामक स्थान को... सर्वथा 
उपयुक्त बत्ताया | उनके निर्देशानुसार राम भाई और स्त्री-सहित घने _जगलो को 
पार करते हुए आगे बढ़े। मार्ग में राक्षसो ढ्वारा मारे गये मुनियों की अस्थियों का 
विशाल समूह देखकर वे करुणाभिभूत हो उठे। पंचवटी पहुँचकर राम वहाँ की 
प्राकृतिक शोभा देखकर मुग्ध हो गये । उन्होंने पर्णकुटी बनायी और अपने १४ वर्षीय 
वनवास के साढ़े बारह वर्ष वही व्यंत्तीत किये। उसके समीय ही अंबिकेश महादेव का 
मठ था | पचवटी-प्रवासकाल में वे इस दिव्यलिग की निरन्तर पूजा करते रहे । 


रावण के भाई खर, दृूषण और त्रिशिरा जनस्थान में सेना-सहित निवास 
करते थे। उनके अत्याचारों से सारा मुनिसमाज अहनिश आतकित्त रहता था। एक 
दिन रावण की बहन शुपंणखा कामभाव से प्रेरित हो अत्यंत सुंदर वेष धारणकर राम के 
समीप आयी । राम ने पूछा 'देवि | इस विजन वन में तुम अकेली क्यों घूम रही हो ?' 
वह बोली, तुम्हारे सौन्दयं पर आसक्त होकर रमण करने की इच्छा से। राम ने 
कहा, यदि तुम अत्यंत कामारूढ़ हो तो मेरे भाई से सपर्क स्थापित करो । मैं त्तो एक 
पत्नीव्रत हूँ । यह सुनकर वह लक्ष्मण के पास गयी, किन्तु उन्होंने उसे यह कहकर 
निराश लोटा दिया कि तुम पहले मेरे बड़े भाई से विवाह का प्रस्ताव कर चुकी 
हो, इसलिए मेरे लिए अग्राह्म हो। लक्ष्मण की सिद्धान्तवादिता से निराश हो वह 
पुनः राम के पास गयी । उसकी विवेकशुन्य मुग्धता देखकर जानकी हँस पड़ीं। इससे 
अपने को अपमानित अनुभव कर वह बिगड़कर बोली, तुझे इसका दंड अभी देती 
हैँ । यह कहकर वह कराल रूप धारणकर सीता पर झपट पड़ी। लक्ष्मण को यह 
समझते देर न लगी कि वह राक्षसी है। राम के संकेत से उन्होंने खड़ग निकालकर 
उसके नाक-कान काठ डाले | रक्त बहात्ती हुई वह आकाश में उड़ी । अपने भाई खर- 
दूषण के पास जाकर उसने इस अपमान का बदला लेने के लिए अनुरोध किया । 
उसकी प्रेरणा से तीनों भाई सेना सजाकर चढ़ आये। राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम . 
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सीता को लेकर कूटी में चले जाओ | मैं इनसे अकेले निपट लेगा ।” इततने में राक्षस- 
सेना कुटी के समीप आ गयी । राम ने घमासान युद्ध करके तीनों को धराशायी कर 
दिया । इसके बाद शूपंणखा लंकापुरी गयी । उस समय संध्या हो चुकी थी। उसने 
रावण के सामने करुण-क्रदन करते हुए सारा वृत्तान्त निवेदित किया, फिर बोली 
तुम केसे जगदविजयी हो, जिसके भाई एक सामान्य तापस द्वारा मारे जायेँ और 
बहन इस प्रकार कुरूप की जाय | यदि इसका बदला न लिया गया तो मै जहर पीकर 
प्राण त्याग दूँगी । मेरा अपमान करने वाले राम के साथ एक सुंदरी स्त्री है। उसने 
मेरी हंसी की है। उसे हर छाओ तभी मेरा संताप मिटेगा ।' 

शूपंणखा का परिवेदत सुनकर रावण जल उठा। कुमति के रूप में सीता उसके 
हुदय में प्रविष्ट कर गयी । उसने निश्चय कर लिया कि इस अपमान का प्रतिद्योध 
मात्र स्त्रीहरण है। भाइयों के मारे जाने का संवाद पाकर उसे अपार दु.ख हुआ | 
उसने उन तीनों की घृतोदक-क्रिया करके मारीच के घर जाकर एकांत में मत्रणा | 
की | उसके अनुरोध पर मारीच स्वर्णमृग का रूप-धारण करने पर सहमत हो गया | 
रावण बोला, तुम्हारा पीछा करते-करते जब राम दूर निकल जायेंगे तो मै सीता 
को हर छाऊंगा। फिर उसे डरा-धमकाकर अपनी अंकशायिनी बना लँगा। साथ 
परकाय सिद्धि के लिए आत्मविनाश करते हैं, तुम मेरा इतना उपकार करो।' इसके 
पच्चात्‌ जीघ्र ही रावण मारीच को लेकर पंचवटी गया। पंचवटी से थोड़ी दूर पर 
रथ छोडकर उसने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और मारीच को स्वर्णमृग का 
रूप धरकर आश्रम के सामने विचरने के लिए भेज दिया । 


उस समय दिन का त्तीसरा पहर था । राम, सीता और लक्ष्मण तीनों कुटी में 
विश्राम कर रहे थे। सीता की हृष्टि अकस्मात्‌ स्वर्णमग पर पडी | वे पति से बोलीं, 
देखिए इसका रंग कितना संदर है, इस दिव्य मग की स्वणिम त्वचा से में कंचकी 
बनाऊंगी । इसका मांस भी स्वादिष्ट होगा | वह हमारे भोजन के काम आयेगा। सींग 
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आपके हाथों में _ज्ञोभित होगी ।' राम बोले, प्रिये । यह सायामग प्रतीत होता है। 
जनस्थान में अनेक राक्षण छदमवेष में घमते रहते हैं। अभी कल हमने रावण की 
बढ़न को कुरूप किया है। हो-न-होी उसीका बदला लेने के लिए कोई राक्षस इस 
वेष में रावण द्वारा भेजा गया है। यहाँ का सारा वात्तावरण अत्यंत्त संदिग्ध है। हम 
किसी चोथे पर विश्वास नहीं कर सकते । राजपत्री | समय की प्रतोक्षा करो । तमने 
साम्राज्य का वेभव छोडा। इस क्षद्र लोभ का भी संवरण करो |” इस प्रसंग में 
उन्होंने सीता को छद्मवेषधारी राक्षस द्वारा हरी गयी एक सुंदरी रानी की कर्थों 
सुनायी । किन्तु सीता अपने हठ पर हंढ रहीं । राम भवितव्यता को अँमिंट मान 
लक्ष्मण पर सीता की रक्षा का भार छोडकर मग के पीछे चले। उन्होंने जाते समय 
भाई को स्पष्ट आदेश दिया कि जब तक मैं न लोट, आश्रम से बाहर न जाना । राम 
मृग का पीछा करते-करते बहुत दूर निकल गये । त्तन अवसर पाकर वाण छोडा | वह 
उसकी छाती में लगा। प्राण छोड़ते समय उसने तीन बार हा लक्ष्मण ! कहा। 
यह शब्द सुनकर सीता बहुत घबड़ा गयीं। उन्होंने पत्ति पर विपत्ति की आशंका 


१६ भुशुण्डि-रामायण' 


करते हुए लक्ष्मण को तत्काल उनकी सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण 
बोले, यह शब्द प्रवंचनापूर्ण है | आय॑ ने मुझे तुम्हारे रक्षार्थ यहाँ नियुक्त किया है। 
मे तुम्हें छोड़र नही जा सकता । यह विश्वासघात होगा ।' सीता क्रूद्ध होकर बोलीं, 
'तुम राज्यलक्ष्मी के लोलप हो । यह सुनकर लक्ष्मण रोते हुए बोले, 'दिवि ! काल- 
विपयंय से तुम ऐसा कह रही हो। मे राम को पिता और तुम्हें माता मानता हूँ। 
तुम्हारे आक्षेप से विद्ध होकर में जा रहा हूँ कितु धनुष-कोटि से एक रेखा खींचे जाता 
हैँ । इसे पार न करना ।' 

इसके अनन्तर उन्होंने सीता की रक्षा के लिए पंचवनस्पत्तियों एवं वनदेवी को 
नियुक्त किया। लक्ष्मण के आँखों से ओझल होते ही रावण आश्रम के द्वार पर आ 
गया। उसे देखते ही वनस्पतियाँ हिलने लगीं। यज्ञाग्नि अकस्मात्‌ प्रज्वलित हो 
उठी | रावण ने बहुत प्रयत्न किया किन्तु है 22 लक्ष्य्रण-रेखा पार न कर सका। फिर 


बे 


बोला देवि ! दीन ब्राह्मण को भिक्षा दे दो ।! रैंखा से बाहर आने के पूर्व सीता का 
मलस्व॒रूप गाहपत्य अग्नि में प्रविष्ट कर गया | फिर मानृषीरूप में वे लीलाथ रेखा 
पार कर भिक्षा देने रावण के सामने चली गयीं | रावण ने अपना भयानक रूप प्रकट 
करके सीता को उठाकर अपने कंधों पर बिठा छिया और आकाशमाग्ग से लंकाभिमुख 
हुआ। उस दिन माघ॒ शुक्ला चतुदंशी थी। राक्षसगृहीता सीता के रुदन का शब्द 
मार्गस्थ जटायु के कानों में पड़ा। उसने पहचान लिया कि वह अवश्य उनके मित्र 
अयोध्या-नरेश दशरथ की कुलवधू है। उसने रावण को रोका और बड़ी देर तक 
उससे युद्ध करता' रहा । अंततः दोनों पंखों के कट जाने से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा | 
रावण सीता को लेकर लंका चला गया । राम के आने तक पक्षिराज जठायु अपना 
प्राण संजोये रहा । 
उधर मारीचवध के भ्ननन्तर राम कुटी की ओर लौट ही रहे थे कि उन्हें लक्ष्मण 
सामने आते दिखायी दिये । भाई द्वारा स्पष्ट शब्दों में मना करने पर भी सीता को 
कुटी में अकेली छोडकर आने का कारण पूछते पर लक्ष्मण ने सीता के तीन अनुरोध 
का वृत्तान्त कह सुनाया | राम सशंकित हो उठे । दोनों भाई व्यग्रचित्त हो आश्रम की 
ओर चले । निकट आने पर उन्हें वहाँ के लता-बुक्ष और पक्षी रोते एवं पशु अमगल 
सूचक शब्द करते दिखायी दिये | अप्रत्याशित अकल्याण की कल्पना मात्र से राम का 
शरीर जलने लगा । उन्हें लगा कि अवश्य ही आश्रम में सीता नहीं हैं। आगे बढ़ने पर 
कुटी को सीतारंहित पाकर वे मूच्छित होकर गिर पड़े । रृक्ष्मण ने गोंदावरी से ठंढा 
पानी लाकर उनका सुख सींचा। भाई की विरह चेंट्राएँ-देंख और विछाप सुनकर 
उनका हृदय फटने लगा। फिर घैयंधारण कर वे बोले, नाथ ! बत्ताइये हमें आगे 
क्या करना है ? तुम्हारी सेवा में यह प्राण अपित है।' इस घटना के बाद राम का 
मन उस स्थान से उचट गया। पर्णकुर्टी त्यागकर दोनों भाई सीता को खोजते 
हुए आगें बढ़े । 
..गोदावरी तीर पर सीता के पदचिह्लों को देख राम अचेत होकर गिरं पड़े । 
लक्ष्मण ने उठाकर उन्हें ढाढ़स बँधायो । कुछ दूर चलने पर उन्होंने मार्ग में जटायु 
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को निरचेष्ट पड़ा देखा। उनके समीप जाने पर वह बोला “राम ! तुम्हें देखने के 
लिए ही मै अबतक प्राण रक्षित किये रहा । सीता को हरकर लिये जाते हुए रावण 
को मेने रोका था। उसीसे युद्ध करते-करते मेरी यह दशा हुई।' 

| इतना कहकर उसने प्राणत्याग दिया। राम ने देवासुर संग्राम तथा मृगया 
में सहायक अपने पिता के अभिन्न मित्र की अपने हाथों दाह-क्रिया करके जलांजलि दी | 

जटायु के मुख से रावण द्वारा सीता के हरे जाने का निश्चित समाचार 
पाकर राम का आक्रोश दीप्त हो उठा। वे लक्ष्मण से बोले, 'यदि-सीता जीवित है 
तो मे जीवन धारण करूँगा अन्यथा चराचर जगत्‌ को भस्म कर डालूँगा।' यह 
सुनकर देवता भय से कॉपने लगे | लक्ष्मण ने समझाया, 'प्रभो ! आप विद्वरक्षक है। 
रावण को मारकर त्रिलोकी को सुखी करें।' इसके बाद घने वन पार करते हुए 
' दोनों भाई शापित कबध के पास पहुँचे । राम ने अल्पप्रयास से ही उस मानवभक्षी 
का वध करके सदगति प्रदान की । मरते समय उसने कहा, 'पतितपावन ! समुद्र के 
बीच में स्थित लकापुरी रावण की राजधानी है। उसक़ो जीतने में बालि का भाई 
सुग्रीव सहायक होगा । यदि वह चिरकांक्षित किष्किधा का राज्य और तारा सुन्दरी 
को पा जाये तो प्रत्युपकार में सीतान्वेषण की व्यवस्था कर देगा। उसके अधीन 
असंख्य वानर-सेना है ।' इसे देवी प्रेरणा मानकर दोनो भाई ऋष्यमृक की ओर चले । 

मार्ग मे ऊँचे-ऊँचे पव॑तों और दुर्गम कंदराओं से होते हुए वे पंपासर पहुँचे । 
सरोवर में स्नानकर कुछ देर विश्राम किया। वहाँ पक्षीयुग्मों को क्रीड़ा करते देख- 
कर राम व्याकुल हो उठे | वे बड़ी देर तक सरोवर के तट पर बैठे प्राप करते रहे । 
स्वस्थ होने पर उसके किनारे स्थित मुनियो के आश्रमों में जाकर उन्होंने विज्ञान- 
कथाएँ सुन्ती । संध्या समय वही ठहर गये। रात्त में बहुत देरतक लक्ष्मण क्लांत 
एवं दुः:खित भाई का चरण दबाते रहे | वियोंगी राम को भाई के शील एव निष्ठापृर्ण 
सेवा से अपार सन्‍्तोष हुआ | | 

पंपासर से ऋष्यमूक जाते हुए राम परमभक्ता शबरी नामक भीलनी के 
घर गये | रास्ते में मुनियों ने उनका आतिथ्य करना चाहा किंतु वे रुके नहीं । 
शबरी उद्विग्ततापुवक प्रतीक्षां कर रही थी। उत्कठा से कभी भीतर जात्ती, कभी 
बाहर आती | पदापंण करते ही उसने दोनों भाइयो का पाद्य, अध्यं, आचमन, 
स्तान, मधुपक आदि से स्वागंत किया | राम की सेवा के निमित्त उसने अनेक प्रकार 
के फल और साग पृथक्‌-पृथक्‌ दोनों में सजाये थे। उनमें से परीक्षा के लिए उसने कुछ 
स्वयं चखकर रखे थे। राम ने मुक्त-कंठ से प्रशंसा करते हुए उन्हें खाया। शबरी 
भक्तवत्सछ के अचित्य अनुग्रह से अभिभूत हो गयी। आराध्यदेव को जूठे फल 
खिलाने से उसे बड़ी ग्लानि हुई | राम ने उसका मनस्ताप दूर करने के लिए कहा, 
देवि ! तुम तीर्थथावनती हो । आगामी कल्प में तुम मुझे प्रमोदवन में प्राप्त करोगी । 
तब तक यही तप करते हुए भक्तियुक्त शरीर धारण करो ।” यह कहकुर चलते हुए 
उसने उन्हें सादर ताम्बूल अपित किया । 

मुनियों को राम का यह आचरण अच्छा नहीं छगा। वे आपस में कहने लगे, 

डरे 
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आइचय है! राम ने हम यज्ञत्रती मुनियों की उपेक्षाकर मंदबुद्धि एवं दुराचारिणी 
भीलिनी का आतिथ्य ग्रहण किया। बड़ों की बुद्धि उल्टी होती है।' इस प्रकार 


उन लोगों ने शबरी और राम दोनों की भरपेट निन्‍दा की | दैवयोग से इस निराधार 
आक्षेपजनित्त पाप का दड उन्हे तत्काल भोगना पड़ा। सारे आश्रमों की_ यज्ञाग्ति 
अकस्मात्‌ बझ गयी, नदी का जल रक्तमय-हो गया ।- हव्य-सामग्री. कीड़ों से भर 
गयीं। इससे,उनके स्नान-यज्ञादि कर्म बन्द्र हो गये। धमृंनाश का भय उपस्थित 

घाट समय मह॒षि अगस्त्य का उधर आता हुआ मुनियों ने अपनी दुरवस्था 
उनसे कह सुनायी । अगस्त्य बोले, ब्राह्मणों ! तुम पापकर्म से तेजोहीन हो गये हो । 
रामावतार लोकमंगल के लिए हुआ है। वे ही यज्ञात्मा है, यज्ञभुक्‌ है। अज्ञानवश 
तुम उन्हें के नहीं सके । उन्ही की शरण में जाने से इस कष्ट से निवृत्ति 
मिल सकती है. 

..._अगस्त्य के निर्देशानुकूल राम को ढेँढते हुए मुनि लोग ऋष्यमृक पव॑त पर 
पहुँचे [वहाँ उनकी दोनों भाइयों से भेंट हुईं। मुत्तियों ने-अत्यन्त आर्त॑स्वर में क्षमा- 
याचना की । राम ने कहा, भेरे लिए भक्तों का अपमान असह्य है। महायोगिनी 
शबरी का तुमलोगों ने _तिरस्कार किया है। वह स्ंदेवप्रणम्य है। उसी की 
आराधना करने से तुम्हारा पाप कटेगा ।” मुनि लोग वहाँ से अगस्त्य ऋषि के साथ 
शबरी के घर गये और उससे अनुनय-विनयपुर्ण शब्दों में निवेदन किया, 'मात्ता! 
ब्राह्मणों का पाप क्षमा करो । अपना पेर धोकर हमारे आश्रम की नदी को पवित्र 
करो] शबरी बोली, 'ब्राह्मणदेव ! मे आपके जूठनयोग्य भी नहीं हँ।/ यह कहकर 
वह महषि अगस्त्य के पेरों पर गिर पडी। अगस्त्य के अनुरोध से वह मुनियों के 
आश्रम पर गयी। उसके आगमन मात्र से सारा आश्रम पवित्र हो गया। मुनियों के 
धर्मकाय॑ पूव॑वत्‌ चलने लगे। 

ऋष्यमृक गिरि पर विज्वरण करते हुए एक दिन राम-लक्ष्मण ने सुग्रीव और 
हनुमान के. साथ नलनीलछादि प्रमुख वानरों को बेठे देखा। उस समय वे बालि-वध 
के लिए मंत्रणारत थे। सुग्रीव बालि के भय से ही उसे अभिशप्त पर्वत पर निवास 
करता था। इसलिए उसे दो अपरिचित धनुधेरों- को देखकर शंका हुईं। उसने 
हनुमान को उनका परिचय प्राप्त करने के लिए भेजा । 

राम के समक्ष उपस्थित होकर वे बोले, 'े वायुपुत्र हनुमान हूँ। सुग्रीव ने 
मुझे आपके पास यह जानने के लिए भेजा है कि आपलोग कौन हैं और किस उद्देश्य 
से यहाँ पधारे हैं ? मे मनसा-वाचा-कर्मणा आपका अनुगत हूँ ।” राम उन्हें देखते ही 
प्रेम-विज्धल हो गये और गद्गद्‌ स्वर में बोले, 'हे महाबली ! आओ तुम्हें आलिंगन 
करूँ । यह कहकर उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया | फिर. कहा, 'मै अयोध्यानरेश 
दृशरथ का पुत्र राम हूँ। मेरी स्त्री राक्षलराज रावणद्वारा हर ली गयी है। उसी को 
खोजते हुए घूम 'रहा हूँ।' हनुमान ने राम से कहा, “भाई के अत्याचारों से तस्त 
सुद्रीव आपकी सहायता करना चाहता है। ,उसके पास वानरों की विद्वाल सेना है। 
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उससे मित्रता कर छीजिए ।' राम ने इसके उत्तर में कहा, मै भी सुग्रीव से मैत्री 
कर उसका उपकार करना चाहता हूँ / हनुमान बोले, भगवन्‌ ! आप सर्वसमर्थ है, 
पूर्णकाम हैं। आपको सहायक की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मै सुग्रीव को 
बुलाये लाता हूँ ।! यह कहकर वे सुग्रीव के पास गये । 

वह प्रतीक्षा, कर ही रहा था, तुरन्त मंत्रियों-सहित साथ चल पड़ा। राम के 
सम्मुख उपस्थित होकर सबने पुथक्‌-पुथक्‌ दंड प्रणाम किये। हनुमान ने राम से 
सुग्रीव की मेत्री करायी फिर बोले, सुग्रीव ! संसार में जिसका दास्य दुलेभ है, उसकी 
मित्रता तुझे अनायास प्राप्त हो गयी है।' सुग्रीव ने कृतकृत्य होकर कहा, प्रभो! 
अब अपने स्वरूप से विष्व को आनन्दपृर्ण और चरित से दिल्लाओं को ज्योत्तिम॑य 
कीजिए | इसके पश्चात्‌ उसने सीता के आभूषण लाकर राम को दिये। उन्हे देखते 
ही राम व्याकुल हो गये | ककण, केयूर और ग्रेवेयक को बारी-बारी से संबोधन कर 
वे देर तक विलाप करते रहे । सुग्रीव ने सात्वता प्रदान करते हुए कहा, जानकी के 
कारण ही रावण की मृत्यु लिखी है। इसीलिए उस पापी ने उनका हरण किया है। 
आप घबराएंँ नहीं। में असख्य वान्रो को भेजकर उनका संधान कराऊँगा और धर्म- 
नाशक रावण के वध में सर्वेप्रकारेण सहायक हँगा ।” उसके इन उत्साहवर्धक शब्दों 
को सुनकर राम बोले, जानकी को एक-एक क्षण युग के समान बीत रहा होगा। 
इसलिए शीघ्रता करो । में बालि का वध करके तुझे निरापद कर दूँगा ।' 

राम के इस प्रकार आश्वासन देने के बाद सुग्रीव ने मन-ही-मन्त सोचा, “ये 
असामान्य सामथ्यंवान्‌ जान पड़ते हैं किन्तु मत्यंशरीर होने से शका होती है। इस 
हेतु परीक्षा लेते के बाद ही इनकी सहायता करना उचित होगा ।' यह विचारकर 
उसने राम से कहा, सामने ताड़ के सात वृक्ष है, इन्हें जो एक वाण से काटकर गिरा 
देगा वही बालि-बध में सक्षम होगा।' राम ने वक्ररेखा में स्थित उन सातों ताड़- 
वृक्षों को एक ही बाण में धराशायी कर दिया और उनके मूरछ में रहनेवाले सर्पों को 
भी मार डाला। इसके अनन्तर सुग्रीव ने दुदुभि नामक देत्य की हडिडयाँ दिखाते 
हुए राम से कहा, हिमालय की भाँति विशदाकार इस अस्थि-पजर का उद्धार 
कीजिए । राम ने बायें हाथ से धनषकोटि द्वारा उसे उठाकर आकाश में फेक दिया । 
इन दोनों परीक्षाओं में राम को खरा उत्तरते देखकर सुग्रीव को उनकी देवीशक्ति 
प्र पूरा विद्वास हो गया। बालि से प्रत्यक्ष संघर्ष में विजय-प्राप्ति की आशा लिये 
हुए वह प्रसन्न मन अपने पव॑तीय प्रवास स्थान को चला गया। 


दूसरे दिन बालि के प्रासाद के सामने जाकर सुग्रीव उसे ढंद्वयुद्ध के लिए 
ललका रने लगा । बालि पहले तो भीरुचित्त छोटे भाई की मूर्खता पर हँसा, कितु 
उसके बार-बार आह्वान्‌ करने पर बद्धकक्ष हो बाहर निकला। दोनों मे कुछ देर 
तक घोर युद्ध हुआ । गदा, शक्ति, वृक्षादि का खुलकर प्रयोग हुआ। अत में मुप्टिका 
युद्ध होने छंगा | बालि के घात्तक प्रह्मर से सुग्रीव बुरो तरह घायल हो गया। वह 
खून बहाते भागता हुआ राम के पास आकर बोला, मित्र ! तुमने धोखा दिया। 
किसी प्रकार प्राण बचाकर आया हँ। में इसी डर से भागा-भागा फिरता था । तुम्हारे 
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बल पर ही पुनः भिड़ने गया। उसका फल पा गया। राम ने घायल सुग्रीव का 
शरीर हाथ से सहलाया। उनके स्पशंमात्र से उसकी सारी व्यथा दूर हो गयी। 
सुग्रीव के स्वस्थ होने पर राम ने कहा, तुम दोनों भाई -एक ही आकृति के हो । 
इसलिए मे दुविधा में पड़ गया कि संधान करने पर बाण कही तुम्हे ही न रूग जाय 
और में मित्रवध के पाप का भागी बनूँ | एक बार तुम फिर जाकर बालि से भिड़ो। 
अबकी बार उसका अवश्य प्राणान्त कर दूँगा। यह कहकर राम ने पहचान के लिए 
* उसके गले में फूलों की माला पहना दी । 

राम के द्वारा प्रोत्साहित सुग्रीव पुन: बालि से युद्ध करने गया और राजह्वार 
पर जाकर गज॑ने “लगा | बालि ने कहा, अबकी बार इंस दुष्ठ को जीवित नहीं 
छोड़गा । प्रतीत होता है किसी सबल का सूहारा पा गया है। तारा को अनागत्त 
भविष्य की छाया प्रत्यक्ष दिखायी देने लगी | उसने पत्ति को रोकना चाहा कितु वह 
बलद्प्त, स्त्री के चेत्तावनीपूर्ण शब्दों की अवहेलना कर, युद्ध-क्षेत्र में जा सुग्रीव से भिड़ 
गया । राम ने लक्ष्यकर वाण छोड़ दिया। वह बालि के हृदय मे बिध गया जिससे 
अचेत हो वह महापराक्रमी पृथ्वी पर गिर पड़ा | चतुदिक्‌ हाहाकार मच गया । राम 
भी उसे देखने” गये | अन्तिम सॉँसे चल रही थी। स्वार्थप्रेरित हो उसे निरपराध 
मारने के कारण राम मन-ही-मन बहुत दुःखी हुए। राम को सामने खड़ा देखकर 
बालि ने उनसे सुग्रीव के साथ मेत्री करने का कारण पूछा । राम ने कहा, मेरी पत्नी 
को रावण हर ले गया है। मै उसके वध मे सहायक व्यक्ति की खोज में था। यही 
हमारी सुग्रीव से मेत्री का हेतु है और तुम्हारे वध का भी !” बालि बोला, इतने 
छोटे से काम के लिए आपकने सुग्रीव से मिलकर मेरा वध किया। मै रावण को 
कक्ष में दबाकर स्त्रियों के मनोर॒जन के लिए यहाँ ले आया था। आपकी आज्ञा पाकर 
उसे अनायास पकड़ लछाता। इतना कहते-कहते उसकी वृत्तियाँ रामपद में छीन 
हो गयीं। राम का चरणस्पर्श करते हुए शरीर त्यागकर उसने योगिदुर्लभ गति 
प्राप्त की | राम ने सुग्रीव को कि्ष्किधा का राजा बनाकर अंगद को युवराज पद पर 
प्रतिष्ठित कर दिया । 

वर्षागम हो चुका था। अत्त: चातुर्मास व्यतीत करने के लिए राम भाई सहित 
प्रवर्षण पर्वत पर चले गये । वहाँ की प्राकृतिक शोभा सीता के वियोग में उन्हें अत्यंत 
दाहक लगी | एक दिन अपनी स्थिति का विइलेषण करते हुए वे विषण्ण मन लक्ष्मण 
से कहने लगे, मेरे कारण परिवार के सभी लोगों को कितना कष्ट झेलना पड़ा ? 
पिता ने शरीर छोड़ा, भरत ब्रतनिष्ठ हो त्पोमय जीवन बिता रहे है। तुम्हें मेरे साथ 
कष्ट भोगना पड़ रहा है ऑर सीता रावण की बंदिनी होकर असह्य यातना भोग 
रही हैं। कहाँ हमारा निर्मल कुल और कहाँ यह कलंक ! मैने अधर्म से बालि को 
मारा | इस पाप के कारण मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी।' लक्ष्मण ने इस प्रकार 
चितायुक्त राम को सांत्वना देते हुए घैयें धारण कराया । किसी भाँत्ति वर्षा बीतो | 


एक दिन राम ने भाई से कहा, सुग्रीव ने सीता की खोज कराने का वादा 
. क्यि था। प्रतीत्त होता है रूपवत्ती त्तारा को पाकर वह विलासमग्न हो गया 
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है। तुम अभी किष्किधा जाकर राज्यमद से अंधे उस वानर को मेरे पास ले 
आओ | हरुक्ष्मण बोले, आपके कारण ही उसे राज्य मिला | अब यदि वह सहायता 
करने से विमुख होता है तो मे उसे मार डालूगा । राम ने कहा, तुम उसे केवल 
मेरे पास तक ले आओ, फिर प्रबोध हो जायगा। लक्ष्मण के किष्किधा चले 
जाने पर राम दिव्य शरीर से लंका गये वहाँ अशोकवाटिका में सीता ने प्रमोद- 
वनश्री का प्रादर्भाव कराया और रावण द्वारा हरी गयी असंख्य देव, गधव॑ तथा 
राजकन्याओं के साथ रासलीरा का विशाल आयोजन हुआ । 


लक्ष्मण जिस समय किष्किधा के राजभवन मे पहुँचे, सुआ्नीव सो रहा था। 
थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने प्रतिहार द्वारा अपने आने के समाचार के साथ 
ही उसके पास सदेश कहलाया, तुम अन्तःपुर के भोग-विलास में मग्न हो, तुम्हारा 
वियोगी मित्र सहायता की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे साथ शीघक्र उनसे मिलने चलो 
अन्यथा तुम्हारी भी वही गति होगी जो बालि की हुई | तारा ने यह सुनकर लक्ष्मण 
को सादर प्रासाद में बुलाया और उनका यथोचित सत्कार किया। सुग्रीव ने अपनी 
असावधानी के लिए क्षमा-याचना की । रात को लक्ष्मण वही ठहर गये। प्रातः वानर 
यूथपत्तियों त्था अंगद के साथ सुग्रीव शिविकारूढ़ हो राम से मिलने कला । माल्य- 
वान पवत पर उसने जटाधारी राम को केलाशनाथ शिव की भॉति योगासन से 
बेठे हुए देखा । निकट पहुँचकर उसने दडवत्‌ किया। राम ने सुग्रीव का आलिगन 
किया ओर उसे अंगद सहित अपने निकट बेठाया । फिर लक्ष्मण से बोले, भाई ! 
तुम्हीं इन्हें मेरे पास छा सकते थे अन्यथा इस राजा को मुझ वनवासी की सुधि केसे 
आती ? सुग्रीव ने निवेदल किया, प्रभो ! आपको भूलनेवारा यमद्वार को जायगा। 
आपने बालि से प्राणरक्षा कर मेरा उद्धार किया। में कृतार्थ हो गया | अपराध क्षमा 
करें ।' इन देन्य-भरे शब्दों को सुनकर राम का क्रोध जाता रहा । फिर सीत्तान्वेषण 
ओर लूंकापत्ति रावण से युद्ध-विषयक व्यवस्था की चर्चा आरभ हुई। उस समय 
भूमडल के विभिन्न देशो से आये हुए अनेक वर्ण और आकार के वानर यूथपत्ति 
हाथ जोड़े खड़े थे। सीता की खोज के निमित्त उन्हें भेजते हुए सुप्रीव बोला, 'एक 
मास के भीतर यदि तुमलोग सीता का अन्वेषण न कर सके तो सभी मेरे हाथों 
मृत्यु-दण्ड के भागी होंगे।' 

हनुमात, अंगद, जाम्बवान आदि यूथपत्तियो के नेतृत्व में वानरी-सेना अग- 
णित वनों एवं उपत्यकाओ का आलोड़न करती हुई समुद्र तट पर पहुँची | वहाँ सुग्रीव 
के दंडभय से चिताग्रस्त हो वे सभी विचार-विमर्श कर ही रहे थे कि अकस्मात्‌ 
संपात्ती नामक गृश्न से भेंट हो गयी। सबको मलिनवदन देखकर उसने उनकी 
उद्विग्नता का कारण पूछा। वानरों ने सारी कथा कह सुनायी । वह बोला, "मे यहाँ से 
देख रहा हूँ, राक्षसियों से घिरी शोक-विह्नला सीता अशोकवाटिका में बेठी हैं। अब 
तुममें से कोई चाहे तो वहाँ जाकर उंनका समाचार ला सकता है।' सामने दुस्तर सागर 
था | उसे पार करके लंका जाने का कोई साहस न कर सका। सभी किकत्व्यविमृढ़ 
थे। तब हनुमान ने साहस बाँधा | वे गम्भीरनाद करते हुए समीपस्थ पर्वत पर चढ़ 
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गये। उन्तका शरीर स्वणंशलरू के समान कान्तिमान्‌ था। हुंकार करक॑ वे बव॑ड॑र 
उठाते हुए आकाश में उड़े। मार्ग में एक महाकाय राक्षसी ने छाया के माध्यम 
से उन्हे पकड़कर नीचे समुद्र में खीचना चाहा। वह निगलने के लिए मुँह फेलाये 
हुए जीभ लपलपा रही थी । हनुमान निर्भय हो नीचे उत्तरे | उन्होने उसका मुँह फाड़ 
डाला और मारकर सौ योजन विस्तृत समुद्र के पार फेंक दिया | 


समुद्र छाॉँधकर हनुमान लंका मे रात को प्रविष्ट हुए। सम्पुर्ण नगर स्वर्ण 
प्राकारों से घिरा था। राक्षसकुमार सांगवेद पाठ कर रहे थे। होम-धूम से दिशाएँ 
सुवासित थी । राक्षत छोग विविध प्रकार की विलासक्रीड़ाओं मे रत थे। हनुमान 
इस प्रकार नागरिकों के कार्य-कलाप का निरीक्षण करते हुए रातभर घूमते रहे । 
पिछले पहर उन्होंने तुलसी वृक्ष से आवृत विभीषण का. घर देखा। वहाँ रामाचंन 
हो रहा था। यह देखकर वे अत्यन्त प्रसन्न हुए। फिर सीता को खोजते-खोजते वे 
अशोकवाटिका में पहुँचे | वहाँ देखा कि एक वृक्ष की जड़ो का आश्रय लिये हुए , 
जगन्माता प्रियततम के नाम-स्मरण में तल्‍्लीन ऑसुओ से अचल भिगोती हुई 
नतमुख बेठी है। इस विपन्नावस्था मे भी उनका मुखमंडल दिव्य आभा से परिपूर्ण 
था। हनुमान प्रणाम करके सामने खड़े हो गये। फिर बोले, माता ! मै राम का 
दूत हूँ । भगवान्‌ अनुज सहित माल्यवान गिरि पर प्रवास कर रहे है। कपीनद्र सुग्नीव 
से उनकी मेत्री हो गयी है। उसकी विशाल वानरीसेना राक्षसों से आपका उद्धार 
करने के लिए प्रभु की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही है। एक-एक वानर वीर समस्त 
राक्षसी सेना के सहार को शक्ति रखता है। आप चिन्ता न करे। प्रभु ने पहचान के 
लिए यह मुद्रिका दी है ।” मुद्रिका पाकर सोता को राम के करस्पर्श-सा आनन्द 
प्राप्त हुआ। उन्होंने फिर सोचा कि यह राक्षसीमाया तो नहीं है। हनुमान सीता 
की मनःस्थिति समझकर बोले, माता ! मै राम का अनन्य दास हूँ। उनकी पादुकाएँ 
ही मेरी एकमात्र शरण्य है।' इन शब्दों से सीता का सन्देह दूर हो गया। उन्होने 
पूछा, हनुमान ! तुमने शत्तयोजन विस्तृत लवण सागर कैसे पार किया ? यहाँ 
निर्विष्त केसे पहुँचे ? पतिदेव से मेरी स्थिति का निवेदन न करना | वे मेरी अन्त्दंशा 
से पूर्णतया अवगत है। मात्र इतना कह देना कि मुझ राक्षसगृहीता का वे अविलम्ब 
उद्धार करें! विद्य होते हुए सीता ने हनुमान को अभिज्ञान रूप में अपना 
शिरोभूषण दिया । 


अशोकवाटिका में रावण के द्वारा नियुक्त राक्षस्ियों का सीता के साथ 
दुष्यंबहार देखकर हनुमान की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उन्होंने राक्षस रखवालों की 
उपस्थिति में ही वाटिका ध्वस्त कर डाली और प्रतिरोध करनेवालों को मौत के 
घाट उतार दिया। यह सुनकर राक्षस सैनिक बड़ी संख्या में एकत्र हो गये। 
हनुमान ने उन सबकों भूलुंठित कर दिया। इस उत्पात की सूचना रावण को 
सिली । उसने अक्षयकुमार को भेजा। वह भी हनुमान की क्रोधाम्नि में भस्मसात्‌ 
हो गया। तब कुपित होकर राक्षसराज ने मेघत्ताद को उपद्रवी वानर को दंडित 
करने का आदेश दिया। मेघनाद से हनुमान का भीषण युद्ध हुआ किन्तु अंत्त में 
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उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोगकर हनुमान को बन्दी बना लिया। हनुमान रावण के 
समक्ष प्रस्तुत किये गये । उसने उन्हे जीवित जला देने का आदेश दिया। इस हेतु 
उन्तको पूछ में बहुत-सा कपड़ा लपेटा गया। हर उसमें तेल डालकर आग छगा 
दी गयी । हनुमान ने विचित्रलीला की । राक्षसों के बधन से अपने को मुक्त कर 
वे कगूरे पर चढ गये और घूम-घूमकर अपनी पूँछसे निकलती हुई लूपटो से 
सारी लका भस्म कर डाली। चारो ओर त्राहि-ब्राहि मच गयी। अपना कार्य 
समाप्तकर वे समुद्र में कूद पड़े। त्ापजनित पीड़ा और श्रम परिहार के लिए वे 
दीघंकाल तक जलक्रीड़ा करते रहे। स्वस्थ हो वे आकाशमार्ग से अपने सहयोगी 
वानरों के पास महेन्द्र पवेत पर आ गये । 


हनुमान को कृतकार्य देखकर वानरों को अपार हवष॑ हुआ। वे सभी 
उन्हे लेकर राम के पास गये। हनुमान ने सीता के द्वारा प्रदत्त शिरोभूषण 
राम को दिया। उसे देखकर विरह-व्यथा के उद्रेक से राम मृच्छित हो गये । 
चेतना प्राप्त होने पर वे बोले, 'राक्षसों से सीता का उद्धार केसे किया जायगा ? 
बीच में अपार समुद्र है। सेता केसे पार उत्तारी जायगी ? यह एक अलोकिक 
काय है | इसका उपाय भी लोकोत्तर होना चाहिए । इस सम्बन्ध में मेरी राय है कि 
हमलोग बद्धांजलि हो उपवासपूर्वंक सागर को आराधना करें। इससे प्रसन्न होकर 
वह मार्ग दे देगा । तब सारी वानरी सेना सहज ही पार हो जायगी। यह निश्चय 
करके वे सुग्रीव, वानर-यूथपत्िियों, जांबवान और लक्ष्मण. सहित चार दिलों तक 
उपवास करते हुए समुद्र तट पर पडे रहे, किन्तु वह रंचमात्र भी नहीं पिघला। समुद्र 
की ऐसी निष्ठुरता देखकर राम को क्रोध आ गया । वे लक्ष्मण से बोले, मेरा आयुध 
लाओ । एक बाण से ही इसे सुखा दूँगा। यह प्रार्थना से माननेवाला जीव नहीं है।' 
इतना कहकर उन्होंने प्रत्यंचा पर चढाकर कराल बाण छोड़ दिया। शराग्नि के 
सम्पर्क से समुद्र भीषण अंतर्दाह से पीडित हुआ। जलचर व्याकुल होकर ऊपर आ 
गये । सागर के कुटुम्बी मरणासन्न हो गये | इस अप्रत्याशित आपत्ति की सूचना समुद्र 
को अपनी पत्नी से मिली | कारण का पत्ता लगाने के लिए उसने दिव्यदृष्टि से देखा 
तो ज्ञात हुआ कि वह अग्नि राम के वाण से उत्पन्न हुई है। अपने अज्ञान-जनित 
अपराध के लिए समुद्र पश्चात्ताप करने लगा | इसके माजंन हेतु प्रभूत उपहार लेकर 
वह क्षमा-याचना के लिए राम की शरण में आया। कुलवुद्ध समझकर राम ने उसे 
यथेष्ट सम्मान दिया। फिर उससे कहा, 'मेरी सेना समुद्र पार करना चाहती है। 
मार्ग दो अन्यथा वाणाग्नि से में प्रजासहित तुम्हारे परिवार को भस्म कर डालूँगा | 
समुद्र काँपते हुए स्वर में बोला, देव, मुझे सुखाएँ नहीं। एक उपाय बताता हूँ। 
आपके यूथपति नल-नील' पत्थर लाकर सेतु बाँघे | सारी सेना उसी पर चढ़कर पार 
हो जायगी ।' यह युक्ति सबको पसंद आयी । 'राम ने बाणाग्नि का प्रकोप शांत कर 
दिया । समुद्र प्रसन्न हो घर लोट गया । 

राम ने सुग्रीव, हनुमान आदि .को समुद्र द्वारा बतायी गयी पद्धति से सेतु 
बाँधने का आदेश दिया। वानरों ने दूर-दूर से बड़े-बड़े शिलाखंड छाकर, समुद्र-तट 
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पर ढेर छगा दिये । उस पर उगे वृक्षों से झड़े हुए फल-फूलों से सारी तटवर्ती भूमि 
आच्छादित हो गयी । फिर सेतु बॉधने का कार्य आरंभ हुआ । हनुमान प्रस्तर-खण्ड 
उठा-उठाकर देने लगे, नल और नील राम का स्मरणकर और शिलाओं पर राम- 
नाम लिखकर उन्हें यथास्थान रखते हुए सेतु बाँधने लगे | नाम के प्रत्ताप से वे विशाल 
शिलाएँ जलस्तर पर तैरने लगी। यह देखकर सभी" आश्चयंचकित हो गये। 
सेतुबंध का काय॑ पौष कृष्ण १० को आरंभ हुआ था और मात्र चार दिलों में पोष 
कृष्ण १३ को पूरा हो गया। वानरों ने राम को जब यह संवाद सुनाया तो उन्हें 
जानकी-प्राप्ति के सहश ही सुखानुभव हुआ। सेतु तैयार हुआ देखकर वानर यूथ 
पतियों ने राम से शत्रुनाश के लिए सेना उतारने का आदेश देने की प्रार्थना की | 
राम ने विधिवत्‌ पूजा करके पौष कृष्ण १४ से सेना उत्तारने का कार्य आरम्भ करने 

की अनुमति दी । तीन दिन में १८ महापद्म सख्यक वानरी-सेना समुद्र के उस पार 
उत्तर गयी । लंका से संलरूग्न सुबेल पव॑त्त पर॑-पड़ाव पड़ा | सैनिकों ने रावणपुरी का 
चारों ओर से घेरा डाल दिया और उसे निरंतर आठ दिनों तक घेरे रहे। तब तक 
एकादशी आ गयी। 


रावण ने शत्रु-शक्ति का पता लगाने के लिए शुक-सारण नाम के दो गुप्तचर 
भेजे। वानरो ने उन्हें छिपषकर आपस में बातें करते देख लिया। वे तुरन्त उन्हें 
पकड़कर राम के समक्ष ले आये। राम ने यह कहकर उन्हें मुक्त करा दिया कि 
इन बेचारों को बाँधने से हमारे अभीष्ट की सिद्धि नही होगी। दोनों प्राणदान पाकर 
भाग गये । द्वादशी को प्रमुख वानर सेनापतियों की लका के मुख्यद्वारों पर नियुक्ति 
की गयी। यह समाचार पाकर वस्तुस्थिति का अध्ययन करने के उद्देश्य से रावण 
नगरद्वार पर स्वय उपस्थित हुआ । राम ने दूर ही से पहचानकर उसके छत्र ओर 
चामर वाण से काटकर नीचे गिरा दिये । उसी समय उसके पास शुक-सारण भी 
आ गये। उन्होंने रावण को राम की अपार सेना और उसके अजेय सेनापतियों के 
नाम बताये ओर राम द्वारा विभीषण के लंकापति घोषित किये जाने की भी 
सूचना दी | यह सुनकर रावण ने अपने सेनाध्यक्षों को बुलाया । उनकी सम्मति से 
पौष कृष्ण १३ को युद्ध आरम्भ करते का निश्चय हुआ | मंदोदरी ने राम के अतुल 
प्राक्रमसूचक कृत्यों का वर्णन करते हुए पत्ति से सीता को उन्हे सौपकर युद्ध से 
विरत होने के लिए बहुत अनुनय-विनय किया, कितु उसने एक नहीं माना प्रत्युत 
उसी को उपदेश देते हुए बोला, 'प्रिये, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकत्ता नहीं है । 
वानर ओर मनुष्य हमारे भक्ष्य हैं। राक्षस उन्हें खाकर तृप्त होंगे। भाग्य के मारे 
बेचारे स्वयं यहाँ मरने आ गये। विश्वासघात्ती विभीषण को में उसकी करनी का 
मजा चखाऊंगा। दोनों तापस कामांध होकर अपने को स्वनाश के गते में फेंक रहे 
हैं। राम का वधकर में जानकी को अपनी: अंकशायिनी बनाऊँगा ।” इस प्रकार की 
अनेक वीरदपंपूर्ण उक्तियों से उसने मंदोदरी को ढ़ाढ्स बँधाया । 


युद्ध आरम्भ करने के पूर्व राम ने रावण को समझाने के लिए युवराज अंगद 
को भेजेनें का निर्णय लिया । अंगद के प्रस्थान करते समय उन्होंने रावण से अपना 
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यह संदेश कहने को कहा, तुमने परस्त्रीहरण कर अत्यंत गहित कर्म किया है। सीता 
को लंका में बदिनी देखकरउन्हे मुक्त करने के निमित्त मुझे ब्रह्महत्या के पाप का भागी 
बनने के लिए विवद्ञ न करो ।' रावण के दरबार में अंगद माघ शुक्ला प्रतिपदा को 
उपस्थित हुए। उन्तके मुख से राम का सन्देश सुनते ही रावण क्रोध से उबलने लगा। 
उसने राक्षसों को उन्हे पकड़कर प्राणदण्ड देने का आदेश दिया। राक्षसों ने अंगद 
को घेर लिया । वे गरजते हुए रावण पर टूट पड़े और उसके नाक-कान नोच डाले, 
शिरस्त्राण फाड़ डाला । लोगों के देखते-देखते वे तीत्रगति से सभाभवन से बाहर निकल 
आये। अशोकवाटिका जाकर सीता का समाचार लेते हुए वे नगर से बाहर हो गये | 
उन्हें रोकने का किसी को भी साहस नहीं हुआ | राम के पास पहुँचकर अगद ने 
सीता की दयनीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा, 'रावण और उसके 
द्वारा नियुक्त राक्षसियाँ भाति-भाँति के भय ओर प्रलोभन देकर सीता को पथश्रष्ट 
करना चाहती हैं किन्तु वे आपका नाम जपती हुई अब तक किसी प्रकार अपनी 
रक्षा कर रही है। त्रिजटा मात्र एक ऐसी राक्षसी है, जो उन्हें आइवासन देकर 
प्राणरक्षा के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। उसने भविष्यवाणी की है कि 
अंततोगत्वा विजय राम की ही होगी ।' 
संधि-वार्ता के विफल हो जाने पर दोनों पक्ष पूरी तैयारी के साथ युद्ध-क्षेत्र 
में उत्तर पडे । घमासान युद्ध आरंभ हुआ। रावण के बडे-बडे योद्धा एक के बाद 
'एक मारे जाने लगे। राक्षसी सेना को पराजित होते देखकर रावण ने मेघनाद को 
भेजा | उसने राम को इन्द्रयुद्ध के लिए चुनौती दी। राम ने उसका सामना करनें 
के लिए लक्ष्मण को भेजा। वेशाख कृष्ण ९ को लक्ष्मण और मेघनाद के बीच घोर 
युद्ध हुआ | मेघनाद लक्ष्मण के तीक्षण बाणों का प्रहार सह न सका । पराजित होकर 
वह लंका लोट गया। किन्तु रात में फिर वापस आकर उसने लड़ाई आरंभ कर 
दी | अबकी बार उसने नागपाश से दोनों भाइयों को बाँच लिया। त्तब राम ने 
गरुड का स्मरण किया । वे तत्काल जा पहुँचे और नागपाश काटकर राम-लक्ष्मण 
को बंधनमुक्त कर दिया। फिर वे राम से बोले, भगवन ! आपकी यह नर-लीला 
बड़ी विचित्र है। आप परात्पर ब्रह्म है, सीता आद्याशक्ति हैं। अपनी प्रकृति 
में स्थित हो भू-भार हरण कीजिए । स्वतंत्र होने पर दोनों भाइयों का मेघनाद से 
तुमुल संग्राम हुआ। वह पुनः पराजित होकर लंका चला गया। उस दिन दशमी 
थी । एकादशी को युद्ध बन्द रहा। राम सुबेल पल पर सहायकों से विचार-विमश 
कर रहे थे। उस बीच सुग्रीव ने बातों-ही-बातों में उनसे कहा, 'नाथ ! आप लंका 
का राज्य विभीषण को दे चुके है। अब यदि रावण आकर क्षमा माँग ले और सीता 
को लोटा दे तो आप विभीषण से की गयी अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह कैसे कर 
सकेंगे ?” राम ने निर्श्रान्त हो उत्तर दिया, 'मै उसे अयोध्या का राज्य दे दूँगा ।' 
इस प्रकार रात्त में बहुत देर तक वाग्विनोद चलता रहा। प्रात्त: दोनों भाई 
पु्त: रणक्षेत्र में जा डटे। उस दिन हनुमान ने सैन्य-संचालन किया | उनका सामना 
करने के लिए धूम्राक्ष नामक महापराक्रमी राक्षस भेजा गया। हनुमान से उसका 
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दो दिनों तक घोर युद्ध हुआ। त्रयोदशी को वह खेत रहा। उसके बाद प्रहस्त 
आया | राम के वाणों से घायल हो वह युद्ध-क्षेत्र छोड़कर लंका भाग गया। इस 
प्रकार विश्वसनीय भटों को पराजित होते देख रावण ने त्रस्‍्त होकर विश्वविख्यात 
योद्धा कुंभकर्ण को जगाने का उपक्रम किया। यह प्रयास पंचमी से अष्टमी त्तक 
चलता रहा | जागने पर उसके खाने के लिए अपार खाद्य एवं पेय पदार्थे एकत्रित्त 
किये गये थे | इस निमित्त संगृहीत मांस का पर्वत-सा खड़ा हो गया। पान के लिए 
रक्त तथा मदिरा की अनेक बावलियाँ, कृप ओर कुंड भरा दिये गये। पकवानों के 
अनगिनत विश्ञाल ढेर लगा दिये गये । राक्षसों ने अथक परिश्रम करके किसी प्रकार 
उसे जगाया | तेरह चतुयंगी के पदचात्‌ नींद खुलने पर उससे रावण ने कहा, भाई 
उठो, मेरा काल आ गया है। एक मत्यं-तापस राक्षसों का संहार कर रहा है।' 
इतना कहकर उसने युगों से भूखे भाई को भरपेट भोजन-पान कराया। तृप्त होकर 
घोर गर्जन करते हुए वह रावण से बोला, युद्ध क्‍यों हो रहा है? और किससे ?' 
इसके उत्तर में रावण ने आदि से लेकर अंत तक सारी कथा कह सुनायी । 


भाई के कुकृत्य पर पश्चात्ताप करते हुए और उसके फलस्वरूप राक्षसकुल 
का सर्वनाश निश्चित मांनकर उसने रावण से कहा, तुमने यह घृणित कर्म क्‍यों 
किया ? पुलस्त्य ऋषि के वंशज होने से हमें उनके अनुरूप आचरण करना चाहिए । 
पशुस्त्री का विषवल्ली की भाँति दूर से ही त्याग करना चाहिए | यदि तुम अपना 
कल्याण चाहते हो तो अब भी समय है, राम की शरण में जाओ और सीता को 
उल्हें सॉंप दो | रावण को यह उपदेश अच्छा नही लगा। वह बोला, भाई । प्रतीत 
होता है तुम भी तापसों से डर गये | तुम निश्चित्त होकर खाओ और सोओ । मैंने 
लका का राज्य तुम्हारे बल पर नहीं स्थापित किया है। असंख्य पराक्रमी राक्षस 
हमारे लिए प्राण उत्सग करने को तैयार हैं।” रावण के क्रोधभरे वाक्यों को सुनकर 
कुंभकर्ण ने कहा, रावण | मुझे विभीषण मत्त समझो मैं तुम्हारे आदेश का पालन 
करूणा किन्तु मेरा हृढ मत है कि तुम्हारा यह कम इह तथा पर दोनों लोकों में 
सदगति का नाशक है। राम सनातन पुरुष हैं । उन्हें तुम नहीं पहचानते । मैंने मुनियों 
से उनके दिव्यगुणों की चर्चा सुनी है। हम लोग स्वा्थंमढ़ हैं इस कारण साक्षात्‌ 
परतह्म से द्वेष करते हैं।' इतना कहकर उसने रावण को प्रणाम करके रणक्षेत्र के 
हा “कक किया । रावण ने उसे आलिगन कर विजय-प्राप्ति का आश्वीर्वाद देते हुए 

! किया । 


कुम्भक्ण के पंवेताकार महाभयंकर रूप को देखते ही वानरों में भगदड़ मच 
गयी। वह उन्हें पकड़-पकड़कर खाने लगा | सेना को विचलित होते देखकर लक्ष्मण 
आगे बढ़े | उन्तसे वह भिड़ गया । दोनों में पाँच दिनों तक भयानक संघर्ष हुआ | छठे 
दिन फागुत्त कृष्ण १४ को वह राम के हाथों मारा गया। कुम्भकर्ण ऐसे भाई की 
महज का समाचार सुनक़र रावण के धेय॑ का बाँध टूट गया। अंत्तःपुर की स्त्रियों में 
ऊहराख़ सच गया। रावण करुण विलाप करते-करते मूछित हो गया। उसने फागुन 


] 


गझ्नाक््या-कों कझाई की अल्तवेष्टिक्रिया सस्पन्त की | फागुन शुक्ला प्रतिपदा को सेना 
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सजाकर पुनः राक्षस सेनापतियों का एक वृहद समूह भेजा गया। चार दिलों तक 
लड़ाई चलती रही उस बीच शत्रु पक्ष के अनेक प्रख्यात वीर मार डाले गये । पंचमी 
को अतिकाय आया । राम से उसका दो दिनों तक युद्ध हुआ। सप्तमी को वह भी 
जूझ गया । अष्टमी को कुम्भ-निकुंभ की बारी आयी। वे दोनों इन्द्र-वज् से मारे गये । 
तब रणोन्मत्त मकराक्ष सेनासहित आ धमका। 


इस प्रकार युद्ध चल ही रहा था कि मेघनाद ने शत्रु पर विजय प्राप्त करने की 
इच्छा से चेत्र कृष्णा द्वितीया से सकाम यज्ञ आरम्भ किया। विभीषण के द्वारा राम 
को पता चल गया कि इस यज्ञ के पूरा होने पर मेघनाद अजेय हो जायगा। अतः 
विघ्त उत्पन्न कर यज्ञ-भ्रष्ट करने के उद्देश्य से राम ने हनुमान के नेतृत्व में वानरों 
का एक शक्तिशाली गुल्म भेजा। उनके उत्पात से मेघनाद यज्ञ को अधूरा छोड़ने 
पर विवश हुआ । इसका प्रत्तिशोध लेने के लिए शत्रुओं का पीछा करते हुए वह युद्ध- 
क्षेत्र में आ गया। उसके माया-युद्ध से वानर-सेना घबड़ा गयी। हनुमान, सुग्रीव, 
अंगदादि महाबलवान्‌ सेनाध्यक्ष भी भग्न पराक्रम हो नतमस्तक हुए। राम ने यह 
स्थिति देखकर उनसे हतोत्साह होने का कारण पुछा । सब ने इन्द्रजीत के हाथों अपनी 
पराजय स्वीकार कर ली । राम ने अमृतस्रावी हाथों से स्पर्श करके उनकी मायाजनित 
तन्द्रा दूर कर दी। तब राम की आज्ञा से इन्द्रजीत से लड़ने के लिए लक्ष्मण ने युद्ध- 
भूमि में पदापंण किया। दोनों में बहुत देर तक भयकर युद्ध होता रहा। अत्त में 
लक्ष्मण ने घतघोर वाण वर्षा कर उसकी भुजाएँ तथा सिर काट डाला । पति की 
मृत्यु का सवाद पाकर सुलोचना विकाप करती हुई शव लेने के लिए युद्ध-भूमि 
गयी । उस दिन चेन्न कृष्णा चतुर्दशी थी। उसने परमपुरुष के रूप में राम की स्तुति 
की । राम ने दयाद्रं होकर उसके पति को जीवित करने की इच्छा व्यक्त को। 
सुलोचना ने इसे अस्वीकार करते हुए उसका असुर भाव दूरकर राम से उसे 
जन्मान्तर में दास्यभक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया । इसके अनन्तर वह पत्ति का 
शव लेकर सती हो गयी । राम की कृपा से कालान्तर मे मेघनाद ने सम्मुख गोप और 
सुलोचना ने उसकी पत्नी के रूप में जन्म लेकर अविरल दास्यभक्ति प्राप्त की । 

अपने सभी प्रमुख सहायकों के मारे जाने पर रावण स्वयं युद्ध-भूमि में गया । 
चेत्र शुक्ला १ से ८ तक उसने विकट युद्ध किया। वानरी-सेना उसके आक्रमणों से 
त्रस्त हो उठी। राम ने लक्ष्मण को उससे लड़ने के लिए भेजा। युद्ध करते-करते रावण 
थक गया । किंतु किसी प्रकार लक्ष्मण वश में आते न दिखायो दिये त्तब उसने उन 
पर विकराल शक्ति छोड़ दी। वह लक्ष्मण के हृदय में लगी। वे मूच्छित होकर 
गिर पड़े। विपत्ति के दिनों में एकमात्र सहायक अनुज को मरणासन्न देखकर सम 
विह्नल हो विछाप करने लगे । असमय देखकर कुछ देर के बाद उन्होंने , घेय॑ धारण 
किया। फिर सहयोगियों से परामर्श करके निशल्यीकरण ओषधि छाने के लिए 
हनुमान को द्रोणाचल भेजा । ओषधि ढूँढने में देरी होने की संभावना को देखकर वे 
परत ही उठा लाये। 

ओषधि पहचान कर निकाली गयी। उसके सेवन से लक्ष्मण गतशल्य हो 
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गये। इस व्यवधान के कारण दश्मी को युद्ध बंद रहा। फिर एकादशी आ 
गयी । उस दिन भी विराम रहा। चैत्र शुक्ला द्वादशी को कुबेर द्वारा भेजे गये 
पुष्पकविमान पर. चढ़कर राम रावण से युद्ध करने रणक्षेत्र में आये। यह संग्राम 
वेशाख कृष्ण १४ तक चलता रहा। अंत्तिम दिन राम ने रावण पर ब्रह्मास्त्र का 
प्रहार किया। वह आकाश में जाकर दसधा विभक्त हो गया। पृथ्वी पर आकर 
उसके दसों भागो ने रावण के दरों सिर काट डाले। राक्षसराज मूलोच्छिन्न महा- 
वृक्ष की भाँति घोर शब्दु करते हुए धराशायी हो गया। वेशाख अमावस्या को 
दाह-संस्कार के अनन्तर पचतत्त्वों के नियामक उस लोक परितापी के ऐहिक अवशेष 
भी अनंत में विछीन हो गये । 

रावण-वध के पश्चात्‌ राम वानरो सहित सुबेल पर्वत पर लोट गये। उन्होंने 
विभीषण को वही बुलाकर राज्याभिषेक का प्रस्ताव किया। विभीषण ने राजपद 
ग्रहण करने में असहमति प्रकट करते हुए कहा, प्रभो ! में दास्य मात्र का अभिलाषी 
हूँ। आप की सेवा करते हुए तुलसीपत्र खाकर जीवन बिताऊंगा, मुझे राज्य की 
स्पृह् नही है। राज्य-सुखभोग मोहग्रस्त कर देता है। राम उसका प्रबोध करते 
हुए बोले, मेरा स्मरण करते हुए राज्य करो तो मोह नही होगा। तुम्हारी निष्ठा 
पर प्रसन्न होकर मै तुम्हे मार्कण्डेय की भाँति चिरजीवी होने का वरदान देता हूँ ।' 
इसके बाद उन्होने विधिपृर्वंक विभीषण का राज्याभिषेक किया | 


राम ने सीता को लाने के लिए लक्ष्मण को लंका भेजा। विरह-विदग्धा जानकी 
को शिविका पर चढ़ाकर अनुचरी राक्षसियों के साथ लक्ष्मण अशोकवाटिका से 
सादर राम के पास ले आये। अग्नि-परीक्षा के लिए चिता तैयार की गयी। इस 
अभूतपूर्व हृश्य को देखने के लिए आकाश में यक्ष-देव-गंधर्वों के साथ महाराज दशरथ 
और जनक भी उपस्थित हुए। सीता ने सभी उपस्थित लोगों के सामने अग्नि में 
प्रवेश किया । उनके अखंड तेज से अग्नि ठंढी पड़ गयो। चिता से वे निष्कलंक 
बाहर निकल आयीं। सबने त्तीन बार उच्च स्वर में घोषित किया सीता शुद्ध हैं ।' 
चारों ओर जय-जयकार होने लगा। सीता की अमृत्तवर्षिणी दृष्टि से युद्ध में मारे 
गये सभी वानर जीवित हो गये । 


इसके बाद हनुमान, सुग्रीव, जांबवान, अंगद, विभीषण आदि पाषंदोंसहित 
राम ने अयोध्या चलने की तैयारी की। प्रस्थान करते समय सीता ने पत्ति से कहा, 
अशोकवाटिका में बंदिनी जीवन में मेरी अनन्य सहायिका त्रिजटा आपके सामने 
है, आपके वियोग में यही मेरी प्राणरक्षिका थी ।” राम ने क्ृपादृष्टि से देखकर उसे 
कृतार्थ किया । वेशाख शुक्ला ४ को दुृष्टमित्रोंसहित राम ने पृष्पकविमान से 
अयोध्या के लिए प्रस्थान किया | पंचमी को दंडकारण्य होते हुए वे भरद्वाजाश्रम पर 
( प्रयाग ) पहुँचे । वहाँ भरत ने वृद्ध मंत्रियों तथा महती सेनासहित उनका स्वागत्त 
किया | - राम ने मनुष्य का रूप धारण किये हुए वनवासी जीवन में सहायक अपने 
मित्रों को भरत तथा मुनियों से मिलाया । सबने एक दूसरे को गले लगाया। प्रयाग 
से विमान पृथ्वी स्पर्श करते हुए धीरे-धीरे अयोध्या की ओर बढ़ा । नगर के निकट- 
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वर्ती उपवत्त के पास सभी उससे उतर पड़े। राम के आदेश से पुष्पक कुबेर के पास 
वापस भेज दिया गया। वहाँ से चिताकुला माताओं का दर्शन करने सभी लोग नंगे 
पाँव अयोध्या की ओर चले। माताओं से राम के मिलने का हृश्य अत्यन्त हृदय- 
द्रावक था। अनवरत आँसू बहाते हुए उन्होंने रावणविजयी पुत्र का अंग स्पर्शकर 
अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव किया | सुग्रीवादि समस्त आगन्तुक अतिथियों ने चरण- 
वंदत कर उनको असीम सम्मान दिया | 


वशिष्ठजी की आज्ञा से वेशाख शुक्ला सप्तमी को राम का राज्याभिषेक हुआ | 
ब्राह्मणों की अपार दान मिला। सारी पुरी मनोयोगपूर्वक अलंकृत्त को गयी थी। 
सुसज्जित रथ पर राम के वाम भाग मे सीता विराजमान थी। भरत्त छत्र, लक्ष्मण 
ओर शत्रुघ्न व्यजन लिये उनकी दोनों ओर सेवारत थे। राजभवन के द्वार पर रथ 
रुका । राम उत्तरकर सीधे पिता के सभाभवन में गये । वहाँ पितृ-चरणों का साक्षात्‌ 
दर्शन कर राम ने उनकी श्रद्धापूर्ण वदना की | 

पिता को संबोधन करते हुए वे गदगद कण्ठ से बोले, आपकी गोद में बेठकर 
हमने क्या-क्या सुख नहीं किये। आपने हमारा जैसा लालन-पालन किया, वह 
अविस्मरणीय है ।' वही मात्ता केकेयी भी आ गयी थीं । राम ने उनका चरण-स्पशे 
किया । उन्हे लज्जावनतमुखी तथा म्लानवदना देखकर थे बोले, माता, तुम्हारे 
ही पुण्य से पिता के सत्यव्रत की रक्षा हुई। तुम्हे किसी प्रकार की चिता करने की 
आवश्यकता नहीं है।' 


राम ने लंका से साथ आये हुए मित्रों को नित्य नूतन प्रकार से सत्कृत करते 
हुए आधे मास तक रोक रखा। उसके पश्चात्‌ हनुमान को अपने पास रख अन्य 
सभी को सादर विदा किया । गो-ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए प्रजा-वर्ग का वे भाई 
की तरह अत्यन्त स्नेहपूृवंक पाछन करने लगे। पृथ्वी पर सर्वत्र सुख-शांति एवं 
सम्पन्नता को अजस्र वर्षा होने लगी। राम के राज्य करते हुए धर्म के चारों चरण 
मूर्तिमान्‌ थे। तीनों भाइयों का अपार सौहाद तथा प्रजा की अखण्ड श्रद्धा प्राप्त कर 
वे राज्यश्री का एकच्छत्र भोग करने लगे। 


इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर सीता को गर्भवत्ती जानकर एक दिन 
राम ने उनसे एकांत में कहा, प्रिये !” तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, उसे 
तत्काल पूरी करूँगा । सीता बोलीं, आपकी कृपा से मुझे तीनों लोको में कुछ भी 
दुलभ नहीं है। केवछ एक अभिलाषा शेष है। वनवास के समय जिन मुनिपत्नियों, 
मुनि-कुमारों और ऋषियों से संपर्क हुआ था, उन्हें विविध प्रकार के वस्त्राभूषण 
एवं भोग्य पदार्थ देने का मैंने संकल्प किया था। मुझे यह देखकर बहुत दुःख हुआ 
था कि जंगलों में रहकर साधना करनेवाले मुनिपरिवार अत्यन्त अभावपूर्ण जीवन 
व्यतीत करते है। उन्हें भोजन-वस्त्र के लिए अपार कष्ट उठाना पड़ता है। उनकी 
सेवा करने की मेरी बलवती इच्छा पूरी करें। में अपने साथ सारी सामग्री लेकर 
जाऊँगी और आश्रमों में उसे वित्तरित कर तपस्वियो का आशीर्वाद प्राप्त करूँगी। 
फिर आपकी राजधानी में आ जाऊँगी | नित्यसंगिनी के वियोग की संभावना से 
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कातर राम को उन्हे वन जाने की अनुमति देते हुए जितना कष्ट हुआ तपस्वियों की 
सेवा में उनकी रुचि देखकर उत्तना ही सतोष । 

लक्ष्मण को तत्काल बुलाकर उन्होंने कहा, जानकी मुनि-पत्नियों की सेवा 
-करना चाहती है । इस समय इनका संकल्प विशेष रूप से पूरा करना चाहिए | तुम 
इनकी इच्छानुसार वस्त्र, आभूषण, रत्न, भोग्य पदार्थ तथा अन्य सामग्री प्रचुर 
मात्रा में गाड़ियों में लदाकर ले जाओ। ये तापस दपतियों की जिस प्रकार पूजा 
करना चाहें उसकी व्यवस्था कर इन्हे आप्तमनोरथ करो। गर्भवती स्त्रियों की 
इच्छा विशेष रूप से प्री करनी चाहिए अन्यथा उनसे उत्पन्न संतान यावज्जीवन 
अभिलाषाग्रस्त रहती है। दास-दासियों तथा सखियो के साथ इनको वहाँ स्थित कर 
शीघ्र मेरे पास चले आना ।' भाई के निर्देशानुसार लक्ष्मण ने समस्त अपेक्षित वस्तुओं 
को बेलगाड़ियो मे रखवाया और सेवकों तथा सखियोसमेत मणिकंचन-मंडित 
सीता को सरयू के पार वन-प्रदेश में स्थित आश्रम-मण्डल में ले गये। वहाँ उनके 
आवास की समुचित व्यवस्था कर वे सीता से बोले, अब आप यहाँ अपनी इच्छानुसार 
धन, पट, आभूषण और भोजन से ऋषि-परिवारों की सेवा-पूजा करे। मुझे आय॑ के 
पास जाने की अनुमति दे । कार्य समाप्त होने पर मैं फिर आकर आपको अयोध्या 
ले जाऊंगा ।' इतना निवेदन कर उन्होने सीता के चरणों की वन्दना की । तदनन्तर 
मुनि-स्त्रियों को करबद्ध प्रणाम करके उन्हें सीता को सौंप शीघ्रगामी रथ पर 
अयोध्या के लिए प्रस्थान किया । 


सीता को प्राकृतिक त्तथा आध्यात्मिक रमणीयता से पूर्ण आश्रमों में निवास 
करते हुए अपार आनन्द हुआ | मुनि-पत्नियाँ उन्हे देखकर आनन्द-विह्लल हो गयीं । 
उन्तका स्वागत करती हुईं वे बोलीं, 'जनकपुत्री ! तुम्हारे आगमन से हम सभी 
कृतार्थ हुई | तुम रघु और निमि कुल की गौरव हो । तुम्हारे पातिन्नत से स्त्री-वर्गं 
भुवन-मण्डित हुआ | हम लोगो ने तुम्हे वनवास के समय देखा था तभी से दर्शन की 
उत्कंठा थी। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हम सामत्य गज निस्पह जीवन 
व्यतीत करती हैं| यदि कोई स्पृह्म थी तो यही कि तुम्हारा सार्मीष्य प्राप्त हो जाय । 
तुम्हारी पुण्य-कथा ससार-पावनी है। दुष्ट रावण तुम्हारे शीलब्रत्त से ही मारा गया | 
उसके परिणामस्वरूप आज हम सभी सुखी तथा स्वतंत्र होकर तुम्हारा यशगान 
करती हैं। पतिब्रते ! गर्भ-प्रसवन काल तक यही रहो । गर्भिणियों की इच्छा वनश्री 
देखने की रहती है। हमारी इच्छा है कि यहाँ निवास करते हुए तुम अत्यन्त शक्ति- 
शाली संतान को जन्म दो | रघुवशियों के कुल का यह परंपरागत स्वभाव है कि 
भावी कु अपने गुणोत्कषं से पूर्वपुरुषों की कीति को उत्तरोत्तर आच्छादित 
करती हैं ।' क्‍ | 
तापसियों के इन स्तुतिपूर्ण शब्दों को सुनकर सीता बोलीं, 'हमलोम गृहस्थी की 
झंझटों में निरतर फेसी रहती हैं।. आपलोगों का दर्शन पुष्य से होता है | हमारा जो 
कुछ भी उत्कष है, वह आपके चरणों की कृपा से ही। जो काल आपके साथ बीते, वही 
साथंक है। यह समझकर ही हमने स्वाम्ती से यहाँ आने की अनुज्ञा प्राप्त को है।' 
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इसके पश्चात्‌ सीता ने समस्त तापसियों, कन्‍्याओं और ऋषि-कुमारो की 
विधिवत्‌ पूजा की ओर उन्हे नाना प्रकार के पदार्थ अपित करके अपना सकल्‍प पूरा 
किया। उनके अतिथि बनकर वनवासी पशु-पक्षी भी पूर्ण रूप से तृप्त हुए। वस्त्रो, 
पृष्पों, तोरणों और ध्वजाओं से आश्रम समलंकृत किये गये और वहाँ की पृण्यभूमि 
सुगन्धित द्रव्यों से सिचित एवं सुवासित हुईं। इससे वह आश्रममण्डल साकेतपुरी-सा 
सुसज्जित लगने लगा | इस प्रकार नियमित रूप से सेवा करती हुई सीता तापसियों 
के बीच कुटुम्बवत्‌ प्रसन्नचित्त रहने लगी | 

इस प्रकार के मनोतनुकूल वात्तावरण में प्रिया की अंतःवृत्ति रमते सुनकर 
राम ने उन्हे बुलाने के लिए लक्ष्मण को नही भेजा । 


एक दिन किसी तापसी को सीता ने कहते सुना, आइचय है! राम ने सीता 
को रावण के यहाँ रहने के कारण त्याग दिया। मुझे साकेतवासियों से पता चला है 
कि एक बार सभा में बेठे हुए राम के पुछने पर किसी विदृूषक ने बताया कि उनके 
सारे कृत्यों की ससार में भूरि-भूरि सराहना हो रही है | केवल एक प्रसंग पर आशक्षेप 
है और वह है पर-पुरुष के द्वारा स्पृष्ट एवं कामवश अपने यहाँ रखी गयी भार्या का 
उनके द्वारा पुन' ग्रहण । लोगों को आशंका है कि इससे दुराचारिणी स्त्रियों को 
अवलंबन मिलेगा। पति के दंडित करने पर वे तत्काल इस घटना का उल्लेख 
उदाहरण रूप में कर देंगी। ऐसी उपहासपूर्ण चर्चा अयोध्या में द्वार-द्वार पर और 
घर-घर में हो रही है | सज्जनों को इससे कष्ट होता है ।' 

यह सुनकर सीता स्तब्ध रह गयी। आँखों से अजञ्न अश्रुपात करती हुई वे 
करुणस्वर में बोलीं 'पतिदेव ने यह क्या किया ? मैंने स्वप्त में भी कभी व्यभिचार 
का चितन नहीं किया । उन्होंने देवताओं, मनुष्यों, वानरों और राक्षसों--सबके समक्ष 
मेरी शपथपू्वक अग्निपरीक्षा ली। मैं वेश्वानर की प्रचंड ज्वाला से निष्कलंक बाहर 
निकल आयी | आज वे यह सब कुछ भूल गये। यह असह्य वेदना मुझसे सही नहीं 
जायगी । में पुन. अग्नि में प्रवेश करूँगी | किन्तु क्या करूँ गर्भवती हूँ । दुर्देववश वह 
भी नही कर सकती | राम सर्वंसमर्थ हैं जो चाहे करें। उनका वह प्रेम, और वे गुण 
मेरे दुर्भाग्य से आज सभी लुप्त हो गये । पुरुष स्वभाव से ही निष्ठर होते हैं ।' 

सीता इस प्रकार प्रछ्ाप कर ही रही थीं कि यह संवाद पाकर महषि वाल्मीकि 
वहाँ आ गये। वे उन्हें थैय॑ बँधाते हुए बोले, पुत्री | रोओ मत। प्रभु सब कुछ जात्तते- 
हैं। किन्तु देववेचित दुर्दान्द-लोक-अनमभिज्ञ है। इस समय राम केवल लोकोपासना में 
निरत हैं। वे तुम्हारा कभी भी त्याग नहीं करेंगे। तुम शान्तिपृवक त्पोवन में रहो | 
लोक का संशय लोक ही दूर करता है। राम पद्म-पत्रवत्‌ निर्िप्त हैं। तुम उनकी 
नित्याशक्ति हो । प्राकृत-जन तुम्हारी महिमा क्या जानें ?' चिताकुला सीता को इस 
प्रकार समझाकर वे उन्हें अपने आश्रम पर ले गये। उधर राम सीता के विरह में 
योग साधनारत होकर तीत्न बिरक्तिपूर्ण जीवन व्यत्तोत करने लगे । 

वाल्मीकि आश्रम में निवास करते हुए सीता के लव और कुश नामक दो पृत्र 
हुए उनकी तीनों बहनों ने भी अयोध्या में यशस्वी संत्तानों को जन्म दिया | राम ने 
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स्वर्गारोहण के पूर्व अयोध्या के चक्रवर्ती साम्राज्य को अपने तथा भाइयों के पुत्रों में 
बाँट दिया | लव-कुश को क्रमश: कुशवली और अवत्ती का राज्य मिला। लक्ष्मण के 
पुत्रो की कारापथ, भरत के पुत्र पुष्कर की पुष्करावती तथा शरत्रुध्न के पुत्र सुबाहु की 
मथुरा राजधानी बनी। राम की ऐश्वर्यंडछीला का यह अन्तिम कृत्य था। इसके 
पश्चात्‌ उनके लोकान्तरण के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का सघटन प्रारम्भ 


हो गया । 


रावणवध से राक्षसी-शक्ति का पराभव हो जाने के कारण भूलोकवासियों की 
भाँति स्वगंस्थ देवगण भी निरापद हो गये थे । किन्तु उन्हें एक नयी चिन्ता ने जा 
घेरा। राम के द्वारा स्थापित धर्मराज्य में भक्तिभावना के चतुदिक प्रसार से उन्तकी 
पुछ कम हो गयी । अतः इन्द्र के नेतृत्व में उन्तका एक प्रत्तिनेधि मडल ब्रह्मलोक 
गया। वहाँ उन छोगों ने ब्रह्मा से निवेदन किया, 'पितामह ! आपकी प्रेरणा से 
परात्पर ब्रह्म ने साकेतपुरी में अवतार ग्रहणकर नशंस रावण का वध किया और 
धर्मंत्रयी की स्थापना की। गो-ब्राह्मणों की रक्षा से लोकधर्म के विकास का मार्ग 
प्रशस्त हुआ। देवदुलभ रामभक्ति का सवंत्र प्रचार हुआ। परमभक्त विभीषण 
को लंका का राजपद देकर वेष्णवों की महिमा स्थापित की गयी । भक्तों के दुःख 
नाश के लिए राम, सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान के निवास-स्थान तथा पदांकित स्थल 
तीथंरूप में प्रतिष्ठित हो गये। सर्वंदेव नमस्कृत्य एवं समस्त सिद्धिप्रद परब्रह्म के 
भूलोक में रहते अब लोग उन्हीं की सेवा-पूजा में लीन रहते हैं। हम देवतागण 
सर्वथा उपेक्षित तथा प्रभावहीन हो गये हैं। भगवान्‌ राम का अवतारकायं भी पूरा 
हो चुका है। ऐसी स्थिति में हमारी आपसे प्रार्थना है कि अपने नित्यधाम में उनके 
पुनरागमन की व्यवस्था कर हमें चितामुक्त करें।' 


देवताओं के इस प्रतिवेदन की यथा्थता का अनुभव कर ब्रह्मा ने काल का 
स्मरण किया। वहु॒ विकरालवदन भयंकर शब्द करता हुआ त्तत्कारआ गया। 
ब्रह्म बोले, तुम अभी अयोध्या जाओ | वहाँ हम दोनों के नियंत्रक चराचर नायक 
स्वयंत्रह्म राम विराजमान है। उनसे एकांत में निवेदन करो कि आपकी अवतार- 
लीला पूरी हो गयी है, अतः निजधाम प्रमोदवन को पधारने का कष्ट करें | काल ने 
आज्ञा शिरोधाय कर ब्रह्मा को प्रणाम किया और तत्क्षण अयोध्या चलछा गया। वहाँ 
पहुँचने पर उसने राम को सिंहासनासीन देखा। किंतु उनकी आकृति अप्रत्याशित्त 
रूप से कोटि काल के समान दुध्॑ष एवं भीषण थी। यह देखकर वह भय से काँपने 
लगा। फिर ब्रह्मा के आदेश का स्मरणकर उसने कत्तंव्य-पालन के लिए धैर्य धारण 
करके अपने सहज गुणों का प्रकाश किया। फलत्तः सरोवरों में अकाल ही कमल 
विकसित हो उठे। चारों ओर वसंतश्री छा गयी | यह लीला देखकर राम ने समझ 
लिया कि काल आ गया है। वही मेरे मनोरंजन के लिए छीला कर रहा है। उन्होंने 
लक्ष्मण को प्रतिहार का कार्य सौंपा। एकांत देखकर काल भीत्तर आया। 


. काल ने दूर से ही भगवान्‌ को साष्टांग प्रणाम किया ओर बड़ी देर तक भाव- 
पूर्ण स्तुति करता रहा। फिर बोला, “भंगवन्‌ ! मैं काल हूँ। आपकी आज्ञा से 
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सृष्टिमात्र को अपना ग्रास बनाता हुँ--देव, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर कोई मुझसे 
बचने नही पाता। आज ब्रह्मा के द्वारा एक विशेष का्यं के लिए आपके पास भेजा 
गया हूँ। इन्द्रादि देवों के प्रतिवेदन पर पित्तामह ने आप से यह निवेदन करने को 
कहा है कि भूमि-भार हरण के लिए आयोजित आपकी अवतार-छीला का उद्देश्य 
पूरा हो चुका है और उसकी अवधि भी समाप्त हो चुकी है। एक बात और है । आप- 
के द्वारा स्थापित राज्य-व्यवस्था में सभी लोग सुखी है, सौभाग्यशाली हैं, पूर्णायु है। 
जहाँ-जहाँ आपके चरण जाते हैं, वहाँ-वहाँ दुर्भाव एवं दुर्गति का सर्वथा लोप हो 
जाता है। आपके राज्य करते हुए घर-घर में नित्य उत्सव होते रहते है। सारा 
संसार मंगलमय हो गया है। मनसा-वाचा-कर्मणा सभी धर्म-परायण'् हो गये है। 
इससे यमपुरी खाली पड़ी है और ब्रह्मा का सृष्टि-वेषम्य-सामथ्ये लुप्त हो गया है। आप 
के द्वारा नियुक्त देवता व्यर्थाधिकार हो गये है। इसलिए आप भूलोक-लीला का 
संवरण कर अपने निजधाम, प्रमोदवन को पधारे, जहाँ कालत्रय के गुणों का प्रवेश 
नही है ओर जिसका इन्द्रादि देव भी बड़े भाग्य से दर्शन कर पाते है। ब्रह्माजी ने 
यह संदेश आपके चरणों मे निवेदन करने को कहा है। आप स्वंतत्र स्वतंत्र है, जो 
दच्छा हो करें ।' " 


काल के इन शब्दों को सुनकर राम बोले, तुमने ठीक ही कहा । मेने देवताओं 
और मनुष्यों का कायं पूरा कर लिया है। अब तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी 
करतंव्य शेष नहीं हैं। दुर्दान्‍्त राक्षों का सहार हो गया। लोक में शातिमय 
राज्य-व्यवस्था स्थापित हो गयी । इसके साथ ही मेरी राजलीला का प्रयोजन पूरा 
हो गया कितु भक्तों को रसानंद प्रदान करने वाली आह्वादकारिणी रासछीला का 
कार्य अभी अवशिष्ट रह गया है। वह लीला काल एवं माया से परे है। वहाँ काल 
की कलन-क्रिया समाप्त हो जाती है। उसके अनत प्रवाह में कोटि-कोटि कल्प 
विलीन होते रहते है। भौतिक कार्य-कलाप मे प्रयुक्त कालगणना के मानदंड से 
उसकी माप केसे होगी ? ब्रह्माजी से कह देना कि वे अपने वर्षप्रमाण से मेरे छीला- 
वर्षो की मापन करें।' इसके बाद काल ब्रह्मलोक गया और सारी बाते ब्रह्मा से 
निवेदित कर दी | 

ब्रह्म ने कहा, 'सच्चिदानन्दविग्नह राम ने ठीक ही कहा है। वे काल, माया 
तथा गुणों के नियंत्रणकर्ता हैं। उनको कोन वर्जित कर सकता है। हम सभी उनके 
वशवर्ती हैं। तुम उनकी इच्छा का अनुवत्तेन करो। तुमने भगवान्‌ को अपना भयानक 
रूप दिखाकर महान्‌ अपराध किया है। अतः पुनः अयोध्या जाकर इस अविनय के 
लिये क्षमा-याचना करो। वे दयासिधु हैं शीघ्र प्रसन्न हो जायेंगे !' ब्रह्मा को प्रणाम कर 
काल पुनः साकेत गया । उसे आया जानकर राम ने लक्ष्मण को प्रतिहार नियुक्तकर 
स्वजनों को विदा किया | कार को यह देखकर आइचये हुआ कि उसके दरबार में 
प्रवेश करते ही स्वात्मशक्ति स्वरूपिणी जानकी को सिंहासन पर बैठाकर भगवान्‌ स्वयं : 
अन्तर्धान हो गये । उसने जगन्माता को दूर से ही प्रणामकर पूछा, भगवान्‌ राम कहाँ 
हैं? इतना कहने के बाद वह देखता क्‍या है कि परालक्ष्मी सीता भी अतर्धान हो गयी । 

५ 
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इस प्रकार सिहासन को सूना देखकर काल युगलूस्वरूप को ढेँढने निकला । 
उसने तीनों लोक छान डाले किन्तु उत्तका कही सधान न मिल सका। तब उसने 
भगवान्‌ की दिव्य लीलास्थछी सरयू तटस्थ प्रमोदवन में प्रवेश करना चाहा। द्वार 
पर आते ही उसे एक अत्यन्त वृहदाकार भयकर पुरुष मिला। वह गरजकर बोला, 
मुझे युद्ध में पराजित करो तभी भीतर घुसने पाओगे। दोनों में घोर युद्ध छिड़ 
गया। वह एक हजार वर्षो तक चलता रहा । अंततः: काल पराजित होकर पृथ्वी 
पर्‌ गिर पड़ा । तब उसने द्वाररक्षक से अपना परिचय देने को कहा । वह बोला, 'मे 
प्रमोदवत का रक्षक और राम का भक्त हूँ ।' 
काल ने पराजित हो ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया | मार्ग में गंगा तथा गंडकी 
नदी के सगम पर स्थित वशिष्ठाश्नम के निकटवर्ती वन मे उसने सीतासहित राम 
को मृगयाविहार करते .देखा। वह उन्तके चरणों पर गिर पड़ा और ब्रह्मा के 
भादेद्ानुसार पूवंकृत अपराध के लिए क्षमा माँगी। राम ने क्षमा करते हुए उससे 
कहा, तुम मुझे कहाँ-कहाँ ढंढ़ आये ?” काल ने सारा वृत्तान्त सुनाते हुए अंत में कहा, 
में निराद हो ब्रह्मलोक जा रहा था, बीच में सोभाग्य से आपके दर्शन हो गये । 
कृतार्थ हो गया ।' राम ने कहा, मे यहाँ भी हूँ, साकेत में भी हूँ, प्रमो दवन मे भी 
हूँ । अब तुम लौटकर पुनः साकेत जाओ, जहाँ मेरा सिंहासन है ।”' काछ उसी समय 
साकेत चला गया। उसने देखा कि मणिजटित सिंहासन पर त्रेछोक्य सुन्दर राम 
सीतासहित विराजमान हैं | इस दिव्यदशन से उसका रोम-रोम पुलकित हो उठा । 
राम ने उसे निकट बुलाकर कहा, तुम हमारे भक्त हो। मैं अब ब्रह्मा के बचन को 
सत्य करने के लिए अपने दिव्य-धाम को जाना जाहता हूँ। मेरी सारी लीलाएँ पूरी 
हो चुकीं | तुम अपनी तिरोभावकारिणी शक्ति का प्रसार करो ।' 


काल से यह मंत्रणा हो रही थी कि देवयोग से उसी समय वहाँ महूषि अन्नि 

के पुत्र महायोगी दुर्वासा आ गये । लक्ष्मण ने उनका अचंना द्वारा यथोचित सत्कार 
किया। मुन्ति ने लक्ष्मण से कहा, 'तुम शीक्ष राम को मेरे आगमन की सूचना दो।' 
लक्ष्मण चिन्ता में पड़ गये। पू्वागंतुक से राम मंत्रणारत थे। उस समय मुनि के 
आने की सूचना देने के लिए भीतर जाना अनुचित था इससे भाई के निर्देश की 
अवज्ञा होती थी। वे मुनि से बोले, देव, | ऐसा ही करूँगा । क्षणभ्वर रुक जाइए | 
मैं प्रतिहार का कार्य कर रंहा हूँ ।' दूर्वासा ने क्रढ् होकर कहा, “रघुवंशी राजाओं 
ने यह सतातन रीति स्थापित कर रखी है कि मुनि अंतःपुूर में भी निर्बाध चले जाते 
ला 
दस है 7 उदमन जाप आर उनाका की जनरेसाजरिय बज के जय (! लक्ष्मण शाप और राजाज्ञा की अवहेलनाजनित दड के भय से चित्ताविष्ट 
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हो भोतर गये | वहाँ भाई का विकराल स्वरूप देखकर वे संत्रस्त हो उठे । उनके 
विराट मुख के भीतर चन्द्र, सूयं तथा तारागणों सहित सातों लोक, स्वर, नरक 
" तथा वरुणालय, ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र समस्त देवी, मानुषी तथा राक्षसी सृष्टि 


सम्राहित दृश्मिचर हुई । उसी प्रकार काल भी भयंकर आक्ृत्ति धारण किये था| 
लक्ष्मण को ऐसा प्रत्तीत हुआ कि उन दोनों में से एक विश्व के जीवों को भ्रस रहा है, 
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इसरा उन्हें आत्मसात्‌ कर रहा है | इन अहृश्पूर्व रूपों को देखकर लक्ष्मण संशय में पड़ 
गये कि उन दोनों में राम कौन हैं? वे सोचने लगे कि मेरे विश्वमोहन बधु का ऐसा 
नानक स्वरूप क्यों हो गया ? इसमें से दूसरा कौन है ? रुद्र या यम ? यह विचार 
करते-करते उत्तकी आँखें मुँद गयी और वे मूच्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े | कुछ 
देर बाद उठने पर उन्हें सीतासहित राम पूृववत्‌ सिहासनस्थ दिखायी पड़े। राम ने 
काल को विसजित करते हुए पान का बीड़ा दिया । वह प्रसनच्नचित्त चला गया | 


काल के विदा हो जाने पर लक्ष्मण ने भाई से दुर्वासा के आने की बात कही । 
राम स्वर्ण-सिहासन से उत्तरकर द्वार तक गये, मुनि को सादर भीतर लिवा लाये 
ओर सीता के साथ उनकी पूजा की | मुनि बोले, आपने अवतार लेकर राक्षसी 
माया से संत्रस्त जीवों का त्राण किया | अब प्रार्थना है कि भूततमात्र के आत्यतिक 
5:जन्‍नाश के लिए उस ज्ञान का उपदेश केरे, जिसके द्वारा मृत्यूलोक के जीव सहज 
ही भवसतरण कर सके |” स्वकथित गीता के १८ अध्यायों में भक्ति, दर्शन तथा 
वेष्णवाचार की विशद व्याख्या करके राम ने दुर्वासा को दिव्यदृष्टि प्रदान की । उसके 
द्वारा स्वरूप दर्शन प्राप्तकर वे कृत्तकृत्य हो गये। भगवान्‌ ने आगामी सारस्वत 
कल्प मे उन्हे छीला-प्रवेश का आश्वासन दिया। मुनि प्रभु को आलिगन कर उनके 
चरण-कमलों को हृदय में धारण किये हुए अपने आश्रम को चले गये। उन्होंने 
अपना शेष जीवन राम-यशगान करते हुए रामतीर्थों के पर्यटन में व्यतीत किया। 
इसी भाँति कतिपय अन्य देवियों ने भी राम की अहेतुकी कृपा से रसभोग फला- 
त्मिका भक्ति प्राप्त की । 


दुर्वासा के चले जाने पर प्रतिहार रूप में राजाज्ञा का उल्लघन करने से 
भयभीत लक्ष्मण राम के समीप जाकर बोले, 'नाथ ! आपका विकराल रूप देखकर 
में बहुत डर गया | आप से बातें करनेवाला वह दूसरा व्यक्ति कौन था ? मैने आपके 
आदेश की अवज्ञा की है। इस हेतु अपराधी हूँ। कृपया उचित दंड की व्यवस्था दे ।' 
राम ने कहा, मुझसे बातें करनेवाला वह अन्य व्यक्ति कार था। वह मेरा आज्ञा- 
पालक है । अपने प्रयोजतवश मुझसे कुछ मत्रणा करने आया. था । मैने देवकाय॑ पूरा 
कर लिया है | कम, भक्ति तथा ज्ञानमाग का पथ प्रशस्त कर लोकधम की भी यथेष्ट 
स्थापना कर चुका हूँ। अब यहाँ मुझे कुछ भी करना अवशिष्ट नही रह गया है। 
अतः इस लोला का पटाक्षेप होगा ।' 

अग्रज के मुख से लोकान्तरण का संवाद सुनते ही लक्ष्मण उद्विग्न हो उठे। 
उन्हें दुःखी देखकर राम ने कहा, भाई ! तुमने दड की व्यवस्था देने की बात कैसे 
कही ? हम दोनों अद्वय हैं । उत्तमें कौन दडय है कौन दंडयिता ? तुम मेरे अभिन्नांश 
शेषावतार संकषंण हो । तुम्हारे बिना मेरी लीला हो ही नही सकती । तुम त्रिकाल में 
भी मेरे कोपभाजन नहीं बन सकते । किस्‍्तु तुम्हें मैने प्रतिहार का काय॑ सौपा था । 
उसका तुमने परिस्थितिवश अतिक्रमण किया। इसलिए यदि तुम दण्डसेवन नहीं 
करोगे तो लोक में वेद-विप्लवी अपवाद फैलेगा | दण्ड का स्वरूप होगा--मेरे लोक- 
लीला के तिरोधान काल तक तुम्हारा त्याग ।' 


३६ भुशुण्डि-रामायण 


लक्ष्मण बोले प्रभो ! मे आपकी समस्त राजसी तथा रसमयी लीलाओं में 
साथ रहा । अब वियोग केसे सह पाऊँगा ? यदि इस प्रकार छोड़ना था तो मुझे 
लीलारसास्वादन कराया ही क्यो ? आपके चरितो का स्मरणकर मेरा अंग-अग 
जला जा रहा है। कोई भी दण्ड दें किन्तु चरण-कमल से, अछग न करें। में आपका 
सान्निध्य प्राप्त करने के लिए पशु, पक्षी, लता, गुल्म, वृक्षादि कुछ भी होने को तैयार 
हैं । प्रमोदवन-लीला में मुझे भी स्थान दें, जिससे कभी भी आपके विशलेष की पीड़ा 
ने भोगनी पड़े | आप लीलोपसंहार न करे | छीला ही मेरा स्व॑स्व है। उसके अभाव 
में मे जीवल धारण न कर सकूँगा।' 


राम ने कहा, भाई लक्ष्मण ! मेरी लीला का कभी अभाव नहीं होता। तुम 
किसी भी स्थिति मे मुझसे अलग नहीं हो सकते। मे तुम्हारे हृदय में स्थित हो 
लीलाएँ करता हूँ, अज्ञान से इत्तर प्रतीत होता है। तुम्हीं कल्पांत में प्रलय के 
अनन्तर शेष रूप में मुझे शय्यासुख देते हो। मेरे लीछानंद के लिए तुम्हारा वही 
परमरूप है। तुम्हें मोह नहीं करना चाहिए । यह सुनकर लक्ष्मण बोले, “राजीव 
लोचन ! आप स्वय ब्रह्म हैं। अपना स्वरूप आप ही जानते है या आपकी कृपा से 
भक्तजन उसका किचित्‌ आभास पा सकते है। मेरी यही अभिलाषा है कि जन्म-जन्म 
मे आपकी चरणरज प्राप्त करता रहूँ | लीछानंद को छोड़कर मुझे सार्वभौम पद भी 
स्वीकायं न होगा । इस पर राम ने उन्हे सान्त्वना देते हुए कहा, मेरा नाम, धाम, 
लीला तथा परिकर सभी नित्य हैं। भूमि का भार उत्तारकर अब में प्रेमाभक्ति के 
प्रपोषणार्थ लोकलीला के समस्त परिकरों को लेकर प्रमोदवन जाऊँगा । त्तन तक तुम 
ध्यान-ज्ञान तत्पर रहकर सरयू तटस्थ अपने आवास में धैयं धारण करके प्रतीक्षा 
करो ।' भगवान्‌ के इन उपदेशपूर्ण वाक्यों से लक्ष्मण का लीलातिरोधान की संभावना 
से उत्पन्न दुःख दूर हो गया । बडे-ही विनयपूर्ण स्वर में उन्होंने निवेदन किया, आपकी 
परालीछा कालातीत है। वही प्रेमी भक्तों का संबल हैं। आपके स्वरूप प्रबोधन से 
मेरी विरह काततरता दूर हो गयी। में आपकी रसात्मिका छीला में सम्मिलित हो 
नित्य परिकरों के साथ निर्भय विचरूँगा ।' यह कहकर वे अपने सरयूत्तटस्थ प्रासाद में 
चले गये और दण्डस्वरूप एकांत्तवास करते हुए परम निवृत्तिभाव से कालक्षेप 
करने लगे | 


राम के परमधामगमन की तैयारी का समाचार पाकर अयोध्यावासी व्याकुल 
हो गये । उन्होंने समवेत्तरूप में उपस्थित होकर निवेदन किया, 'महाराज ! हम लोगों 
ने सुना है कि आपका अयोध्या के परे भी कोई धाम है और अब वहाँ के लिए 
प्रस्थान करना चाहते हैं। हम लोगों को छोड़कर क्यों जा रहे हैं ? हमारा उद्धार 
कैसे होगा ? राम ने उन्हें समझाते हुए कहा, 'प्रजागण ! युग प्रवृत्ति के अनुसार 
मेरी लीला का आविर्भाव-तिरोभाव होता रहता है। तुम लोग सदेव मेरे दर्शन, 
आलाप तथा कथा-श्रवण में लीन रहते हो। अयोध्या-मंडल के निवासी पशु-पक्षियों, 
कीट-पतंगों तक को मै मृत्यु के अनन्तर गरुड़वाहनत्व प्रदान कर स्वर्ग भेजत्ता हे । 
अत्त: तुम सभी अनायास ही परमपद के अधिकारी होगे |! 
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अयोध्यावासियों के चले जाने पर भगवान्‌ ने गोपों को बुलाया और दिव्य- 
धाम यात्रा की योजना से उन्हे अवगत कराते हुए कहा, अपनी लोकलीला का 
प्रयोजन पूरा करके मै प्रमोदवन जा रहा हूँ। तुम लोग मेरा स्मरण करते एवं मेरे 
वचनों में आस्था रखते हुए धेयंपुवंक जीवन-यापन्त करना | इस प्रकार आश्रितों का 
प्रबोधन कर वे अपनी मर्यादाशक्ति सीता और प्रेमाशक्ति सहजा को लेकर नगर से 
बाहर सरयू तट पर स्थित आरामकुंज मे चले गये। वहाँ से उन्होंने अयोध्या में दुंढु भी 
द्वारा यहु घोषणा करायी कि आज मे नित्यधाम के लिए प्रयाण करूँगा। जो चलना 
चाहे मेरे साथ चले। यह संवाद पाकर स्वाराज्य पद-प्राप्ति की आकांक्षा से सारे 
अयोध्यावासी कुटुम्बियों, सम्बन्धियों, मित्रों तथा सेवकों सहित एकत्र हो गये | इसका 
आभास पाकर कीट, पतंग, पशु, पक्षी आदि भी वहाँ आ गये | सबने अमृतोपम 
मरयू जल में स्तानकर दिव्य शरीर प्राप्त किया। भगवान्‌ राम सीतासहित दिव्य 
सिंहासन पर बेठे । तीनों भाई तथा हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, नल, नीलछादि पार्षद 
उनकी सेवा मे उपस्थित थे। सरस्वती वीणा धारण किये स्तुति कर रही थीं, बृह- 
स्पति, शेष प्रभृति देवता स्तोत्रपाठ में मग्न थे। उसी समय अवधवासियों को ले जाने 
के ।छलिए अगनित दिव्य विमान आ गये। राम ने समागत प्रजा को उन पर आरूढ़ 
होने का आदेश दिया। आकाश में किन्नरों का मधुरगान गूँज उठा। देवता और 
गधव पुष्प-वर्षा करने लगे। उनके देखते-देखते दिशाओं को प्रकाशित करते हुए 
विमान अयोध्वासियों को लेकर उड़ चले। अन्तिम विमान में परिकरों एवं पराशक्ति 
सहित भगवान्‌ राम स्वयं विराजमान थे | 


राम की परमधाम यात्रा के पश्चात्‌ उनके, द्वारा आदिष्ट राजकुमार गण 
अयोध्या के ब्रज-प्रदेश में गये। वहाँ गोप-गोपियों से संपर्क स्थापित कर उन्होंने 
राम की रसमयी छीलाओं के प्रत्यक्षानुभूत तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त किया। कालछांत्र 
में इन्ही के द्वारा भक्ति का विश्वव्यापी प्रचार हुआ | 


इस प्रकार भक्तराज भुशुण्डि को रामचरित का सांगोपांग वर्णन सुनाकर ब्रह्मा 
बोले, ब्रह्म राम की कथा मुझे समाधि में जेसे उपलब्ध हुई थी उसका सारांश मैंने 
इस आदिरामायण नामक ग्रन्थ में प्रस्तुत किया है। यह गुह्यठीला जन-सामान्य 
में कदापि प्रकाश्य नहीं है। तुम्हें अधिकारी समझकर मैंने इस लोक-पावन चरित 
को कथानायक की आज्ञा से सुताया। इसे सर्वप्रथम प्रमोदवन में राम ने सीता से 
कहा था, फिर सीता ने लक्ष्मण को और लक्ष्मण ने भरत को सुनाया । हनुमान 
न उसी को कभी राम के मुख से सुना। पुनः हयग्रीव से अगस्त्य ने प्राप्त 
किया । उन्हीं से .सुनकर मैंने प्रभु का यह रहस्यमय चरित्र वणित किया। यह 
कथा चित्तपोषक तथा हृदय को पवित्र करतेवाली है। इसके पठन एवं श्रवण 
से समस्त लौकिक एवं पारमाथिक मनोरथ सिद्ध होते है। एकांतिक तथा रसज्ञ 
भक्तों के लिए यह विशेष रूप से मननीय है।' रामभक्त भुशुण्डि इस अनुग्रह के 
लिए ब्रह्मा के प्रति कृतज्ञता निवेदित करते हुए बोले, 'पितामह ! आपकी कृपा 
से राम का यह अज्भूत चरित सुनकर आज में धन्य हो गया। मेरा मोह दूर हो 
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गया | मुझे पूर्वंजन्म का ज्ञान प्राप्त हो गया। मैं अनेक जन्मों से रामभक्त रहा हे 
आपके अनुग्रह से वह भक्ति सुहढ़ हो गयी। इस द्वीपस्थ पर्वत पर मैं रामभक्त्यामृत 
पान कर अहनिश आत्म-विभोर रहता हूँ । 


इसके बाद भुगुण्डि ने ब्रह्मासहित सभी समुपस्थित देवों की पूजा को और 
अत्यन्त विनम्र भाव से उन्हें करबद्ध प्रणामकर विसर्जित किया | 


प्रीगणेशाय नमः । श्रीरामाय नमः । 
किक पु 
अथसाजच्याय: 


> आदिरामायणं नाम श्रीरामचरितं शभम्‌ । 
किडज्चित्समाधावालोच्य प्रवक्ष्यामि प्रयत्नतः ॥ 
3> लमः परमहंसास्वादितचिन्मयमकरन्दाय रुचिरनखशिखान्त' रत्न- 
प्ररोहपतलचितासहासनप्रान्तपीठप्रदेशाय मुनिमानसमधुकरप्रमोदाय 
श्रीरामचन्नचरणयुगलाय । 
ब्रह्मोवाच 
रास॑ लोकाभिराम॑ रघुवरतनयं कोशलामुक्तिपुर्या 
खेलन्त॑ कामकेलि सुब्सिलसरयतीरकुण्जे नटन्तम। 
जानक्या चारुहासच्छविविशदशरच्चन्द्रिकाकान्तिमत्या 
संयुक्त राज्य (ज ?) वेष॑ ललितरसमयं ब्रह्म पुर्णं नमामि ॥१॥ 
भक्तानां प्राणनाथं वरदपरिव॒ढं' वबंदवर्य॑ वरेण्यं 
शुद्ध इ्यामावदात॑ हरितमणिरुंच सच्चिदानन्ददेहम्‌ । 
आभीरीनेत्रयद्मप्रकर दिनकरं पृर्णचन्द्राभिराम॑ 
राम व्यामं प्रकाम॑ं निजह॒दि कलूये कोटिकामावतारम ॥२॥ 
मक्ताहाराभिराम॑ मणिमुकुटसमाबद्धसद्रत्नगुच्छ 
सन्दस्वच्छामृताब्धि प्रतिमविहरसितं चारुबिस्बोष्ठकान्तिम । 
श्वज्ञारे कान्‍्तवेष॑ परमतमरसानन्दसाक्षात्कृताडुं 
गम्भीरावतेनाभि त्रिवलिमदुदर नौमि राम रसेशम' ॥३॥ 
एक नित्यं स्वसाक्षि स्वमहिसनि सदा संस्थितं स्वानभावं 
स्वाधारं ब्रह्मणोष्प्पाश्रमममितगणं भरि. कल्याणवेषम । 
महांसेश (तं रासेश ?) निरंशं निरवधिमर्वाध वस्तुमात्रस्य तत्त्वम 
निस्त्रगुण्य॑ महस्तत्‌ स्मरसि न ह॒दये पृर्णरामाभिधानम ॥४॥ 


१. नखरशिखरांतं-रीवां, मधुरा। २. "परिहृदं-अयोध्या । ३. "स्वच्छ?-अयो० 
४, 'मुद्रं--अयो० । 
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सत्स्यं कूर्म॑ बराहं॑ नृहरिमथ हरि वामनं हंसरूप॑ 

यज्ञ नारायणाख्यं त्रिभुवनललितं भागेव वे हयास्थम्‌ । 

प्रयस्त'. वासुदेव॑ कलिमलदसन  रेवतीप्राणनाथं 

बुद्ध कल्कि यदन्त्ये न भवति सकल ब्रह्म राम स्मरासि ॥५॥ 

या ते नित्येव लीला प्रभु(भ ?)दवनमहारण्पवुन्दावनादो 

बेदानां गोचरत्वं ब्रजति न कथ्थ स्वात्मभाषा स्फुरन्तोी । 

सा मे सर्वस्वमास्तां. रतिमयसहजानन्दकेलीनिधानं 

नान्‍या प्रेम्णार्थता त्वव्यतिशय वरदेश प्रभो रामभद्र ॥६॥ 

रक्ताशोकद्रमालीविरचितसुमहामण्डपान्तनिषण्णां 

सीतासड्भृतकेलीप्रियमत . उरसा क्रान्तगोपीकदम्बम्‌ । 

नीलाभ्रश्यामलं' तज्जयतु हृदि सदा प्र्णश्वुद्भारतत्त्व॑ 

धाम श्रीरामनाम त्रिभवनसुखदं॑ कोटिकामावतारम्‌ ॥७॥ 
पद॒भ्यां मञ्जीरवद्भ्यां सुललितम(ल ?)वलो पलल्‍लैवश्रीमुखाधभ्यां 
क्रीडन्‌ू केलीनिकुठछ्जे,.. विहसितसहजानन्दिनीशक्तियुक्तः । 
शुष्क दावाग्निदग्धं द्रमविटपमहा (हो ?) वंशिकानादवुष्टया ' 
पीयूषोधेनेयन्तं पुनरपि हरित (तां ?) रामचर् भजेड्हम्‌ ॥८॥ 

हंही.. माधुयलक्ष्मीस्तव नयनसुखं वर्धयत्वस्मदीयं 

पूर्णा ते राम दृश्टिभिंवतु सकरुणा नित्यमेव प्रसन्ना । 

त्वत्कीतिः कण्ठदेशें निवसतु नितरामादिविद्॒त्थगीता 

चित्तेडन्तर्भातु निध्य॑ तव॒पदयुगल विश्वतापापहन्तु  ॥९॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
ब्रह्मस्तुतिर्नामप्रथमोष्ध्यायः । 


१. इतः पूब -त्रुटिचिहं दत्त्वा प्रान्तभागे अधिक रीवांपुस्तके-- 
“राम कृष्णं च बुद्ध यवनवधकर चश्षते वेदवेदो 
यस्यांशं तं परेशं स्मर यदि सतत सन्निधिं वाब्छसे चेत्‌ |॥”? 
२. कंसारिकृष्णं-मथु०, अयो० । ३. प्रसिद्धमेतेडशां रामस्य श्रीरामं॑ परातर॑ 
स्मर--मथु० अयो०। ४. नाना केषाथतात्वय्यविषय-अयो० । ५. रामचन्द्र- 
अयो० | ६. "प्रियमन उरस:-अयो० । ७. "श्यामछां-अयो० । ८. "नवढी- 
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ब्रह्मणो विपुले सत्रे संगता देवतागणाः। 
यजमानं. पर्यपृच्छन्‌ू बुद्ध विश्वपितामहम्‌ ॥ १॥ 
देवा ऊचः 
भगवन्‌ देवदेवेश ब्रह्मनं लोकपितामह । 
व्वमेव जगतः कर्ता' वेदस्थ च समाश्रयः ॥ २॥ 
त्वत्तो नान्योपस्थ' जगतः प्रवर्तनविधिक्षमः । 
आदिसूर्तिः स्वयम्भूस्त्वं स्व॒राट चेव विराट प्रभुः ॥ ३॥ 
वेत्सि भूतं भवद्‌ भाव्यं दिव्येन ज्ञानचक्षषा । 
के आश्रयोइस्यथ जगतः कि निमित्तं तथा प्रभो ॥ ४॥ 
कि सारमत्र वेद्यं च बहुवल्गनि चागसे। 
भवतः संगत कि च लोकेदास्थ विधेवंद ॥ ५॥ 
क आदो विनियोक्ता च कः स्वभावो5स्थ संततम्‌ । 
कि स्वरूपं क आकारो ब्रह्मापि वद कीद्शम्‌ ॥ ६॥ 
कोदुश तस्य संस्थान कि स्थान परम॑ पदम्‌ । 
सगुणं निर्गुग॑ं चापि ध्येयं ज्ञेबं च कीदृशम्‌ ॥ ७॥ 
एतदुद्देशतः पृष्ट॑ विरिब्चे बद विस्तरात्‌ । 
त्वत्तोडन्यो नास्य प्रदनस्य प्रतीकर्ता जगत्त्रये ॥ ८॥ 
तस्माद्द विधे सर्व दी्घंसन्नेचत्र तावके । 
श्रोतुं च सक्षणानविद्धि" सभ्यान्‌ नो वेदवेदिनः ॥ ९॥ 
भवांदच दीक्षितो यज्ञे क॑ देवं यजसे पुनः। 
एतच्च नो वद ब्रह्मन्‌ परात्परविदुत्तम' ॥१०॥ 
सर्ववेदारविन्दानां मकरन्दरस परम्‌ । 
नित्य श्रावय नो ब्रह्मन्‌ सदस्यत्र हविर्भुजाम ॥११॥ 
१. कुयोदू--अयो० । २. नान्यस्य--रीबां, अयो०। ३. संतत “अयो० 


४. सगुणं० इति पूवोधमू-मथु० । ५. सक्षणाद्विद्धि--मथु०, सक्षणान्वेद-अयो० 
६ ५ 4०७ 4१० ७०० ७ ४ बद्‌ ब्रह्मन' १०७ +क कक विदुत्तम?-अयों ० 
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हवींषि भुग्जते देवाः क एकः फलदायकः । 
मर्ेषु वापि यज्ञेष्‌ तदिदं च बद प्रभो ॥१२॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे 
प्रश्नरूपं नाम द्वितोयोध्ध्यायः । 


तृतीयो<ध्याय; 
ब्रह्मोवाच 


साधु पुष्ट सभास्तारा' लोकोपकृति कारणम । 
भक्ताः परमहंसाइच कृतार्था: स्थुयंतोड्खिला: ॥ १॥ 
राम एवास्य जगतदचाश्रयः स्वभूतभुत्‌ । 
राम एव निमित्त व निजलीलारसात्मक: ॥ २४ 
राम एवं पर सार वेद्य निगममूर्द धसु । 
समापि संमतं (तत्त्व?) राम एव न संशयः ॥ ३ ॥ 
सामादों सर्वजंगतो राम एवं नियुक्तवान्‌। 
रामस्य च्‌ स्वभावो5स्ति वेदानामप्यगोचर: ॥ ४॥। 
नोलरूप॑ चिदाकारः: सच्चिदानन्दविग्रहः । 
प्रतिष्ठा ब्रह्मणोष्प्येतत्‌ परं ब्रह्म व तादबम ॥ ५॥ 
सगुणं निर्गुण॑ चापि भेदाभेदविवर्जितम्‌ । 
एकरूपं॑ सदा ध्येयं पूर्ण मायाविवर्जितम्‌ ॥ ६॥ 
चिदानन्दो5स्थ संस्थान स्थानसस्य सनातनम्‌ । 
सीतालोक॑ परं स्थान चिन्मयानन्दलक्षणम्‌ ॥ ७॥ 


१. सहाभागा--रीवां, सभावदूभिः--अयो० । २. छोकस्योत्पत्ति?-- रीवां, 
कोपभ्रकृति'--अयो० । ३. “रूपश्वतू-रीवां, मथु०। ७, बिगम"---अयो० । 
(३५ संगतं--अयो ० | 


तृतीयोष्ध्याय$ 


कोशल्ाख्यं पुरं नित्यं चिलल्‍लोक इति कीतितम्‌ । 
अहूं च विविधेयेज्ञ: कोशलाधिपति यजें ॥ ८॥ 
ह॒विर्भेजां च सर्वेधां राम एवं परायणम्‌ । 
हविर्भेजामधिष्ठानं राम एवं. फल प्रदः ॥ ९॥। 
क्रतुयज्ञमये सत्रे सारभुग राम एवं हि। 
आदिरामायणं नाम श्रीरामचरितं शुभम्‌ ॥१०॥॥ 
किचिन्मूलचरित्र च पवित्र मद्भलालयम्‌ । 
जन्म कर्म च रामस्य वक्ष्ये त्रिभुवनेशितुः ॥ 
एकक॑ विसले गीतं वणितं चेव सूरिभिः ॥१२॥ 


देवा ऊचुः 
को वा भुशुण्डनामासों वेष्णवप्रवरो मतः'। 
तस्मे च कथमाख्यातमादिरामायणं शुभम्‌ ॥१३॥ 
का च तत्र कथा दिव्या श्रीरामचरितात्मिका । 
अवतारचरित्रं कि कि वा मूलचरित्रकम्‌ ॥१४।॥ 
एतन्नो वद भो ब्रह्मनन्‌ संदिहानान्‌ सभासदः । 
रामचन्द्रामृतकथाप्रइनस्योत्त रमद्भुतम्‌ ॥१५॥। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
उपदेशकथनं नाम तृतोयोष्ध्याय: । 


| बल ीकल-नमअकनमलक-त>क्‍कन न ७ नव... ले कलनअगतर-ललमान- “मन "नाव “इरकमनमकी, 


१. भजे--रीबां । २. प्रवरोत्तमः--अयो० । 


चतुथों अध्याय: 
ब्रह्मोवाच 


कालस्य भगिनी घोरा नाम्ना या कालकण्टका। 
तस्यां जात: सुर्ययोगाद भुशण्डो नाम वे द्विजः ॥ १॥ 
काकवेषधर: श्रो लोहतुण्डोष्डनिच्छद:' । 
विद्यु्‌गात्रो. मेघरावी प्रलयन्तानलेक्षण: ॥ २॥ 
महासत्वो महावोरों महाबलपराक्रमः । 
नो लमेघसमाकार: कालकण्टकिकासु तः ॥ ३ ॥ 
त्रलोक्यं स विनिजित्य ववधे बलसंव॒तः । 
तुण्डाधातेन नितरामुत्क्षिपन कुलपर्वंतान्‌ ॥ ४॥ 
करालददन: शरो नखोदीर्णमहोदधिः । 
पक्षतिहयशब्देन.. ब्रह्माण्डमपि* भेदयन्‌ ॥ ५॥ 
गरुड बलदुधेर्ष विष्णुवाहनमद्भुतम्‌ । 
बलाद्रणे). विनिजित्य भुशुण्डो ववृधेतराम्‌ ॥ ६॥ 
ततः सकोपन: कोपात्‌ कृत्वा शब्द भयानकम्‌ । 
उत्पत्य प्रगतो व्योम्नि चालयन्‌ सर्वेचरान्‌ ॥॥ ७॥ 
पक्षबाताहतास्तस्थ विमानावलयो... पतन्‌ । 
ताराः प्रवेशयामास निजपक्षादिरोमसु ॥ ८॥ 
सूर्य प्रकम्पपामास भगवन्तं॑ दिवाकरम्‌ । 
चन्द्र च खण्डयामास॒ तुण्डघातेर्मुहुमंहु:ः ॥ ९॥ 
“अन्नासयद्‌ देवगणान्‌ महाबलपराक्रम: । 


पक्षानिलहताम्भोधि:ः समन्‍्तादुदतिष्ठत ॥१०॥ 
ततो जवात्‌ समुत्पत्य पद्भ्यां भूमिमकस्पयन्‌ । 
सुमेरुस्तद्॒लेनोच्चेरकम्पत सुरालयः ॥११॥॥ 


१. यात:-अयो०, रीबां। २. सनिछद्‌:-रीबां। ३. बिद्युइन्तो--अयो० 
रीवा । ४. महातत्त्वो-अयो०, रीवां। ५. कराछ॒बदनः--रीवां। ६. चापि-रीबां, 
वापि-मथु० । ७. अन्राश"---रीवां । 


चतुर्थोड्ध्याय: ७ 


“विचेलभूरिवेगेन सप्रपातालभूमयः । 

इत्थं त्रिभुवने भोति कु्वेनं परसदर्शनः ॥१२॥ 

स्वर्ग सत्य चर पातालमत्रासयत भीषणः । 

ब्रह्मलब्धवरो वीर: काकरूपी दुरासदः ॥१३॥ 
देवा ऊचुः 

त्ववा दत्ततरो घोरः काकरूपधरः' खर: ॥१४॥ 

त्रेलोक्यं त्रासयत्येष भुशण्डो नाम वे ह्विजः। 

तत्प्रतोकारकरणे भवानेकः क्षमो विधे॥१५॥ 

नो चेदसो त्रिभुवनं निजपक्षमले 

संपूर्णयिष्यति बली बरलाभवदृप्नः ॥ 
न हास्य वोयेबलदसप्पंनिवारणाय। 
को5पि क्षमस्त्रिभवने नरदेवमध्ये ॥१६॥ 

इत्युक्तस्त्रिदशजेहा . भुशुण्डस्याल्यं/ ययो । 

मध्ये.. मधु समुद्रस्थ द्वीपवर्य सहागिरों ॥१७॥ 

महाघोरे वने यत्र न देवा नापि मानवाः। 

ब्रह्माणमागतं ज्ञात्वा बुद्ध लोकपितामहम्‌ ॥१८॥ 

सद्य एवासनात्तणं॑मुदतिष्ठद ह्विजोत्तमः । 

दिव्यासने त॑ संस्थाप्य कृत्वा पूर्जां महीयसीम्‌ ॥१९॥ 

उवाच प्रहसन्‌ प्रीत्या पक्षिराजोी विचक्षण: । 
भ्रुशुण्ड उवाच 

भगवन्‌ भवतो दृष्ट्वा संपूर्णा से मनोरथा: ॥२०॥ 

गहाश्रसे पवित्रत्वं (-त्वसागतं ?) भवदागमात्‌ । 

महतामागमो लोके केवर्ल भूतये नृणास्‌ ॥२१॥ 
ब्रह्मोचाच 


भवता वत्स वोयेंण त्रासितं भुवनत्रयम्‌ । 
नेतत्ततोचितं धोमन्‌ यस्मात्त्वं वेष्णवाग्रणी: ॥२२॥ 


१. विखेछ?--रीवां । २. “घरो--अयो० । ३. न त्वस्य--अयो०। ४. सुधा-- 
“मथु० । ५. “सार्थकता” इति टिप्पणी कृता पत्रप्रान्ते-मथुरा० । 


८ भुशुण्डि-रामायणे 


रामेण रजितं विद्वय॑ भकक्‍तातनां सुखहेतवे । 
साधवो यदिदुःस्था: स्युस्तदा राम: प्रकृप्पति ॥२३॥ 
रासे प्रकुपिते देवे कुतः क्षेम॑ चराचरे । 
तस्मादुपशर्म गच्छ शान्तिरेव सतां मता ॥२४॥ 
शान्ति विना हरेभंक्तिविफलेव भविष्यति । 
यस्मास्तोहिजते विश्वं स वे भागवतोत्तम: ॥२५॥ 
त्व॑ रामसेवकवरों विद्वान विदितवेद्यक: । 
जगतो हितमन्विच्छन्‌ सृष्टिरेषा  हरेयंतः ॥२६॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे 
भुशुण्डोपशसो नाम चतुर्थोष्ध्याय: ॥ ४॥ 


पञ्ममोध्याय: 


भुशुण्ड उवाच-- 
बलक्ृष्णादिख्याणि रामस्य स्युः सहख्रद्मः | 
तेषां मुख्यतर्म किचिद्‌ ब्रहि मह्य॑ पितामह ॥ १॥ 
अ्क्मोवाच-- 
सवण्यिव स्वरूपाणि श्रीरामस्य श्रियः पते: । 
ध्येयानि चेव ज्ञेयानि शान्तानि प्रयतात्मस्तिः ॥ २॥ 
उ_रा खल खरग्ेन्द्रेण गरडेन मनीषिणा । 
यावन्‌ू गच्छन्‌ वायुपुत्रों हनुमानिदसीरितः ॥ ३॥। 
गरुटठवाच--- 
हनुसन्‌ कुत्र वेगेन यासि त्वं धावनोद्धतः । 
अत्याहितमिंद कार्य कथसेवं भविष्यति' ॥ ४॥ 


१. भुशुंडोपशमे--अयो०, मथु०, रीबां,। २. सीतापते:--अयो० » रीबां । 
३. हनुमान-सथु०, रीवां | 


भी 


२ पद्चनमोष्ध्याय: 


'हनुमानुवाच 
नागान्तक खगाधोश याम्यह॑ कोहलापुरे । 
अतिकालो भवत्येष त्व॑ न जानासि कि सखे ॥ ५॥ 
रामद्ंनवेलेय सध्याह कोशलापुरे।. 
तत्र गच्छास्यहू तुर्णं तेत धावनवेगतः ॥ ६ ॥ 


गरुठउवाच 
को5सो रामस्त्वया प्रोक्तदचातुवेण्येंडस्ति कक्चन । 
आहोस्वित्‌ कोप्यसो देवो देत्यो गन्धर्वे एव वा ॥ ७४ 


हसुमानुवाच 
तलोक्याधिपतिः द्यामो नीलतनीरदविग्नहः । 
रामो दाद्रथिदेंबो भवतो विदितो न किम ॥ ८॥ 
आत्मंव वब्चितस्तेन येन रामो न वीक्षितः । 
न श्रुतो नैव च ध्यातों न प्रेम्णा परिकोतितः ॥ ९॥ 
रामो5स्थ जगतो हेतुः सच्चिदानन्दविग्रहः । 
परमात्मा प्रभुः साक्षी स एबं च गतिनुंणाम्‌ ॥१०॥ 
न तं बिना मुक्तिदोधन्यो नामृतस्थाश्रयोषपि च । 
स एव च परं ब्रह्म वेदमूठंसु गीयते॥११॥ 
एको रामः सर्वभूृतान्तरात्मा 
सर्वावास: सर्वेकल्याणभूमा ॥ 
सर्वाशाद्यो प्रमोदवनधामा 
यस्यांशांशा भान्ति सर्वेश्वताराः ॥१२॥ 


गरुडह उवबाच 


एवं चेत्तहि हनुमन्‌ प्रसादाद भवतो सम। 
तह॒दनं कि न भवेत्‌ सर्वेकल्याणद॑ सखे ॥१ ३॥ 


१, “इदं कार्य अत्याहित॑ महाभीत्तिदं प्राणं व्यक्लापि साध्यं भ्रविष्यत्यन्यथा 
एवं अकारेण घावनं कथ॑ भवेतू? इति टिप्पणी (४ इछोके )-मथु०। 


१० भुशुण्डि-गमायणे 


हनुमानुवाच 

आगच्छ खगराज त्वं कोशलाधिपतेः पुरम्‌" 
तन्न श्रीरामचन्धस्य दशेनं ते भविष्यति ॥१४॥ 
मत्साथं ते न निर्वाहस्त्वमागच्छ दिनान्तरे । 
अहम गमिष्यासि शीकघ्रद्शनलालसः ॥१५॥ 
इत्युक्वा हनुमांस्तु्ण कोशलां नगरीं ययो। 
दिनान्तरे च गरुडस्तत्र यातः सकौतुकम ॥१६॥ 
गत्वा ददश रघुपुद्भवमश्रनीलं 

सीतायुतं॑ कटिनिषद्भधधनःशराद्म ॥ 
केयूरकडकणकिरीटसुकुण्डलाढ्यं 

पीताम्बरं मधुरहासमुखारविन्दम ॥॥१७॥ 
एवं विलोक्य गरुड: सुमग्नो रूपसागरे। 
ततो' हनुमता प्रोक्तो राम एषो5भिवन्दताम ॥१८॥ 


ग्रुड उताच 
गुज्जाल्लजः केकिपिच्छावतंस:? 
करे रसाला मुरली यदा स्थात॥ 
गोपाडुनाइ्चेदिलसन्ति. पाइरवे 
सीतापते त्वां प्रणमामि नित्यम्‌ ॥१९॥ 


हनुमानुवाच 


सर्वेस्वरूपो भगवानयमेव रघ्त्तमः । 
“थादृगी भावना यस्य ताददस्तस्थ* यादृशी भावना यस्य तादूदास्तस्थ” भासते ॥२०॥ 


एप एवं पुत्तदंवः परिवृत्यावलोक्यताम । 


ततः स गरुडो भूयः परिव॒त्य व्यलोकयत। ॥२१॥ 


१. पुरे--मधु०। २. सज:--अयो०, मथु०, रीबां। ३. "तंसाः--मथु० । 
४. ताइशी--मथु०, अयो० 


पत्चमीउध्याय: 9१ 


ददशे रामस्य'गुब्जाकलापं 
मयरपिच्छस्फुरितावतंसम्‌ । 

वंशीकरं गोपदारं:. परीत॑ 
कृष्ण त्रिभड्ीललितं खगेन्द्र: ॥२२॥। 


वन्दावनस्थ॑ स्मितपीयूषवर्ष: 
सिध्चन्तमड्रानि मृगीदशां च। 
राधान्वितं पीतदुक्‌लयुग्म 


दृष्टा स॒ तुष्टाव हृ॒दि प्रसन्नः ॥२३॥ 


इति श्रीमदादिरामायणें ब्रह्मभुशुण्ड-संवादे 
गरुडाय दशेनदानं नाम पअ्चसो5्ध्यायः ॥ ५॥ 


पष्ठो प्यायः 


गरुड उवाच 
तव॒ स्वरूप भगवदच्नप्रमेय॑ 
वेदानामप्यादिसगोद्भवानाम_ । 
न॒च॒ भ्रमेन्सा दृश एष जतन्तुः 
किमद्भुत॑ नाथ दयासमुद्र !॥ १७ 
तथापि ते भक्तवर्योीं हनूमान्‌ 
ज्ञात्वा समुद्धायंतमं शर्ठ माम्‌ । 
प्रदशयामास भवन्तमद्भुत 
सर्वावतारांग समूहमूलननू ॥२॥ 


१, रामस्थांशं-मथु०, सुश्यामं-रीवां । २. "दाने पंचमो-अयो०, मथु०, रीवां । 
३, श्रयेन्‍्मा-अयो० । ४. “बतारस्य-“अयो० 4 


१३ 


भुशुण्डि-रामायणे 


दृष्वेव ते नाथ पदाम्बुजद्यं 
ह मायादिदोषातिगमद्वितोयम्‌ । 
जातो5स्मि भाग्येन विम॒क्तमोहः 
समुद्धुतोधज्ञानरयात्ततो5हम्‌ ॥ रे ।। 
अथापि भूय: करुणासृतं भयि 
प्रवर्षतस्ते दीनवात्सल्यसेतत्‌ । 
विज्ञातमेव व्यापि बेकुण्ठलोकात्‌ 
परं॑ पद॑ ते$स्ति विमुक्तभेदम्‌ ॥ ४॥ 
सर्वेषि ते वलकृष्णादिसंज्ञा 
अनेककायप्र भवो5वतारा: । 
तवांशांशा एव ते त्वं च पुणं-' 
श्चिल्लोकेशः सहजानन्दिनीदः ॥ ५॥ 
या ते दाक्तिः सहजानन्दिनीय॑ 
सीतेतिनाम्नी जगतां शोकहन्त्री । 
तस्या अंशा एवं ते सत्यभामा- 
राधाशक्मिण्यादयः. कृष्णदारा: ॥ ६॥ 
सर्वषशास्ते पुर्णशक्त्या समेताः 
पुर्णानन्दाः पुर्णचिच्छक्तिभांजः । 
तथापि दूष्टे त्वयि मूलेकमूले 
महोदधो पल्वलवत्‌ स्फुरन्ति ॥ ७॥ 
प्रमुइने त्व॑ सहजाकेलिरक्तो 
नित्यं विभासि प्रभ्राभीरिकाभि: । 
संप्रत्यभिज्ञाय. निज स्वरूप 
सर्वा लीलां कृतवानत्र भूताम्‌ ॥ ८॥ 
अतः पर नाथ न मेउस्ति मोहो 
भवत्स्वरूपे. सहजानन्दिनीश । 


१. बेकुंठो--अयो० रीबां। २. एव पूर्णेस्तक्त्व॑--मथु० रीबां । 


घष्ठोइध्यायः १३ 


त्वमेव सीतापतिरद्भुतक्रियः 
सहजापतिर्वापि'..  प्रमोदधास्नि ॥९॥ 
सदास्तु मे राम रति (हि) वे त्वयि 
स्वसच्चिदानन्दरसेकसिन्धो । 
तत्व: तव श्रीहयशी्ष. एव 
जानाति वागीश उदारचित्त: ॥१०॥॥ 
नान्यस्थ सामथ्येसिहास्ति. राम 
मनोवचोभ्यामपरिच्छेद्यमृ्‌तों ॥११७ 
नमस्ते रसिकेन्धाय श्यूद्भाररसमूत्तये । 
सीताकठाक्षसंदोह॒विजिताय परात्मने ॥१२॥ 
गोसंघध गोप गोपीश गोकुलेश रसालय । 
करुणामृतपाथोधे._ रामचन्द्र.. नमोस्तु ते ॥१३॥ 
न्॒ते परिच्छित्ति रनन्तवेदे- 
ने योगदृष्टिप्रसरेस्तपोभिः । 
स्वेच्छे कमात्रेण चिदेकरूपो 
भवान्परिच्छेद्वतमतः. स्वभक्तेः ॥१४॥ 
अक्रियस्यापिते गोष्ठे रिज्रणं बाललीलया । 
जानुभ्यां भूतलस्थायि देत्यमद्देनहेतवे ॥१५॥। 
तब गोदोहनं राम न वे गोपोचितं भवेत्‌ । 
एता हि सद्गिरस्तासां सारं भक्तिः समुद्धृता ॥१६॥ 
यद्यत्करोषि नटवेषधरो विलासो 
तत्तत्तवेवब) परसार्थंत एवं कार्यम्‌ । 
नान्यस्थ राम रमणीशतकामरूप 
गीत॑ सदेव निगमत्रितयेन नूनम्‌ ॥१७॥ 


१. वैं-अयो ० » 'पतित्व--रीबां। २. रतिवें--अयो०, रीबां, मथु० । ३. गोकुले 
सुरसाक्य--रीवां । ४. समुद्भ्॒ता--रीवां | ५. त्ययैध--अयो० । 


१४ भुशुण्डि-रामायणे 


एवं कृत्वा गरडो राघवस्थ 
स्तोत्र. मुहुस्तच्चरणारविन्दे । 
अपीपतत्‌ पुलकितविग्रहो5य- 
मानन्दजाश्रणि दृश्भ्यां विमुख्चन्‌ ॥१८॥ 
श्रीराम उवाच 
उत्तिष्ठ वत्स खगराज परं शुभ ते 
मह॒शनेन गत एवं स मोहभावः । 
मद्भक्तिमांस्त्रिभुवने विचर प्रसन्नो 
नहास्ति तेईभिलषिताचरणेडन्तरायः ॥१९ 


ब्रह्मोवाच 
इत्थं. श्रीरघुनाथस्य प्रसादमुपलभ्य सः। 
कृतबुद्धिः कृतार्थात्मा बभूव बहुनिवुतः ॥२०॥ 
तस्माद्‌ भुद्ण्ड पक्षोौद्ध राम॑ भजितुमहेसि । 
श्री रामचन्द्रं प्रेम्णा वे न* पदयति स वर्चितः ॥२१॥ 
तस्येव सर्वरूपाणि रामस्थ परमात्मनः । 
आदिनारायणेशस्य सेव्यानि कृतनिदचयेः ॥२२॥ 
एवं स॑ गरुडो दृष्वा राधवेन्द्रं परात्परम्‌ । 
महापुरय्या हनुमता सेव्यमानमहनिद्म्‌ ॥२३॥ 


हनुमानुवाच 
पक्षीन्द्र त्व॑ हि. धनन्‍्यो5सि राघवेन्द्रस्य दशेनात्‌ । 
अत्याहितं हि देवानां भवतों वे भविष्यसि ॥२४॥ 
गरुड उवाच 
श्रीमतो . राघवेदस्थ देवदेवस्थ शाज्िणः । 
दर्शनाथ्थंमागतो5हमयोध्यां. मुक्तिदां पुरीम्‌ु ॥२५॥। 
अदोव सफल जन्म साकेतदशनेन मे । 
अलोव सफल ध्यान प्रमोदवनदरञोनात्‌ ॥२६॥ 


..._ 2, न यः-रीवां । २. हि-मथु०। ३. “थे प्रागतोहं पुरीमयोध्यां मुक्तिदां-- 


रीवां, मथु० । ४७. दशने मम-रीबाँ, मथु० । 


षष्ठोष्ध्यायः १५ 


धिग्‌ धिग्‌ जन्म च तेषां वे ये न पद्यन्ति सादरम्‌ । 
प्रमोदवनमध्यस्थां. कोसलां सरयूं॑ तथा ॥२७छा। 
कोटयो ब्रह्मणामन्न रुद्राणां च मरत्वताम्‌ । 
वसूनां वरुणानां च स्तुवन्तः पुरतः स्थिता: ॥२८॥ 
हनुमानुवाच 
धन्योषसि कृतक्ृत्योई्सि गरुड त्वं हि संप्रति। 
सकुलस्त्व॑ पुनीतोषइसि राघवेनद्रस्थ दहोनात्‌ ॥२९॥ 
शोरामे देवदेवेशे कोशलायां विराजति। 
अंशावताराः कृष्णाद्या: प्रणमन्ति हम 'संख्यकाः ॥३०॥ 
न ततोष्न्यमह॑ जाने. देवदेव॑ खगेश्वर । 
सर्वावतारनिधेश्व रघुवीराद्‌_गुणाकरात्‌ ॥३१॥ 
गरुड उवाच 
रामस्य बलक्ृष्णाद्या: सर्वेष्प्यंशाः सनातनाः । 
न ततोषन्यत्किमप्यस्ति स्थल सुक्ष्मं जगत्तये' ॥३२॥ 
इत्युक्त्वा ताक्ष्यं: कपीश गच्छन्‌ कत्तु परिक्रसमाम्‌ । 
भहावेकुण्ठसेव्याया अयोध्यायाइच... स्वतः ॥३३॥ 
अयोध्यादक्षिणे भागे श्रीकृष्ण रुक्मिणीयुतम्‌ । 
ददशं गरुडस्तं च ननाम विधताजलिः ॥३४॥। 
नमन्तं गरुड दृष्टवा रुक्सिणीवल्लभो हि सः । 
उवाच मधुरं वाक्य प्रहसन्‌ गरुड तदा ॥३५॥ 
कृष्णोबराच 
अद्य ते सफल जन्म जोीवितं सफलं सखे। 
गरुड त्वं हि धन्योषसि अयोध्यापुरिद्शनात्‌' ॥३९६॥ 
अयोध्यां परितो देशें कोटिविष्ण्वादयो वयम्‌ । 
वसामः सतत वत्स रघुवराज्ञाप्रपालका: ॥३७॥ 


१ चा“--सथु०, अयो०। २. "ल्लये--मथु०, रीबां । ३. पुरीद”***मथु०। 
४. च्‌ पाछक:--अयो०, मथु० । 


१६ भुशुण्डि-रामायणे 


इदसेव विजानन्ति ते वे रघुवरप्रिया: । 
तदितरेष्थमा जीवाः नित्य स्वजनिदृषकाः ॥३८॥ 
एवं साकेतसमहिसानं रहस्य परम॑ सदा । 
स्तुत्वातिहषितस्ताक्ष्यों मुमोद च॑ पुनः पुनः ॥३९॥ 
उबास प्रया भक्‍त्या मणिपवेतसन्निधों। 
गायन्‌ श्रीराघवेद्धस्थ चरितं भुक्तिमुक्तिदम्‌ ॥ 
विष्ण्वादिभिः सदा सेव्यं श्रुतिस्मृति रसं सुख ॥॥४०॥ 
दृष्टवा प्रभावमतुर्ल श्रीराघवस्थ 

तथव॒ साकेतपुरस्थ नित्यम्‌ । 
नमामि (ननाम ?) रोमसाश्चितप्रेमविद्दलः 

स॒ मारुती राघवरत्नमद्भुतम्‌ ॥४२॥ 
सीतार्पात कटिनिषद्धि णमात्तचापं 

राम॑ परयोदपटलाधिकसेचका ज्भम्‌ । 
केयूरिंणं कनकरत्नकिरीटजुए्ट 

श्रीलक्ष्मणेन युतमद्भुतकोशलेशम्‌ ॥॥४३॥ 
तुष्टाव हनुमान्‌ प्रीत्या साष्ठाड्रनतविप्रहः । 
'सकुबन मुहरत्यन्तं प्रेम रासे प्रतिक्षणम्‌ ॥४४॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
हनुमहरोनं नाम षष्ठोध्ध्यायः ॥ ६॥ 


न्‍सक-पमकाक-मबक--पारन ैननन---मनन-न न नम नमन नि नननमन माननम-न++ “4 सम नमन पनकन नानननन-ंन ना + नम मनन - ना विन नी िनिन पिन न त फनन न पलक न मिनी धनी पलननननननननन+म+न+- मनन. 


१. कुर्बनूहि--रीवां । २९. "द्शने-रीबां, मथु०, अयो०। 


सप्तमो 5भ्याय; 


श्री हनुमानुवाच 
नमासि ते नाथ पदारविन्दं 
विष्ण्वादिसिव्यं च सुखंकहेतुम्‌ । 
न यत्र सद्यः प्रमितिः श्वतोनां 
तत्रासिति वानरः को$स्मि एषः॥ १॥ 
तव॒ प्रसादों मयि नाथ जात- 
स्तथेव धामेद्वरिप्रेमदाया: 
प्रमुद्द ने नित्यनिकुञ्जकेली- 
लसन्महामण्जुलविग्रहाया: ॥ २॥ 
यदंदामात्रेण भवन्ति नित्यशों 
लक्ष््यादयः . शक्तिवराइच सर्वाः 
लीलेशवरी. नन्दननन्दिनो सा' 
मां पातु पादास्वुजनित्यभक्तस्‌ ॥ ३॥ 
नहि. प्रभावा 'भ्युदिति रुचीनां 
तमोभवे दृष्टिपर्थं  प्रयाति । 
तथा त्वयोशे.  कोटिसूयप्रकाशे 
श्रीराधवेन्द्रे भकक्‍तजनेकलभ्ये ॥ ४॥ 
यदि' त्वमेतत्तिमिरं भोहरूप॑ 
बन संहरेदीश निजाभितेषु । 
कर्थ तदेषां गोचरत्वं प्रयाति 
रूप॑ तथेतत्‌ सच्चिदानन्द सान्द्रम ॥ ५॥। 
गोपालराजस्य च नन्‍्दनस्यँ 
गेहे पुरा बसन्‌ सह लक्ष्मणेन च । 
१. प्रभावे-मथु० । २. भवेदू-अयो०, रीबां। ३. लयि मे-अयो०, रीवा | 


>/ 5 अ / रीवां । ५. त्वमेष-अयो ० । ६. नहि-न्अयो० । ७. नंद्नंदुनस्य- 
अयो० । 


रो 


१८ भुशुण्डि-रामायणे 


'अरीरमद्राम भवान्‌ ब्रजाज्ना 
उद्धारार्थ श्रुति-ऋष्यादिरूपा: ॥ ६ ॥ 
रतवेव लोला भुवने रसाला 
सुधाब्धिवत्‌ू पालयत्येव. भकक्‍तान्‌ । 
3नो चेत्‌ कदाचित्‌ त्वयि संतिरोहिते 
“विशष्येयुः पारमहंस्यभाज: ॥ ७॥ 
एवं विचिन्त्य भगवान्‌ व्यतनोद्भवांस्त॑ 
लोलामृतोदधिमुदारमनन्तसारम्‌ । 
यस्यान्तरे.. परमहंसवराः. स्देव 
क्रोडन्ति कालशिरसि स्वपर्द निधाय ॥ ८॥ 
त्व॑ भक्तिलभ्योषसि हरे जनानां 
प्न ज्ञानयोगादितपोभिरुग्रेः । 
कथ्थं तवेदक प्रसादो5षपि लक्यः 
कुतस्तरां सन्निधा.. दर्शन ते ॥९॥ 
त्व॑ं रामचनद्रों नुपतेः कुमारो 
नित्य॑ विलासी. सरयूतोीरवासी । 
तवांश एषः श्रीकृष्णो यशोदा- 
गर्भे भविष्यति वे द्वापरान्ते ॥१०॥ 
अतो ह्ानन्तः शाइवतस्त्वं पुराण: 
पूर्णो नित्यःः सच्चिदानन्द एकः। 
व्योमाकारस्त्व॑ स्वलीलाभिरुच्च: 
विद्वानन्द जनयन्‌ भासि रामः ॥११॥ 
नमस्ते. रामचन्द्राय.. सुक्‍्ता हारावतंसिने । 
. पञ्चरत्नावतंसाय सीतानेन्रविनोदिने ॥१२॥ 
नमो गोपीद्गाराम_ रामताम शुभावह । 
वंशीधर* घनश्याम वनमालिन्‌ ब्र॒जेन्द्रग ते ॥१३॥ 
१, आमोदयदू-अयो०, रीवां । २. तथैब-मथु० । रे. नेचित-अयो०, मधु ० 
रीवाँ । ७. नास्ति-अयो० । ५, "पारमहंसास्य भाजा:-अयो० । ६. बिज्ञानं-अयो०। 
७. गुंजा"-मथु० । ८. घनुद्धेर-रीवां । ५. राघवेन्द्र-रीवां । 


संप्रमीडध्यांब: १९ 


केलिनोकेलिकान्ताय' श्रीकान्ताय सुखाब्धये । 
गुणप्रामसमुद्राय/ सोताकान्ताय ते नमः ॥१४॥ 
अपराधसहस्रेडपि. सद्य एवं प्रसादिने । 
रामाय. चेव रामाय नित्यमेव नमोनमः ॥१५॥ 
एवं स्तुत्वा पदाम्भोजमग्रहीत्‌ू रसिकेशितुः । 
प्रेमविद्चलितोी', भत्वा हनूमानू_ रामसेवक: ॥१६॥ 
श्रीरघुनन्दनोवाच 
उत्तिष्न. वत्स हनूमसन्‌ लोलोपासनयानया । 
दृढया ते प्रसन्नोईस्मि भक्तोइईसि मम सर्वदा ॥१७॥ 
रामो लीलाविशिष्टोडह॑ त्वामानन्दयितु क्षमः । 
'बालक्रीडान्चरितेः: पितरो ननन्‍्दयामि च॥१८॥ 
दृढलीलोपासनायां मारुते सतिरस्तु ते । 
सम सर्वस्वरूपेण. भक्तानां प्रकटत्वतः ॥१९॥। 
लीलामाधुयमात्र-_तु॒स्वमास्वाद्य॑ रसोत्तरे: 
भक्तेः. परमहंसेदव साधुभिहंदयाल्भिः ॥२०॥ 
रसास्वादाय साधूनां 'लोला या राघवस्यथ च । 
आस्वाद्यमाना सा वुद्ध्वा मुक्तिमेव प्रयच्छति ॥२१॥ 
' सामीप्यं तिष्ठ हनुमन्‌ भक्तोषसि मम स्वेदा । 
भज॒ राम राघवेन्द्र  पराभक्तिमवाप्नुहि ॥२२॥ 
'' “गरुड त्वं च देवानां कार्य साधय गच्छ भोः 
साकेतस्योत्तरे. कूले सरयूतोरयोहयो: ॥२३॥ 
नुणां संचरतां मृत्यों पशुपक्ष्यन्त्यजात्मनाम । 
भूज़कोटपतद्भानां वत्स त्व॑ं बाहनो भव ॥२४॥ 
चतुभुजांस्तान मद्रपानानयस्वेह यत्नतः । 


१. केलिनिकेलि"-रीवां, मधु० । २. श्रान्ताय दुस्तरअ्रमेः-मथु० । ३. "निशा- 
न्ताय-मथु० । ७. निरस्तसंशयो-मथु० । ५. श्रीभमगवानुवाच-मथु० । ६. ऋष्णावतार- 
चरितेः गरुड ननन्‍्द्यामि च-मथु० । ७. मा ते भूयान्मतिः शठा-मथु० । ८, छीछा भगव- 
तो यतः-मथु ० । ९. बुद्धिर्‌-रीवां, शुद्धा-मथु ० । १०. स्वालूयं गच्छ हनूमन्‌ जातोसिच्छि- 
न्नसंशय:-मथु० । ११. परां मुक्तिमवाप्स्यसि-मथु० । १२. रुद्र्व॑ चैब-अयो०, रीबां | 


२० भुशुण्डि-रामायणे 


इत्थं विसुज्य भगवान्‌ गरहंड रघुनन्दनः  ॥ 
रराम परमेइ्वर्यभाविते सरयतटे ॥२५॥ 
एतद्‌ भुशुण्ड ते प्रोक्तमाख्यानं परमाद्भुतम्‌ । 
* रामस्य चापि सीतायाः मिथस्तादात्म्यसुचकम्‌ ॥२९॥। 
तस्माद्‌ विप्रतिपत्तव्यं/ न कदाचिन्सनीषिणा । 
यथा रामस्तथा सोता तथा श्रीसहजा मता ॥ 
अथाहि' ते प्रवक्ष्यामि राममाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥२७॥ 
यस्मात्त्वं रामभक्तोइसि वेष्णवानां तथाग्रणीः । 
आदिरासायणं नाम श्रीरामचरित दुभम्‌ ॥२९॥ 
किचित्ससाधावालोक्य.. प्रवक्ष्यासि प्रयत्नतः । 
अवतारचरित्रं च मूल चरितमेव च ॥३०॥ 
एकीकृत्य. लभेद्यत्न प्रवक्ष्ते मया हिज। 
एवं मया भुशुण्डाय प्रोक्त तत्संहितामयम्‌ ॥३१॥ 
आदिरामसायणं दिव्यं ब्राह्मे कल्पे विनिर्मितम्‌ । 
तच्छूयतां सुराः सर्वे श्रीरामचरितं शुभम्‌ ॥३२॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे कथावतारो 
नाम सप्रमोध्ध्यायः ॥ ७ ७ 
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१. च्‌ मरुत्सुतम-मथु० । २. श्रीरामसदजा सीता-रीबां, अयो० । ३. हि प्रति"- 
अ्यो०, रीवां । ४. यथा सीता तथेब सः-मथु ० | ५, तथापि-सथु ० । ६. चारित्र"-मथु० । 


अष्टमो>ध्याय: 
भ्रुशुण्ड उवाच 
जन्म कर्म व मे दिव्यं वद रामस्य विस्तरात्‌ । 
तत्कथामृतपानेन सस चित्त प्रसोदति ॥ १॥ 
ब्रह्मोवाच 
पुरा दशास्यमुख्येष राक्षसेषु जगत्त्रयम्‌ । 
व्याकुलीकृतमत्यर्थ तदा विधिरचिन्तयत्‌ ॥ २॥ 
अहो मभया कृत विद्वं॑ विष्णुना प्रतिपाल्यते । 
ईशेन हियते भूयः संप्राप्ते भुवनक्षये ॥ ३॥ 
भुवनस्थ क्षयश्चापि नाधुनेव भविष्यति । 
कल्पं॑ सारस्वतं नाम युग॑ त्रेताभिधं तथा ॥ ४॥ 
प्रायेणेयां. विनाशाय हिजधर्संत्रयीदृहाम । 
भविष्यति स्वयं रामः प्रादुर्भभः क्वचिज्धूवि ॥५॥ 
ततः  समाधो श्रबभूव वाणी 
स्वयं भविष्यामि कलाभिरन्वितः । 
धर्मस्य संस्थापनहेतवे. पुनः 
स्वभक्तपक्षप्रतिपालनाय च।॥६॥ 
सरय्‌ पुलिने रम्ये कोशला नाम से पुरी। 
सच्चिदानन्दनवनी.शझ्ञाइवतं यत्परं पदम्‌ ॥ ७॥ 
पृथिव्यां भारते वर्ष प्रकटं तन्मदाज्ञया । 
अत्रेवाह॑ स्वरूपेण विहरासि परिच्छदे: ॥ ८॥ 
लीलोपकरणर्युक्तो नित्यैरप्राकृतेस्तथा । 
सुरा अपि भ्रविष्यन्ति स्वांदेन प्रकटा इह ॥ ९॥ 
इति श्र॒त्वा गिरं सुक्ष्मां वेधा: प्रोवाच विस्मितः । 
सर्वान देवगणान्‌_ भूयोीं रावणाह्येरुपद्रतान्‌ ॥१०॥ 
इति श्रीमदादिरासायणे ब्रह्म भुशण्डसंवादे 
कथावतरणं नाम अष्टमोध्थ्यायः ॥ ८॥ 


नवमो->ध्याय; 


ब्रह्मोवाच 


तत्र काकुत्स्थवंशे तु जनिता वो हितप्रदः । 
तस्यथ सेवार्थंभमरा अग्रतो यूयमासथ ॥ १७ 
कोटिब्रह्माण्डलक्ष्मीनामंशिनी' ब्रह्मरूपिणी । 
आयद्ा श्रीभंविता तस्य तोषणार्थ तु जानकी ॥ २॥ 
स॒जातो भगवान्‌ रामो राधवेनद्रों परात्पर:। 
हरिष्यति भुवों भारं धर्म च स्थापयिष्यति ॥ ३॥ 
आदिदेव्याइच पद्माया: करिष्यति सुख॑ महत्‌ । 
देवीनां मानुषीणां च किन्नरोणां तथैव च।॥४॥ 
लागीनां च नगीनां च दृढ़मोद॑ जनयिष्यति । 
प्रमोदविपिने. स्थित्वा  संप्रयुक्तस्तदाज्ञया ॥ ५॥ 
तदंशभूता: अन्याश्व रामाः संमोदयिष्यति । 
परमा सा स्वयं लक्ष्मी: सीता साकेतपत्तने । 
प्रमोद तथा राज्ञी सहजानन्दरूपिणी ॥ ६॥ 


भ्रुशुणड उपाच 
श्रीरामचरितं ब्रहि ब्रह्मन्‌ संश्रृण्वतोी मम । 
जायते परमानन्दों रोमहर्षश्य गद्गदः ॥ ७॥ 
यस्यांशा मत्स्यकर्माद्या: बलकृष्णादयस्तथा । 
त॑ राससपहायान्यं श्रोतुमिच्छामहे कथम्‌ ॥८॥ 
यः पवश्यतो मे धृतचापहस्तो 
अ्रुभज्भमात्रे जूूधि निवध्य । 
चकार लड़कां निजदासनाथां 
निहत्य वेगेन च राक्षसेद्रम ॥ ९॥ 


१. नागीनां चेब नागानां-अयो०। २. राम+-अयो०, रीबां। 


नवसोड5ध्याय: १३ 


लड्भागाधिप:  संयति जिष्णुजत्रो' 

वरोजितो भूरितेजा दशास्यः । 
यद्वाणवहक्कं: सहसा. पत्ता 

जगाम साक॑ परिवारवर्गे: ॥१०॥ 
तस्य श्रीरघुवोरस्थ चरितं में निशासय । 
कल्पे कल्पे तु यज्जातं विदितं चेब यत्तव ॥११॥ 

ब्रह्मोवाच 

अनन्तं चरितं तस्थ वक्‍तुं नो पारये हिज । 
समाधो तु सक्ृद॒दृष्ट्वा वाल्मीकि: कथयिष्यति ॥१२॥ 
मयापि भवते वात्यं समाधावुपलभ्य हि। 
विना समाधिसंयोगं कथं वकक्‍तुं क्षमो5स्स्थहम्‌ ॥१३॥। 
वाल्मीकिनोदितं दिव्यं रामायणमुदाहतम्‌ । 
अन्यत्त रामानुक्रीड॑ तद्रामायणसेव हि ॥१४॥ 
सत्स्योषस्थ हृदय विष्णुयोंगरूपी जनादेनः । 
कर्मोष्स्य धारणाशक्तिवेराहो भुजयोबेलम्‌ ॥१५॥। 
नारसहो महान्‌ रोषो वामनः कटिसेखला। 
भागवोष्स्थ परो धर्मों बलरामदच संसदः| ॥१६॥ 
बुद्धस्तु करुणा साक्षात्‌ कल्की चेतस्थ संस्सृतिः । 
कृष्णोंइशांशो ह एवास्य . व॒न्दावनविभूषण: ॥१७॥ 
एते चांशकलाइचव रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
ब्रह्म7 विष्णुद॒च रुद्रद्च महेन्द्र: श्रीस्तथेव च ॥१८॥ 
सनातनस्तथा धर्मों राम एवं स्वयं दह्विज। 
न रासात्‌ परतस्तत्त्वं वेदरपि निचीयते ॥१९॥ 
वेदान्ता ब्रह्मसुत्राणि चत्वारों निगमास्तथा। 
सेतिहासानि सर्वाणि पुराणानि तथा द्विज' ॥२०॥ 
धर्म: सांडर्यं तथा योगः सर्व रामस्य सूचकम्‌ । 
तत्संकोचविकाज्ाभ्यां राम एवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥२१॥ 


१. विष्णु-अयो० । २. सर्ग:-अयो०। ३. संपद:-अयो०, रीबां। ४. “कृष्णों5 
शांशः-श्री रामस्य”-इति सथु० टिप्पणे संशोधित: पाठ:। ५. तथांडज्ञ-मसथु० । 


२४ भुशुण्डि-रामायणे 


रकारेण विकाशः स्यात्संकोचस्तु मकारतः । 
वेददास्त्रपुराणोघेरेक॑ तत्त्व विनिद्चिततम्‌ ॥२२॥ 
पर ब्रह्म स्वयं राम: सच्चिदानन्दविग्रहः । 
अहो रामस्थ चरितं महानारायणेशितुः ॥२३॥ 
जिद्वाकोटिशतेनापि मया वकक्‍तुं न शक्यते । 
यस्य लोकः सदा भाति गोलोकात्परतस्तु सः ॥२४॥ 
महावकुण्ठमेतद्धि. व्यापि वेकुण्ठसंज्ञकम्‌ । 
तत्र तस्यथ पदास्भोजह्य॑ सम्यक प्रतिष्ठितम्‌ ॥२५॥॥ 
तत्परस्तस्थ वे रूप सोतावेकुण्ठसंज्ञकम । 
रामवंकुण्ठसंत्त तु प्रसोदवनमुदाह॒तम्‌ ॥२६॥ 
यतो विनिगताइचांशा बविस्फुलिड्भा इवारणेः। 
बलकृष्णादयः. सर्वेष्प्पवत्तारपदं समता: ॥२७॥ 
अवतारी स्वयं रामः सर्वाशानां निधि: परः । 
कस्तस्य महिसानं च वक्‍तुं शकक्‍नोति देवतः ॥२८॥ 
हयग्रोवेण यत्प्रोक्‍कतं यच्च वल्मीकजेन च । 
सया त्वया च यत्प्रोक्तं वसिष्ठेन तथोदितम्‌ ॥२९॥। 
तदंशमात्रक॑+ विद्धि_ रामायणमनन्तकस । 
यदि वालुकरेणनां गणना स्यान्महामते ॥३०॥ 
तदा श्रीरामसवीर्याणां गणना भवति क्वचित्‌ । 
अन्यदेवहि' तद्गीय कल्पे कल्पे युगे युगे ॥३१॥ 
अथाभवद्शरथमन्दिरि परे 
पुमाननो. भुवनभरोद्धतिक्षमः । 
मृुगीदशां नयनविमोहनाक्ृतिः 
स राघवः क्षपयतु वाक्यचापलम्‌ ॥३२॥ 


इति श्रीसदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
सहिसवर्णनं नाम नवसो5ध्यायः ॥ ९॥ 


१. अन्न-अयो० | २. “तस्मान्महावैकुण्ठात्पर॑ नाम श्रेष्ठ प्रसोदवन प्रमोद्‌- 
वनस्येब स्ीतारामवैकुण्डसंज्ञा” इति टिप्पणी--मथु० । ३, क्षुपयतु-मथु ० । 


दशमी>ध्याय: 


भ्रुशुण्ड उवाच 


कीद्ग्ख्पधरो रामोी जातो दशरथालये। 
किमाचार: कथंभावः तद॒दस्व विधे मस ॥ १॥ 


ब्रह्मोवाच 
चैत्रस्य शुक्लपक्षे तु नवस्यां श्रीपुनवंसों । 
अभिजिन्नामयोगेइसो.._ कौसल्यानन्दनो5भवत्‌ ॥ २॥ 
स॒ जातमात्रो निविडास्ब॒ुदाकृतिः 
पीताम्बरः सुस्मितवक्रपड्ूजः । 


भुजद्यो वाणवरादिचिह्नितः 
स्ववामभागे श्रियमत्तमां दधत्‌ ॥ ३॥ 
अनध्येरत्नाभरणविराजितः 
समुल्लसत्कुण्डलशोभिताननः । 
श्रीवत्सलक्ष्म्यापितकण्ठकोस्तुभ- 
स्त्विषा स्वयं रोचितसृतिकागहः ॥ ४ ॥ 
अनड्भलावण्यपराधंसम्पदा 
संस्पृष्टसर्वा ड्रमनोहरोज्ज्वलः । 
श्ूद्धारभड्रीरससूचकेदशो: 
कटाक्षपातेः कमलां प्रमोदयन्‌ ॥ ५॥ 
आसनच्नगर्भोद्भवजातनिद्रया 


कौदल्यया लक्षितजन्मभूषणः । 
ततदच संदेदहरेनिवेदितो 

नपाय. दुर्वादलद्ोभिषाणिलिः ॥ ६७ 
स॒ वासुदेवादिभिरात्मजों5श- 


२६ 


भुशुण्डि-रामायणे 


इचतुभिरासेवितदिव्यविग्न हः । 
जवात्‌ समागत्य नृपेण वोक्षितों 
दृग्भ्यामद्ष्टाश्रुतपुर्वेलक्षण: ॥ ७॥ 
तमादिपुरुषं॑ ज्ञात्वा पर ब्रह्म स्वरूपिणम्‌ । 
तुष्टाव वेदिकेः शब्देः स्वयं दह्ारथों नुपः ॥ ८॥ 
नसो नमस्ते रघुनन्दनाय 
रामाय रामाच्युतविक्रमाय । 
रासाय रामाय व राघवाय' 
स्वयंभूवे.. श्रीपतये. पराय ॥ ९॥। 
नमो हृषीकेश हिवाय तुम्य॑ 
समस्तदेत्यावलिनिग्रहाय । 
भूभारहर्त्ादिवराहमूर्तये 
नूसिहरूपाय. चर वामनात्मने ॥१०॥ 
नमो महामन्दरशेलध्रारिणे 


त्रिविक्रमायातुलूविक्रमाय । 
श्रीवत्सलक्ष्माय. सकोसस्‍्तुभाय 
श्रीरामदेवाय रघद॒हाय ॥११॥ 


त्वमादिमृतिभंगवान्‌ सनातन- 
सत्रयीमयः. दान्तरजस्तमोमयः । 
भक्तेष कृत्वा करुणां कदाचि- 


दिहावतीय॑ क्षपयस्यधर्समम ॥१२॥ 
न ते' विदुस्तेके उदग्रमेतद्‌ 


विदवे भवाद्या अपि देवत्तोत्तमाः । 
स्वरुपदशक्त्येव सदावदातया 


प्रकाशसे संततसुप्रकादः ॥१ ३॥। 
त्वसादिदेवों विदितोषसि संप्रति 


श्रिया युतः श्रीपुरुषोत्तमों हरिः । 


६4 


१, रोचकाय--रीवां | 


दशमो<ंध्याथ+ “२७ 


न चेदिद॑ विद्वविलक्षणं भहः 
कर्थ प्रकाशेत मदक्षिगोचरस्‌ ॥१४॥॥ 
दासेष साधुष्वमरेषु सत्क्रियां 
कृत्वावतीणोइंसि यदादिपुरुषः । 
तदेव दृश्योईसि न चेत्तु मादशे- 
मेत्यें: सुखाद यो' भगवान्‌ स्वयंप्रभुः ॥१५॥ 
नमो नमस्ते भगवन्‌ स्वसाक्षिणे 
स्वमायया. संव॒तविग्रहात्मने । 
त्रिवृत्स्वरूपाय परात्पराय 
स्व एवं धामन्यनिद् विभास्वते ॥१६९॥ 
रूप॑ तबवेतत्‌ क्षय्रितोष्वनीभरं 
चिदात्मक॑ भक्तदृशां मनोहरम । 
पदयन्ति नेवासुरभावमास्थिताः 
कथं चिदेवाविषयीकृत॑ सुरः ॥१७॥ 
स्थानेःस्मदानन्दकृते.. भवज्जनु- 
ने रावणाद्यासुरहन्तवे' प्रभो। 
तवोद्भठा अक्षरकालधर्म- 
स्वभावसंज्ञा कति सन्ति नो भठाः ॥१८॥ 
यदक्षरं ब्रह्म सनातन स्वराद 
सहस्ननेत्राननपादबाहुकम्‌ । 
निरज्जनं॑ निष्प्रतिम॑ निरीहं 
श्रोराम तत्त्वच्चरणं व्दन्ति ॥१९॥। 
य। कालसंज्ञः परसो नियन्ता 
समस्तकर्त्ता भगवान्‌ भहोग्रः । 
भूत भविष्ययथ वतंमानं 
विश्वत्तदीशास्ति वपुस्त्वदीयम्‌ ॥२०॥॥ 


१. सुखायो--अयो०, रीवां । २. "हन्यवे-अयो०, मथु० । 


श्८ 


भुशुण्डि-रामायणे 


यत्‌ कमंरूप॑ प्रतिजीवमाततं 

यथोचितं॑ यच्च यावच्च रूपम्‌ । 
फलोन्मुख॑ स्वव्यतिरेकतो5फल 

तत्त्वं प्रभो इृष्टपूर्तादिसाध्यम ॥२१॥ 
पत्‌ स्वात्मभक्तेषु दयां विधत्से 

दुष्टेष्‌ च क्ररतया निरीक्षितम्‌' । 
सृष्टिस्थितिक्षयल्लीलाइच. कुवेन्‌ 

जागष्यंसो ते परमः स्वभावः ॥२२॥ 
त॑ जातमात्र॑ कोशल्या प्रसमीक्ष्य भुजद्ययम्‌ । 
ज्ात्वा सीतार्पति साक्षादब्रवीन्मधुरै: स्तबेः ॥२३॥ 
अहो धन्ये दृष्टी पुरुषवर ते रूपमम॒तं 

पिबन्त्यो स्वानन्दोदधिरसनिमस्नेष्य भवतः । 
निर्ेषो5सह्यो मे' किमिति रचितः कैरवपते- 
यथा ज्योत्स्नाया ते नयनकरसंभशनमभ्त्‌ ॥२४॥ 

अहो अहो धन्यतमं कुलद्यम्‌ 

अहो अहो धन्यतमे उभे दशों । 
अहो अहो धन्यतमं महीतल 

यत्रास्ति योगो भवता सम॑ हरे ॥२५॥। 
अहो इंद॑ रूपमतीवसुन्दरं 

न॒ दृष्टपूर्व. धरणीतलस्थे; । 
अनेन लिज्रेन रमाडितेन 

श्रीरामचन्द्रोइसि मतो नरोत्तम ॥२६॥ 


१. “क्षितां-रीवां, अयो० । २. असहिष्णु:-अयो ०, मथु० । ३. "स्थले-अयो० । 


४. २६ इलोकासरं रीवां पुस्तकेडघिकमू--- 


यदि लमेतत्तिमिरं मोहरूप॑ न संहरेदीश निजाशितेषु। 
कर्थं तदेषां गोचरत्वं श्रयाति रूप॑ तवैतत्सच्चिनन्द्र सान्द्रम॥ १॥ 
गोपाछराजस्य च नन्दूनस्य गेहे वसंरतवं सह लक्ष्मणेन। 
अरीरमसद्राम भवान्त्रजाज़नना उद्धाराथ श्रुतिऋष्यादिरूपा:॥ २॥ 


लीछा भुवने रसाछा सुधाब्धिवत्पाल्यत्येव भक्तान। 


नो चेत्कदाचित्तयि संतिरोहिते विशुष्येयु: पारमहंस्यभाजः | ३ ॥ 


[ स्ञ्ञ० ७ श्लो ७५-७५ ] 


दशमो5ध्याय: २९ 


यतो निव॒त्ताः खल वेदिकीगिरो 
मनस्तथा यहिषयानुधावनम्‌ । 
अचिन्त्यशक्तिप्रभवमतक्ये 
तत्त्वं परं ब्रह्म कुलेब्बतीयं नः ॥२७॥ 
कर्ता महन्मड्गरलमीद गोदिज- 
धर्मश्रुतीनां. स्वमुपाश्रितानाम्‌ । 
कुल तथा साधु सुविश्र॒तं रवेः | 
स्वपौरुषेणेव महायश्ो दधत्‌ ॥२८॥ 
एवमेव कदाचिहे द्वापरान्ते यदोः कुले। 
वसुदेवाच्च देवकक्‍्यां तवांशो वे भविष्यति ॥२९॥॥ 
क्वचित्‌ सुतपसो गेहे पृष्णिगर्भेड्प्यजोजन: । 
तेनेव पृष्णिगभेंति तव॒ नामानुशुश्रुम ॥३०॥ 
पुरा भूमे: सजीवाया नेताउइधो वारिधेबंलातू । 
वराहवपुषा देव हिरण्याक्षस्त्वया हतः ॥३१॥ 
एवमेव  स्वभक्तस्य प्रतिज्ञां रक्षता त्वया। 
निहन्ता . श्रुतिधर्माणां. हिरण्यकहिपुहेतः ॥३२॥ 
प्रलयाणंवमग्नानां. वेदानामुद्धतोी.. क्षमम्‌ । 
मात्स्यं वपुस्त्वयाउडसथाय हृदयं प्रकटीकृतम्‌ ॥३३॥ 
पुरा पीयूषमथने मन्थदण्डस्त्वया धृतः। 
मन्दराख्यो महाशेल: कोर्म॑ वपुरुपाशितः ॥३४॥ 
पुरा बलि छलयता महासानिनसीश्वरम्‌ । 
सन्‍ये. वपुर्वामनस्थ त्वयेव प्रकटीकृतम्‌ ॥३५॥॥ 
पुरा लद्भाधिप:ः कश्चिद्यथेदानीं महाबलः। 
आसीत्‌ स॒ भवता देव रावणारूयों निराकृतः ॥३६॥ 
संप्रयपि. बलेबुद्धो राक्षसेन्रो.. दह्याननः । 
त्ववेव विनिहन्तव्य: स्तेनो देवपतिश्रियाम्‌ ॥३७॥ 


१. समलंकृतं-अयो०, मथु०। २. क्यचित्तु सुतपोगेहे-रीवां। ३. गर्भाप्य- 
जीजनतू-अयो०, रीवां । ४. श्रिया:-रीवां । 


भुशुण्डि-रामायणे 


पुरा त्वयेच भगवंइ्चरता दृश्चरं तपः । 
निराकृताः परशुना सुपुष्टा: क्षत्रिया: प्रभो ॥३८॥ 
अथ वंदिकजोवेषु क्रृपां संतन्वता त्वया। 
बुद्धर्पेण भगवन्‌ प्रणीयो महामखः ॥३९॥ 
जातुचित्स्लेच्छबहुले. जगति. त्रिजगत्प्रभो । 
त्वया कल्किस्वरूपेण पालनीया: श्रुतिह्विजा: ॥४०॥ 
यो बलक्ृष्णावति विश्रुति गतौ 

स्वमाययात्तात्मगुणो नरोत्तमो । 
वेदेष शास्त्रेष तथा पुराणे- 

षृद्गीयमानो खल तो त्वदंशों ॥४१॥ 
एवं. भवान्‌ पूर्णकलाभिरात्मनः 

संक्रोडमानो5भयदो निजानाम्‌ । 
इह्ावतीर्णो5्सि दिवाकरान्वये 

स्वरोचिषा रोचितसवेबिद्व: ॥॥४२॥ 
ड्दं स्वरूप॑ निजदशेनोचित- 

मसानुष॑ तावकमीश लिज्भम । 
आवां प्रपन्‍्येव न चेतरे जना- 

स्त्वया. विधेय॑ भगवंस्तथव ॥४३॥। 
इयं च ते श्री: कमलालया रमा 

वामाजु संस्था कमलानपायिनी 
अम्भोजहस्ता नयनोत्सवप्रदा 

घिनोति नो नयनयुगे भुदुस्मितेः ॥४४॥ 
एवं सतव॑ विदधतोः कौदल्याधिपयोद्िज । 
आययुः सकला देवा ब्रह्माद्या: सेन्रशद्भूरा: ॥४५॥ 
ते दण्डवत्‌ सपदि निपत्य संमुखे 

सगद्गदाः पुलकलसत्त न्रुहाः 
. हृष्यन्तो दशमुखवेपितान्तरा: 

पथ्याभिःः. स्तुतिभिरथाभिरेभिरे ॥४६॥ 


१. तथ्याभि:-अयो० । 


न्किका' 


दशमो5्ध्याय: ३१ 


ब्रह्मादय ऊचु: 

नमो. नमो भुवनभयातिहारिणे 

रिपुच्छिदे द्विजनिगमोघरक्षिणे । 
परात्परामलवपुषे रजस्तमः- 

संस्पृष्टप्रबहलसत्त्व मूत्तेये ॥४७॥॥ 

नमो नमो भवजनुषें$भवाय च 

नमो नमो खिलवपुषेअखिलाय च। 
नसो नमो गुणनिधय्रेष्गूगाय च 

नमो. नमो5खिलद्शे5द्शाय च ॥४८॥ 
नसों नमो निजविभवाप्रमूत्तये 

नमो नमो निजजनचित्तपण्यवे । 
नमो नमो. निगमपथातिगामिने 

नमो. नमो. विततभवापवर्गंद ॥४९॥ 
नमो नमो नः कार्याथमवर्तीर्णायः विष्णवे । 
लक्ष्मीशायाखिलद्वेष्ट्संहराय.. नमो... नमः ॥५०॥ 
नमो. नमः पुष्करपुब्जमालिने 

नमो नमः पुष्करलोचनाय ते। 


नमो नमः पुष्करवरय्यंपाणये 
नमो नमः पुष्करमध्यवाससे ॥५१॥ 
यत्पराथितो5स्माभिरजस्र दुःखिते- 


देशास्यकारागहवासबेपितेः । 
तत्त्वं स्वयाचआं सफलां विधातु- 
मिहावतोीर्णोश्सि. नमो. नमस्ते ॥५२॥ 
कस्ते जनो वेत्ति बत प्रर्व॒त्ति 
गुणानुषद्भव्यतिकरवर्जितात्मनः । 
स्वमाययाखिलजनमोहनाकृते- 
रमायिनः स्वगंभवापवर्गंद ॥५३॥ 


फििििन 


१. “निजजनैद्बर्यवृद्धये श्रतावताराय” इति टिप्पणी-मथु० । २.“जेनेः सु? रीबां । 


श्र 


भुशुण्डि-रामायणे 


कुमेंः किमीश भवदेकप रायणात्मा- 
नो वयं किसपरं समपाश्यासः । 
अभ्यर्थथाम उदितेष्नुयुगं विपक्षे 
गोविप्रवेदपथधर्मविवद्धंनाय ॥॥५४॥ 
तथापि ते सख्यमिहाचरिष्य- 
न्येते सुराः उभयतटान्तवासिनः । 
इहापि ते नाथ रमेव सझद्लिनी 
भूयानूमहामो दकला विवद्धिनी ॥५५॥ 
एषा श्री भवतो नित्या स्वांदोः क्रीडिष्यति त्वया ॥५६॥ 
रासादिलीला भवतो  परात्परा 
विभातु नो हृदये नाथ नित्यम्‌ । 
अद्योककुज्जे भवतोी रमेश 
रमासहस्रेण.. यथा विलास: ॥५७॥ 
इहापि ते देव तथंव  भयात्‌ 
साकेतवल्लीवनवल्लरीभिः । 
इमाः प्रभो सुरसरितोष्परे तदे 
वनाशक्रया: सुरवर गोपकन्यका: । 
रमामयास्तव जनिमानमिच्छव: 
ससंततस्तव  भवितार  ईइवराः ॥५८॥ 
एवं स्तुव॒त्सु ब्रह्मादिष्वन्न संमोदसंफ्रमाः 
तुष्दुवः श्रतयोष्प्येते समागत्य. त्रिपृष्टतः ॥५९॥। 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे 
जन्मस्तवों नाम दशमोड्ध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशो>ध्याय: 
श्रुतय ऊचुः 

जय जय भुवनत्रयसंतापहरण नवाम्बुदाकइंते ! सकलकल्याणगुण- 
निधान निरुपससोन्दर्य विजितकन्दर्षकोटिदर्ष मन्दस्मितमाधुरीसुधारस- 
धारापराभूतशरच्चन्द्रचन्द्रकावलेप कमलाकुचकुडकुमपिः्जरीकृतवक्षस्थल- 
विराजितमहाकोस्तुभभणिमरीचिमालानिराकृतत्रिभवनतिमिर_ निरुपम 
नित्य निरीह निराभास निरग्जन निरविकार नित्याकार निर्गण नित्यानन्द- 
मयविग्रह निःकेचनजनप्रिय ब्रह्माण्डकोटिक्मलासंसेव्यमानचरणकमल- 
रजःपरागपवित्रितवसुधातल नवीनवनमालाधर राम श्रीराम राघव 
मुकुन्द रामचन्द्र जनादंन जगदीश पुरुषोत्तम द्विभुज धर्नर्वाणादिधर 
श्रीवत्सधर महापुरुष महाकारुणिक महाजिष्णो महेश्वर महाजनाचार- 
परिपालक सूर्यकुलोत्तम रघुकुलोत्तम समर्यादावतारिन्‌ जगद्धिधरणदहर- 
वेश्सान्त:स्थ व्यापक परमात्मन्ननिद्देश्याप्रभेयातक्यं कोमलापाड्निर्मुक्त- 
कटाक्षसंक्षोभितास्मन्मानसमहामदनसंवर््धन नमस्ते नमस्ते ॥ १ ॥ 

त्रिपृष्ठपुरस्थाभिरस्माभिरालोकितुं' प्राथितो' यहृशनसुखमुखं किन्न 
त्वदीयं प्रियं करवाम त्रिभुवनसुन्दरमिदं ते रूपमवलोकितवत्यो न वर्य॑ 
क्षणमपीतो विचलितुं दक्ताः अद्यावधि तव चरणधावतो दास्य एव 
भविष्यामः ॥ २ ॥॥ 

नमः सुन्दरवर भवतेड्नघ्यंगुण ब्रह्मादीनामप वाडमनसागोचरा- 
कृतये निजानन्दरसनिमग्नाय कैशोरवेशशुद्धमत्तेये निजलीलावशीकृतलक्ष्मी- 
सहस्रमहाकेलिसहारसिकायब्रह्मण्याय. वदान्याय साधुवादनिकेतनाय 
करिष्यमाणभुवनत्रयम॒ ज्भुलपरिणामसूचकमधुरस्मितमण्डितमुखचन्द्रयय श्री- 
रामचन्द्राय ॥ ३ 0 ह 

इत्थं संस्तृथ त॑ नाथं श्रुतयो जातमद्भलाः । 
सरय्वा अपरे. पारेः्वतेरुगोपवेश्मषु ॥ ४॥ 


. १ अस्माज्रि! रिति नास्ति-मथु०| २. ” तोड्य दशेन"--मथु० । 
३. धावनी: क्षालिन्य इति टि० -मथु० । ह 


१४ भुशुण्डि-रामायणे 


तास्तेषां घोषनाथानामाभीराणां कुले कुले। 
सहस्नशोी जनि कृत्वा रामसेवाथ्ंमुत्सुकाः ॥ ५॥ 
रामो वे भगवान्‌ साक्षात्‌ पूर्ण: श्रीपुरुषोत्तमः । 

- तत्क्षणात्‌ पद्यतोरेव. कौशल्यारघुनाथयो: ॥ ६॥ 
शेदाव॑ रूपमास्थाय. व्यरुचज्जातको यथा । 
त॑ दृष्टया पितरो तस्थ ययतुविस्मयं परम्‌ ॥ ७॥ 
अहो ! अस्य महेशस्थ लीलाक्रीडनक वपुः । 
अय॑ हि नः सुखं दास्यत्युत्ते वयसिस्थयो: ॥ ८॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे 
श्रुतिस्तवों नाम एकादशो5्ध्यायः । 


दादशो<ध्याय: 


अथाहनन्‌ दुन्दुभिवादिनो भुवि 

प्रमोदिता:ः संसदि देवदुन्दुभीन । 
जगृदइत विद्याधरकिन्नरीगणाः 

प्रबन्धजन्मोत्सवगायनोद्ध रा: ॥ १॥ 
सुराध्ध तूय॑त्रिकनादमोदिताः 

सुरद्रमाणां कुसुमेरवाकिरन्‌_ । 
कृताज़भूषा ननृतुश्च संभ्रमात्‌ 

सुराज़नाभिगंगनाड़णस्थिता: ॥ २॥ 

दिशां प्रसाद: सहसा तदाभवद्‌- | 

ययूः सुखस्पदोकरा: समीरणाः । 
सुरोचिषा रोचित उद्गतो रवि- 

नंभस्तल॑ दर्षणनिर्मल॑ बभौ ॥ ३॥ 


१. गोपनाथाना-रीवां। २. अपि-सथु० । ३, बवृषु: कुसुमोत्करम-अयो०, 
मथु० | ४. प्रमोदः-अयो ० | हु 


द्वादशो5ध्याय: ३५ 


प्रदशयामास तथेव कालो 
निजान्‌ू गुणान्‌ संततमाधिदेविकान्‌ । 
विज्ञाय/ सर्वेब्वरमतन्र जात॑ 


रमा निर्जांशरवतारमाचरत्‌ ॥ ४ ॥ 
ततोषधिकूलो' मधुरो सरय्वा 

रत्नोप्रहेमप्रभवो बभूवतुः । 
सरिच्च चान्द्री विमला विरेजे 

समुल्लसत्काउचनबाल॒काढ्या ॥ ५॥ 


सर्व॑ द्रमास्तत्र. सुरद्रमोपमाः* 

सर्वे. निधीनां निवहा इहासुः। 
सर्वे व ते दिव्यसम॒द्ध योगा 

ये प्रादरासः: कसलानिकेतने ॥ ६॥ 
राजा दशरथः स्तनात्वा कृत्तस्मश्रु रलडकृतः । 
जातकर्म॑ कुमाराणां चकार विधिवद्द्विजं: ॥ ७॥ 
जातकर्मोत्सवे' धेनूः कोठिशः समलडकृताः । 
ब्राह्मणेभ्यो ददो राजा युक्तः परमभया मुदा ॥ ८॥ 
नृत्यतां गायकानां च वाद्यतां पुरयोफषिताम्‌ । 
मनोरथाधिक॑ प्रादात्‌ पटभूषणधोरणम्‌ ॥ ९॥ 
वन्धुभ्यो ज्ञातिजेभ्यय्व महाराजेभ्य एव च । 
संमाननं चकारोच्चेर्वासोइलद्भुारसंपदा ॥१०॥ 
तत्राशिषः प्रयुब्जानाः: प्रेमपुर्णा हिजातयः । 
कुमाराणां सुभव्याय. जन्मस्वस्त्ययनं॑ जगुः ॥१ १॥॥ 
अथास्थाने स्थितं भूपं सर्दर्वादलपाणयः । 
पौरा जनाः समाजम्म्रन्योन्यकृतसद्भलाः ४१२॥ 
“मण्डिता भण्डसानोइच जातकोतुकवुद्ध यः । 
सुह॒ृदः साधवद्चेव भक्ता देवषेयस्तथा ॥१३॥ 

१. ४“ट्विकूछावित्यपि, कूछशब्द्‌ः पुंलिगेडपिःः इति-टि०-मथु० । २. “दुमा- 
दरमा:-अयो०, मथुं०। ३. समृद्धि"-रीवां। ४. ऋतस्य श्रीट-अयो०, रीवां। 
५. कामोत्सवे-अयो०, रीबां। ६- घोरणी-मथु०, रीबां, “सर्वे स्याद्माहनं मान युग्यं 
पत्न॑ च घोरणम्‌” इत्यमरः। ७. पण्डिता-रीवां । 


३६ 


भुशुण्डि-रामायणे 


कोटिब्रह्माण्डनाथाइच देवा ब्रह्मादयोषखिला: । 
कोटयइच. महेन्द्राणां यमानां कोटयस्तथा ॥१४॥ 
कोटयो वरुणानां च कुबेराणां च कोटयः । 
रुद्राणां कोटयश्चेव तस्मिन्‌ जन्ममहोत्सवे ॥१५॥ 
अनुत्यनत प्रमोदेन सिद्धगन्धवेलोकबत्‌ । 
अन्ये खदिग्भूमिचराः प्रमोदरसरण्जिता:' ॥१६॥ 
ग्रहाइवच. सर्व शभवेषधारिणः 

स्वरूपतः स्वस्वगहेष तस्थिरे । 
ब्रह्माण्डकोटिष्वपि याइच संपद- 

सता मूतिमत्यः सहसा55विरासु: ॥१७॥ 
राजानइव महामोदा नानोपायनपाणयः । 
समाजग्मुः शुर्भ वक्‍तुं तस्मिन्रामजनोत्सवे ॥१८॥ 
दूर्वादलसनाथेस्यस्तेभ्यों राजा भर ददौ। 
दिव्यभूषणवासांसि वस्तृनि बहुलानि च॥१९॥ 
तोषेण पृणचित्तास्ते स्पृहयन्ति परस्परम्‌ । 
नरेच्द्रस्य कुमाराणां भूय आश्युदयं शुभम्‌ ॥२०॥ 


अजा ऊचु 


प्न्ध्च्ज्ज्न्ब्ब्ब्न्न्६भध्न्ण्धभ््धणध्ष्ण्षणष्णण नि ८& षषा। 


अहो दक्षरथो राजा भाग्यवान्‌ मद्भलालय: । 
यस्योत्तरं बयः सम्यक्‌ सुतजन्मोत्सबैर्यतम्‌ ॥२१॥ 
अहो अस्यथ कुमाराणां दोर्घमायुर्भवत्विति । 
अस्मदीयेमहाभाग्यरेते जीयासु रीववरा: ॥२२॥ 
अहो विधे धन्यतमोषसि यत्स्वयं 

सनोरथ॑ पुरितवान्‌ नृपस्थ नः । 
जातो5धुना भव्यकरो नलोकः 

समस्तसोभाग्यकलाधिवासित::._ ॥२३॥ 
ब्रह्मादयः सुराः सर्वे वसिष्ठाद्याः सुरषंयः । 
प्रायुग्जन्नाशिषों याभिवृद्धिमन्तः कुमारका: ॥२४॥ 


१. “अन्ये (दिकूचर खचर भूमिचरा: समाययु: प्रमुदरसैरलंक्ताः” इति 
मिन्नदन्द्सोक्तं-अयो०, मथु०, रीवां । २, दृशं-मथु०, रीबां । ३. “बासत:-रीबां 


। 


द्वादशोष्ध्याय: 


कुमाराः विधिसुस्नाता धात्रीभिः समलडकृताः । 
विरेज: सहसोद्भूता मणयो वारिधेयंथा ॥२५॥ 
ते मातृभिः कृतसुमद्भ लसृतिकायां 
नीराजितास्तपनबिम्बमहोजसो5पि । 
"नेत्रान्तलग्नकलकज्जलविन्दुजात- 
दृष्टिप्रदोषविषया. प्रणयं पुपोषुः ॥२६॥ 
दिने दिनेडज्भधलावण्यवुद्धया रोचन्ति बालकाः। 
अजातददंदशना जननोनेत्रसोख्यदा: ॥२७॥ 
आशीभिः पोरलोकानां जनानां व मनोरथेः। 
वर््धमाना: प्रतिदिन व्यूहात्मानो व्यरोचयन्‌ ॥२८॥ 
तेषां मध्ये. महारूपलावण्यवपुषा युतः। 
चिदानन्दसयो रामो व्यरोचत विशेषतः ॥२९॥॥ 
द्वितीयक्चसुमित्राया: सूनुः कड्जदलेक्षणः । 
व्ययाजत विशेषेण रामवत्‌ परमणुतिः ॥३०॥ 
अन्यो भरतशन्रुघध्नो . प्रभामण्डलमण्डितो । 
विरेजतुः सुबयसो संपन्नों परया श्रिया ॥३१॥ 
दशरथभवनं सदा समृद्ध 
सुविततम॒जितमिन्दिरानिवासम्‌ । 
रामजनुषि सुमद्भले च जाते 
व्यरुचदतीव मनोज्ञयेव लक्ष्म्या ॥३२॥ 
तथवाविबंभूवुस्ते बाला वे लक्ष्मणादयः । 
बभो राजा समासाद्य निखिलांदच मनोरथान्‌ ॥३३॥ 


इति श्रीसदादिरामायणें ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
जन्मोत्सवर्णनं नाम द्वादशोष्ध्यायः ॥१२॥ 


१, "नेत्रान्ते लग्न कलं॑ मनोहर यत्कत्नर्ं तस्य विन्दुरेव दृष्टिदोषबिषयों 
येषां ते, दृष्टिदोषो कज्जछविन्दी छगति न तु नेत्रे, तत्कते नेत्रप्रान्ते कब्नलविन्दु- 
प्रदानमु! इति टि०-मथु० । 


3६ 


त्रयोदशो अध्याय: 
औवबाच 
अथ त्रयोदशतसे दिने. नामविधित्सया । 
कुमाराणां सुजनुषां परमायुद्चिकोर्षया ॥ १॥ 
वसिष्ठी वंशपोरोधा: मुदायुक्तः समाययो' । 
राज्ञो. दशरथस्थान्तःपुरे. सर्वसमद्धने' ॥ २॥ 
समायात॑ मुनिश्रेष्ठ राजा दशरथो»पग्रहीत । 
अहो में भाग्यसंपत्त्या संगतोष्य पुरोहितः ॥ ३॥ 
प्राजापत्यो. मुनिश्रेष्ः. परमानन्ददर्शनः । 
नमस्ते मुनिशार्दल प्राजापत्य महाप्रभ ॥ ४॥ 
->बसि्ठ उवाच 

नरेन्द्र बत ते भाग्य जातोईसि तनु पुत्रवान्‌ ॥ ५॥ 
तेषामह॑ कुमाराणां लामकृत्यं सुखप्रदम्‌ । 
तवाज्ञया विधास्यामि यद्गोप्यममरेरपि ॥ ६॥ 
अहो अमी प्रभोरंशा रामस्यामिततेजस: । 
योज्सों तव कुमारोणामग्रणी राम एवं सः ॥७॥ 
अस्थ चत्वार एवांशाः ब्रह्महूपाः सनातनाः। 
वासुदेवः . संकर्षण: प्रद्यम्नरचानिरुद्धकः ॥ ८॥ 
चत्वार एते पुरुषा: स्वस्वकार्यविधायका: । 
धर्मरूपास्तु_ रामस्य पुरुषोत्तमरूपिण: ॥ ९॥ 
ततः संस्नातसंस्कारान्‌ू. सन्त्रितान विधिवर्त्सना । 
नामानि चक्रे ब्रह्मषिः कोटिकल्पविदृत्तमः ॥१०॥ 
उवाच 

रामः इ्यामो हरिविष्णः केशव: केशिनाशनः । 


नारायणो भसाधवद्त  श्रीधरों मधुसुदनः ॥१ १॥ 
का ०. 
£. समाजमुमुदान्विता:-अयो०, रीवां । २. समरद्धने-अयो० । ३. महाप्रभो- 
अयो०, रीवां। ४. नामकत्य॑ सुखप्रदं-अयो० । 


त्रयोदशो5ध्याय: 


रावणारिः कंसनिहा वकीप्राणनिवत्तनः । 
ताडकाहननोद्यक्ती. विद्ववामित्रप्रियः कृती ॥१२॥ 
वेदाड़ो यज्ञवाराहो धर्मेज्ो मेदिनोपतिः । 
वासुदेवो5रविन्दाक्षों गोविन्दो गोपतिः प्रभुः ॥१३॥ 
पद्माकान्तो. विकुण्ठाभः कौतिकन्यासुखप्रदः । 
जानकी प्राणनाथशच सीताविइलेषनाशनः ॥१४॥ 
मुकुन्दों मुक्तिदाता च कोस्तुभी करुणाकरः । 
खरदृषणनाशी च मारीचप्राणनाशकः ॥१५॥। 


सुबाहुमारणोत्साही पक्षिश्राद्ध विधायक: । 
विहड्डपित॒संबन्धी. क्षणतुष्टो गतिप्रदः ॥१६॥। 
पृतनामातृगतिदो विनिवत्ततृणानिल:ः । 
पावनः परमानन्दः कालिन्दीजलकेलिकृत्‌ ॥१७॥ 
सरयजलकेलिशच साकेतपुरदेवतः । 


मथुरास्थाननिलयो विश्वुतात्मा त्रयीस्तुतः ॥१८॥ 
कौन्तेयविजयोद्यक्त:. सेतुकृत्‌ सिन्धुगर्भवित्‌ । 
सप्ततालप्रभेदी च महास्थिक्षेपणोद्धरः ॥१९॥ 
कौदाल्यानन्दनः कृष्ण: किद्योरीजनवल्लभः । 
आभीरीवल्लभो वीर: कोठिकन्दरपविग्रह: ॥२०॥ 
गोवद्धंनगिरिप्राशी गोवद्धंनगिरीश्वर: । 
गोकुलेशो... त्रजेशइ्च सहजाप्राणवल्लभः ॥२१॥ 
भूलीलाकेलिसंतोषी वामाकोटिप्रसादन: 
भिल्‍्लपत्नीकृपासिन्धुः केवत्तंकरुणाकर: ॥॥२२॥। 
जाम्बवदभक्तिदो भोक्ता जाम्बवत्यड्भ नापति: । 
सीताप्रियो रुक्सिणीश:ः कल्याणगुणसागरः ॥२३॥ 
भक्तप्रियो दादारथिः केटभारिः: कृतोत्सवः । 
कदस्बवनमध्यस्थ:ः शिलासंतारदायक:ः ॥॥२४॥ 
राघवो रघुवीरदइ्व हनुमत्सख्यवद्धनः । 
पीताम्बरो5च्युतः श्रीमान्‌ श्रोगोषीजनवलल्‍्लभः ॥२५॥ 


३९ 


भुशुण्डि-रामायणे 


भक्तेष्टो भक्तिताता च भाग्गवहिजगर्वंजित । 
कोदण्डराम: क्रोधात्ता लड्ूाविजयपण्डित: ॥२६॥ 
कुम्भकणंनिहन्ता च युवा केदोरसुन्दरः । 
वनसाली घनवद्यामोी गोचारणपराक्रमी ॥२७॥ 
काकपक्षधरों बेषी विटो धृष्ट: शठः पतिः। 
अनुकूलो दक्षिणएश्व तार: कपठकोबिद: ॥२८॥ 
अव्वसेधप्रणत।भा. च राजा दशरथात्मजः । 
राधवेन्द्रों महाराजः श्रीरासानन्दविग्रहः ॥२९॥ 
क्षत्त्र: क्षत्त्रकुलोत्ततों महातेजा: प्रतापवान्‌ । 
महासेन्यो महाचापो लक्ष्मणेकान्तसुप्रियः ॥३०॥ 
केकेयीप्रणनिर्माता वीतराज्यो.. बनालयः । 


चित्रकूटप्रि यस्थानो मृगयाचारतत्पर: ॥३१॥ 
किरातवेषः क्ररात्मा पशुमांसैकभोजनः । 
फलपुष्पकृताहार: कन्दम्लनिषेवणः ॥३२॥ 


पयोत्रती.. विधानज्ञ:. सद्धमंप्रतिपालक:ः । 
गदाधरो यज्ञकर्त्ता श्राद्धकर्ता ह्विजाचेंकः ॥३३॥ 
पितृभक्तो मातृभक्तों' बन्धुः स्वजनतोषकृत्‌ । 
सत्स्यः कूर्मो नुसिहइच वराहो वामनस्तथा ॥३४॥ 
रघुराम: परशुरामो बलरामो रमापतिः। 
रामलिड्ञस्थापयिता शिवभक्तिपरायण: ॥३५॥ 
चण्डिकाचेनकृत्यज्ञव्चण्डीपाठविधानवित्‌ । 
अष्टमीब्नतकर्मज्ञो विजयाददसीप्रियः ॥३६॥ 
कपिसेन्यसमारम्भी. सुग्रीवप्राणदः. परः । 
सूर्यवंशध्वजो धीरो ब्रह्मण्यो ब्राह्मणप्रियः ॥३७॥ 
ब्रह्मर्पणीी ब्रह्हहोता. ब्रह्मक्ंविदुत्तमः । 
ब्रह्मन्षो ब्राह्मगाचार: कृतकृत्य:ः. सनातनः ॥॥३८॥ 


१. दीनबन्धु:-रीवां। २. भकत“-रीबां। ३. “रुद्रमाहात्म्यव र्धंन:ः इति 


पाठान्तर, दिए-मथु० । 


६ त्रयो दशो उध्याय:ः ४9१ 


' सच्चिदानन्दरूपएच निरीहो. निरविकारकः 
नित्याकारों निराधारों रामो रसयतां वरः ॥३९॥ 
रकारादिमंकारादिः रामः कैवल्यमड्भल: 
संदर्भो संशयच्छेत्ता शेषद्ञायी सतां गतिः ॥४०॥ 
पुरुष: पुरुषाकारः प्रमेयः पुरुषोत्तम: । 
वंशीधरो.. विहारज्ञोी.. रसानन्दीजितस्मर: ॥४१॥ 
पूर्णातथिविनोदी. च_ वन्दावनविलासकृत्‌ 
रत्नकटकधरो वीरो मुक्ताहारविभूषणः ॥४२॥ 
नृत्यप्रियो नृत्यकरो नित्यसीताविहारवान । 
महालक्ष्मी दृढा नन्‍्दी प्रमोदवतनायक: ॥४३॥। 
परप्रेमा. परानन्दः परभवक्तिस्वरूपकः । 
अग्निरूप:. कालरूप:  प्रलयान्तमहानल: ' ॥४४॥ 
सुप्रसन्चः प्रसादात्मा प्रसन्नास्यः परः प्रभु: 
प्रीति: ( तः ? ) प्रीति (त? )- 

मना: प्रीति: शकठासुरभज्जनः ॥४५॥॥ 
खट्वासुरवधोद्यक्त:-. कालरूपो. दुरन्तकः 
हंंसः . सस्‍्मरसहस्रात्मा स्मरणीयो रुचिप्रदः ॥४९।॥ 
पण्डा पण्डितमानी चर वेदरूप: सरस्वतो 
गह्याथंदोी गुरुदेवो मन्‍त्रज्ञो मन्त्रदीक्षितः ॥४७॥ 
योगज्ञो योगविज्लाथ: स्वात्मयोगविशारदः 
अध्यात्मशास्त्रसारज्ञोीो. रसरूपो रसात्मकः ॥४८॥ 
शद्धारवेशों मदनो मानिनोसानवद्धंनः । 
चन्दनद्रवरंशी तव्चन्दनद्रवलेपन: (३४ ९॥। 
श्रोव॒त्सलाब्छनः श्रीमान्‌ मानी मानुषविग्रहः । 
करणं कारणं कर्ताष्धारो विधरणो धरः ॥५०॥ 
धरित्रीधरणो धीरः स्त्यधीशः सत्यवाक्‌ प्रियः । 
सत्यकृत सन्नकर्ता च कर्मी कर्मविवद्धंचः ॥५१॥ 


सर्कसाााा 


अकां 


१. "सहाबछ:-अयो० । २. अधीश:-रीवां । 


डर 
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मातम 
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कामुंकी विशिखो वगक्तिधरो विजयदायकः 

ऊ््जस्वलो बली जिष्णलंड्रेंशप्ररणनादकः ॥५२॥॥ 
शिशुपालप्रहन्ता चर दन्तवक्त्रविनाशन: । 

परमोत्साहनो$्सह्यः कलिदोषविनाशनः ॥५३॥ 
जरासन्धमहायुद्धो निःकेचनजनप्रियः । 

द्वारकास्थाननिर्माता मथ्रावासदन्यकृत्‌ ॥५४॥ 
काकृत्स्थो विनयी वाग्मी मनसस्‍्वी दक्षिणाप्रदः 
प्राच्यवाचीप्रतीच्युक्तदक्षिणो भ्रिदक्षिण: ॥५५॥ 
दक्षजज्ञसमानेता.._ विश्वकेलि:ः सुराचितः 
देवाधिपो दिवोदासो दिवास्वापी दिवाकरः ॥५६॥ 
कमलाक्ष:. कृपावासो. हिजपत्नोमनोहर: 
विभीषणदरण्यक्च॒ हरणं परमा गतिः ॥५७॥ 
चाण्रबलनिर्माथी महामातड्भ नाशनः 
बद्धकक्षी.. महामल्‍ली  मल्लयुद्धविशारदः ॥५८॥ 
अप्रमेय: प्रमेयात्मा प्रमाणात्यमा सनातनः । 

मर्यादावतरो.. विज्ञोी... मर्यादापुरुषोत्तमः ॥५९॥ 
महाक्रतु विधानज्ञ:.. क्रतुकर्मा क्तुप्रियः 
वृषस्कन्धो. वृषस्कन्दी वृषध्वजमहासखः ॥६०॥ 
चक्री शार्ज़ी गदापाणि: शडखभू त्‌ सुस्मिताननः 
योगध्यानी योगगस्यो योगाचार्यो दृढासनः ॥६१॥ 
जिताहारो सिताहारः परहा डिग्जयोद्धरः 
सुपर्णासनसंस्थाता गजाभी.._गजमोक्षणः ॥६२॥ 
गजगामी ज्ञानगम्यो * भक्तिगस्यो. भयापहः 
भगवान्‌ सुमहेश्व्यं:. परमः परमासमृतः ॥६३॥। 
स्वानन्दी सच्चिदानन्दी नन्दिग्रामनिकेतनः 
वहेत्तंत: कलाकान्तः कालरूप: कलाकरः ॥६४॥ 
कमनीयः. कुमाराभोी मुचुकुन्दगतिप्रदः । 

मुक्तिभ्रिफलाकार: कारुण्यधृतविग्नह: ॥६५॥ 


_ऑकिकाक 


कि 


_जऑशस्याए, 


ऑकिकामा 


. १, सत्त्व.-अयो० | २" योद्धा-रीवां | 


अयोद्शो5ध्याय: 


भूलीलारमणोयुक्तः दतधाक्ृतविग्रहः । 
रसास्वादी रसानन्दी रसातलविनोदक्ृत्‌ ॥६६॥ 
अप्रतकक्‍्यें: पुनीतात्मा विनोतात्मा विधानवित्‌ । 
भुज्य: सभाजन: सभ्यः पण्डः पण्डुविपण्यजः ॥६७॥ 
चर्षणी उत्कटो वीतो वित्तदः सविता5विता । 
विभवों विविधाकारों रामः कल्याणसागरः ॥६८॥ 


सीतास्वयंवरोद्युक्तो हरकामुकभग्जन: । 
रावणोन्मादशमन:ः सोताविरहकातरः: ॥६९॥ 
कुमारकुशछः: कामः कामदः कोतिवद्धंनः । 
दर्योधनमहावरी युधिष्ठिरहितप्रद: ॥७०॥॥ 
द्रोपदीचीरविस्तारी कुन्तीशोकनिवारणः । 
गान्धारीशोकसंतानः कृपाकोमलमानस:ः ॥॥७१॥ 
चित्रकूटकृतावासो गद्भासलिलपावन: । 


ब्रहाचारी सदाचार: कमसलाकेलिभाजनः ॥७२॥। 
दुरासद: कलहकृत्‌ कलिः कलिविनाहशनः । 
चारी दण्डाजिनी छत्रनी' पुस्तकी कृष्णमेखलः ॥७३॥ 


दण्डकारण्यमध्यस्थ:ः पञ्चवट्यालयस्थितः । 
परिणामजयानन्दी नन्दिग्रामसुखप्र दः ॥॥७४।॥। 
इुन्द्रारिसानमथनो बद्धदक्षिणसागर: । 
शेलसेतुविनिर्माता कपिसेन्यमहीपतिः ॥७५॥। 


स्थारुढहो. गजारूढो हयारूढडो महाबलो । 
निषज्भी कवचो खडगी खलगवेनिवहेणः ॥७६९॥ 
वेदान्तविज्ञोी.. विज्ञानी जानकीब्रह्मदशनः । 
लड्ूजेता. विमानस्थो नागपाशविमोचकः ॥७७॥ 
अनन्तकोटिगणभूः. कल्याण: केलिनोपतिः । 
दुर्वातापूजनपरो.._ वनवासी महाजवः ॥७८॥ 


१, ब्रह्मचारी दण्डच्छन्नी-रीवां । 


४३ 


४४ 
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सुस्मयः सुस्मितमुखः कालियाहिफणानट:ः । 
विभुविषहरो वत्सो वत्सासुरविनाशनः ॥७९॥। 
वृषप्रभथ्नोी वेत्ता मरीचिमुनिरज्धिराः । 
वसिष्ठी द्रोणपुत्रतरच  द्रोणाचार्योीं रघत्तम: ॥८०॥ 
रघुवर्यों दुःखहन्ता.. वनधावनसश्रमः । 
भिल्‍्लग्रामनिवासी च॑ भिल्‍लभिल्लिहितप्रदः ॥८१॥ 
रामो रविकुलोत्तंस: व॒ष्णिगर्भा', महासणिः । 


यशोदाबन्धनप्राप्रो यमलाज्जुनभञ्जनः ॥८२॥। 
दामोदरो दुराराध्यो दूरगः प्रियदशनः । 
मृत्तिकाभक्षणक्रोडो ब्रह्माण्डावलिविग्र हः ॥८३॥ 


बाललीलाविनोदी च रतिलीलाविशारदः । 
वसुदेवसुतः श्रीमान्‌_ भव्यों. दशरथात्मजः ॥८४॥ 
वलिप्रियो वालिहन्ता विक्रमी केसरी करो। 


सनिग्र हफलानन्दी सनिग्रहनिवारण: ॥८५॥॥ 
सीतावामाड्भसंलिष्टः कमलापाड्डवीक्षितः । 
स्यमन्तपञ्चकस्थायी भुगुवंशभहायद्ञा: ॥८६९॥ 


अनन्तो5ननन्‍्तमाता च रामो राजीवलोचन:ः । 
इत्येवे नामसाहख्न॑ राजेन्द्र तनयस्थ ते ॥८७॥ 
यः पठेत्पातरुत्थाय धोतपादः शुचित्रत्रः । 
स॒ याति रामसायज्यं भुकत्वान्ते केवल पदम्‌ ॥८८॥ 
न यत्न बत्रिगुणग्रासो न माया न स्‍्मयो मदः। 
तद्याति विरजं स्थान रामनामानुकीतेयन्‌ ॥८९॥॥ 
न॒ ते पुत्रस्थ नामानि संख्यातुमहमीद्वरः । 
संक्षेेषेण तु यत्प्रोक्‍्त तन्मात्रमवधारय ॥९०॥॥ 
यावन्ति सन्ति रूपाणि विष्णोरमिततेजसः । 
तावन्ति तवब॒ पुत्रस्थ परब्रह्मास्वरूपिणः ॥९१॥ 
पाञ्वभोतिकसेतद्धि. विदवं समुपधारय । 
ततः परं परब्रह्म विद्धि राम॑ सनातनम्‌ ॥९२॥ 


१. प्रश्िनगर्भो-रीवां, अयो० । 


चतुदशो उध्याय: 


नदवरं सकल दृदयं राम ब्रमः सनातनम्‌ । 
एतद्धि तब पृन्रत्व॑ प्राप्तो रामः परात्परः ॥९३॥ 
सह्देदेरपि वेदान्ते नेंति नेतीति गीयते । 
तसमेव जलददयासं राम भावय भावय ॥९४॥ 
य एतत्‌ पठते नित्य रामसाहत्रक॑ विभो । 
स॒याति परमां मुक्ति रामकंवल्यरूपिणोम्‌ ॥९५॥ 
मा शाद्धुष्ठा नराधोदः शऔीरामरसिकस्य च। 
अनन्तकोटिरूपाणि रामस्तेषां विभावकः ॥९५॥ 
त्रलोक्यमेतरखिलं॑ रामवी्ये. प्रतिष्ठितम । 
विजानन्ति नराः सर्व नास्य रूपं च नाम व ॥९७॥ 
य एतस्मिन्‌ महाप्रीति कलयिष्यन्ति मानवाः । 
त एवं धन्या राजेन्द्र नान्‍ये स्वजनदूषकाः ॥९८॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे वसिष्ठकृतनाम- 
सहस्नर कथन नाभ त्रयोदशो&ष्ध्यायः ॥१३॥ 


चतुदंशो-ध्याय: 
५८ बसिष्ठ उवाच 
या श्रीरेतस्थ सहजा सीता नित्याड्भरसड्रिनी । 
भविन्नी जनकस्येव कुले सर्वाज्सुन्दरी ॥ १॥ 
तस्थाइच. नामसाह॑ कथयिष्यामि भूपते । 
यथा रामस्तथेवेयं महालक्ष्मीः सनातनोी ॥ २॥ 
नानयोः संभमतो भेदः शास्त्रकोटिशतेरपि । 
अस्येव. नित्यममणोी. बहुनामस्वरूपतः ॥ ३४ 
तस्यास्तु नामसाहस्र यथावदुपधारय । 
3» सहजानन्दिनों सीता जानकी राधिका रतिः ॥ ४॥ 


१, ब्रेदान्ते-अयो ०, रीबां | 


४६ 


भुशुण्डि-रामायणे 


रुक्मिणी कमला कान्‍ता कान्तिः कमललोचना । 
किशोरी रामलूूना कामुकी करुणानिधिः ॥ ५७ 
कन्दर्पर्वद्धानाौ. वीरा._ वरुणालयवासिनी । 
अद्योकवनमध्यस्था महाशोकविनाशिनी ॥ ६॥ 
चम्पकाड़ी तडित्कान्तिर्जाह्ननी जनकात्मजा । 
जानकी जयदा जप्या जयिनो जेत्रपालिका ॥ ७॥ 
परमा परमानन्दा पणिमामृतसागरा । 
सधासृतिः सुधारदिसः.. सुधादीपितविग्रह्ा ॥ ८ ॥ 
सुस्मिता सुस्मितमुखी तारका सुखदेक्षणा । 
रक्षणी. चित्रकूटस्था व॒न्दावनमहेश्वरी ॥ ९॥ 
कन्दर्षफोटिजननी कोटिब्रह्माण्डनायिका । 
दरण्या शारदा श्रीव्च दरत्कालबिनोदिनो ॥१०॥ 
हंसी क्षीराब्धिवसतिर्वासुकी स्थावराज्भुना । 
वराज्भासनसंस्थाना प्रियभोगविशारदा ॥११॥ 
वसिष्ठविश्ववसिनी विश्वपत्नी' गुणोदया । 
गोरी चम्पकगात्रा च्‌ दीपद्योता प्रभावती ॥१२॥ 
रत्नमालाविभूषा च दिव्यगोपालकन्यका । 
सत्यभामारतिः प्रीता मित्रा चित्तविनोदिनी ॥१३॥ 
सुमित्रा चेव कोहल्या केकेयोकुलवद्धिनी । 
कुलीना केलिनी दक्षा दक्षकन्या दयावती ॥१४॥ 
पावेंती_ हलकुलजा. वंद्वध्वजपटीरुचिः । 
रुचिरा रुचिरापाड़ा पूर्णरुपा कलावतो ॥१५॥ 
कोटिब्रह्माण्डलक्ष्मीशा स्थानदात्री स्थिति: सतो । 
अमृता मोदिनो भोदा रत्नाचलविहारिणी ॥१६॥ 
नन्‍्दभानुसुता धीरा वंशीरवविनोदिनी । 
विजया वोजिनी विद्या विद्यादानपरायणा ॥१७॥ 
सनन्‍्दस्सिता मन्दगतिसंदना मसदनातुरा । 
वृंहिणी वुंहतों वर्या वरणीया वराड्गना ॥१८॥ 


१- विश्व: भगवान्‌ , तस्थ पत्नी! इति टि०-मथु० । 


चतुद्शोउध्याय: 


रामप्रिया. रमारूपा. रासनृत्यविज्ञारदा । 
गान्धावका गीतरम्या सद्भीतरसवद्धिनो ॥१९॥ 
तालदा तालवक्षोजा तालभेदनसुन्दरी । 
सरयूतोरसन्तुष्टा यमुनातठसंस्थिता ॥२०॥॥ 
स्वासिनी स्वामिनिरता कौसुम्भवसनाव॒ता । 
मालिनो तुज़वक्षोजा फलिनी फलमालिनी ॥२१॥ 


बेडयेंहारसुभगा मक्ताहा रमनोहरा । 
किरातोवेशसंस्थाना गुड्जामणिविभषणा ॥२२॥। 


विभूतिदा विभा वीणा वीणानादविनोदिनी । 
प्रियडगुकलिकापाइगा कठाक्षा गतितोषिता ॥२३॥ 
रामान्रागनिलया रत्नपद्धूजमालिनो । 
विभावा विनयस्था च मधुरा पतिसेविता ॥२४॥ 
शत्रुध्नवरदात्री च रावणप्राणमोचिनी  । 
दण्डकावनमध्यस्था बहुलोला विलासिनी ॥२५॥ 
शुक्लपक्षप्रिया शुक्ला शुक्लापाज्डस्वरोन्मुखी । 
कोकिलस्वरकण्ठी च_ कोकिलस्वरगायिनों ॥२६॥ 
पञचमस्वरसन्तुष्टा पञचवकक्‍त्रप्रपुजिता ॥ 
आद्या गुणमयी लक्ष्मीः पद्महस्ता हरिप्रिया ॥२७॥ 
हरिणी हरिणाक्षी च चकोराक्षी किशोरिका। 
गुणहृष्टा शरज्ज्योत्स्ता स्मितस्नपितविग्रहा ॥२८॥ 
विरजा सिन्धुगसनी गंगासागरयोगिनो । 
कपिलाश्रमसंस्थाना_ योगिनी. परमाकला ॥२९॥ 
खेचरी भूचरी सिद्धा वेष्णवी वेष्णवप्रिया । 
ब्राह्म माहेश्वरी तिग्मा दुर्वारबलविश्रमा ॥३०॥ 
रक्‍तांशुकप्रिया रक्‍ता नवविद्रमहारिणी । 
हरिप्रिया_ हीस्वरूपा हीनभकतविवरद्धिनी ॥३१॥ 
हिताहितगतिज्ञा च साधवी मसाधवप्रिया । 
मनोज्ञा मदनोन्मत्ता मदसात्सयंनाशिनी ॥३२॥ 


१"मोक्षिणी-अथो ५ । 


९७ 


४८ 


भुशुण्डि-रामायणे 


निःसपत्नी निरुषमा स्वाधीनपतिका परा। 
प्रेमपर्णा सप्रणया जनकोत्सवदायिनी ॥३३॥ 
वेदिमध्या वेदिजाता त्रिवेदी वेदभारतो। 
गीर्वाणगुरुपत्नी चर नक्षत्रकुलमालिनी ॥३४॥ 
मन्दारपुष्पस्तवका मन्दाक्षनयवर्द्धि नी । 
सुभगा शुभरूपा च सुभाग्या भाग्यवद्धिनी ॥३५॥ 
सिन्द्राद्धितूतमाला च मल्लिकादामभूषिता । 
तुड्भस्तनी तुद्भलासा विशालाक्षी विशल्यका ॥३९॥ 
कल्याणिनो. कल्मषहा हृपापूर्णा क्पानदी । 
क्रियावती वेधवती मन्त्रणी मन्त्रनायिका ॥३७॥ 
केशोरवेशसुभगा रघुवंदाविवरद्धिनी । 
राघवेन्द्रप्र णयिनो राधवेन्द्रविलासिनो ॥३८॥ 
तरुणी तिम्मदा तन्‍वी त्राणा तारुण्यवर्द्धिनों । 
मनस्विनी महासोदा सोनाक्षी सालिनों सनुः ॥३९॥ 
'आग्नेयीन्द्राणिका रोद्ी वारुणी वशवर्तिनी। 
वीतरागा बीतरतिर्वोतशोका वरोरुका ॥४०॥ 
वरदा वरसंसेव्या वरज्ञा वरकाइशक्षिणी । 
फुल्लेन्दीवरदामा चर वुन्दा व॒न्दावती प्रिया ॥४१॥ 
तुलसीपुष्पसंकाशा तुलसीमाल्यभूषिता । 
तुलसीवनसंस्थाना तुलसीवनमन्दिरा ॥४२॥ 
सर्वाकारा निराकारा रूपलावण्यवर्द्धिनो । 
रूपिणी रूपिका रम्या रमणीया रमात्मिका ॥४३॥ 
वेकुण्ठपतिपत्ती च  बेकुण्ठप्रियवासिनी । 
वद्रिकाश्रससंस्था च सर्वसोौभाग्यसण्डिता ॥४४॥ 
सर्वेवेदान्तगगमभ्या च निष्कला परमाकला। 
कलाभासा तुरीया च तुरीयाश्रममण्डिता ॥४५॥। 
रकतोष्ठी च प्रिया रामा रागिनी रागवर्द्धिनी । 
तीलांशुकपरीधाना सुवर्णकलिकाकृति: ॥४६॥ 


१. अग्राह्मी-रीवां, अयो० । २. नित्याकारा-अयो ०, मथु० । 


चतुदशो<ध्याय: ४९ 


कामकेलिविनोदा च सुरतानन्दवर्डनी । 
सावित्री ब्रतधत्रों च करामलकनायका ॥४७॥ 
मराला मोदिती प्राज्ञा प्रभा प्राणप्रिया परा। 
पुनाना पुण्यरूपा च पुण्यदा पृणिमात्मिका ॥४८॥ 
पृणकारा ब्रजानन्दा ब्रजवासा ब्रजेइवरी । 
त्रजराजसुताधारा धारापीयूषवर्षिणी ॥४९॥ 
राकापतिमुखी मरना मधुसूदनवल्लभा । 
वीरिणी वीरपत्नी च वीरचारित्रवंद्धिनी ॥५०॥ 
धम्मिल्लमल्लिकापुष्पा साधुरी ललितालया। 
वासन्तोी वहेभूषा च वहेंत्तिंसा विछासिनों ॥५१॥ 
बहिणी बहुदा बह्ची बाहुबली सृणालिका । 
शुकतासा शुद्धरूपा गिरीशवरवबंद्धिता ॥५१॥ 
नन्दिती च सुदनन्‍्ता च वसुधा चित्तनन्दिनी । 
हेमासहासनस्थाना चामरहद्यवीजिता ॥५२॥ 
छत्रिणी छत्ररम्या च महासाम्राज्यसवंदा । 
संपन्‍नदा भवानी च भसवभीतिविनाशिनी ॥५४॥ 
द्राविडी द्रविडस्थाना आस्क्री कार्णाठदनागरी । 
महाराष्ट्र कविषया उदग्देशनिवासिनो ॥५५॥ 
सुजद्धा पद्धुजपदा गुप्तगुल्फा गरुप्रिया। 
रक्तकाब्चीगुणकटिः सुरूपा. बहुरूपिणी ॥५६ 
सुमध्या तरुणश्रीइच वलिब्रयविभूषिता । 
गविणी गुविणी सीता सीतापाड्भरविमोचनी ॥५७॥ 
ताटद्धिनी कुन्तलिनो हारिणी होरकान्विता । 
शवाल्मज्जरीहस्ता मम्जुला सउ्जुलापिनी ॥५८॥ 
कवरोकेशविन्यासा सन्दहाससनोरथा । 
मधुरालापसंतोधषा कौबेरी दुर्गंमालिका ॥५९॥ 
इन्दिरा परमश्रीका सुश्री: शेशवज्योभिता । 


१, "ब्रतधात्री-अयो० मथु० | 


भुशुण्डि-रामायणे 


दामीवक्षाअ्रया श्रेणी शमिनों शान्तिदा शामा ॥६०॥ 
कु्जेदवरी कुग्जगेहा कुण्जगा कुंड्जदेवता । 
कछ़विद्धूकुलप्रोता पादाइगुलिविभूषिता ॥६१॥ 
वसुदा वसुपत्नी चर वोरसूर्वीरवद्धिनी । 
सप्नश्वू ड्रकृतस्थाना कृष्णा क्ृष्णप्रिया प्रिया ॥६२॥ 
गोपीजनगणोत्साहा गोपगोपालमण्डिता । 
गोवद्धनंधरा गोपी. गोधनप्रणयाश्रया ॥६३॥ 
दधिविक्रयकत्रों च. दानलीलाविशारदा । 
विजना विजनप्रीता विधिजा विधुजा विधा ॥६४॥ 
अहूृता द्वेतविच्छिन्ा. रामतादाम्यरूपिणी । 
कृपारूपा निष्कलड्धूए काञ्चनासनसंस्थिता ॥६५॥ 
महाहेरत्नपीठस्था राज्यलक्ष्मी रजोगुणा । 
रक्तिका रक्‍तपुष्पा च ताम्ब्लीदलचविणी ॥६९॥ 
विम्बोष्ठी ब्रीडिता ब्रीडा वनमालाविभूषणा। 
वनमालेकमध्यस्था रामदोद॑ण्डसड्रिनी ॥६७॥ 
खण्डिता विजितक्रोधा. विप्रलब्धा समुत्सुका । 
)अशोकवाटिकादेवी उजकान्तिविहारिणी ॥६८॥। 
मैथिली मिथिलाकारा मेथिलेकहितप्रदा । 
वाग्वती शेलजा शिप्रा महाकालवनप्रिया ॥६९॥ 
रेवा कलल्‍्लोलसुरता सत्यरूपा सदाचिता । 
सभ्या सभावती सुश्रः कुरज्ञाक्षी शुभानना ॥७०॥ 
सायापुरी तथायोध्या रज्भधामनिवासिनी । 
मु्धा मुग्धगतिर्मोदा प्रमोदा परमोन्नता ॥७१॥ 
कामधेनुः कल्पवलली चिन्तामणिगहाड्भरणा । 
हिन्दोलिती महाकेलिः सखीगणविभूषिता ॥७२॥ 
सुन्दोा परसोदारा रामसातह्निध्यकारिणी । 
रामादडिगा महालक्ष्मी: प्रमोदवनकासिनो ॥७३७ 


१. कुंत)” अयो०, रीवां । 


चतुद शो 5ध्याय: ५९ 


विकुण्ठापत्यमुदिता परदारप्रियाप्रिया  । 
रामकेद्भुयंनिरता जम्भजित्करवोजिता ॥७४॥ 
कदम्बकाननस्था च. कादम्बकुलवासिनी । 
कलहंसकुलाराबवा राजहंसगतिप्रिया ॥७५॥॥ 
कारण्डवकुलोत्साहा ब्रह्मादिसुरसंस्थिता । 


सरसी सरसोकेलि: पम्पाजलविनोदिनी ॥७६॥ 
करिणीयूथमध्यस्था महाकेलिविधायिनी । 
जनस्थानकृतोत्साहा काञउ्चनन्यडकुवज्चिता ॥७७॥ 


कावेरीजलसुस्नाता तोर्थस्नानकृताश्रया । 
गुप्रमन्‍्त्रा  गुप्रगतिगेप्या. गोपतिगोपिता ॥७८॥ 
गम्भोरावतंनाभिश्च नानारसबिल्‍लमस्बिनी । 
श्ू ड्राररससालम्बा कादम्बामोदमादिनो । 


कादम्बिनी पानमत्ता घ॒णिताक्षो स्खलद्गतिः ॥८०॥॥ 
सुसाध्या दुःखसाध्या च दसम्भिनो दसम्भर्वाजता ।॥ 
गुणाश्रया गृणाकारा कल्याणगुणयोगिनों ॥८१॥ 
सर्वमाज़ुल्यसम्पन्ना माड़ूल्या मतवल्लभा । 
सुखितात्मजनिप्राणा प्राणेशी सर्वचेतना ॥८२॥ 
चतन्यरूपिणी.. ब्रह्मरहपिणी . मोदवर्द्धिती । 
एकान्तभक्त सुलभा जयदुर्गा.._ जयप्रिया ॥८३॥ 
हरचापकृतक्रोधा भडगुरोक्षणदायिनी । 
स्थिरा स्थिरगतिः स्थात्रो स्थावरस्था वराश्रया ॥८४॥ 
स्थावरेद्रसुता धन्‍्या धनिनो धनदाचिता। 
महालक्ष्मीलक्माता लोकेशी लोकनायिका ॥८५॥ 
प्रपम्चातीतगुण नो प्रपञचातीतविपग्रह्म । 
परब्रह्मस्वरहूपा च नित्या भक्तिस्वरूपिणी ॥८६॥ 
ज्ञानभक्तिस्वरूपा च. ज्ञानभक्तिविवद्धिनी । 
ब्रह्म सायुज्यसाधुदच रामसायुज्यसाधना ॥८७॥ 


१, “सहजावरद प्रिया” इति शोधित. पाठ:-मथु० । 


५२ 


भुशुण्डि-रामायणे 


ब्रह्माकारा ब्रह्ममयों ब्रह्मविष्णुस्वरूपिणी । 
महाधम्मिल्लशशोभा व कवरीकेशपाशिनी ॥८८॥ 
चिन्मयानन्दरपा च चिन्मयानन्दविग्रहा । 
केवर्तकुलसम्पत्ति: शवरीपरिवारिणी ॥८९॥ 
कनकाचलसंस्थाना गड्ा . त्रिपथगामितरी । 
त्रिपुटा त्रिवुता विद्या प्रणवाक्षररूपिणी ॥९०॥ 
गायत्री मुनिविद्या च सन्ध्या पातकनाशिनी । 
सर्वेदोषप्रशमनो सर्वेकल्याणदायिनी ॥९१॥ 
रामरासा मनोरस्या स्वयंलक्ष्म्या (क्ष्या ?) स्वसाक्षिणी । 
अनन्तकोटिनामा च अनन्तकोटिरूपिणी ॥९२७ 
भूलीला रुक्सिणी राधा रामकेलिविबोधिनी । 
बीोरा व॒न्दा पोर्णमासी विशाखा ललिता छता ॥९३॥ 
लावण्यदा लयाकारा लक्ष्मीलेकानु बन्धिती । 
सृष्टिस्थतिलयाकारा तुर्यातृर्यातिगावधिः ॥९४॥ 
दुर्वासावरलृधभ्या च विचित्रबलवद्धिनी । 
रमणी रामरमणी सारात्सारा परात्परा ॥९५॥ 
इति श्रीजानकीदेव्या:ः नामसाहस्नलक॑ स्तवम्‌ । 
नामकमंप्रसड्रेन मया तुम्यं प्रकाहशितम्‌ ॥९६॥ 
गोपनीय प्रयत्नेन.. त्रलोक्येष्प्पतिदुर्लभम । 
सीताया: श्रीमहालक्ष्य्या: सा्य: संतोषदायकम्‌ ॥९७॥ 
यः पठेत्प्रयतों नित्य॑ं स साक्षाद्वेष्णवोत्तमः । 
नित्य गुरुमुखाल्लब्ध्धा पठनोयं प्रयत्नतः ॥९८॥ 
सर्वसंपत्कर॑ पुण्य वेष्णवानां सुखप्रदम्‌ । 
कीतिद॑ कान्तिदं चेव धनद॑ सोभगप्रदम्‌ ॥९९॥। 
प्रमुदनविहारिण्याः. सीतायाः सुखवरद्धंनम्‌ । 
रामप्रियाया जानतक्या नाससाहस्रकं॑ परम्‌ ॥१००॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभशण्डसंवादे सीतानास- 
साहस्रक॑नाम चतुद्ंशो5्ध्यायः ॥१४॥ 


ण्ज 


पञ्रदशो अ्याय: 
असिष्ठ उधाच 


इंदानीं तब पृत्रस्य ह्वितीयस्थ महात्मनः । 
नामसाहस्रकं| वक्ष्ये.. सुगरोप्य॑ देवतेरपि ॥ १॥ 
एष साक्षाद्धरेरंशोी देवदेवस्थ शाज्िणः । 
यः शेष इति विख्यातः सहस्रवदनो विभुः ॥ २४ 
तस्येतन्नामसाहल॑ वक्ष्यासि प्रयतः शूणु। 
लक्ष्मण: गरेंषणगः शेष: सहस्रवदनोइनलः ॥ ३॥ 
संकर्षण:ः कालरूप:. सहस्नाचिमहानलः । 
कालरूपो दुराधषों बलभद्रः प्रलम्बहा ॥ ४॥ 
कृतान्त: कालवदनो विद्युज्जिद्ो विभावसुः । 
कालात्मा कलनात्मा च कलात्मा सकलो5इकलः ॥ ५१ 
कुसारब्रह्माचारी च रामभक्तः घुचित्रतः । 
निराहारो जिताहारो जितनिद्रों जितासनः ॥ ६॥ 
महारुद्रो महाक्रोधी . इन्द्रजित्प्राणनाशकः । 
सीताहितप्रदाता च. रामसोख्यप्रदायकः ॥ ७॥ 
यतिवेशों वीतभयः सुकेशः केशवः कृशः। 
कृष्णांशों' विभलाचार: सदाचारः सदाक्नतः ॥ ८ ॥। 
बहाँवतंसो विरतिर्गुब्जाभूषण भूषितः । 
शरेषाचलनिवासी च शेषाद्रिः शेषरूपधुक्‌ ॥९ 0 
अधोहस्तः .प्रद्मान्तात्मा साधूनां गतिदर्शन: । 
सुद्शनः. सुरूपाड्ो यज्ञदोषनिवर्त्तनः ॥१०॥ 
अनन्तो वासुकिर्नागों महोभारों महोधरः। 
कृतान्तः  शसनत्राता धरनुर्ज्याक्षणोड्धूट: ॥११॥ 


१. रामस्य-रीवां, अयो०। २. कृशांशो-मथु०, रीवां। ३. वासुकी- 
अयो०, रीवां । 


ण्र्‌ 


नमन 
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समहाबलो मभहावीरों महाकर्मा महाजवः । 
जटिलस्तापसः प्रह्मन) सत्यसन्धः सदात्मकः ॥१२॥ 
शुभकर्मा च विजयी नरो नारायणाश्रयः । 
वनचारी वनाधारो वायुभक्षो महातपाः ॥१३॥ 
सुमन्‍त्रो मन्त्रतत्त्वज्चः. कोविदो राममन्त्रदः । 
सोसित्रेयः प्रसन्नात्मा रामानुत्नत ईदवरः ॥१४।॥ 
रामातपत्रभूर॒गोरः सुमुखः सुखवरद्धंतः । 
रामकेलिविनोदी च रामानुग्रहभाजनः ॥१५॥ 
दान्तात्मा दमनो दस्यो दासो दानतो दयानिधिः । 
आदिकालो महाकाल: क्ररात्मा क्ररनिग्रहः ॥१६॥ 
वनलीलाविनोदज्ञोी.. विछेत्ता विरहापहः । 
भस्माड्रागधवलो. यती कल्याणमन्दिर: ॥१७॥ 
अमन्दोी मसदनोन्मादी महायोगी महासनः । 
खेचरीसिद्धोताता च योगविद्योगपारगः ॥१८॥ 
विषानली विषह्यश्च' कोटिब्रह्माण्डदाहकृत्‌ । 
अयोध्याजनसंगीतोी. रामकानचरः सुधीः ॥१९॥ 
रामाज्ञापालषको रामो रामभद्रः पु]नीतपात्‌ । 
अक्षरात्मा भुवनकृद्‌ विष्णुतुल्य:ः फणाधरः ॥२०॥ 
प्रतापी हिसहस्राक्षो ज्वलद्रपो विभाकरः। 
दिव्यो दाशरथिर्बालो बालानां प्रीतिवद्धेंचः ॥२१॥ 
वाणप्रहदणो. योद्धा. युद्धकमेविशारदः । 
निषज्भी कवबचो दूपो दृढवर्सा दढब्तः ॥२२॥॥ 
दहैप्रतिज्ञः प्रणयी जागरूको विवाप्रियः । 
तामसी  तपनस्तापी गुडाकेशो धनुद्धेरः ॥२३॥ 
शिलाकोटिप्रहरण्प्ल नागपाशविमोचकः । 
तलोक्यहिसकर्ता च कामरूप: किश्योरकः ॥३४७ 
केबतंकुलविस्तार::  कृतप्रीतिः कृतार्थनः । 
कोपीनधारी कुशल: श्रद्धावान्‌ वेदवित्तमः ॥२५॥ 


» विषुयद्चच-अयो० । २. '“निस्तारः-मथु० । 


पद्चदशो5्ध्याय: 


त्रजेंब्वरोमहासख्य: कुठडजालयमहासखः । 
भरतस्याग्रणोनेता सेवामुख्यो. महामहः ॥२६॥। 
मतिमान्‌ प्रीतिमान्‌ दक्षो लक्ष्मणो लक्ष्मणान्वितः । 


हनुमत्प्रियमित्रदच सुमित्रासुखवर्धंन: ॥२७॥। 
रामरूपो रामसुखो रामह्यामो रसाप्रियः । 
रमारमणसंकेती लक्ष्मीवॉल्लक्ष्मणाभिधः ॥२८॥ 
जानकीवल्लभोी वयं। सहायः  शरणप्रदः । 
वनवासप्रकथनो दक्षिणापथवबीतभोः ॥२९॥। 


विनीतो विनयी विष्णुवंष्णवों वोतभीः पुमान्‌ । 
पुराणपुरुषो जेत्रों महापुरुषलक्ष्म (क्ष ?) णः ॥३०॥ 
महाकारणिको वर्मी राक्षसोघविनाशनः । 
आतिहा ब्रह्मचयेसथ: . परपीडानिवत्तंनः ॥३१॥ 
पराशयज्ञ:  सुतपाः सुवीये: सुभगाकृतिः । 


वन्यभूषणनिर्माता सीतासंतोषवर्द्धन: ॥३२॥ 
राघवेन्द्रो रामरतिर्गप्त सर्वेपराक्रमः । 
दुर्देषणो दुविषहः. प्रणेता विधिवत्तमः ॥३३॥ 
त्रयोमयो5ग्तिसयः त्रेतायुग॒विलासकृत्‌ । 
दीघंदंष्टो महादंष्टरो विशालाक्षो विषोल्वणः ॥३४॥ 
सहस्नजिल्वाललन: सुधापानपरायणः । 
गोदासरित्त रद्भा्च्यो नमंदातीर्थंपावनः ॥३५॥। 
श्रीरामचरणसेवी सोतारामसुखप्रदः । 


रामञत्राता रामसमो मात्तंण्डकुल्मण्डितः ॥३६॥। 
गुप्तगात्रो गिराचार्यों मोनकब्रतधरः शुचिः 
दशोचाचारेकनिलयो विद्वगोप्ता विराड्‌ वसुः ॥३७॥ 
क्रद्ः सन्नचहितो हन्ता रामार्चापरिपालकः 
जनकप्रेमजामाता सर्वाधिकगुणाकृतिः ॥३८॥ 


ऑकिजल्का 


१. युकत०-अयो० | 


ण्णज 
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सुग्रोवराज्यकाइक्षी च सुखरूपी सुखप्रदः । 
आकाशगामो वक्तीशोष्नन्तशक्ति प्रदेशेनः ॥३९॥ 
द्रोणाद्रिमक्तिदो5चिन्त्य: सोपकारजनप्रियः । 
कृतोपकारः: सुकृती सुसार: सारविग्रहः ॥४०॥ 
सुबंधोीं वंशहस्तःरव दण्डी चाजिनसेखली । 
कुण्डो कुन्तलभृत्‌ काण्ड: प्रकाण्ड: पुरुषोत्तमः ॥४१॥ 
सुबाहुः सुमुखः स्वद्भ: सुनेत्र:ः संभ्रमो क्षमी । 
वीतभीर्वोतिसड्ूल्पो रामप्रणयवारणः ॥४२॥ 
वद्धवर्मा महेशवासो विरूढः सत्यवाकृतमः । 
समपंणी विधेयात्मा विनेतात्मा क्रतुप्रियः ॥४३॥ 
अजिनो ब्रह्मपात्री च कमण्डलुकरो विधिः । 
नानाकल्पलतताकलपो नानाफलविभूषणः ॥४४॥ 
काकपक्षपरिक्षेपी. चन्द्रवक्‍त्र:. स्मिताननः । 
सुवर्णवेत्रहस्तत्वच॒ अजिह्लयो. जिह्मगापह: ॥४५॥ 
कल्पान्तवारिधिस्थानो बीजरूपो महाडकुरः 
रेवतीरमणो दक्षो वाश्चवी प्राणवल्लभः ॥६६॥ 
कामपाल: सुगोराड़ो हलभत्‌ परमोल्वणः 


कृत्स्तदुःखप्रशमनो विरव्चिप्रियदर्शंनः ॥४७॥ 
ददोनीयो. महादशों.. जानकीपरिहासदः । 
जानकोीनमंसचियो रामचारित्रवरद्धेनः ॥४८॥ 


लक्ष्मीसहोदरोदारो' दारुणग:. प्रभरूजितः । 
ऊर्जेस्वलो महाकायः कम्पनो दण्डकाश्रयः ॥४९॥। 


द्वीपिचरमंपरीधानों दुष्टकुऊजरनाइनः । 
पुरप्राममहारण्यवटीद्रमविहारवान्‌ ५०१ 
निशाचरो गुप्चरोी दुष्टराक्षसमारणः । 
रात्रि्चरकुलच्छेत्ता धर्मेमागंप्रवतेकः ॥५१॥ 


,१. शक्तीष्टो-रीवां, अयो० । २. “श्रुविष्णुस्तस्य प्रिया श्री: सा प्राण: जीवन 
यस्य स/? इति टि०-मथु०। ३. “हक्ष्म्याः सहोदरः कल्पतरुरतद्वदुदार? 
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पद्चद्शोषध्याय: (१७ 


शेषावतारों भगवान्‌ हन्दोमूतिसंहोज्ज्वलः । 
अहृष्टो हृष्टवेदाड़ो भाष्यकारः प्रभाषणः ॥५२॥ 
भाष्यो भाषणकर्ता व भाषणीयः सुभाषणः। 
दाब्दशास्त्रमयो देवः दाब्दशास्त्रप्रवत्तेंक: ॥ ५३॥ 
दब्दशास्त्राथंवादी चर दब्दज्ञः दाब्दसागरः । 
दब्दपारायणज्ञानः दब्दपारायणप्रियः ॥५४॥ 


प्रातिशाख्यो. प्रहरणो गप्तवेदार्थसूचकः 
दृष्तवित्तो दाशरथि:ः स्वाधीनः केलिसागरः ॥५५॥ 
गेरिकादिमहाधातुमण्डितश्चित्रविग्रहः । 
चित्रकूटाल्यस्थायी सायी. विपुलविग्रहः ॥५६॥। 
जरातिगो जराहन्ता ऊध्वरेता उदारधीः । 
सायूरमित्रोी मायूरो मनोज्ञः प्रियदर्शनः ॥५७छ॥। 
मथरापुरनिर्माता कावेरीतटवासकृत । 
कृष्णातोराश्रमस्थानो. मुनिवेशों मुनीहइवरः ॥५८॥ 
मुनिग्म्यो मुतोशानो भुवनत्रयभूषणः । 
आत्मध्यानकरो ध्याता प्रत्यकसन्ध्याविशारदः ॥॥५९॥ 
वानप्रस्थाश्रमासेव्यः संहितेषुः प्रतापधुक । 
उष्णीषवान्‌ कण्चुकी च कटिबन्धविद्यारदः ॥६०॥॥ 


मुष्टिकप्राणदहनो | द्विविदप्राणशोषणः । 
उमापतिरुमानाथ उमासेवनतत्परः ॥६१॥ 
वानरक्रातमध्यस्थो जाम्बुवद्गणसंस्तुतः । 


जाम्बुवद्भक्तसुखदी. जास्बुर्जाम्बुभमतोसखः ॥॥६२॥ 


जाम्बुवदूभक्तिवदयश्च जास्बनदपरिष्कृतः । 
कोटिकल्पस्मृतिव्यग्रो. वरिष्ठो वरणीयभाः ॥६३॥ 
श्रीरामचरणोत्सद्भ मध्यलालितमस्तकः । 
सीताचरणसंस्परदंविनीताध्वमहाश्रमः ॥६४॥ 


१, “हननो-मथु० । 


 # 


भुशुण्डि-रामायणे 


समुद्रद्ोपीधचारोी.. च रामकंड्डुयंसाधक:ः । 
केशप्रसाधनामधों महात्रतपरायण: ॥६५॥। 
रजस्व॒लो5तिमलिनो<वधूतो धृतपातक:ः । 
पृतनामा पवित्राड़ी गड्धाजलसुपावन: ॥६९॥ 
हयशीष॑महामन्त्रविपश्चिन्मन्त्रिकोत्तम: ।' 
विषज्वरनिहन्ता च कालकृत्याविनाइनः ॥६७॥ 
मदोद्तोी महायानी कालिन्दीपातभेदन: । 
कालिन्दौभयदाता च खटवाड्भी मुखरोप्नलः ॥६८॥ 


तालाडू: कमंविख्यातिधेरित्रीभरधारकः । 
मणिमान्‌ कृतिमान्‌ दीप्तो बद्धकक्षो महातनुः ॥६९॥ 
उत्तुझ्गो गिरिसंस्थानो राममाहात्म्यवद्धंनः । 
कोतिसान्‌ श्रुतिकोतिश्व लज्भाविजयमन्त्रद: ॥७०॥ 
लज्काधिताथविषहो विभीषणगतिप्रदः । 
मन्दोदरोकृताइचर्यो राक्षमोशतघातकः ॥॥७१॥ 
कदलीवननिर्माता दक्षिणापथपावनः । 
कृतप्रतिज्ञोे बलवान सुश्री: संतोषसागरः ॥७२॥ 
कपदों रुद्रदुदशों विरूपवदनाकृतिः । 
रणोद्रों रणप्रइनी रणघण्टावलम्बन: ॥७३॥ 
क्षुद्रधण्टानादकटिः कठिनाडइगो विकस्वरः । 
वज्सार: सारधरः शाज़ी वरुणसंस्तुतः ॥७४॥ 
समुद्रलद्धनोद्योगी रामनामानुभाववित्‌ । 
धर्मजुष्टो. घृणिस्पृष्ठो वर्मो वर्मभराकुल: ॥७५॥ 
धर्मयाजी.. धर्मदक्षो. धर्मपाठविधानवित्‌ । 
रत्नवस्त्रो. रत्नधौत्रो. रत्वकोपीनधारकः ॥७६॥ 
लक्ष्मणो रामसवंस्व॑ रामप्रणयविद्धलः । 
सबलो5पि सुदामापि सुसला मधुमज़ूल: ॥७७॥ 
रामरासविनोदल्तो रामरासविधानवित्‌_। 
रामरासकृतोत्साहो.. हामराससहायवानू_ ॥७८॥ 


पत्बदशो5्ध्यांय: ६१ 


वसन्तोत्सवनिर्माता दरत्कालविधायकः । 
रामकेलीभरानन्दी द्रोत्सारितकण्टकः ॥७९॥ 


इतोद॑ तब ॒पुत्रस्य द्वितीयस्थ महात्मनः । 
यः पठेन्नामसाहलं॑ स याति परम पदर४८, ८०॥ 
पीडायां वापि संग्रामे महाभय उपस्थ्._ 
यः पठेन्नामसाहत्ं॑ लक्ष्मणस्थमहौ मेधय 
ससद्यः शुभमाप्नोति लहक्ष्मणस्थ प्रसादंतः ॥८१॥ 
सर्वान्‌ दुर्गान्‌ तरत्याश लक्ष्मणेत्येकनामत: । 
द्वितीयनामोच्चारेण देव॑ वद्ययति श्रुवम ॥८२॥ 
पठित्वा नामसाहस्न॑ छतावृत्या समाहितः । 
प्रतिनामाहुति दत्वा कुमारानू_ भोजयेहश ॥८३॥ 
सर्वानू कामानवाप्नोति रामानुजक्रृपावज्ञात्‌ । 
लक्ष्मणेति त्रिवर्गस्थ महिसा केन वर्ष्यते ॥८४॥ 
यच्छूत्तवा जानकीजानेहँदि मोदो विवद्ध ते । 
यथा रामस्तथा लक्ष्मी यंथा श्रीलेक्ष्मणस्तथा ॥८५॥। 
रामद्योन भेदो5स्ति रामलक्ष्मणयो: क्वचित्‌ । 
एप ते तनयः साक्षाद्रमेण सह सहगतः ॥८2६॥ 
हरिष्यति भुवों भारं स्थाने स्थाने बने बने। 
व्रशव्यो निधिरेवासो. महाकीतिप्रतापयो: ॥८७॥ 
रामेण सहितः क्रोडां बह्नीं विस्तारयिष्यति । 
रामस्य कृत्वा साहाय्यं प्रणयं चार्चयिष्यति ॥८८॥ 
इति श्रीसदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे [लक्ष्मणसहस्रनाम- 
कथन नाम] पः्चदशो&्ध्यायः ॥१५॥ 


१. लक्ष्म्या-अयो०, मथु० । २. बाह्वी-रीवां, मथु० । 


्‌टं 
पोडशो-ध्यायः 


<बसिष्ठ उवाच 


अथास्यथ॒ ते तृतोयस्य' कुमारस्थाग्निवर्चेस: । 
श्वणु ख्झति भूमीश पावनानि युगे युगे॥ १॥ 
भरणो चहलमात्मा च भूभारहरणोत्कटः । 
अयोध्यापुरभर्ता च भरणीयो भरावहः ॥ २७ 
प्रदयम्नों मन्‍्मथो5्नज्भो वीरकर्मा निराकुलः। 


पुष्पधन्वा त्रिकोकीजिच्छंबरारिमंनोभवः ॥ ३ ॥ 
परप्रतापनो... वंश: सर्वाइचयनिकेतन: । 
मीनकेतुर्महामारः कामिनोजनरोषण: ॥| ४ ॥ 
पोषणस्तोषण:. क्रोशी. द्वारकापुरपालक:ः । 
रामविहलेषसहनो रामविदलेषकातर: ॥ ५॥ 
कन्दपों दर्षहा दर्षो दर्षणो दर्षनाशनः । 
अयोध्याजनसंस्नेहो रामविश्लेषवारकः ॥ ६ ॥ 
श्रीराम गसनाकाइस्षी प्रजादुभिक्षपोषक: । 
प्रजाद:खहरो वीरो धामिकः प्रतिपालकः ॥ ७॥ 
वाधश्रवीप्राणदयितो माण्डवोप्राणवल्लभः । 
रामतुल्यो रामबलो रामवर्त्प्रियसाधकः ॥ ८ ॥ 
केकेयीनेत्रसुखदो महासाम्राज्यभाजनः । 
रुक्मिणीनेन्रसुखदो रुक्मिणीप्रीतिवर्द्धनः ॥ ९॥ 
त्यक्तराज्यो रामगतिविष्णुभरतरूपधुक । 


अथोच्यन्ते चतुर्थस्य नामानि तनयस्य ते ॥१०॥ 
शत्रुघ्न शत्रुहन्ता व सथुरापुरपालकः । 
श्रीसानू मधुवनानन्दी. सधुजिज्जयवर्द्धन: ॥११॥ 
चापहस्तः कुदलूधोरनिरुद्धोध्प्युषापतिः । 
श्रुतकोतिप्रियाकान्त: कामिनीजनवल्लभः ॥१२॥ 


१. अथ ते ठ॒तीयस्यास्थ-अयो ०, सथु० । २. श्रीराम०-मथु०, रीवां । 


घोडशो5ध्याय: 


चित्र लेखाकृतोत्साह उषावरणकामुकः । 
परसद्नप्रवेशी च परपत्तनदाहकृत्‌ ॥१३॥ 
परदारप्रभोगी च वाणासुरविरोधकृत्‌ । 
वाणजिद्‌ वाणदहनो धर्ममृतिः सनातनः ॥१४॥ 
एतान्यन्यानि च तथा नामानि तनयस्य ते। 
चत्वार एते सदा नाम्ता कीर्त्या च मेधया ॥१५॥ 


अहमेतद्ििजानासि भवान्‌ ज्ञास्यसि कालतः । 
एते रविकुलोत्तता. रघुवंशविभूषणाः ॥१६॥ 


धर्मसंस्थापनार्थायावतरन्ति युगे.._ यगे। 

एषां प्रभाव ब्रह्मापि न जानाति कुतो5परे ॥१७॥ 
रामस्येवाखिला देहास्तत्तत्कायंविधित्सया । 
अवतोर्णस्य. पूर्णस्य पूर्णब्रह्मस्वरूपिणः ॥१८॥ 
राम5चन्धस्थ सर्वेषषि अवताराः सनातनाः । 
एवं नामविधि कृत्वा तुष्णोंभ्ते महामुनो ॥१९॥ 
राजा दह्रथः प्रादाद्‌ हिजेभ्यः सुमहृद्ध नम । 
रामनासमहाकमंण्यमराः सकला अपि ॥२०॥ 
श्वृज्ञारितस्त्रीसहिताः समराजम्मुमुंद युताः। 
तेभ्यो दशरथः  प्रादादलूद्भाराननेकधा ॥२१॥ 
ते प्रीणिता वहुवसनान्नभूषणेः 


कृताशिषो दशरथभपसुनुष । 
यथागत॑ प्रतिययुरात्मनो गृहान्‌ 

मनोरथबहुपरिपुरितान्तराः ॥॥२२॥। 
ते जातनामान उदाररोचिषो 

वर्द्धिष्णवस्तुल्यवयोविभाविताः । 
धनुद्धरा बालककेलिकारिणो 

बभुयंथा कुल्जरराजशावका: ॥२३॥ 
दिने दिने पूर्णकल्स्तु रामः 

प्रभावभद्‌ दद्रथनेत्रनन्दन: । 
व्यरोचत त्रिभुवनशोकनाशनः 


दाने: शने: क्षितितलरिडगणादिभिः ॥२४॥ 


६१ 


प्र 


भुशुण्डि-रामायणे 


कोशल्या रहसि तमिन्दुश्ञोभिवक्र 
क्रीडन्त॑ क्षितितलरिडगणादिरीत्या । 
मायूरी: स्वशिरसि चन्द्रका वहन्तं 
सस्प्रेक््य प्रसभमवाप दृष्टिसौख्यम ॥२५॥ 
राजापि प्रणयवशीक्ृतान्तरों 5 भद्‌ 
रामस्य स्मितसुभगं समुखं विलोक्य । 
रिह्गन्तं शिशुकमजातचडकूत्तं 
नो शेकुः स्वम॒प विलोक्य संविभतुंम्‌ ॥२६॥ 
सुन्दर्यो नरनगनागदेवकन्या 
दृग्दोष॑ शमयितुमात्तराजिकास्ता: । 
चुम्बन्यों रहसि मुखं रुघद्ृहस्य 
दिलष्यन््यों नवघनसुन्दरं वपुश्च ॥२७॥ 
भयस्यो5न्तःपुरमुषितादिचरायनारयों 
रामेद्नं_ प्रणयवद्ञाहिलोकयन्त्य: । 
आत्मानं सपदि न सस्मरुः स्वरूपं 
सोन्दर्याम्तरससारमापिबन्त्य: ॥॥२८॥ 
कोशल्या कैकेयी चेव सुमित्रा च हरेमुंखम्‌ । 
वीक्ष्य तृप्ति न चेवाप विधु कुमुदिनो यथा ॥२९॥। 
सोध्व्यक्तकलया वाण्या बन्धूनां नाम संगिरन्‌ । 
विततान मुदं भूरि राज्ञो दशरथस्य च॥३०॥ 
पालो5पि रामचन्द्रो5्भूत्‌ स्वानां मोदाय पुष्टिवान्‌ । 
आतुृभिवेयसा तुल्यर्भयसों कान्तिमावहन्‌ ॥३१॥ 
कमनोय किशोरस्थ द्यासलं॑ कोमल वपुः। 
विलोक्य मुदमाजम्मुस्त्रेलोक्यस्थानवासिनः ॥३२॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
बाल्यवर्णन नाम षोडशोड्ध्याय:ः ॥१६॥ 


१. चूडकृष्णं-रीवाँ । २. स्वमपि-मधु० । ३. “कौशल्यादशरथौो स्वकमपि 
बाल रिज्ञन्तं विछोक्यापि हस्ताभ्यां सम्यक्‌ धत्तु न शेकतु:” इति टि०-मथु० । 


सप्तदशो5ध्याय: 


ब्रह्मोवाच 
एतस्मिन्नेव. काले तु देवर्षिनारिदों मुनिः। 
रावणालयमश्येत्य दहंसामरगोपितम्‌ ॥ १॥ 


देवगुपं पर॑ तत्त्व रहस्यं नारदो सुनिः । 
शहांसाभ्येत्य देत्याय दशवकत्राय साध्वसम्‌ ॥ २॥ 
नारद उवाच 

लड़ूँश विदितं तेडइस्ति जातस्तव निषदनः । 
देवानां प्रार्थनेनेव जायमानो युगे पुरा॥ ३॥ 
पुरा हिरण्यकशिपुस्त्वं॑ येन विनिपातितः । 
हिरण्याक्षस्तव आता स जातः कुम्भकर्णकः ॥ ४ ॥॥ 
स॒ इदानीसपि तथा रामस्तव शिरोहरः । 
क्वचिज्जातो5स्ति धरणो त्रिदशेः प्राथितो भूशम्‌ ॥ ५॥ 
तत्प्रतीकारमतुलूमधुनेव विचिन्तय । 
नोचेद्रिपो गते वृद्धि पदचात्समनुतप्स्यसि ॥ ६॥ 
एवमुक्त्वा तु देवर्षों नारदे निर्गते गृहात्‌। 
चकम्पे  वीरवर्योषपि राक्षसेत्रों महाबरलः॥ ७॥ 
अहो मम बल देवमंशितुं नेव शकयते । 
स्वयं. बलविहीनास्ते बलवन्त॑ गवेषिणः ॥ ८ ॥ 
सो5ह॑ शिवस्थ चरणे स्वद्विरांसि धृत्वा 

तत्प्रीतिलब्धवलवोयंमहाविभूतिः । 
देवान्‌ नयासि सहसा त्रिदिवादधोध्ध 

विद्नंसयन्‌ स्वपदतो वितथप्रभावान्‌ ॥ ९॥ 
धर्म च हन्मि दिवपुजनतो5तिरिक्तं 

सो5पि स्वमात्रकृत एवं सुखाय सेड5स्तु । 
नोचेच्छिवों यवरिषु प्रणयं विदध्यात्‌ 

तेन क्वचिन्मम भवेद्विभवस्थ' पातः ॥१०॥ 


१. विभवस्य ८ “संसार्‌रहितस्य समथेस्य” इति टि०- मथु० । 


६४ 


भुशुण्डि-रामायणे 


विष्णुस्तु धर्मसदनो सम कि करिष्य- 

त्यज्ञात” एवं निगमागसधमंभेत्तु: । 
ये वेष्णवास्त्रिजनति हिष एव ते मे 

तेषामहूं शिवनिषेवणतो5स्मि जेता ॥११॥ 
दास्सभिका सोघकर्माणो वृथालापनपण्डिता: । 
वेष्णवास्तु भया .क्षेप्यास्द्र यीधमंवहिमुंखा: ॥१२॥ 
ब्रह्मलोकाद्‌ बहिः कार्यों ब्रह्म चेन्द्र: स्वलोकतः । 
एवमन्येडपि सुर्याद्या निराकार्या भयाधुना ॥१३॥ 
तेषां स्थानानि दासेभ्यो दास्यासि स्वाधिकारतः । 
ते तत्र विचरिष्यन्ति राक्षत मे महाबलाः ॥१४॥। 
यत्रामी संस्थिता यहवन्मन्दिरि ग्रामसुकराः । 
मदाज्ञापालनपरान्‌ करिष्यासि भृश सुरान्‌ ॥१५॥ 
न से भुजबलं सोढू॑ विष्णुः संप्रभविष्यति । 
इतिक्ृत्वा मति क्ररां पोलस्त्यः कालचोदितः ॥१६९॥ 
चकार भगवद्देष॑ तदुपाश्रयपीडनः । 
देवाइच विद्वतास्तेन प्राप्ता दह्ारथथं नुपम्‌ ॥१५॥ 
गुप्रमावेन तिष्ठन्ति.  प्रमोदवनमध्यगाः । 
केचित्तमेव दरणं रराक्षसेद्रमुपाययुः ॥१८॥ 
परे गिरिदरोष्वेव. निलोय क्वचिदाश्रिता: । 
एवं श्रुत्वा महाकष्ट॑ रावणाल्लोकरावणात्‌ ॥१९॥ 
राजा ददरथोष्प्यासीत्‌ू पुत्ररक्षापरायण: । 
रावणेन विसृष्टाश्वच राक्षसा ब्रह्मराक्षसाः ॥२०॥ 
डाकिन्य: पुतनाद्याइच कृष्माण्डकुणपास्तथा । 
इतस्ततो घातयन्तोी... विचेरुधरणीतले ॥२१॥ 
राजापि. भयसंत्रस्त:ः. पृन्नप्रणयकातरः । 
धात्रीगहे कुमाराणां सन्रिवेश चकार सः ॥२२॥ 


१. “स त्ववज्ञातो सया” इति टि०-मथु० । २. छेद्या-मथु० । 


के सप्तदशोडष्ध्यायः ६५ 


कोशल्यां च सुमित्रां च कैकेयों च स्ववेबसत: । 
सरय्वा अपरे पारे गोपराजस्यथ वेहमनि । 
सन्निवेश्य हिजातिभ्यो बालस्वस्त्ययनं व्यधात्‌ ॥२३॥ 
ते बालकास्तत्र.. गवेन्द्रधाम- 

न्यलडकृता. हेममयेविभूषणे: । 
विचेररानन्दितबन्धुलोचना: 

स्वरूपसोन्दर्यलूसत्थतीका: ॥२४।॥ 
कदाचिदेका खल्‌ राक्षसी छलाद- 

विधाय रूप किल' लोकवडचकम्‌ । 
साक्षादिव श्रीरगम न्निहन्तु 

यत्रास्ति रास: खल तत्र वेश्मनि ॥२५॥ 
स॒ गोपवध्वा पयसा प्रयवायितः 

दंशायितों सुदृशयनेडति बालकः । 
तुर्ण तथागत्य  जनेरदृष्टया 

गहीत एवं स्तनदानवाब्छया ॥२६॥ 
तस्याः स्तनोत्यं विषहूं विषं॑ हरि- 

ग॒ृहणन्‌ प्राण: साकमन्नाय देवः । 
प्राणान्‌ पपौ येत तदा तथा व्यसुः 

प्रकाशयामास निज कलेवरम्‌ ॥२७॥ 
गव्यूतिपठ्चकपद॑ युगयोजनान्त- 

विक्षिप्रमध्यमिनयोजन वच्त्रहस्तम्‌ । 
संचर्णयत्‌. गिरिनगालयगोब्नजोघान्‌ 

दीर्घारवेण निपपात सुघोररूपम्‌ ॥२८॥ 
तस्याः पतन्त्याः इवसितानलो मुखा- 

झ्ियन्‌ सुघोरेण रवेण निर्ययों। 
वपुदच संचूणितगोब्र जाज्भणं 

पपात लोकंस्तददृष्टपुवंम्‌ ॥२९॥॥ 


१. सकछ"-अयो०, रीवां । २. इनयोजन > द्वादशयोजनमित्यथे: । ३. नियन्‌ 
< निगंच्छन । 


६६ भुशुण्डि-रामायणे 
रबं॑ तमाकण्य॑ जना दंधाविरे 
खेलन्तमस्था उरसि व्यपद्यन । 
रामं नवेन्दीवरदामकोमल 
बाल भयावेगविरवरजितं तदा ॥३०॥ 
सहसादाय कौदल्या माज़ल्या गोपसुन्दरी । 
सविकम्पा परिष्वज्य. प्राप्तप्राणमिवाग्रहीत्‌ ॥३१॥ 
अथाभ्यधावद्ृशरथभूपतिजंवात्‌ 
स्वमन्दिराद_ भयमाकर्ण्यावरोधे । 
राम समादाय करेण वक्षसि 
जब्नो शिरः फिमिदर्सिति व्यशोचयत्‌ ॥३२॥ 
या राक्षतोीं शलदरीविलोचना 
शुष्कान्धु 'नाभिद्रमचरणाडुगुलीगणा । 
विदोणं॑वक्रातिभय॑ चकार 
कर्थ शिक्षुबंक्षस नानया धृतः ॥३३॥ 
राजोवाच 


अहो इयं. बहुभयदायिविग्रहा 
क्व वा अय॑ कवच व खल मामकः शिशुः । 
दिष्टया विमुक्तो विधिनेव मोचितः 
प्राणो यथा दोनदोनस्थ दोनः ॥३४॥ 
ततः स ब्राह्मण: साकमकरोत्‌ स्वस्तिवाचनम्‌ । 
देवान्‌ संपूज्य विधिवद्धुत्वाग्नो स्वाशिषोड्वदन्‌ ॥॥३५॥। 
यन्‍्से त्रत॑ च दत्त च यन्से देवा: कृताचेनाः । 
यन्‍्से प्रसादिता विप्रास्तेनायं. जीवताच्छिशुः ॥३६९॥ 
यन्से भाग्य तथायुद्च यन्से पृष्यं सनातनम्‌ । 
यन्से तमः पर किज्चित्तेनायं जीवि|[व? |ताच्छिशुः ॥३७॥ 
यन्‍्से शुभाशिषः प्रादात्‌ प्राजापत्यों महामुनिः । 
याज्ञवल्क्यश्च भगवॉस्तेनासो जीवि|[व? |ताच्छिशुः ॥३८॥ 


१. अन्धु: ८ कूपः । 


अष्टाद शाउध्याय: 


चिरं जीवतु में बालो बन्धुश्रिर्तनरनातृभिः सह। 
देवतानां प्रसादेन मुनीनां च विशेषतः ॥३९॥ 
माज़ल्याद्या महागोप्य: कौशल्याद्याइच मातर: । 
पितुहेस्तात्‌ सम्ादाय प्रायुअजन्‌ सत्यमाशिषः ॥४०॥ 
गोविन्द: पातु ते शीर्ष दृशों पातु चतुर्भुजः । 
कर्णों दामोदरः पातु नासिके पुरुषोत्तम: ॥४१॥ 
ओछ्ठो च पातु गोबिन्द्श्चिबुके देवकीसुतः । 
करो च पातु वेकुण्ठो वक्ष: पातु गदाग्रजः ॥॥४२॥ 
कुक्षि पातु सदा विष्णुर्नाभि पातु सदा हरिः। 
पादों सहस्रपात्‌ पातु पातु पादाज्भूलीविभुः ॥४३॥ 
श्रीश: पादतल पातु सर्वतः पातु कंसहा। 
इति रामकुमारस्य प्रयु्जाना: शुभाशिषः ॥ 
मुहुः संभावयामासुगोपा गोप्यड्च सातरः ॥४४॥ 
अहो इये. क्ररमतिनिजेनसा 

सृता विधात्रेव परापकारिणी । 
अस्मद्भगरेव चिरं रघ॒ृप्रियो 

रामः सदा मोदमानः: स्वलीके ॥४५॥ 


इति श्रीमदादिरामायणें ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
पृतनावधो नाम सप्तदशोष्ध्याय: ॥१७॥ 


अशदशो-ध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


अपरेदय्ुबच माल्या यापयित्वा स्तनोद्भव््‌ । 
निधाय दन्‍्तखदवायां राममस्वापयच्छिशुम्‌ ॥ १॥ 
तत्र कव्चिन्समहाघोरों विकटाख्यो महासुरः । 
इयाय खट॒वामाविद्य स्थितो रामजयाशया ॥ २॥ 


६८ भुशुण्डि-रामायणे 


त॑ प्रभुः सहसा ज्ञात्वा कामरूप॑ महासुरम । 


चूर्णयामास स्वाड्भस्प 


भारेण भगवान्‌ प्रभुः ॥ ३॥ 


संचरणिते रामशरीरभारें- 


व्यभज्यतासों 


खलखटवाड्भसड्धे: । 


स॒ आरवचो व्याप्य दिशों नभवच 


प्रभतवांस्तत्र 


यथा. ययुजेनाः ॥ ४॥ 


खदवाज़सद्ध [ड्व ?| प्रविकोक्य चूणित॑ 

जनाः परं॑ विस्मयमाययुहँदि । 
तत्राभवन्‌ साक्षिण: केषपि बाला 

अनेन खटवेयमहो विचूणिता ॥ ५॥ 


तद्ठालभाषितं॑ मत्वा 
इत्येवं विकटो नाम 


नेव श्रदृदधिरे जनाः। 
चूणित: स महासुरः । 


रासेण बालरूपेण रिज्भता गोकुलाडइ्गणे ॥ ६॥ 


अथान्येद्युरुपायातो 


वात्यार्पोी महासुरः । 


भूतल स्वस्तल चेव कुर्वंेन तिमिरसंकुलम्‌ ॥ ७॥ 
प्रचण्डवेगारवचर्णितान्त ' - 


स्तृणोच्चयं 


भूरि समुत्क्तिपन्नितः । 


अतोव वात्यासयकासविग्रहः 


कठोरराव: 


प्रसभ समाययो ॥ ८॥ 


सुदुःसहापुरितशकराभरो 
विलोपिताशेषजनेक्षणक्रियः । 


दुरन्तपांशुप्र करप्रवर्षणो 


गवेन्द्रधामाकुलमातनोत्त राम्‌ ॥ ९॥ 
तस्मिन्‌ क्षणे तु माज्ल्या कौदाल्या चाद्धूसंस्थितम्‌ । 


राम॑ कृतमहाभारं 


अलनीनननततीरननन++-नक“ंन्‍ «कफ. 


१.” तरस - मथु०, रीवां । 
इलातले > भुतलम्‌ । 


न्यवेशयदिलातलूम्‌ ॥१०॥ 


२, त्यत्तवावेशयदि छातले-अयो ० रीबां | 


अष्टादशो5ध्याय: 


त॑ दानवो बहुतरवेगवत्तया 

राम॑ ससादाय नभः समास्थितः । 
तावत प्रसुर्बालमपदयती . स्थले 

चकार हा क्रन्दमलब्धजीविता ॥११॥। 
रामोषपि नभसा यान्‍्तं॑ वात्यासुरमकारणम्‌ । 
आत्मापहारिणं मत्वा दृढ़ दक्के कृकाटिकाम्‌ ॥१२॥ 


स्‌ रामहस्ताग्रनिबद्धघादा 
निर्मुक्तजोबो भृशपीडयाहतः । 
तत्याज देहूँ विकट॑ महोतले 
महाशिलापातविशेषच्‌णितम्‌ ॥१ ३॥। 


तस्मिन्‌ रिपोरुरसि पपात राघवः 

संचूर्णयनूनिजवपुबी भरेण तम्‌। 
आगत्य ब्रजसुदंशो ्रहीष्रेन 

भाग्येन' झुतलूगतं व्यूपागतं च ॥१४॥ 
कोशल्यया भूरि सकम्पया मुहः 

स्वाडूँ समारोप्य भुगं स लालितः । 
साज़ल्ययागत्य. चिरं गहीतः 

शिरस्युपाप्राय' मुखेन चुम्बितः ॥१५॥ 
एवं बहव उत्पाता आसन्‌ गोपीन्द्रगोकुले। 
रावणस्याज्ञया नित्य चरद्भिर्षोरराक्षसे: ॥१६९॥ 
ततस्ते मन्‍्त्रणां चक्रगोपाला: सुखितादयः । 
राज्ञो दहारथस्याग्रे निबद्धाउ्जलयोडखिला: ॥१७॥ 


गापा ऊचुः 


राजन्नत्र महोत्पाता दृध्यन्ते प्रतिवासरम्‌ । 
भाग्येन जीविता बाला: प्राणादप्पधिका असी ॥१८॥ 
सा राक्षती मानृषघोरदशेना 

समागता बालकानां जिघांसया । 


१, उपादाय-अयो० रीवां | 


रे भुशुण्डि-रामायणे 


दिश्या मृता सा रविवंशजानां' 
पुण्यप्र भावेन महीयसेव ॥१९॥ 
ततः परं॑ सातिकठेरखटवा 
स्वयं व्यशीयंत्‌ पापरूपा परेषाम । 
तस्यांडया नो न॒प  रामचन्द्रो 
भाग्येत लब्धो ब्रजवासिनां नः ॥२०॥ 
ततः स॒ वात्यासुर उज्जहार 
राम॑ धरण्यां. निहितं जननया। 
स एव यातो यम्सादनं खलो 
बालस्तावत्‌_ क्लेशभराद्‌ विम॒ुकतः ॥२१॥ 
एकदास्य पदस्पृष्टो.- शाखिनो गगनस्पशों । 
स्वयं निपतितो भूम्यां किचिद्द्रेष्यमत्यगात्‌ ॥२२॥ 
इत्येवमस्मद्भायेन त्वत्पुवंसुकृतन. च। 
चिरं जीवति रामोश्सो परं चिन्ताकुला वयम्‌ ॥२३॥ 
जानोमहेइ्सी रसमणा निजांश- 
विनिर्मितकोटिब्रह्माण्डनाथाः । 
तथापि. भूपालू सुरक्षणीया: 
सर्वेस्वभता भवतों नो विद्येषात्‌ ॥२४॥ 
पह्यन्त्य एतानू वनिता ब्रजोकसां 
जीवस्ति मोौनाः सलिलान्तरे यथा। 
गायन्त्य एतान मधुरस्वनेन 
दिवानिशं बिश्रति मानसे मुदम्‌ ॥२५॥ 


राजोबाच 


जानीमहे महोत्पातान तदत्रेव विधोयताम्‌ । 
सरय्वा: पुरतः पारे विशाल कामिकावनम्‌ ॥२६॥ 


१. दृष्ण्या मता सा ( सतानां-अयो० ) बकवंशजानां-रीवां, अयो० | 
२. ” नानत:-अयो०। ३. त्त्पूषेजतमेन च-अयो०, रीवां । ४. नीरमण-अयो० | 


एकोनविंशोडध्याय: ७१ 


तत्र निशचीयतां गोपा भवद्भिवेंसतिनिजा । 
नीयतां गोधनान्यग्रे पश्चान्निर्गम्थतां जवात्‌ ॥२७॥ 
स्वान स्वान्‌ दारानू समादाय शकटेरनुड्यते: । 

एवं बुद्ध्वा मतं राज्ञों गोपा गोप्पःः सगोधना: ॥२८॥ 
गोकुलेन्द्रं पुरस्कृत्य प्रययु:ः कामसिकावनम्‌ । 
यत्र संदीपनं नास वनानामुत्तम वनस ॥२९॥। 
सोौगन्धिको नाम गिरिमंहारत्नविभूषितः । 
यत्रासने महारम्याः कतिशों रत्नवापिकाः ॥३०॥॥ 
सरयूजलकल्लोलतलखोतविभाविता: । 

कदमस्बकाननं यत्र सर्वतुकुसुमान्वितम्‌ ॥३ १॥ 
यत्र व॒क्षा: सदानअआाः पक्‍वामृतफलान्विता: । 
तत्रावास॑ चकारोच्चे राजापि स्वयमादरात्‌ ॥ 
धात्रीगहे कुमाराणां वढ्धंतां सुखकाम्यया ॥३२॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे रामबालचरित्रवर्णन 


नाम अष्टादशोष्ध्यायः ॥॥९ ८॥। 


एकोन विशो-ध्यायः 


ते ततन्न लित्यं परिवद्धंमानाः 
स्वगात्रलक्ष्मी' पुपुषः कुमारा: । 
संजातदन्ता: स्मितवक्त्रचन्द्रा: 
श्रिया जनानां हृदयं हरन्तः ॥ १४ 
धात्रीकराज़ लिभरेण. वितिष्ठ माना 
भूयो रणच्चरणनूपुरजातहर्बा: । 
मध्याड्किद्धूणिकया कृतभ्रिनृत्याः 
स्वानां मु्द व्यधुरुदारगुणाभिरामाः ॥२॥ 


१, परिवृद्धौ-अयो०, समथु० । २. “"छक्ष्मी--रीवां। ३. व्यघुरपार-अयो० 


रीवां | 


धर 


भुशुण्डि-रामायणे 


गोपालबालनिवहेष विराजमानाः 
सद्रत्नवण्डभररम्यकटाइचरन्त: । 
गोपाड्रणेष नवनीतकराढ्यहस्ताः 
श्रीरामलक्ष्मणमुखा: शिदावो विरेजः॥ ३॥ 
राम: सलक्ष्मणस्तत्र विचरन्‌ त्रजवीथिषु । 
गोपालबालके: साक॑ चिक्रीडे बहुधा प्रभुः ॥ ४॥ 
ववचिद्‌ वत्सान्‌ समादाय धावमानों ब्रजाड्भणे। 
ववचिन्मयूरशिशुभिः प्रिवारितविग्रहः ॥| ५॥ 
क्वचिद्धंसेश्च कादस्बेः.. कारण्डवकुलस्तथा । 
चटकैइच कपोतेद्च चिक्रोडे गोकुले चरन्‌ ॥६१॥ 
स॒ गोकुलवरस्त्रीणां हृदयानि प्रमोदयन्‌ । 
बालकेलि चकारोच्चेमोहयन गोपकन्यका: ॥ ७॥ 
कस्तुरीतिलकविराजिभालदेशो 
मुक्तास्ह्मणिगलचारुकण्ठहार: । 
नासाग्रे. प्रथुगजमोक्तिकं दधानों 
बिश्राण: करकमलेन मब्जुवेणम्‌ ॥ ८ ॥। 
चूडाल;: करयुगहेमकद्धूणश्री: 
श्रीखण्डद्रवमकरीविरोचिगान्र: । 
गोपाली मतसि विवद्धंयनू मनोज 
कुर्वाणो दधिनवनीतचोयलीलाम्‌ ॥ ९ ॥॥ 
गृहे गृहे विशन्‌ रासो विचरन बालकेः सह । 
साज़ल्यां चेब कौशल्यां समुपालम्भयज्जनेः ॥१०॥ 
ता गोपकन्याः: स्मरबाणविद्धा 
रामेण. विस्नंसयता मनांसि । 
समाययुः कान्तबिलोकनार्थ 
गृहानुपालस्भसिषेण लुब्धा: ॥११। 


गोप्य ऊचु) 


हे माज़ल्ये गवेन्द्रगहिनि हे कोशल्ये दशरथमहिषि । 
तव तनया अनयाइचत्वारस्तेषामेष सुधूर्तो राम: ॥१२॥ 


५ 


अष्टाद शोड्ध्याय: 


कृत्वा “बहु नवनीतस्तेय॑ 

भोजयति कयीन शिशुइच शबवत्‌ । 
दृष्ठः... सपादि पलायति बाले: 

पुनरायाति च॑ गालोीं. दत्ते ॥१३॥ 
व्याकुलयति कुलछवनिता. शहव- 

'सुखसवगुण्डनपिहित॑ पहयन्‌ । 
आकर्षेत्यधुनेव विलज्जो 

गोकुलकन्यातरुवसनानि (१४॥। 
उक्त: किसपि पलायति दूरे 

साक्षात्‌ काम इवातिजिघांसुः । 


खेदयति मुहरति 'विपुलश्रोणी: 
कुबंन्‌ संततमलमपराधम्‌ ॥१५॥ 


हसति चर हासयते च॑ विकशुभ्यः 

कुसलले बिग्ताः गोकुलरामाः । 
किसमपि च वक्‍तुं न पारयामः 

शिक्षय मातनंनु_ निजबालम्‌ ॥१६॥ 
एघ स॒ लक्ष्मणमपि शिक्षयति 

साध्षमिसं स्वसम च चिकोषु:। 
बहिरन्ततवच विजित्य समस्त 

यथार्थनामा राजति रामः ॥१७॥ 
स्फोटयति प्रसभं॑ दचिभाण्ड 

विगुणीभवति निवारित एषः। 
एवसादि वचतनानि वदन्त्यः 

कान्तविलोकनपुरितकामाः । 
जग्म्रात्मसदनानि तरुण्य- 

स्तमेव. सतत भावयमानाः ॥१८॥ 
कदाचिद्‌ बालकेः साक॑ क्रीडन रामो ब्र॒जाड्णें । 
वर्जितोषपि जनन्या 55द* कुपथ्यं बदरीफलम्‌ ॥१९॥ 


१. सद्गति-रीवां, मुहुर-अयो ०, मथु० | २. च-रीवां, मथु० । 


७७ भुशुण्डि-रामायणे 


बालेनिवेदिता माता तर्जयामास ते शिक्षुम्‌ । 

स॒ तर्जितो जनन्या च प्रहसंस्तामुवाच हु ॥२०॥ 
राम उवाच 

मातनाहूँ जघासाद' कुँपथ्यं. बदरीफलम्‌ । 

नोचेदुद्धाटय बदन मदीय प्रबविदोकय ॥२१॥ 
ब्रह्मोवाच 

एवमुक्‍त्वा व्यात्तमुखस्तु रामः 

प्रदशोयाभास सुखे समस्तम्‌ । 

सजद्भमं स्थावरमेतदुच्चे- 
यंद्दश्यआतं बरिवर्ति लोके ॥२२॥ 
अद्यः सागरा नद्यो द्वोपा: ग्रामाः पुराणि च॑ । 
नरा देवाइच गन्धर्वा बनानि भुवनानि च ॥२३॥ 
सर्व राममुखेष्पश्यन्माता मसाज्रल्यया सह । 
अदृष्टमश्र॒त॑ चेव सवश्वियेंसयं जगत्‌ ॥२४॥ 


कोशल्योवाच 

किसेष जातो भतिविश्वमों से 

स्वप्नोष्षवा देववरस्थ माया । 
कि वाद्य. किचित कुत॒र्क प्रदर्षितं 

रासेण बोचे स यथा नो वसिष्ठ: ॥२५॥ 
इत्थं.. मुहुर्श्रान्तमति:ः प्रसुस्त- 

मपायंमाणा वदने विलोकितुम्‌ । 
न्यमीलयज्नेत्रयुगं निज॑ सा 

पुनः समुन्मोल्य मुख ददहशें ॥२६॥ 
सा रामचन्रस्यथ. सुखेन्दुसन्द- 

हासावलोकेन पुनः समोहा। 
पुत्रेति सत्वा समपाययत्‌ स्तन 

स्तनन्धय॑ रामसानन्दरूपम ॥२७॥ 


१. जघासाथ-अयो० | 


१. खुबणनेत्रा-मथु०,-ग्रहीतनेत्रा-अयो० । 


विद्योड्ष्याय: 


एवंस आद्यः पुरुष: पुराणः 

स्वमायया बालभाव॑ प्रपचय । 
अरण्जयद्‌ गोकुलयोषितस्ता 

यथा तदात्मातन इसा बभवुः ॥२८॥ 
तन्‍्मग्नननसोी... नित्य तदालापचतत्परा: । 
तद्गीतगानमुदिता बभवुस्तन्सयान्तरा: ॥२९॥। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे विद्वरूपदशंन 
नाम एकोनॉविशोष्ध्यायथ: ॥॥१९॥ 


हि 


विशो्ध्याय: 


एकदा गोपराजस्थ पत्नी माद्भल्यकाभिधा । 
नवनीतप्रियस्थास्थ स्वपुत्रस्थ प्रियाथिनी ॥ 
द्िनिर्मन्थने काले प्रसक्ता शुशभेतराम्‌ ॥ १॥ 
पट्टाम्बर कठिविलस्नसिद दधाना 
हस्तामग्बुजहयगहीतसुमन्धनेत्रा ' । 
आन्दोलनादिरसनागुणकिड्धिणीका 
भूयों रणत्कतककडद्भूणगशोभसाना ॥ २ ॥ 
धम्मिल्लमोचनचलत्वगलत्प्रसुन- 
तिमन्थनश्रमजतोयकणावकीणंम्‌ । 
संबिश्रती वदनमिन्दुमियासतोत्य 
साज्ुल्यका मणिघदे दधि निर्ममन्‍्य ॥ ३ ॥ 
तस्याः स्तन्‍्यं॑ कामयानो रामो मन्थानमग्रहोत । 
तमडूँ स्थापयित्वा सा ततः स्तन्यमपाययत्‌ ॥ ४ ॥ 


७५ 


२. मिवामस्ृतस्य-अयो ०, मथु० । 


७६ 


मुशुण्डि-रामायगे 


निरीक्ष्यतो तद्ददनेन्द्रसादराद्‌ 

दृष्ण तु॒वात्सल्यरसानुविद्धा । 
मुहुः परिष्वज्य च चुम्बितानना 

गोपी परानन्दप् समभ्यगात्‌ ॥ ५॥ 
विलोक्य पय उत्सेक॑ कीलया क्ृष्णवत्मनः । 
पिबन्तमेव त॑ त्यक्त्वा प्रययों रह्ितुं पयः ॥ ६॥ 


तावत्सुसंजातरुषों जनब्या 
बभउ्ज दध्नो' दूधदा स भाजनम्‌ । 
गृहान्तरे चाहततक्रभाजनों 


जगाम शिक्योपरि पातितुं दधि ॥ ७॥ 
भूमो घट निधायाघ्रस्तदुपर्यपिताइप्रिणा । 
कृत्वा सुक्ष्मं तु विवर॑ शिक्यभाण्डस्थितं दधि ॥ ८॥ 
पपे तत्तेन स्तेनेव शेथं बालेइच. वानरे: । 
तस्मिन्‌ स्थाने समागत्य माड्ुल्या दधिभाजनस्‌ ॥ ९॥ 
राभेण स्फोर्टितं वीज््य न तमीक्ष्य च बालकम्‌ । 
गहान्तरमगात्तणं तन्नापि न विलोकितः ॥१०॥ 
ततो गृहान्तरं गत्वा दृष्ठवा [हः | तादृश एवं सः । 
नवनोतकरों यातः पलाय्य सदनान्तरम्‌ ॥११॥ 
नितान्तमनुमुग्यतोी.. द्िकणाडिते तत्पदे 
निरस्य लकुटीं गताञस्य भयमोक्ष्य माज्भल्यका । 
तया स सदनान्तरे सपदि वीक्षितः संरुदन्‌ 
सृजन्रुभयपाणिना लुलितकज्जले लोचने ॥१२॥ 
तस्थापराधान्‌ विविधानू_ विजानती 

बढूँ समारब्धवती तमीश्वरम । 
तत्पाणियुमं॑ स्‍्वकरे गहीत्वा 

नेत्रेण यावत्‌ प्रकरोति बन्धम्‌ ॥ 
तावत्तदासीच्चतुरढुगुलोनक 

__ ततोष्ल्यदादाय बबन्ध नो भमो ॥१३॥ 


१. जगृध्यो-रीवां । 


विंशोष्ध्याय: 


अन्यदन्यदुपादाय सूत्र बद्धवती . सुतम्‌ । 
तत्तन्न्यूनं समभवच्चतुरड्गुलतो5घिकम्‌ ॥१४॥। 
ततो. गहस्थान्यखिलानि नेत्रा- 

ण्यानीय खिन्नां जननों विलोक्य । 
स्वेदावकीर्णा पथुजचनां. भरार्ता- 

सेकेनेव स्वमबन्धयद्गुणेन ॥१५॥ 
सुवर्णनेत्रसुत्रेण स बद्ध्वा करयोस्तथा । 
विबद्ध:स्वाड्रणस्थस्य स्तम्भतः: कल्पज्ञाखिनः ॥१६॥ 
रामो जननन्‍यां यातायां कर्षयामास नेन्रकम । 
तत्कृष्ट तेन बुक्षेण, साकमेव  करेड्वहत्‌ ॥१७॥ 
वृक्ष उन्मूलने जाते डोरकाकर्बेणक्षणे । 
स्वयं स बद्ध एवास पतितेषपि भहीरुहे ॥१८॥ 
तस्मिन्रिपतमाने तु तरो हाब्दों महानभत्‌। 
तत एको महाकायः पुरुष: पद्मलोचनः ॥१९॥ 
न्दरः सुमुखः: स्वच्छो दढ़्दों देववद्ययतिः। 
स साष्टाज़ु प्रणम्थादों राम॑ राजीवलोचनम्‌ ॥॥२०॥ 
तुशव हसितो भृत्वः मुक्त: स्थावरभावतः। 


पुरुष उपाच 


नमो रामाय रासाय गोविन्दाय नमोनसमः ॥२१॥ 
नमः सत्त्वाय शान्ताय नमः कारुणिकाय ते। 
लसमः श्रीरामचर्द्राथ दशाकृतिविधायिने ॥२२॥ 
नमो गोपालवेषाय नमो गोपीविलासिने । 
नमोथ्नुग्रहरूपाय नमोघ्नुग्रहकारिणे (२३॥ 
नमो रामावतरिणे नमो भक्तिविधायिने । 
नमस्ते फलरूपाय. नमस्ते साधनात्सने ॥२४॥ 
सत्त्वाव्यवहितं॑ रूप॑ दधते ते नमोनसः । 
सात्तिकों मुक्तिमत्येत्व परभक्तिप्रदायिने ॥२५॥ 


३ 


८ 


भुशुण्ड-रामायणे 


गानताय ज्ञान्तातीताय”' शृणलीलाकराय च । 
चिदानन्दस्वरूपाय तस्मे रामाय ते नमः ॥२६॥। 
मेघर्यामाय रामाय. पोतकोशेयवाससे । 
बालरूपाय पद्माया: कन्याये तल्लमोनमः ॥॥२७॥। 
नमः शुक्लाय रक्ताय. पीताय सितिवचंसे । 
युगलीलाविनोदाय श्वीरामायथ._ नमोममः ॥२८॥ 
कलात्मने पृणकलाय शघदव 
अंशात्मनेंडशांशकलाशअयाय  । 

नमो. नमस्ते पुरुषोत्तमाय 

रामाय रामाय व राधवाय ॥२९॥ 
नमस्ते. रूपसंपत्या.. त्रेलोक्यमदनाथ च । 
हेयज़बीनचौराय.. रसभोक्‍्त्रे रसात्मने ॥३०॥ 
नमो रसाय रषस्याय. भित्यलीलामयाय च। 
अथेंद॑ दक्षितं रूप॑ त्वयानुग्रहकारिंणा ॥३१॥ 
अद्य में सफल ज्ञानं विशेषादपितं त्वयि। 
नाह किज्चिहिजानामि स्वात्मानं परसेव वा ॥३२॥ 
त्वामेकसेव. शरण प्रयये भक्तिभावतः । 
इदं ते कोमल राम सुन्दर चरणद्॒यम्‌ ॥३३॥ 
त्वद्भक्तिसंसिद्धकरं मस्तके से निधीयताम्‌ । 
इति स्तुत्वा ग्ोपबाले: परिवोतं रघद॒हम्‌ ॥३४।॥ 
परिक्रस्यत्रिरानम्य कृतकार्यों दिव॑ ययौ । 


भ्रुशुण्ड उवाच 


ब्रह्मनू को नाम पुरुष: समदृश्यत वक्षतः ॥३५॥ 
कर्थ वा स्थावरों जातो यातः कुत्र च तादशः । 
एतन्मे वद साइचर्य चरित्र श्रीरमापतेः ॥३६॥ 


१७७७७ अप शकी कल 


१. शान्‍्ती नीताय-अयो०, मथु०। २ राघवे-अयो०, रीबां | ३. सकलांसा- 


श्रयाय-अयो ०, सथु० । 


विशोषध्याय: ७९ 
ब्रह्मोवाच 


विरजायाः परे पारे सुनरीथों ताम वे हिजः । 
ब्रह्मदर्शा सदाचारों न तु भक्तिपरायण: ॥३७॥ 
तत्रस्थेस्वदिष्टीषपि भक्तिमा“ न मन्‍्यते। 
आत्ममानी स्तम्भगतिमक्तम्तानों भुनीहवरः ॥३८॥ 
शानेधसय योग्यतां दृष्ट्वा वारदो ब्रह्मदशेनः । 
भक्ति प्रोवावच सपुतज्ननिरेवाभ्यसन्यत ॥३९॥ 
का भक्तिभंजनीयः के एक ब्रह्मंव केवलस्‌ । 
तत्सत्य_्षपर छुच्छ॑ कस्य भक्त करिय्यसि! ॥४०॥ 
शानेन  जझ्ातुमत्विच्छ. स्वात्मानममुतात्मकस््‌ । 
प्रतेय. सर्वदेवातां कच्तत्र हरिरोब्बर। ॥४१॥ 
इत्यादिभाहवचनेदबयन्‌ स॒ मनेसतिम । 
तेनेब मुनिना दाप्तो बजे जातो महोरुहः ॥४२॥ 
रामपादस्पशंसात्राद हिंज:ः संजातभक्तिकः । 
प्रागज्ञानं समनुप्राप्य भक्तराजों भवत्तराम ॥४३॥ 
तस्माद्राम॑परित्यज्य येष्न्यायपि भजम्ति ते। 
विहाय सरसः जोतः कृप॑ कुर्वेन्ति बालिशा: ॥४४॥ 
तस्मादेकी रामचन्द्रोडन्न सेव्य: 

सर्वेलॉकि: सर्वभावेत् नित्यम । 
सवस्येश्: सवदेवकभाव्य: 

सर्वाकार: सर्वसवेह्च सर्वः ॥४ण॥ 
“रामोी. रामो रामरासोडउभिरामो 

रामो रासो रामरामइच रासः । 
रामो रम्यो रामचन्द्रो रमेश: 

इत्थं चोकत्वा मुच्यते चेव बन्धात्‌ ॥४६॥ 


१. करिष्यति-अयो०, रीबाँं। २. सरखोतश्न-अयो०, सरयूस्रोत:-मशु० । 
३. अन्न चिह्न दत्त्ता--“चतुदंशवारनाम्ना चतुदंशछोक-बन्धनान्मुक्तिरिति” 
टि०-मथु ० । 


कनीजतनश + थत लओ 
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यो रामभति भजते न मसानवो 
रामेति वर्णोँ कुरते न कणों । 
स  नावमासाध . झहानदीजले 
मिसज्जन॑ वा्छति मसूढमानसः ४७१ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
सुनीयमोक्षणं नाम विशोष्ध्याय: (२० 


हे 


€ ५ 
एकाविशोध्याय: 
ब्रह्मोबाच | 
माज़ल्या चेव कोहल्या गोप्यो गोपाश्च मातरः । 
राजा दशरथरचेव रष्मणाञास्तथा सुताः॥ १॥ 
सुखितदचेव गोपालः. सानुगस्तृणमाययुः । 
द्रमपातरवं॑. श्रुत्वा सर्वे संज्रान्तचेतस: ॥ २॥ 
अकस्मात्‌ कुत आराव इति चिन्तासमाकुलाः । 
त आगत्य गुणबंद्ध राम॑ तादृशमेव तम्‌ ॥ ३॥ 
वक्षस्तम्भस्थितं वीक्ष्य विस्सय परम यथुः । 
तत्रस्थाः बालकाः सर्वे सुहरुच्वेबभाषिरे ॥ ४॥ 
अनेन कर्षता सूत्र द्रुम उनमोलितों जवात्‌ । 
तच्छुत्वा बालवचनं नव श्रद्घिरे जनाः॥५॥ 
तहितावधि रामोज्सो विख्यातों द्सभश्जनः। 
त॑ तथा विठपिस्तम्भबद्धं दृष्टवा तदाहसत्‌ ॥ ६॥॥ 
उन्सोच्य राम॑ नुपतिश्चुचुम्ब प्रणयान्मुखम्‌ । 
सैवं कुरुष्व राम त्व॑ कोमलाड्री महाश्रमम्‌ ॥ ७॥ 
अनेन तब खेदेन भूश॑ खिदा्यामहे वयस्‌ । 
नवनीतस्तेवकरो मा अमस्व गहे गृहे ॥ ८५ 


११ 


एकविशोड्ध्याय: 
यत्तवेश क्रीडनक॑ तत्तदत्रेव.. कल्‍्पये । 
अआतृभिबेन्धुलोकेश्च तथा. परिजनेर्भशम्‌ ॥ ९॥ 
बाललीलारसं॑ चक्र). रामो रमणकोविदः । 
एवं केलीरसासक्तो विस्मरनत्‌ पानभोजने ॥१०॥ 
बालेः सह स' चिक्रीडे भातणां व्ध॑यन्‌ सुदम्‌ । 
हठेन माता माडल्या क्रीडन्त॑ राममानयत्‌' ॥११॥ 
श्वद्धारयामास॒ हुठात्‌ू. तथवापाययद्धठात । 
एवं ते गोपसदने वद्धंमाना: कुसारकाः ॥१२॥ 
वत्सान्‌ संचारयामासुः सह गोपालबालके: । 


सरयूतोरमासाद्य रत्नाद्रिमभितस्तथा ॥१३॥ 
प्रमोदवनमासाञ विवेररधिगोकुले । 


क्वचिद्वेणन्‌ वादयन्तो गायन्तशच तथा क्वचित्‌ ॥१४॥ 
क्वचिन्मुहुः कूदेमाना: क्वचिन्तृत्यन्त एवं च। 
क्वचिद गोपालबालाभिः खेलन्तदव परस्परम्‌ ॥१५॥ 
फलक्षेपस्तथा. केलीमाचरन्त॑ क्वचिच्च ते। 
बहिधातुविचित्रा ज्भरा: शुशुभुर्बालरूपिण: ॥१६॥ 
कदाचित्‌ सरयतोरे वत्सान्‌_ चारयतामुना । 
दद्शे रावणहितो वत्सरूपो महासुरः ॥१७॥ 
त॑ दर्शयन्‌ लक्ष्मणाय हसन रामो महाबलः । 
वृत्वापराभ्यां पादाभ्यां अ्रामयित्वा च भ्रिशः ॥१८॥ 
फलिनां बहुवृक्षाणामग्रेष समपातयत्‌ । 
तस्य निष्पततः कायो दरशयोजनतो$भवत्‌ ॥१९॥ 
सरय्वा: पुरतो मध्ये प्रत्यज्रविततों महान । 


वृक्षेभ्यः कम्पसानेभ्यः फलानि बहुशोउपतन्‌ ॥२०॥ - 


तान्यदुर्बलका: सर्वे. सुरमारणनिवताः । 
एवं वबत्सान्‌ पाययितुं नद्यः पुलिन आगतः ॥ 
तनत्रनापश्यत्‌ स्थित रासो बकरूपं महासुरम्‌ ॥२१॥ 


" च--रीवां, सह चक्रीडे--मथु० । १, माशयत्‌ू--अयो० रीवां। 


८१ 


८र्‌ 


भुशुण्डि-रामायणे 


तावत्‌ू स॒ जग्रास जवेन राम 

तीक्ष्न तुण्डेव कठोरचित्त: । 
तस्याननेशइ्सो बवधे यथासों 

विदीणंतुण्डो.. व्यसुतामुपाययों ॥२२॥ 
रामसासाद्य ते प्राणसद्शं लक्ष्मणादय:ः । 
बालका मुमुद्ुः स्वाज्रं: परिष्वज्य विसाध्वसा: ॥२३॥ 
सुराइच ते परमसिकया मसुदान्विताः 

सुरद्रमस्तबकभरंवंवर्षिरे । 
अहो अहो . रघुवररूपसागरो 

हितप्रदों बत भुवि नः समागतः ॥२४॥ 
इत्याइचयंचरित्राणि कुर्बनन राम: सहानुजः । 
विरेजे नितरां तत्र कल्याणगुणभाजनः ॥२५॥। 
कदाचिद्वनवीथीषु खेलन्तो बालकेः सह । 
रामादयो विददृशुमहासप स्थितं पथि ॥२६॥ 
कन्दराव्याप्रददनं॑ दहोलकायं भुजड्भमम्‌ । 
दृष्टवा तस्थानने सर्वे विविशुः कन्दराधियः" ॥२७॥ 
रामो ज्ञात्वा महासर्प व्यवद्धंत तदोदरे। 
बालाइच ते तिर्गंमिताः पाठयित्वोदरं बलात ॥२८॥ 
यावत्‌ पापच्यमानास्ते न स्नरियेरन विषानले: । 
कदाचिद्रामचन्द्रस्य जिज्ञासुविभुतां विधिः ॥२९॥। 
हृत्वा निन्‍ये निर्ज लोक वत्सान्‌ बालांइच लीलया । 
ऋते लक्ष्मणहात्रुध्ननरतानू_ सर्वबालकान्‌ ॥३०॥ 
रामोगवेषयाणस्तान्‌ सरयूतोरसागतः । 
यदा चिरेण नापव्यन्मेने विधिकृतं॑ तदा ॥३१॥ 
यथासो वत्सपालानां वत्सानां च विद्येषतः । 
रूपाणि स्वयमास्थाय. जगाम ब्रजमन्दिरे ॥३२॥ 


१. कन्द्राधिया-मथु ०, “दरीं मसन्‍्यमानाः” टि०-मथु०। 


एकविंशोडध्या यः ८३ 


बन्धवों मातरस्तेषां विशेषात्‌ स्नेहपुष्कलाः । 
रामवत्प्रोयमाणास्ते. प्रमोरं परम॑ ययुः ॥३३॥ 
गावो वत्सान्‌ विजिन्नन्त्यो बालकांइ्चेव मातरः । 
बभवुस्तृपरहदया राम दृष्टया यथा तथा ॥३४॥ 
अन्येद्यरपि तान्‌ वेधा जहार जनितस्सयः । 
रामइ्चक्र. तथवान्यान्‌ स्वयंतावत्स्वरूपधुक ॥३५॥ 
एवं यावह्वद्दिनमुभो' कर्माणि चक्रतुः। 
एको जहार गर्वेण ससूुजेपन्यो' नि्जेच्छया ॥३६॥ 
ततो5तिविस्मयं प्राप्प बेधा: संजातसंत्रम: । 
एकादरशे5दह्नि पदयोरपतज्जातकौतुक: ॥३७॥ 
स्‌ दण्डवत्प्रणिपतितस्तदग्रतो 

ज्ञात्वा राम जातमुदग्रविक्रमम्‌ । 
अस्तोतू _ स्तवेः. संजनितातिहर्षो 

भक्त्या युक्तो भूरिभाग्यं च जानन्‌ ॥३८॥ 

ब्रक्षोवाच 

नमासि ते रास पदारविन्द॑ 

भकत्या लभ्यं भक्तिहीनेरचिन्त्यम्‌ । 
स्वरूपशक्त्यव. मुद॑  वितन्वन्‌ 

विक्रोडमानो जयसे सुरान्‌ रणे' ॥३९॥ 
कि वर्णनीयो सहिमा तवेदवर 

श्रीयेत्पदाम्भोजयुगेषस्ति किद्धुरी । 
यतो गिरः सह मनसा सल्निवृत्ता 

ये न स्पृशेंद भूरिसिद्धोईपि योगः ॥४०॥ 
तस्से नमस्ते . त्रिदशप्रियार्थ 


कृतावतारायं निरोहणाय । 
स्वमायया मोहितविष्टपाय 
स्वसाक्षिणें सेवकवत्सलाय ॥॥४१॥ 


१. “उस्नौ  चतुमुंखरामी” टि०-मथु०। ४. “अन्यो रामः” टि०-मथु ० | 
३. गणो-रीबां | २. “बतारिणे-अयो० मथु० रीवां । 
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ममापराधस्तव वत्सहतुः 
क्षन्तव्य एषोषतितरां रमेश । 
अजानतो बालकस्यापराध॑ 


यथंव माता क्षमते मिट्पुरीषम्‌' ॥४२॥ 
न॒ ज्ञायते महिमा बालकस्यथ 
ब्रह्मस्वरूपस्य हरेसेयापि । 
अगोचरो वेद वेदांगिरा सः 
स्वयं. त्वपाय: परिदर्शनीयः ॥४३॥ 
त्व॑ प्राथितः सुरनरदंदवक्त्रविस्ने- 
स्तन्निग्रहाथ जनिमाप नरेद्धगेहे । 
जातोष्धुना विहरसोति मभया प्रतोत॑ 
स्वेच्छाविलासभवनाविनयं क्षमस्व ॥४४॥ 
यत्वं. प्रुराणमुनिभिबंह॒धारणाञः 
स्वात्मेकयोगनिपुणनितरां दुरापः । 
तत्के ब्यं निजगहातिधरा वराकाः 
श्रीराघवेन्द्र भवतो महिमानमाप्तुम्‌ ॥४५॥ 
यन्नो. मनोरथभराय भवावतीर्णो 
प्रमुहनाद भुवननाथ समूहनाथ । 
तत्ते रसा विहरणे क्वचिदन्तरायों 
माभूत्‌ कदाचिदिति संततमर्थयें त्वाम्‌ ॥४९॥ 
लोकमातापि भवतोष्नुकूलानि करोतु सा। 
यथा त्वमत्र भुवने चिराय विहरिष्यसि ॥४७॥ 
निजें:. पदेस्तोर्थेभयानि कुरवेन्‌ 
सस्‍्थलानि. गद्जाजलसंमितानि । 
स्ववीयंगुप्रो. विचरनतू धरण्यां 
धनुद्ध र: क्षपयन दुष्टसच्धान ॥॥४८॥ 


१. विद्पुरीषं-अयो० रीवां। “मिह सेचने, मिद्‌ मूत्र तत्पुरीष॑ वा पाठ? 


टि०-मथु० | 


एकविंशोडध्या य: 


चिरमेध चिरं वद्धं चिरमास्व महीतले । 
चिरं॑ कुरु चरित्राणि पालयन्‌ धर्मगोद्षिजान ॥४९॥ 
नसः  पुरुषवर्याथ पूर्णाया परमात्मने । 
अद्ध्यायाप्रभेधयाय.. निर्गुगाय._ गुणात्मने ॥५०॥ 
नमः द्यासाय रामाय रामाय वनमालिने। 
परमानन्दरूपाय. गोविन्दाय नमो नमः ॥५१॥ 
नमोजगद्वटि धरणविश्टिसेतवे 

प्रकाशिने श्रतिगणगोचरात्मने । 
स्वमायया विरचितलोकसाक्षिणे 

अमायिने स्वचितिसुखात्मने नमः ॥५२॥ 

इत्यभिष्टूय. त॑ देव॑ पुरुषाकृतिमच्युतम्‌ । 
विधि: पदोः पतित्वास त॑ प्रोवाच सता पति: ॥५३॥ 


श्रीराम उवाच 


गच्छ ब्रह्म]न्‌ निज॑ लोक स्वकार्य प्रतियादय । 
एवं मृढधिया कर्म कु्वनू मढयते बुधः ॥ए४॥। 
मा कुरुष्वात्र सन्‍्देहं नित्यो मस परिच्छदः । 
अर्वाग्भि: कालमायाद्ररुपहन्तुं न शकयते ॥५५॥। 
अस्योपघातो न भवेत्‌_ कदाचित्‌ 

समूढरूपस्य परात्मकस्य । 
सतस्त्रिलोकीविभवातिगस्य 

मदीयलोकस्थ चिदात्मकस्य ॥५६॥ 
अहंच. यत्रव निजस्वरूपत:ः 

करोमि दिव्यं रमणं स्वसाधुभिः । 
नतत्र माया न च कालविक्रमो 

न लोकपालस्य तब ॒प्रवेदा: ॥७५॥ 


१. तवापि संप्रवेश:-अयो०, मथु०; तवापि पवेश:-रीवां । 


८६ 
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विभवोषस्थ' हानाह्यन्तः सच्चिदानन्दलक्षणः । 
ततन्राप्पयोध्यासस्बन्धी प्रकरस्तु मदात्मकः ॥५८॥ 
त्रलोक्यताशेंईपि न नव्यति क्वचित्‌ 
तदुद्गमेनोदूगमनं दधाति न । 
नित्योध्यमानन्दपुरोपरिच्छदः , 
प्रमोदवल्लीवनकेलिनो. मम ॥५९॥। 
अस्येव. साकेतपुरस्थ नित्यशः 
समन्ततः पथ्चमुखास्त्रिछ्ोचना: 
ब्रह्माहरिब्चात्र गदासिचक्र भत्‌ 
प्रत्यन्तभ्रक्षणकारिणो$इभवनू._ ॥६०॥ 
कोटिब्रह्माण्डविधधः.. कोटिब्रह्मण्डशडूराः 
कुवेन्ति रक्षणं चास्य कोटिब्रह्माण्डविष्णवः ॥६१॥ 
यत्राहं क्रीडनं कुर्व. साकेतपरितो बने 
तस्येव रक्षका: सर्वे त्रिदशाः: सेवका मस ॥६२॥ 
इत्युक्त्वा स्वस्थ लोकस्थ महिसान॑ रघ्त्तमः 
विसूज्य वेधसं साथ स्वग॒हान्‌ समुपाययों ॥६३॥ 
अग्रे कृत्वा ताण्ंक॑ चक्रवाल 
सलक्ष्मण: सहभरतः सशनत्रजित्‌ 


जद 


सायं गोकुलमनयद्रघृत्तमो 
बभोतरां. पशुपतिबालसंगतः ॥६४॥ 
तमायान्तमनुश्र॒त्य वेणुवादनलक्षितम्‌ । 


द्रष्ट गोकुलनायंस्‍्ता: प्रेमपूर्णा: समुझ्युः ॥६५॥। 
माज़ल्या चेव कौदल्या दायिनो राजभाजनम्‌ । 

अग्रे. समुपतस्थुस्तान सुमित्राकेकयीयुता ॥६६९॥ 
कृत्वा नोराजनं तेषां कुमाराणां मुहुमंहः 
स्व॑ स्‍्वं निर्मब्छयाउ्चक्र: प्रेमसंदोहविद्धलाः ॥६७॥ 


९ “अस्य प्रमोदवनस्य मल्छोकस्य” टि०-मथु०। २. “साकेतप्रमोदवनस्य'' 


टि०-मथु० । ३. बमूत्तरां-अयो० सथु» । ४. निर्मन्थयाज्चक्रु-रीवां । 


ह्वविशोडध्याय: 


भ्रुशुण्ड उवाच 
कर्थं स राजेद्सुतोध्त्युदार- 
दइचकार रामः पशुपालकृत्यम्‌ । 
एतन्मन:ःसंशयमात्र [सत्र । जात॑ 
संछेत्तमहे स्थमराधिनाथ ६८ 
ब्रद्मोवाच 
न गावप्ता: श्रुतपः सर्वेरूपा: 
नते वत्साः एकदेशः श्रुतीनाम्‌ । 
न ते गोपा ग्रवस्ते किलार्या 
नता नारयों भक्तयस्तास्तु मूर्ता: ॥६९॥। 
तेयां सध्ये परब्रह्म रामश्चित्सखविपग्रहः । 
रमते स्वानुभावेन क्ृतार्थानां. विशेषतः ॥७०॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे. ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
रामवत्सचारणलीलानुकथनं नाम 
एकविद्योध्यायः 


कै 


दाविशोज5ध्यायः 


ब्रक्नोबाच 
कदाचिदिन्द्रधजमनं॑ कतें नुपतिरुद्यतः । 
तथव चान्वमोदन्त प्राप्ताः सर्वे द्विजातयः ॥ १॥ 
रामस्तदेव यजन कतुमुद्यतमीव्वरम । 
उवाच वदतां श्रेष्ठो निजमाहात्म्यवद्धंन: ॥ २॥ 
राम उबाच 
तात त्वया मखाः सर्वे कृताः सर्वेष्पि बेदिका: । 
अश्वमेधादयो मेध्या: सत्नान्ता दोधघेसत्रकाः ॥ ३ ॥ 


८७ 


के ज 


पे 


: द्रमान्नीराजयामास 
. अलड्ूधारेश्च वासोभिमंण्डितान्‌ फलपादपान्‌ । 
मुदद्भकेः ॥१५। 


भुशुण्डि-रामायणे 


विधिना च सुसम्पन्ना सुहुता बहुदक्षिणाः । 
वह॒वृत््तिजो बहुगुणा बहुगोद्िजभोजना: ॥ ४॥ 
बहुत्सूष्ट लब्धपशुका ब्रह्मणापि शुदुष्करा: । 
त्वया रचिता यज्ञा पालिताइच विशेषतः ॥ ५॥॥ 
अधुना बवेष्णव॑ कर्म कुरु प्रियसुखावहम्‌ । 
येनानुष्ठीयमानेन परो धर्मों विवद्धेते ॥६॥ 
यस्य क्रियाखिला श्रौती कलां नाहँति षोडशीम्‌ । 
रु गोविप्रवर्याणां वेष्णवानां विशेषतः ॥ ७७ 
पूजां सुमहतों. राजन वासोलक्ारभोजने: । 
यं च सरय्‌ तीरे दीप्यतां दिव्यदीपक: ॥ ८॥ 
रत्माद्िबव पुरस्यास्थ. पुजनीयो5खिलेशदः । 
यत्र गावश्च गोपाइच सतत सुखमासते ॥ ९ ॥॥ 
हरित्तममयः शी गुल्मवीरुल्लताकुल: 
अचंनीयो5यमतुले्वासोभिभोंजनेस्तथा (॥१०॥ 
वलिभिर्दीपदानेइवच संविधामभिश्वच भूरिशः 
अर्चनीया द्विजा गावो गोपा गोप्यइ्च वेष्णवाः ॥ 
दीना आह्या नरा नार्यों देवता सकला इसाः ॥११॥ 


इत्यक्ती. दशरथभूषतिः. सुतेन, 
सन्तुशोडघिकतरधर्मविष्णुगीत्या . । 
ओमुक्त्वा. सुरपतियागसंविधास्ता 
विष्ण्कर्थ_ व्ययमुपचक्रसे विधातुम्‌ ॥१२॥ 
बह्नीभिः संविधाभिः स ब्राह्मणान्‌ समपुजयत्‌ । 
सुरभीर्वेष्णवांदचेव गोपान्‌_ गोपीइच गोकुले ॥ 


भहास्तमुत्सव॑ चक्र... बलिपुजादिनादूभुतम्‌ ॥१३॥ 


सरयूदीपराजीभिः. परिवार्य व्यरोचयत्‌ । 
प्रमोदवनवासिनः ॥१४॥ 


हैईुलुभोभिक्‍्व. भेरोभिदव_ 


श्र 


द्वाविशोडध्याय: 


अनादयन्‌ दिद्यः सर्वास्तस्मिन विष्णमहोत्सवे । 
स्वयं. चाभषितों राजा परमोत्सवनिबंतः ॥१९॥ 
माज़ल्या चेव कोशल्या गोपगोपीजनैबुता । 
आत्मानं भूषयाञ्चक्रे सुखिता वेष्णवे मे ॥१७॥ 
रामइरच लक्ष्मणदइचेव भरतवचेव वात्रहा। 
सातृभिभषिता भूरि हिजेभ्यो5डर्महाधनम्‌ ॥१८॥ 
एवं समापयाञ्चक्रे महता संज्रमेण सः। 
राजा ददारथो यागं॑ वेष्णवं॑ धर्ममत्तमम ॥१९॥ 
श्रुत्वा यागस्यथ विह॒ति शक्रो रोषसमावृतः। 
गोपोपजनपीडार्थ सूढभावान्सनो.. दधौ ॥२०॥ 
परब्रह्मस्वरूप॑ _त॑ रासं॑ कारणमानुषम्‌ । 
अवतीर्णमविज्ञाय.. पीडयामास गोकुलम्‌ ॥२१॥ 
साकेत॑ च वन॑ चेव गोकुल च निकेतनम्‌। ' 
समाच्छाद्य' स्थिता मेघाः शक्रेण प्रेषितास्तदा ॥२२॥ 
कालजोमृतसच्भाता: साडम्बरमुपस्थितम्‌ । 
आकालिक च विज्ञायाज्ञासोद्राजा हरे रुषम्‌ ॥२३॥ 
ततस्तेषकालजलदा मुशलासारवर्षिणः । 
रुरुधुर्गोकु्ल॑ सर्वे चण्डवातप्रचोदिता: ॥२४॥ 
प्रचण्डवातप्रकरानपातिता 
महाघना5इसारभराः सविद्यताः । 
वर्षोपले: पीडितसवंगोधना 
बभूवुरुद्वेगकरा महीपतेः ॥२५॥। 
एवं यावत्त्रिदिनमपतद गोकुले भ्रिवृष्टि- 
विद्युत्पातें: खरजवमरुत्सन्ततं वर्षपातेः ॥ 
अत्यातें तद्व्नजपुरमभूत्‌ क॑ ब्रजास: दारण्यम्‌ । 
क्रद्धे चेन्द्रे दशरथनृपो5्प्यास पीडासचिन्तः ॥२६॥ 


१. समासाद्-रीवां । २. "शा: सशकेरा-रीवां 


८५९ 
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एवं प्रजानां संक्लेश ज्ञात्वा रामोडखिलप्रभुः । 
मेघावरोध्क॑ नाम निजछत्रमथाग्रहीत्‌ ॥२७॥ 
छत्च ततं॑ विशतियोजनात्मक 
सुरक्षक तोयमृचां. समूहतः । 
दृढू न चाभज्यत विद्युदादि- 
महावमसंपातजवेः.. सुरेरिते:' ॥२८॥ 


एवं यावत्पक्षसमाप्रिरासोत्‌ 
तावत्तस्थी छत्रमासाद्य लोकान्‌ । 
पक्षस्पान्ते व्यथरोषो5धमो5भू- 


दिन्द्रो ज्ञात्वा देवदेवस्थ शक्तिम्‌ ॥२९॥॥ 
ततः स॒ वारिदव्यहूं वारयामास वासवः । 


रामचन्द्रानुभावेन संहत्यांखिलवेभवे: ॥३०॥ 
अथाभ्ययाद्राघवेनद्र दरण्पं 


स्वगंस्थेशों.... भ्रिजातापराधः । 
सस्वर्धनं६ सामर: सेभराजों 
रामक्रोधे स्वाशर्भ शबद्भूसानः ॥३१॥ 
स॒प्रमोदवने गत्वा राम॑ कमललोचनम्‌ । 
अग्रहीत्‌ पादयोस्तृष्णीं शरणार्थी शरण्ययो; ॥३२॥ 
रामो ज्ञात्वा मघवासो विशक्ति- 
ममिभ्येत्य स्वाच्च साधावयिष्यन्‌ । 
उत्तिष्ठेन्द्रेत्येवमाज्ञां चकार 
प्रोत्थायासो भूरि तुष्टाव रामम्‌ ॥३३॥ 
देव क्षमस्व सम पातकसेतदेव 
ज्ञातो भवान्‌ न परमो यदिहावतोणें: । 
रामः स्वयं स भगवान्‌ अखिलांशमूल- 


भूतः पुराणपुरुषः पुरुषोत्तमस्त्वम्‌ ॥३४॥ 


१. सुरोदिते:-मथु० । २. “सखाच्च॑ स्वापराध॑” टि०--मथु० । 


द्वाविज्ञोडध्याय: 


तस्मे नमो5स्तु भवते पुरुषोत्त माय 
विद्यापि य॑ स्पृशति नेव महामुनोनाम्‌ । 

स॒त्वं क्षमस्व भुवनेश मसापराध- 

मज्ञस्य तावकमहिस्नि महाल्पबुद्धें: ॥३५॥। 
भक्ति निजां वितर नाथ यथाविशुद्ध- 

स्त्वत्पादमूलमधुना शरणं ब्रजामि ॥३६॥ 
नमस्ते ब्रह्मरूपाय पुरुषाय महात्मने 
त्वामाश्नितानामशुचस्त्वया. संरक्षितात्मनाम्‌ ॥३७॥ 


जानाति यस्ते महिसानमोश 

गुरुप्रसादेन विशुद्धचित्तः । 
तस्मे त्वमादशेयसि स्वरूप॑ 

सच्चिन्मुखं स्वानुभवेकगम्यम्‌ ॥३ ८॥ 
इत्यं संस्तुय'. देवेल्ने... सुरभिर्जातसंत्रमा । 
अस्तोषीज्जातमहिमा_ राममीशं परात्परम्‌ ॥३९॥। 


सुरभिरुवाच 
बत तब महिसान गोचरीकतुमीशा 
न खल विधिशिवाद्या: कोध्यमिन्द्री वराकः । 
कृतमिमसपराध माष्ट्मभ्यागताहं 
तव चरणसरोजे रास निर्मेज्छनं स्थाम्‌ ॥४०॥ 
तव पद मनवरद्य॑ भाति गोलोकतोडडहँ 
सुविमलमतिसत्यु ब्रह्मरूपं पुराणम्‌ । 
जनकनुपतिपुत्रया संतत॑ सेव्यमान:ः 
शुभगुणनिलयस्त्वं भ्राजसे यत्र नित्यम्‌ ॥४१॥ 
दशरथनूपसनो श्रीपते द्यामवर्ण 
प्रणयरसपयोधे राम हे राघवेन्द्र । 


सुनो +-+<>०---५+-नर८नन न लननननानमन-नन मनन नमन नमन “ननन-ं-ममन-नननमभा नि नननिनिगन लनन१क न बनना न कल नी॑ितिततयन भगत नमन तनमन घन नमनमननन नम नमन नन+मभ “५ ७+»«मभ-ाअ ५ मकककनननन-ंन-न++++ काम. 


९१ 


१. “संस्तूय तूष्णी स्थिते सति” दि०--मधु०। २. निमंथनं--रीबां । 


३, “प्रमोद्वनरूप॑? टि०-मथु० । 


९२ 
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सपदि चरणयोस्ते पातितात्मानमैनां 
कृपय कृपय दाइवन्मां निजेकान्तदासीम्‌ ॥४२॥ 
श्रवणयुगनिपेय॑ तावक॑ राम नाम 
क्षितितलमवतीर्यानन्तचारित्रजुष्टम्‌ । 
सततमनुगृहाण स्वाइब्रिसेवाभिलाषं 
निजपदमतिमायं देहि मे राजसूनों ॥४३॥ 
नमस्ते ब्रह्मरूपाय नित्यानन्दमयाय चे। 
स्वानामभयदानार्थमवतीर्णाय राघव' ॥४४॥ 
इति स्तुत्वा परं देव॑ स्नेहस्नुतपयोधरा । 
तृष्णी बभूव सा धथेनुस्तवक॑ कतुमक्षमा ॥४५॥ 
इन्द्रस्तस्यास्तनोद्भूतैः पीयूषेः शोतलामलेः । 
स्नापयित्वा प्रभु राम प्रणम्य च मुहुमुंहुः ॥४९॥ 
निरुद्धवाष्पनयन: प्रणयोद्रेककातरः । 
कृतभक्तिरनुज्ञातः. सधेनुः. स्वप्द॑ ययो ॥४७॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे इन्द्रमान- 
भज्जनं नाम द्वाविशोष्ध्याय: ॥२२॥ 


त्रयोविशो->ध्यायः 


ब्रक्षोवाच 


ततस्ते . प्रौदृवयसः  कुमारा मधुरत्विषः । 
घेनुपालनसोत्कण्ठा. आसन्‌ रामपुरोगमाः ॥ १॥ 
राम: परमधर्मात्मा गवेन्द्रददने वसन्‌ । 
घेन्‌ः संपालयामास जनयन्‌ गोकुले मुदस्‌ ॥ २॥ 
गावस्तु ताः पाल्यमाना रासेण नयनोत्सवाः। 
बभूवुः प्रीतमनसस्तदेककृततुष्टयः ॥ ३ ॥ 


९ हर राघवे-अयो० १ रीवा | 


त्रयोविशोड्ध्याथ: ९३ 


तासां चित्त समभवद्रामेकाश्रयसंश्रयम्‌ । 
चारणे दोहने द्वाने बोधने सान्त्वने तथा॥ ४॥ 
रामहस्ताम्वुजस्पशेसुधासन्तोषनिवंता: । 
नान्‍यं प्रतीयुस्ता गावों गोपराजस्थ गोकुले ॥५॥ 
रामः पालयमानस्ता नवत्यवु द कोटिगाः । 
शशुभे राज्य (ज ?) वेषेण त्रेलोक्यस्थापि मोहनः ॥ ६ ॥ 
अथ प्रातः समुत्थाय. मातृनिः कृतसण्डनः । 
आश्रितः सानुजो रामइचचाल ब्रजतो वनम्‌ ॥ ७॥ 
गावः पुरस्कृत्य स जातदोहना: 

श्यूद्भधारवेशी मधुराकृति दधत्‌। 
गोपेस्तथा अआत्भिरात्तवेणुको 

ययो वनस्थाभिमुखं वनप्रियः ॥ ८॥ 
स॒दिव्ये सरयूतीरे प्रसाये॑ निजगोधनम्‌ । 
हरित्तणं चारयाण: शुशुभे राज्य (ज ?) वेषभूत्‌ ॥ ९ ॥ 
स कुर्वेन विविधा लोला गोपाले: समनुत्रतेः । 
वनाहइनान्तरे गच्छन्‌ू सुमुदे केलिपण्डितः ॥१०॥ 
जलक्रीडां क्वचित्कुवेन्‌ स्थलक्रीडां तथा क्वचित्‌ । 
क्वचिद्धसन्‌ ववचिद्‌ गायन क्वचिद्‌ वेणुरवं दधत्‌ ॥११॥ 
क्वचिदन्योन्यक॑ कुर्वेन वयस्यैमेललकर्स च । 
क्वचिद्‌ द्रुमच्छायतले शयानः पुरुषोत्तमः ॥१२॥ 
वीज्यमान: सेव्यमानः. पादसंवाहनादिभिः । 
एवं स्वानां सुद तन्‍्वन्‌ रेसे प्रमुदकानने ॥१३॥ 
कदाचित्‌ सरयूतोरे. दिव्यमाम्रव्ं सहत्‌ । 
श्रत्वा जगाम तत्रेव लोलास्वच्छन्दसानसः ॥१४॥ 
तत्र कव्चित्‌ खरो” नाम राक्षसेन्द्रो हि गवितः । 
महाबलो महाकायइचुक्षुमे.. श्रतकाहलः ॥१५॥ 


१. 'सवत्साबुद"-अयो०, यावत्सबुंद-रोबां। २. घनातू-अयो०, दधातू- 
रीबां । ३. जरो"--अयो०, नरो"-- मथु० । 


९४ 
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प्रगायतां, चालयतां च नुत्यतां 

श्रीराघवेन्द्रानगबालकानाम । 
श्रुवा महान्त॑ रवसुत्पफाला- 

सुर: खराकारधर: सुदारुणः ॥१६९॥ 
स्‌ आगत्यामिलद्वेगाल्लक्ष्मणेनामितोजसा । 
मलल्‍लकेलि वितन्वानो युयुधे बलगवितः ॥१७॥ 
लक्ष्मणस्तमुपादाय पद्चात्पादहग्रेन च। 
शिलायां पातयामास विगतासुरभृत्ततः ॥१८॥ 
लक्ष्मणेन हते तस्मिन रासभाकारराक्षसे । 
पुष्पर्वरष्टि ददुदंवा जयेति चर गिर मसुदा ॥१९॥॥ 
ततो रामः प्रसच्नात्मा सर्वा धेनः कृताशनाः । 
पानार्थ सरय निनन्‍्ये प्रमोदवनपादइबेतः ॥२०॥॥ 
तस्याः सरय्वा: सुरस॑ महाक्ृष्णाहिदूषितम्‌ । 
पीत्वा ता मूछिता भत्वा गावः पेतुमहीतले ॥२१४ 
हस्तस्पदोन रामो5पि कृत्वा तासां गवां सुखम । 
महता घोरयुद्धेन क्ृष्णाहि. निरवार॒यत्‌ ॥२२॥ 
ततः प्रभूति स व्यालमईनः कीतितो बुधेः । 
कदाचित्‌ प्रातरदानमकृत्वव रघूहहः ॥२३॥ 
गतो गोचारणार्थाय श्रातृभिर्वान्धवें: सह । 
तत्र संक्षुधितों रामः प्रेषयासास बालकान्‌ ॥२४॥ 
अन्नार्थ सरयूतोरे . यजसानहिजाश्रसे । 
यजन्ते यत्र मुतयो ज्योतिष्टीमादिभिमंखेः ॥२५॥ 
ब्राह्मणाः कमेनिपुणा:  प्रमोदवनवासिनः 
ग॒त्वा तेषां यज्ञवा्ट बालकाः रामचोदिता: ॥२६॥ 
अन्नमभ्यथंयाञत्चक्र: स्वयं च क्षुधिता भुशम्‌ । 
नोत्तं ते ददुस्तेभ्यो यज्ञकाण्डक्रियाकुलाः ॥२७॥ 


१, प्रद्ापतां--अयो ०, रीवां । 


त्रयोविंशोडष्याय: 


न॒वा ते नेति चंवोचुब्रह्मिणा जातमन्यवः। 
ततो निराशा भृत्वा ते रामस्य सविधे गताः ॥२८॥ 
न नो ददति विप्रास्ते याचिता अपि भोजनम्‌ । 
रामः स्मित्वाउभवत्तष्णीं तावत्तेषां द्विजन्मनाम्‌ ॥२९॥। 
पत्यो.. बह्धचसमादाय रामसंददोनोत्सुकाः । 
आययुः परमाह्नादाद वायंमाणा अपि प्रियें: ॥३०॥ 
तासां रामो दश्सिखं महद्विइ्लेषतापहम्‌ । 
कालेन चात्मसायुज्यं सम्बन्धात्‌ प्रेयलामपि ॥३१॥ 
कदाचित्‌ कानने रामो ज्वलन्तं॑ दावपावकम्‌ । 
ययो. संरक्षणार्थाय स्वानां ब्रजजनोकसाम्‌ ॥३२॥ 


कदाचिद्‌ गोर्पति रामो माजुल्याया: पति विभुः । 
नीत॑ यमेन  संस्नेहादानयत्‌ सकलेदवर: ॥३३॥ 
यमस्तं॑ पुजयामास तुष्टाव विविधेस्तवेः । 
गहीत्वा गोकुलेन्द्र त॑ रामो गोकुलमाविद्यत्‌ ॥३४॥ 
एवं स लोकपालानामेब्वर्याभिमति हरन्‌ । 
विजले. भरिविभवः प्रमोदविपिनान्तरे ॥३५॥ 
तत्प्रमोदवर्न रेजें सर्वेतुंसुखसंयुतम । 
रामप्रभावतोी नित्यं साक्षाल्लक्ष्मीनिकेतनम्‌ ॥३६॥ 
तत्रत्या गोपनायेसस्‍ता. रामप्रेमपरायणा: । 


आसच्निरुद्धहदया वश्यमन्त्रावृता इच ॥३७॥ 
रामस्य सोन्दर्यमन ड्भकोठिभि- 
दरापमाभी रवधूमन:सुखम्‌ । 


विलोक्य रामास्त्रिषु लोकेषु मुग्धा 
बभवुरुच्चेविरहाकुलान्तरा: ॥३८॥ 
आभीरवनिताः सर्वा रामदशनविह्वलाः । 
तसेव चेव॑ गायन्त्यो बभवुः कामपीडिताः ॥३९॥ 
काद्चित्त विलपन्त्योध्ल्या धावन्त्यः काममोहिताः । 
पह्यन्त्यो. विहसन्त्योध्न्या बभूवुर्मत्तमत्ततत्‌ ॥४०॥। 


९० 


९६ 


भुशुण्डि-रामायणे 


तासां विरहदूःखं. तन्निवर्तेयितुमुत्सुकः । 
रामसंप्राप्रिसिद्धच्र्थ दुर्वासामन्त्रमादिद्यत्‌ ॥४१॥ 
सनन्‍्सथादि राममन्त्रमात्यात्‌ प्राप्प गोपिकाः । 
साधयामास्‌ र॒त्युग्रब्नतबन्धेन पीडिताः ॥॥४२॥ 
शीतवातातपकलेश॑ सहमाना ब्रजाड्भरनाः । 
मन्त्रमाराधयाञ्वक्र: प्रियसंप्राप्मिहेतवे ॥४३॥ 
ब्रतदुःखं विलोक्यासां फलरूपो रघहहः । 
स्‍नातानां. सरयतीरे वरदानाथंमाययो ॥४४॥ 
ता भन्त्रसाधनरतास्तपस्नानादिकशिताः । 
उवाच रघशार्दलः स्मरवाणविभोहयन्‌ ॥४५॥। 


श्रीराम उवाच 


किमर्थ दृश्चरं घोरं तपः कुरुथ कन्यकाः । 
नोचितं कोमलाजड़ीनां भवतोनां सुमध्यमा: ॥४६।॥ 
एषा व॒त्तिर्मुनीनां हि कासिका्णां हिजन्मनाम्‌ । 
भवन्त्यः कमलातुल्याः किसिच्छथ मगेक्षणा: ॥४७॥ 
यत्‌ तलोक्ये स्थितं वस्तु तदहं दातुमागतः । 
भवतीनां ततः कष्ट दृष्टवा प्रक्षुभितान्तर: ॥४८॥ 


गोपकन्या उच्चुः 


त्व॑ नः पर॑ प्रा्थनीयः कोटिकन्दर्पंसुन्दरः । 
स्मितसाधुयंसात्रेण मोहयनू_ हृदयानि नः ॥४९॥ 
त्वत्तोधिक॑ फर्ल राम त्रेलोक्येषपि न दृश्यते । 
त्वमेव. सर्वकल्याणमूलभतो. रघहहः ॥५०॥ 
दासीनां किद्धूरोणां न: प्रयस्व मनोरथम्‌ । 
त्वमेव वरददचेव वरदचेव प्रियोत्तम ॥५१॥ 


रामोवाच 


भवतोनां न सुखाय वरोष्यं प्रतिभाति मे। 
नाहमन्याड्भनासक्तः प्रतिज्ञा विदिता मम ॥५२॥ 


१३ 


ब्रह्मोवाच 


त्रयोविशोडध्याय: 


#स्वात्मानन्देकनिरतः सर्वेस्थाहूं.. सुदुलेभः । 
मदद्भसड्िनी या श्री: सा मां जाताति नित्यशः ॥५३॥ 
तस्याः: संराधनं कृत्वा सामवाप्स्थय कालतः । 
इत्युक्वा जानकीमन्त्र तासामाचष्ठट राधवः ॥५४॥ 
दुर्वासस॑ सुतं लब्ध्वा5:राधयाञ्चक्रर ड्र नाः । 
व्वरितं सा ततः सीता प्रसादमकरोन्निजम्‌ ॥५५ 
निजस्येष्ट वरं राम॑ ताभ्यो5दाद्‌ ब्रततोषिता। 
एवमाराध्य सीताया वर॑ रूब्ध्वा ब्रजाड्भना: ॥५६॥ 
सीतावेशधरा। सर्वा राममासाद्य निवुताः । 
ताभिः सह ततो रामइचक्रे केलों मनोहराम ॥५७॥ 
निजप्रियाया' _ वशगः सर्वासां प्रीतिमावहत्‌ । 
एको5पि बहुधा कृत्वा रूपाणि रसपोषकः ॥५८॥ 
प्रमोदकानने. रेसे कामीव प्रणयाकुलः ॥५९॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे गोपी- 
वरदान ताम त्रयोविद्योड्ध्यायः ॥२३॥ 


श् 
चतुविशो-ध्याय: 


पराडंस्मरलावण्यं बिश्रत्‌ू सुन्दरविग्रहः । 
कामिनोनां कासर॒सं॑ पोषयन्‌ राघवों बभो ॥१॥ 
सीतयार्डदधाद्भ संगिन्या सह॒ केलिरसं दधत्‌ । 
ज्योत्सन्या चन्द्रवद्रामोी रेजे नक्षत्रमण्डले ॥ २॥ 


९७ 


& इत: पूर्वेमस्मासिबेड़ोदास्थं पुस्तक नोपलब्धभासीदत एतावत्पर्यन्तं तत्रस्थ 
पाठान्तरादि परिशिष्दे दास्यते, अतः पर तु दीयते। --सम्पादकः | 


२६ 


प्रियासंबशग:--रीवॉँ | २. प्रणयातव्कछा:--अयो० । 


९८ भुशुण्डि-रामायणे 


मुग्धानां गोकुलस्त्रीणां जानक्याविष्टचेतसाम्‌ । 
समूहू रसयन्‌ रामो बभाराक्ृतिसोष्ठवम्‌ ॥ ३॥ 
यन्‍नेति नेतोति वदन्ति बेदाः 
ब्रह्मदयो.. यन्‍न लेभुस्तपोभिः । 
तत्त्व परं तच्छू तिमध्वेसृग्यं 
ब्रजा डर नाभिः करयोगुहीतम्‌ ॥॥ ४॥। 

गुब्जाहारं दधदुरसिलसच्छीषेमायूरचन्द्रो 

वेण बिस्वोष्ठदलकलितं बिश्वदापूर्णनादम्‌ । 
स्तिग्धा च श्री सेंट इब लसद्ेश सोन्दर्यंसारो 

बिभद्वामः प्रमुदविपिनं बल्‍लवीमदियान: ॥ ५॥ 
ह्िपराद्धवसानेषपि नित्य क्रीडति राघवः । 
नान्‍तोउस्थ॒ नित्यलीलानां स्वानन्दरसरूपिण: ॥ ६॥। 
राधघवों मोदयन्‌ गोपीस्ता एवं सपरिच्छदाः । 
एवं योगी” वे रसते रामो रसयतां वरः ॥ ७॥ 
निविकारो ब्रह्मणोषपि प्रतिष्ठा परमास्पदम्‌ । 
नास्य कासेन कोपेन लोभेन च महात्मनः ॥ ८॥ 
सनोविकार: समभूझथा संसिद्धियोगिनः । 
इत्येवे रामदेवस्थ बाललीलां भश्ुणोति यः ॥ ९॥ 
स याति रामसायुज्यं परमानन्दनिवृतिः ( तिम ? ) । 
अथाहमभिधास्थासमि. रामरास॑ सनोहरम ॥१०॥ 
अदृश्य यत्‌॒ सुरेच्रायइचकार  रघुपुद्भवः । 
कोटिकन्दर्पलावण्पविजयी रघुपुड्भवः ॥११॥ 
रामकण्टकरूपांचच महादेत्यानजीहनत्‌ । 
तेषां वधेषु संविध्न॑ सहसा विनिवारयन्‌ । 
महावीरोीं रामचन्द्र इचकारातीव विक्रमम्‌ ॥१२॥ 


१. चाशीर-अयो०, वंशी-रीबाँ। २. वेग”--अयो०, रीबाँ, मथु० । 
३. योगी “नित्यसंबन्धी? टि०--बड़ो० । ४. रामभद्रश--बड़ो ० । 


पञ्नविंशो5ध्याय: ९९ 


रसणमनुदिनं यो रामचन्द्रस्य पूर्ण 
प्रणतमतिरधीते मानवों रामभक्‍तः । 
स भवति शिवतुल्यों रामभक्त्या प्रप॒र्ण: 
परमसुखनिमग्नदिचन्मयानन्दरूप: ॥१३॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे [ केलिवर्णनं नाम | 
चतुविद्योड्ध्यायः ॥ २४ ॥ 


&ः 
पब्रविशोजध्याय: 
भ्रुशुण्ड उवाच 
श्रुत्वेदे: रामचन्द्रस्य कौमारचरितं मम । 


मनः शीतलतामेति यद्वत्‌॒ पीययधारया ॥ १॥ 

दत््वा वरं गोपिकानां नित्यमात्मप्रद॑ विधे । 

यच्चकार रघुश्रेष्ठस्तन्तः:.. शंसितुमहेंसि ॥ २॥ 

चीर्णत्रतानां. विप्राणां दण्डकारण्यवासिनाम्‌ । 

यथा वरं ददों रामस्तथा मे बद विस्तरात्‌ ॥ ३॥ 

द्विपरा्धानतिषपि. नित्य सहजानन्दलोकग: 

रासं॑ चकार रामाभिः परमेश्व्यंभावितः ॥ ४॥ 

तत्रापि दिव्यरासे तु यानि यानि शुभानि च । 

चक्र रासचरित्राणि तामि में कथय प्रभो ॥ ५॥ 

एकपत्नोत्रते स्थित्वा सत्य लोपितवान्न च। 

बहुकान्तारति दृष्ट्वा तथा न द्वष्टि जानकी ॥ ६॥ 

तदेतत्‌ू कथयास्माक॑  रामचारित्रमद्भुतम्‌ । 

श्ण्चतो से महान्‌ हर्षो रोमभेददव जायते ॥ ७४ 

» वाल्मीक्यादिनिरूपिता ("पणा-बड़ो०) दृष्यत्यद्भुतं क्वचिद्विरुद्धं भरि- 
फलद्‌ं च श्रुता चकितचमत्कृतमनाः श्रीभुशुण्डो वेष्णबाग्रणी: पुनर्भूयश्चरितश्रवणाय 


प्रश्नयतीति चित्सुखाचायों:” टि०--मथु०, बढ़ो० । 
२. लोकग: > प्रमोदवनस्थ: टि०-- बड़ो० 


भुइण्डि-रामायणे 


गदगददच तथा कण्ठे चित्तस्येव च निर्वेतिः । 
अहो धन्या अमी देवा मदज्जविनिवासिनः' ॥ ८ ॥। 
ये पिबन्ति शुभं नित्य रामचद्धकथासृतम्‌ । 
धन्यो5ह॑ कृतकृत्यय्चतियग्योनिगतोषपि सन्‌ ॥ ९॥॥ 
यत्पिबाम्यमृत् ब्रह्मन भवद्वदनविच्युतम्‌ । 


ब्रह्मोवाच 


अहो परिणता बुद्धिस्तव सम्यग्विभाति से ॥१०॥ 
पुनः पुनः प्रदनयसि यद्राराधवपतेः: कथास्‌ । 
वक्षाम्यहं॑ तु॒ वकक्‍षतव्यमवक्तव्यं कदाचन ॥११॥ 
गोपनीय शुकेनापि यद्‌ योगीन्द्रेण धीमता। 
कथाम॒तेककुण्डस्थ चत्वारो रक्षका वयम्‌ ॥१२॥ 
अहं शुकइच शेषदच तथा देवों तु जानकी । 
न ब्रसः सकले तत्तु गोपनोयं प्रयत्नतः ॥१३॥ 
वाचकान्‌ घातयिष्यामि मातृजारप्रसद्भ वत्‌ । 
अधिकारिण मालोक्य कथंचित्‌_ कथयामहे ॥१४॥ 
पञ्चाधिकारिणोः्प्यन्न षष्ठो.. नेवोपलब्यते । 
त्वमण्डजोत्तरेयक्च धरणी च पतित्रता ॥१५॥ 
सोमित्रेयद्चोध्वरेत.. तथा मारुतनन्दनः । 
तुभ्यं सया समाख्याता कल्पे-कल्पे युगे-युगें ॥१९॥ 


राममायाप्रभावेण पुर्नावस्म तवानसि । 
शुकेन चौत्त रेयाय. रामचारित्रमीयंते ॥१७॥ 


१. 'बासिता:--बड़ो० | 


“तत्तदिन्द्रियाधिष्ठाज्यो देवता;, यद्वा अतिरहस्यं श्रीरामचरितं देवान्न 
श्रावयति भगवान्‌ विरव्चिरिति केचिद्भक्तिमन्तो देवाः श्री झुशुण्डस्य तनाबाबिश्य 


कथाम्रतपानं कुबेन्तीति भाव:, इति चित्सुखाचार्यो;? दि०--मथु०, बड़ो० । 


२. “"तिनास्य रामचरितस्य निर्विषयत्व॑ नास्तीति चित्सुखाचायो:” 


टि०--मथु०, बड़ो० | 


पद्चविंशोषध्याय: १०१ 


हे 


इहेव' शुद्धसत्वाय. गोलोके" प्रेमभागिने । 
पुनदच भगवान्‌ दोषों व्याचष्टे धरणों प्रति ॥१८॥ 
लक्ष्मणाय तथा देवी जानकी प्रत्युवाच हू। 
तच्छेत्वा सकल प्रोक्‍्त लक्ष्मणेन हनूमते ॥१९॥ 
पश्चेमा: संहितास्तत्र संक्षेपण श्यूणु हिज । 
भोशुण्डी परसेयं पषदत्रिदत्साहख्लमीरिता ॥२०॥ 
चत्वारिशत्सहुतं॑ तु लक्षमात्रमुदीरितम्‌ । 
हनुमत्संहितालक्षं. वबायुलोके. विराजते ॥२१॥ 
समुच्चयस्तु पञ्चानां सयोक्‍ता ब्रह्मसंहिता' । 
इत्येव रासचरितं शतकोटिप्रविस्तरम ॥२२॥ 
प्रतिकल्प॑ प्रतियुगं अन्यदन्यद्‌ विभाव्यताम्‌ । 
नानतस्तस्थ चरित्राणां कल्पकोटिशतैरपि ॥२३॥ 
किव्चित्‌ समाधावालोक्य श्वूण पुत्र निगद्यते । 
यत्पुष्टं तु त्वया गोपोरामयो: क्रीडनं परम्‌ ॥२४॥ 
तत्सुगोप्यं कर्थ वाच्यं वक्‍तास्यान्नारकी श्रवम्‌ । 
अथापि शुद्धसत््वाया भक्‍ताय विसलात्मने ॥२५॥ 
वाच्यमाचार्यवरयस्तु तच्छ त्वा" तत्परो भवेत्‌ । 
सत्यं सत्यं मया नित्यं चिन्त्यते सूलमन्त्रवत्‌ ॥२६॥ 
तद्ध्यानामृतयोगेन तिष्ठाम्याकल्पमण्डज । 
तपस्तप्तं मया पृ तोक्नात्तीब्रतरं ह्विज ॥२७छा। 
तेन प्रसन्न: सीतेशः सदा मां दरश्ोनं ददों। 
स्वलोक॑ दरशयामास गोलोकात्‌ परतस्तु यत्‌ ॥२८॥ 


१. “इह्ेति श्रीभागवते ऋष्णचरितं श्रुत्वा प्राप्ताधिकाराय ततो व्यापि- 
बेकुण्ठसाक्षात्का रबते, तत्रैवोत्तरप्रत्युत्तरादिरूपेण प्रादुमूता. भूछोकेउप्यागता 
शुकद्वा रेणेवेति, । इति चित्सुखा०'” टि०--बड़ो०, मथु०, । २. “गोलोके शुकसंहिता । 
सपादलक्षमाल्यातं पाहे पातालमण्डले, तथा सीतापुराणं तु “शुकसंहिताताब- 
देव पा्मादिसन्यथा5प्रसिद्धि रेव स्यादिति चित्सु०” इति टि०--मथु० । ३. “पद्चलक्ष- 
परिमिता ब्रह्मसंहिता, यत्र भुशुण्डीयादीनां संग्रह:” इति टि०--मथु ०, बड़ो० । 

४. यच्छुत्वा--मथु०, “ये: स्वय॑ छुत्वा--बड़ो० । 
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तत्र रासविलासादि दुृष्टवानहमद्शुतम्‌ । 
प्रमोदविपिने पूर्व रामश्चक्र.. सुक्रीडनम्‌ ॥२९॥। 
तस्याप्यनुकृति क्ृष्णईचक्रे.. वुन्दावने बने । 
श्रीरामो भनवान्‌ पूर्ण कलाभिः पुरुषोत्तम: ॥३०॥ 
कोटिलक्ष्मीसहल्लाणामंशिनी जनकात्मजा । 
एतयोरेव. दिव्यांशों राधाकृष्णात्मकों ब्रज ॥३१॥ 
काले-काले समुद्भूष कुरुतः शाइवतोीं रतिम्‌ । 
रामांशो भगवान्‌ कृष्ण: सोतांशो राधिकेश्वरी ॥३२॥ 
अन्याइव सकला गोप्यस्तदंशांशा उदीरिताः ॥ 
द्वारिका्यां रुक्मिणीयं महालक्ष्मो महेश्वरी ॥३३॥ 
अन्याव्च सत्यभामाद्यास्तदंशाः सहजात्मिकाः । 
क्वचिदावेदरूपेण क्वचिदंशस्वरूपतः ॥ ३४॥ 
क्वचित्‌ साक्षात्‌ स्वयं सीता रमते प्रभुणा सह । 
सेव रासेदवरी तेन रमते रासमण्डले ॥३५॥ 
एकधा दातथा चेव कृत्वा रूपाणि सन्ततम्‌॥  - 
तच्चरित्र महागोप्यं भया ज्ञातुं न शक्‍यते ॥३६॥ 
कुरु कल्पद्मतं तीब्ां तपरचर्य्या स्वशोधिकाम्‌ । 
तदा ते तादशी भक्तिभविष्यत्यनपायिनी ॥३७॥ 
तदा श्रोरामचारित्र' श्रोतुमहेस्थशेषतः । 
नोचेन्मासेव दाप्स्यन्ति योगीन्द्रास्ते शुकादयः ॥३८॥ 
अनधिकारिणे भा ब्रयादित्युक्तं प्रभुणापि से। 
इति ब्रह्मवचः श्रुत्वा भुशुण्डो नाम वे द्विजः ॥३९॥ 
महतोमात्तिमन्वाच्छेत्‌ प्राणान्तेषपि गरीयसीम्‌ । 
आकाहवाक्‌ समुद्भूता तदा संश्युण्वतोस्तथोः ॥४०॥ 
ब्रहि ब्रह्मन्ननेषेण मम चारित्रमद्भुतम्‌ । 
रासलोलाविनोदाख्य॑ भकक्‍तायाण्डजरूपिणे ॥४१॥ 


१ "चरितं-- अयो० | 


षड़्विंशोड्ष्याय: १०३ 


अयं॑ हि. सुमहान्‌ योगी ममंकान्तरतिप्रियः । 
शान्‍्तो दान्तस्तितिक्षतरच कोटिकल्पकृतश्रमः ॥४२॥। 
मदभकतो मत्परः श्ान्‍्तो मर्दर्थत्यक्तसंस्मृतिः । 
एकान्तचारी विनयो भवक्‍तानां प्रीतिवद्धंनः: ॥४३॥ 
ज्ञापपास्प॑ विशेषेण रामचारित्रमद्भुतम्‌ । 
पीत्वा पोयूषवत्‌ सर्व नान्‍्यस्मे कथयिष्यति ॥४४॥। 
इति देवों गिरं श्रत्वा ब्रह्मा संजातसंभ्रमः । 
संपृज्य द्विजमाचष्टे रामलीलां मनोहराम्‌ ॥४५॥। 
एतामेकान्तिकीं छोलां यो ब्रयादनधिकारिणे। 
स॒पच्येत महाघोरे नरके देवचोदितः ॥४६॥ 
(यः) कृष्णकान्ततरो भकतो रामभक्तिविवर्जित: । 
तस्मे न कथयेदेतां लोलां विश्वस्थ पावनीम्‌ ॥!४७॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
रामरासो नाम पः्चविद्योष्ध्यायः ॥२५॥ 


पड्विशो-ध्याय: 
ब्रक्षोवाच 


श्रूणु द्विज प्रमाणन्ष॒ रामलीलां मनोहराम्‌ । 
दिव्यराससमायुक्तां सोताकोतुकवरद्धिनीम्‌ ॥ १॥ 
सर्वेष्प्यग्निकुमारास्ते षष्टिसाहस्नसंख्यका: । 
रामलीलारसाभिज्ञाः प्रापुनिजतपःफलम्‌ ॥॥ २॥ 
कल्पं॑ सारस्वतं प्राप्प दण्डकारण्यवासिनः । 
श्रुतपशचंव संजाता गोपीरूपेण गोकुले ॥ ३॥ 


१. रामरासे--अयो०, मथु०, रीवाँ, बढ़ो० । २. अय॑ इल्योको नारिति--रीबाँ । 


१०४ 


१९. जनिकाइच--अयो० , बड़ो०। २. महात्मना--मथु०, रीवाँ । ३. स्तु--मथु० । 


भुशुण्डि-रामायणे 


रामरूपमनुप्रापु: सरय्वास्तवयोहयो: । 
प्रमोदवनवासिन्यों जानक्याइंच”. महाप्रियाः ॥ ४ ॥ 
रासतत्त्वमनुप्राप्प. मुमुहु;. कामभाविताः । 
अन्याइच दिव्यललना. विव्यरूपसमन्विता: ॥ ५॥। 
कृत्वा तपो, बरं लब्ध्वा दिव्यमापुर्मंनोरथम्‌ । 
ततो निजवरं सत्यं कत्त रामो महामनाः ॥६॥ 
कामतत्त्वेन ता; सर्वा रमयामास गोपिकाः । 
अथ प्रादरभूत कामः सहजानन्दलक्षण: ॥ ७॥ 
जानकी वेषपासास सहजानन्दरूपिणीम्‌ । 

सा वेषिता कामदरेः प्रादर्भभ रघूदहात्‌ ॥ ८॥ 
दिव्यवेशधरा भूत्वा क्षोभयामास राघवम्‌ । 
संक्षुब्ध: कामबाणेन तामालिज़ितुमीयिवान्‌ ॥ ९ ॥ 
तसायान्त॑ समालोक्य._ स्वयमन्तबभूव सा । 
अथ खिन्नो. राजसुनुविरहेण मृगीदृशः ॥१०॥ 
इतस्ततो भ्राम्यमाणो दिद्यः शुन्‍्या विलोकयन्‌ । 
पाण्डक्षामवपु: साश्र॒स्तब्ध:.. पुलकपुरितः ॥११॥ 
दिने दिने व्यथापूर्ण.. प्रीनसकलेन्द्रियः । 
पद्मपत्रविज्ञालाक्षी तामेव. निजवलल्‍्लभाम्‌ ॥१२॥ 
ध्यायमानो5न्तरा दृष्टया बहिः शुन्याखिलक्रियः । 
अदुष्यद्राजतनयो.. दीयेंमाण:. स्ववक्षसि ॥१३॥ 
क्वचिच्चन्धमुपालेभे.. पुर्णबिम्ब॑ सुधासयस्‌ । 
क्वचित्‌ पद्मवन दृष्ट्वा दुःखो नेत्र न्‍्यमीलयत्‌ ॥१४॥ 
क्वचित्‌ करविणीं वीक्ष्य बभूव च पराइमुखः । 
क्वचिद्‌ रम्भावन दृष्ट्वा स्पृष्टवा प्राद्रवदातुरः ॥१५॥ 
क्वचित्‌ कुग्जलतां दृष्ट्वा वक्तु समुपचक्रमे । 
क्वचिद्‌ वसनन्‍्तमालोक्य सेने दावानल विभुः ॥१६॥ 


४. "मुखी--अयो०, मथु०, रीवाँ । 
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ववचिदेकान्तससदने..._ तामुपाल्भत प्रियाम्‌ । 
अये ! कठोरहदये. दूधे. जनकनन्दिनि ॥१७॥ 
व्ययमानहूद॑ दृष्टवा नाद्यापि करुणा तव। 
सकृत्से. दर्शनं- दत्वा महाविरहवर्धनम्‌ ॥१८॥ 
अन्तहिता' त्वं कि ब्रमः प्रेमशन्यकठोरतास्‌ । 
क्वचिदाकाशमालिड्य प्रियाबुद्ध्या मुमोद सः ॥१९॥ 
क्वचिन्नवदल दृष्टवा चक्रे चुम्बनगां घियम्‌ । 
ववचित्‌ खिन्नमनाः भ्रान्तो दाग्यामालिडग्य संश्रित:॥ २ ०॥॥ 
ववचिद्ध सन्‌ क्वचिद्धावन्‌ क्वचित्‌ क्रोडारसं दधत्‌ । 
क्वचिदुन्मत्तवज्जल्पन्‌ क्वचित्‌ कुरवंन्‌ सनोरथान्‌ ॥२१॥ 
नेव लेभे रतिे क्वापि प्रियाध्यानपरायण: । 
सरयुधोष वासिन्यो.  दिव्याइच ललनागणाः ॥२२॥ 
रामनायकमालोक्य बभूवः कामपीडिताः । 
काश्चित्तद॒गुणमाकण्य/ बभूवुः काममोहिताः ॥२३॥ 
काश्चित्‌ साक्षादसुं दृष्टवा निपेतुरभृहमूछिताः । 
काश्चिच्चित्रगतं दृष्टवा जाता: कामशरादिताः ॥२४॥ 
कादिचित्‌ स्वप्ने समालोक्य पीडामापुः सुदुःसहाम्‌ । 
एवं रासगुणाकृष्ठा: समसस्‍ता वासलोचनाः ॥२५॥। 
विरहार्ताः शथ्वितेकान्ता दूतीभिः संन्यवेदयन्‌ । 
तासां दृत्यो रामसेत्य प्रोचुविरहजां व्यथाम्‌ ॥२६॥ 
दृत्य ऊलुः 
अयि सुन्दर राघवोत्तम त्वमसि प्रेमभरेकभाजनम्‌। 
फ्निताः स्‍्मरबाणवेषिताः सदय त्व॑ं परिपालय प्रभो ॥२७॥ 
तव रूपविमोहिताः स्त्रियः कलिताः कामकरे कृताशयाः । 
कुलद्दीलविलज्जयातुरा: पथि रुद्धाः सरितो यथाभवन्‌ ॥२८॥ 
१, अन्तहिंत्वा--मथु०, रीवाँ । २, किमभू: --अयो ०, मथु ०, बड़ो ० । 
३. "कठोरऋत्‌--बड़ो० । ४. "देश”--मथु०, रीबाँ। ५-५. इ्यानंशो नास्ति-- 
अयो०, रीवाँ। ६. क्वचित-मथु० । ७. दूत्युवाच--अयो०, मथु०, बड़ी०। 
८. सद॒यं--मथु० रीबाँ, बड़ो० । 


१०६ भुशुण्डि-रामायणे 


अयि राजकुमार संप्रति व्यथितप्राणविभोचनोद्धरा: । 
न निभालयसे किमीदशीः करुणावारिनिधिः स्वयं भवान्‌ ॥२९॥। 
अथ ते कठिन यदा भनो ब्रजरामाननवीक्षणाक्षमस्‌ । 
मरणं तदिमा स॒गीदृशः कलथिष्यन्ति विगगहितं भुवषि ॥३०॥ 
अयि कामपराडुसुन्दर त्रिजगन्मोहनमउ्जुलाकृते । 
मृत एष मृगीदृशीगणः प्रणयश्रीपरिपालक स्तव ॥३१॥ 
अयि मन्मथमोहनाकृते किमियं ते प्रकृतिदूरत्यया । 
यदमूलेलना निजाधरामृतपानेन न न जीवयस्युत ॥३२॥ 
वनितावधपातको-डूरव॑ भयमास्ते भवतोधष्थवा न वा। 
रघुवंशविभूषणोी... भवान्‌_ कथमत्युग्रमधर्ममाश्ितः ॥३३॥ 
चरणास्बुजनिर्गलन्मधुद्रवधारासुखितान्तराध्रया: । 
मुनयो5षपि भवद्गुणामृतं ननु गायन्ति रजस्तमोलयाः ॥३४॥ 
अयि राघववय॑ंधुर्य ते चरणाम्भोजपरागकाडक्षिणीः । 
अबला मदनेन घातयन्‌ ह॒ृदि चिन्तां महतीमवाप्स्यसि ॥३५॥ 
शिशुनेव विमोहितान्तरा वनितास्ता ब्रतबन्धकशिताः । 
भवता वरदाननिवुता वचनेनेव न वब्चिताः किसु ॥३६॥ 
इृदमीदशबालभाषित॑ धरणो संप्रति विश्वसेत कः । 
अथ विश्वसनोयभाषितों दयितों यद्यसि तत्‌ प्रसोद भोः ॥३७॥ 
निजशेशवकर्समविस्मरन्‌ वरदान यदि विस्मृतोइसि भोः । 
तदिमा युवराज संप्रति प्रणयेनेव सुनिवृता; कुरु ॥३८॥ 
यदिचेच्छरणागता अमू) परिपातुं क्षमते न ते मनः। 
भवतः सुचिरस्थिरं ब्रतं गतसेव प्रतिभाति मेषधुना ॥३९॥। 
दरणागतपालनत्रतं यदि ते सुस्थिरमस्ति राघव। 
तदिमा रघुराज' कन्यका विरहाम्भोनिधितः समुद्धरः ॥४०॥ 
प्रभूगा करुणावता त्वया न विलूम्बः करणीय एवं चेत्‌ । 
परिपालय घोषसुन्दरोनिजनाथा: स्मरबाणपीडिताः ॥४१॥ 


१. ?परिपांकत:--मथु०, बड़ो०,। “प्रणयः स्नेहस्तस्य श्रीस्तस्या: परिपाकात्‌ 
स्नेह्ाधिक्यात्‌ू दृढतरस्नेहात्‌? इति टि०--मथु०, बड़ो०। २. बहु राजकन्यका-- 


बड़ो०। ३. 'द्धरेः--बड़ी० । 


बड्विंशोड्ध्याय: 


रघुनाथ भवान्‌ भवाणंवे प्रकटो5भूनिजसोख्यहेतवे । 
स कथं निजनाथसुन्दरीनिवहूं संव्यथयन्‌ न लज्जते' ॥४२॥ 
इति शुश्षम देवका्यक्रत्‌ कृतवेशः पुरुषोत्तमों भवान्‌। 
तदिभा: सुरलोकसुन्दरीः विरहार्ताः परिषालय प्रभो ॥४३॥ 
परिपालय नाथ सेवकान निजलावपण्यसुधेकसंश्रयात्‌ । 
इति ते विरदावली यथा न विश्ार्येत्‌ करुणारसाम्ब॒ंधे ॥॥४४॥ 
स्मरसुन्दर कापि मूच्छिता प्रमद॑ कापि तनोति मम्त्रवित्‌ । 
मुहरेव च कापि धावति त्रपया कापि निरोधिताभवत्‌ ॥४५॥ 
प्रलपत्यपि कापि भ्रिशः करुणां कापि निभालते तनुम्‌ । 
जडवत्‌ प्रणयेत्र काप्यभद्‌ बहुशआः खिद्यति शाम काचन ॥४६॥। 
पुलकानि बिभति काचन स्वरभद्भं॑ कुरुते व काचन। 
प्रणयेतत च कापि कम्पते मलिनाड़ी खल राम काप्यभत्‌ ॥४७॥ 
अथ कापि करोति रोदनं प्थुमुक्ताफललोचनाश्रुभि: । 
प्रिय कापि विलीनवृत्तिका भवन शन्यसिवेव वीक्ष्यते ॥॥४८॥ 
इति नित्यमुपस्थितं महत्‌॒कदन घोषपुरीसुगीद्शाम्‌ । 
कृपया. क्षपयातिकोमलप्रकृति राम धनुधराग्रणी: ॥४९॥ 
अथि राम धनुधेराग्रणी: प्रसभ राजकुमार पालय । 
नहि चेन्निहनिष्यते स्मरो निजनाथाः खल घोषसुन्दरी: ॥५०॥॥ 
महतों श्रियमाप्तवानसि स्मरसि त्वं किसु धेनुधोरणीः । 
अधुनापि तवेब गोपते हृदि वाब्छन्ति गवेद््वतां प्रभो ॥५१॥ 
सततोत्सवभूरिभाग्यवानसि साकेतपुरीपतेः सुतः । 
न भवन्तमिह त्यजन्त्यमी स्वसखायः खल गोपपुत्रका: ॥५२॥ 
सहतो खल राम वतंते भवतः श्रीर्गरुगोपवेब्ससु । 
न तथा हृदयं घिनोत्यसो नृप संपत्तिरपारकुज्जरा ॥५३॥ 
पितृतों' भवते प्रदर्षिता कमला कोटिगतोघसेविता । 
किमु विस्मरणे भविष्यति प्रणयावद्ध गवेन्द्रवेशमनः ॥॥५४।॥ 


१, लब्जसे--रीबाँ | ०. पाछक--रीवाँ। ३. पितृणा--अयो०, बड़ो० । 


५०७ 


१०८ भुशुण्डि-रामायणे 


जननी तब गोपसुन्दरी रघुवर्य त्वयि पुन्नवत्सला । 
त्वमपि स्फुटराज्यसंपर्द प्रणयेनेव विधय संस्थितः धए५।॥। 
इति राम विगहंणं' तब प्रकर्ट प्रेमवद्देन कथ्यते । 
नृपपुत्र न चेत्‌ त्वमीइ्वरः किमु लोके सुलभो 5सि मृग्यताम्‌ ॥५६॥ 


नवनीतसमूहतस्करो त्रजरामापरिरम्भपेशल: । 
सुलभोष्प्प्सि. घोषभूषण. स्वकलोलारसमात्रकौतुकी ॥॥५७॥ 
इति दृत्यपरायणाशयेत्रेजदृतोनिवहेरुदीरितम्‌ । 


वचन सुनिशम्य राघव:ः प्रहसन्‌ प्राह मनोज्ञया गिरा ॥५८॥ 
श्रीराम उवाच 


सात्यन्तं से प्रिया सीता हृदूगता बहिरुदूगता । 
मोहयित्वा सहृदयं हाहा कुत्र गता जवात्‌ ॥५९॥ 
नतां विना क्षण स्थास्थाम्यहमीशो5पि संपदाम । 
सा से विगहेणं कुर्याद्यदि क्रीडेयमन्यतः ॥६०॥ 
तद्श्रूविजस्भवशगों... बिभेसि ब्रजदूतिकाः । 
तत्स्वीकृतिमहं कत्वा श्रोष्याम्यन्याभिवाड्छितम्‌ ॥६१॥ 
जनकस्य गृहे जाता सा मे स्वप्नगता5न्नवीतू । 
तां त्यक्त्वा कथमन्यासु कुर्वीय प्रणयोत्सवम्‌ ॥६२॥ 
सा मे यदि प्रकुप्पेत तरा कि से भवेदिति। 
मुहुः संचिन्त्य नान्‍यासां प्रणयं पालितुं" क्षमः ॥६३॥ 
तद्‌ ब्रत महचस्तन्न गत्वा यूयं सुदृतिकाः । 
आइवासयत ताः कान्‍्ता भूयों महिरहातुरा: ॥६४॥ 
भवतीभ्यो वरं दत्त स्मरासि ब्रजयोषितः । 
तत्र काल प्रतीक्षध्व॑ यावत्‌ सीतासमागमः ॥६५॥ 
तथाहं विधिवत्‌ कृत्वा भूयः परिणयोत्सवम्‌ । 
तस्ये महापद दत््वा महिषीत्वेन भावितम्‌ ॥६६॥ 


१. “अवज्ञां” टि०--बड़ो०। २. “सुलभो नैवासि सर्वेदवरत्वात्‌ , इत्यथे:” 
टि०--मथु०, बड़ो० । कं प्राज्च--रीबाँ। ४. सा हृदर्य--अयो०, मथु०, रीवॉँ। 
५. पातितुं--मथु ०, रीवाँ । 


षड्विंशोड्ध्याय: १०९ 


भवतोभिस्ततः संगं करिष्यामि ब्रजाड्भना: । 
इत्येवे भाषसाणे तु॒तस्मिन्‌ राघवपुद्ध वे ॥६७।॥ 
आययुमुंनयः सर्वे दूतोनां पुरतः स्थिता:। 
स्थूलाक्ष: शकराक्षइच कम्बुमेंधातियिः शुकः ॥६८॥ 
नारदः पर्वतदचेव सुधर्मा चैकलों ह्विजः। 
मित्रभवनोष्प्यथों धौम्यः शतानन्दो विद्ञारदः ॥६९॥ 
जमदग्निस्तथा रामो वश्ििष्ठोी. वामदेवकः । 
अन्ये चेच तपोबीराः प्राढुरासुमुंनीइवरा: ॥७०॥ 
जाबालि: पिप्पलादइच शाण्डिल्यो लोहितश्तया । 
उद्दयालको देवलश्च लोमहाइच महामुनिः । 
ते तत्र. बोधयामासुर्धमन्न॑ रघुपुदड्भ व्‌ ॥७१॥ 


मुनय ऊलुः 
श्रुणु राम महाबाहोी नेब वक्तमिहाहंसि। 
त्वदज्गसज्िनों सीता नोद्वाहुं समुपेक्षतरे' ॥७२॥ 
दशवे शिशुरूपा सा तारुण्ये तरुणाकृतिः। 
तिरोभावे._ तिरोभताविभवि प्रकटाक्ृतिः ॥७३॥ 
चन्द्रेण चन्द्रकेवासों त्वोव सह व्तंते। 
गच्छ राम मनोज्ञं तत्‌ प्रमोदवनमुत्तमम्‌ ॥७४॥ 
तत्रस्था ब्रजदेवीश्च रमयस्व चिरं प्रभो। 
ता एवं प्रथम तस्याः करिष्यन्ति विकेतवम्‌ ॥७५॥ 
दृत्य॑ तया भवत्सज्भ॑ कारयिष्यन्ति योषित:ः । 
तास्वाविष्टा ततः सीता रंस्यते भवता समम्‌ ॥७६॥ 
स्वयं च रंस्थते साक्षात्‌ सोता सहजसुन्दरी। 
नात्र त्वया क्वचित्‌ कार्यो विकल्पों रघुनन्दन ॥७७॥ 
तासामेव हितार्थाय भक्तानां. ब्रजयोषिताम्‌ । 
त्वत्तः प्रादुरभूदेषा भेदेन दहन गता ॥७८॥ 


१. “भवनोदथ धोम्यदच--बड़ो० । २. “ल्वां न उ्पेक्षतै” टि० -बड़ोी०। 
३. “कपट शून्य? टि०--मथु०, बड़ो० | 
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पुनव्चान्तहता. भत्ता प्रमोदवनभागता । 
तत्र सा शोभते नित्य सरयतीरवासिनी ॥७९॥ 
प्रमोदवनसध्यस्था._ तदेबीभिव्च पूजिता' । 
तासां मध्येडनिशं भाति प्रमोदवनदेवता ॥८०॥ 
रक्ताशोकलताकुब्ज॑ सीतासो तत्र कानने। 
त्व॑ तात गच्छ तत्रव प्रयस्व मनोरथान ॥८१॥ 
नेत्रोत्सतं तथास्माक॑ देहि.._ राघवपुद्धव । 
त्रेलोक्ये च महामोद॑ वद्धयस्व महामते ॥८२॥ 
नातो विलस्बनं कार्य वबय॑ दृत्यमुपागताः । 
तत्रवः सीतया सा शोभन्‍्ते न्नजयोषितः ॥८३॥। 
श्तिरूपा नित्यसिद्धा अग्निपुज्नातइवच योगिन:। 
अन्ये च दिव्यमुनयों वाप्छन्ति भवदागमम्‌ ॥॥८४॥ 
योषिद्रपं विधायेते. कामेन . क्षुभिताशयाः । 
त्वासेव नित्यं बाउछन्ति ततन्न गच्छाधुना प्रभो ॥८५॥ 
इति तेषां वचः श्रुत्वा रामः प्रहसिताननः । 
महान्तमुत्सव॑ कृत्वा सर्वास्तान्‌ विससर्ज हु ॥८६॥। 
ओमित्युक्त्वा दृतिकाश्च विससर्ज नुपात्मजः । 
दृत्योषपि तेन वाग्वन्धं कृत्वा प्रमुदिताशया: ॥८७॥ 
आयाति भवतोनां वे नाथः संजातकौतुकः । 
इति ताभ्यो ब्रजस्त्रीभ्य: पृथक सत्य न्यवेदयन्‌ ॥८८॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे राम- 
रासो नाम षड़विद्योड्ध्यायः ॥२६॥ 


हे 


तु ५९ पूरिता--अयो०, सथु० | २. “कुब्जे--- बड़ो० | ३. निेद्यत्‌-- मथु०, 
, बड़ो० । ४. रामरासे - मथु०, रीबाँ । 


सप्तविशो>्प्याय; 


अथागमच्छरत्कालः.. प्रमोदवनमध्यतः । 
उत्फुल्लपद्धुजवनः परागोद्धूलिताम्बरः ॥ १॥ 
सप्रच्छदोग्र 'सोगन्ध्यसमूहोन्मत्तदिग्गज$ । 
मृदुचन्द्रकरस्पंसहजोत्फुल्लके रवः ॥॥ २॥ 
उत्फुल्लमल्लिकावल्‍लीकुसुमस्तवकान्वितः । 
खेलत्खबञ्जनदास्पत्यसंतञ्नमोद्भूतसन्मथ: ॥ ३॥ 
चकोरीवदनान्तःस्थ निश्वाकरकरासृतः । 
हंसकारण्डवाक्रीडसलिलोद्धरणोद्धरः ॥४॥। 
कठ्जकिब्जल्कपुज्जान्तलीनप्रचुरघट्पद: .। 


काशपुष्पप्रतीकाशचमरीपुच्छमण्डल:. ॥५॥ 

प्रमोदवनसंफुल्लमालतीसोरभान्वित: । 

संततस्वच्छसरयूसलिलाचितबालुक: ॥ ६॥ 
गोपगोपाह दुत्साहवद्धंतः पुष्टिकारकः । 


दृष्टवेदृ्श॑ लु समय रामो रसणकोबिंद: ॥ ७४ 
गोधोरणी. पुरस्कृत्य प्रमोदवनमागमत्‌ । 
तत्र गत्वा कृताकल्प: सहजोत्सवसुन्दर: ॥ ८॥ 
अद्भलावण्पसन्दोहप्रकाशितदिगन्तरः । 
गोपानुवाच सकलान्‌ भ्रात्‌ बच लक्ष्मणादिकान्‌ ॥ ९॥ 
हे लक्ष्मण गयवां गोष्ठछ रच्यतां परितोष्न्र बे । 
गोपेः साद्धं छाहलानि चाय्यंतां सम घेनवः ॥१०॥ 
अहमतन्र करिष्यामि प्रमोदविषिनान्तरे । 
पूजां कामेश्वरस्याज़् देवदेवस्थ संततम्‌ ॥११॥ 


१. "उन्दोत्य/--अयो० मथु०, रीबाँ। २. “वदनाचांत--अयो० बड़ो०। 
३. सलिलाण्डबरोदूघुर:--अयो०, बड़ो० । ४. गोधोरधी--अयो० । 
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भरतेन च शत्रुघ्न साथ त्व॑ं गाइच चारय।' 
अन्न स्थात्‌ को5पि चेद्विध्नः प्रतोकार्यस्तथेव सः ॥१२॥ 
प्रमोदवनकुब्जेष्‌ू. करिष्यासि. सनोरथम्‌ । 
ओमित्युक्तवन्‍्तमथो विसृज्य लक्ष्मणं च तान्‌ ॥१३॥ 
अन्तःप्रमोदविपिनमियाय रघुतन्दनः । 
तत्र गत्वा शशिज्योत्स्ना विसतन्तुपटोज्ज्वलाः ॥१४॥ 
सुधामयीः . शरत्पूर्णा रजनोराजुहाव सः । 
द्विपरार्धान्तेषपि नित्यास्तास्तस्थ पुरतोष्भवन्‌ ॥१५॥ 
तासु.. क्रीडनमारेभे. दिव्यकेलीविशारदः । 
तत्र॒स्थित्वा महाकुंज्जे जुगुए्ज कलवेणुना ॥१६९॥ 


तत्र वेणरवे गानसकरोदिदमादरात्‌ । 
इत्येहि. जनकनन्दिनति मदल्तः संतापहरणचन्द्रिकावतार विग्र है 
मदद्भसंजातप्रमोदवनलहरीलीलायितगते सहजचिदानन्दमयताएरुण्य- 


विलासवैभवाधिवासिते ॥१७॥ 

चिल्लोकस्वासिनि कामिनीजनगर्वापहारमकरध्वजपताके वेदिमध्ये 
महामत्तमातड्भ गामिनि राकेशप्रभावलेपनिवेहणवदनकान्ते. केशोर- 
लीलामतिलड्घ्यवर्तमाने ॥१८॥ 


प्रमोदवन - वुन्दावन - सन्दारवन - कदस्बवन - पारिजातवनेद्वरि 
कुज्जभुवनेदवरि रक्ताशोकलतामण्डपसध्यस्थे स्मरमन्त्र-महाविद्ये श्रीसन्त्र- 
विद्ये महामन्त्रविद्य महाश्रीयन्त्रनायिके महाचक्रनायिके मातज्भकुलपुूजनीय- 
चिन्तामणिचरणनखचन्द्रिके ॥१९॥ 
चञ्चलापाज़ुसंक्षोभितकोटिकन्दर्पंकामिनीहृदये कोटिब्रह्माण्डकमला- 
समुच्चयरूपविग्रहे मन्‍्दस्मितसात्रनिरस्तविरहशोके हा भामिनि हा चण्डि हा- 
त्यन्तकोपने हातिशयदुराराध्यशीले भूलीलादिविविधाकारावान्तरावताराति- 
निमग्नमानसे क्वासि क्वासीति 3३% 3» 3३» 3४ आनन्दवल्लिके क्‍्वासि 
क्वासीति जगो ॥२०॥ 


१. “हरिततृणभूमौ गोचारणं कत्तेव्यं” इति टि०-मथु०। २. शिशुज्यो० 
--अयो० । ३. “भूलीलादिरूपा विविधाकारा ये अवान्तरा अवताराः” टि०-मथु० । 


१७५ सप्रविशोड्ध्याय: ११३ 


ततस्तदाकण्य॑ सुवेणुनिःस्वन॑ प्रियोदितं सनन्‍्मथवेग 'वर््धनम । 
स्मरोन्मदप्रोद्तमानसा बहिहँदनन्‍तरादाविरभून्नितम्बिनी ॥२१॥ 
अशोकवल्लीवनमण्डपान्तराद विनिःसरन्ती सहजारुणांशुका । 
घटस्तनी सनन्‍्मणिहारभूषणा स्फुरत्पदन्यासविरड्चितावनि: ॥२२।' 
मरालगत्यथ्चितमज्जुविग्न हा नितम्बभारोहहनाक्षमा रमा। 
मृठुस्मितदद्योतविभासितानना मनोहरापादड्भधविभूषितेक्षणा ॥२३॥ 
अनध्येकाउचीगणनादिघण्टिका. मनोज्ञकेयूरविलूम्बिदोलेता । 
त्रपानिमग्ता कलितावगुण्ठना सुवृत्तदीव्यज्जघनप्रभाम्बरा ॥२४।॥ 
सुकण्ठकण्ठी. शुभसृत्रशोभिता सभागसोभाग्यसमूहसंगता । 
समानशीलेः प्रचुरेः सलोीजने: सनाथपर्यन्तपुरस्थलस्थिता ॥२५॥ 
परिस्फुरच्चारकपोलमण्डनप्रतिष्ठताट डुमणिप्रभाभरा । 
प्रसुनचित्रीकृतचारवेणिका सुनासिकाशोभिमहामणित्रया ॥२६॥ 
सुमञ्जुसिन्द्रसमूहसुन्दरप्रसपिसोमन्तितरत्नपट्टिका । 
ललाटपयंन्तविराजिभूषणप्रभासमूहेः परिवेषितानना ॥२७॥ 
सा राघवेन्द्रस्य जवेन सन्निधों समेत्य कण्ठे मणिन्नालिकामधात्‌ । 
तयोविनिवुृत्य विवाहमड्भजलं सखीज्षनः कुब्जगृहे विधानवित्‌ ॥२८॥ 
प्रवर्तेधामास सिथो रतिक्रियां नवोनसद्भोद्यदनज्भकोतुकाम्‌  । 
ततस्तयोस्तत्र दिने दिने3ईभवन्महोत्सवः पूर्णलखीमनोरथः ॥२९॥ 
शूद्धारयामास रघृद्न हः प्रियां प्रियापि त॑ दिव्ययुवानमादरात्‌ । 
एवं तदन्योन्यमभत्‌ कुतृहलं दाम्पत्यभावप्रणयेन संचितम्‌ ॥३०॥ 
परस्परालापनिरीक्षणादिषु प्रवृद्ध उच्चे: प्रणयस्थ वारिधिः । 
अभदसर्यादतरः समनन्‍्ततो यथान्यवार्ता धरणीं समाक्रसत्‌" ॥३१॥ 
साकेतनगरह्ाारा रासभूः' सहवेब्ससु । 


सरयूतटकुज्जेषु रत्नपवंतसानुषु ॥३२॥ 
क्रोडास्थानेष॒ दिव्येष._ महासाम्राज्यभृतिषु । 
वाटिकातटवापोषु प्रसोदवनमध्यतः ॥३ ३॥। 


१. .वेणु”-बड़ी० । २. अय॑ इलोको नास्ति-अयो०। ३. “डउद्यत्‌ > प्रादुसवत्‌” 
टि०--बड़ो०। ४. “छोकवत्‌” टि०-बड़ो०। ५. “उ5रामभू?”-मथु०, बड़ो० । 


१२४ 


भुशुण्डिरमायणे 


दधो केलिरस रामो रामया सह संततम । 
क्वचिद्‌ गुठ्जाविभूषाढद्यो वनमालाविभषणः ॥३३॥ 
मयूरचन्द्रिकोत्तती वितेने नयनोत्सवम्‌ । 
वेवचिच्चन्दनकाइमीरमकरीपन्नचित्रितः ॥ ३ ५॥॥ 
रत्नाकल्पसनोहारी चकारातोव संपदम्‌' । 
क्वचिच्च कनकोष्णीषरत्नस्तवकद्योभितः ॥३६॥ 
हेमकञ्चुकलिप्ताड़ी रेजे राजोत्तमो यथा। 
क्वचित्‌ पीताम्बरधर: शुघश्नधोत्रविराजितः: ॥३७॥ 
आबद्धचूडाचिकुररचकार प्रियया मुदम्‌ । 
क्वचिच्च मललकच्छाढ्य : सुवर्णध तकुण्डल: ॥३८॥ 
करस्थवलूयोल्लासी रराज रघुनन्दनः । 
क्वचित्यासामणिश्राजी शोमदाननमण्डल: ॥३९॥ 
प्रियाकल्पितपृंवेशों... रेजे. श्रीरामचन्द्रमा: । 
क्वचित्‌. किरातवेशेन सनन्‍्नद्धललनासख: ॥ 
मृगयाभिरतिबोरों व्यरोचत. वनान्‍्तरे ॥४०॥ 
एवं विचित्ररचनान्वितकेलिकार: 
कन्दपकोटिकसनीय कला[कलाप: । 
दासीजनप्रतिविभषितदिव्यरामा--- 
तारुण्यमोदसदिरारसपानसत्त: ॥४१॥ 
अन्योन्यमुज्ज्वलरसोदधिह्वभाव  --- 
रिज्जत्तरज्जशतसान्वतराद्मूत्तिः । 
चक्र विलासरसिको विविधान विलासान 
श्रीमत्रमोदवनर्कुज्जगृहे. सुरम्ये ॥४२॥ 
इत्यं विहरतस्तस्य रामया सीतया सह । 
द्विपराद्ध न्तिमभवद्‌ ब्रह्मणो रजनी हि सा ॥४३॥ 
इति श्रीमदादिरासायणे.ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
रामरासो नाम सप्रविशोष्ध्यायः ॥२७॥ 


१. “शोभाम” ट्रि०-बड़ो०। २. हानभाव"-अयो० | ३. रामरासे-अयो० 


मथु०, रीबाँ, बड़ो० । 


अष्टविशोधध्याय: 


ततः प्रव्तते घोरं तमो भावषिधायकम्‌ । 
रवेरस्तमभत्तेजः. शशुभे ज्योतिबां गणः॥ १॥ 
तारकोघा: प्रादुरासन्नुलका:'  संप्रपेदिरे । 
पद्मकोशान्तरे. बद्धा: जुगुब्जुर्न मधुक्रता: ॥ २॥ 
मधुरोल्लाससंशोभि बभो. केरविणीवनस । 
विटपेष॒ च तनिद्राणाः पतद्भा न च भाषिरे। 
संवीक्ष्य तामसों वेलां राम: प्रोवाच जानकोम्‌ ॥ ३ ॥ 
जनकनन्दिनि संप्रति बतंते रजनिरुत्सुककोकगणातिदा । * 
स्फुरदुलककदम्बकमोदक्तत्तिमिरघोरपटावृतकानना ॥ ४ 0 
कटु रठन्ति च संप्रति फेरवाः सुकलहंसरवशच तिरोहितः । 
श्रवणयो: कुरुते कटुतामसो किसपि घकवध्‌ निवहारवः ॥ ५॥ 
न खल संप्रति वञ्जुलकाननं विकसितं वितनोति दृगुत्सवम । 
कुमुदिनी प्रबिर्भत्ति विकासितां वितथसौरभसंपदुपेक्षिता ॥ ६ ॥। 
किसपि गायति व अ्रमरावठली विकटकुब्जलतावनवेइमसु । 
द्धति रत्नगिरेस्तटभूमयस्तिसिरसंघकृतं. स्वपराभवम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति निशम्य निशागसवर्णनं जनकजा समभाषत वल्लभम्‌ । 
इयमहो रजनी न निवतेते प्रढय एब विधेरपि नाशकः ॥ ८ ॥। 
भजति भूतगणः प्रकृति परां प्रकृतिरेति परे पुरुषे लयम्‌। 
पुरुष एति भवन्तममुपरं निजविलासरतं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
त्वमधुनापि रतेने निवरतंसे सहजचित्सुखकेलिकलानिधिः । 
यदपि नाथ गता लयमोदद्याः शतश एवं विरव्चिहरीदवराः ॥१०॥ 
त्वमवधि: परम पुरुषोत्ततः सततकालकलाकलनात्मकः । 
प्रिय भवन्तमुपेत्य गतो5प्यसावगत एवं विवात्यत इत्यहों ॥११॥ 
१, प्रादुरासुरु--बड़ो ० । २. चक्रवधू: +रौबाँ। “ डल्कवधू समूह शब्द :7 
दि०--मथु० । ३. पंकजका"--बड़ो ० । ४. नायक:--अयो, मथु ०, रीवाँ । ५. “असो 
काछ:” टि०-बड़ो० । 


११६ भुशुण्डि-रामायणे 


अहमपि प्रभुणा भवता सह प्रमुदकाननकुञ्जविलासिनी । 
न कलये प्रणयेन च संभव॑ न विरति सुखकेलिमहोत्सवे ॥१२॥॥ 
अथ यदि स्वपनस्प॒हया प्रभो किसपि ते नयनेषलसपक्ष्मणी । 
तदहमप्यधुना स्वपिसि क्षण भवदुदारभजान्तरवरत्तिनी ॥१३॥ 
भवदुरोनयनानननासिकाहुदयपाणिपदावयवाशिता । 
विरचयामि सुषुप्तिरिवोछवस झ्िगमदाब्दसयीं विरति न किस्‌॥१४॥ 
निधुवनानतमिता इलथविग्रहा स्वपिसि नाथ कदा भवता समम्‌ । 
स्वदयितस्थ सुषुप्तिदशाजुधस्तवमुखेन्दुनिरीक्षणं मक्षमा ॥१५॥। 
नहि. निमोलितलोचनपद्धुजो5प्यथ भवानपि मां परिमुञ्चसि । 
*सुखसुयन्त्रितदो:परिरम्भणप्रणयकेलिकलाकुलविग्रह:ः १९ 
अलसलोचन एष सखीजनो5प्यलूमिह स्वपितीति विभाव्यते । 
इह नसो5पि जनो$स्ति य एत्य नो दिशति नागलतादलवीटिकाम्‌॥ १७॥ 
कथयतो रतिवल्लभयोमिथः सपदि कापि सखी सुसमाययों । 
न युवयोरधुनापि दिनात्ययें भवति सुप्रिरतीवविलासिनो: ॥१८॥ 
नवनिकुश्जलतावनमण्डपे कुसुमक्लप्ततले” कुरुथो न किम । 
निधुवनक्रियया सहज सुख स्मरविलासकलाकुशलो युवाम ॥१९॥ 
निधुवनश्रमसंगतनिद्रयो इचरणवाहनसेत्य.. करोति यथा। 
किमु न साप्यहमद्भुतदासिका रहसि दसम्पतिसुप्तिरहस्थगा ॥॥२०॥॥ 
इत्थं" सखीगिरं श्रुत्वा स्मृत्वा सोतारघद हो । 
दय्यासन्दिरमत्युच्चेराजग्मतुरनुत्तमम्‌ २१॥ 
चन्दनागुरुधपाद्य॑ कपूंरोज्ज्वलदीपकम्‌ । 
वगय्यान्तावनिविन्यस्त दिव्यास्तरणगन्दुकम्‌ ॥२२॥ 
नानारज्भसूतानेक दिव्यचित्रविचित्रितम्‌ू॒ । 
कुहजवल्लीवनान्तःस्थमन्दारत्रसमम्लगभ्‌ ॥२३॥ 


१. उल्छसन्‌--बढ़ी० । २. “कतुमितिशेष:” टि०--बड़ो० । ३. सुदृढय॑"--- 
बढ़ो०। ४. परातपरो--अयो०, मथु०, रीबाँ। ५. झ्लुप्र'--अयो०, मथु०, रीवाँ। 
६. संगतिनिष्ठयो:--अथो०, मथु०, रीबाँ। ७. इति--अयो०, मथु०, बैड़ो०। 
८. 'घुन्यस्त--रीवों । ९, "गतानेक"--बड़ो० । 


अष्टविंशोड्ध्याय: 


रक्तपीतप्रभाशोभिरत्नवेदयूपरि. स्थितम्‌ । 


सुवर्णसंपुटन्यस्तताम्बूलीदलवीटिकम्‌ | 
कल्पद्ुमप्रसुनस्रग्वासोलडूरभषितम्‌ 


॥२४।। 
। 


संभोगमल्‍्लयुद्धान्त सुखदव्यजनाओ्चितम्‌ ॥रपा। 


सुगन्धिमिष्टमधुरपक्वान्नादिसमायुतम्‌ 
प्रो-ड्गसिरत्वचषकोपेतमेरेयभाजनम्‌ 
झ्तकेलिक्रियोपायचतुष्पद्मादि संयुतम्‌ 
हेमरत्नचतुष्कस्थपानीयकलशीयुतम्‌ 
रत्नज्योतिसमु:्भासिपृथुद्पंणमण्डलूम्‌ 


| 
॥ै२६९।। 
| 
। २७॥ 
| 


वेबमाभ्यन्तरवेदसान्तज्वलत्सुस्थिररीपकम्‌_ । 


सखीजनकृतान्दीक्षा गवाक्षशतसंकुलम्‌ 


'।२८॥। 


तत्र गत्वा निजालोभिः कृताकल्पां निजां श्रियम्‌ । 
रसयामास रामेन्दुनंवस्मररतोत्सवे ॥२९॥ 
सख्यो जाम्बूनदीं सालां दत्त्वा सीताकरास्ब॒जे । 
रामस्य रोपयामासु: कण्ठे पुलकसुन्दरे ॥३०॥ 


काउचोगण ग्रन्थिस्पदोोत्कम्पिकरे 


प्रिये । 


सख्यस्तुण विनिर्याताः दाग्यामन्दिरतो बहिः ॥३१॥ 
तत्रतयो: काकुबच:शताकुल प्रभतकन्दर्पशरोद्धर रतम ॥ 
बभूव भूयो न न नेति कान्‍्तया निवार्यमाणोद्धरकान्तखेलितम्‌ ॥३२॥ 
प्रियः परीरभ्य मनोरमां प्रियां स्तनद्यामर्दनजातसंत्रसाम । 
चुचुम्ब बिस्बोफलकोमले5धरे रदत्रणारोपणजातवेदनाम ॥॥३३॥ 
बलन सा तस्य सुबाहुयन्त्रणां निवाय॑ नोवीं प्रददो करं हि सा । 
द्वितोयकेन प्रसभ॑ च पाणिना सुद्रयामास युवानमद्भुतम्‌ ॥३४॥ 
बली स तस्याइचरणद्यं जवान्निजांसमारोप्य सुखेन्दुमण्डलम । 
चुचुम्ब सुस्तिग्धकपोलभास्वरं वुतालकालीभ्रमरीशताकुलूम्‌ ॥३५॥ 

१. 'वीटिकाम---अयो०, बड़ो०। २. “संभोगे मल्लयुद्ध॑ तस्यान्तेडबसाने 


सुखद्व्यजनं तेन युक्‍ते”? टि०--मथु० । 


द्वितं--अयो ० 


११७ 


2० | 


« “चतुष्पदी > चौपड़”” टि०--मधथु ७५. मंडले--अयो०, मथु०, रीवाँ । 


६. “न्वीक्ष्य---अयो०, मथु०, रीवाँ। ७. यंत्रणं--बड़ो० । 


११८ भुशुण्डिरामायणे 


हठात्‌ समाकृष्य पदद्वयेन सा विव्याध वक्षस्थलमस्य कामिन:ः । 
ततो5भवन्नूपुरकिद्धिणी रव: प्रसुप्तहंसोघवितोणंसंभ्रमः ॥३६॥ 
रामइच तन्‍नूपुरयुग्मशिज्जितेंः मनःप्रभूतहिगणस्मरादितः । 
रदेविनिष्पिष्य रदच्छद॑ पुनः संरम्भतस्तत्परिरम्भमाचरत्‌ ॥३७॥ 
सा रामचन्धस्य भुजद्वयान्तरस्थितादिता वक्षसि तेन वक्षसा । 
चचाल. नालिड्भनसंगमो:दू वप्रमो दर्संबन्धनिमीलितेक्षणा ॥३८॥ 
चुचुम्ब तस्याः स्फुटको रकाकृती दृशो: [शो ?] सकासी बदन निभालयन । 
तस्थो पुनर्नोविगणं पिधाय सा करद्येनोत्पयुलकावलीतन्‌ः ॥३९॥। 
स तत्करों पद्भ[ूजकोरकाकृतो हठात्‌ समुत्क्षिप्प बभञ्जनीविकाम्‌ । 
तावत्तु सा चोस्युगं सुवेष्टितं कृत्वा कराभ्यां च वराज्भमप्यधात्‌ ॥४०॥ 
स तन्नितम्बद्धि तयं मनोरम लिलेख ' स॒क्ष्मे:ः करजे: स्मरोद्धतः । 
समालभच्च स्तनकुडमलद्वयं स्ववक्षसा दोयेंदुदारकञ्चुकम्‌ ॥४१॥ 
विदोयमाणा कुचकञ्चुकी च सा चकार तत्र द्विगणं श्रियं रतेः । 
स्तनों सुवेशेन यथा विरासतुः प्रमत्त चक्राविव पद्चिनीदरात ॥४२॥ 
उदीर्णभासोः स॒तयोरुरोजयोनंखावलीं संनिचलान नायकः । 
स्फुटेन्द्रगोपापयवे: समाचितो यथा लूतायास्तवकों विरेजतुः ॥४३॥ 
साप्यस्थ वक्षस्थलमुद्धतेनंखे: पस्पशे किचित्स्मयदुर्मदेक्षणा । 
आवजजे;यामास च दुलेभत्वतः स्मरातुरस्यास्थ हठेन वेगिताम्‌ ॥॥४४॥॥ 
स उत्पतन्मन्मथवाणवेषितों मदोद्धतो बाहुबलेन यन्त्रयन्‌ । 
चकार बालां मधुरांशुकच्युतां विस्पष्टदीव्यज्जघन द्वयप्रभाम्‌ ॥४५॥ 
विलोडयमाना सुरते प्रियेण सा बभूव सुस्वेदकणान्तविग्रहा । 
तथाप्यमुञ्चत्त्रपणा न कहिचित्नितान्तसंशोभिमुखावकुण्ठनम्‌ ॥४६॥ 
पिधाय योनि करपझसंपुटे परस्परासक्तिसुसंगतोरुका:  । 
अधःस्थिताप्युच्छलतिस्म तस्थ सा समानलज्जामदनद्वयाकुला ॥।४७॥ 
तां केनचिहन्धबलेन कामुको निबद्धच निमुच्य तदोरुबन्धनम्‌ । 
आरोपयामास निजोरुयुग्मफे वराज्भसोलभ्यसुनिवृतेन्द्रियः ॥४८॥ 


१. लिखत्सु०--अयो०, मथु०, रीबाँ। २. *दिव्य' --अयो०, रीवा । 
३. "त्सुका--अयो ०, रीबाँ । 


अष्टाविशोष्ध्याय: ११९ 


निजोरुसंस्थामबलां सुयन्त्रितां ततो निबन्धाच्चलितुं च नो क्षमाम्‌ । 
ददश वकक्‍त्रे परिचुम्बिताधरे पराह्मुखी तावदभूज्जवेन सा ॥४९॥ 
तस्या: सुदीर्घामलकावलों करे निग॒ह्य | तां संमुखमन्वकूलयन्‌ । 

ततो5पि सा संमुखर्वत्तिनी प्रिया निमोलिताक्षी न ब॒भाण किचन ॥५०॥ 
साम्षसक्रोधसहषंसत्रपसहाससोन्मादनसाश्षलोचना ह 

बभूव तुष्णीमवशा सुयन्त्रिता कृताधरस्पन्दलवानुमेयगीः ॥५१॥ 
ततो5स्य वकक्‍त्र दनके: प्रपह्यती बभाण बाला मृदुवल्गभाषिता । 

अल जवेन प्रिय मुज्च मुञ्च मां न नेति संमहविलोलविग्रहा ॥५२॥। 
स भाष्यमाणो5पि जबेन योनि बभउ्ज तस्याः खल दीनयाचितम्‌ । 
हाहेति वकत्रे करकुडमलद्यं प्रकुबंतो काकुहताकुला च सा ॥५३॥ 
हठेन तेन व्यथितेव कासिना रर3्ज दाय्यापि यथाद्॑यावकीः । 
कृतोद्धतां निदेयसोरतक्रियां तत्याज मूर्च्छायितविग्रहां तु ताम्‌ ॥५४॥ 
सखोीजनस्तां प्रथमे रतोत्सवे बालां कथ्थंचित्प्तिलब्धचेतनाम्‌ । 
संस्नापयामास सुमद्भलोदकेः विधानविज्टूनिगमे: प्रबोधिताम ॥५५॥ 
इत्थं निशायामतिलड्घ्य चेतनां चकार रामः प्रियया रतोत्सवान्‌ । 
यावत्स शेते पुरुषो महोदधों भुजद्भराजे शयने सुषुप्तिभाक्‌ ॥५६॥ 
गावदच तस्य प्रसरन्ति सर्वंतोी निदवासरूपा भूजगेन्द्रपालिताः । 

तो कामिनो निर्भरकासकेलिशि: संश्रान्तचित्तो दधतुः स्वलीलाम्‌ ॥॥५७॥ 
तदोल्वणा नाम जवेन राक्षसा उत्पेतुरुप्रा बलवत्सहिस्राः ॥॥५८॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे रामरासो नाम 
अष्टाविद्योष्ध्याय: ॥२८॥ 


१. प्रगह्द-बड़ो० । २. संस्थापया"--अयो ०, मथु०, रीबाँ । ३. रतोत्सवम्‌--- 
रीबाँ। ०७. ततो"--रीबाँ। ५. रामरासे--अयो०, मथु०, रोबाँ, बडो० । 


एकोनत्रिशो->ध्याय: 


अथोत्पेतु: परितः प्रमोदवनसुल्वणा नाम राक्षसा:। सोदरका: 
सायुथा: सकवचाः सुतीक्रमतयों मदोद्धतास्तामसा स्तामसीन्त्रपराक्रमा 
उल्मुकहस्ता अमज्भलास्तालशतसमुच्छायवपुषों दु्दंशना: प्रज्वलद्दवा- 
ग्निदृशों गिरिगण्डसमानांसा:' पृथुतरनासाविनि: सरच्छवाससमुत्कम्पित- 
तुमानू ससुन्मूलयन्तः पादविन्यासप्रचालितधरणीभागा: सरागाननाः 
करालजटालकेशा: कृत्तिवाससो गणा इव विकटाटोपताण्डवप्रच्ण्डा: ।॥। १॥॥ 

तान्‌ लक्ष्मणोडभिवीक्ष्य/ श्रोरामाज्ञापरायणस्तदाखिलकार्य प्रसाधन- 
चतुरोछक्षरत्रह्माकृति: पुरुषोत्तमस्य द्वितीया मूत्ति इचतुर्मत्तेभंगवतःसज्जी- 
इतधनु: सुतोक्ष्णविशिखधारासारैनिवारितवांस्ते दृष्टवा शाह चरन्तं 
रामधेनुक॑संक्षोभयाज्चक्रूस्ततोवीरः: सघेनुक प्रमोदवनाभ्यस्तरे प्रवेदय 
तानापततः प्रचण्ड: काण्डेविव्याध ॥२॥ 

ते विद्धा द्विगुणसंजातरुषो लक्ष्मण विषममुशलूसमूहेरवाकिरन्‌ । 
स निजकाण्डवर्षेण मुशलान्‌ द्विधाकरोत्‌ । तेन द्विधाकृता" मुशला दूरा- 
देव परावृत्ताः बभूबु:। कथंचन रविरिव पांसुप्रचयावकीर्णमारुताण्डव- 
रान्मुशलदुदिनात्‌ स्वरूपं प्रकाशयामास | ते पुनरपि त॑ राजकुमार- 
माच्छादयन शक्तिवुन्दे:, संछिन्न: शक्तिवर्षेण मूछितो धरण्यां निपपात ॥३॥ 

ततो हाहाकृतं दिवि देवसेन्यं बश्रामोवाच चाहो प्रभो लक्ष्मण कर्थं 
निविराज [्ण ?| इवासि संवृत्तः । संप्रति खल त्वमेव गोधोरणीनायको 
नान्‍्यमुपलभामहे। प्रभुस्तु योगनिद्रावशंवदो5धुना देते क्षीरोदार्णवे प्राणप्रद- 
स्त्वमेवास्य सहजकेलीनां लोलोपधानीकृतसमुद्र तनयकबाहोः साद्धतरा- 
इलेषजपरस्परसुलानुभवरसिकस्यथ आदेशोड5सौ त्वां प्रमोदवनरक्षाये गयां 
पालनाय च भहाविक्रमोजितसेकवीरं स्वानन्दविलाससाधनोपायम्‌ ॥॥४॥ 

सखल्‌ त्वं सेवं कार्षो:। भरतदत्रुघ्नावपि संप्रति क्वगताबिति न प्रतीमो 
१. “तामसा? नास्ति--अयो०, मथु०, रीबाँ। २. "समाना:--अयो०। 


३. "णो वीक्ष्य--अयो०, मथु०, रीबाँ। ४. विवाध्यते--अयो० » मंथु०, रीवॉँ। 
५. द्विघास्ततो--बड़ो० । 


१६ एकोनत्रिशो5ध्याय: १२१ 


यतस्त्वमेकाकी महोल्वणरमीभिर्युद्धथसे । संस्मर संस्मर स्वात्मानं 
समत्तिष्ठ सज्जोकृतधनुः कोटिराक्षसकुलहन्यवे सोमित्रेयेति ॥५॥। 
लक्ष्मणस्तत्क्षणे प्रविधयारुगव्यथां निजमहिमसंस्सृतिसु धाधाराभि- 

स्तुर्णमुत्थाय घोरतरनाराचधाराभिदुंदिनेः समाच्छादितवान्‌ राक्षसमहोद- 
रान। ते च्‌ प्रबल्तरभुजगेन्द्रभोगोपमभुजदण्डकुण्डलोकृतकोदण्डनिर्ग ल- 
त्काण्डाग्रसंछिन्न शिरसो निपेतुः परितः प्रमोदवनम्‌ । तेषां पततां शरीराणि 
धरणीं कामयामासुस्समभच्चारवोबज्ञनिर्धातघोरः । केचिच्च पलाय- 
माना: क्ष्मां समाकम्पयन्‌, तेषां पछायसानानां चरणविन्याससंरस्भेण 
व्यशीयेन्त भूमिभागा: । एवं निर्देलिताखिलविपक्षसेन्यों महावीरों धनुः 
प्रतिसंहृत्य गवां धोरणीमपालयत्‌ । तावत्‌ सुख शेते जानकीकण्ठपाणिः 
सकललोकेश्वर: श्रीराम: ॥३६॥ 

अथ यामार्धावदिष्टायां रजन्यां प्रभोः प्रबोधनाय वेतालिकवरवेश- 
धारिणो वेदा विद्याधरीवेशधारिण्पइ्व महोपनिषद उत्थानकमगायन्‌ ॥७॥ 
वेदा ऊचुः 

जय जय निजजनकरुणां कुरु कप्जदलनयन' स्वयसेवोज्जम्भ- 
माणा खिलसोभाग्यसदन जड़जीवात्मनां परिणममानस्य तेन तदीयेर्धर्म: 
संबन्ध: सपदि तदात्मनेव दृब्योडसि ॥८॥ 

वयुनं_ नामेव ते येन परमहंसो5पि त्वामखिलगुणातोतमहिमानं वेद 
सवे सहिसनि प्रतिष्ठिततमम्‌ ॥६॥ 

न खल॒त्वमाधेयो # निरपेक्षवत्तेस्तवेतत्परं पं यत्‌ सुरयो धिया 
पद्यन्ति, यत्र काञउ्चनी रत्नोपलघटिता भूयंत्ररस्मदीयं नाम सरो यत्र 
स्वानन्दं संविदेव वापी यत्र स्वात्मानन्दप्रसाद एवं प्रासादः सबहुविध”- 
भोगसमुचितशिखराग्रनिषण्णसत्त्वात्मकचित्तसमाक्रान्ती यत्र त्वसेवा- 
घिराजो विजयसे ॥१०॥ 

१. करुणांकुर [ रु--अयो ०, रीवों ] कन्ददछसनयन--अयो०, मथु०, रीवाँ। 
२. “बोपजुम्भ०--अयो०, रीबाँ। ३. “त्वं दृश्य: एतदैव त्वठ्धिषयक बयुन॑ ज्ञान॑ 
नाम येन ज्ञानेन” टि०--मथु० । ४. समाधेयो--बड़ो० । # इतः पर पद्चचत्वारिं- 


शाध्यायं यावत्‌ ( ६०-१०१ पत्राणि ) खण्डितोंड्शः मथुरा पुस्तके। ५. "विधि" 
--अयो० । 


१२२ भुशुण्डि-रामायणे 


अथ दस्तकंकलितकलणीकृतान्तःकरणानामेष लोको दुविभावनो5- 
साधनशतं प्रयत्जानरेव ते भवितव्यं सनोभयः प्राणवपुः प्रभारूप 
सर्वकामः सर्वगन्ध: सर्वरसः स एथो5 णुरात्मा चेतसा वेदितव्यो5्यं तब 
लोक: सच्चिदानन्दघनों बाह्मपभ्यन्तरो न तं कश्चन वेद तब चरण- 
परागपृतात्मानमृते ॥११॥ 
जय जय सदेकस्वरूप कलात्मक कालकलनातिग चिदेकप्रतिष्ठित- 
निखिलप्रपञ>चरचनेकाश्रय वाहइमनसागोचर स्वानन्दसिन्धुलहरीगणसंनि 
मग्त' निजान्तरानन्दिनीसहुजालक्ष्मीपराम्बासंवलित नित्यनिकेतन निरवधि- 
क्रीडार्थ विकल्पमानमिदं विद्रवं तद्विदेषमिव विक्रतिरपि त्वत्प्रकृतिरेवेति 
भेदेनापि मनोवाक्‌ त्वामेवावलम्बते यथा नद्यः स्यन्दसानाः  समुद्रभेवा- 
भिसंविशन्ति" तथैतानि नामानि सर्वाणि पुरुष त्वामभिसंविद्वन्ति ॥१२॥ 
अथेसे विद्वांसः कायवाक्चित्तमलनिवहेणीत्वत्कथामृतधारान्तः- 
कृतावभथाः कायकलेशकराणि तपांसि समरापयन्ति । ये पुनः सतत एव 
सुखानुभवनिकेतन त्वत्पदद्वयं भजमानाः शुद्धात्मस्वरूपस्फुरणेनान्तःकरण 
कालप्रभावं सत्वादींइच निरजितवन्तः कुतः वलेशकर्माण्यवरज्येयु: ॥१३॥ 


यदेतदानन्दमयं यदेतदतन्लमयादि च तस्यथापि पुच्छप्रतिष्ठा च॒ त्वें तब 
पृथिवी शरीरमात्मा शरीरमव्यक्तं शरीरमक्षरं शरीर त्वं सर्वान्तरात्मा- 
पहतपाप्मा दिव्यो देव एको रामचनद्रः ॥१४॥ 

अधथेसे दशा्कराक्षा मणिप्रकस्थं ब्रह्मोपासते। सदेकशतनाडीस्थान 
ते तदनेनेव” वर्त्सना त्वामेत्य न पुनदुंःखालयमभिसंविशन्ति सोड्सि 
त्वमेकों देवः सर्वभूतेषु स्थानेषु गूढः ॥१५॥ 

अथामृष्वभिव्यक्तिस्थानेषु संइ्वकास्ति सोषसि त्वं प्रतिहतरजस्‌- 
तमोविसर: शुद्धसत्त्वेकवपु: स्वकर्मोपाजितनानापुरेशः कार्यकारणासंवृत्त- 
निखिलांशाखिलशक्तिपरिवढः कपीनां नैगमोक्तीनामावपनमसि ॥१६॥ 


९. सर्वेरख एवो5णु--अयो०, रीवाँ । २० “गणनिमग्न'--बड़ो० । हे. विल- 

म्बते--रीवाँ, बढ़ो० । ४. नदी स्पन्द्माना--रीवाँ, बड़ो० । ५. संविशति--बड़ो० । 

"कर्माब रेजु:-रीवाँ । "कमो चरेयु:--बड़ो ० । ७. तदेतेनैब-बड़ो० । ८. आवपने 5 
इत्पत्तिस्थानं' टि०-बढ़ो० । 


एकोनत्रिशोष्ध्याय: १२३ 


अथातिदुर्लभतरस्वतत्त्वप्रकाशनेकान्ततना.. विचित्रल्लीलारसामृता- 
कूपारे त्वयि सग्ना मत्तासों जनासः किसिति सुक्ति रूवणोदरसदनेद्ा- 
तुल्यां स्पृहयेयुयंत इसे पारमहुंस्यत्रते स्थिता: पदपद्धूजपरागविचित्रित- 
वपुषस्तन्निगेलन्मकरन्दधारास्वादनिवुता: सततसेव विजयन्ते ॥१७॥ 

अथास्मिस्त्वत्सेवोपयिके कुलाये परमात्मैकसलायों वत ये न भजन्ति 
त उरुतरभीतिमहावत्तें भवे भ्रमन्‍त एवं तिष्ठन्ति ॥१८॥ 

अथ ये मनो5क्षणर्ण ' संयम्य दृढ्भूसिना योगेन हृदि निरुध्य परं तत्त्व॑ 
समुपासते त्वद्भावभ्चचिरेणापि यन्ति हिषन्तोषपि ते चरणयोः सायुज्य- 
समोयुः प्रमेयबलमदः कतमः स्तोतुं क्षमों भवति ॥१९॥ 

अथ भगवन्‌ को नु त्वां जानोयादर्वाक समस्तदेवतप्रसरं यतों साधु- 
धियामखिलजगदादिभूतसृषिमनुजज्ञिरे आध्यात्मिका आधिदैविकाश्च ।२०। 

अथ त्वग्यखिलसाम्राज्यसुखाधिकंसुखे रसात्मकविग्नहे समधिगते 
किमसोभिः पुत्रापत्यकलत्रादिभि: कुतकें: सुदुर्भगेरिति व्यवस्य प्राचीना 
महाइलोका महाश्रोत्रा महाशीलाः सर्व परिहृतवन्तस्त्वयि च रति कृतवन्त- 
सत एवेद॑ भवात्मक व्यसन तीणंवन्तः ॥२१॥ 

अथेद॑ विद सदेव सदुपादानकत्वादितिहेतुपत्यासहतधियां 
दहनादिश्य उत्पन्ता प्रभाषि दाहिका कि न भवेदिति रघुकुलोत्तंसस्त्वमेव 
सत््वमेव सदिति मन्महे ॥॥२२॥ 

अथ यथा भुजगः स्वगतमपि कड्चुकं गुणबुद्धच्या नाभिमन्‍्यते तथा 
त्वमजां नहि. निरन्तराह्वादिसंवित्कामधेनुवन्दपतेरजया तव किचित्‌ 
कृत्यमस्ति प्रभोः ॥२३॥। 

अथ यदि भवान्‌ स्वलिड्भमुपसंहत्य कार्य प्रति दृष्टि मीलयति 
तदानुशायिनां ज्ञानसाधनं नास्ति न वा स्थूलं न सुक्ष्म न चोभयम्‌ ॥२४॥ 

अथास्यासतः प्रपञ्चस्थ न जन्म घटठते सतो वा दुःखादेन॑ नाश 
आत्मनि भिदावकल्पते कर्म च न संभवति सेयं च नाम तब दृष्टिस्त्वय्येव 
बोधेकस्वभावे योड्यमबोधनिबन्धनों जीवः सो5पि भिदया नैव वक्तमहंत्‌ 


सद्विषयत्वाश्रयत्वयोरभावात््वयि ॥२५॥ 


९, अक्षगणं ८ इन्द्रियसमुदायं! टि०--बड़ी ० । 


१२४ भुशुण्डि-रामायणे 


अथत्वय्यवर्तमानमपि मनो वर्त | सान ? ] सिव भातु ये तु त्वह्ेदि- 
तारस्ते इदमदोषं त्वद्रपतयेवाभिमुषन्ति नहि कनकमात्रद्शां कुण्डलादिक- 
मवभासते ॥२६॥ 


अथ त्वं स्वत एव व्यावृत्तकायंकारणाञ्यपाधि: सकलकारकरातक्तयुपेत: ' 
स्वरूपशक्त्येब राजसे सायया सह तदधीनैरपीड्यमानः ॥॥२७॥ 

अथ यदि नित्यलीलस्य ते मायया सह विक्वतिभंवेत्‌ ततः स्थावरा 
जज्ञमाइच नानाकंतयों जोवा भवेयु: । सेयमीक्षेव तव परमकारुणिकस्य 
व्योम्न इव स्वपरभिदा शून्यस्थ ॥२८॥ 


अथ त्वं व्यापको नियन्‍्ता सेव्य एवासी त्वणवो" व्याप्या 
नियम्या: सेवका एवं त्वदुपलब्धाखिलवेभवभाजों नान्यथा प्रतिपत्तव्या 
शुद्रविस्फुलिज्धा इव नाग्निकूटस्य तुलामधिरोहसि ॥२९॥ 


अथ प्रकृतिपुरुषयोरुभयोरप्यजत्वान्न संबन्धो घटनामेति येना- 
ध्यात्मिकरूपाः सोपाधयो जोवा जायन्ते ततः प्रकृतिविकारप्रलूयेन 
सुप्तवासनत्वाच्छु द्धास्ताः परमात्मनि जीवाख्या गक्तय: सृष्टिसमये 
विकारिणीं प्रकृतिमासज्य क्षुभितवासना: सत्य: सोपाधिकावरस्थां प्राप्लुवन्त्ये- 
त्युच्चरन्ति सोध्यमचिन्त्यस्तवेव महिमा विजयतेतरां रघुवरज्ञालूस्य ।३०। 


अथासो हेतिरपि त्वद्श्रभज्भमात्रनियुक्तः सर्वाष्येव वशयितु शक्तो 
विहाय त्व:्धू जनामृ तधाराशीतलूमनसो भक्ताख्यान्‌ परमहंसान्‌ ॥३१॥ 


अथ कोटिसमोररोधव्यग्रात्मानो न मनो रोड शक्ताः बहुभिः 
प्रत्यहेहेन्यन्त एवं विना भवच्चरणनिदेशकदेशिकम्‌ ।॥ ३ ॥३२॥ 


इत्यभिष्ट्योपरतेषु वेदपुरुषेषु स्तम्भस्वेदादिविविधभावाकुलिता: 
स्खलद्गिर: सगद्गदा: पुलकविसरकदम्बायिततनवों बहुतरप्रेमाधोत- 
कुचकुम्भकुडकुमा: खिद्यमाना इब भूयसा विप्रलस्भेन महोपनिषदो 
निर्भरसु रतश्रमशयानयोदईस्पत्यो्युगलमस्तौष्‌: ॥ ३ ३॥॥ 


१. कारकपायसत्सुपेत:--रीबाँ, पाद्यत्सुपेत:--बड़ो० । २. त्वया-- रीबाँ, 
बढ़ो०। ३. सत्ययासन'--बड़ो० । 


एकोनत्रिशोड्ध्याय: १२५ 


महोपनिषद ऊल्चुः 

जय जय कान्तकेलीरसनिमग्नमननसो: कोटिरतिकन्दर्परूपलावण्य- 
मुखयोः  स्वाराज्यसुखसाम्राज्यसंपदाविष्करणवतो ' रवहेलितवुन्दावने- 
व्वरीश्रीमदृबभानुजाश्रीमद्क्जेदननन्‍्दतरसयोगॉलोकादुपरितनसहजचिल्नोक - 
विलासस्वामिनो: स्वरूपदाक्तिमात्राविर्भावितसखिसखीदूृतिदृतविद- 
चेटकादिसहायबललब्धकोककला ' लावण्ययो: श्रोमज्जनकनन्दिनीरघुकुल- 
योयुगलाय नमः ॥३४।॥ 

अथ युवाभ्यां दम्पतीश्यां क्षन्तव्यों नो वेयात्यमदों यत्‌ सुरतान्त-- 
विवसनयो: ._ पुरुषायितविपयंस्तभूषणवसननयनाञ्जनादिविविधाकल्पयोः 
परस्परकण्ठाइलेषप्रभूतद्विगुणितसंक्षुब्धभनोभूपरवदायो:. परस्परोन्महुँ- 
क्षुभितवक्षसो: पुलकाञ्चितयोरधरबिम्बस्थ सुधापानपरायणयोरीद्दानिस्त्र- 
पयोगयुवयो: समीप॑ भजामहे नर्मसल्य इव निकुण्जकेलीभवनद्वारोद्धाटन- 
लब्धानन्दकदस्बाः ॥॥३५॥॥ 

अहो क्व व बहुतरकमेठकुलूवश्चितचित्ता अनेकयोगिज्ञानिगुरुजन- 
कृतप्रत्यूहाः कुलाड़ना इब॒ गुरुलज्जावरुद्ध प्रियद्शनस्पशेनमुखासत- 
विधुरा" लज्जयेव व्यतीततारुण्याः कब च तव चेद॑ महोच्छब्जुलमसेय- 
दिव्यरूपलावण्यवारिधिप्रसरणं सतत प्रियाभ्यासेव समासादिता प्रेम्णः 
पुरुषस्येव सोमा ॥३६॥ 

अहो अलोकिकत्वं केलोनां यद्विव्चिवराकस्य प्रावीण्यमतिवतंन्ते। ३७। 

अहो विचित्रता शोभातिशयस्य यज्निभररजनीरद्भरसिकाभ्यां 
पूर्णोकृत्य निपीतोः्प्यनुक्षणं वर्धभान एवाविभंविष्णुः ॥३८॥ 

अहो युवाभ्यामेव पृजितः: परस्परालापपरिरम्भणचुम्बननखरददान- 
मन्दस्मितोन्मदंनादिभिमेंन्दारकल्पद्रमकुसु ससमूहेः केलीमनोरथकामतरुः 
कामदेवः । बत वत कथमप्यसुलभाय मनोमोहेककन्दाय सहजानन्दाय 

नमो युवयोः सुरताय ॥३९॥। 


१. संपदादिकरण०--बड़ो ० । २. कोककछाप०--अयो०, रीबाँ। ३. सुदीप्र- 
विवसनयो:--बड़ो ० । ४. क्वहन्त--अयो०, बड़ो०। ५. “दशेनरसा ननु खवामृत- 
विधुरा--बढ़ो० । $. प्रसरण्ण इन्त--अयो०, श्रसररसत”--बड़ो० । 


१२६ ' भुशुण्डि-रामायणे 


अहो बयं त्रिगुणप्रवाहमार्गपतिताः कि प्राप्स्याम इमां गणातीतां 
सच्चिदानन्देैकरसमयीं सहजानन्दिनीरघूत्त मयोः केलिकलामवलोकितुमपि 
कि नाधिक्रियामहे देववज्चिता: ॥४०॥ 
अथ यद्यमुयोध्चिल्लोकस्वामिनों: सच्चिदानन्दरसदस्पत्योस्त- 
ल्पान्तभ्मिकाभाजो: बहुकोटिजन्माजितसुकृतोद्भूतभाग्या एवं वर्य॑' तहि 
नातिचिरादेवाभ्यां नित्यनिजविहारध्य भाजनतां प्राप्स्यामहे इ्यामा रामा 
ललिता विशाखा रज़ुविद्या पूर्णमासी चम्पकलता दया नित्यसिद्धा इंच 
वयमपि फोटिजन्ससाधनसिद्धा: ॥४१॥ 
इत्यभिलछाषपुर्वंकमभिलष्य ताः सर्वमहोपनिषदो5तिशयितगणवर्णन- 
प्राप्तजडिमानस्तुृष्णीं बभूवुः ॥४२॥ 
थाविरासीच्च_ निकुभ्जमन्दिरे 
जालान्तरप्राप्तमिजावकादश: । 
सुर्याशुदण्डप्रकरोईतिकीमल: 
प्रोत्फूल्लशोणाम्बुजगर्भेबन्धु: ॥४२॥। 


इति श्रीमदादिरासायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे रामरासोनाम 
एकोर्नत्रिशोउध्यायः ॥२९॥॥ 


त्रिशोज्ष्यायः 


ब्रह्मोवाच 
प्रातरोत्थानिकं गीतमिदमाकर्ण्य दम्पती । 
प्रबोधमीयतुस्तुरणं सुरतोत्यश्नमालसो ॥ १॥ 
ताम्बूलवीटिकास्वादरज्जिताधरसुन्दरों । 
क्वचित्क्वचित्नखाडुगलिलिखितोल्लासिविग्रहो ॥ २॥ 


१. एषपवे--बड़ी० । २. विषमा--बढ़ो० । ३. रामरासे--अयो०, रीवाँ, बढ़ो० । 


त्रिंशोडथ्याय: १२७ 


निर्भरस्मरसंसर्दंसूदितावयबोद्धरों । 
लम्बसानालकस्तोमअ्रमरीमुखपद्ुजो ॥ ३॥ 
निद्राव शेषसंवीतपतत्पक्ष्मणलोचनो । 
ँनीसुखसंस्मारस्मयमानसुखाम्बुजो ॥ ४ ॥ 
पराद्धरतिकन्दर्षशोभानिर्मन्‍्थनोचितो । 
अन्योन्यगण्डफलकप्र तिबिस्बायताननों ॥ ५॥ 
प्रातरारक्तसूर्याशभेदसंकुचदीक्षणो । 
न्योन्यविस्फुरद्भ्षाड्ितकण्ठादिविग्रहो ॥ ६ ॥॥ 


५ द, 


स्मरसंमर्दंसंक्षोभविपयंस्तधृताम्बरों । 
न्‍्योन्यप्रतिबिम्बाडूस्फुरहपेणमन्दिरों ॥ ७॥ 
कामपुजालब्धरसप्रमादप्रसराविव । 
पहजानन्दिनीसीताश्रीमद्रघुवराभिधों ॥ ८ ॥। 
ततो विधाय माड्ुल्यमारात्रिकमनुत्त मम्‌ । 
सखीभि:ः कृतसंस्कारो रेजतुद्देस्पती सिथः ॥ ९ ॥ 
प्रातराद्यादिकानेकसप्र्यासाधनोत्सुकोी । 
सखीगणेः सेव्यमानो सीतारामों विरेजतुः ॥१०॥ 
एवं विहरतोः कोटिकल्पान्‌ प्राप्य क्षणानिव । 
बलक्ृष्णादयस्तत्रावताराः कोटिशों ययुः ॥११॥ 
एकदा सुखमासीनो सीतारामो कतोत्सवो । 
ता एवं दृतिका एत्य प्रोचुवंचनमादरात्‌ ॥१२॥ 


द्त्य ऊचुः 
अहो प्रियों वां स्वसुखेकनिवंतों 
कच्चित्‌ परस्यथापि सुखानि जानथः । 
पोष्यं जन; क्लिश्यति कोटिकल्पतो 
धतत्रतो वा कृत आतुरान्तरः ॥१३॥ 


९. निद्रया--रीवाँ, बड़ो०। २. “दक्षिणी--बड़ो०। ३. च--बड़ो० । 
४. क्वचित्‌--बड़ो० । 


१२८ भुशुण्डि-रामायणे 


उदारपाणिस्तु स एव गण्यते 

योध्न्यस्य दत्ते स्वयमापद॑ दधत्‌ । 
अथो विभज्यव वनक्ति यो" जनो 

न सो5पि सत्यें: क्रपणान्तरात्मवत्‌ ॥१४॥ 
इसमां समासाद्य निजार्थकोविदां 

कर्थ नु जातो रघुसत्तमाधुना । 
सर्व॑ पुनरविस्मृतवानसि श्रभों 

कमाश्रयिष्यन्त्यवल्ाजनास्तव ॥॥ १॥। 
अद्य स्मरस्पद्भुतदानमात्मन:; 

प्रमोदवल्लीविपिने वरतितुं यत्‌ । 
तहि. क्तस्त्रीनिवहोः्यमीद्शो* 

विपत्तिमासादयतीति गहितः ॥१६॥ 
इयं तु सहंदाभवा भवन्मुखे 

लग्नेति लोकस्य महोत्सवो5भवत्‌ । 
अथान्तराछिन्षि गणे विलोक्य स 

व्यमुज्चदासां. निजसोख्यहेतवे ॥१७॥ 
तथापि ते राघववर्य नोचितं 

सनो निजानां विषये यदीदृशम्‌ । 
समस्य सर्वोद्धरणक्षमस्थ 

प्रपत्तिमात्रेण. वरोद्धरस्य ते ॥१८॥ 
तासां वताभीरसगीदशां. ते 

कियज्न पूर्व विनिवेदितोइसि भोः । 
तथापि कि ते करणीयमस्ति तन्न 

विद्दहे स्वेरगतं रघदह ॥११॥ 
अमूः समाराध्य भू सहस्नशः 

सर्देवताग्य॑ भवतोयुंगं प्रियो। 
अद्यापि न प्राप्रमनोरथा: कर्थ॑ 

__पुरा चिरं दत्तवरा वराज्भनाः ॥२०॥ 
१. आुबसक्रियो-अयो०। २. ईंइशीं-बड़ो० । ३. "छिद्य*-अयो० । 


१७ 


त्रिशोडध्याय: 


इति तासां वदन्‍्तीनां दूतिकानां पुरःस्थिता' । 
गने: श्रीरामरमणी . तत्रेवान्तरधीयत ॥२१॥ 
अयं॑ खल मदन्यासु संसक्तो धक्तंपुद्भवः। 
यासां दृत्यमुपानिन्यः सह््ल दृतिकाजना: ॥२२॥ 
इति सानापदेशेव तासामाराधनक्रियास । 
जानकी सफलोकत्तु भक्तिरूपा व्यवतंत ॥२३॥ 
यदि मर्यादया रामो भक्तानुद्धत्तुंमिच्छति । 
ज्ञानभक्तिस्वरूपेण तदा सीता विवध्धते ॥२४॥ 
यदा संत्यज्य मर्यादां स भक्तानुहिधीषंति । 
प्रमभक्तिस्वरूपेण.._ तदा सीतापि दयते ॥२५॥ 
अन्यदेवमतं ज्ञानसन्यच्च. प्रेमलक्षणम्‌ । 
द्योरेक्यसिहेवास्ति श्रीराम. फलरूपिणि ॥२६॥। 
साइख्यस्य योगतपसोर्ज्ञानविज्ञानयोस्तथा । 
परेण ब्रह्मणा को5पि संबन्धो घढठते नहिं ॥२७ा॥ 
अयसेव च संबन्धो यः प्रेमाख्य उदाहतः । 
स॒ एव भक्तिशब्दार्थोबन्यः: स्यथादोपचारिकः ॥२८॥ 
भजन्ते यन्निमित्तेन लक्ष्मीनां कोटयः प्रियम्‌ । 
सा सीता कि भवेल्लक्ष्मीनित्यश्रीविग्रहात्मिका ॥२९॥॥ 
नित्या तदंशरूपेव राधा व॒ुन्दावनेदवरी । 
नो चेत्‌ कथ्थं श्रीकृष्णस्थ लुठेच्चरणपद्मययो: ।६३०॥ 
एवं भक्तिस्वरूपेय॑ सीता राधादिरूपिणी । 
श्रीस्तदाराधनायुक्ता कथं तत्तवेन गम्यताम्‌ ॥३ १॥ 
प्रिया सत्त्वेष्प्यसत्त्वे च नित्यं सा सुस्थिता प्रभो । 
ऐकान्तिकी सा विज्ञेया छायेवावयवाश्रया ॥३२॥ 
नतां विना कक्‍्वचिद्रामो दृश्यते भक्तिसंयुतेः । 
दृबयते चेत्‌ स एवंषा सा सुरोभावहारिता' ॥३३॥ 


१, वरस्थिता-रीवाँ, बड़ो० । २. "हारितः--अयो० । 


१२९ 


१३० भुशुण्डि-राम।यणे 
अथवा विप्रलुमस्भस्य रसस्यातिभवाय सः । 
तादुशो भाव्यते भज्ते: स्वेच्छाकुतवियोजन: ॥३४॥ 
अधुता तु ब्रजस्त्रीयामाराषनफलात्मिका । 
तास्वाविश्य प्रसन्‍्नात्मा रंध्यते स्वामिना सह ॥३५॥। 


आविश्य च _ तथा स्वासिन्यानन्‍्दसयविग्रहम्‌ । 
रस्थते ब्रजवासाभि भूत्वा श्रीरामविग्नहा ॥३६॥ 
द्वात्रिरच्च सहद्यगणि शुख्या ब्रजमृगोद्श: । 
तासां षोडशसाहर्ं स्त्रियों मुख्यतरा: स्मृता: ॥३७॥ 
षोडशव स्युराभोयों यासां वे मुख्यसंज्ञिता: । 
दश तासां सुख्यतलसा यवावदवधारय ॥३८॥ 
रासचन्द्रा प्रभा श्यामा करा चम्द्रकका तथा। 
रज्धविद्या चम्पलता चपलछा माधवी रघमता ॥३९॥ 
तासां भध्ये सुख्यत्मं द्वितयं' परिकोतितम्‌ । 
यत्राविश्य स्वयं सीता मोदिनोशक्तिरीयंते ॥॥४०॥ 
वृन्दावने ययोरंशों राधाकृष्णेतिकीतितौ । 
अभूदथान्तराविष्दा सहजामन्दिनी प्रिया ॥४१॥ 
ततो दिगुणया कान्त्या रेजे श्रीरामचन्धमाः । 
अन्तहितायां सोतायां ह्विगुणों छोतवानपि ॥४२॥ 
ता कामयानतिशयाहभूव स्मरपीडितः । 
स्मरमार्गणजां पीडां बिश्वद्‌ दृतोर्वाथ सः ॥४३॥ 


त्रजत स्वामिनीः सवा: स्वाः संपत्नो वो सनोरथः । 
ता आनयत राजीषु ज्योत्स्नोपेतासु दृतिका: ॥४४॥ 


रंस्थामि तापभिः कान्ताभिः सम्तेताभिः सहस्नश:ः । 
मत्त: कश्चित्न भविता तासां वे विफलोचक: ॥४५॥ 


विन... नषनननग>2२नम «८ 3+>रनन पंनन कमरा कान +++ नस कनकनकक, 


१. रामामिर्‌-बड़ो० । २, ट्वितीयं--अयो०, ३. ज्योत्रनीमूतासु--अयो० । 


एकब्रिशोड्ध्याय: १३१ 
सहजानन्दिनों शक्ति तास्वारष्य रमाम्यहम्‌ । 
इत्युक्वा भगवाद्‌ शा: सल्चदानन्दविग्रह: ॥४६९॥ 
दृतीविसजंयासास सर्वाः प्राप्रमबोरणश्शः ॥४७॥ 
इति श्रीमदादिशमायणे ब्रह्मुशुण्डलंवादे 
त्रिशोष्ध्याय: ॥३०॥ 


एकत्रिशो ध्याय: 


रामो हि वीक्ष्य शरदागमफुल्लमहली- 
वल्लोवनावुतमहीरुह ' शोभिकुष्जा: । 
ता यामिनो: समदद्यासिजनावकोर्णा 
रन्तुं चिदेकरसणों हि मवरचकार ॥ १॥ 
स्वां योगशक्तिमवलम्य्य क्ृतप्रयत्व- 
स्तत्तत्पदार्थविभव॑ सफल चिकीरष॑: । 
सच्चित्सुखानुभवरूपरसात्मको5पि 
चिल्लोकवासिसुखदो5नुचकार छोलछा: ॥ २॥ 
पुर्णस्तदा परिदृढो<्भ्युदगादुडनां 
नाथः स तन्मनतस इत्यवर्दंइ्च बेदाः । 
प्राचीदिशों मुखविलिप्तसकुडकुमश्री- 
दीर्घा: शुचो5पि विमृुजन्‌ भुवि वर्षणीनाम्‌ '॥ ३॥ 
दृष्टवा प्रभुः कुमुदबन्धुमखण्डबिस्बं 
लक्ष्मोमुखाकृतिधरं नवकुडकुमाक्तम्‌ । 
भूयः प्रमोदवनमसस्थ  कलानुरक्तं 
रामो जगो कलपदं सुदृश्ां मनोज्ञम्‌ ॥ ४॥ 


मा अल दमन रमन नीम 
१. वनाग्रतमहीरिह-- अयो०, रीबॉ । २. चर्पणीनां--अयो०, रीवाँ | 


१३२ 


भुशुण्डि-रामायणे 


आकर्ष्य तन्मुरलिकानुरव॑ मनो5भत्‌ 

प्रोत्साहव्धंसबकरं ब्रजवामनेत्रा: । 
श्रीरामचन्द्रकरमुष्टिनिबद्धचित्ता- 

दोयु:' प्रमोदवनमस्ति स यत्र कामो ॥ ५॥ 
कामोड़्ता जवविलोलकबयुदार- 

केयूरहा[रमणिकुण्डलमास्यभधा:. । 
नद्यो यथा बलविदारितदोधघंशला- 

सता लोकवेदपथल द्भुनपुरिताद्या: ॥ ६ ॥ 
कादिचद्‌ दुहन्त्य उदिताः परिमुक्तदोहा: 

काश्चित्‌ पचन्त्य इनतोइनवतोये पाकम्‌ । 
काश्चित्‌ पतिप्रियसुतान परिवेषयन्त्यः 

काश्चिच्छिशुनथ मुदा परिपालयन्त्य: ॥॥ ७॥ 
शुश्रषयन्त्य इतरा पतिनामभाजो$- 

इतन्त्यश्च काइचन जबेन विहाय तत्तत्‌ । 
काश्चित्तनों घुसणलेपनमाचरन्त्य: 

कारइिचिन्मृजन्त्य इतरा दृशमग्जयन्त्य: ॥ ८ ॥ 
व्यत्यस्तकलृप्रतसनाभरणादच काहिचद्‌- 

रामान्तिक ययुरनद्भशरोघविद्धाः । 
ता वायंमाणवपुषः पतिभिः सुहदझ्धि- 

मित्र: सहोदरजने: खलु बन्धुभिन्‍्च ॥ ९॥ 
श्रीरामवेणुनिनदापहतान्तरास्ताः 

प्रेमेकमोहिह्दया नितरां निवृत्ताः । 
काश्चिद्‌ गृहान्तरगता अनवाप्रयाना 

राम निदध्युरुरुभावनिमीलिताक्षा: ॥१०॥ 
भूयः सुदुःसहवियोगजतापतप्ना 

ध्यानावकलुप्रपरिरम्भसुखाब्धिमग्ना: । 


१. दीप्र०--बड़ो० । २. क्वचिद्‌.. .डद्तौ--अयो० । 


एकत्रिशोडध्याय: १३३ 


साक्षात्‌ तमेव परमात्मसुखानुभूति 

जारेतिभावनजुषघो5पि निवत्तबन्धा: ॥११॥ 
हित्वागुणव्यतिकरात्मकमत्यंदेहं 

प्राप: प्रसेघबलतो यतिनामलभ्यम्‌ । 
ताः कामसिनीनिशि वने विजने समोप- 

मभ्यागता: स्मरशरातंह॒दो5पि वीक्ष्यः ॥१२॥ 
ईदः पराशयविदप्यमलेन वाचां 

वन्देन मोहमतुलं॑ जनयन्नुवाच ॥॥ 

श्रीराम उवाच 

सुस्वागतं व इह दारशिरोमणीतां 

मत्त: किमीप्सितमिति ब्रवतानुरक्ता: ॥१३॥ 
कदिचिदृव्रजेष_ पशुपालनिकेतनेषु 

वर्वोत्त वात्तमभितों सदृपाश्चयेषु । 
तद्ब्त यद्विससये यविहाभ्युपेता 

सत्सन्निधो. कुलबधूजनशदूनोये ॥१४।॥ 
सोन्दर्यवांदच तरुणबच सुविग्रहो5हं' 

कि वः प्रभूतवनविश्वसनक्रियाहूँ: । 
एषा निशा भयकरा भयदातिसंख्य- 

सत्त्वाड्धिता शशिकरेविद्वदीकृतात्मा ॥१५॥ 
गोष्ठ प्रति त्रजत नेह्‌ च वरतितव्यं 

सत्रीभिः परिस्फुरदुरोजभरालसाभिः । 
युष्माकमाप्रसुहृदाः पितृमात॒पुत्न--- 

भ्रातप्रियप्रमुखबन्धुगणा  विमुग्या: ॥१६९॥ 
अप्राप्य बचच कुलिता भवितार एव 

तन्‍मा कुरुध्वमियतोमतिवृत्तिमुच्चे: । 
दृष्ट... प्रमोदवनसृत्वधिराजजुष्टं 

पुणं_ निश्ञाकरकरप्रकरावकीर्णम्‌ ॥१७॥ 


१. "विग्रहश्व सोहं---अयो०, रीबाँ, बड़ो० । २. तामकछिता--अयो० । 


१३४ भुशुण्डि-रामायणे 


नित्योत्तरड्रसरयसलिलानिलोघ- 

व्यालोलद ब्जतरुपल्‍ललवराजिशोभि । 
तस्माद ब्रज ब्रजत मा चिरमत्र साध्व्य: 

शुध्षषत्त प्रेयतमान्‌ बहुमानपूर्णम्‌ ॥१८॥ 
क्रन्दन्ति वत्सनिवहा: शिशवइच बस्तान्‌' 

स्तन्यान्विदध्वमनुदु्यात घैनुकानि । 
मत्स्तेहपाशविनिबद्धहदी भवत्य: 

प्राप्रास्तवेतदुपपद्चतर॑ समच्तात्‌ ॥१९॥ 
प्रीयनल्त एवसपि केडईयि जगा विशेषा 

येबासहु स्वजनबध्थुधनादिनभगा । 
यज्भूत सेवनमकतबत:.. स्वध्से: 

सत्रीणामिति प्रसभसाह थ वैदिकोर्गो: ॥२०॥ 
तत्कि प्रबोध्यमितराननुवृत्तिसाध्य॑ 

युष्मासु साहजिकधर्मंधिया सतोष । 
शीलोज्जितो5पि भगलेशविव/णजितो5पि 

वृद्धोपपि जातजडिमोडपि सदाभ्योडपि ॥२१॥ 
श्रीनिर्गंतो5पि पतिरेव परायणं स्थात्‌ 

सत्रीणामिति प्रकथनं भवतीषु कि स्थात्‌ । 
स्वर्गापवर्गकुशलप्रतिकूलभूत॑ 

पुरवेप्रभतवशसो5पि बविलोपक॑ च ॥२२॥ 
दुःसाध्यमस्थिरसतोव भयावहूं च 

निनदर्य च जारसुरतं कुलकामिनीनाम्‌ । 
भावों मयि श्रवणकीतंनचिन्तनांधे- 

रन्यत्र दशेनसपि प्रकर्ट भवेन्नः ॥२३॥ 
कि सन्निकर्षसितरे भुवने लभेयुः 

पूर्वाजितेः सुक्ृतकोटिभिरभ्युपेता: । 


१. वत्सान-- अयो० । २. "ता: खधम:--अयो० । ३. "तुः स्वधर्म:--रीबाँ | 
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गोप्य ऊचुः 


एकन्निशो5्ध्याय: 


तद्ययमक्षिभिरिदय सम रूपसच्चे- 

दृष्ट्वाधितप्रगयपर्वेतभारखिन्ना:. ॥२४॥ 
मोहात्‌ प्रयात भदनुस्मरणेन तुप्ता- 

स्तत्रव वः सुफलमेज्यति गेहधर्म: । 
इत्यप्रियं तिजमनोरथविष्नभत- 

साकण्य॑ भूषतिकुमारवच्चोउप्रमेयम ॥॥२५॥ 
खिन्न प्रभावभनसो$तिवियोगत्ना- 

दिचन्तामवापुरुषजात 'महातिमोहाः । 
वक्‍त्राण्यवाओ्चि बहुदु:खभरानुविद्ध- 

ध्वासानुशुष्यदधराणि विधाय बध्वः ॥२६॥ 
अडगुप्ठसाप्रचरणेन  भुव॑ लिखस्त्यों 

वाष्पे: सकज्जलकण: कुचलेपमार्गा: 
तृष्णी बभवुरथ तन्नयने विमृज्य 

भयिष्ठरोचनभरोपहते. मसुगाक्ष्यः ॥२७॥ 
राम॑ तदथंविनिर्वात्त तलोकवेदाः 

प्रोचुः सगद्गदगिरः प्रसभं प्रवोणा: 


मज्फिक 


नेवं प्रियो बदति कश्चन सुन्दरेच्दो , 

त्वं यद्क्षवीषि वचन त्वभिलायशन्यम्‌ ॥२८॥ 
जानीमहे नन्‌ कयापि सपत्नभावा- 

दस्मद्द्विषद्धदयया परिशिक्षितोइसि । 
क्र बच: कथयता भवता हरिण्यो 

व्याधोत्तमेन च यथा किममूने विद्धाः ॥२९॥ 
कि कु्महे वयसननन्‍्यर्गाति प्रपन्‍्ना- 

स्तत्त्वं न चाहंसि नृशंसतयेति वक्तम्‌ । 
श्रीरामचन्द्र चरणाम्बुजमूलसाप्तान्‌ 

भक्तान्‌ भजस्यविरतं कुंपया समेतः ॥३०॥ 


१. "रुपजाति--रीवाँ, बड़ो० । 


१३५ 


१३६ 


भुशुण्डि-रामायणे 


त्व॑ नस्तितिक्षसि तदेतदतोव नाहें 

देवोत्तमस्यथ भवतः . पुरुषोत्तमस्य । 
प्रेयांसटवसेव जगतां.. निजबन्धुरूप: 

स्वात्मा परायगणमतः प्रणयं विदध्मः ॥३१॥ 
कि. पत्यपत्यसुतबन्धुसुहृख्ि रच्ये- 

स्त्वय्यात्मनि प्रणयिनि प्रियतास्पदेस्तें: । 
कि देहगेहविभवे: . परमात्तिभूते- 

स्तवां ये बिना मिरयशोकभरं जुषन्ति ॥३ २॥ 
त्वं चेत्‌ समग्रमभवः सुखवारिराशेः 

सर्वस्वमेव यदिदं नखतः शिखाग्रम । 
पूर्व जहार हृदय हरिणेक्षणानां 

हासावलोकनसुधारसलेशदानेः ॥ ३ २॥ 
श्रीपर्णचन्द्ररचनावचनेरिदानों 

यन्‍नो निवारयसि तत्तव नव युक्तम्‌। 
बिम्बाधराश्र यसुधारससेचनेन 

नो जीवयस्यतनुतापभरेण. तृप्ताः ॥४३॥ 
अस्मान्‌ निजाइध्रिसरसीरुहमध्ययाना 

भूयो5प्यनन्यगतिका: कतिचिन्सृगाक्षीः । 
नो चेद्दर्य विरहपावकसध्यभ्रि- 

ज्वालावलीवलितविग्रहभस्मभृताः ॥३५॥ 
ध्यानेन ते चरणयोः प्रतिविष्टचित्ता 

भ्यास्म योगिन इवात्मनि संविलोनाः । 
सीतापते यदि भवन्तमृतेष्न्यसड्ु 

स्वप्नेषपि वाउछति मनोजवशं सनो नः ॥३६९॥ 
तह... त्ववडच्रितलमब्धिसु तासमेत॑ 

सद्यः स्पुहाम निजसत्त्वविशोधनाय । 


यत्ते प्रमोदवतनाथ ब॒तं तुलस्था 
योगीन्द्रभानसविभूषितराजहं सम्‌ ॥३७॥ 


१८ 


एकब्रिशोड्ध्याय: 


तन्नस्त्रिलोकशरणं॑ चरणगारविन्द॑ 
तापत्रयाचिहरणार्थमुयाथयात्र: ॥। 
तस्माद्रयं जवकजारमण त्वयात्य 
कार्या अनन्यगतयस्तु निजानुचय: । 
त्याज्या न कहिचिदनजू खलावसज्ञा- 
स्त्वादककर्थ न शरणं दरणागतानाम्‌ ॥३८॥ 
एतत्तवास्यमलकअञ्मरालिजुएं 
मध्यस्फुरन्सकरकुण्डलगण्डशोभम्‌ । 
बिम्बाधरं हसितवल्गु विलोकयन्त्य: 
कृष्टाःस्प कामकरमुष्टिनिविष्टचित्ता: ॥३९॥ 
सीताकठो रकुचकुम्भविलिप्रभयः 
काइमीरकल्करुचिर&जनमउ्जु वक्ष: । 
भूयों भुजो च भुजगाधिपभोगभाजों 
बिज्राण एवं. हृदय मदयस्यसन्दम्‌ ॥४०॥ 
आकर्ण्य ते भुवनभूषण वेणुनादं 
नित्यावरुद्धमकरध्वजसूलमन्त्रस । 
का स्त्री विहाय कठिनानि कुलब्नतानि 
दासीभविष्णुहृदया व चलेत्‌ त्रिलोक्याम्‌ ॥४१॥ 
गावो मृगाइच विह॒गाइच महीरुहाइच 
वल्लीवनानि च निज्जनेयनेनिरीक्ष्य । 
स्पृष्टवा च तावकवपुनु वनाद्ितोय॑ 
हर्षोत्तरेण. विसरत्युछका बभूवुः ॥४२॥ 
त्व॑ सर्वेतस्त्रिभुवनात्तिसमूहहारी 
जातो5सि संप्रति महापुरुषादूुजुष्टः । 
तन्नो निर्जेकशरणाः: करुणां विहाय 
विक्रीय मन्‍्मथकरे किसु निवंतोइसि ॥४३॥ 
इत्याकलय्य करुणानि वचांसि तासां 
योगेदवरेद्वरकिरीटनिघृष्टपादः । 


१२१७ 


१३८ भुशुण्डि-रामायणे 


रामः प्रहष्प सकला: ब्रजवामनेत्राः 
स्वात्माश्नयोडपि निभर्त रमयाञ्चकार । ४४॥॥ 

ताभियु तः स भगवान्‌ कमनोयसूत्तिः 
पारेपराडुंशतपठचशरावतारी । 


रेज परस्परितकान्तिविशेषजुष्टो 

मध्ये तमाल इच काञउचनवल्‍लरीणाम्‌ ॥४५॥ 
राम: शरत्समयचद्टमस॑ तदंशु- 

व्याप्तान्तर कुम॒ृदकाननमध्यमस्थस्‌ । 
तां कोमदीं चस जगो ललनाजनस्तु 

श्रीरामनाम विविधस्वरयुक्तमेकम्‌ ॥४५९॥ 
गोपी जने: स्वरभृतेरुपगीयमान 

उद्गायमान उदितस्वरभुृत्स्वयं च। 
गोपाड्रनाशतकथयथपतिः स्रजा च॑ 

श्रीवेजयन्त्यभिधया परिशोभमानः ॥४७॥ 
श्रीमत्प्रमोदवनमण्डलयोग्यलक्ष्सी- 

कान्‍तो व्यरोचत चिरं विचरन्‌ समन्तात्‌ ॥४८॥ 
ज्योत्स्नामृतप्रविद्वाद पुलितं सरय्या 

आविध्य. गोकुलनिकेतवराजुनाभिः । 
अक्षब्धधीररसणप्रवराभिकः स्‌ 

निःशेषकोकजकलाकुशछी रमेश) ॥४९॥ 
उत्सड्भसद्भपरिरम्भणचुम्बनास्थ- 

हासावलोकननिधर्षणमहंनायः । 
नमंप्रहाससविलासबविकर्षणानिः 

संस्तभ्य वीयंसबला रमयाञज्चकार ॥५०॥ 
क्वचित्‌ कुण्जे शय्याशतमव करो-्भोगक्ृतये 

ववचिद्‌ भूमो विद्वाधिकरमणमासेककलयन्‌ । 


१. सततमकरोदू--बड़ो० । 


एक्न्रिशोड्ध्याय: 


क्वचित्‌ कुब्जावासाड्ुणलसितकौशल्यकलितो 
मनोजस्योत्साहूं यदि रुचददों राघववरः ॥५१॥ 
एवं तास्तेन लोकोत्तरमदतचमत्कारभम्ता . सुखेत 
रामेण क्रीड्यमाना व्रजहरिणदुशों भ्रिलीलामनोज्ञा: ॥ 
अन्योन्यं लब्धभाना: कलितरतिकला दश्शयन्त्य: स्वकीय॑ 
प्रावीण्यं भूरि चक्र: किसपि रघुपतों कामुके द्षभावम्‌ ॥५२॥ 
काचिन्माने रघुपति परातयामास पादयोः । 
काचित्प्रणाययामास॒ सुखमध्यक्रताउजलिस्‌ ॥५३॥ 
काचित्संस्कारयामास दासीवचन्निजविश्रहम । 
काचिदृद्त्तेयामास लेपयामास काचन ॥५४॥ 
काचित्प्रसादयासास केशान्‌_ कद्भुतिकाकरा । 
काचिच्च विततां वेणों ग्रन्थथामास राघवम्‌ ॥५५॥ 
काचिच्च गुस्फ्यामास कटिभूषणसालिकास्‌ । 
काचिन्रियोजयामास प्रसुनावचये. प्रियम्‌ ॥५६॥ 
काचिज्भूषणसंदोह॑ देहेष्वपंयितुं. हरिस्‌ । 
काचिच्च कथयामास मां नयस्व वनाह॒नम्‌ ॥५७॥ 
सर्वासां वचन चक्र जानकीव रघूहहः । 
ताइच सर्वा ववृतिरि जानकीवत्‌ प्रियोत्तमे ॥५८॥ 
अन्योन्‍्यं सुदृढः प्रेमा वव॒धे प्रतिवासरस । 
ततस्ता मेनिरे दृप्ताः स्वात्मानमधिक प्रिया: ॥५९॥ 
कदाचिद्राम एकान्ते सीताया रमणेच्छया । 
तासां संजातदर्पाणां मध्ये चान्तरधोयत ॥६०॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंबादे 
रामरासो नाम एकत्रिशोष्ध्यायः ॥३१॥ 


१. रामरासे--अयो०, मथु०, बड़ो० । 


१३९ 


दात्िशो धध्याय: 


अन्तहिते रसिकनायकशीधरत्ने 
रासे रमारमणसात्ररसाभिरासे । 
रामाः प्रभूतविरह्ाातिभरे भिसस्ता: 
स्वाज्रानि वोहुमशकन्नहि तास्तदानीसम्‌ ॥ १॥ 
अन्योन्यमीक्षणपरा: इबसितानिलोध- 
चिन्तान्तरस्थविरहानलकीलदण्धा: । 
नो किचनाभिलपितु स्मरवाणविद्धाः 
दकक्‍्या बभवरप्मत्यभयात्त्रसनन्‍्त्यः ॥ २ ॥ 
रामस्य मनन्‍्मथकलारसिकस्थ तास्ता 
लीला: स्मरन्त्य उरुजातवियोगतापा: । 
आभोरिका: सपदि तन्मयतामवापु- 
ये प्रियोडह॒सिति चेतसि समेनिरेड्सू: ॥ रे ॥ 
याइचावलोकहसितेक्षणभाषणादि- 
प्वकात्म्यमेत्य रघुवंशविभूषणेन । 
उन्मत्तवत्‌ प्रतिदिनं वनिता विचेरुः 
प्रेमोदयेन विपिनाहिपिनं विद्वन्त्यः ॥ ४ ॥ 
क्वचिद्ध सन्‍्त्यों गायन्त्यों धावन्त्यः क्‍्वापि संहताः 
क्वचिदाकाशमालिडग्य भवन्त्यः. प्रमविद्धला: ॥ ५॥ 
क्वचिदुच्चे:  क्रीडमानाः:  अन्योन्याबद्धबाहुबः 
केचित्परस्परोन्मर्दे विशन्त्य: कुछजमन्दिरस्‌ ' ॥ ६ ॥ 
इत्येव सुफलारस्भश्रेसन्त्यों.. विरहातुराः । 
प्रमोदविपिनान्तःस्थान्‌' प्रपच्छुस्ता बनस्पतीन्‌ ॥ ७॥ 
भो अद्वत्यथ महाबाहो वनस्पतिपते त्वया । 
क्वचिद्‌ दृष्टो रघुपतिरस्माक॑ चित्ततस्कर: ॥ ८ ७ 


१. "मन्दिरे--अयो०, रीवाँ । २. "न्तस्था:ः--बड़ो० । 


द्वात्रिशोडष्ध्याय: १४१ 


क्वचिहृदतरो. देव बहुपादबिराजित । 
क्वचिद्‌ दृष्टो न वा रामो ह॒त्वा नो हृदय बश्नजन्‌ ॥ ९॥ 
भो भो अशोकविठपित्‌ बहुभद्रकारिन्‌ 
किस्विद्यलोंकि भवता रसिकोत्तमः सः । 
यस्याडत्रिपाणिप्रधुराधरकोमलानि 
जानाति संप्रति पर॑ तव पल्‍लवानि ॥१०॥ 


भो चम्पकद्रस किसप्यथ पुच्छमास- 
सत्व॑ कि धुनोधि करपल्‍लवसंघमेव । 
पुष्षणि ते रसिकराघवपुद्धवस्य 
पोताम्बरेण सदशानि विलोकयासः ॥११॥ 
भो नागकेशर महीरुहनागभूत 
पुन्नाग किन्‍त्‌ युवयोविदितों न वाभूत्‌ । 
त्रीडा सनांसि खल नः प्रणयेत्त रामो 
विक्रोतवानू मनसिजस्य खलस्य हुस्ते ॥१२॥ 


आम्रातक त्वमपि रक्तदलो$सि चून 

मनन्‍्ये क्‍्वचिद्‌ रघुबरेण करे बृहीतः। 
कच्चित्‌ परोपकरणे5पि विचक्षणो5सि 

यज्नाम ते कुरवकेति भृत्रि प्रसिद्धमू ॥१३॥ 
यो5न्तःप्रमोदवनवासिनि सेवकानां 

कल्याणकारिणि_ तुलस्यमरेचद्धवन्ध । 
अस्मान्निहत्य तव देवि पति: स रामो 

यातः क्वचिन्न विदितों विपिनान्तरेउस्मिन ॥॥१४॥ 
हे आलि मालति महासखि मल्लिकेडस्स- 

च्चित्तप्रसादनपरे.. नवजातिवल्लि । 
अस्मानिव प्रियतरों बत राघवेन्द्रो 

युष्मानपि व्यथितवान्‌ विरहं प्रदाय ॥१५॥ 
भो भो तमालबिटपिन्‌ बहुधांस दृष्टः 

कि पृच्छनीयमसक्ृ-डूबते वतेदम्‌ | 


१४२ भुशुण्डि-रामायणे 


यद्राघवेद्रजलदोत्तमसंगमेन 

जातो5सि सेचकवपु: कपटे: प्रवद्ध: ॥१६॥ 
पनसद्रभ कस्मात्त्वमस्थाने फलितोडइसि भोः । 
जानीमहे. राघवेख्संगात्‌ संजातसंत्रमः ॥॥१७॥। 
रसाल भवतो रम्या मब्जरी: शिरसा दधत्‌ । 
कोद्ाल्यावन्दन: कानन्‍्तः क्‍्य यातस्तद्वदस्व नः ॥१८॥ 
पील॒प्रियालमधुकासननागर ज्भ- 

श्रीरामपुगतरुतालकदम्बसाला: । 
कच्चिद्वनेतत्न॒ विचरनू_ जनकात्मजेशो 

दृषश्टो न वा हृदयहारकतस्करों नः ॥१९॥ 
धन्ये प्रमोदवनसंततशोभमाने 

है नमंदे सरयु हे सखि सूर्यकन्ये 
कामोद्ध तस्तवतठान्तनिरीक्षणोत्कः 

श्रीरामचन्द्ररसिको5त्र किमभ्युपेतः ॥२०॥ 
सातः प्रमोदवनशोभिनिकुण्जभूमे 

किनु त्वदीयसुकृतं वयमीरयामः 
रोमाव्चितासि नवशाहलकेतवेन 

रामाज्भसड्रसुखिता प्रणयोत्करेण ॥२१॥ 
है कृष्ससार ललता न भवादशीना- 

मस्मत्सखी समुचिता ननु वृत्तिरेषा । 
एकान्ततो यदसकृद्विपुले: कठाक्षे: 

कान्तं प्रपष्यथ वधजनवब्चिशीलम्‌ ॥२२॥ 
सख्यो लता न भवतीषु क्ृतः स्वबुद्धचा 

शाखाशतेविटपिभिः: परिरम्भ एषः। 
उद्गीक्ष्य किनु विकसत्कुसुमाक्षिरस्थ्रे: 

फान्ताकुचग्रहपरं रसिकेद्धरत्नम्‌ ॥२३॥ 


१.»सनद्ध:--रोबाँ, सबृद्ध:--बड़ो० । २. सुखी"--रीचाँ, बड़ो०। ३. यदि 
“रीवा, बड़ो ० | 


द्ात्रिशोड्ध्याय: १७३ 


जानोमहे.. बहुलसोरभसारिलिड्भा- 
देतास्थुपाय  पदवीं खल राघवेनद्रे' । 
तस्य प्रियाकुचबविलिप्ससचब्धसार- 
कालागशुरुद्रवनुणरिह वाति वायुः ॥२४॥ 
एताः प्रमोदवनवललय एवं धन्‍न्या 
या दूृतिकासिरलिनोशिरुपात्तमस्त्रा: । 
श्रीराघवेन्द्रविछसत्तनुसड्धिनीभि- 
वष्छिन्ति भोगमतु्ल वयमेव यद्वत्‌ ॥२५॥। 
रे भूरहहाः कथयत क्व गतः स चोर: 
इ्यामः. सुतीक्षणनयनेष्धिपुर्णबाणः । 
प्राप्पेत चेत्प्रणयरज्जुशतेन बद्ध्वा 
स्थाप्योष्धुना निजनिकेतन मध्य एबं ॥२९॥ 
एवं प्रियं विचिन्वन्त्यो गोप्यो विइलेषभीरवः । 
अपइयन्‌ भूरिशः पत्यः पदानि विपिनास्तरे ॥२७॥ 
ता रेखयोध्वंगामित्या उच्चेवंज्ञाइकुशादिभि: । 
विज्ञाय) वल्लभस्येव प्रोचुवंचनमादरात्‌ ॥२८॥ 
तस्येव तस्करेन्द्रस्थ. पदान्येतानि कानने । 


शद्घभुचक्राम्बजाचडूरज्ितानि प्रपद्यत ॥२९॥। 
दक्षिणस्थ पदोष्डगुष्ठमूले. चक्र विराजते । 
अस्मादशीनां नम्राणामज्भरोच्छेदन हेतवे ॥॥३०॥। 


मध्यमाड्गुलिमूले तु भाति कमललाइ्छनम । 
अस्मच्चित्तद्िरेफाणां. लोभनायातिशोभनम्‌ ॥३१॥ 
पद्मस्याधो ध्वजं भाति सर्वानर्थंजयध्वजम्‌ । 
कनिष्ठामूलतो वज््ज॑ भाति पापाद्रिभेदनम्‌ ॥३२॥ 
पा््णिसध्येष्डकुशोी.. भक्तचित्तेभवद्कारकः । 
भोगसंपन्‍नयं. धत्ते यवमडग्गृष्ठपवणि ॥३३॥ 
१. देत्तामिपाप०--अयो० । २. राघवेंद्रः--अयो० । ३. एषा-रीवाँ। ४. नः 


प्राण घटवर्गोक्षिति'--अयो०, न प्राणां षल्ेक्षेदन?-रीवों | ५. मूलं--अयो०, रीवाँ । 
६. संपनन्‍्मयं--अयो ०, रीवा । 


१४४७ भुशुण्डि-रामायणे 


अथ वामपदाइगशुष्ठमूलभवतोन्मुखल॑ दरस्‌ । 
सर्वविद्याप्रकाशाय. दधाति भगवानसोी ॥३४।॥ 
पद्मादीन्‍्यपि चिह्लाति दृश्यन्ते दक्षपादवत्‌ । 
'एतत्पदानुसारेण गवेष्योीं. रघुनन्दनः ॥३५॥। 
अन्नेव कानने क्यापि प्रियया सह बतंते। 
इत्युक्त्वा गोपवद्ध्वल्तास्तत्यदानुसति क्रमात्‌ ॥३६॥ 
अन्वयुः साल्रविपिने समस्ता विरहातुरा:। 
प्रियापदे: सुपक्तानि तत्रेक्षन्त ब्रजाड्भना: ॥३७॥ 
मध्य एवाविर्भवत्‌ कासो धन्यतमा वधूः। 
अंसे विन्यस्थ दोवेल्लों सह गच्छति याभुना ॥३८॥ 
इयं. हि. सहजानन्दकेलीनिवेतमानसा । 
अस्मान्‌ हित्वा यदासवतः क्रोडते व्रजवल्लभः ॥॥३९॥ 
सहजानन्दिनी नाम इशक्तिरेघव कामिनी । 
सा वल्लभमताश्रान्त॑ रमयत्यनुरागिणी ॥४०॥ 
परस्परासक्तबाहुदण्डाभ्यां विधिपुरवेकम । 
अन्र विक्रीडितं ताभ्यां अमणाक्रीडनाभिधम्‌ ॥४०॥॥ 
अन्न भूषासमारोपः प्रियाया: प्रेयला कृतः । 
परस्परं संमुखस्यों दबयेते ललितें: पढें: ॥४२॥ 
अन्नाभ्यां रचिता केलिः पृष्पयावचयनाभिधा। 
विना पाष्णितलन्यासं॑ पदान्येतानि पश्यत ॥४३॥ 
अन्न स्थित्वा कृतास्ताभ्यां विचित्रा। कुसुमस्रजः । 
सस्‍्व॑_स्‍व॑ चातुयंविभव दर्शयड्धूबां परस्परम्‌ ॥४४॥ 
अन्न प्रियेण प्रेयस्पाइचक्षुपी रज्जनं कृतम्‌। 
स्पष्ट: पद्ुेरुहां पत्र प्रोब्छनेमेलिनीकृतम्‌ ॥४५॥ 
अन्न प्रियः स्वप्रियाये प्रादात्ताम्बूलवीटिकास । 
चूर्ण खदिरसारं च दृदयतां पतितं भुवि ॥४६॥ 


१. अथवा यलदा--अयो० | २. इत्युक्ता--अयो०, रीवाँ। ३. पुष्टं- 
रीवाँ । ४. यत्र-बड़ो० । ४. चूर्ण--अयो०, रीवाँ । 


५९ द्वात्रिशोष्ष्याय: १४५ 


अञ्ाभ्यां रचित सोख्य मन्लयोत्सवदायकरम्‌ । 
पञ्मयन्रमयी शब्या व्यत्यस्ता इश्यते स्त्रियः ॥४७॥॥ 
अन्र प्रियाभिरुच्णेव प्रेयस्था पुरबायितम्‌ । 
दृब्यतेडन्तः. प्रियबपु: परितः प्रेषसीपदे ॥४८॥ 
खस्तानि नवपुष्षाणि विग्वन्यिकबरान्तरात्‌ । 
अहो हारलता भग्ता विकीर्णा सजयोषध्मला: ॥४९॥ 
तां कोमलाइब्रिकसमलासिह खिल्यमावा- 
मंसे निधाय दयितामिह नीतवान्‌ सः । 
नातः: परं॑ परिलसन्ति पदानि यस्‍्या: 
स्वाधीनतागुणवशीकृतवललभायाः ॥५०॥ 
धनन्‍्या: पर॑ थुवतयों रघुनन्दनस्थ 
भरत: पदाम्ब॒ुरुहसंभवरेणवो5्मी । 
यां पद्ययोनिरघहन्यव ईशवरइच 
मूद्‌ ध्ना दधाति कमला च नितान्‍्तभक्ता ॥५१॥ 
यां कामुको रसितवानितरां विहाय 
भूयो. वियोगभरकालदवाग्नितप्ता: । 
सात्मान सभ्यधिकसानमंस्त सम्यक 
स्‍त्रोर्णा निजायनजुषां प्रभदेतरासाम्‌ ॥५२॥ 
भूयोउत्र वीच्च खल सा प्रिय पारयामि 
तो गन्तुमध्वनि निकुज्जविशीर्णपण्णे । 
आरोप्य संप्रति निजांसमितों नयेदचे- 
त्युक्त: प्रियक्च॒ सहसा विदधों तथेव ॥५३॥ 
ततो$न्तरितवान्‌ राम; सहजातन्दविग्नहः |. 
तस्ये निजवियोगोत्थां वेदनामनुभावयनू. ॥एछा 
ततस्तु ता; पद्मदुशः समस्ता यावद्रहस्य॑ दयितस्थ मत्वा । 
नाग्रे प्रवृत्ताइचलितुं साउपि तावत्‌ प्रियोत्तमाभिदंद्शे प्रेयसीभिः ॥५५॥ 


१. स्वात्मान"--बड़ो० । 


१४६ भुशुण्डि-रामायणे 


प्रियल्य विइलेषभरेण खिन्‍ना शान्‍्यादिशवचकितं वीक्ष्यमाणा । 
पुनः पुनः स्वल्पदुरात्मभाव॑ दर्प च संचिन्या विलज्जमाना ॥५६॥ 
हा नाथ हे रमण सुन्दरवर्यंधुय ! प्रेष्ठ प्रिय प्रियतम प्रणयामृताब्धे । 
दासीं विहाय नन सां निविडे निकुड्जे क्वासीति दोनवचनेरनुनाथमाना।५७। 
सा तान ब्रजाभीरवधसमहानवापच्छमानान्‌_ स्वपतेरुदन्तम्‌ । 
स्व॑स्वहेतुं कथयाउचकार श्रीः स्वस्थ मान व तथावसानम्‌ ॥५८॥ 


तयोक्तमाकण्यं सुगीदृहस्ता जग्मुः परं॑ विस्मयमात्रहासाः । 
तया समेतादच पुनस्तथेव वियोगभारव्यथिता बभूव॒ः ॥५९॥ 
उन्मत्तवत्तत्र वनाद्वनानतरं गवेषयन्त्यो रघुनन्दनं प्रियम 
तद्ध्यानतस्तन्मयतामवाप्य तास्तस्येव लीलां व्यदधु: परात्मन:॥६०॥ 


कस्यादिचिद्राक्षसीयन्त्या रामायन्त्यपिबत्स्तनम । 
खट्वायन्तीं परामन्या तोकायित्वा पदाहनत्‌ ॥६१॥ 
देत्यायन्ती परा काचित्‌ कृत्वारामार्भभावनाम्‌ । 
जहार जानुसंमर्दरिड्धन्तों नृपुरस्वने: ॥६२॥ 
रामायन्ती बभवान्या गोपायन्त्यय्व काइचन । 
सर्पायन्तों खगायन्ती जघान निजविक्रमे: ॥॥६३॥। 
वेणुं क्वणन्तीमत्या तु काचिच्चानुजगों स्वरेः। 
रामायन्त्याजुहावान्या ताम्नान्यां घेनुकायतीम्‌ ॥॥६४॥॥ 
तत्रेका लक्ष्मणायन्ती भरतायन्ती तथा परा। 
शत्रुध्नायन्त्यथोी काचिद्रासेन्दुं परिववरे ॥६५॥ 
अन्या माउ्ुल्यकायन्ती गवेन्द्रायन्त्यथो5पराः । 
रामायन्त्यभिशुशुभे ब्रजे त॑ सातरो यथा ॥६६॥ 
मार्भसुरित्वकोपेन त्राताहतं ननु राघवः । 
वषतुः प्रलयासारा इत्युक्वा निद्धेन्‍म्बरम ॥६७॥ 
शुचों पश्यत गोपाला दावाग्नि विव्वतोमुखम्‌ । 
चक्ष॑ष्यपि दधध्व॑ चेत्‌ क्षेममाप्तुमिहेच्छथ ॥६८॥ 


२. ऊचे--अयो० । २. चक्षूंध्यध--अयो० । 


त्रयश्चिशो5्ध्याय: १४७ 


इत्युक्वा रामसात्मानं मत्वा कोरकितानना 

पपौ निर्मेषसात्रेण सर्वानाइवास्थ पावकम्‌ ॥६९॥। 

काचिद्‌ भुजद्भमायन्त्या: कस्यादिचन्मस्तकेइनठत्‌ । 

समुद्र गच्छ दुष्टाहे भाषमाणा रुषारुणा' ॥७०॥ 

काचिद्दाम्ना बबन्धान्यां द्वमायन्त्याइच सूलतः । 

साचतां पातयामास स्तुवन्तं विविधेः स्तवे: ॥७१॥ 

एवं तन्मयतासमेत्य तल्‍लोला व्यदधुः क्रमात्‌ । 

गवेषयन्त्यो विपिनाहिपिनानतरमाययुः ॥७२॥ 

यावद्रनलताकुण्जे चन्द्रज्योत्स्ता न दृबयते । 

ततो5न्धकारगहनं वन वोक्ष्यातिगह्वरम्‌ ॥ 

सर्वा निवव॒तुस्तस्मात्पुच्छचमाना लतादुमान्‌ ॥७३॥ 
तमेव कान्‍्तं मनसि स्मरन्त्यस्तमालपन्त्यय्च बहिः समक्षम्‌ । 
तस्यैव चेष्टा विदधन्त्य उच्चेस्तदात्मिका नात्मगृहाणि सस्मरु: ॥७४॥ 
पुननिवृत्ता: पुलिने सरय्वा यत्र प्रियेणाभिरता पुराभूः । 
समेत्य सर्वाः स्वरमच्छेनाभिजंगुयेंथा किन्नरवर्यवध्वः ॥७५॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
रामरासो नाम दात्रिशोउध्यायः ॥३२॥ 


त्रयखिशो>ध्यायः 


गोप्य ऊचुः 
जयति प्रिय. जन्मभृता भवता सरयूतटभूमिरुदब्चशुभा । 
त्वदुदारसुखेन्दुविकोकनज परिदीव्यति यत्र सुदां प्रसरः॥ १॥ 
अथ चेद्बहुलातिरिहास्ति पते भवदेकपरास्वबलासु भूशम्‌ । 
रघुनन्दन सापि परं भवता परिहायंतमा स्मितपुवंद्द्ञा ॥ २१ 


१. हसारुणा -रीबाँ, बढ़ो० । २. रामरासे--अयो०, रीबाँ, बड़ो० । 
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भुशुण्डि-रामायणे 


अथ याध्वसहसत्र वियोगभवा प्रिय वात्तिरसों हियते भवता । 
तदिहेष्यति संततमुज्वलतः करुणारस एवं कठोरतरम्‌ ॥ ३॥ 
प्रलयाश्नगणाददववह्धिभरात्‌. पवनप्रचयाहिविधारिभयात्‌ । 
परिरक्षितवानसि नः प्रणयिन्‌ विश्हातिमहाभयभोगकृतः ॥ ४ ॥ 
अपि पद्मभवादिभिरथित इत्युदयत्वमितोइसि ककुत्स्थकुले । 
धरणीभरसंहरणाय. तथा. निजभक्तजनामितदुःखछूते ॥ ५॥ 
तदिद स्वजनाभयदानदृढ॑ सकलेप्सितद्रणकल्पतरुम । 
निजपाणिमिसं पुरुषोत्तम तः शिरसि प्रणयेन निधेहितमाम्‌ ॥ ६॥ 
अयि वोरवर व्रजवललभ है रघबंशविभूषण चारुसते । 
निजदास्यकरीभंज सुन्दर नः प्रियदर्शनचारुमुखास्बुरुहम्‌ ॥॥। ७॥ 
भुवनत्रयसंतततापहर जनपापहुर कंसलासदनम्‌ । 
चरणाब्जयुगं कुरु वक्षसि नः दमय स्मरबुर्जयवाणरुजम्‌ ॥ ८ ॥ 
तव॒ दर्शनसंगमसंस्पृहिता सुमहातिकरा विरहादधुना । 
हृदि संमथिताः रघुनतन्दन नः क्ृपयाधरणिन्धुसुधाभिद्र वे: ॥ ९ ॥ 
रुचिरस्मरण प्रिय संप्रति नस्तव दिव्यकथामतमेव गतिः । 
विबुधेश् न चेद्िरिहाग्निसरो भसितोत्तरक॑ कलयेन्न किसु ॥१०॥ 
रघुताथ भवत्परिरस्भभुवः प्रमुदः स्मृतिमात्रमिता अधुना । 
व्यथयन्तितमां हृदयानि न नः प्रतिकूलतया खल चित्रसिदम्‌ ॥११॥ 
सृदुलेव पदाब्जयुगेन भवान्‌ यदि नाथ निकुठ्जवनेष्वटसि । 
तदिहेहि कठोरतृणाइकुरकैभृशसदंधत एवं मनः खल नः ॥१२॥ 
विलुलूत्‌ कुटिलालकजालबृतं. भ्रमरीगणसेवितमब्जमिव । 
स्मृतिमेति यथा तव नाथ मुख्ल भवतीव तथा व्यथितं हृदयम्‌ ॥१३॥ 
कसलाकरसेवनभाजनक॑ तब चारु पदाब्जयुगं जयति । 
स्तनकोरकयो: क्ृतमात्रमथों खल यत्‌ स्मरदःखहरं भवति ॥१४॥ 
विरहज्वरसंभवतापहरं विषसेषुभवव्ययत्ाशमनस्‌ । 
अधरामृतसीधुरसं॑ रुचिरं रघुदेव बितीरय सु बितर ॥१५॥ 


१. यद्यसहस्व०--बड़ो० । २, विछुलित*--बड़ो ० । 


त्रयस्िशोडध्याय: १५५९ 


यदुदारमनध्यंभवद्वद्न॑ प्रविकोक्य रसोढतमो.. निमिषः 
अधुना तदनेकदिनान्तरितं स्तवगम्य धिगस्तु दुशों सुदशों ॥१६॥ 
पतिपुत्रसहोदरबन्धुसु्खल स्वजनं परिहृत्य जवात्‌ स्वसितः । 
अबला: प्रबलात्मभुवा ग्रथिताः क उदार जहातु भवन्तमृते ॥१७॥ 
तदनेकरहस्पकथावसरे परिरम्भरसाकुलमात्तमुर: | 
तब कानन्‍त तमालसमत्रतिम स्मरती: किमु सूछेयसे बत नः ॥१८॥ 
मृदुलोपलव॒त्‌ कठिमानसिम्त कुत एवं भवानसि शिक्षितवान्‌ 
यदिमाः स्वगतीरिह नाक्षिकलाकलनाठवर्सि व्रजवामदशः ॥१९॥ 
भवतो वपुरज्भशिरीषमृदुस्पृहया कठिनेषु कुचेष यया। 
कलयाम तथा भयमेति मबः पुलकाइकुरकण्ठरगब्चतु मा ॥२०॥ 
स भवान्‌ विजने विपिने निशि नः प्रविधाय खल स्मरहुस्तगताः । 

अर्वाध गतवानसि कि नितरामितरां भद्धनाव उद्धरसतना: ॥२१॥ 
अथ धन्यतमा खलसा रमणी रमणीलनिवहादपक्ृज्य बचे । 
विजने5त्र भवन्तमतिप्रणयं प्रिय. नीतबतो बहुसलाहसिका ॥२२॥ 
अयि धृत्तंध्रन्धर धीरमते विलपन्‍तमित रमणोमिवहम्‌ । 
नयनेन निभालयसे न कर्थ कलयज्नपि सनन्‍्तमधे रमणम्‌ ॥२३॥ 
प्रणयेत्त पुरा खल यामनयों बिलपत्यति सापि सहेव चिरम्‌ । 
प्रणयिन्यबलेयमितोप्यपरा प्रिय कास्ति भवत्सविधे रसणी ॥२४॥ 
नहि तत्न भवान्‌ विजने5स्ति परं स्वयमेव नरेख्रकुमारमणे । 

न खल॒॒क्षणमप्यसि केलिकलारहितोइखिलकोककलेकपदु: ॥२५॥ 
अथ या भवदड्भसुसदज्भकरो त्वितरेव विभाति रसा खलु सा। 

नहि नाथ तया रहितो5स्ति भवान्‌ वहि सा सह॒ते विरहूं क्वचन ॥२९॥॥ 
वयमीश तथा तब संगमसने प्रिय विध्चलव॑ कलयास कदा । 

युगल खल तद्भुवतो: सुचिरं व्यतिभातु विशेषविकासकरम्‌ ॥२७॥॥३ 
तनुकान्तिरिव प्रथिता भवतः प्रियसद्भम एवं सदा वसतु । 

इत एवं भवत्वनिशं भवते ह्ाबलाजनदुःखभरों विदितः ॥२८॥ 


१. प्राप्तमुरः--रीबाँ, पातमुरः--अयो० । २. “रुतैकपठु:--रीवाँ । 
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अपि नोदय त॑ स्पृहणीयुगणे भवतो परिवेत्तु द्शां खलु नः । 
अथवा विदितेद्शदुःखदशा किमु वेत्स्यति नित्यविलासपरा ॥२९॥ 
स्वजनेषु तथापि परां करुणां परिपालय लोकपतेमंहिषी । 
निजनित्यविलासयुतं दयितं परिदर्शंष नो नयनोत्सवदस्‌ ॥३०॥ 
जनकस्य जगत्प्रणयेकजुष:. फरुणारसकोमलितात्मह द+ 
तनया भवतीति मनांसि च नः खल विव्वसितं भवति त्वधुना ॥३१॥ 
इह वां सुरतान्तधृतश्रमयोमेनुवारिकणाब्चितविग्रहयो:ः 
सुखदायि पदुः परिरम्भकरः परिवाति मरुद्ठहुभाग्यभृतः ॥३२॥ 
असकौ ननु सौरभसारभरः परिवाति मुहुमंरुताकलितः 
यदिहोदयते कलकल्पलतायुतमल्पतरोरधिक:ः. पटिसा ७३ ३॥ 
अयि वामविधे व्रजवामद्शां कलयिष्यति भूरि कदा नु भवान्‌ 
सहजं सहजेन मनोत्सवर्द युगल खलु॒ दम्पतिभावयुतम्‌ ॥३४॥ 
रघुनन्दन दशेनदानकृते मुनयेषत्रिसुताय नमोथ्स्तु च नः। 
पुनरेव नमोष्स्तु रघूदहह ते वरदाय निजात्मवरोत्तम है ॥३५॥ 
पुनरेव नमो5स्तु वधूमणये निर्मिवंदमहोत्सवदायिदृशे 
इतराभ्य इद॑ खल दत्तवती प्रणयेन धनं स्वरहस्यमपि ॥३६॥ 
त्रिजगल्‍ललनोघशिखासणये पुनरेव नमोस्तु नमोस्तु च नः 
सहजात्मसुखाकृतये. सहजासहजात्मचिदाकृतयें... हतये' ॥३७॥ 
सहजामहिषीरतिरात्मसुखा प्रमदा पुरुषां जगेदकजनिः 
अथ चिल्लतिकापि च चितन्निधिरित्यवगच्छ नवात्मकनाम मनः ।३८॥ 

श्रोर्माया मदना सरस्वतिपरा तारात्रया पद्मजा 

त्रललोक्येशवरवुंहिताडुसदनस्था. सच्चिदानन्दिनी । 

पञ्चात्मा निखिलप्रपञ्चरचनाचातुय्यंगा तुयंगा 

तुर्थातोतकला परावरतरा सोता सिता चासिता ॥३९॥ 
इतिबहुविक्लवातुरहदो.. ब्रजवासदशः 

प्रसमतरं विलप्पय करुणास्मरवाणरुजा । 


अम्मा 


#ाका 


अक्थकक 


१. हृदये--बड़ो ०] 


चतुखिशो5ध्याय: 
वत वत संभ्रमेण बहुवीक्षितशन्यद्शः । 
सुभगतरस्वरेण रुरुदुबिजने विपिने ॥४०॥ 
इति श्रीमदादिरासायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे रामरासो 
नाम त्रयस्त्रिशोष्ध्यायः ॥३३॥। 


चतुश्चिशो<ध्याय: 

वह्लोबाच 
तत आविरभूद्रामस्तासां विरहकातरः । 
वामभागसमासक्तसीतालिड्धितविग्र हः ॥ १ ॥ 
मधुराननसंशोभिकोटिचन्द्रोज्ज्वलस्मितः । 
तडित्कान्तिचमत्कारिपीताम्बरसमावृतः ॥ २॥ 
नवीनपुष्पग्रथितां. पञ्चवर्णस्रजं॑ दधत्‌ । 
अनेकरत्नसंजुष्टहेमचन्द्रावतंसकः ॥ रे ॥ 
संभ्रान्तपद्महस्ताभिस्तडिदुज्ज्वलकान्तिभिः । 
सम्पन्ननिष्ककण्ठीभिः द्यामाभिः शुभदृश्टिभिः ॥ ४ ॥ 
रत्नाकल्पसनोज्ञाभिः कान्तपीयूषवृष्टिभिः । 
सहस्राधिकरामाभिः: संसेवितशुभाननाम्‌ ॥ ५ ॥| 
कल्याणकारिणीं दिव्यां दिव्यकेलिविभषिताम्‌ । 
निजवामांससंसक्तां सहजानन्दरूपिणीम ॥ ६ ॥| 
वामभागे प्रियां रामो जुषमाणः सुलोचनः । 


कस्तुरीतिलकोपेतपुर्णभालस्थलप्रभः ॥ ७॥ 
प्रेमासवरसास्वादपूर्णमानह॒दुन्मदः । 
वामाक्षिह्दयोल्लासकारिवीक्षणकारक:_ ॥ ८ ॥। 
महामारकतोद्योतिमयूराकृतिकुण्डलः । 
दिव्यचूडासमावद्धमल्लीमाल्यमनोहरः.. _॥ ९ ॥। 


१. रामरासे--अयो०, रीबॉँ, बड़ो० । 


१५१ 
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त्नकेय्रसुभगबाहुद्यविराजितः । 

रत्तहारमसनोहारिविशालसद्रस्थलू: ॥१०॥ 
रत्नकाञ्चीगुणाबद्धकटिवस्त्रविभ्षित: । 
निम्ननाभिह्नदोदग्रवलित्रयविराजितः ॥३११॥ 
वामपादसमाक्रान्तदक्षपादप्रियाकृति: । 
त्रिभड्भीललिताइ्यामवामकासदविग्नह:. ॥१२॥ 
लसन्नपुरमण्जीरकिड्धिणीपादपद्धुजः 
नासाग्रमिहितोत्तु ड्रनवमोक्तिकम8ठ्जुल:; ॥१३॥ 
#म्बूलीदलसंस्तिग्धरज्जिताधरपल्लव: । 
पुरुषायितकामित्या._ क्रीडोचितलसद् पु: ॥१४॥। 


अव्मश्न॒चिब॒कोन्नद्ध तिलबिन्द॒विराजितः । 
महिलाजनदग्भद्भपोयमावमुखासव: * ॥३१५॥ 
भयः षोडदावषण वयोगमाधयमंजिसा 
नित्यलीलाचमत्कारि श्रीविग्नहविराजितः ॥१६॥ 
त॑ वीक्ष्यं गतिसात्मान॑ प्रणयोल्लासिलोचना: 
सर्वास्ता: सहसा तत्र समुत्तस्थुमंगीदशः ॥१७॥ 
बतास्तत्त्वरूपिण्यो. यथापुर्वमचेतना: । 
चेतन्यमुपलभ्याथ प्रविष्टे तु॒परात्मनि ॥१८॥ 
काचित्‌_ तदीयकरपद्ूजमउ्जुलस्थे 

कृत्वा सुखेन निदधाति निजे कपोले । 
काचिच्च संगसयते नयनद्व येन 

काचिच्च वक्षसि च नाभिनछृदे च काचित्‌ ॥१९॥ 
काचिच्च तस्य भुजदण्डमहीन्द्रभोग- 

श्रीखण्डवुक्षविटपप्रतिम॑ गहीत्वा । 

अंसे दधाति च कापि च मद ध्ति कापि 


दे 


काचित्‌ सहषमुषगृहा जहाति पापम्‌ ॥२०॥॥ 


“मुखासव:--मथु०, बड़ो० । २. चमत्कारी--रीबाँ, बड़ो० । 
३. "गूद्य--अयो० । 


२० चतुश्चिशोड्ध्याय: श्ण३ 


ताम्बूलचवितकसण्जलिना च काचिद्‌ 

गृह्वाति तन्निपतदर््धेपथे”  निरुध्य । 
काचित्‌_ तदडप्रिकमल विरहज्वरेण 

संतापिनि स्तनयुगे निदधाति तन्‍वी ॥२१॥ 
अन्या च काचन निमेषविवर्जिताभ्यां 

दूश्भ्यां प्रियस्थ वदनास्व॒ुरुहं पिबन्ती । 
नेवाद्य _तृप्रिमबला सुखसिन्धुसग्ना 

चित्रापतिव विटपाश्रयिणी बभूव ॥२२॥ 
काचित्‌ तसोक्षणपथेन हृदि प्रविश्य 

नेत्रे निमोल्य पुलकोधविसंस्थुलाड्री । 
दो्भ्या दृढ॑ समवगह्य निबद्ध मोना 

योगीव  चित्सुखसहोदधिनिवंतास्ते ॥२३॥ 
काचिन्मनोजधनुषा भुकुटिद्वयेन 

संयोज्य तीक्ष्णविशिखान्‌ कुटिल्ान्‌ कदाक्षान्‌ । 

दृष्टवा रुषेव दहानेदंदनच्छदं॑ स्व- 

मेक्षिष्ठ कान्तमतुलप्रणया घ्नतोव ॥२४॥ 
अन्ये सुवर्णलतिकेव रुचा स्फ्रन्त्यों 

तस्यांसयुग्ममवलूम्ब्य विरोचमाने ॥ 
तत्र.. प्रमोदवनदिव्यतमालकान्ति- 

सत्यद्भतां पुपुषतुः प्रभयानुरूपे ॥२५॥ 
काचित्‌_ तदीयममल  मुकुरायसानं 

स्वच्छे कपोलतलसुत्प्रणणा  चुचुम्ब । 
अन्या तदक्षियुगल॑ रदनच्छदाभ्यां 

ताम्बूलिकादलरसेरन्रज्यमानमू ॥२६॥ 
एका तदीयमधरं सधुरं सुधायाः 

संस्थानसन्दिरसिवापिबदाननेन_ । 


१, "पतदूध्बे”--अयो, रीवाँ। २. का क्षणए*--अयो० । ३. ब्रतीव--अयो० । 
४. 'मतनोर--अयो०, अचलोन्‌-- बड़ो० । 


१०० 
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अन्या मदेन परिरभ्य निवृत्तलज्जा 


स्वानन्दसिन्धुरसवीचिषु. निर्ममज्ज ॥२७॥ 
इत्थं रसण्यस्ताः सर्वा: प्रियदर्शननिवृताः 
संताप॑ विजहुय॑द्वत्प्राप्पानन्दसयं जनाः ॥२८॥ 
भूयस्तदद्भसड्रिन्ये सच्चिदानन्दशक्तये 
पह्यन्त्यस्तदभेदेव नाभ्यसूयन्‌ मुगीदृशः ॥२९॥। 
एषास्य सहजानन्दशक्ति लीलाविनोदिनी । 
नानारसासवावासा प्रमोदविपिनेश्वरी ॥३०।॥॥ 
एषा श्री: सततं चास्य पुरुषस्य महात्मनः । 
यामाद्यां सहजां शक्ति मुनयः संप्रचक्षते ॥३१॥ 
प्राप््यामों भ्रिदोर्भाग्यमनया रहिता वयम्‌ । 
प्रियोडपि तास्मत्सविधे संस्थास्यत्यनया बिना ॥३२॥ 
अहो चनल्बरमसः सेयं चंन्द्रकेव बिराजिता। 
कोर्थोडनया विनास्मा्क दासीनां प्रभुतुल्यया ॥३३॥ 
वयसेनां समाराध्य. कासदां कामयासहे' । 
पुत्री जनकराजस्थ प्रप्तोदविपिनेश्वरीम्‌ ॥३४॥ 
जय देवि” महाराज्ञि यासि त्वन्नः परानिधि:। 
नित्यं परिचरिष्यामस्त्वां व्यं दासिका इब ॥३५७ 
ततोध्नयाभ्यनुज्ञाताः समस्तास्ता मगीदृशः । 
व्यरुचन्‌ परितस्तस्य चन्द्रस्योड्गणा इब ॥३६॥ 
सो5पि ताभिविनिद धृतविरहासलकान्तिश्ति: । 
स्वशक्तिभिः समग्राभिः शुशुभे पुरुषोत्तम: ॥३७॥ 
यूथव्यूहू- समादाय वामदक्षिणयोविभु: । 
सरय्वाः पुलिन रास: प्राविद्यत्‌ केलिकाम्यया ॥३८॥ 
नित्यं विकसितानन्तदिव्यानेकसु रह्॒मम्‌ । 
गुग्जद्अ्रमरसंघुश्टनिकुज्जललिताड्रणम्‌. _॥३९॥ 


१. सह--अयो० । २ देवमहा?....अयो० | 


चतु्खिशोउध्याय: १५० 
वोचोभुजसमास्तीर्णकोमलस्वच्छवालुकम्‌ थे 
उपर्यस्तीर्णवनितावेषचन्द्राच्छचन्द्रिकम्‌॒. ॥४०॥ 
सन्दारविपिनान्दोलसुरभ्यनिलसेवितम्‌ । 


रत्नवेदीसमुत्यांशुसंव्याप्त ' गगनान्तरम्‌ ॥४१॥ 
उदज्चत्पञ्चमालापविकस्वरपिकस्वरम्‌ । 
राजहंसवधृव॒न्दानुकृतप्रसदागणम्‌ (४२॥ 
नानारतिरहस्योत्थशब्दचाट्शुकी रवम्‌ । 
उद्गतानन्दकन्दपंसपर्यायोग्यसंविधम्‌ ४ ३॥ 


प्रियेण तास्तत्र समेत्य निर्वृतास्तदाननालोकसुधात्तभोजना:' । 
विधूतविइलेषरुजो मुगोदृश्ञो निकामसापु: सकलान्‌ सनोरथान्‌ ॥४४॥ 
निजोत्त रीयें: कुचकुम्भलेपितश्रीखण्डचन्द्रागुरुकुडकुमाडितेः । 
अरीरचचन्नद्भुत लीलनोत्सुका प्राणेश्वरायातिमहाहँमासनम्‌ ॥४५॥॥ 
तत्रास्थितो5सो शुज्ुभे रघूदरहः प्राणेश्वरो लोचनलास्यलालित: । 
पारे पराद्धस्मररूपदर्पहा गोपाजू नामण्डलमण्डनाकृतिः ॥४६॥ 
परस्परालापनिरीक्षणस्मितश्रविश्वमाइलेषकर प्रहादिभिः । 
संपुज्य संस्तुत्य तथात्मन: प्रियं प्रिया: समेताः किसपीदमूचिरे ॥४७॥ 


गोप्य ऊल्चुः 
ये सेवमाना ननु सेवमाना असेवसानानपि सेवमानाः । 
ये सेवमानान्‌ परितों सेवमाना न सेवसानास्त इसे के वदस्व ॥४८।॥ 
मात्‌ः पितन्‌ स्तिग्धतमानपत्यश्नात्रादिकान्‌ सुहृदइचात्सबन्धन्‌ । 
हित्वा च पादाब्जतल प्रपद्य त्वं सेवमानान्‌ परिपासि कच्चित्‌ ॥४९॥॥ 
किवा भवेकान्तरतानभव्यान्‌ निन्‍्दापरान्‌ रूम्पटान्‌ नोचसत्त्वान्‌। 
कन्दर्पानिध्यानपथे प्रवृत्तांस्त्वसेव्यमानान्‌ भजसे नाथ कच्चित्‌॥५०॥ 
किवोभयश्रष्टहदः शिलामयात्‌ कुयोगिनों नासि पापेषु निष्ठान्‌। 
ईद्ग्विधान्‌ सानुषाख्यान्‌ पशुंस्त्वं प्रपर्णरड्भं भजसे नाथ कच्चित्‌।५१॥ 


१. संप्राप्ः--अथो०, बड़ो०। २. सुधोत्तमा जना:--रीबाँ, बड़ो० । 
३, अचिक्लपन्नदूभुत*--अयो०, अरीरचन्नन्दत-बढड़ो० । ४. कद्ाप्यनुध्यान" 
--अयो० । 


१०५६ भुशुण्डि-रामायणे 


इत्येबमुक्तोी भदामाभीरदारें: परात्परो भगवान्‌ रामचन्द्र: । 
थश्रियायुत: कोटिकन्दर्षकान्ति: स्मित्वा रेभे प्रतिवक्तं महात्मा ॥५२॥ 


श्रीराम उवाच 
विहाय संसारमपारसान्तरं' भवाद्ञ्ञान्‌ भजतः प्राकृतोघान्‌ । 
भजासि नित्यं निजवासाइ्ग्भागं रसामपि प्रेयसों संविहाय ॥५३॥ 
संसारिणों विषयेकान्तलब्धान्‌ न मां परं भजतो नो भजामि। 
कामानुरूपां गतिमेषां ददामि कुर्वे सुरानासुरीष्वेव भूषु ॥५४॥ 
तान्यानहं सेवमानान्‌ भजामि जनान्‌ प्रसिद्धोभयधमंहीतान्‌ । 
प्रपच्चन्ते ये यथा मां मनुष्या: प्रपद्ये5ह तांस्तथा भावयुक्तः ॥५५॥। 
न वस्तुतो5हं भजतों भजामि कुतब्चवाभजतो भूमिजन्तृन्‌ । 
आत्मारामःसन्निजेकान्तकेलिलोकातीतः क्रीडसानइवच नित्यम्‌ ॥५६९।॥ 
भजास्यहूं क्वापि भजतो5पि जन्‍्तुन्‌ कृपावदस्तत्कृतमीक्ष्यमाणः । 
स्नेहातुरान्‌ देवदृष्टब्यावरार्थान्‌ तथातुरानू मानहीनानशक्तान्‌  ॥५७॥ 
यत्संगता मद्॒पुषोंउशवः प्रिया यथेयं श्रीर्भाति वासाजुसंस्था । 
इतोपि" सख्योग्भ्यधिका रासकाले यदेवमन्तमंयिमानसं वः ॥५८॥ 
मदइगसंगोपचिता शिखावद्‌” 'ययं प्राणेभ्यो5पि मे प्रेयसीः स्थः 
नपारयेहू॑ भवतीप्रेमबन्ध॑ निष्कारणं मिन्रभाव॑ जुषाणा: ॥५९॥ 
भवतोीनां वे विप्रलूस्भानुभृत्ये तिरोहितो भवती  'स्थोी मयात्मा 
आविर्भाव प्रापितस्तत्क्षणेन * भा मा हिसीज्जातवेदाः स्मरोत्थः ॥६०॥॥ 
तन्मेइसूया नेव कार्या कदाचित्‌ प्रेम्णोदार्य वीक्ष्य्माणाय शब्वत्‌ 
लोके प्रेम्ण: पदवीं शिक्षयाणः कि कि चित्र नेव कुर्वे रसमण्यः ॥६१॥॥ 
लोलाबेचित्र्यात सहजानन्दरूपाप्यन्तर्डानं यावदेषा जगाम । 
नेवामुष्यां मद्रियोग: कदाचिद्‌ दृष्टों भूतः स्वप्नभावे सुषुप्तो ॥६२॥। 


१. “सागरं--अयो० । २. नैवरतुतो-अयो०, नमः स्तुतो-बढ़ो० । ३« वबरा- 
कान-अयो० । ४. चिन्तातुरान-अयो० | ५. असक्तान-रीबाँ, बड़ो० । ६. यूयं गता- 
अयो०। ७. अतो5पि-बढ़ो०। ८. क्वापिकाले-अयो०। ९, यदेयमन्तदधते- 
मदन्‍्त:-अयो० । १०. शिखोबछा-अयो०, शिखांधछा-बड़ो०। ११. भवदन्ति- 
कस्थो--अयो० । १२. “भोवो प्रेमबन्धस्ततू--रीवाँ, बढ़ो० । 


चतुश्निशो5ध्याय: १५७ 


संपूर्णाःशरदो ' भजमाना: प्रिय मां धनन्‍्या धन्या धन्यधन्यावच धन्या। । 
प्राप्त सनागीदशं प्रेम दिव्यं युष्मास्वेब॑ प्रियमेकान्तवत्यः ॥६३॥। 
संसेवतीयः  किमुतान्यमंयापि पुण्यस्तोीथों भवतीपादरेणुः । 
स्त्रियो भूत्वा पोरुषं दिव्यमेवं यय॑ प्राप्ताः शद्धुराद्ररलूभ्यम्‌ ॥६४॥ 
प्रेम्णामलेनान्तरात्मप्रसादात्‌ प्रोतः क्रीतो भवतीभिः सदाहम्‌ । 
अविप्रयुक्त: सततं चेव रंस्ये वहयां व॒त्ति दशेयानः समग्राम्‌ ॥६५॥ 
नित्ये धाम्ति दिव्यसाकेतसंज्ञे सरयपुलिने परे नित्यरम्ये । 
सीतालोके भूरि प्रमुदवने यत्र क्रीडेडहं ततन्न ततन्न स्थ यूयस्‌ ॥६९॥ 
यय॑ नित्याः कीतिता वेदमूध्नि, नित्यानन्दा नित्यगा नित्यसिद्धा: । 
लोको5यं वो नित्यसच्चित्सुखात्मा किथ्चिज्ज्ञात्वा कामितो ब्रह्मवि>्धि:॥६७॥॥ 
ते*्मी स्थिता: पुरतो5ग्ने: कुमारा ब्रह्म विन्दन्तः षष्टिसाहस्नसंख्या: । 
तद्गत्‌ स्थिता;  श्रुतयो5्मः पुरो वो ब्रह्म विन्दन्तोः सततं काम्याना:॥६८॥ 
अन्ये च सिद्धा ऋषयो ब्रह्मनिष्ठाः ब्रह्म षंयो वन्दिता नारदादे: । 
नेमे लोक प्रप्तुमहेन्ति सख्यो यद्यप्येते काम्रतत्वेन विद्धाः ॥६९॥ 
सर्वेस्थोध्व॑ भाति वेकुण्ठधाम ऊर्ध्व वेकुण्ठाद्या[ दा |[दिवेकुण्ठधाम । 
राधालोक॑ तस्य चोध्व॑ विभाति सीतालोकस्तस्यचाप्यूध्वे एषः ॥७०॥ 
नातः पर॑ लोकसंस्थागमेषु॒दृष्टवा क्वचित्‌ सरहस्येषु तेषु। 
चिल्लोको5यं मासकीनो मदात्मा पुूर्ण/ सदा पुर्णपुर्ण: सुपुर्ण: ॥७१॥ 
आनन्दात्मा स्वे महिम्नि प्रतिष्ठ: सत्याकारः सत्यधर्मा सुसत्यः । 
चिद्रपोष्य॑ चित्प्रतिष्ठाप्रतिष्ठ.. कालातीतो मायया चाप्यधृष्यः ॥७२॥ 
यस्माज्जातः पूरुष: कोषपि कालः श्रीमान्‌ विष्णुलोकलोकेशनाथ:ः । 
जिष्णुविष्णु: कृष्ण इत्याद्नेकेर्नाम्तां वुन्दे: कीतितः सो5पि चांशः ॥७३॥ 
यललोको5इसो कीतितो रामलोकः सीतालोकस्तत्र चानन्दलोकः । 
ईदकप्रम्णा तमिमं प्राप्प यूयं जाता: सख्य; कृतकृत्या. पुरेव ॥७४॥ 


१. यूयंप्रिया--अयो० । २. युष्माववेशं प्रिया मे करोति-अयो०। ३. किसु- 
तान्यैमेया विधृत: शीर्षेमध्ये दिव्यतीों भवतीनां पाद्रेणु:-रीबाँ, बढ़ो०। 
४. प्रमोदवमे-बड़ो० । ५. तदास्थिता- रीबाँ। ६. नूपुरो--रीबाँ, बड़ो०। ७. सत्य- 
घर्तो--रीबाँ, बड़ो० । ८. प्रेमसत्या--रीवाँ, बड़ो० । 


१०८ भुशुण्डि-रामायणे 


नयत्र दुःख न जरा न सृत्युन कालबाधा प्रकृतेन प्रभाव: । 
नित्ये सत्ये ततब्र यूयं रमध्वं रसेन संयुगविप्रयोगात्मकेन ' ।५७५॥ 
संयोगाद्वि प्रयोगो में प्रियो नित्याभिभाषितः । 
रामात्मनाहूं संयोगी रामात्मा विप्रयोगवान ॥७६॥ 
संयोगरसभोगाय रामो5हूं वे बसे बने । 
विप्रयोगानुभ्त्ये॑तु रामः साकेतपत्तने ॥७७॥ 
रसनामा तु रामो5ह रामोह॑ रासनायकः । 
उभयोतित्यभोगाय प्रमोदवतमास्थितः ॥७८॥ 
गावो गोपास्तथा गोप्यो नित्यलोलापरिच्छदाः 
राजन्ति स्वस्वभावेन प्रमोदविपिने मम ॥७९॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभशुण्डिसंवादे रामरासो नाम 


चतुस्त्रिद्योषध्यायः ॥॥३४॥॥ 
् 


पश्नत्रिशो>ध्याय: 

त्रह्मोवाच | 
एवं श्रुत्वा रसिकेन्द्रस्य दिव्यरसात्मनो राघधवेन्द्रस्य वाचः । 
गोपाड् नास्तुष्ट्वुस्ताः समस्तास्त्यक्त्वा वियोगप्रसवं चित्ततापम्‌ ॥ १ ॥ 
अथेप्सितानां त्रजसुन्दरोणां. परस्पराबद्धकरासम्ब॒ुजानास । 
मध्ये स्थितो रामचन्द्रो. विरेजें तत्कण्ठयोविलसह्ाहुयुग्मः ॥ २ ॥ 

इत्थं दतं सहस्न॑ च मृत्तो: कृत्वा निजात्मनः । 

रेसे रामो रमोन्मादचलूच्चरणतालदुक्‌ ॥ ३ ॥ 
तासां प्रेयो वाभिमध्योदरान्तर्लोलान्योन्याबद्ध हस्ताम्बुजानाम्‌ । 
एको हस्तः खे चलन भावरीत्या कामास्‍्भोजे भ्राजिनालो विरेजें ॥ ४ ॥ 
ता प्रेयसो 'नुप्रकिडकिणोनां नादेः स्वाइप्रिस्थायिनां नूपुराणाम्‌ । 
नादान्‌ मुहुमेंलयित्वा नठन्त्यः स्वारस्यमापुलेलितं सामरस्यम्‌ ॥ ५॥ 


न्‍ सका था ७4३७५ ७4. .५- आना मपा ७५७७ #फक छ»न्‍ममक 3५ ५++++.++++५--«न+ा3+ ७-9 ाका ७७38७ +५+फननमस्‍न+-न+ न भा ल+ननन+++-»+म. 


१. रामात्माविश्र--रीवाँ, बड़ो० । २. वे वनेस्म्यहं--अयो०, संविशन्‌ बने-- 
बड़ो"। ३. स्तस्थुस्ता:--रीबाँ, बड़ो०। ४. मूर्ति--रीबाँ, बड़ो०। ५ प्रेयसी: -- 
रीबाँ, बड़ो० । 


पद्नत्रिशोड्ष्याय: १५९ 
तस्मिवच रासे तालश्डा मुदज्भाः सझझेरा पटहाः झल्लरोइच' । 


भेरीवोणावेणुवाद्यप्रभेदाः  संमूत्तिकादिचन्सया:. प्रादरासु: ॥ ६ ॥ 
दृष्टवा रासोत्सुक॑ राम प्रेयसीश्चापि तस्य ता; । 
वाद्यवादनकारिण्य: प्रादरासुवरस्त्रियः ॥ ७ ॥ 


ततानां विततानां च छादितानां समनन्‍ततः । 
घनानां सुषिराणां च प्रादुरासीन्‍न्महान्‌ ध्वनि: ॥ ८ ॥ 
त॑ ध्वानमनुकृत्याभद्विवि दुन्दुभिजो ध्वनिः। 
अवाकिरंइच मन्दारमाल्यानि त्रिदिवोकसः ॥ ९॥ 
चलच्चरणनृपुरेलेलितकिड्धिणीनां गण- 
रनेकवलयस्तथा विधुत बाहुवल्लीस्थितैः । 
अभूत्‌ सततकाहलः किसपि तत्र कोलाहलूः 
सुवर्णणणिभूषणप्रकरसिश्जितेमिश्चित::._ ॥१०॥ 
प्रेयसी रनुचकार वल्लभो वल्लभं च ललता अनुचक्र: । 
ते परस्परविधेयचातुरीवेधसल: शुशुभिरे रसरासे ॥११॥ 
प्रेयसीमधुरकण्ठसुस्वरे: प्रेयसलो जयति कण्ठसुस्व॒र: 
यत्प्रमोदबनवासिकोकिला मोनमापुरनुसतुमक्षमाः ॥१२॥ 
मध्ये सध्ये कनकलतिकाजातमालेस्तमाले- 
मंध्ये मध्ये विलुलिततडिन्मोदमाने:' पयोदेः 
सध्ये सध्ये कनकसणिभा संगशीलेश्च नीले: 
प्राप्तु शक्या नखल रमणं राममासां बिलासाः ॥१३॥ 
एवं स ताभि; शुशुभे रसाभिः कामप्यपूर्वा परमां दधानः 
वेणं क्वणन्मध्यगतो दामिनोनां मध्ये तडित्वानिव जातगजे: ॥१४।॥ 
मुग्धाइन्नोणां विलासे रणरणकरणत्किडकिणीनूपुरादये- 
देविल्लीनामुदअचद्लयकलकले: सस्मिते अं विजम्भेः 


अध्कन्बत 


कक 


१. झालरी:--रीबाँ, बड़ो० । २. विद्युतत्‌ू-रीबाँ, बड़ो० । ३. सिश्रितैः-- 
रीबाँ। ४. "मक्षण:--अयो० बड़ो०। ५ “मोदेः--अयो० । ६. "सणिना--रीबॉ, 
बड़ो० । ७. रामरासं--रीवाँ, बड़ो० । ८. मनसां--अयो० | ९. सुस्मितेः- अयोः । 


१६० भुशण्डि-रामायणे 


सानइगसंध्यभडग:. कुचपटचलने:.. कुण्डलेगंण्डलोल:ः । 
काउचोवेणीकलापे:. इलथलूसदलकग्रन्यथभिस्ता. विरेजुः ॥१५॥ 
स्वेदाउ्चितानि वदनानि विभावतीनाम्‌ 
स्वेदाज्चितानि च वपुंषि विलासलासे: । 
रासोन्मदप्रणयपाणिविकषितानां 
रेजुनितान्तयुरतान्तगतानि यद्बवत्‌ ॥१६९॥ 
सीता शीतांशुसीता च सुधा श्री. कमला करा । 
कासिनी कामदा कासा कसनोीया कलावतों ॥१७॥ 
राधा कृष्णानुराधा व सुधाधारा मणीरमा । 
ललनाकोटियूथेष॒. षोडशव सुमध्यमाः ॥१८॥ 
एता मुख्यतमाः प्रोक्ता यथा कान्‍्तस्तथेब ताः । 
स्वामिनोदब्दभाजइच दासिनीतुल्यकान्तयः ॥१९॥। 
रामेण सह नुृत्यन्त्यों रेजिरे रासमण्डले। 
स्वस्वसण्डलमुख्याइचप्रेयसा प्रतिलालिता: ॥२०॥॥ 
जगुरुच्चे: स्वरेणताः प्रियकण्ठस्वरोजिताः । 
शुद्धमिश्रप्रभेदाश्वच स्वरजातीः सलक्षणाः ॥ 
प्रियेण सह॒गायन्त्यः पुपुषः परमां श्रियम्‌ ॥२१॥ 
काध्चित्‌ पर वेणुरवानुमोहिता * प्रमत्तपंस्कोकिलकण्ठजित्वरेः । 
स्वरेरगायन्‌ वनिता वनान्‍्तरे प्रियेण साक॑ बहुजातसंत्रमाः ॥२२॥ 
काश्चित्स्वयथमवलम्ब्य सह॒पप्रियेण 
गायन्त्य. उच्चतरकण्ठरवाप्रमाना: 
अन्या: सुनृत्यकलूया दधतीः पटुत्व- 
सोत्सुक्यसंगतहदोी.. नदयाम्बभूवुः ॥२३॥। 
कदाचिद्‌ वनिता एवं सर्वाः संजगुरुच्चके: । 
अनुत्यत्‌ प्रिय. एकाकी कलाचातुयंदशेने: ॥२४।॥ 


१. सीता सुसीता--रीबाँ, बड़ो० । २. "मिणो"--अयो०, रीबाँ । ३. स- 
लक्ष्मणा:--अयो०, रीबाँ, बड़ो० | ४. "मोदिता:---अयो० । 


२१ पद्नत्रिशोड्ध्याय: १६१ 


कदाचिद गायतोष्त्युच्चें: प्रेयसस्तुष्टिहेतवे । 
अनुत्यन्‌ वनिताः सर्वाच्चातुर्याब्चितविग्नहाः ॥२५॥॥ 
काचिच्च रासपरिवतंनजश्रसेण 

श्रान्ता' गुरुस्तननितम्बभरालसाज्री । 
स्विच्चन्मुखी इलथलसद्रसना' प्रियांसे 

प्रादाद्‌ भुजं तरलकूजितकडकणाढ्या ॥२३॥ 
काचिद भुजो दृढ़तरस्मरपाणिपाशों 

कण्ठे निधाय दयितस्थ च लम्बसाना । 
बंपासथी स््रगिव भेचकसेघ छूम्ना 

रेजेतरां तरुणिरग्नरिमघर्मकान्तिः ॥२७॥ 
काचिन्मुखेन रसणस्य निजादूसंस्थे 

काइमीरचन्दतकुरज्भमदानुलिप म्‌ । 
आध्राय जातपुलका प्रणयोत्करेण 

गोपी सुगुप्रगतिरिव सुह॒ब्चुचुस्थ ॥२८॥ 
कस्येच्िदाकलितरासविलासनृत्य- 

विक्षिप्रकुण्डलसगीगणमण्डिते. स्वे। 
गण्डे स्वगण्डफलक श्रमतो दधघत्ये 

प्रादात्‌ प्रियो हि रूतिकादलचबितं स्वम्‌ ॥२९॥॥ 
अन्या च रासरसिते वबेलयनंदन्तो” 

क्‌जन्महाहमणिन्‌पुरमेखलाञा । 
पादवेस्थितस्थ रुचिरं रमणस्य हस्त॑ 

श्रान्ता स्तनोपरि निधाय सुखान्यवाप ॥३०॥ 
काचिज्जवेन दयितं परिरभ्य तुडग- 

वक्षोजविक्षुभितमक्षि. चुचुम्ब तस्य । 


१, श्रान्त उरु०--रीवाँ, बड़ो०। २- सून्रथसप्रसना--रीवॉ, बढ़ो० । ३. 
“क्ंकणाद्या--अयो०, बड़ो० । ४. आज्अ०--रीबाँ, बड़ी ० । ५. “हंस्था--रीवाँ, बड़ो० । 
६. "रसिका-अयो०, '“रचितैः--बड़ो० | ७. नटन्ती- अयो०। <: विक्षोभित:-- 
रीबाँ०, बढ़ो० । ३. जे 


श्द्र 
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इृप्ट पृथक पृथगनडगरसं निगढ़- 

रासान्तरे प॒पषुरद्भुतकेलिदक्षा: ॥३९१॥। 
गोपाइगना_ रुचिरराजकुमारवर्ये- 

हस्तद्याकलितगाढगृहीतकण्ठ्य: । 
रासक्रियाललितसण्डितमण्डलीषु 

स्वच्छन्दसेव बहुधा विदधुविहारम्‌ ॥३२॥ 
कदाचिद्‌ गोपतरुणीमण्डलान्तरभण्डन: 
राम: सीतासमं॑ रेजे. क्वणद्वेणयुताधरः ॥३ ३॥। 
कदाचित्‌ स्वाड-गकान्त्येव ' प्रियामन्तहितां दधत्‌ । 
चकार कोौतुक स्त्रीणां क्व गता महिषीत्यहों ॥३४॥ 
तांसु संज्रान्तचित्तासु स्थित्वा मण्डलमध्यतः । 
दर्शयनू सहजां लक्ष्मों जयेति मुहुरीडितः ॥३५॥। 
साखिलब्रजकान्ताभिर्दाप्राभिरपि मण्डले । 
अप्रधृष्पेवष. शुशुभे.. लोकसोन्दर्यजीवनी ॥३६॥ 
कदाचित्तस्या हस्तेन हस्तमादाय वलल्‍्लभ: 
जगाम कुग्जभवने. दासीवत्तास्तु तस्थिरे ॥३७॥ 
आज्ञापयिष्यति प्रभ्वी प्रभुर्वा कि न दृत्यमूः 
सावधानतया तस्थुः.. कुज्जद्वारलसद्द्दः ॥३८॥ 
कुब्जालयं सुख गम्य कृत्वा पुर्ण सनोरथम्‌ । 
एताभ्यां पुनरेताभ्यां जयेत्युच्चेस्तरां जगुः ॥३९॥। 
संभुक्तिपानपरिधानविभणानि 

लेपाउ्जनालभनमार्जनव्यञ्जनाथ: 
तो ता विशेषधिषणा परिचेरुरुच्चे- 

दसीवदप्यनुपदं कलितावधानाः ॥॥४०॥। 
कान्तेन भूरितरकेलिष_ कोविदेन 

ताः संसदि प्रतिपद बहुदत्तसानाः 


हा 


अंक 


_धाका, 


१. काड्क्षेव--बड़ो ० । २. विशेषै: परि" --रीबाँ, बड़ो० । 


पद्नत्रिशोडध्यायः १६३ 
नेतां प्रियां समनुरूद्धितुमीदिरेडपि 
पुर विसोढविरहस्मुतिकातराक्ष्यः ॥४१॥ 
नेवापि तासु वनितासु कुमारकेण 
साडं प्रभतरमणोत्सवसंत्रमेषु । 
प्रत्यहलेशमकरोद्यदमुध्य साक्षा- 
न्नित्याड्भसड्र मवतों सहजंव लक्ष्मी: ॥४२॥ 


अश्रान्तरासरसिको रमणः स इत्यं 


गुप्तस्फुट प्रकट केलिविधानदक्षः । 
रेमे रसेकरसितो रमणो रमसाभि- 
राभीरराजकुल्भूषणसुन्दरीभिः ॥४३॥ 
कदाचिन्नृत्यमानानां वनितानां प्रियेः सह। 
भ्रमरालिरभहीणा कोकिलामुरजध्वनि: ॥४४॥ 


रामरासरसं वीक्ष्य देवा ब्रह्मशिवादयः । 
विचिन्त्यमाना सनसि बभूवुः प्रेमघणिता: ॥४५॥ 
अस्तमासमरनागनगीनां रूपसारभरजो5प्यभिमानः । 
किडद्धुरोीवदिह दशनमापुदरतो रसिकरासरसेषु ॥४६॥ 
*आदित्या विश्वेदेवाइ्व वसवस्तुषितास्तथा । 
भास्कराइचानिलाइचव_ महाराजिकसाध्यका: ॥४७॥ 
रुद्रा: समुद्रा गिरयो नदा नद्योष्प्सरोगणाः 
विद्याधराइच यक्षादच गन्धर्वाइचेव किन्चराः ॥४८॥ 
ग्रहनक्षत्रताराद्याः.. प्रह्मादद्च विभीषणः । 
ब्रह्मयो. वसिष्ठाद्यास्तथा देवषेयो5खिलाः ४९ 
लक्ष्मीनारायणो . चेव पावंतीशंकरो तथा। 
गायत्री चापि सावित्री सरस्वत्यप्सरः शो ॥५०॥ 


१. नैता:--बढ़ो० । २. प्रकछ०--बढ़ीौ० । ३. अय॑ श्छोको नास्ति- रीबाँ, बढ़ो० । 


जल 
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सर्वे. देवगणाइचव हषिताः स्वस्वचेतसि । 
योषारूप॑ समास्थाय. रामरासे समाययुः ॥५१॥ 
तेषां विसानसंदोहेरभवत्‌ संकुल॑ नभः । 
रामो नवघनध्यामोी महारत्नविभूषितः ॥५२॥ 
लक्ष्मीं दधद गोपिकाभिः संस्थितो रासमण्डले । 
स्वस्वभावानुसारेण. सर्वेषां. दहन ददों ॥५३॥ 
गोपों गोपीसन्तरा रामचन्द्रो राम रास चान्तरा गोपनाय: । 
इत्थं जाते मण्डले मउ्जुलाभो रेसे रामो रामया राजमान: ॥॥५४॥। 
श्रीहस्ताव्जबद्धसम्बद्धकण्ठ्योरन्योन्यं वा बद्धबाह्वोर्यवत्यः । 
वामं हस्त चोद्यित्वानयोश्च मध्ये रेसे रामचन्द्र:ःदाचित ॥५५॥। 
इत्थ हधा मण्डल कल्पयित्वा पर्यायेण क्रीडमानों वधभिः । 
योगाधीजस्तत्र योगोव रामो रेसे स्वानां संग वर्धयान: ॥॥५६॥। 
रासक्रोडावेषविस्नस्तबन्धै्धम्मिले: स्वेसेल्लिका; संवसन्त्य: । 
विद्युढल्लीजेत्रविद्योतिताइग्यो गोप्यो रासे नाटक चक्ररुच्चेः ॥५७॥ 
रासे समुद्भतरमाविलासे श्रीरामचन्द्रेण सम॑ नटन्त्य: । 
धसम्मिलवलल्युप्रनितम्बभारं वोह न शक्ता वनिता बभवः ॥॥५८॥ 
नितम्बों स्नरस्तकाउ्वीकौ कुचो विगतकञ्च॒कों । 
धस्मिलान्‌ बन्धनोन्मुक्तान्‌ वहन्त्यो रेजिरे स्त्रियः ॥५९॥ 
खेचरोघा: सह स्त्रीभिव्चन्द्रदचोडुगणे: सह । 
रामरासं समालोक्य विस्मितो5्भप्विरन्तरम ॥॥६०।॥। 
यावद्विजहार भगवान्‌ तावत्काल॑ रजनीशः संस्थितोइभत । 
चन्द्रण स्वस्यां गतो विस्मृतायां स्वस्वस्थाने खेचराइचापि तस्थ: ॥॥६१॥ 
यावन्तस्ता मण्डले गोपनायंसस्‍तावद्रपो राधवेद्वो बभव। 
अन्योन्यं चालक्ष्य लोलाविनोद॑ रेसे ताभमिभरि दाक्षिण्यशालो ॥॥६२॥ 
तासां प्रभतश्रमकर्षितगोपिकानां 
वक्‍त्राणि वारिकणसंवलितालककानि । 
हस्ताम्बुजेन स ममर्षतरां ततोष्मः 
पीयूषपातसुखिता इंच संबभूब॒ः ॥६३॥ 


हे 
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इत्थं हरेभंगवतः पुरुषोत्तमस्यथ 
रामस्थ राधघवक्लामलकीत॑नस्यथ । 
यः संश्ुणोति रतिरासविलासलोलां 
स राससंपदमुपेति विमुक्तकासः ॥६४॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे. ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
रासरासो नाम पद्चरत्रिशोष्ध्यायः ॥३५॥ 


का 


है ४ 
पटात्रिशो>ध्याय: 
ब्रह्मोवाच । 
रामस्य रास नयने निपोय ते दण्डकारण्यजुषो5ग्निपुत्रा: । 
कामेन संक्षुब्धहदः समन्‍्तात्तन्मडल तुष्दुबु: कल्पिताशाः ॥१॥ 
मुनय ऊलुः 
प्रावुट्समुल्ततनवीनघनाभिरामं 
योषासम्‌हपरिकल्पितमण्डलस्थम्‌ । 
पीताम्बरच्युतितडित्प्रकराभिराम 
रासस्थितं रघुर्पाति सततं भजामः ॥ २॥ 


श्रीमत्प्रमोदवनमज्जुलकुञ्जवीथी - 
विद्योतमानपरिपुर्णकलाहिमांशनू । 
सामस्वरक्वणितवेणुसनाथर्पाणि 
रासस्थितं रघुर्पति सततं भजामः ॥ रे ॥ 
रत्नावलीयुतसुवर्णसुदिव्यभोलि- 
मुक्तास्रगद्भुतसुलक्ष्यविशालवक्षः । 
श्रीवत्सलक्ष्मसुभगोत्तसदिव्यगात्र 
रासस्थितं रघुर्पति सतत भजामः ॥ ४ ॥। 
उद्यद्विशालमणिमउ्जुलतुड्भ नासं 
गण्डस्थलप्र तिफलत्कलकुण्डलाग्रम्‌ । 


१. रामरासे--अयो०, रीवाँ, बड़ो० । २. तपनैर्‌-रीबाँ, बड़ो० । 
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कस्तुरिकातिलकभूषितभालदेदां 

रासस्थितं रघुर्पति सततं भजामः ॥ ५॥ 
केय्रलम्बनललामभुजद् या ग्र - 

बन्धोद्गृहोततरकोस्तुभशोभि कण्ठम्‌ । 
पादाम्बुजक्वणितनपुरकिद्धिणीक 

रासस्थितं रघुर्पति सततं भजासः ॥ ६ ॥ 
एकद् यत्रिचतुरादिभुतक्रमात्त- 

तालप्रबन्धरचनानयनाभिरासमू_ । 
सड्भीतज्ञास्त्रवितताछलका 'गुरु त॑ 

रासस्थितं रघुपति सततं भजामः ॥ ७॥ 
नृत्यन्तमद्भुतकलानिकर प्रवोण- 

मानापलापरचनेकविधानदक्षम्‌_ । 
वंशीधरं नठवरं वरदोत्तमाज़ु 

रासस्थितं रघुर्पाति सततं भजामः ॥ ८ ॥ 
अड्भोन्मिलन्मलूयजद्रवजातर्भाक्ति 

रज्भत्त्रिभड़कलितातिललामकामम्‌ 
केशोरवेशमतिवत्य॑. परिस्फुटन्त॑ 

रासस्थितं रघुर्पति सततं भजामः ॥ ९ ॥ 
मन्दारमुलमधिगम्य विराजमान 

गोपाड्भरनाविरचितोत्तममण्डलास्यम्‌ू । 

पोतांशुकच्छविनिबद्धकटियप्रदेशं 

रासस्थितं रघुर्पति सततं भजामः ॥१०॥ 
मन्दस्सिताधरसुधारसरणज्जितोष्ठ 

लोलालकावलितमुग्धकपोलदेदाम्‌ 
पादाम्बुजप्रथिततालविधाननुत्य॑ 

रासस्थितं रघुर्पति सततं भजामः ॥११॥ 


१. छलकं--बड़ो० । २. गोपांगनाभी रचितोत्तममंडलाग्रयम--अयो० । 
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' ताम्ब॒लिकादलसुचर्वंणचारुराग- 
संवर्धगोपरमणीक्षणचुम्बनो ग्रम्‌ 
तत्तुद्भवक्षसिजमर्दंनलग्नहस्तं 
रासस्थितं रघुर्पति सततं भजासः ॥१२॥ 


सोतानिरन्तरविभूषित॒वामभाग 
सध्यस्थलच्छविविनिरजितसिहमध्यमू_ । 
मन्दस्मितप्रसर मण्डितमण्डलास्य॑ 
रासस्थितं रघपति सततं भजामः ॥१३४७ 
श्रीरत्नवेद््‌विपुलोकृतमण्डलान्त:- 
कोटिप्रकारपरिक्लुप्तनिजप्रकाशम्‌ ॥ 
वासाड्भसद्धिसहजास्पहणीयकेलि 
.... रासस्थितं रघुपति सतत भजामः ॥१४७ 
श्रीमत्प्रमोदवनकल्पितमण्डलाब्ज- 
सरत्कणिकापितरमारमणक मूतिम्‌ू । 
स्वस्वामिनीसमनुवाज्छितदिव्यरासं 
रासस्थितं रघुर्पति सतत भजामः ॥१५॥ 
ब्रह्मन्द्रशद्भुरमुखत्रिदिवालयोघ- 
हस्ताम्बुजच्युतसु रद्र॒मपुष्पवृष्टिभू_। 
कोटीन्दुजित्वरकिरीटमणिप्रभाढय॑ 
रासस्थितं रघुपति सतत भजामः ॥१६॥ 
जय जय जय सहजानन्दरसनिर्भरनिजविलासमोहितब्रह्मादि- 
सुरसंस्तृयमान कुटिल गोपाड्ुनाजनकटाक्षसमुद्भूतनृततकन्दपेंशर- 
लक्ष्यीकृतचित्त. कुन्दवनेश्वरिमनो रथपूर्तिप्रभावप्रेमपरिपालक. सच्चि- 
दानन्दमयपरकब्रह्म रस स्वानन्दैककन्द सहजकल्याणगुणनिधान नसस्ते 
नमस्ते ॥१७॥ 


१. अयं इलोको नास्ति--अयो० । २. "स्वविर"--रीबाँ, अयो० । 
३. रमारनैक--अयो ०, बडो० । ४. कुट्टित--रीवाँ । 


१६८ भुशुण्डि-रामायणे 


कि त्वामशेषमतिसाक्षिणमर्थयामों 
जानासि सर्वेमपि नः स्पृहणीयमर्थम्‌ । 
अस्येव तावकविल्‍ासरसस्य नित्य 
पात्राणि कि नहि भवाम वयं स्मरार्त्ताः ॥१८॥ 
कि वा सहस्न जन्रजितकोटिपुृण्य- 
नेष्कम्यंसिद्धिसुहितित ननु त्वयेत्र' । 
दत्तामलभ्यवरभाजनतामुपेत्य 
नित्यं भजाम निजवाब्छितलाभतृप्ता: ॥१९। 
नो चेद्‌ बयं विरहपावकदग्धदेहा: 
स्नेहानुबन्धमहिमोद्धुतमोक्षसौर्या: । 
त्वत्पादपद्मपदवीं समुपेत्य भूयों | 
जन्मान्तरेषपि कलूयास न किचिदिष्टस्‌ ॥२०॥॥ 
इति तेषां द्विजेन्द्राणां दण्डकारण्यवासिनाम्‌ 
श्रुत्वा विक्‍्लवितं रामः प्रहसन्निदमुक्तवान्‌ ॥२१॥ 
श्रीराम उवाच 
सुविहिततपसो मुनीन्द्रवर्या बहनसुताः खलु दुलेभोध्यमर्थः । 
अतिभिरपि मदेककामुकीभि: शतशतकल्पजनुस्तपस्विनीभिः ॥२२॥ 
तदपि मयि निवेद्य वाज्छितार्थें यदि न भवन्त उपेतवाड्छिताः स्युः । 
इदमसपि न ददेत तझ्भवद्भूुओ दृ रधिगसो5पि सयोपकल्पितो&$थें: ॥२३॥ 
कृष्णावताररूपेण समनुक्रीडता सया 
आगामिनि भवे यूयं कृतकृत्या भविष्यथ ॥२४॥ 
कृष्णो नाम ममेवांशों जनिता नन्‍्दंगोकुले । 
तद्ह्वारा मां समासाद्य फलितार्था भविष्यथ ॥२५॥ 
इयं च सहजादाक्तिः सच्चिदानन्दलक्षणा । 
तत्रेवांहेंन भविता राधानाम्नी समर प्रिया ॥२६॥ 


१. "सुद्दितो नुद्यन्स्वयेव--रौवाँ, बड़ो० । 


२२ सप्रत्रिशोष्ध्याय: १६५ 


तयाविष्टासु॒ सर्वासु सुन्दरीष रति भजन्‌। 
विहरिष्याम्यहूं तत्र दिव्ये वन्दावचे वने ॥२७॥॥ 
सीता लोकस्य सामग्री समसता खल तत्र मास्‌ । 
उपस्थास्यति विप्रेन्द्रा: स्वस्वांगोन विनोदकृत्‌ ॥२८॥ 

तावद्ययं॑ जातवेदःकुमारा: शुद्धप्रेमाण: सतत मां भजध्वम्‌ । 

ईदूग लोलाकारमीदुक स्वरूपसोदुगभावं प्राप्स्यथोच्चे: प्रसादात्‌ ॥२९॥। 
इति तस्माद्वरं छब्ध्वा दण्डकारण्यवासितः । 
मुनयस्तत्र सिद्धार्थ स्तस्थुर्धष्यानप्रायणा: ॥३०॥॥ 
एवं स रसिकेन्द्रस्य विलासो राससंज्ञितः। 
त्रेलोक्य शोभयासासकामतत्वेन जुम्भितः ॥३१॥ 
नद्यः स्तब्धतया तस्थुलंतावुक्षाइचकम्पिरे । 
दद्ब॒दचेव पाषाणा: साध्यसत्त्वानि तत्यजुः ॥३२॥ 
जहो शम्भुः सर्माध ॒च विद्वकृद्धिश्वकल्पनाम्‌ । 
भअत्रमणं शिशुमारान्तस्तत्याजग्रहमण्डलम्‌ 0३ ३॥ 
सर्वे बभूवः सहसा परमानन्दनिवृताः । 
रामरासरसोन्मादवासिताखिलवृत्तय: ॥॥३४॥॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे 


रामरासो नाम षटत्रिशोष्ध्यायः ॥३६॥ 


सप्तत्रिशोध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
ततः सनृत्यक्रमजातभूयः स्वेदाम्बुलूग्नाज़दुकूल. ईशः। 
निषेव्य ज्ञीतं सुर्राभ समोरं लोलावगाहाय सरो जगास ॥ १७ 
तत्पुष्टटः पद्धुजलोचनानां तडित्त्विषां स्वेदकणालुतोनाम्‌ । 
जगाम पडक्ति: खलु कामिनीनां संचारिणीनासिव वल्‍्लरीणाम्‌ ॥ २॥ 


१. तदा-बड़ो० । २. रामरासे--अयो०, रीवाँ, बड़ो० | -३- जातांग* -- 
बड़ो० । ४. स्वेदकणस्तुतानां--अयो० । 


१७० 


१. स्वछाय--रीबाँ, बड़ी० । 


भुशुण्डि-रामायणे 


तासामन्‌ ब्रजन्तीनां किडकिणोनूपुरध्वनिः । 
उदबुद्धराजहंसोघदचक्रे कोलाहल॑ निदशि ॥ ३॥ 
स्वच्छाय कुञज्जवनवक्षलतातलेषु 

तासां तनुग्यतिभरेण महोद्धतेन । 
आच्छादच ताःसमजनि प्रकर्ट निगढ- 

शुद्धारेलिसरसीगमनाध्वमध्ये ॥ ४॥ 
धम्मिलकूटकुचकुम्भनितम्बबिम्ब- 

भूयो भरोह्रहनजश्रमखिन्नगात्राः 
एणीद्शो. रसिकराजनिपोतसाराः 

कष्टेन केलिसरसीषु प्रजम्म्रेता। ॥ ५ 0 
हेमत्विषां पुलिनभूसिष संस्थितानां 

तासां मुखेन्दुनिबवहेन पयोगतेन । 
सा रामकेलिसरसी सहसेव रेजे 

संपुर्णकोटिविधुमण्डलमण्डितेव ॥! ९ ॥। 
दिव्यावतंससणिदीधितिवासिताभिः 

श्रोरामचन्द्रचरणाब्जनखप्रभाभिः  । 
तद्वव्यकेलिसरसीसरसी रुह्मणि 

तत्कालमेव सविलासविकासमापु: ॥ ७॥ 
तासां मुखेन्दृद्तशारदचन्द्रिकाभिः 

प्रोड्वासितानि किल कैरविणां कुलानि । 
सम्जीरसञ्जुलनिनादभरेण. भयो 

निद्रायिता बुबुधिरेखखिलराजहुंसा: ॥ ८ ॥ 
उत्तायं भूषणभरं वसनानि चामूः 

सस्‍्नानक्रियासमुचितां तनुसुद्ग हन्त्यः । 
कान्त्येवः सशुशुभिरे ब्रजवामनेत्रा 
हेम्यो लता इब विधृतदला वसन्‍्ते ॥ ९॥ 


स्‍सजजन++नन-+-++>>मनय. 


मजनि--बढ़ो ० । ३. वर्ंसे--बड़ो० । 


२. अछायद्ूतामजनि--रीबाँ, अछायधूत- 


संप्रत्रिश्ोष्ध्याय: १७१ 


निश्रेणिका पथश्षणइझणितातिमज्जु- 
मठ्जीरशिजञ्जितविमोहितराजहंसा: । 
तास्तत्र केलिसरसीमवगाहुताय 
श्रीराघवेन्ग रसिकेन सहावतेरुः ॥१०॥ 
ग़स्भीरनासिष_ डुसडडुसमितानुनाद- 
लोला[विधायितजलोमिषु लोलमानाः 
सदद्योभवाः श्रिय इवाम्बुनिधों लसन्त्य 
उक्षाम्बभवुरभितोीं रघुवंशरत्नम्‌ ॥११॥ 
रामोईपि ताः करसरोरुहपतन्रबद्ध - 
वारांभरं: सरसिजानुनिपातधार: 
अभ्युक्ष्यतिस्प रतिकेलिनितान्ततान्ति- 
श्रान्तान्मन: कसलव॒ुन्दपरागगर्भे: ॥१२॥ 
गोपाजडुनाकुचतटीपरिलिप् भ्रि- 
कावमीरचन्दनकुर ज्भमदप्रवाहे: । 
व्यासिश्चवितं सपदि सारवमम्ब॒तत्‌- 
त्रिवेणीप्रवाहपदवीमवहत्‌तदानीम्‌ ॥१३॥। 
वक्रत्विषा सरसिजानि दशा द्िरेफान्‌ 
गत्या मरालकुलमूमिकुर्ल त्रिवल्या। 
शेवालिकाः स्फुरदनुत्तमरोसपडकक्‍त्या 
प्रापु: पराभवसनः स्खलन सुसाम्यम्‌ ॥१४॥ 
आलोडितं रघुवरेण सरो विलोल- 
वीचीविचालितसरोजपरागपूर्णणनू । 
रेजें तमालकलिकानुकृते निजाडे 
पीताम्बरच्यतिमवाप तदब्जसेव ॥१५॥ 
नोचेरतुल्यमधरीयमथोत्त रोय- 
मुच्चे: कुचेष्‌ व सकञ्चुकभावमञ्चत्‌ । 


काका 


१. तदंभसैव--रीवाँ | 
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आन्दोलितं प्रियकरेत्रेजकामिनोनां 
केलीसरोजलसनेकरुचा बिरेजे ॥१६॥ 
गोपी नितान्तमवगाह्य सरोजले5$स्मिन्‌ 
रामाडूसद्भ मवशादमृतादपीड्चे । 
संभोगसड्भमसमुखू वमद्भस जु 
व्याप्य स्थित श्रमभरं मुमचु। सलीलम्‌ ॥१७॥ 


0 अं 


मन्दानिलप्रचलतोरमही रुहेभ्यः 
संपातिनी. विविधसोरभिपुष्पवुष्टिः 

स्‍्नानतीषु गोपतरुणीषु चिरं बभासे 

संसुच्यमानपुरुषायितविक्र मेव ॥१८॥ 
सर्वाः सम॑ प्रियतमं करयन्त्रिकाभि- 

राबध्य. वारिपदलं परिषेचयन्त्यः 
अम्भोधरं स्वकिरणरणभितः किरन्त्य- 

स्तारा इव झुतिभृतो गगने विरेजु) ॥१९॥। 
कान्तो5षपि तासु बहुधा करयन्त्रबन्ध- 

धारायितानि सलिलानि नितान्तसुक्षन्‌ । 

प्रावटपयोद इव काञ्चनवल्लरीषु 

धाराजलानि कलूयन्‌ नितरां रराज ॥२०॥ 
काश्चित्परस्परमुदीर्णरसा:. सयूथ॑ 

चक्र: करोत्करबलजेलकेलियुद्धम्‌ । 
यादचेव बिश्नति पराभवमत्र तासां 

पक्षे स्वयं भवति राघवसावंभोमः ॥२१॥ 
बिम्बाधरासुतनिपापरिरम्भचुम्ब- 

मुख्ये: करेंविरचितास्बुनियुद्ध खेल: । 
निजित्य ताः सरसि संकुचतोमुगाक्षो- 

जेंग्राह धावनकरी रसिकेन्द्र उच्चे: ॥२२॥ 


मम 


#ध्यकछा 


१, "माणा:--अयो० | 
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ता एकसार्थमिलिता वनिता विजित्य 
शेवालिकानलिननालगुणनिबद्धध । 
रास त्रिलोकजनक॑ नयनाभिरामं 
चुम्बन्ति लान्ति बहुशः परिरम्भयन्ति ॥२३॥ 
इत्थं परस्परमनेकविधां जलान्तः- 
केलीं विधाय वनिताः सह वल्‍्लभेन । 
पद्मेरनेकविधवर्णविराजिपन्रे- 
भूषाविधानसतुर्ल.. रचयाम्बभूवुः ॥२४॥ 
श्रुत्योविभूषणसक्रुवंत कणिकामि: 
पद्मच्छदेविरचयन्‌' कुचकज्चुकानि । 
केयूरहारवलूयादिमुणालिकाशि: 
स्वच्छन्दमेव विदधुवेनिता: प्रवीणा: ॥२५॥ 
प्रत्यद्धभेवमभिभष्य. सरोजहस्ता 
उत्तेरुरम्बुजद्शः सरसीजलेभ्य: । 
कान्तं निषेवितुमिताः पुरुषोत्तम त॑ 
नेत्रोत्सवाः प्रियसुखा मितरूपसारा: ॥२६॥ 
तासां पुर: कमलहारधर: समंतात्‌ 
किप्जल्ककल्पितमनोहरमालिकाञ : । 
रामो सृणालुलतिकारसनाभिरामों 
रेजे मतद्भज इवानुसूतो गजीभिः ॥२७॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
जलविहारवर्णनं नाम सर्प्तन्रिज्ञोड्ध्यायः ॥३७॥ 


१, अरचयन--अयो० । २. "कुम्कुमानि--रीवाँ। ३. प्रियइवास्बरत०--अयो० । 


ब्रह्मोवाच 


अष्त्रिशो अध्याय; 


एवं कृत्वा जलक्रीडा रामो रमणपण्डितः । 
वनक्रीडां समारेभे सह ब्रजवधजनेः ॥ १॥ 
पुष्पस्तवकरस्येषु लताविटपवेश्मसु । 
उच्चावचेषु गुल्मेष भूरहेष॒ च भूरिष॥ २॥ 
काचिद्रघुपतेरंसमवलस्ब्य तब्रजाड़ना । 
पुष्पाण्यवचिनोतिस्मप तुद्भव॒क्षगतान्यपि ॥ ३ ॥ 
एकाधिमालतीकुज्जेडहसत्‌ केनापि हेतुना । 
अपराउ्जलिमुन्नीय तस्थो पुष्पावलिप्सया ॥ ४ ॥ 
चन्द्रिकानिचयस्थानेब्रेजस्त्रोणां. मुखेन्दुभिः । 

दधुं: सुमनसां केलि भूरि व्याकोद्पुष्पताम्‌ ॥ ५॥ 
चम्पकानामभद्‌ ग्लानिस्तासां भरितनुत्विषाम्‌ । 
द्रात्प्रपत्तमधुपस्तोमेराद्रियमाणया ॥ ६ ॥ 
कण्टकप्रकराकीणं॑स्वर्णकेतककाननम्‌ । 
विहाय तासामज्भानि भेजे अ्रमरमण्डली ॥ ७॥ 
कर्णषु.._ रोचयामासुःकातंस्वरगणानतः' । 
अलयो. ब्रजकान्तानामड्भसोरभ्यनिवंता: ॥ ८ ॥ 
भूषयामासुर ज्भेष रसालतरुमञ्जरीः । 

ताः सोरभ्यविशेषेण बभूवुः पुरितान्तरा: ॥ ९॥ 
सस्‍्थले: फल: सवक्षोजा व्याकोशकुसुमान्विताः । 
सत्रीभिः समावभुःकारिचित्प्रमोदवनवल्लयः ॥१०॥ 
अवल्स्ब्य प्रियस्यांसं चिन्वन्त्यः पुष्पधोरणीम्‌ । 
विजिग्युलेतिका: कान्‍ता विटपान्तरसंगताः ॥११॥ 
नाताविधानि पृष्पाणि स्मरचापदराक़ृतीः । 
अवचिक्युभूंरहेभ्यो लताभ्यद्च ब्रजस्त्रियः ॥१२॥ 


१ मासुझकार स्व॒स्गानतः --अयो० । 


अल कम 


अष्ठनत्रिशोष्ध्याय: 


कदम्बगोलकग्राममवचोय ब्रजस्त्रिय: । 
वेणीविभूषयासासुःप्रान्तस्तवकशालिनीः ॥१३॥ 
सन्‍नाह सञ्जुलाकारा_ वश्जुलद्रसममञ्जरीः । 
गण्डयोमंण्डयासासु निबध्यालकरज्जुभिः ॥१४॥ 
रसाल्मउ्जरो रन्यालकपाश निवध्य च। 
चक्रे. कपोल्योर्भूषां. स्मरदपणदीप्तयोः ॥१५॥ 
अन्याइच कणिकारोघेडचक्र: कर्णेषु कणिकाः । 
मोहन प्रियचित्तस्य तदुन्मानेव सेहिरे ॥१६॥। 
अतसीकुसुमे: कार्चिज्जुगुफु: कटिमेखलाः । 
गजमुक्ताफलस्थुलकिद्िणीजालशालिनो: ॥१७॥ 
काउचीः प्रकल्पयामासुः काश्चिदकुलदामभिः । 
वलयानि प्रकोष्ठेष॒ भुजयोरज्भदानि च ॥१८॥ 


अन्यादच गुस्फनाभिज्ञा: कास्तस्वान्तनिवेशिनः । 
आकल्पान्कल्पयामासु: नागपुननागकेसरे: ॥१९॥। 
काशिचित्प्रियड्गुकलिकाः कदस्बकुसुमेंः सह । 
संमेल्यथ' मालिकां चक्रस्तुद्भ वक्षोजयोः स्रजः ॥२०॥। 
*क्रीडापराजिताः कादिचिच्चास्पेयकुसुमेः सह । 
संसेल्य मालिकां चक्रः प्रियप्रेमविर्वाद्धनीम्‌ ॥२१॥ 
मालतोकुसुमेरेव कादिचद्भूषागणान्यधुः । 


काश्चिज्जपाशिरेवान्याइचम्पकेरेव केवलस्‌ ॥२२॥ 
कादिचदाकल्पमातेन: पठचवर्ण: प्रसूनकेः । 
प्रेयांस. मोहयामासुरिन्द्रचापलता इब ॥२३॥ 
तासामाकल्पसामग्रीकल्पनाय. समन्‍्ततः । 
प्रमोदविपिने तत्राविरासीत्‌ू कुसुमाकरः ॥२४॥ 
अनेकवर्णकुसमजातिभिः: समलडकृतः । 
कूजत्कोकिलभुज्भोघहदुत्कण्ठाविवद्धंन: ॥२५॥ 


रीवाँ, बड़ो०। ४-४. नास्ति--अयो० । ६. “पर्ण--रावाँ । 


१७५९ 


१, संत्रोख्य--अयो० । <- अतीश०--अयो०, रीबाँ, बड़ो० । ३. संमिल्य-- 


१७६ भुशुण्डि-राम।यणे 


साथ [सद्यः ? | संफुल्लविविधपद्मजातिसुखप्रदः । 


समधकपलल्‍्लवस्तोमरज्जिताष्टदिगन्तरः ॥॥२६॥ 
स्मरप्रतापसंकाशइचलत्किशुकराजिक:._)। 
निशातकरपत्राभविस्फुरट्केतकच्छद॑: (॥२७॥ 
सुवर्णनालतीजालसंचरन्मत्तघटपदः । 
केतकीकाननोद्भूतपरागापुरितास्बरः ॥२८॥। 
रक्ताशोकलतासद्य संगीतशुकसारिक:. । 
प्रियालमञ्जरीधूलीधूसरोकृतदिक्तद: ॥॥२९॥। 


समनन्‍्ततः संप्रवत्ते वनानतः कुसुमाकरे। 
आस्फालयामास धनुरुन्‍्सदो सनसः सुतः ॥३०॥ 
रामारामा हृताकल्या रासेण सह संगताः । 
वसन्‍्ते रेमिरे रम्यं रतिरज्भरसात्मकम्‌ ॥३२१॥ 
रसालमउ्जरीवन्दकल्पितोत्तंससुन्दर: । 
रेमे चात्म विहारेण रामो रसयतांवरः ॥३२॥ 
वनराजी: . परिस्पुष्ठा नोतमन्दसुगन्धयः । 
अलिझद्भारभवना:  पवनास्तं॑ सिषेविरे ॥३३॥ 
प्रमोदवनकुण्जेषु._ कुसुसाकल्पसालिनो: । 
लता इव सिषेवेद्सो कामिनी: कॉन्‍्तभ्रुहः ॥३४॥ 
सान्धकारेषु कुब्जेषु. दृड़निमीलनलोलया । 
चौरो भृत्वा स्वयं रेमे रासो रामासुखप्रदः ॥३५॥ 
कदाचित्कामिनोव॒न्देदेडनिमीलनक त्प्रियः । 
अन्योन्यं रमयामास रसणीः" कृतकोतुकाः ॥३९॥ 
इत्थं जलस्थलवनेषु विहारशाली 
व्यालीढकोटिललनासमुदायचित्त: । 


१. "संघ०--रीबाँ, बड़ो० । २. बत--अयो० । ३. परिस्पृष्ट्‌वआा०--अयो० । 
४. वन्ददृग्मिर्मीछनकृत--अयो० । वृन्दैदोनिमीलनकृत्‌ू-बड़ो०। . ५- रसर्णी-- 
अयो०, रीवाँ । 


२३ एकोनचल्वारिंशोडध्याय: श७5 


क्रीडां चकार रघुवंशविभषणोड्सो 

श्रीमानत्‌ प्रमोदवनकुब्जलतातलेबु ॥३७॥ 
इत्येतद्त्षजरमणीगरणेन साथ 

थो विक्रोडितसनिश्ञं श्ुणोति सत्य: । 
पृतात्मा स निजर्जान क्ृतार्थयित्वा 

चिल्लोके वसति सदा समुपैति रामभक्तिम्‌ ॥३८॥ 


इति श्रीमदादिरासायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
वनविहारों वास अध्ृन्निज्ोध्यायः ॥:३८॥ 


एकोनचलारिशो<ध्याय: 
ब्रह्नोवाच 


इत्थं प्रियेण प्रतिकाल्यमाना ब्रजस्त्रियस्ता: प्रणयेनेव बद्धाः । 
अलोकिक भोगमवाप्य निवुता न किचिदप्राप्रमितों सेनिरे ताः ॥ १ ४ 
त्रेलोक्यमध्येष्था धिकय॑ यत्किचिड्रोगवस्तु प्राप्पसथाप्यवाप्यम्‌ । 
तत्प्रापं॑ रामरामाभिरज्े यावत्तत्रोरेति चित्तस्थ वाज्छा ॥ २४ 
प्रतिक्षणं). पाल्यमाना: प्रियेण क्रोतेनेव तेन पुंसांवरेण । 
आत्मानं लोकाधिक सन्‍्यमानाः समाचकाइश्षु:सह जायाः पद या: ॥ ३ ॥ 
तदत्त्रिवेदीेशिरसां रहस्य॑ चिल्लोकस्थं परमेश्वयंपात्रम्‌ । 

रूप पूर्ण ब्रह्मणस्तत्परं यन्निर्णोयत्ते नेतिनेतोतिविज्धि: ॥ ४ ॥ 


ता एकदा प्रमुदकानतमध्यदीव्यत्‌- 


सोवर्णसोधशिखरेड्मलरत्नदीप्ले । 
अन्वासितं सहजयेव तथा रमण्पः 
प्रेयांसमेव ददशः खल शुक्लवर्णम्‌ ॥ ५ ॥ 


१. बनविहा रे--अयो०, रीबाँ, बड़ो० । २. 'प्याट--रीबाँ, बड़ो० । 


१७८ मुशुण्डि-रामायणे 


एभिव्चतुभिरपि शब्भुगदादिभिस्ते- 
रश्षान्तमायूधवरें:  समुपास्यमानम्‌ । 
मर्ते: स्फुरड्धिरणिसादिक सिद्धिसड़धे - 
स्तद्-द्रगेद्च सकलरनुमृग्यभानमभ्‌ ॥ ६॥ 
त्रेलोक्यरचनातोतेः. पदार्थ: सकलेयुतम्‌ । 
तावन्मात्रे सोधतले कोटियोजनविस्तरे ॥ ७॥ 
तदप्यस्येव साम्थ्याद्‌ दृब्यमानं चिदात्मकम्‌ । 
यद्रामपरमं॑ स्थान धिया पद्यन्ति सूरयः ॥ ८ ॥ 
दृष्ट तु॒ सर्वगोपीभिस्तमसः परमद्भुतम्‌ । 
शुद्धसत्त्वाव्यवहितं यद्र॒पं॑ ब्रह्मण: परम्‌ ॥ ९॥ 
तत्रेकदेशे ददशुः साकेतपुरकल्पनाम्‌ । 
मधुरां दारकां चेव श्रीमद्व॒न्दावनं तथा ॥१०॥ 
तस्मिन्‌ सोधतले दृष्टवा विस्मयं परम ययुः । 
साकेतनगरे तत्र नृप॑ दद्ार्थं तथा ॥११॥ 
चतुरस्तस्य रामादीन कुमारान्‌ दीप्तवर्चेंसः । 
ज्येष्ठस्य च कुमारस्य रावणाइसुरदिषः ॥१२॥ 
स्वप्रेयसों रामनाम्तः सविधे स्वात्मसंस्थितः । 
प्रमोदवनसंयुकत दृष्टवाइचये पर ययुः ॥१३॥ 
सथुरायां च कंसारि केशवं लोकसुन्दरम्‌ । 
अंधे श्रीरामचन्द्रस्य वीक्ष्य विस्मयमागताः ॥१४॥ 
श्रीसद्वन्दावने दिव्ये प्रमोदवनस्यांशके । 
ईदृग्विधाभिलीलाभि: खेलन्तं नन्‍्दनन्दनम्‌ ॥१५॥ 
ईद्ग्रपगुणकारं ईद्ग्भूषाविभ्षितम्‌ । 
ईद्क्वेष्टावयोध्वस्थासन्निवेशविशेषितम्‌ ॥१६॥ 


१. "ड्विनिगमाधिक'--रीवाँ, “दिक"--बड़ो० । २. *साध्ये:- रीवा, 
“सर्वै:--बड़ो० । ३. "णाद्या ( 'द्या;--बड़ो० ) सुर“--अयो०, रीबाँ। ४. "बनगौ- 
शके--रीवाँ, '“गांशके--बड़ो० । 


एकोनचलारिंशोड्ध्याय: १७९ 


ईद्कपरिकरोपेत॑ वीक्ष्य ता विस्मयं ययुः । 
अहो अयं स्वप्न उतेशमाया किवास्मदीयों समतिविश्रमः स्यात्‌ । 
किवा केदिचत्क्ृत्रिमं संप्रयुक्‍्त येनास्मदोयं अ्रमतीवेक्ष्य चित्तम्‌ ॥१७॥ 
अथो अयं [मुं ?| त्रिगणातीतलोक 
चिल्लोकाखूपं तस्य भर: प्रासादात्‌ । 
सच्चित्सुखेकनिधिसग्रगण्य॑ वरेण्य॑ 
वयं प्रपन्ता: शरणं तस्य तेव ॥१८॥ 
एतत्साकेतनगरे. पू्व॑लिद्धे नवांशकस्‌ ॥॥ 
तत्किनु पद्याम एवं साक्षेतराव्यं सथुरायां 
कि वा .विम॒ष्यादों मथुरा साकेतधास्नि। 
कि जानीसो द्वारकायामयोध्या- 
सयोध्यायां हारकां वापि किस्वित्‌ ॥१९॥। 
वुन्दावने कि प्रमोदारण्यमेतत्‌ 
प्रमोद्रण्ये किनु वृन्दावन तत्‌ । 
चित्र हि सोधस्य विज्ञालतेय॑ 
यत्रानन्तों भात्ययो को5पि देश: ॥२०॥७ 
अय॑ प्रमोदविषिने कि विभाति 
कि वेतस्मिन्‌ प्रमुदवर्न चकास्ति। 
दिव्यं स्वानन्दोधं चिन्मयम्प्रतक्‍र्य 
सत्त्वातोतं शुद्धसत्त्वात्मक॑ च ॥२१॥ 
अस्माक॑ वे पुरत इदं चकास्ति 
कि वे सस्‍्फोतं धाम विष्वकृप्रवाहम्‌ । 
पद्यामो5त्र प्रेयसा सार्धमेतत्‌ 
स्वीयानां वे वन्दसानन्दयुक्तम्‌ ॥२२॥ 
पद्यन्त्यस्ता इत्थमग्रे चलित्वा 
दयाम॑ राम॑ ददशुः पूर्ववच्च । 


१ "छोकाख्यातू-रीबाँ, बढ़ो० । २, असादात्‌-अयो० रीबाँ, बढ़ो० । ३. स्म 
इत्येब विद्यः--अयो० । 


१८० भुशुण्डि-रामायणे 


तत्राप्पेने परिकरमात्मना ससेतं 

गोप्यो वीक्षाब्चक्रिरे साभ्यसुयम्‌ ॥२३॥ 
सहजा [जे ?| य॑ तथा स्वामी रूपान्तरविधानतः । 
प्रेयसो5त्यन्तवेषम्य॑ दृष्दवा गोप्योड्बदन्निति ॥२४॥ 
दृष्ट क्वचिदहों आल्यः ' प्रेयसो5स्थ छलात्मन:ः । 
अतिधूतंस्थ मूंस्थ केतवस्थेव केतवस्‌ ॥२५॥ 
तथास्त्ययमसावत्र कृत्वा रूपान्तरग्रहम्‌ । 
प्रेयसों रमयत्येतां विजातोयसुखात्मना ॥२९६॥। 
प्रियो विद्वसनीयोउसो नेव सख्यः: कथंचन । 
गुणक्रियायां व्यक्तो वा यत्प्रामाण्यं न विद्यते ॥२७॥ 
आराध्योड्सो पुनवत्ते सहजानन्दलब्धये । 
नो चेत्प्राणपरित्याग कुरुधष्ब॑ मानवर्जिता: ॥२८॥ 
को विशेषों मतस्त्वस्यामस्मत्सोभाग्यधषंणः । 
यद॒शीभावितोी धर्तों रमत्येकान्तसंगतः ॥२९॥ 
इत्यन्योन्यं समामन्ञ्य दुरात्मानों दृढब्नताः । 
प्रमोदवनवीथीषु देहान्‌ सन्त्यज्य गोपिका: ॥३०॥ 
सहजामाविद्यन्‌ सर्वाः सत्त्वांगेन सगीदद्य: । 
प्रियेणकान्तभोगाय चक्रिरे कर्म दुष्करम्‌ ॥३१॥ 
तावत्तासां दरोराणि कालशक्तिजुंगोप च । 
न सलानिन च विक्लेदों बभव तत्प्रसादत; ॥३२॥ 
ततः स॒सहजानन्दशकक्‍त्या रेसे च पुबंबत्‌ । 
संभोगविप्रलूम्भा+यां स्वस्वकालोचितक्रियः ॥३३॥ 
साप्याचकाइक्षे कान्तस्यथ स्वरूपानन्दलब्धये । 
ततः साप्यविशद्राम॑ तद्॒पानन्दल्ब्धिहुत्‌ ॥३४॥ 
परमानन्दपाथोधिस्वभावचिद्र पुद्ध रम्‌ । 
स्वरूपसात्रनिरत॑ विरतं विषयग्रह्मत्‌ ॥३५॥ 


१. अल्पा: --रीबॉ, बड़ो० । २: "वर्धन--अयो० | ३, "श्रिता;:--अयो० । 


दृत्युवाच 


एकोनचलवारिशो5्ध्याय; 


सममित्रार्यदासीनमध्यस्थद्वेष्यवान्धवमू । 

ते प्राप्प सहजालक्ष्मी: परब्रह्मस्वरूपिणम्‌ ॥३९॥ 
न प्रापतिशयाननदं प्राप्ता न रतिजां मुदस । 

यत्र सर्वे भहानन्दा एकोभूता भवन्ति वै ॥३७॥ 
परस्परा न लक्ष्यन्ते गुणा: स्वार्थविवर्जिताः। 
मोक्षेति नामता विख्याताः केवल द॒न्‍्यरूपिण: ॥३८॥ 
तामवस्थां गतो राम: केवर्ल ब्रह्महब्दभाक । 
संयोग॑ नेव जानाति केवलानन्दरूपधुक ॥३९॥ 
स्मृत्वा पृबंविलासोधं॑ विप्रलूृम्भरसोइभवत्‌ । 

तदा प्राणप्रियां स्घुत्वा जजागार' महारुज: ॥४०॥ 
वक्‍व याता में प्रिया सीता चन्द्रवक्‍त्रा चकोरद्क । 
अहो प्राणप्रिया सा में हाहा प्राणप्रिया मस्त ॥४१॥ 
क्व गता क्व गता देवी वश्चयित्वेव मामपि । 
स्वरूपं विस्मृतं भाति तां बिना सृगलोचनाम॥।४ २॥। 
ततो हृदयदेशात्त रामस्थानन्दरूपिणः । 
एकद्ती समुद्भता या पुरा दुष्टविग्रहा ॥४३॥ 
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विलपन्तं तदा दृष्टवा प्राह सत्वरमेव सा । 


सर्वास्ता ब्रजसुन्दर्यों सीतामर्षवशंगताः ॥॥४४॥ 
अस्याः सुख परिप्राप्तुं लिल्युरस्थां' चिदाकृतो 
इये त्वयि विलीनाभ्त्तत्वं किमनुशोचसि।॥।४५॥ 
श्र ज्ारस्येव संहारकालो5यं समुपस्थितः । 
एतासु लीनरूपासु शन्‍्यं विदव॑ विभाति से ॥४६॥ 
शन्‍्यं प्रमोदविषिनं शनन्‍्यं साकेतपत्तनम्‌ । 
शून्य ब्रह्मसुखं चेच  त्वं शन्‍्यमिव लक्ष्यसे ॥४७॥ 
तस्मात्त्वमधुना राम प्रादर्भावय भासिनीस्‌ । 
यदा श्युडगाररूपस्य जन्म जायेत पूर्वंबत्‌ ॥४८॥ 


१९, जागार स--अयो० । १. लिप्सुरंस्यन-- बढ़ो० । 


श्ट२्‌ 


सीतोवाच 


भुशुण्डि-रामायणे 


ततो रामो रति कतुंमिच्छां चक्रे सनातनीम्‌ । 
इच्छां चक्रे स्वरूप॑ च सच्चिदानन्दविग्रहे ॥४९॥ 
एको<हं बहुरूपेण रंस्ये स्वानन्दशक्तिपिः । 
ततः प्राणप्रिया सीता श्रीमज्जनकनन्दिनी ॥॥५०॥॥ 
हृदेशात्‌ रामचर्वस्थ प्रादुरासीत सुलोचना । 
प्रकाशयन्ती हरितः स्वरुचा दीप्यमानया ॥५१॥ 
सात्रवीत्तु पति प्रेम्णा प्रणयालोकतत्परा । 
अहो त्वयि विलीनापि विरहं लब्धवत्यहम्‌ ॥५२॥ 
ववायं तब मुखास्भोजदर्शनप्रोद्भवों रसः । 
कव च स्वरूपानन्दान्तलेयजा: परमा मुदः ॥५३॥ 


उत्कृष्टोषपि ममात्यन्तं ब्रह्मावन्दों न रोचले ! 

यथा त्वद्धजनानन्दों नित्यमास्वादिमद्रसः ॥५४॥ 
विप्रलूम्भो मया जातस्त्वयि कान्‍त विलीनया । 

सयि लोनास्तु ता:सर्वा: कि जानासि ब्रजाज़ना: ॥५५॥ 


मय्यमर्षपरा भूत्वा सत्पदं संगतास्तु ता: । 
इत्युक्वा निजह॒द्देशात्‌ प्रादर्भावितवत्यसों ॥५६॥ 
ततः समस्तास्ता ग्रोप्यो यथापूर्व बभाषिरे । 
स्वानि स्वानि शरीराणि जगृहुः पुबंबत्त ता: ॥५७॥ 
अ्रणम्य कान्ते कान्‍्तां च इदं वचनमत्रवन्‌ । 
वर्य त्वथा स्पद्धंसाना गतास्त्वत्पदवीं सखि ॥५८॥ 
त्वदीयानन्दभोगाय किमर्थ त्वं लूय॑ गता। 
पृथरभूततया स्थित्वा संभोगं नाचरः कुतः ॥५९॥ 


प्रियस्वरूपावाप्त्ये च छीना प्रागभवं प्रिया: । 
ततः शून्यतयातिष्ठ॑ नान्वभूव॑ किमप्यहम ॥६०॥ 
ततो विक्‍लविता भूत्वा प्रादुर्भता पृथक्तया । 
युष्माभिसंयि लीनाभिः कि कृतं वामलोचना: ॥६ १॥ 


एक्रोनचत्वारिंशोड्ध्याय; १८३ 


प्ृष्माकसेव भोगार्थेमह जाता पृथक प्रभो: । 
नानेनेक्येषपि वर्तेयं स्वरूपानन्दरूपिणी ॥६२॥ 
अतः परं तु मां यूयं नानयुयितुमहेथ । 
संहार: स्यात्तदा सख्य: शुद्भारस्थ रसेशितुः ॥६३॥॥ 
तस्मात्स्वस्वात्ममर्यादां व विलस्बितुमहँथ । 

अहं प्रिया भवत्ययच सतत शर्म बिश्वतु ॥६४॥ 
अह्क्यं न प्रभोरस्य सर्वार्सतां भोगभोजने । 

यथा चरन्द्रस्य सर्वेषां कुमुदानां प्रकाशने ॥६५॥ 
एन हि सर्वभावेन सर्वा एवं भजन्त्विति। 
गसित्युवत्वा तु ताः सर्वाः पु्वेबन्मुदसाप्नुवन्‌ ॥६६॥ 
नित्यरासविलासादींश्चक्रः स्वप्रेयसला सह। 

एवं विहरतस्तस्थ  प्रमोदविपिनान्तरे ॥६७॥ 
बहु संवत्सरा जग्मुदिव्यतारुण्यशालिन:ः । 
प्रमोदविपिनद्वारे कदाचिल्लक्ष्मणादितिः ॥६८॥ 
अ्रात॒भिः सह संजातः संग्रासोउसरयूथपे: । 

तेषां प्रयुद्धध्तां तत्र उदतिष्ठनूमहान्‌ ध्वनि: ॥६९॥। 
त॑ भ्रुत्वा रघुदादलो गोपिका: प्रत्युवाच हू । 
कोउसो ध्वनिः श्रयतेष्य प्रभोदविषिनाह्ृहिं: ॥७०॥ 
प्रायो मे अआातरः केनाप्याक्रान्ता सरवरिणा । 
नियुद्धस्थेव संरावः श्रयते ब्रजयोषितः ॥७१॥ 
तत्र गछाम्यहं शीघ्र पुनरेष्यासि वोडन्तिकम्‌ । 
ततस्ताभिरनुज्ञातों लक्ष्मणस्यान्तिक ययों ॥७२॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे राचचरितवर्ण॑नं 
नाम  एकोनचत्वारिश्ोध्ध्यायः ॥३९॥ 


१. रामचरिते--अयो०, बड़ो०, नारित--रीवाँ । 


चलवारिशो>ध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
तत्र गत्वा द्दशासो युद्धचन्तं लक्ष्मणं परि। 
भरतं चेव वात्रघ्त दानवेबंलसंव॒ते: ॥ १॥ 
आगतं रामसालोक्य अभियुक्ताः परेस्तु ते । 
लक्ष्मणो भरतो$रिघध्नो ह॒र्षमापुरनुत्तमम्‌ )। २॥ 
ततो रामसहायास्ते परान्‌ जिग्युब्च तत्क्षणात्‌ । 
स्वस्था भृत्वा ततो ज्येष्ठमूचिरे वचन त्विदम्‌ ॥ ३ ॥ 
लक्ष्मण उवाच 
स्वागत ते गुणाधीश ' कार्य संपादितं प्रभो । 
सेवनात्‌ कामराजस्य कच्चित्‌ संपुरिता स्पा ॥ ४ ॥ 
त्वदाज्ञातत्पराः सर्वे ब्यं गोषगण:ः सह । 
धेनुरक्षापरा नानातोतवन्तः सम वासरान्‌ ॥ ५॥ 
प्रत्यहाश्चेह सब्जाता बहुवोष्प्यसुरे: कृता: । 
तेषपि नीता: क्षय रास त्वत्मसादजुबा सथा ॥ ६॥। 
एतो च॒ ज्रातरों सम्यगवर्तेतां त्वदाज्लया । 
अधुना यत्तु कतेव्यं तदपि श्रुयतां परम ॥ ७॥ 
राज्ञा दशरथेत त्वमस्माभिः सेवके! सह । 
आकारितो$सि नीतिज्न विवाहार्थ बयोयुतः ॥ ८ ॥ 
धात्रीगृहे वययं सर्वे जाताः सम धृतपुष्टयः । 
अधुना पितुरादेशादयोध्यां याम राघव॥ ९॥ 
गजाइवरथसन्दोहः पित्रा नः प्रेषितोइनघ । 
गजा ध्वजपरिप्रोढा:  स्वर्णालड्भारशालिनः ॥१०॥ 
हेसपलल्‍्याणिनइचेव रथाइवा: सपरिच्छदा: । 
सेवकाइचापि बहुवों नीता दिग्देशभमिपाः ॥११॥ 


१. गुणागाध-बड़ो० । २. "मपि--रीवाँ | ३, उघुना--अयो० । ४७. गज"-- 
अयो०, रीवाँ, "पौष्ठा:--बड़ो० । 


२४ चत्वारिशोष्ध्याय: १८५ 


अस्मदानयनार्थाय प्रेषिताः सर्वभभुता" । 
श्रीमहृद्रथेनास्मत्तातेन प्रवयोजुषा ॥१२॥ 
आय॑ त्वां व कृतोद्वाहं राज्यकायें नियोज्य सः। 
प्रियोडस्माक पितुर्वात्ति वानप्रस्थं श्रयिष्यति ॥१३॥ 
तदाय॑ तत्र संगम्य पितरों ननन्‍्दयामहे । 
धात्रीगहे निवसतां बहवो वत्सरा ययुः ॥१४॥ 
इदानीं पितृगेहस्थ कुर्मोज्लद्धूरणं बयम्‌ । 
कि तेः सुतेयें न कुर्यः पितुसंतोषणक्रियाम्‌ ॥१५॥ 
जोवतो गेहसंतोषो मृते वा पारलोकिकः । 
एवमुक्तस्तु ते राम ओमित्यूचे वचः प्रभुः ॥१६॥ 
अयोध्यां प्रतिगच्छामों नन्‍्दयामः पितनथ। 
ततस्ते कृतसंकल्पाः प्रयाणाय पितुग॒हे ॥१७॥ 
सुखिताख्येत गोपेन गदवेन्द्रेणेदमीरिता; ॥ 
हे राम हे लक्ष्मण भूरिकर्मन्‌ हे शत्रहन्‌ भरत पितुगुहं प्रति । 
कि प्रस्थिता यूयमितो5धुना ब्रजे कः पालयिष्यत्यखिला असमूर्गोः ॥१८॥ 
एताः खल प्रेमभरेण युष्मत्संपालिताः कंचन विश्वसन्ति न । 
अहो धर्मेजा तत्क्षणादेव चामूविनाहमेष्यन्ति च त्वह्वियोगात्‌ ॥१९॥ 
अस्माक वा कागतिस्तात युष्मत्प्रेमामृतेकाश्रय्रिां गोपकानाम्‌ । 
अय॑ त्रजो वा मुखदशेने क्वचित्पलाउ्ंमप्यन्तरायं न सोढा ॥२०॥ 
क्रोतः प्रेम्णा राजपुत्रेसंवज्ूलॉकोउन्रत्यः कां गति लबभ्यतेश्सो । 
क्व युष्माक॑सन्दिरे नः प्रवेशों भूमेरेकइछत्नछायास्पदानाम्‌ ॥२१॥ 
यूयं तदेवं कतुंमहेन्ति नेव धर्मज्ञातारः सत्कृपासिन्धुचित्ताः 
अनन्यभाजां खलु नो यूयमेव चित्र वित्त चेह चासुत्रपुर्णमू ॥२२॥ 
नान्‍यं भजामो न च संस्मरासो न चाश्रयामों न च वीक्षयासः 
भवत्पदाम्भोरुहमनत्न॒ नः पर परं दरण्यं शरणागतानाम्‌ ॥२३॥ 


लम्धिमियाका 


बमीकमका 


१ 'स्तैन भू--अयो० । २. नंदयामहि--अयो०५ । 


१८६ भुशण्डि-रामायणे 


माइल्योवाच 


वत्स राम भवतः प्रणयेतर प्रायशों न्रजजनो5स्ति निबद्धः । 
अद्य का गतिरमुष्य भवित्री प्रेषिति त्वयि चिरात्कृतसड्रे ॥२४॥ 
जीवतां खलु॒जनो भवतासौ चापदां समुदयानपनोय । 
अद्य कि स न भरिष्यति युष्मह्क्त्रपुर्णविधुद्शनहीनः ॥२५॥ 
यः खल॒॒ प्रतिदिन त्वया विना वर्तितुं क्षणमपि क्षमते न । 
स त्वदाननविलोकनं बिना कोद्शीं गतिसवाप्स्थति छोकः ॥२६॥ 
तत्पुरीं प्रति न याहि सांप्रत॑ रामचन्द्र पितराबविहेव ते । 
आगमिष्यत इद॑ वचन नः पालयस्व वरदेदवरेइवर ॥॥२७॥ 
एव गोपनृपतिस्त्ववा पर पुत्रितां समुपगम्य निर्वृतः 
वत्स राम तदमुष्य वियोगं दातुमहेति भवान्न कदापि ॥२८॥ 
गोपा ऊचुः 
अयि सित्राणि निबोधत रामसुमित्रातनयभरतद्न्न॒ध्ना: युष्मद्विरह- 
भयात्ति: कदाचिदपि नानुभूतपूर्वा नः। संप्रति भवतां नगरे प्रस्थान 
श्रयतेःस्मानिः दोर्धभजनिष्ट दुःखं प्राणान्तादप्यतीव गरीयः ॥२९॥ 
अथ भविता किमतो»ग्रे मित्रवियोगेन मरणमस्माक- 
सथवा पुर्वे मरणं तदनु वियोगो भवतु भवाय ॥३०॥ 
साद्ंतदस्माभिरा बाल्याहहुल॑ सुख रूसितम । 
तेषां क्षणवियोगेषपि कर्थ स्थास्थामहे वयम्‌ ॥३१॥ 
एषां विलोकने5स्माभिनिमेषो5षपि विगहितः । 
वहन्तो विरहूं तेषां कर्थ स्थास्थामहे वयम्‌ ॥३२॥। 
पानभोजनहस्यादों येविना न च॒ संस्थिताः । 
विप्रयोगे चिरं तेषां कथं स्थास्यामहेउ्धुना ॥३३॥ 
एषां राजकुमाराणां तिष्ठतां रत्नवेब्ससु । 
दोवारिकवंय रुद्धा प्राप्स्यामसः कि प्रवेशनम्‌ ॥३४॥ 
यौवराज्ये स्थितो रामः कित्वस्मान्‌ संस्मरिष्यसि [ति ?]। 
इन्द्रादिदिविषद्व न्दयो वन्दनीयपदाम्बुज: ॥३५॥। 


१. तावती-रीबाँ, तावत्तान---बड़ो ० 


चत्वारिशोड्घ्याय: १८७ 


एवमालपतां तेषां वर्चांस्थाकण्यें गोपिकाः । 
अमी बदन्ति कि तावदिति प्रोचु:ः परस्परम ॥३९॥ 
तत्राकापि च लोकेभ्यो रामयातवं विजानती । 
प्रोवाच गादघैयेंग. नसस्‍्फुटद्युदया सती ॥३७॥ 
अयि गोपा अहो आल्यः सर्वेष्पि नगरं प्रति । 
प्रस्थान रामचन्द्स्य समाचक्षत आत्ति दम्‌ ॥३८॥ 
अय॑ं खल॒पितभ्यां वे धात्रीगहे चिरोषितः । 
योवराज्याभिषेकार्थभाहृत इति शुश्भुमः ॥३९॥ 
एते खल नरेन्द्रस्य कुमारा अग्निवर्चेसः । 
राक्षसानां भयेनात्र गोपगेहे निवेशिताः ॥४०॥ 
इह तिष्ठद्धूरेतेस्तु कति देत्या विनादशिताः । 
राक्षसा: पृतनादद्यास्तु विकटाद्याइच  राक्षसा: ॥४१॥ 
रासेण क्रोडता सख्यः सदय एवं विनाशिताः ॥ 
त्रिलोकमध्ये नरदेत्यदेवतात्‌ कुतोउ्प्यमीषां हि भयं न विद्यते । 
एते खल क्ष्मातलसाधुपालका: क्ृतावताराः पुरुषोत्तमाः स्वयम्‌ ॥४२॥ 
यथा राम स्तथा लरूक्ष्मा यथा स भरतस्तथा । 
यथेव भरतो वीरः तथा शात्रध्न उच्चके; ॥४३॥ 
एते स्वयं रुचा पूर्णा भगवन्तो नरोत्तमाः। 
पितृभ्यामिति विज्ञाय. समाहृताः स्वपत्तने ॥४४॥ 
जीवने चापि संदेह: कित्वस्माकमतः परमस्‌। 
येषां क्षणेंषपि विच्छेदी नानुभूतः कदाचन ॥४डपा। 
तेध्मोी प्रयाता: स्वपुरं द्रष्टव्या: कथमक्षित्रिः । 
इति श्रुत्वा सवीवाक्यं सर्वास्ता न्नजयोषितः ॥४६॥ 
मूछिताः सहसा तत्र निपेतुर्धरणीतले । 
पतितास्वासु धरणो महान्‌ कोलाहलोइभ्वत्‌ ॥४७॥ 


१, विद्यप्राइवेब--अयो०, रीबाँ। २. श्रीराम:--बढ़ो० । ३. लक्ष्मण:--- 
अयो०, रीबाँ | 
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ता एवोपचरन्तोनां गछठन्तोनामितस्ततः । 
दूतोनां च सखीनां च सदय एवं ब्रजाड्भरणे ॥४८॥ 
तालवृन्तानि कुरुत नाडी पश्यत पद्यत | 
मुखेष॒ सलिलं दत्त किचित्पुच्छत पृच्छत ॥४९॥ 
अहो हि निमिषत्येषा इवसित्येषा तु किचन । 
अहो. किचिद्ददत्येषा. ईषहिस्फुरिताधरा ॥५०॥ 
इत्येब॑ बदतां तत्र जनानां च परस्परम्‌ ॥॥ 
ततश्चिराय प्रतिलब्धचेतना गवेन्द्रधोषस्थ' कुरज्भलोचनाः । 
प्रिय प्रयाणअ्रवणेन कातरा परं वचः प्रोचुरिदं परस्परम्‌ ॥५१॥ 
अहो वयस्याः प्रतिकुलदेवाः क्वचित्समाकणितमीदुर्श वचः । 
अय॑ खलु इवो नगरं प्रयाताहुतः पितृभ्यां युवराजयोग्यः ॥५२॥ 
ततः कर्थ जोवनमाप्नुयासः कदाप्यनभ्यस्तवियोगवेदनाः । 
गतिस्मिताप्रेक्षणभाषणादिभिः सख्योड्मुनाकृष्टवद्योकृतान्तराः ॥५३॥ 
ईदग्विपत्‌ क्वापि कदापि जन्मनि प्राप्ता नचास्मासु यतः सुसंशय:ः । 
अहो5मुना वर्षदवानलादिना प्राणान्तकेभ्यः किमु रक्षिता वयम्‌ ॥५४॥ 
इत्युकत्वा सहसा गोप्यो गलत्कज्जलकेश्चले: । 
कदम्बकुसुमस्थूलेबहुलेरश्रुविन्दुभिः ॥५५॥ 
ससूजुः कुचकाइमीरं दीघंतिःइवासकस्पिताः । 
यथा कथंचिद्धेयेंण प्राणान्‌ संरुध्य तस्थिरे ॥५६॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे रासप्रयाणो नाम 
चत्वारिशोधष्ध्यायः ॥४०॥ 


१-१. नास्ति--बड़ो ० । २. रामप्रयाणे--अयो७ , रीबाँ, बड़ो० । 


एकचलारिशो-धध्याय: 


(तो रामेति विदलेषकातरं सुखिताभिधम्‌ । 
गबेत्ं चेव मादुल्यां पुत्रविदेषकातराम्‌ ॥ १॥ 
गोपानू सुदशनानन्दसुनन्दादीनू_ सहात्मनः । 
गोपीइच श्ृण्वतोः सर्वाः सद्य एवेदसूचिवान्‌ ॥ २ ॥ 
अयि तात गदवेन्द्र त्वं मातर्माज्भल्यके श्ुणु। 
सुदर्शनाद्याइच गोपा: शूणुतेदं बचो सम ॥ ३॥ 
कच्चित्क्षणं न सोढव्यो भवतां विरहो मया। 
मद्वियोगप्रभूतातिः युष्माक॑ कितु बाचते ॥ ४ ॥ 
भवद्वियोगजेर्वात्तिमंम तावत्ततो5धिका । 
तथापि न॒क्वचित्तात संजाता संजनिष्यते ॥ ५॥ 
नाहूं वसामि वेकुण्ठे न वे गोलोकसंज्ञके । 
सथुरायां द्वारकायां इ्वेतद्वीपालये नवा॥ ६॥ 
अहं वसामि सतत सुखितस्थेव मन्दिरे। 
माज़ल्यकाकरानीत॑ मृदु हेयज्भवीनकम्‌ ॥ ७॥ 
अशानो अ्रातृभिः सार्थ नान्यथा तृप्रिरस्ति मे । 
एवं विज्ञाय वे नित्यं मम चारित््यमद्भुतम्‌ ॥ ८ ॥। 
युवाभ्यां शोचितव्यं न कदाचित्क्वचिदप्युत । 
न चेव मनन्‍मनः क्वापि प्रमोदविपिनं बिना ॥ ९॥ 
रमते बहुधा कलूप्रत्नलोक्यश्रीभरेष्वपि । 
'रासाख्यलीलया मह्ममन्या लोला न रोचते ॥१०॥ 
गोपालबालकेभ्योधन्यो न से प्रणयभाजनम्‌ । 
इयं हि में नित्यलीला भवतां सदनेषु या ॥११७ 
अन्यावतारसमये भवज्ञेमित्तिकी हि सा। 
नित्य वसासि युष्माक॑ सदने सरयूतटे' । 
रासाख्यलोलाभिनित्यं विहरासि सखीगणः ॥१२॥ 
कदाचिन्मत्स्यरूपेण. लोके प्रादुर्भवाम्यहम्‌ । 


१--१., अयमंशो नास्ति--रीवोँ । 


१९० 
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वेदोद्धराथमुदधो कुवं3चरितमद्भूतम्‌ ॥१३॥ 
कदाचित्कूमंरूपेण. प्रादभय करोम्यहम । 
देवासुरेष श्रान्तेष.._ मन्दराचलूधारणम्‌ ॥१४॥ 
कदाचिदृत्ययाजे तु धरणानादनोद्यते । 
दिव्यवाराहरूपेण. तदा प्रादुर्भवाभ्यहम ॥१५॥। 
कदाचिद्धुक्तराजस्य प्रह्लादस्थ सुखाक्ृते । 
नारसिहस्वरूपेण. देत्यराजं॑ निहन्म्यहम्‌ ॥१६॥। 
कदाचित्सवंदेवानां. स्थानेष स्थापनाक्ृता । 
दिव्यवामनरूपेण. देत्येद्रं छलयाम्यहम्‌ ॥१७॥ 
कदाचित्‌ परशुं धृत्वा धर्मस्थ प्रतिपालकः । 
दुष्टक्षत्रविनाशाय भुवि प्रादुर्भवाम्यहम्‌ ॥१८॥ 
कदाचिद्राघवे.. वंश प्रादुर्भय स्वविक्रमे: । 
धर्म संस्थाप्प धरणीभारं बहु॒हराम्यहम्‌ ॥१९॥। 
कदाचिन्सममांशकलया कृष्णो वे संभविष्यति। 
हापरान्ते यदुकुले देवक्‍ायां वसुदेवतः ॥२०॥ 
कदाचिन्मृत्युदु:खेन यज्ञजन्तुन विशोचतः । 
अनुग्रहामि संजातो बुद्धरूपेण भूतले ॥२१॥ 
कदाचिन्स्लेछव॒न्देषु धर्मविप्लवकारिषु । 
नील हय॑ समारुह्य कल्किः प्रादुर्भवाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
अन्यरपि स्वरूपेइ्च तत्र तत्र स्फुटोभवन । 
अधर्म॑ नाञयित्वाहं स्वधर्म स्थापयाम्यहम्‌ ॥२३॥ 
एवं यदा यदा धर्मः क्षोयत्े सर्वभूतजः । 
स्वात्मानं कल्पयित्वा तु तदा प्रादुर्भवाम्यहम्‌ ॥२४॥ 
नित्यं वसामि भवतां सदने दिव्यगोकुले । 
माणिक्यरत्नसन्नद्धमुक्तामणिविभूषितः । 
माज़ुल्यायाः करानीत॑ नवनीतमदन्नथ ॥र५॥। 
सहियोगजदुःखं तु भवतां नेव बाधते। 
यदि बाघेत सेषा तु सनन्‍्मायेव रसात्मिका ॥२६॥ 


एकचत्वारिज्ैड्प्यायः १९१ 


संयोगो विप्रयोगइच रसस्तु द्विविधः स्मृतः । 
आद्योघ्नुभत एवान्तो ह्वितीयत्तु भविष्यति ॥२७॥ 
पित्रोः संतोषणं क्ृत्वा कत्वोद्राहूं च॒ तत्सुखम्‌ । 
राज्यकार्य विधायाथ पुनरेष्यासि वो गृहे ॥२८॥ 
न कार्यो भवता शोकस्तात मद्विरहोज्धवः । 

एष तु ॒स्वप्नवद्भ्त्वा क्षणाद्यास्यति दुःखदः ॥२९॥॥ 
अहूं निजप्रियान्‌ गोपान नोत्वा यास्यामि तां पुरोम । 
एतेविना क्षणं स्थातुं हेतात क्वाषि नोत्सहे ॥३०७ 
त्वं च तावद्‌ गवां तात पालन कारय प्रभो। 
अस्मिन्‌ प्रमोदविपिने नव्यनव्येस्तृणाइकुरे: ॥३१॥ 
साज़ल्यके मातरिह मा शुच्ो महियोगतः। 

न त्वां विना क्षणमपि स्थातुं भो सुखसंयुतः ॥३२॥ 
गोपा यूयं सखायो से आयान्तु समर साथंगाः । 
प्रमोदवनविदलेषो गतो वो मुखदशॉनात्‌ ॥३३॥ 
भवद्धिः सहितः सर्व राज्यकार्य विधाय च। 
हत्वा चासुरसंदोहानेष्यामि पुनरत्र. वे ॥३४७ 
अन्ये च मत्प्रेमपरा:: सकलब्नजवासिनः । 

न शोकेनाभितप्यध्व॑ मद्वियोगेकजन्मना ॥३५७ 
एष वः स्वप्नवद्भ्त्वा क्षणाद्यास्यति निशचयः । 

इति तेषां समस्‍्तानां प्रमोदवनवासिनाम्‌ ॥३९॥ 
तव्रजोकसां सदाराणां कृत्वा सान्त्वनमच्युतः । 
यियासु:' पितुरागारं तां रात्रि तत्र चावसत्‌ ॥३७॥ 
तमोयुः सकला गोप्यः प्रियविदलेषकातराः । 
रुबन्त्यो. भ्रिशोकेन प्रवासभयविह्धला: ॥३८॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे रासप्रवासो नाम 
एकचत्वारिश्योध्ध्यायः ॥४१॥ 


___._..़्ख़]़]़़़़् श्हे 
१. ये मपरा :--रीबाँ, बड़ो० । १. प्रियालु:--रीवाँ, बड़ो० । २. रामप्रवासे 
--अयो०, रीवा, बडो ० | 


छे 


| लीक 
हिचतलारिशो-ध्याय: 
गोप्य ऊचुः 
पिनत्राहृतः:. स्वनगरं राज्यकार्यावगुष्तये । 
प्रभात एवं स्‍्वेः साक॑ यास्यसोत्यनुशुक्षम ॥१॥ 
नैवं त्व॑ कत्तुमहोंइसि हत्वा नो हरिणीरिव । 
निजद्श्दिराविद्धा: प्रेमस्वरविमोहिता: ॥ २ ॥ 
त्वं तु विस्मृतवान्‌ प्रायः प्रमोदवनखेलनम्‌ । 
विस्सतंव्यं न चास्माभिस्तत्सुखं क्षणसप्यहो ॥ ३ ॥ 
ता यामिन्यस्तद्रहस्य॑ केलयस्ताइच बेलयः । 
ते ते रासविलासाद्या; स्मर्यमाणा हरन्ति तः ॥ ४ ॥ 
प्रमोदवनपयन्तं भ्रिकुब्जनिकुज्जभूः । 
प्रमोदे स्थापयत्यन्तः स्मरन्तीनां पुनः पुनः ॥ ५॥ 
कदाचिज्भवता साक॑  राससंपुर्णचन्द्रमाः । 
खेलन्तीनां वने5स्मा्क॑ संध्याभ्ल्कृष्णपक्षणा ॥ ६ ॥। 
ततः प्रवव॒ते ध्वान्त॑ गा नवघनोपसम्‌ । 
यस्मिन्प्रत्येकमादाय भुक्तवानू नो रघहह ॥ ७॥ 
कदाचित्पुष्पावचये.. याताः. प्रमुदकानने । 
संध्यायामभवद्घोषो घनसंघट्ूजो5म्बरे ॥ ८ ॥ 
तदा प्रववृते दिव्या कामकेलिसनोहरा । 
यां विलोक्य मुददं भव्यां प्रापुर्गीविशिखा अपि ॥ ९ ॥ 
कदाचित्सरयूवारिगम्भीरावतेदुर्धरम्‌ । 
वयं च दधि विक्रेतुं यातुकामाः पुर प्रति ॥१०॥७ 
तदा त्व॑ कामसोन्दर्यंगम्भीरेडस्मिन्नदीजले । 
सौवर्णी नावसारोप्य.. क्रमात्तरितवानसि ॥११७ 
कदाचिद्‌ घट्टरक्षाये नियुक्ते गोपभूभुता। 
गच्छतीदंधिविक्रेतुं मध्ये सार्ग निरुद्धवान्‌ ॥१२॥ 
कदाचिद्रथमारोप्प.. सौव्णंमणिकिड्धिणोम्‌ । 
वनाइनान्तरं नीत्वा शोभां दशितवानसि ॥१३॥ . 


श्५ द्विचत्वारिश्ञोड्ध्याय: १९३ 


कदाचिन्माधवे मासि कुंसुमाकरशोभिति । 
दिवानिद्यसविज्ञाय. नित्य विहृतवानसि ॥१४॥ 
कदाचिह्निष्टरे ग्रीष्ममासे दिव्ये तु पाथसि। 
जलकेली: सहास्माभिः कृतवानसि सुन्दर ॥१५॥। 
कदाचिद्‌ भूरिवर्षायां रत्नाद्रेरघिकन्दरम्‌ । 
वार्भतों जवनीकृत्य रतवान्‌ श्रीगणः सह ॥१६॥ 
कदाचिद्धमने. काले. कुज्जाभ्यन्तरवेब्मसु । 
हसन्तोसाम्यसानेतुं._ तुलेः सेवितवानसि ॥१७॥ 
कदाचिच्छेशिरे काले रूतिका इब पुष्पिणीः । 
मरुत्वानिव धीरस्त्व॑ प्रिय कम्पितवॉइच नः ॥१८॥ 
इत्थं. तत्तत्कालदेशें. तत्तत्तारूष्यवेशिता । 
तत्तहलल्‍ली वीथी' पथ: पीत्वा प्रेमासुतं रसम्‌ ॥१९॥ 
तत्तत्‌ कामक्रोडा यस्य संचितस्वनिविडाकारः । 
श्रीरामेन्दोजितवानसि कन्दर्पाणा किसपि पराधेम्‌ ॥२०॥ 
एवं त्व॑ रमयास्मानू_स्वानन्दरससागरे । 
प्रत्येकेक बहुलोकृत्य रामेन्दो. रतवानसि ॥२१॥ 
अधुना तानि तानोह सुखानि विलुखे त्वयि। 
पर्णवत्कण्टकानीव  भेत्स्यन्ति हृदयानि नः ॥२२॥ 
मेत॑कार्षी: कदापि त्व॑ वनितावधपातकम्‌ । 
विक्रमी पुंस्वभावत्वादयि त्वं निष्ठुरोध्प्यसि ॥२३॥ 
प्रमोदवनचन्द्रस्यय तव॒ प्रिय. चकोरिकाः । 
न खेदय मनाडः मानिन्‌ सनोज्ञाचरितो भव ॥२४॥ 
विस्मृत्य निखिलां चेष्टां महामाधुयंवानिधिम । 
शुष्ककाप्रस्वभाव॑ च कथमुत्सोढ्वानसि ॥२५॥। 
को5्यं क्रमो रसिकपुड्रव सार्वभौम 

यद्भूरिश: सुखसुधोदधिनिवतानाम्‌_ । 

१. अधिशंवर--अयो० । २. जयप्ती“-बड़ो० । ३. हसन्तीषु समानेषु-- 


अयो० । हसन्‍्तीस्म समानेतुं--रीबाँ, बड़ो०। ४. तत्तत्काले तत्तदेेशें--अयो० । 
५. तत्नतद्वल्छिवोथी--रीवाँ । ६. पाथ:--अयो० । ७, निर्मितानाम--रीवाँ। 


१९४ 


सुशुण्डि-रामायणे 


आत्तिप्रवेकमनुभाववसि स्वभावात्‌ 
स्वानन्दसारसमुदायसयो५पि सत्‌ नः ॥२६॥। 
ईशो5पि सर्वभुवनस्थ निज वज्योइसि 
प्रेमकवश्यहृदयो5सि सुसाधनो5सि । 
निर्वाव्डनोईसि स कर्थ रघुनन्दन त्वं 
कर्मातिघोरमिह कतुमथोद्यतोइईसि ॥२७॥ 
सेव कार्षो: प्रभो तस्मात्‌ प्रमोदवनदुःसहम्‌ । 
विरहूं कतुमहेंंसि' रसिकेन्दुमहामणे ॥२८॥ 
अथ चेत्त्वमिमं नाथ संकल्प कृतवानसि । 
तदा नः प्राणनिवृत्त्याद्यपायं शिक्षयाघिहन्‌ ॥२९॥। 
असमक्षे त्वयि स्वामिन्‌ कि कार्य सेवर्कः जनेः । 
स्वर्भोगं वापि संन्यासमरण्यं वा विरक्तितः ॥३०॥ 
येः. कालदिडनिसिषभित्तिपदान्तरेडपि 
सोढ: कदाचिंदपि नेव भवद्वियोगः । 
ते जीवन समधिगम्य कथं सहन्तां 
श्रीमनू_ महाविरहदावजपापकीतिस्‌ ॥३१॥ 
तस्मात्त्वयि इलश्योहंन्द्राद्‌ दूरं॑ याते प्रियोत्तम । 
कि कार्य भक्तवर्गंग) तदस्मास्वनुशिक्षय ॥३२॥ 


इति श्रीमदाविरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे रामयात्रानामों 


द्विचत्वारिशोध्यायः ॥॥४२॥ 


१. महसि कि --रोबों, बड़ो० । २. निवृत्तमु?--रीबाँ, बड़ो० । ३. भक्तिवर्येणं-- 


रीबाँ, बढ़ो० । ४ रामयात्रायां--अयो०, रीवाँ, बड़ो० । 


ब्रह्मोवाच 


त्रिचवारिशो-ध्यायः 


इति तासां वचः श्र॒ुत्वा रामः कारुणिकोत्तमः । 


ददो प्रतिवचस्तासां स्मित्वा संमोहयन्निव ॥ १ ॥ 


श्रीराम उवाच 


अहो प्रिया मत्स्वरूपा मत्केति सुखसंभ्रयाः । 
नेवं॑ विलपितुं योग्या भवन्त्यो नित्यसंगताः ॥ २॥ 
व्यापिवेकुण्ठलोकेडस्मिन्‌ू. प्रमोदविपिनाभिषे। 
मदीये चिन्मये दिव्ये भवन्त्यो ह्यपि देवताः ॥ हे ॥ 
श्रीमती जानकी सोता मदीया परसप्रिया । 
तदंशा: सकला यूयं नित्यं सन्निहिता मयि ॥ ४ 
चन्द्रस्य चन्द्रिका यद्बत्तपनस्य प्रभा यथा। 
पृथिव्या इच संबन्धो घटस्थेव घटत्वकस्‌ ॥ ५७ 
असाधारणमेबवेधा मदोीय॑ लरक्षणं प्रिया। 
तदंशत्वाज्भवत्योषपि. सदोयं॑ लक्षण परस्‌ ॥ ६॥। 
विहलेषो न कदाप्यस्ति भवतीभिः सर सम । 
नाभून्न भविता वापि चिन्मयेउस्सिन्‌ महापुरे ॥ ७४७ 
यथाहूं सच्चिदानन्दरूप: श्रीविग्रहू॑ दधत्‌ । 
तथेव मत्प्रिया यूयं सच्चिदानन्दविग्रहाः ॥ ८ ॥ 
लीलेक्षया यथवाहं निर्गुणो5षपि गुणात्मकः । 
तथा प्रिया भवन्त्योपि नानुशोचितुमहेंथ ॥ ९ ७ 
लोला गुणमयो होषा मदीया निर्गुणापि च। 
नेते शुणाः प्राकृतत्व॑ं कदाचित्‌ कलयन्ति च ॥१०॥ 
प्रमोदवनकुड्जाइच प्रमोदवनसेदिनी ॥ 
प्रमोदवनगावइच प्रमोदवनभ्रियम्‌ ॥११॥ 


९, "मोहिनी--रीबाँ, बड़ो० । 


१९६ भुशुण्डि-रामायणे 


साज़ल्या च गवेन्द्रश्व गोपा गोप्य: खगा मृगाः । 
सर्व ब्रह्मसयं नित्य” सच्चिदानन्दविग्रहम ॥१२॥ 
अपि स्मरथ यदृदृष्टं दिव्ये" प्रासादवेश्मनि । 
दारकां सथुरां चेव श्रीमद्वन्दावनं तथा ॥१३॥ 
प्रमोदविपिनस्थेडस्मिन्‌ प्रमोदवनमुत्तमस्‌ । 
तत्र मां नित्यलोलास्थं स्वात्मनि चैव सुब्रता; ॥१४॥। 
रुक्सिणीं जानकों चेव सहजां प्रियमीइवरीम । 
अपरा से प्रिया भक्ता भक्तिरूपा तथापरा ॥१५॥ 
मत्तोषपि सम भक्तानां मम भक्तिविदशिष्यते । 
यथाहूं वश्यतां यामि सा मत्तोष्प्पधिकेव हि ॥१६॥ 
प्रेमनेत्रा भावभुखी रसगात्री रतिस्तनी । 
रागाधारा महाभावहदया मे प्रिया परा ॥१७॥ 
सेषा मद्ामतनुगा सुन्दरी सधुरस्मिता। 
सीतेतिसाधिकेत्याख्या सहजेति च कोौतिता ॥१८॥ 
सोदिनोीति सदाख्याता मन्सनोसोददायिनों । 
शय्यासनाटनस्थाने यां भवन्त्योड्भ्यसुयथ ॥१९॥ 
इयं. हि स्वलीलानामेकंवास्ति प्रर्वत्तका। 
नातया रहितः क्‍्वाषि भविष्याम्रि सुगेक्षणा: ॥२०॥॥ 
यूयं. तदंशभूतत्वान्चित्यं॑ संनिहिता भयि । 
मद्गात्रकिरणाकारा: किसथंमनुशोचथ ॥२१॥ 


गोप्य उल्ुः 


एवं चेर्ताह श्रीराम प्रवादः कोथ्यमुत्यितः । 
अयोध्यां यास्थति श्रीमान्‌ पिन्नोराज्ञावद्वंवदः ॥२२॥ 
तच्छ त्वा सहजो लोके' महान्‌ खेदोउभ्यजायत । 
अकाण्डताण्डवध्रायं/ किसिंद रघुपुद्भव ॥२३॥ 
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१. वित्त--अयो० । २. दिव्य'--बड़ो० । ३. पित्रोराज्षोवशं०--रीबाँ, 
बढ़ो ० । ४. तच्छुत्ता सहगोलोक॑--रीबाँ, बड़ो० । 


त्रिचत्वारिंशोष्ध्याय: 


लोकः कि वितयं ब्रते त्वं वा कि बञ्चयस्युत । 
निहेतुकोी न चेवायमुदितः सुमहान्‌ ज्वर: ॥२४॥ 
एवं नः संशय छिन्धि सत्यं ब्रहि च राघव। 
नानृतं हि वदेल्लोको भवतीत्यास्तिकं' बचः ॥२५॥। 


श्रीमगवालुवाच 


गोप्य ऊचु) 


न लोको वितथं ब्रते मल्‍्लोलादशेको ह्यसों। 
कित्वस्सिनू विषये यूयं नानुश्योचितुमहेंथ ॥२६॥। 
पुरा खल भवे यूयं देव॑ पशुपति प्रभुम । 
कोपयित्वा लब्धज्ञापाः किचिद्‌ दुःखमवाप्स्यथ ॥२७॥ 
ददों स भगवान्‌ शाप युष्मभ्यं मद्रियोजनस्‌ । 
तेनेद रूपसन्तर्धा: किचित्काल भविष्यति ॥२८॥ 
तत्तहेहांशरूपेण. तदा यूय भविष्यथ । 
अन्तरज्भतया सर्वा लोलामनुभविष्यथ ॥२९॥ 
लोके विधोग* इत्याख्या तस्येव च भविष्यति । 
भविष्यति तु योउन्तथिः साक्षाद्दर्शीतु. किचन ॥३०॥ 
तत्नाप्यनर्वाध तावदानन्द॑ समवाप्स्यथ । 
मद्भूयत्वान्मदंशानां नेव॑ यूय भिदायुजः ॥३१॥ 


कदा स भगवान्‌ रुद्रः शशापास्मान्‌ भवत्प्रिया: । 
किवा तत्कारणं राम कुत्र देहोउ्थवा प्रभो ॥३२॥ 


श्रीभगवानुवाच 


एकदा चेव विषये श्रीप्रमोदवनान्तरे । 
भवन्त्यः सहजायुक्ताइचक्र: क्रीडां मया सह ॥३ ३॥ 
ततदच सुरतश्रान्ता” उपेक्ष्य भवतोरहम्‌ । 
मध्ये निकुब्भभवनं रतवानू रमया सह ॥३४॥ 


१९७ 


१. भवाज्नेबास्तिकं-अयो० । २. मह्रियोग--रीवाँ, बड़ो० । ३. दर्शेस्य-- 
अयो० । ४. भिदा पुन:--रीबाँ, बड़ो० । ५. श्रीमअमुद ०---अयो ० । ६. क्रीडायां-- 
अयो० । ७, सुरतस्यान्ते--बड़ो० । 


१९८ भुशुण्डि-रामायणे 


यपूयं. निकुम्जभवनस्याड्रणे' बद्धमण्डलाः । 
सदगुणानेवगायन्त्यस्तस्थुः सुस्थिरमानसा: ॥३५॥॥ 
तत्राजयाम भगवान्‌ रुद्रः पशुपतिः प्रभः । 
कृत्वा वन्दनसमेताभ्यः क्व रास इति सो5ब्रवीत्‌ ॥३६॥ 
तोचुस्ताः संप्रगायन्त्यों रामचारित्रमद्भुतम्‌ । 
पुलके: समुपेताइग्यः कलिताभुबिलोचनाः ॥३७॥ 
रुद्रः प्रतिवचो5श्रुत्वा कृतावज्ना उवाच ता; । 
भवत्यो रामविदलेष॑ लभन्‍्तामचिरात्तस्त्रियः ॥३ ८॥ 
इत्यक्वा प्रययो रामकुठ्जाभिमुखमोइवरः । 
दृष्ट्वा तु समुपायान्त मुदतिष्ठमहूं प्रिया: ॥३९॥ 
ईषद्िवसनीभूतवपुषा._ रमया सह । 
आदिद्िये. तमोशानं समस्तेरुपचारकेः ॥४०॥॥ 
अपच्छ॑े चेव केलाशाद्‌ भव्यागसनकारणम्‌ । 


रुद्र उवाच 
तव लोलादशेनार्थ कैलाशादहमागसम्‌ ॥४१॥ 
अहो रससयो लोला श्रेयोगुणमयी तव। 
सच्चिदानन्देकसपि न वाइसनसगोचरा ॥४२॥ 
मुक्ता अभिभजन्ते यां दिव्यमास्थाय विग्रहम्‌ । 
निर्गणापि भवातोतैगुण: सत्त्वादिभिभिर्यता ॥४३॥ 
तह॒शेनार्थ. संक्षुभ्य तपो विस्मृतवानहम्‌ । 
दिव्यवेणुरवं श्र॒त्वा स्थान त्त्यक्त्वेह संगतः ॥४४॥ 
वाब्छासि त्वन्मुखाम्भोजद्शेनामृतपानकम्‌ । 
अहो धन्‍्ये दूशों मत्के याभ्यां दृष्टोईसि राघव ॥४५॥ 
लोलापरिकरोपेत:ः स्विग्धव्यामलविग्रहः । 


सहजाशक्तिसहितः सहजानन्दनन्दित: ॥४६॥ 


१. भवने खगणे--रीबाँ, बढ़ो० ) २. तूमयायान्त--अयो० । ३, मागतः-- 
बढ़ो० । 


त्रिचत्वारिशोड्ध्याय: १९५९ 


नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु रघदह। 
नमस्ते. नित्यलीछाये नमस्ते केलिसंपदे ॥४७॥। 
नमः प्रमोदकुज्जाय. नमोषस्ये रत्नभमये । 
नमः साकेतदुर्गाय नमः सरयुरोधसे ॥४८॥ 
नमस्ते गोपिगोपेभ्यो धेनुकायथ नमोत्मः। 
गवेन्द्राथ नमो नित्यं सुखिताय नमोनम; ॥४९॥ 
नमो गवेद्धसुन्द्य साज्ुल्याये नमोनसः । 
नमो. गवेन्द्रघोषाय सर्वेसंपदमी युषे ॥५०॥ 
नमः प्रमुदवनस्थाय' रामाय परमात्मने । 
सदानन्दाय रामाय सदा सं'तारमाजषे ॥५१॥ 
पीताम्बराय तवनोरदनीलभाय 

वंशीविद्ञालरसिने सधुराधराय । 
गोगोपगोपरसणीकसनोयभासे 

भाषान्विताय च नमोष्स्तु रघ्त्तमाय ॥५२॥ 
राम त्वदीयमुखपद्धूजमक्षिभज्: 

पीत्वा त्ववन्यविषयग्रहसंनिवत्ते: । 
संसत्कृतार्थंमिवसंप्रति भन्यमानो 

आस्यासि भूतलूमशेषपदार्थसिद्ध: ॥५३॥। 
सरयूसरस॑ दाववच्चुलुकीकृत्य निर्वेतः। 
कदा रासविलासादि पद्येयं स्वाधिकारतः ॥५४॥ 
नित्यलीलापरिकरे कदा से गणना भवेत्‌ । 
कदा वीक्षेय रामेन्दोी. भवद्व दनचन्द्रिकाम ॥५५॥ 
साक्षात्कृतिस्ते लोलाया एप मेष्नुग्रहः प्रभो। 
इसद्यानचारिणोः्त्यथंमभद्र पथसेविनः ५६॥।। 
अहो से रामचर्स्य दशेनाथमिहागमः । 
तेन पृष्ठा इमा देव्यो न में प्रतिवचों ददुः ॥५७॥ 
तमोरूपप्रकाशार्थंमिह क्रोधान्धता मम । 
नोचेदिह गुणातोीते स्थाने क्रोध: कर्थ भवेत्‌ ॥५८॥ 


१. नमो मसोदबन?--अयो० । २. "भवत्‌--अयो०, बड़ो० | 


खाक पतन क्वण्पाय इक कफ दर धिदलानिल कसा वश३ 


श्र क्‍  भुशुण्डि-रासायणे अ 


| अधघं॑ मभर्मतत्‌ क्षन्तव्यमपराधनमीशवर । 
पत्वत्पर्करस्यापि ज्ञापो दत्तो मया प्रभो ॥५९॥ 


तदाहमुक्तवान्‌ रुद् भगवन्नेबमेव तत्‌ । ५ 
तथापि से चिकीर्षाया: साधनायैव कल्पताम्‌ ॥६०॥ का 
या गवेच्धस्थ महाधास्ति नित्य निवसतो मम । हि 


अवताराथंसंसिद्धद्य ज्ञापोह्य॑ ते भ्रविष्यति ॥६१॥ 
कोशल्यायास्तदा मातुः पितु्दंशरथस्थ च। 
संतोषणं तथा ज्ञातिस्वजनानां सुखोद्धवः ॥६२॥ 


कम वधश्च रावणादोीनां समुद्धारस्तथा शिव । ह का 
की शुपक्ष्यन्त्यजादीनां.. कष्सलाक्रान्तचेतसाम ॥६३॥ ! 


अवतारहइत्यमेतावत्करिष्यामि महेश्वर।.... हि 
तदर्थ तव श्ापोध्यमुद्भतो5स्त्यत्र' मा शचः ॥६४॥ 
सच्चिकीर्षानुकुलत्वान्न ते श्ञापो रुषावह: । 
" स्वर विहरः संसिद्धों मद्भक्तान सडयन प्रभो ॥६५॥ 
7 मी एवमुक्तो भया शस्सुरसिवन्ध पुनः पुनः 
पा: मिर्गाम निज स्थान कैलासाख्यं मनोहरम ॥६६॥ 
बा ... युष्माकमेब॑ संजातो . रु्रशापो5तिदुर्धरः । 
। यूयं तस्य प्रभावेण.. मद्वियोगमवाप्स्यथ ॥६७॥ 
मद्भक्तातिक्रो होष मड्भकतैदु रतिक्रमः । 
परंत्वत्रापि विइलेषे सन्निलोय भद्॑ श्वण (? ) ॥६८॥ 
मत्सायुज्यं परिध्राप्य भत्तादात्म्यमवाप्स्थथ । 
सदानल्दोदधी. मरना: क्षणवद्यापयिष्यथ ॥६९॥ 
कप सद्दियोग सुदुर्धध॑ नैव ज्ञास्यय सत्य्रिया: । क्‍ 
.  तावल्वत्वावतारार्थमागसिष्यामि व: पुन बछण..... 
....._ इति श्रीमदाविरामायणे ब्रह्ममशण्डसंवादे रामयात्रायां पुरप्रवेज्ो 


......_ नाम रामगीतायां त्रिचत्वारिशोड्ध्याय: ॥४३॥ 


ञ्ह 


पा .. १. इक बढ़ी" २. "्त पृत्र-रीबाँ। ३. विहार--अयो०, बड़ो० । 
... 5 मदड़क्ता सद॒व:--रीबाँ, अयो० । ५, पुरप्रवेशे--अयो०, रीबाँ, बड़ो० । 


रद 


चत॒श्चलारिशो-ध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


एवं प्रबोधिता गोप्यो रुद्रशापस्थ कारणम्‌ । 
विव्वस्थ दुःखभूयिष्ठाः समवोचन्‌ रघूहहम्‌ ॥ १ ॥ 
गोप्य ऊचचुः 
स्वामिन्‌ भाविपदार्थानां प्रतोकारो न विदद्यते । 
तथापि त्वां प्रपन्नानां नांति: स्थात्‌ कहिचित प्रभो ॥ २॥ 
अयमेव प्रतेकारो भवद॒ःखनिवहेंणे । 
यत्त्वच्चरणपाथोजतरणिद्व न्द सेवनम्‌ | रे ॥ 
निवत्ताखिलतर्षास्ते हंसाः परमभावुकाः । 
पारड़ता भवाम्भोधे: स्थितास्त्वत्समुपाश्रयात्‌ ॥ ४ ॥ 
कर्थ भक्ताः प्रपद्चन्ते केन भावेत्र राघव। 
तदस्मानुपदेशेत_ बोधयस्व कृपावशात्‌ ॥५॥ 
त्वद्वियोगभवा प्रायः परमातिभंविष्यति । 
कर्थ नु तां तरिष्यामो नित्य त्वत्सज्भसंश्रया: ॥ ६॥ 
कर्थ त्वद्विरे काले व्यूहों लीनो भविष्यति। 
ब्रजस्त्रीणां . समूहोई्सी भवल्लीलेकसंश्रयः ॥ ७ ॥ 
राम उवाच 
यथा भक्ताः प्रपथ्चन्ते येत भावेन वा प्रिया: । 
तदः समुपदेशेन बोधयासमि विशेषतः ॥ ८ ॥ 
एकान्ते विसले क्षेत्रे योगक्षेम॑ विधाय च । 
सन्निष्ठां भावनां कुर्याद्‌ यथा शीघ्र भवं तरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
वेदिकेस्तान्त्रिके: कर्मव्यहें:ः सुबिमले हृदि। 
प्रवत्तो भावनां यातां ता" कुर्यान्मदुपाश्रयाम्‌* ॥॥१०॥ 
ह॒त्पुण्डरोकमध्ये तु साकेत॑ भावसयेन्मुहुः । 
तत्र मां भावयेत्‌ पूर्ण लोलाभिः पुरुषं परम्‌ ॥११७ 


१. "कृतादू--अयो० । २. एब--रीवाँ, बड़ो० । ३. ल्वद्देहविर्मे--अयो० | 
४. त्वां--रीबाँ, बड़ो० । ५. मद्भुताश्रयां-अयो० । $. स--बड़ो० । 


२०२ भुशुण्डि-रामायणे 


यद्धि किचिह्स्तुजात॑ भावयेत्तन्मदात्सकम्‌ । 
मत्त: परं॑ नेव किचिन्मयीदं॑ स्वंभेव तु ॥१२॥ 
भूर्जल पावकों वायुः ख॑ मनोमण्डल दिदा:। 
प्रकृतिः पुरुषों ब्रह्म ज्ञेयं सर्व मदात्मकम्‌ ॥१३॥ 
मत्तः प्रवतंते सर्व॑ प्रपठ्चोष्य॑ सदात्मकः । 
मत्कायें: संततो नित्यं मय्येव व्यपदिश्यते ॥१४॥ 
मय्यात्मरतिमायाते लोयन्ते भशिता यथा। 
स्वरूपानव बोधदच मनो देहेन्द्रयादिषु ॥१५॥ 
स्वतादात्म्या वभासइच सा विद्या परिकीतिता। 
व्योमवह््॒यापक ब्रह्म किचिन्सायांशचेष्टितम्‌ू ॥१६॥ 
सर्वेत: पराणिपादं च सर्वंतोदकशिरोमुखम्‌ । 
सर्वती नासिकाश्रोत्रे सर्वमाविध्य तिष्ठति ॥१७॥ 
अनन्ता मूत्तेयस्तस्थ भिन्नाभिन्नस्वरूपिणः । 
एको5हं बहु भवेयेतीच्छा' तस्थाभवत्‌ कदा ॥१८॥ 
ततो5्वतेत लोकोइसो जडजीवान्तरात्मभिः । 
सनन्‍्मात्र भाति स्वेत्र न भाति च चिदन्तरा ॥१९॥ 
'सन्मात्र जड़वर्गोष्यं चिन्सात्रो जीव ईरितः । 
सच्चिदानन्दरूपी वाप्यन्तरात्मा महेदवरः ॥२०॥॥ 
जडः स्फुरति जाग्रत्सु स्वप्ने भाति चिदन्तरा ।' 
सुषुप्तो सच्चिदानन्दों ह्मन्तरात्मा प्रकाशते ॥२१॥ 
यल्‍ललीना अवतिए्ठन्ते स्वरूपानन्दभोगिनः । 
आनन्दसय आनन्दभगि त्युपनिषत्सु सः ॥२१॥ 
तुरीयस्त्वहमेतेभ्यः समः सर्वेन्र सर्वंगः । 
विद्यया तु यदा विद्या नव्यति ध्वान्तवद्रचा ॥२३॥ 


१. मयोक्तं-अयो०, रीवाँ। २. स्वसाररब--रोबाँ । ३. "ज्ञानात्मा"--रीबॉ, 
बड़ो०। ४. “विष्टितं-रीबाँ, बड़ो० । ७५. जायेत तीछा--अयो० । ६.. .६. अयमंशो 
नास्ति--रीवाँ, बड़ो० । ७. पन्जरात्मा--रीबाँ, हछाजरात्मा--बड़ो० | ८, “भागि० 
“बड़ी ० | 


पत्बचत्वारिशोडध्याय: २०३ 


तदा स परमानन्दः प्रकाशात्मा प्रकाशते । 
सर्वाध्यासनिव॒ृत्तो तु शुद्धा देहेन्द्रयादयः ॥२४॥ 
मललोकानन्दभोगाह्हा जायन्ते ते मदात्मकाः । 
नित्यलीलां तदा पदयेन्म:द्क्तो मत्स्वरूपिणोीम्‌ ॥२५॥ 
न थत्र शोको न जरा न मुत्युनें मदादयः । 
तमन्‍्मदोयं पर स्थान मद्भक्तः संप्रपद्यतिे' ॥२६॥ 
यस्मान्न पुनरावत्तिः सर्गादावषि जायते ॥२७॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे रामगोतायां 
चतुद्चत्वारिशो5ध्यायः ।॥॥४४॥। 
ट 


पत्नचतवा रिशो ध्यायः 


श्रीभगवालुवाच 
नवधा भक्तिरुदिष्टा. श्रुतिसंकीर्तेवादिभिः । 
कर्मज्ञानोपासनाभिः प्रत्येक॑ जिविधेव सा॥ १॥ 
सप्रविशतिधा भिन्ना गुण: सत्त्वादिशिः पुनः । 
एकाशीतिप्रकारेण. भक्तियोगः . प्रकीतितः ॥ २॥ 
निर्गणा त्वेकरूपेव मन्निष्ठा मत्फलोदया । 
मत्स्वरूपात्मिका नित्य भूयों मत्प्रेमलक्षणा ॥ ३ ॥ 
न तां ददामि कमिभ्यो न ज्ञानिभ्यः कदाचन ॥ 
नोपासकेभ्यो नाज्ञेभ्यो नचान्येभ्यो मुगेक्षणा: ॥ ४ ॥ 
मन्निष्ठेभ्यो ददाम्येनां यथा युष्मभ्यमड्भनाः 
कर्माणि ज्ञानयोगाइच संन्यासाइच पुृथग्विधा: ॥ ५॥। 
ते मत्स्वरूपनिष्ठाया: कलां नाहेन्ति षोडशोम्‌ । 
तस्मात्‌ स्वरूपनिष्ठो यः स सर्वेभ्यो विद्विष्यते ॥॥ ६ ॥। 


अधिमक' 


१. सन्‌ प्रप-- अयो० । 


२०४ भुशुण्डि-रामायणे 
कर्मोपास्तिस्तथा ज्ञान विहितादितरत्र तु। 
सत्स्वरूपकनिष्ठतय सर्व प्रेमेकलक्षणम्‌ ॥। ७॥ 
अहमेव फल येषां न स्वर्गादि कथंचन । 
स्वर्गादिफलक॑ काम्यं केवल ह्ाधिभोतिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
आध्यात्मिक चित्तशुद्धा ज्ञानेकफलक प्रिया: । 
केवल॑ कर्म भजन्निष्ठमाधिदेविकमृत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथाधिभोतिक॑ ज्ञान जीवप्रत्यक्षसाधनम्‌ । 
अक्षर ब्रह्म साक्षात्त्वहेतुराध्यात्मिकं स्मृतम्‌ ॥१०॥ 
परब्रह्मानन्दपददायक ह्याधिदेविकम्‌ । 
सत्स्वरूपानन्दभोगहेतुस्तुर्य तदुच्यते ॥११॥ 
उपासनापि त्रिविधा पुवेवत्समुदीरिता । 
जीवब्रह्मपरब्रह्म साक्षात्कार विधायिनी ॥१२॥। 
अहमेव फल यस्या: सा तुर्या परिकीतिता। 
निर्गुंणं. भावमापन्ना सर्वेतोषपि विदिष्यते ॥१३॥ 
गोप्य ऊ्ु 
सवरपि ब्रह्मविद्धिस्त्व॑ लभ्योष्सि नरोत्तम । 
उत कदिचिद्विशेषो5स्ति तन्‍नो ब्रहि रघृत्तम ॥१४॥ 
केचित्त वामदेवादयाः संलीनास्त्वयि केवलम्‌ । 
केचित्पुनमंहाभागास्त्ववा भोगाच्रु| भजते ॥१५॥ 
वरिष्टा: के5भवन्‌ तेषां तव वेदस्य वा मताः । 
एतह्वेदितुमिच्छामस्त्वत्त: कमललोचन ॥१६॥ 
श्रीमगवाजुवाच 


अक्षर कथ्यते ब्रह्म सर्ववेदान्तगोचरम्‌ । 
पुच्छभूत॑ प्रतिष्ठा मे तद्गेयं योगवित्तमे: ॥१७॥ 
ममंव संप्रकाशोउसावद्द्यित इब भास्वतः । 
पुरुषाकृतेम॑ देहोहसो गृहिण्यड्य गहूँ सम ॥१८॥ 


१. अथाक्षरं-रीवाँ। २. त्वाधिट--रीबाँ। ३. भोगानु" रीबाँ । 


षटचत्वारिंशोष्ध्यायः २०५ 


भास्वतदच प्रभा दिव्या यथावदवधायंताम्‌ । 
स एव चिन्मयो लोको यद्गत्वा न निवतेते ॥१६॥ 
तस्यविज्ञानसात्रेण तन्‍मयो जायते नरः। 
तत्रेवाप्पेति यत्रास्थ भेददृष्टिनिवत्तेते ॥२०॥ 
जन्तोमंदिच्छया चेत्त भक्ति: समुपजायते । 
तदा मया सर्वकासभोगान्‌ प्राप्नोति सत्पर: ॥२१॥ 
अन्यथा त्वक्षरे धास्नि लीनस्तिष्ठेदकम्पनः । 
कि त्वस्यापि भवेज्भावि भक्ति स्वरूपयोग्यता !॥२२॥ 
न ह्ात्रह्मण्नं कदापि भक्तिः' समृुपजायते। 
सयि सद्धारणा ६8 हेतुर्यंदाह श्रुतिरूजिता ॥२३॥ 
भक्ति वेधोमुपाश्रित्यमन्निष्ठो मयि लोयते। 
प्रेममात्रस्फुर:द्रावो भुडनक्ते भोगान्‌ मया सह ॥२४॥ 


प्रमोदवनकुठ्जस्थो नित्यलीलानुभावकः । 
सख्यवात्सल्यदास्थादिमहाभावविभावितः ॥२५॥। 


इति श्रीमदादिरामायणे.. ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
रामगीतायां पञ्चचत्त्वारिशोष्ध्यायः ॥४५॥ 


पट्चलारिशो5ध्याय: 
गोप्य ऊचु। 
किस्वरूपो मतो जीव: सम्बन्धों ब्रह्मणा च कः । 
कीदूडसतं परं ब्रह्म अक्षरं वापि कोद्दाम्‌ ॥ १॥ 
श्रीमगवालुवाच 
सावयथो ह्ासों जीव; स्वचेतन्यगुणेन तु। 
सर्व पुर मभिव्याप्प वत्तेते दीपवबद्‌ गृहे ॥ २ ॥ 


१-१. अयमंशो नास्ति--रीवाँ, बड़ो०। २. मद्दरणं--अयो०, बड़ो० । 
#अन्रयावदेव मथु० पुस्तकस्य खण्डितों शा: | ३. स्वाविद्यवोद्ययौ--अयो ०, सावय- 
बोसौ स्व"---रीवाँ, सावयवोउस्त्यसौ--बड़ो० । ४- परम्‌--रीवा । 
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योगेन मत्पसादाह। तत्स्वरूपं प्रकाशते । 
निर्धभानलसंकाहं निरअभ्रविधुसन्रनिभम्‌ ॥ ३ ॥ 
तदा ब्रह्माण्डकोटीनामाश्रयत्वसियादयम्‌ । 
अंब्यंशभावः संबन्धो ब्रह्मणा सह तस्य तु ॥ ४॥ 
अग्निना महता यह्द्विस्फुलिड्गस्थ कीतितः । 
नहि ज्ञाते विस्फुलिज्भ वह्निनें ज्ञाये महान्‌ ॥५॥ 
प्रेमाव्य३चेव संबन्धों येन प्राप्तोति सानवः । 
अक्रिये. कर्मसंबन्धो न घटेत कदाचन ॥ ६॥ 
अज्ञेये ज्ञानसंबन्धो न भवेच्च कथंचन । 
प्रेमाल्यस्तु महान योगो नित्यं सम रसाभिधः ॥ ७॥ 
जीवनिष्ठोषपि स॒ परक्रह्मण्येव तु संभवेत्‌ । 
संख्यापदार्था द्वित्वाद्या: संयोगइच यथा प्रिया: ॥ ८ ॥ 
व्यासज्येव तु वरत्तंन्ते यथा प्रेमापि बुध्यताम्‌ । 
सर्वाधिकरच सुदृढो विषयेभ्यः पराड्मुखः ॥ ९ ॥ 
माहात्म्यज्ञानसंस्कारो'.. विनिधृतरजस्तमः । 
परमानन्दपाथोधि: प्रेमा निरतिशायितः' ॥१०॥ 
तेनापि जीवनिष्ठेन ब्रह्म संबध्यते परम्‌। 
येनेव द्वारभूतेत नित्येन तदवाप्नुयात्‌ ॥११॥ 
तत्साधनमहूं. पूर्णा. निरुपाधिः क्ृपाश्रयः । 
कृपयामि पर” यस्मे तस्मे प्रेम परं॑ ददे ॥१२॥ 


गोप्य ऊचुः 
त्वं सर्वषां सम; प्रेयान सर्वेषां साधनः प्रभो । 
कस्मे ददासि नो कसम वेत्तुमिच्छामहे त्वदः ॥३१॥ 


वि 


१, अंशांशभाव:--बड़ो ० । २. “अग्निकणे ज्ञाते महानग्निने ज्ञायते इति न 
किंतु ज्ञायत-एव” दि०--मथु० । ३, प्राप्येत मानवे:--मथु०, बड़ो० । ४. संबृत्तो 
वस्तु--रीबाँ। ५. संपृतक्तो--मथु०, बड़ो० । :६. "शयित:-मथु०, बड़ो । ७, कृपया 
कृपया--रीवाँ । 


घटचत्वारिंशोड्ष्याय: २०७ 


सर्वेषां मुक्तिरेव स्यात्‌ सर्वे स्थुः प्रेमभागिन: । 
साधारण्यात्तव श्रीसन्‌ प्रेमदस्थ प्रियस्यथ च ॥१४॥। 
श्रीमगवानुवाच 
अनेकजन्मसंसिद्धकर्मज्ञानादिभागिने । 
ददामि परमं प्रेम परितुष्टो मुहुः प्रिया: ॥१५॥ 
न॒सर्वस्सपे ददास्येतत्‌ परसानन्दलक्षणम्‌ । 
कमंभिश्चित्तसंशुद्धो. ज्ञानेन च्छिन्नसंशयः ॥१६॥ 
श्रवणादिमुहु भंक्तिसाधनेः साधिताकृतिः । 
जनो यो मां प्रपद्येत ज्ञात्वा परमपुरुषम्‌ ॥१७॥ 
तस्मे ददामि तां भक्ति प्रेमाख्यां मदुपाश्रयास्‌ । 
तां लब्ध्वा चापरं लाभ मनन्‍्यते न जगत्त्रये ॥१८॥ 
श्रद्धावान्‌ ब्रह्मनिष्ठठच परब्रह्मरसोत्सुकः । 
वीतरागो विषयतो मत्पेम लूभते नरः ॥१९॥॥ 
नित्यलीलारसाभिजन्नः श्रतमत्प्रेमलक्षण: । 
ज्ञात 'पारमहंस्थश्च सत्पेम लभते नरः ॥२०॥॥ 
क्वचिन्नृत्येत्‌ क्वचिद्गायेत्‌ क्वचिद्धावेत सत्तवत्‌ । 
क्वचिद्धसेत्‌ क्वचिज्जल्पेत्‌ क्वचित्क्रोडेत्‌ क्वचिद्ददेत्‌ ॥२१॥ 
मत्प्रेममदिरामत्तस्तृणवन्मन्यते जगत्‌ । 
मत्प्रेमभागिनो दृष्टवा प्रहष्येत्‌ प्राप्तबन्धुबत्‌ ॥२२॥ 
रसते तेः सम नित्यं सर्वस्वेरिव बन्धुतिः। 
भक्तेः परमहंसेद्च अ्रातरस्तस्य ते जनाः ॥२३॥ 
सखायः सुहृदइचेव प्रियाइच  हितकारिणः । 
तेषामर्थे यतेन्नित्यं प्राणांस्त्यक्त्वापि दुस्त्यजान्‌ ॥२४॥ 
ते हास्थ परलोकस्य संगिनः सुहदो जनाः। 
एव भावः समुदिष्टों यरेताप्सो मां प्रपद्यते ॥२५॥ 
तेषामहं_ स्वस्वरूपं. दर्शयिष्यामि वे सुहुः । 
तत्सन्निधो सदा स्थास्थास्यहमद्भुतभाववान्‌ ॥२६॥ 


१. ज्ञातं-अयो०, ज्ञात:--रीबाँ । २. "हंसश्व--अयो०, हंसस्य च--रीबाँ | 
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भुशुण्डि-रामायणे 


भावितोी भावसंदोहेभंविष्यामि च तहशें । 
स्वस्वरूपं दु्लेभमप्येभ्यो दास्याम्यहूं प्रिया: ॥२७॥ 
सद्रियोगभव॑ दुःख यथा तेषां निवतंते । 
तथा वो बोधयिष्यासि विशिष्ट श्णुत प्रिया: ॥२८॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे रामगीतारहस्यो- 


पाख्यान॑ नाम षटचत्वारिशोष्प्यायः ॥४९॥ 


सप्तचत्वारिशो-ध्याय; 


श्रीभमगवानुवाच 


अलाभे मत्स्वरूपस्थ मद्दियोगभवा रुजः । 
विनेया सत्प्रतिकृतिः समाराधनतत्परे: ॥ १ ॥ 
काञ्चनी रूप्यजा ताम्नी शेली दारुमयी तथा। 
सदीया प्रतिमा कार्या ययारुचितविग्रहा ॥ २॥ 
साज्ोपाज़ं सायुधां च परिवारगणर्यताम्‌ ' । 
नित्यं परिचरे:द्क्त्या प्रातरारभ्य साधकः ॥ ३॥ 


पाद्यार्ष्याचमनेर्भयो सधुपकमनोहरे! । 
स्‍्तानेविलेपनेगन्धैध॑पेदीपेविभूषणे: ॥॥ ४ ॥ 
वस्त्रालद्धूरण: पुष्पे्गोत॒वादित्रतो रण: । 


पानोयभोजनेभूरि संविधाशिः प्रमाजंनेः ॥ ५॥ 
नानोपायनसंदोहेयेथाभिलषितैरपि । 
आरारत्तिके _ पुष्पवर्ष: स्तोत्रेदचापि परिक्रमें: ॥ ६ ॥ 
नमनेनंवनेर्दास्थकरणगुहधावनेः । 
आत्मार्पणर्नामगरणगंणने: .. प्रीणनेरपि ॥ ७॥ 


१. "गुणेर--रीबाँ, मथु०, बड़ो० । २. “दघिसिताघृतमधुभिमिलितैमधुपर्क:'” 
टि०--मथु० । ३. आरातिकिः--रीवाँ | 


२७ सप्रचलारिशोड5ध्याय: २०९ 


तानासावपरोरस्भर्नाता चोत्सव 'कल्पने: । 
अवन्ध्यं तद्दिनं कुर्यात्‌ कीतेंन्रवणादिश्षिः ॥ ८ ॥ 
श्रूणयात्‌ सतत सख्यो रासायणमनन्यधीः । 
वेदवत्तद्दिजानोयाद्यचत्रास्ति. चरितं भम ॥ ९ ॥ 
वाल्सीक॑ चेव वासिष्ठ शोवं पारादरं तथा। 
भोशुण्ड पञ्चमं षष्ठ काप्यं रासायणं स्मृतस्‌ ॥१०॥ 
अन्येष्वपि पुराणेषु यत्रापि चरितं मम । 

त॑ ते भागमपेक्षेत विदेषेण मदाश्रयः ॥११॥ 
रां रासाय नम इति मम सन्‍्त्र षडक्षरम्‌ । 
अशेषकामतापात्र गृह्लीयात्‌ सदग्रोमंखात्‌ ॥१२॥ 
वदिकेस्तान्त्रिकेर्वापि प्रकारे: परिसाधयेत्‌ । 
ततस्तुचित्तसंशुद्धथा जातः प्रेमविधाणितः ॥१३॥ 
भजेन्मदविदोषेण भनन्‍्सूति प्रागुदाहताम्‌ । 
सच्चिदानन्दरूपां तां भावयेत विचक्षणः ॥१४॥ 
जानक्या प्रियया युक्त रात्रो संजातजागरम्‌ । 
ईषन्मदविघूर्णाक्ष प्रभाते मां प्रबोधयेत्‌ ॥१५॥ 
मद्भलारात्रिक॑ कुर्यात्‌ सिहासनगते सयि। 
ततो मादडूल्यकैर्भावं: शिक्‍्ये हिन्दोलयेत्त राम ॥१६॥ 
तत्र मां भोजयेद्‌ दिव्यं नवनीतं सितोपले: । 
ततोष्वताये;ं... सौगन्ध्यतेलेंच परिलेपयेत्‌ ॥१७॥ 
उद्वतेयेतू. प्रेसभावात्‌_ स्तापयेत्त दनन्तरम्‌ । 
प्रोज्च्छच श्यूज्भारयेड्भधवत्या नखादा शिखमद्भुतम्‌ ॥१८॥। 
नूपुरों पादयोः कुर्यान्मध्ये च छ्ुद्रघण्टिकाम्‌ । 
अज्भदो बाहुयुगले नसि' मुक्ताफल न्यसेत्‌ ॥१९॥ 


१. नानाच्चेत्सिक"-अयो० | २, परदिचमं--अयो०। ३. चान्यद्‌--रीवाँ । 
४. काप्यं--/हनुसद्रामायणं”ः टि०--मथु०, बडोौ०। ५. यत्राजि?- अयो० | 
६. 'पायं--अयो०, “प्रातं-रीबाँ। ७. “खितामि: सहितं? टि०--मथु० । 
८, प्रोंच्छा--अयो०, रीवाँ । ९, नासे--अयो०, रस"--रीवाँ । 


२१७० 
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पश्चा:ड्ाग न्यसेद्णीं ताटड्री श्रवणढये । 
पुंभूषण: स्त्रीभूषातिः प्रिय श्वज्भारयेच्च माम्‌ ॥२०॥ 
ततो मां. भोजयित्वा तु कुर्यादारात्रिकं सुधीः । 
ततो गोपिजनेइ्चापि भोज्यसानं विभावय्रेत ॥२१॥ 
ततो गोचारणार्थाय युक्त गोपालबालके: । 
तात्काल्किरसाविष्टं बने यान्तं' विभावयेत्‌ ॥२२॥ 
तंत्र शाइलसंदोहस्थलीमुक्त सुगोधनम्‌ । 
प्रमोदवनकुण्जान्तर्भुजजानं. मां विभावयेत ॥२३॥ 
ततः क्वापि भहाकुब्जें प्रियया केलिसंयतम । 
अत्यर्थ सुखविश्रान्तं शयानं मां विभावयेत ॥२४॥ 
ततः प्रहरमात्रावशेषे तु दिवसेइवरे। 
गोडसालवरागेण. गायन्त॑ कलितोत्सवम्‌ ॥२५॥ 
नयन्त॑ दिनशेषं॑ तु॒ धेनुसंदोहरक्षणेः । 
पीताम्बरं समान्‍्दोल्याह्ययन्तं दूरगाइच गाः ॥२६॥ 
सुखितस्थगवेच्धस्थ गहाभिमखतः स्थितम। 
पनुयूथ॑ पुरस्कृत्य वत्तंमानं सुहृदगणे:ः ॥२७॥ 
तत्व. भोजयेज्धकक्‍त्या. यथासंपत्नभोजने: । 
गवेन्द्रव्षणगोहस्यथ. सन्नचिधौ सदनोत्सुकम ॥२८॥ 
गोष्ठे विशन्तं गोपोनां समहैः परिवेष्टितम । 
कलितारात्रिकं भूयो रामचन्द्र च॒ मां स्मरेत ॥२९॥ 
आगत सदने स्वस्थ माड्ुल्याकलितोत्सवम । 
लाल्यमान चुम्ब्यसान सन्ध्यायां मां विभावयेत्‌ ॥३०॥ 
तेषु॒तेष्वर्थ' गोप्ठेष गोदोहनमिषेण माम । 
मिलन्तं भवतीभिश्च हसन्‍्तं सां विभावयेत ॥३१॥ 
गोदोहस्यावसाने तु माज़ूल्यासदने स्थितम्‌ । 
कुर्वाणं भोजन दिव्यं सुखितेन सह स्मरेत्‌ ॥३२॥ 


(. यात--रौबाँ। २. चु-मथु०, बड़ो० । 


संप्रचत्वारिशोडष्याय: २११ 


भोजनानतें च मसाड़ल्याकलितारात्रिकोत्सवम्‌ । 
दयानं शयने गोष्ठे रासया सह मां स्मरेत्‌ ॥३३॥ 
एवं. प्रभातमारभ्य रात्रिपर्यन्तमादरात्‌ । 
तेस्ते भावधावयानों भजेन्मां राजरूपिणम्‌ ॥३४॥ 
गोपा गोप्यडच नो विज्ञा: स्वभावेनाज्ञबुद्धयः 
तेष्वेवाहूं सदा तुष्ठों न प्राज्षेप कथंचन ॥३५॥ 
अज्ञा: स्नेहरसाक्रान्ता मदर्थे त्यक्तजोविताः 
वेदबादविधेमुक्ता मासेवेके विजानते ॥३६॥ 
एवं प्रमोदवने स्‍वां लोलां प्रकटयन्‌ सदा । 
विहरासि बने वासं करोमि प्रकट: स्वयम्‌ ॥३७॥ 
प्रमोदमण्डल॑ दिव्य तथा साकेतमण्डलम्‌ । 
मण्डले मत्प्रिववमे. मणिसद्धरणीतले ॥३८॥ 
नित्या वे परमा लीला मयेव' प्रकटोकृता । 
तथामुक्तमविश्वान्तं भावयेन्मामनन्यधीः ॥३९॥ 
रात्रो च गोपिकावन्दरासकेलि रसावतस्‌ । 
क्रोडमानं च नृत्यन्तं गायन्तं चेव मां स्मरेत्‌ ॥४०॥ 
एवं. प्रभजतों नित्य भावसंदोहभावितः । 
वृद्चाम्यहूं विरहजां'. परसात्तिमुदारधी: ॥४१॥ 
स्वस्वरूपस्थ. साक्षात्वमचिरेणेव दुर्लभम्‌ । 
ददामि तस्मसे भक्ताय नित्यलोलाप्रवेशिने ॥४२॥ 


#कामक' 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंबादे रामगीतारहस्यो- 
पाख्याने सप्न चत्वारिशोष्ध्याय: ॥४७॥ 


१. तेष्चह च--रीवाँ | २. ”5न्रमया--सथु०, बड़ो० । ३, सुविश्रान्तं--रीवाँ । 
४. "केढी०--मथु०, बड़ो० । ५. प्रभावतो--रीबाँ। ६. वृद्च्याहं विरहं तासां--रीवाँ 


अष्टचतारिशो धप्याय: 


श्रीमगवानुवाच 


कदाचिद॒ भूरिविदलेषभावितात्मानमात्मना । 
ऐक्यं संचिन्तयन्‌ स्वस्थ रश्मिवन्दे प्रवेदाये ॥ १ ॥ 
मदज्भ रश्मिसंलीना: परमसानन्दनिव॒ताः 
जरासृत्युभयं त्यक्वा विहरन्ति सुखेन ते॥२॥ 
वात्सल्येन भजन्ते ये तदा विरहकातराः 
तानहूं मुखचन्द्रांशुसंदोहेषु विलापये ॥ ३ ॥ 
तत्र ते भरिमाड्धल्याकोदल्याभावभाविताः 
परमानन्दसंदोहमग्नास्तिष्ठन्ति सेवका[ः ॥ ४ ॥ 
सख्येन ये भजन्ते मां वदन्‍्तः स्नेहजां रुजम । 
तानह बाहुयुग्मांसिरणेष विलापये ॥ ५॥ 
दास्येन तु भजन्ते मां याता विरहजां रुजम्‌ । 
विलापयामि तानइप्रिकिरणेषु सुनिवंतान्‌ ॥ ६॥ 
साधुयेग भजन्ते ये गोपीभावेन भाविता: । 
वक्षःस्थलांशुसन्दोहे.. तानेबाहं॑ विलापये ॥ ७॥ 
ये च शान्ताः सुनिरविण्णा: परां शान्तिमुपागताः । 
विलापयामि तान्‌ रक्तान्‌ निजायतनरद्मिष ॥ ८॥ 
वेदिकेस्तान्त्रिकेवपि. विधिभिर्वेतिकल्मषाः । 
भजन्ते ये जनास्ते तु लोयन्ते मद्विभूतिषु ॥ ९॥ 
कमंसागंण ये भक्ता भजन्ते भरिनिष्ठया । 
ते वेधसं लोकमेत्य मुच्यन्ते तद्विमोक्षणे ॥१०॥ 
ज्ञानमार्गंण ये चापि भजन्ते मां समाहिताः। 
तेघ्षरं ब्रह्म संप्राप्प मासेव प्राप्नुवन्ति हि ॥११॥ 
तत्त दवीपासकानां.._ वासनावासितात्मनाम्‌ । 
तत्र देवेषु विल्‍्यो भवेदिति हि में मतिः ॥१२॥॥ 


अष्टचत्वारिंशो5ष्याय: २१३ 
गोप्य ऊचुः 
अयमंशक्रमों राम देहेन सह कि भवेत्‌ । 
किवा देह  परित्यज्य लीयेतात्मेव केवलूम्‌ ॥१३॥ 


श्रीभमगवानुवाच 
दिधेवांशलूयः  सख्यो भावभेदेव भाव्यताम्‌ । 
सदेहानां भवेदेक। परः केवलमात्मनाम्‌ ॥१४॥ 
भावों द्विधा भवेदेको भुद्धीकीटवदीरितः । 
मणिस्पर्दादयः स्वर्णवद्वा तादात्म्यभाविताः' ॥१५॥ 
चक्षुरादित्यवच्चापि भावोष्न्यः समुदाहुतः । 
आद्यः सुदुर्लंभोी लोके मत्कृपातिशायं बिना ॥१६॥ 
परोषषि दुलंभः किन्तु ज्ञानिनामपि जायते। 
कीटो भज़ीभयात्तेन वपुषा तन्‍्मयो भवेत्‌ ॥१७॥ 
अयस्तेनेव रूपेण. स्वर्णतां प्रतिपदचयते । 
चक्षुस्तु गोलक॑त्यक्त्वा सुय्येता प्रतिपदते ॥१८॥ 
एवं स्वेनेव वपुषा मद्भुक्तोड्भत्मदात्मकः । 
ज्ञानी स्‍्व॑ं वपुरुत्सुज्य सर्वथा मन्मयो भवेत्‌ ॥१९॥ 
एतद्र: कथितं सर्व॑ सासपृच्छन्‌ यदड्भनाः । 
भयः  श्ुणुत समत्प्राप्तेर्पायान्तरमुच्यते ॥२०॥ 
अष्टोत्तर<्धतं नाम्नां मत्प्रियायाः प्रकोतयेत्‌ । 
संतुष्टा तेन सहजा मासेव भावयेत्‌ प्रिया: ॥२१॥ 
सहजा जानकी सीता मोदिनी राधिका रसा । 
आनन्दिती परालोला रूूलना लास्यकारिणी ॥२२॥ 
सीरध्वजसुता साध्वी गान्धरवों पद्मगन्धिनों। 
गोपराजसुता गोपी गोपिता नन्‍्दनात्मजा ॥२३॥ 
सुखितोत्साहिनी सोम्या रत्नाचलविलासिनों । 
प्रमोदवनसध्यस्था. कुब्जस्था. कुब्जगेहिनी ॥२४॥ 


१. "भावित:--रीवाँ । २. भयस्तेन-रीवाँ । ३. चक्षुःस्व'--मथु०, बड़ो० । 
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राघवेन्द्रप्रिया रामा छोलपा' जारसंगिनी' । 
रत्नाचलदरीस्थाना भाविनी भावभूषिता ॥२५॥ 
रामप्रिया रामरता रामकाम्या कृपावली । 
किशोरों कन्दुकक्रीडा. चित्रकूटकृतालूया' ॥२६॥ 
रासकेलीरति: स्निग्धा मन्दारवनवासिनी । 
अद्योकवनगावल्ली हल्लासकविधायिनी ॥२७॥ 
गोपवंशध्वजपटी रघुवंशविलासिती । 
विनोदिनो चिरवर्धर्वावदूका वराड्भना ॥२८॥ 
अक्षक्रोडाहतजयाँ... जयदा जयवधिनी । 
उच्चेःस्वररता वीणा. दिव्यगानमनोहरा ॥२९॥। 
देवीजन कृतस्तोत्रा. स्तुता सामगसेविता । 
सावित्री शेवधिः सेव्या भक्तिः प्रेमस्वरूपिणी ॥३०॥ 
प्रेमदशा प्रेमघूर्णाक्षो.. लावण्यवनवाटिका । 
साकेतपुरलक्ष्मीद्च महामण्डपमध्यगा ॥३ १॥ 
खण्डिता विप्रलब्धा च स्वाधीनपतिका' प्रिया । 
कलहान्तरिता चेवच तथा वासकसज्जिका' ॥३२॥ 
अभिसारी प्रोषितोक्ता राघवी चाष्टनायका। 
सुदतो सुमुखों सुश्रः सुनासा सुकपोलिनों ॥३३॥ 
दृती दृतोजनप्रीता रक्ताम्बरधरालिनो । 
लोलाक्षी लास्यललिता बने यौवनशालिनी ॥३४॥ 
सुधावर्षा सुधाधारा सुधाकरमुखी सुधा । 
गविणी दुर्जया दुर्गा सपत्नोगवंहारिता ॥३५॥ 


५. “द्व्यस्त्रीजन०” टि०--मथु ० । ६. 
विचित्रविश्वमासक्ता स्वाधीनपतिका मत 
भत्तु भूँषणाणि करोति या। भवेद्वासक 


१. छोछुपा + “चत्बछा” टि०- मधथु०। २. “जारयति छिंगशरीरं ध्वंसयतीति 

जारो रामः, तत्संगिनी” टि०-प्रथु०। ३. "क्रयाठछ्या-अयो ० | ४. "हृदयजा--रीबाँ। 
“यस्या रतिगुणाकृष्ट: पति: पाश्व न मुंचति । 
7? दि०- सथु०। ७. “निरिचत्य वासरं 
सज्जासो द्वार॑ पश्यति सादरा।” टदि०-- 


मथु०। ८. “निर्भया सत्ती प्रिय॑ श्रति याति सा अभिसारिका? दि०--मथु० । 


अष्टचत्वारिशो5ध्याय: २५१५ 


कोसलालापिनी काम्या कुमारी रामवल्लभा । 
इत्येतत्कथितं सीता नास्नामष्टोत्तरं गतसम्‌ ॥३९॥। 
सायं प्रातः कीतंयेद्यो रामस्तस्मे प्रसोदति। 

स्‍्वं लोक॑ दशयित्वा सा प्रदद्याद्रामसब्िधिम्‌ ॥३७॥ 
यद्यत्‌ कामयते चित्ते तत्तत्‌ फलमवाप्नुयात्‌ । 
भावयेत्‌ सततं देवीं रत्नसिहासनस्थितास्‌ ॥३८॥ 
रमणीरासणीभ्यां तु सखीभ्यां परिपाइवेयो: । 
दिव्यचामरयग्सेन वीज्यसानां समनस्विनोस्‌ ॥३९॥ 
अद्ोकलतिकादिव्यमण्डपान्तरचारिणीम्‌ | 
सुवर्णसंशोभिदीष॑ं रक्ताम्बरवराकृताम्‌ ॥४०॥ 
क्वचितन्निलीय कुज्जान्तदृष्ट (टां ?) सपुलक ' (कां ?) सया । 
ईषच्छेशवतारुण्यकेलीभिः. परिशालिताम्‌' ॥४१॥ 
सहजां नन्दिनीं दिव्यां राघवेन्द्रप्रियां च ताम । 
विविधेर्भावनिवहेभावितात्मातिभक्तिमानू _ ॥४२॥ 
सरय्वा अपरे पारे ननन्‍्दनों नाम धघेनुपः। 
तत्प्रिया राजनोनाम तस्यां जाता नु जानकी ॥४३॥ 
सहजा नाम सा प्रोक्ता कुशलेन विवाहिता । 
गोपेत सस भक्तेन सा भह्यं विनिवेदिता ॥४४॥ 
प्रमोदवनवीथीषु मयेव. रसिता महुः। 
दिव्यवेणरवाहृता दिव्याशोकवनाश्रया ॥४५॥ 
तर्स्या कुर्यात्‌ सदा भक्ति नित्य॑ मत्प्रेम चार्थयेत्‌ । 

हे देवि सहजे नित्ये गोपिके ननन्‍्दनात्मजें ॥४६॥ 
रामे यथा तव प्रेम तथा महा प्रदेहि भोः। 
यथा त्वयि रतः स्वामी तथा मप्यपि चास्तु सः ॥४७॥ 
इत्येब॑ प्राथिता देवी ददात्येव रति पराम्‌। 
यथा तुष्टो राघवो5हं हृदि सद्यः प्रकाशये ॥४८॥ 


१. “कदाचिन्मयाउस्यथाः सपुरूकरोमवृन्दं दृष्टसतस्तननताम दृष्टसपुलका?? 
टि०--मथु० । २, “शीलछितां -रीवाँ । 


२१६ भुशुण्डि-रामायणे 


अयमेव महोपायो मह॒शीकरणे प्रियाः । 

तान्‍्य ईदृग्विधः कश्चिदुपायोइस्ति सदाप्तिकृत्‌ ॥४९॥। 
तां सेवमानाय सदाहमेव॑ सद्य। प्रसोदामि सुरेरलूभ्यः । 
स्वात्मानमप्यमुमेवापंयित्वा सवा नित्यलीलां प्रददामि नित्यम्‌ ॥५०॥॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे रामगीता- 
महोपाख्यावे अष्टचत्वारिशो5्ध्यायः ॥॥४८॥ 


एकोनपञ्चाशत्तमो>ध्यायः 

गोप्य उच' 

केषु केषु च भावेषु भाव्योषसि त्व॑ रघदह । 

केन केन स्वरूपेण स्थितोडईसि च" नि्जेच्छया ॥ १ ॥ 
त्वमेव साक्षात्पुरुषोत्तरमोईसि. विद्रव॑ समुद्धतुंमुरुप्रयत्न: । 
जातो5सि सद्वृत्तककृत्स्थवंशे ज्ञातो5्धुनात्वत्कृतया दिव्यदृष्या ॥ २॥ 

विभाव्यं यत्र यत्रास्ति त्वत्स्वरूपं सुखावहम्‌। 

तत्तन्तन आचक्ष्वय पते बोधनाय निज़ाक़ृते: ॥ ३ ॥ 


श्रीराम उवाच 
अन्तरद्भ स्वरूपं से बहिरज्भं तथैवब च। 
अप्राकृतं ह्यच्तरंगं प्राकृतं बहिरड्भधकम्‌ ॥ ४ ॥ 
मद्॒पुस्चवः महलोको नित्य: परिकरो मस। 
सदगुणा सम कार्याणि भद्रपाइचायुधादयः ॥ ५॥ 
सद॒गृहूं सम पीठ चर मच्छत्च॑ चासरं मस। 
चिदानन्दसयं सर्व मदात्मकमिदं स्मरेत्‌ ॥ ६॥ 
प्राकृतेष्वपि चार्थेषु यत्‌ सद्र॒पं ममेव तत्‌ । 
भूतानां चेव सर्वेषामधिदेवोइस्सि सर्वेग: ॥ ७ ॥ 


१. स्थितरचासि--अयो०, रीवाँ । २. ममेति--अयो०, रीबाँ । ३. मल्छोके- 
रीवाँ। ४. च युष्माह॒ह:--रीवों । | 


र्८ 


एकोनपञ्चाशत्तमोष्ष्याय: 


सृश्टिस्थित्यन्तकृच्चास्मि जगतां पापदाहकः । 
कर्मणां फलरूपो5स्मि लोके सदसदात्मनाम्‌ ॥ ८ ॥। 
अव्याकृतगुणानामस्म्यहमव्याकृतः.. स्व॒राद । 


धर्मिणां त्रिषु लोकेषु स्वाभाविकगुणो5स्म्यहम्‌ ॥ ९॥ 


कार्याणां सृत्ररूपोईस्सि जीवो5णूनां सनातनः। 
वेदानां ब्रह्मरूपो 5स्मि बोजानां त्रिवदस्म्यहस्‌ ॥२०॥॥ 
त्रिपदया उन्दसामस्सि सुराणां सुरराडहम्‌ । 
वसुनासग्निनामास्मि विष्णुइचापि विवस्वताम्‌ ॥११॥ 
नोललोहितनामास्मि. रुद्राणां पिद्भजलोचनः । 
ब्रह्मषीणां भुगुदचास्मि राजषोर्णा सनुस्तथा ॥१२॥ 
देवर्षोणां नारदो5स्मि कामघेनुद्च गोष्वहम्‌ । 
प्रह्नाददचास्मि देत्यानां सोमइचोषधिवोरुधाम्‌ ॥१३॥ 
वोषो भुजड्भराजानां पाथरसां वरुणालयः । 
प्रतापिनां दितकरो जनानां च जनाधिपः ॥१४॥ 
ज्ञानितां वाक्पतिइ्चास्मि समुद्र: सरितामहम्‌ । 
केसरी दंष्द्रणास्मि हयानां च वहच्छुवा' ॥१५॥ 
वर्णातामस्मि विप्रो5हं संन्‍्यासश्चाश्र मस्थितो । 
तोर्थानां कोटितोर्थोबस्सि घर्घेरसरयूसंगसः ॥१६॥ 
वीराणामस्त्रविद्यास्मि शंभुव्चाप्यस्त्रिणामहम्‌ । 
स्थानानां सेरुरूपो5स्मि गिरीणां च हिमाचल: ॥१७॥ 
यज्ञानां ज्ञानयज्ञोइस्मि ज्ञानिनां ज्ञानमस्म्यहम्‌ । 
ध्यानानां धारणा चास्मि सोमपीथशच कमिणाम्‌ ॥१८॥ 
अहिसास्मि च धर्माणामइ्वत्थदचास्मि भ्रुहाम्‌ । 
अन्नानां पायसद्चास्मि पवितन्राणामहं कुदाः ॥१९॥ 


२१७ 


| व्याकृत:--अयो ० ४ रीवाँ। “अविकृतस्व॒भाव:”? टि०--मथु० । 
२. “लोकञ्नये उत्तमगुणो धर्म: सो यस्यास्ति स धर्मी, तस्मिन्‌ खाभाविकों गुणः अहम” 


टि०--मथु० । ३. ब्रह्मदेदी--अयो०, सामरूपो--रीवाँ। 


४. केशरी--रीबों । 


५. मघवद्धय;:--मथु ०, बड़ो० । ६. परसंगम;--बड़ो० । ७. ज्ञानानां--मथु०, बढ़ो० ॥ 


२१८ भुशुण्डि-रामायणे 


योगानां भक्तियोगो5स्मि दतरूपास्मि योषितास । 
भाषाणां शेमुषो चास्मि बुद्धीनां चाप्यभेदद्क ॥२०॥ 
उपांशुश्चास्मि गुह्मानां युगानां कृतमस्म्यहस । 
संवत्सरो प्रमादाना मृतृनामस्म्यहूं सधुः ॥२१॥ 
अभिजिच्चास्मि ताराणां मासानामाग्रहायणः । 
वेदव्याख्यानकत णां कृष्णद्वेपायनोउस्म्यहम्‌ ॥॥२२॥ 
विवेकिनामहूं शुक्रो भागवाणां श्रीधरो5 स्म्थहम्‌ । 
कृष्णइचाप्यवताराणां वेष्णवेष॒ च नारदः ॥२३॥ 
पूर्णानां रामचन्द्रो5स्मि वंशानां च रघो: कुलम । 
राजीवश्चास्मि पुष्पाणां हविःष्वाज्यमहं पुनः ॥२४॥ 
द्रव्याणां संपदइचास्मि समणीनामस्सि कोस्तुभः । 
इन्द्रनीलइ्च रत्नानां वीराणां वज्ञ्रमस्म्यहम्‌ ॥२५॥ 
द्यतानां छलरूपो5स्मि त्यागो वेराग्यशरमंणास्‌ । 
ऊर्जस्वलानामोजो5स्मि लिड्भं मूरतिमतामहम्‌ ॥२६॥ 
अम्बूनां रसरूपो$स्मि दब्दानामस्म्यहूं चगाः 
धम्मष्ठानां वलिरहं वोराणामस्सि कातिकः ॥२७॥ 
इन्द्रियार्ण मनइचास्मि प्राणिनामस्मि चेतना । 
भूतानां नभ एवास्मि कत णां प्रकृतिः परा ॥२८॥ 
योगिनां कपिलइ्चास्मि* सांशिनां जानकीपतिः । 
जम्बुद्रोपो5स्मि द्वीपानां पुरीणां कोशला स्स्यहम्‌ ॥२९॥। 
तरो नारायणव्चास्मि पुण्यसेतुस्तपस्विनाम । 

अय॑ं में बहिरद्भात्मा विभूतोनां प्रविस्तरः: ॥३०॥ 
आन्रह्मभुवनव्याप्रकार्यो वाइमसनसाक्ृतिः । 
ज्ञानवराग्यधमें्चं तद्विर्द्ं च मद्रपु: ॥३१॥ 


१. “चिज्जड्शरीरी भगवानेक एवेति ज्ञानमसेद्ज्ञानबू” टि०--मथु०। २. 
. “कालछात्मक: कलछयतां” टि० पाठ:--मथु० । ३. “श्रीधर: परशुराम:” टि०--मथु० । 
४ ४. कपिलोस्म्यंशी-- अयो०, बढ़ोममांशः--मथु०, बड़ो०। ५. सोहं श्री?--.. 
' मथु० बड़ो०। ६. “साकेत॑ कोशछायोध्या--इति कोशात्‌” टि०--मथु० । 
(३. धर्मंवय--अयो०५रीवाँ । 


| 


एकोनपश्चाशत्तमोड्ध्याय: २१९ 


न यत्र वाडः नेव सनः प्रवृत्तिन यत्र साक्षो न च साक्षिभास्यहम्‌ । 
नित्यश्चिदानन्दमयदच लोक: ' स से सर्ग: ज्ाइवतइचान्तरड्ड: ॥३२॥। 
यत्रास्ति साकेतपुरी सुधन्या 
पृण्या नदी सरयरुत्तरड़ा। 
श्रीरत्नादिगोंपराजस्य गोष्ठं 
प्रमोदकान्तारभुवः सुपेशला: ॥३३॥। 
धन्राप्यशोकलतिकावनकुज्जवीथी 
रम्या कुटी रसे यत्र रासः किशोर: । 
सो5हं प्रिया दशरथस्य सुतः सुपुर्णे- 
स्वानन्दसिन्ध्रसक्ृ:द्वतोदच नन्दन्‌ ॥३४।॥ 
सो5हू॑ सर्वंगतदचास्मि पुरुषद्चाक्षर: पर: । 
कदाचिन्नेव लोला मे प्राक्ृतत्वाय कल्पते ॥३५॥। 
न नादाय न दृष्टये च न विकृत्ये चिदाकृतीः । 
एष में शाइवतों धर्मों रमणं दाक्तिभिः सह ॥३६॥। 
स्वानन्दरसरूपाभिः पूर्णानिः पृणंशक्तिभिः। 
एबा से सहजा लक्ष्मी: सर्वीलाधिदेवता ॥३७॥। 
मां भूषयति संगच्छत्युन्माजेयति राति च। 
तथव निर्मितो लोक: स्वशकत्या मत्स्वरूपया ॥३८॥ 
तयाहूं. नित्यसंयुक्तोी रसामि कुशलगुंण: 
तदंशा: सकला यूयं नित्यं सन्नचिहिता मयि ॥३९॥ 
न कदाचिहियोगाह:ः स्वरूप पद्यत प्रिया: 
यूयं चिदानन्दंसया: सनातताः स दाक्तिभिनिर्जितभूर्भुवःस्वः 
पदयन्तु दिव्येत दशोदयेन न लब्धध्व॑ क्लेशलेशं कदापि ॥४०॥ 
मां सेवयन्‌ यो भवतोरुपासते म:द्धक्तिरूपाः सहजाभावरूपा: 
तेनापि विदलेषमहं न कुर्वे कं स तावज्ूवतीनां करिष्ये ॥४१॥ 
दास्यासि वो दिव्यदृष्टि प्रियाणां 
यया युक्‍ता द्रक्षथ स्वं स्वरूपम्‌ । 


कमा 


बकिकका अिकिकादा 


१. “प्रमोदवर्न' दि०--मथु० । 


२२० 


भुशुण्डि-रामायणे 


सच्चिद्रपं सच्चिदानन्दरूपे 
मयि ब्रह्मण्यादिदेवे तु प्रतिष्ठम्‌ ॥४२॥ 
इत्युक्त्वा श्रीपतिस्ताभ्यो दिव्यं चक्षुरदात्‌ प्रभुः 
ततस्ता दद्शुः कृत्स्नं रूप॑ स्व॑ विद्वतो हरिः ॥४३॥ 
यत्रास्ति धाम विपुल मणिजुष्टहेस- 
प्राकारगोपुरगृहापणसोधगन्धम्‌ 
आरामपुष्पितछतातरुसोरभाढयं 
गुड्जदृद्वरिफमदराव पिकीसमूहम॒ ॥४४॥ 
यत्रावसन्ति पुरुषा: शतपन्रनेत्राः 
इ्यामावदातवपुष: सुपिशज्भ वस्त्राः 
सर्वे चतुर्भुजविराजितशड्भुचक्र- 
कोमोदकीकमलशाड्रंधराः सवेषाः ॥४५॥। 
माया न यत्र गुणकर्मकाविलासा 
यदहासिनो हरितनोनितरामभिन्नाः . 
श्रीमद्रमारमणजुष्टतु लूस्यमोघ- 
सोरभ्यसंग्रहसमुद्भवभरिमत्ताः ॥४९४॥। 
यत्राड्णं विविधरत्नविनिर्सितं यन्‌- 
मन्दारमूठलमणिभत्‌ क्रसिकालवालम्‌ । 
दिव्याड़ नागतिविभोहितराजहूंस- 
पेपीयमानपरिपुर्णसुधावसेकम्‌ १४७॥ 
चाम्पेयकुन्दवकुलोत्पलना गताल- 
हिन्तालकेसरकदम्बतसालजुष्टे: । 
यत्रादभुतेरपवने: कमलेक्षणानां 
चेतो न याति विक्रति भगवत्पराणाम्‌ ॥४८॥ 
यस्सिन्‌ु रमारसणसोधमहाहुंतु ड्र - 
हारोभयस्थलनिषण्णसुवेत्र हस्ती.. । 


१. "दर्पि"-रीबाँ । २. मणिभूतकनिकाछ०--मथु०, बढ़ो०। 


एकोनपशद्चाशत्तमोडथ्याय: २२१ 


दिव्यों जयइ॒च विजयदुच सुरेश्वरादीन्‌ 
काले प्रवेशयति (तः ?) दरनमत्किरीदान्‌ ॥४९॥ 
यस्मिन्‌ विभाति विपुलाइच विमानकोठ्यो 
बदूयरत्तकनकोत्तमनिर्मिताड्ाः  । 
तत्र स्थिता हरिमयाः पुरुषाः स्फुरन्ति 
रामंकलोनमनसो5द्भुतकेलिसन्त्रा: ॥५०॥ 
यत्र प्रयान्ति विधिभिविपुल्यंजन्तो 
ये वा विचित्रविषयो:्ध वसोख्यमत्ताः । 
यत्कोटिशास्त्रवचनेविनिरूपितं कि 
त्वद्यापि वाइसनसगोचरतां न यातम्‌ ॥५१॥ 
तत्रास्थिताः ' स्वरूप से प्रत्येक ददशुः स्वयम्‌ । 
श्रोराम| रमा? |रमणस्यान्तं तारायणवराड्भकम्‌ ॥५२॥ 
नारायणः सत्त्वनिधिः सतांपतिः सहस्ननामा श्रुतिवागगोचर:ः । 
त्रयीमयः शेषसये दायानों भुजड्भतल्पे चिद्धनो ब्रह्मपुर्ण: ॥५३॥। 
तस्याद्धुसंस्थं दद्शुः स्वरूपं स चापि रामः सहजास्ताः स्वयं च । 
निःशोकनिर्व्याकुलपूर्णरूप: सच्चित्सुवाम्भोनिधिसझमग्ना: ॥५४॥ 
एवं ताद्िचिन्सये लोके रासेण श्रीचिदात्मना । 
साक॑ भोगांइ्च भुठ्जानाः सहजारूपमभ्ययुः ॥५५॥ 
स्वप्नवत्तदवस्थातः:. समुत्यथाय.. विचित्रिता: । 
ददुशुः स्वपुरे राम स्वात्मानं तत्पुरोगतम्‌ ॥५६॥ 
तामवस्थां संस्मरन्त्य:ः श्रीराममहिषीपदस्‌ । 
सद्यदच मिलिता: सर्वा इदमूच: सुविस्मिताः ॥५७॥ 
अहो अयं कान्‍त किसेतदन्तराचक्ष्महि ब्रह्म सुखातिगं यत्‌ । 
सुख पर वोतविश्वप्रवाहं॑ रजस्तमःसत्त्वगुणातिगंण च ॥५८॥ 
अहो लोकस्य माधुयं अहो विपुलतापि च । 
अहो.प्रासादसोधादिरचनाश्रयभूः. परा ॥५९॥ 


१. यत्ना"--रीबाँ | २. र्मणास्थानं--रीवाँ । ३. “सेव्यमानाः-- अयो०, रीवाँ । 
४. "दन्तरं विचक्ष्महि--अयो०, रीबाँ । 


श्रर 


भुशुण्डि-रामायणे 


अहो ईश तवामुष्य प्रभाव: व्यामसुन्दर । 
अहो वयं धन्यतमा महिष्यस्त्वन्महाडूगाः ॥६०॥ 
सर्वाइच्च सहजारूपा: सच्चिदानन्दविग्रहाः । 
न कुतद्चित्‌ क्वापि चोनाः साम्राज्यपदवीजुषः ! ॥६१॥॥ 
तदेव दर्शयास्माक॑ स्‍व॑ धाम प्रकृतेः परम । 
त यत्र तव विह्लेषो क्षणमप्यस्ति राघव ॥६२॥। 


श्रीराम उवाच 


स॒ एवं महालोकश्चिल्लोको<5यं 'प्रपश्यथ । 
यत्र प्रमोदवनभ्दचेतों मोदयते भूशम्‌ ॥६३॥ 
ततो5स्थ नेव भेदो5स्ति गोपवध्वों सनागपि। 
पुनः पद्यत सद्दृष्टया लोक व्यपोह्य च ॥६४॥। 
सत्स्वरूपसिंद सर्व कोटिब्रह्मण्डमूर्धगम्‌ । 
मरमांशाश्च कलाभिव्च बहुरूपेण संततम्‌ ॥६५॥ 
तत्र _तत्र भवत्योषपि महिषीपदमागताः । 
यत्र यत्रास्मि श्रोरामो सम धाम चिदात्मकम्‌ ॥६६॥ 
सर्वाः संसमिलिता यूयं प्रमोदविपिने मया। 
सर्वेषप्यंशा मम पुनरिहेव मयि संगताः ॥६७॥। 
इत्येवे भावयित्वा स्व॑ रूप॑ सदसतः परम । 
सया नित्यं सुसंबद्ध नेव झोचितुमहेंथ ॥६८॥ 
वेकुण्ठे चिन्‍्मये लोके इवेतद्वीपे. मनोहरे । 
सुर्यमण्डलमध्ये च॒ अ्रुवोरन्ततच योगिनाम्‌ ॥६९॥। 
व्यापिवेकुण्ठमध्ये चे यूयं सर्वत्र संगताः । 
भवतोभिविना क्वापि नाहं तिट्ठामि निवुताः ॥७०॥ 
अंशरूपा कलारूपा युष्माक॑ सकला: श्रियः । 
सर्वासामंशिनी श्रीणां सहजा सहजाकृति: ॥७१॥ 


१. कुतर्चित्ववापि च नः साम्राज्यपद्वीजय:--अयो०, रीवाँ । २. “साकेत:” 


टि०--मथु० । ३. तदूह”--रीबाँ। 


पत्राशत्तमो5उच्याय: २२३ 


एवं विज्ञाय चात्मानं स्वरूपं च ब्रजाड्भना:। 
रमध्वं. सयका साक॑ परमानन्दनिवंता। ॥७२॥ 
अवताराथमेत॑ नु॒ करिष्यासि धतत्रताः । 
न तत्र शोचितुं योग्या भवत्यः प्रकृतेः परः ॥७३॥ 
एतद्दो दर्शितं रूप॑ मोहव्यपगरमाय च। 


विदलेषात्ति भवायासव्यवच्छेदाय च प्रिया: ॥७४॥ 


इति श्रीमदादिरासायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे रामयांत्रायां रामगीता- 
महोपाख्याने एकोनपउ्चाद्षत्त मोध्ध्यायः ॥४९॥ 


पञ्माशत्तमो5ध्याय; 
श्रीभगवानुवाच 


पुनरच॒ वो दिव्यदृशं ददामि ब्रजयोषितः । 

तेन व्रक्षय्य मद्गरपमिहेव प्रकृतेः परम ॥ १॥ 

इत्युक्वा दहायामास स्व॑ं रूपं॑ रामचन्द्रमा: । 

कोटिब्रह्मण्डसंस्थानामाश्रमं दिव्यविग्नहम्‌ ॥ २॥ 
सहस्रमूर्दधाननकर्णचक्षुर्नासोष्ठगण्डादिकपाणिपादम्‌ । 
सहस्नरोचिःप्रकरप्रकाद प्रत्यस्तदिग्भूमिनभस्तमिश्र म्‌ ॥ ३ ॥ 
सहस्नदिव्याभरणप्रकाशं सहस्रदिव्यायुधतेजसां. निधिम्‌ । 
सहस्रबाहुदरनाभिवक्षः सहस्रदिव्य॑ मणिकुण्डलश्चियम्‌ ॥॥ ४ ॥ 
यत्राश्वितो बसवइचेव साध्या विद्वेदेवा: सुर्यंगणादचेव रुद्रा: । 
एकोनपञ्चादादपि प्रभग्जनाइचतुहशेनद्रा लोकपालाइच सर्वे ॥ ५॥ 
गन्धवंविदद्याधरसिद्धकिन्नरा नागा नगादइचेव नदाइच नदचः । 
समुद्र आपः प्रदिशों दिशों भूद्दीपाः पुरग्रामवनाद्रिसंघा: ॥ ६ ॥ 

एककस्मिन्‌ रोस्णि रामस्य' कोटिब्रह्म ण्डसंस्थां दद्शुगोपवध्वः । 


१. "कस्मिन्‌ श्रीरासस्य--मथु०, बड़ो० । 


२२४ भुशुण्डि-रामायणे 


जम्बद्ीप॑ तत्र साकेतसंस्थां' प्रमोदकान्तारमथात्र. रामम्‌ ॥ ७॥ 
तत्सन्निधों स्वस्वरूप॑ च गोप्यो नित्योल्लसद्रामविलासपुष्टम्‌ । 
दृष्ट्वा विचित्राइच विचेतसस्ताः संतुष्ट्वुः प्राउ्जलयो गुणन्त्यः ॥ ८ ॥ 


गोप्य ऊचुः 

सत्य त्वमूचे5हमनादिरव्ययः प्रकाशमाव: पुरुष: पुराण: । 
त्वहृशेनात्‌ साथु सम्यक प्रतीतं परावराणां परमस्‍्त्वं महेशः ॥ ९ ॥ 
त्वासेव गायन्ति समस्त वेदास्त्वामेवः पदयन्ति सुयोगदृष्टचा । 
त्वामेव भावन्त इसे प्रपन्नाः कालत्रासात्‌ पाहि पाहीति राम ॥१०॥ 
त्वमादिसूष्टो भगवान्‌ विरबव्चिर्भुत्वा त्रयीमध्यगीष्टा:' स्वभासा । 
त्वसेव विश्वस्थ निधानमुत्तमं त्वमेव वीज॑ं स्थिरजद्भ मानाम्‌ ॥११॥ 
अमी छोका लोकपालाइच सर्वे त्वय्येव सूत्रे मणिवत्संप्रयुक्ता । 

त्वं कालशक्त्या निजया विश्वमेतत्‌ सृजस्यवस्थत्सि च भ्रिवीय ॥१२॥ 
न च त्वदीयं महिमानसेते जानन्ति लोकास्त्वयि नित्यप्रतिष्ठाः । 

अहो अनन्तस्य तवेदशं पर मरुत््वमुज्जासितवाइसनः पदम्‌ ॥१३॥ 
नते वीय वेच्तममी समर्था: सब्रह्चलोकाइच सलोकपाला। 
स्वानुग्रहेणव वेद्योईसि किचिन्नमोस्तु ते ब्रह्मणेषस्से परस्मे ॥१४।॥ 
दृष्टवा तबेदं॑ वपुरुग्रवीयं स्वलडःकृतं भरि विष्वकप्रकाशम । 
कोटीन्दुसूर्यानलबिस्बनेत्र॑ वित्रस्तचित्ताः सम वयं स्त्रियः प्रभो ॥१५॥ 
ग्रास्यस्वभावाः व वर्य ब्रजस्था क्व ते रूप दुवितक्य सुराणाम्‌ । 
ज्वालासहसप्रकरदुंनिरीक्ष्य'ं तदेवास्मानू_ दर्शय स्वस्वरूपम ॥१६॥ 
अस्मिन्‌ स्वरूपे तव रामचन्र स्वात्मानसप्येवसुदीक्षयामः । 
त्वां चेव साकेतपुरीसमीपप्रमोदकान्तारनिकुण्जसंस्थम्‌ ॥१७॥ 
तथापि नो हृदय वेपतेध्य दृष्टवेदसुग्र तव नामरूपम्‌ । 
कालो5सि वा कालकालो5सि वा त्वं रुद्रोईसि वा कोषपि कालाग्निरुद्र:॥१८॥ 
इद रूप द्र॒ष्ट्म्हा व्य॑ नः स्वतेजसा व्याप्तदिगम्बरावनि । 
तदेव नो दरशोय रूपसाधिहन्‌ कन्दर्षकोटिद्युतिहारि हच्यम्‌ ॥१९॥ 


१. "संस्थं--अयो० | २. "गोप्य:--रोवाँ | 


२५० पद्चाशत्तसोडष्याय: २२५ 


नमोस्तु तुभ्यं पुरुषाय शाइवते पूर्णात्मने कारुणिकाय वेधसे । 
स्वरूपदाक्त्या सकल च बिश्रते परावराणां परसाय राघव ॥२०॥। 
प्रमोदवनमध्यस्थकुब्जान्तरविलासिने । 
नित्यलीलाभ्युपेताय. रामचन्द्रायथ ते नमः ॥२१॥ 
साकेतनगरोपान्ते अजद्योकवनवासिने । 
सहजादक्तियुक्ताय. रघुवर्याय ते नमः ॥२२॥ 
तसो. मुक्ताविभूषाय. नमोरत्नावतंसिने । 
तटाय' दिव्यवेश्ञाय राधवाय च ते नमः ॥२३॥ 
कठ्जकिउ्जल्कवस्त्राय तोलसुन्दरकान्तये । 
अरविन्दनिभेक्षाय. नमो नृपतिसूनवे ॥२४॥ 
यद्दृष्मेत:दूब॒तः स्वरूप सहस्रमातंण्डकरालरोचिः । 
आद्यस्तदेवाद्य वरेण्य नाथ स्वविग्रह॑ दर्शय दोहंयेन ॥२५॥ 
नारायणस्तवेबांध: सहजशिस्तथा रसा। 
स त्वं राम वरः साक्षाद्वर्थं चापि रमात्मिका; ॥२६॥ 
तथाप्यनेनेव सुखग्रहेण सदात्वमस्मान्‌ रमयाधिहन्तः । 
कि वा वियोगानलबिभ्यतोने:  प्रवेशय स्वांशसमूह एवं ॥२७॥॥ 
यत्र प्रमोदवनमञज्जलमाधुरोय॑ 
यत्रोत्त र ड्र सरयूपुलिनद् यश्री | 
यत्राप्यशोकवनमद्भुतवल्लिजुष्ट | 
देश: स* एवं हृदि नः सततं चकास्तु ॥२८॥ 
श्रीरामचनद्ध वरदेशबर नित्यलील 
श्रीसन्‌ प्रभो कलय नः करुणादंदृष्टया । 
येन त्वदडप्रिस रसीरुहसोरभान्त- 
भृडगीवदुन्सदहद: सतत वसामः ॥२९॥ 
इत्याभाष्याखिला गोप्यः प्रेमविद्धलिताशयाः । 
निपेतुइ्चरणाम्भोजे  स्वात्मापणधिया प्रभो; ॥३०॥७ 


भा आआआएएणणए 


९. नराय-बड़ो० । २. रामावद:ः--अयो०, रीवाँ। रामबदः--मथु०, बड़ो० । 
३, विश्ववीर--बड़ो । ४. 'पुष्टं--रीवाँ | ५. “स कोशछः? टि०--रीवाँ, मथु० । 


२२६ भुशुण्डि-रामायणे 


श्रीराम उवाच 
अहो धन्यतमा यूयमह याभिवंशीकृतः । 
मललीलामाधुरीं नित्यं पदयन्त्यः सुखमासताम्‌ ॥३ १॥ 
युष्माक॑ समोहनाशाय स्वरूप दक्षितं सया । 
साभठःक्लेशनाझो5पि संगतानां मयि प्रिया: ॥३२॥ 
सदीया कालशक्तिदच नेव' स्पक्ष्यति वः प्रिया: 
कालमायातिग लछोके'. सुखमेधध्वमद्भनाः ॥३३॥ 
लित्य:ः संगो भवतीभिमंमायं 
चन्धस्पेवाहनिशं. चर्द्रिकाभिः । 
इत्थं ज्ञात्वा नानृतप्यध्वमन्त- 
दृष्ट्वाप्यन्यं सेबबतारस्य कार्यम्‌ ॥३४॥ 
अन्न नित्यस्थितव्चाहं स्वांशेन नृपतेगंहे । 
अवतोय करिष्यासि धर्मरक्षां सनातनीम्‌ ॥३५॥ 
देत्यांइचेव हनिष्यामि रावणादीन्‌. सुरद्रहः । 
। जानकोमुद्॒हिष्यामि सहजांशत्वधारिणीम्‌ ॥३ ६॥। 
भक्तान्‌ समुद्धरिष्यासि पशुपक्ष्यन्यय जानपि । 
धर्म संस्थापयिष्यासि तोषयिष्यामि निर्जरान्‌ ॥३७॥ 
रघुवंश करिष्यासि यहोभिः सुरभिमृ्‌हुः । 
साधूइच मातयिष्यामि सान्यान्‌ देवद्विजादिकान्‌ ॥३८॥ 
करिष्यामि महायज्ञानश्वसेधादिकानहम्‌ । 
लीलाः संतानयिष्यामि क्रियाशकत्या स्वकोयया ॥३९॥ 
कृत्वावतारकार्याण बहुनि विपुलानि च। 
प्रमोदवनमेष्यासि भवतोसोख्यहेतवे ॥॥४०॥ 
तावद्ययं सया साक॑ प्रमोदवनवीथिषु । 
अंगुरूप॑ समासाद्य सदभेदेन रंस्यथथ ॥४१॥ 


/ '. ॥. नच-अयो०, न-मथु०, बड़ो०। २. “प्रमोदवने” टि०--मथु०। 
३. 'पश्यंतिंजानपि--मथु०, बड़ो० । 


एकपदच्वाशतक्तमोडउथध्याय: २२७ 


अन्नस्तोष्प्पह्सीशानशापपालनकाम्यया । 
अन्तहितो भविष्यामि मर्दशन्‌ यूयमेष्यथ' ॥४२॥ 
यदा सुमहतोी पीडा देहे वाधिष्यते च वः। 
तदा यूयं वियोगेन मत्तादात्म्यमवाप्स्थथ ॥४३॥ 
इत्येतत्‌ कथितं गोप्यो रहस्यं मस् यत्‌ स्थितम्‌ । 
भूयःकिमिच्छथ श्रोतुं तह्ों गोप्यतमं बुबे ॥४४॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे रामयात्रायां 
रामगीतामहोपाख्यान॑ नाम पज्चाशत्तमोष्ध्यायः ॥५०॥। 


एकपच्माशत्तमो-ध्यायः 


गोप्य उचुः 
कति रूपाणि भवतों ध्येयानि शुभमिच्छुमिः । 
श्युद्भारवीररोद्ादिभेदात्तत्वो. वद प्रभो॥१॥ 
यस्य रूपस्थ ध्यानेन यत्फल॑ समवाप्यते । 
तन्न: कथय श्रीराम साधकाभोीष्टहेतवे ॥ २॥ 


श्रीराम उवाच 

निरशुंणोष्प्पहमाइचयेंरप्राकृततमेगुंण: । 

नणां पुथगिवाभातुं योग्योईस्सि सदुपासिनाम्‌ ॥ रे ॥ 
शुद्धमप्राकृतं सत्त्वं: रजबचेव तसस्तथा । 
मत्संस्थं तद्दिजानीत कल्याणगुणमन्दिरम्‌ ॥ ४ ॥॥ 
तेस्तेगुण:.. पुथम्भावसाश्रचित्य३ शुभहेतवे । 
भक्तानां दर्शयाम्यद्धा स्वरूप सुमनोहरमभ्‌ ॥ ५॥ 
रत्तपोठसमासीनसास्थितं योगमसुद्रया । 
अद्भुन्यस्तसमृत्तानकरपडू जभूषितम्‌ ॥६॥ 


१. अय॑ इकोको नास्ति--अयो० । २. नास्ति--अयो०, रीवाँ। ३. “श्रितै:--रीबाँ । 


श्र्८ 


भुशुण्डि-रामायणे 
नासाग्रन्यस्तनयनं सुद्वितास्थं च सुस्थिरम । 


विष्टब्धवक्षसं दिव्ययोगध्यानपरायणम्‌ ॥ ७ ॥ 
याज्ञवल्क्यादियोगीन्द्रेरुपासितसुविग्र हम । 
सरयूपुलिनाइवत्थमलमास्थाय संस्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
सततं मां स्मरेदेतत्‌ सात्त्विकं ध्यानभीरितम्‌ । 
वामोरुन्यस्तचरणं रत्नसिहासनस्थितम्‌ ॥ ९॥ 


धामे करे तत्त्वमुद्रां दक्षे व्याख्यां च निबुताम्‌ । 
योगीव्वेष्वात्मतत्त्वार्थ व्याचक्षाणं स्मिताननम्‌ ॥१०॥ 
वेदवादसमुन्नादमुखरीकृतदिक्तटम्‌ । 
सिद्धान्तज्ञापनानन्दनसन्मुनि गणाचितम्‌ १ १॥ 
ध्यायेन्मां सततं॑ ध्यानसेतत्सात्विकराजसम्‌ । 
वीरासनसमासीन स्वपक्षस्थापनोद्धरम्‌ ॥१२॥ 
परपक्ष निरस्यन्तं क्रध्यन्त॑ वा सुरेष्वपि । 
ध्यायेद्रधुवरं ध्यानसेतत्सात्विकतामसम्‌ ॥१३॥ 
प्रपन्नभक्तसंदोहकरुणाकुललोचनम्‌ । 
उद्भूताश्ुकलकाकीर्ण मोचयन्त॑ भवातितः ॥१४॥ 
ध्यायेन्मां सुमु्ख ध्यानसेतत्सात्विकतामसम्‌ । 
हेमसिहासनासोन॑ _कौस्तुभेन. विभूषितम्‌ ॥१५॥ 
दक्ष लक्ष्मणसंयुक्त वामे. जनकजायुतम्‌ । 
अग्रे हनुमता भक्तिनिबद्धाउ्जलिना युतम्‌ ॥१६॥ 
सोसित्रिभरताभ्यां च दिव्यचामरवीजितम्‌ । 
मात्रा कोशल्यया स्नेहान्नीराजितशिखानखस्‌ ॥१७॥ 
स्तवनोद्वोषिताष्टाशें: स्तृयमानं सुरकिभिः । 
इन्द्रादिदिविषद्वन्दमुक्तकल्पलतासुमम्‌ ॥१८॥ 
भेरोपटहनिःस्वानमुदद्भ स्वर 'नादितम्‌ । 
दिव्यप्रासादभवने. शोभमानं. मुदान्वितम ॥१९॥ 


१. सततो--अयो० | 
४. “रव--मथु०, बड़ो० । 


२. “श्रीमन्मुनि०--अयो० । है ३. स्वमुखं--रीवाँ । 


एकपज्नाशत्तमो5ध्याय: २२९ 
समस्तराजराजेनद्र दिव्यायुधविराजितम । 
धनुर्बाणधरं ध्यायेद्‌ ध्यानमेततु राजसम्‌ ॥२०॥ 
शास्भव॑ धनुरादाय त्रोटयन्त॑ तृणादिवत्‌ । 


ईषत्संरंभसाटोप॑ ध्यायेद्राजलतामसम्‌ ॥२१॥ 
क्रध्यन्तं राक्षतानोकमथनोन्मुखसायकम्‌ । 
कबन्धीकृतवी रोघसंकुले रणमण्डले" ॥२२॥ 


सुगेद्रसमिव खेलन्त॑ दुराधषं निजोजसा । 
ताम्रारुणेक्षणं. वीर॑ दोदंण्डद्यविक्रमेः ॥२३॥। 
कुण्डलीकृतकोदण्डं प्रचण्ड मां ह॒ृदि स्मरेत्‌ । 
तामसं ध्यानमुद्दिष्ट शुभद॑ राघवस्य से ॥२४॥ 
सिन्धुतीरप्रतिष्टब्धवानरानोकसंकुलम्‌ न्‍ 


क्रियाविघातसंभूतरो षसंहित्सायकम्‌ ॥२५॥। 
तज्जाग्निदह्ममानाब्धिव्यावुलाशेषयादसस्‌ । 
कोपान्नियमिताम्भोधिकृतपादाभिवन्दनम्‌ ॥२६॥ 
संरंभेण ब्रुवाणं च सार्ग देहीति सिन्धवे। 
ईषद्श्रभद्भसंभिन्न ललाटविकटाकृतिम्‌ २७॥॥ 
सीताविरहनिजंटजटामुकुटमण्डितम्‌ । 


ईददां भावयेन्मां तद्धघान॑ राजसतामसम्‌ ॥२८॥ 
अथ वक्ष्ये गुणातीत॑ मदोयं ध्यानमुत्तमम्‌ । 
प्रमोदवनकुञ्जान्तदिव्यकल्पलतागहे २९॥ 
सहजानन्दया वाक्‍्त्या युक्त वामादृूुसंस्थया । 
विव्यश्वुद्धारवेशाद्यं. मुक्ताहारविभूषितम्‌ ॥३०॥ 


हरिचन्दनलिप्ताजुं मणिवर्यावतंसकम्‌ । 
किश्षोरं कग्जपत्राक्षे रासरूप मनोहरम्‌ ॥३१॥ 
गोपालतरुणीतीक्ष्णकठाक्षतरलीकृतम्‌ । 
फुल्लारविन्दसंयुक्त नालअमरकारिणम्‌ ॥३२॥ 


१. मण्डले स्थिरं---रीवाँ । २. हृदए--मथु०, बड़ो० । ३. राजरूप"--बड़ो ० । 


२३० भुशुण्डि-रामायणे 


सकराकृतिमाणिक्यकुण्डलश्रवणद्यम्‌ ह 


नवमोक्तिकसंशो भिनासाग्रमधुराकृतिम्‌ ॥३३॥। 
उन्नद्धचारुचिबुक पक्‍्वबिम्बारुणाधरम्‌ । 
दद्नज्योतिरालोकप्रकाशितदिगन्तरम्‌ ॥३४॥। 


नीलालकालिलावण्यललिताननपड्ूजम्‌ । 
श्रीमच्चूडामणि छोतिमूर्धनं वेणिकान्वितम्‌ ॥३५॥ 
स्रलीमज्जु साधुयसंमुग्धमधु राधरम्‌ । 


रत्नाइगुलीयकद्योतविचित्रमुरलोकरम्‌ ॥ ३ ६।॥। 
रत्नकेयूरसंभ्रान्तद्रोदंण्डद्यमण्डितम्‌ । 
रक्ताम्भोजदलाकारचारुपाणितलद्वयम्‌ ॥३७॥। 
रत्नपुर्णकटीबन्धरणत्‌क्वणित  विग्रहम्‌ । 
पोताम्बरपरीधान निम्ननाभिवलित्रयम्‌ ॥३८॥ 
वामाडत्रिकृतदक्षाइश्रिसर्वाद्भधललिताकृतिमू । 
मनन्‍्दहाससुधासिक्ताभी री हृदय भ्रुहम्‌ २ ९॥। 
पराउ्धकामसोन्दर्य गर्वहा रिदृगठचलम्‌ । 
कटाक्षक्षोभिताशेषगोपस्त्रीचित्त छोचनम्‌ १३४ ०॥॥ 
नवीननीलपाथोजपटलीमसू णाशिखम्‌ । 
इन्द्रनोलमणिप्रस्यमतसीकान्तितस्कर म्‌ ३४ १॥ 
कण्ठादुभयपाइवेस्थलोलत्‌ पीतपटच्छविम्‌ । 
माणिक्यमुकुट भ्राजिम॒क्ताहारविभूषणम्‌ ॥४२॥ 
पञ्चवर्ण प्रसुनाढदं वनसालाविभूषितम्‌ । 


सज्जीरमञ्जुलाकारं चरणाम्भोजपललवम्‌ ॥॥ 
राजराजसुतं राम॑ रमणं मां विभावयेत्‌ ॥४३॥ 
एतड्चानमनुत्तम॑ खलु गुणातीतं मुहुर्भावितम्‌ 
श्रोमन्नन्दननन्दिनोनयनयोरानन्दरत्नाकरम । 
कृत्वा यः कुरुते जपाचेनविधि न्यासादिरूपाः क्रिया- 
स्तस्म श्रीसहजापतिः प्रणतये सद्यः प्रसीदत्यहों ॥४४।॥ 


१. 'दिगम्बसर्म--रीवाँ, कस ०, बड़ो० । २. रामचूडामणि"-रीवाँ । ३. "मन्द्‌*-- 
अयो० । ४. “पूर्णित" । ५. छोछ"--रीबाँ, मथु ०, बड़ो० । 


द्विपब्ाशत्तमोड्ध्याय: २३१ 


अन्यान्यपि तु॒रामस्य ध्यावानि समर सन्ति वे । 
व्रज£») विहरतः श्रीमदुगवेद्धसुखितालये ॥४५॥। 
अवाडइ्मनसरूपाणि निगुर्णान्येव. तान्यपि । 
क्वचिद्‌ द्विहायनं बाल॑' खेलन्तं शिक्षुमिः सह ॥४६॥ 
नवनीतकरास्भोज॑ रिज्भरन्त॑ गोपिकाड्ुणे । 


झणाझणत्कटितटीकिद्धि णीनूपुरद्द यम्‌ ।।४७॥। 
कोटिचन्द्रमुखं श्रीमत्पद्धुजायतलोचनम्‌ । 
जडितद्वीपिनखरस्वर्णखण्डविभूषितम्‌ ४८॥ 


अव्यक्तमध्रालाप॑ सातणां सुखदायकम्‌ । 
भजेन्मां सर्वमाड्नल्यहेतवे.. भक्तिमान्न रः ॥४९॥ 
बहुनि बाललीलायां यौवनेषपि बहुन्यपि । 
रूपाणि मम भाव्यानि भकक्‍्त्या भक्तिधनेजने: ॥५०॥ 
तेषां सुख श्रियं पुष्टि तुष्टि नेःश्षेयसी मुदम्‌ । 
ददामि सर्वेमाड्नल्यमेहिक॑ पारलोकिकम्‌ ॥५१॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभशण्डसंवादे रामयात्रायां 
श्रीरामगीतामहोपाख्यानं॑ नामेकपञ्चाशत्त मोष्ध्याय: ॥५ १॥ 


श्र 


डिपबाशत्तमो>ध्यायः 
श्रीराम उवाच 
वक्तिहस्तं॑ स्मरेन्ित्यं रणे जयमवाप्रयात्‌ । 
धनुर्बाणधरं स्मृत्वा रणे जयमवाप्नयात्‌ ॥ १॥ 
खड्चमंधरं यो मां स्मरेतन्नित्यमखण्डितः । 
तस्याहूं संकठे बाधां सर्वा हन्तुं दृढब्नतः ॥ २॥ 
गदाहस्तं॑ स्मरेन्नित्य॑ चूते जयमवाप्नुयात्‌ । 
नौकारूढं॑ स्मरेद्यो मां जलभोति तरत्यसौं॥ ३॥ 


१ वत्सं--रीवाँ । 


२३२ 


भुशुण्डि-रामायणे 


भिल्लवेशधरं क्ररं_गुब्जाकल्पितभूषणम्‌ । 
स्मरन्‍्नुच्चाटयेच्छत्रन्‌ संग्रासे संकटेषपि वा ॥ ४ ॥ 
दिव्यकुप्जधरं॑ स्मृत्वा मोहयेज्जगतीतलूम । 
मक्ताहारधरं दिव्यमुक्ताफलविभषितम्‌ ॥ ५॥ 
रक्तपुष्पत्नज॑ स्मृत्वा तत॒क्षणान्मारयेद्रिपुन्‌ । 
शुक्ल्ाकल्पं शुक्लवस्त्र शुक्लूमाल्यानुलेपनम्‌ ॥ ६ ॥ 
शुक्लवर्ण राघवं मां शान्तिके कर्मणि स्मरेत्‌ । 
पीत॑ पीताम्बराकल्‍पं स्मरेन्‍्सां वशयेज्जगत्‌' )| ७॥ 
गजारूढ॑ स्मरेन्नित्यं॑ हेमच्छत्रविभूषितम्‌ । 
परितो रोचिषा भान्तं विभूति प्राप्नुयान्नर: ॥ ८॥ 
लसत्तुलसिकादामराजमानसुवक्षसम्‌ | 
स्मरेन्मां तत्क्षणादेव दृढ़वराग्यमाप्नुयात्‌ ॥ ९॥ 
चिन्मुद्रया दक्षकरे वासे पुस्तकभषितम्‌ । 
मां सदा स्‍्मरतः पुंसः सद्यो ज्ञानोदयों भवेत्‌ ॥१०॥ 
ताम्बूलरागदिग्धोएं स्मयसानसुखास्बुजम्‌ । 
स्मरनन्‍्मां मुच्यते जत्तुर्दारिद्रचभवशोकतः ॥११॥ 
रत्नाकलप॑ रत्नहारभूषितं रत्नकद्भूणम्‌ 
स्मरन्‍्मां जातकीजानि त्रलोक्ये विजयो भवेत्‌ ॥१२॥ 
रथारूढ॑ स्मरेन्नित्यं त्रेलोक्‍्यं भ्रामयेज्जन: 
प्रासादशिखरासीनं स्मरन्नुत्कषसाप्नुयात्‌ ॥ १ ३॥॥ 
व्रजस्त्रोगणमध्यस्थ॑ हसन्तं नमकेलिभिः । 
कुल्जहारहरं स्मृत्वा त्रेलोक्यसुभगो भबेत्‌ ॥१४॥ 
विपञ्चों वादयन्त॑ च सूछनास्वरभक्तिभिः 
स्मरेन्मां सततं मर्त्य/ सर्ववागीदवरों भवेत्‌ ॥१५॥ 
मसज्जुलालापसुभग॑ प्रियया सीतया सह । 
स्मरेद्रधुवर' यो मां सत्कवि्जायते नरः ॥१६॥ 


१. अतः पर “गजारूढं स्मरेनन्‍्मां यः सब स वशयेज्जगत्‌” इत्यधिक: पाठ:-- 


अयो०, रीबवाँ । 


३० 


द्विपज्लाशत्तमोड्थ्याय: २३३ 


छत्रायितेन्दरसंदोहस्नवत्पीयूषनिझेरे: । 
सिच्यमान स्मरन्‌ राम सासारोग्यसवाप्नुयात्‌ ॥१७॥ 
दक्षे दरवरं ब्रिश्रह्मामे मुर्टि दृढां दधत्‌। 
स्मयंसाणो रासवीरं सद्य। स्तम्भयते द्विषः ॥१८॥ 
चक्रपाणि: स्वयं राम: सद्यो नागयते परान्‌ । 
गदापाणि:ः स्वयं रास: सद्यो नाशयते गदान्‌ ॥१९॥ 
कुण्डलीकृतकोदण्डमुक्ते: शिततसं:... झरें: । 
ताडकां मारयनू रासः परक्ृत्यानिवारकः ॥२०॥ 
शितिभल्‍लनिक्षत्तविग्रह्ां रुदतों शर्पणखां सुविस्मयन्‌ । 
स्मरणीयतमो5स्मसि डाकितोभयशञान्त्ये कत्रजवामलोचना: ॥२१॥ 
अद्वारूढ॑ स्मरेद्राम॑ संप्राप्ते धर्मेसकटे । 
दक्षे. प्रसतकलिका वासे जनकजाकरम्‌ ॥२२॥ 
बिश्वत्सवर्थिसंसिध्ये ध्येयोष्स्सि रघुनन्दनः । 
धनुर्वाणधरो रामः सवकार्य प्रसाधयेत्‌ ॥२३॥ 
एवं. भसातिरुचिराणि सुखावहानि 

रूपाणि वाइमनसलोचनमड्भलानि । 
ध्यायल्तरोष्थ लभते कुशलानि भयो 

धर्मार्थकामगणमुक्तिसखावहानि ॥२४॥॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभशुण्डसंवादे शमयात्रायां रामगीता- 


महोयाख्याने द्विपञ्चाधत्तमोड्थ्याय: ॥५२॥ 


त्रिपन्नाशत्तमो5ध्याय: 


गप्य ऊचु। 
सुखितः कितपो$तप्यन्माजल्या च यशस्विनी । 
ययोनेत्रहदानन्दचन्द्रमास्त्वमवातरः ॥ १७ 
तन्‍्दनः कितपो5कार्षीद्‌ गोपेन्द्रो वेइ्यसत्तसः। 
तत्पत्नी राजिनी चैव महाभागा शुचिस्मिता ॥ २॥ 
ययोरपत्यतां याता सहजानन्दिनी स्वयस्‌ । 
एषा हि सच्चिदानन्दपरब्रह्मस्वरूपिणी ॥ ३ ॥ 
एतत्‌ कथय नो देव रघुवंशदिवाकर । 
अस्माक सुकृतानां च माहात्म्य॑ वद राघव ॥ ४ ॥॥| 
यापिः संवीक्षितों दुग्भ्यां पुर्णब्रहय पर भवान्‌ । 


प्रीमगवाजुवाच 
सद्रपब्चिद्धनानन्दो गवेन्द्र: सुखितो ह्ासो । 
तथैव माता साज्ल्या सद्रपा सच्चिदात्मिका ॥ ५॥ 
तन्दनो राजिनी चेव सहजानन्दिनीप्रसूः । 
तथापि तेषाम्‌ उर्त्पत्ति कथयामि युगे युगे ॥ ६ ॥ 
यदा यदानुजाये5हह॑ ज्ञान सत्तवाद्यतादुतम्‌ । 
आविभूय मर्दशेन्‍्व सम लीलासुखावहः ॥ ८ ॥ 
अयं हि पूर्वकल्पेष्भूत्‌ कर्दमाख्यः प्रजापतिः । 
देवहुतिइचमाज़ल्या तेजोरूपो तपोनिधी ॥ ९ ॥ 
दम्पती समकुर्वातां सह्ल॑ शरदां तपः। 
जिताहारा मिताहारो प्रत्यहं ब्रतकर्षितो ॥१०॥ 
नेव... किव्चिदयाचेतां. मत्स्वरूपेकनिवृतो 
तस्मिन्‌ भवे मत्कृपया तत्त्वज्ञानमवापतुः ॥११॥ 
समतस्कौ निर्मनस्कौ शुद्धबुद्धों चिदात्मकों । 
कापिलेन स्वरूपेण शुद्धब्रह्मणि योजितो ॥१२॥ 


त्रिपद्ञाशत्तमोड्ध्याय: २३५ 


अतृप्यतां नेव तयापि तद्रसात्तो दम्पतों सच्चिदानन्दरूपिणों । 
विद्युद्ध भकत्या पुरुषोत्तम मां' प्रसाधयन्तो सहजेन शर्मणा ॥१ ३॥। 
यावत्त्रेतायुगूं. तावद्‌ ब्रह्मकेरस निवतों । 
ततः  स्वरूपनिष्ठी तो माजुल्यासुखिताविह ॥१४॥ 
बभूवतुमहीदारोी महावंशों। महाधनों। 
शुद्धया परया भकत्या मत्सान्निध्यमवापतुः ॥१५॥ 
तयोहंदयसंतुष्टये.... प्रादुरासमहं. प्रियाः । 
श्रीमत्परिकरोपेतो नित्यसिद्धाभिरन्बितः ॥१६॥ 
तथासाधनसिद्धाभिरन्वितो भक्तवत्सल: । 
श्रुतपस्ता  ब्रह्मलोके मद्गुणग्रामगायिकाः ॥१७॥ 
इदानीसृबथ:ः सर्वे. दण्डकारण्यवासिनः । 
भक्‍्त्या स्वरूपसंसिद्धा यास्यन्ति सम सन्निधिम्‌ ॥१८॥ 
कृष्णावतारे लोलायां मम तादात्म्यवत्यहों । 
नित्यसिद्धास्तथेबेता भविष्यन्ति प्रिया अपि ॥१९॥ 
भविता वसु“मुख्यहच द्रोणोश्सो सुखितेश्वरः । 
तत्प्रियां च धरां तत्र माड़ल्या तु भ्रवेक्ष्यति ॥२०॥। 
समाड्ल्या सुखितशचंव सद्रपों मद्रसात्मकों। 
आविद्य तत्र तत्नतोी लोला वर्धयतो मम ॥२१॥ 
एवं. प्रभाभानुरूपो.. राजिनीनन्दनावपि । 
तो पूर्वस्मिन्‌ भवे सत्तो भकत्या सुष्प्रसाधितात्‌ ॥२२॥ 
मत्स्वरूपवरं लब्ध्वा संगताविह जन्मनि । 
एको5हूं सन्‌ द्विधा जातः सहजा राम एवं च ॥२३॥ 
प्रभाभानवोीं:. प्रमोदार्थ  श्युद्भाररसविग्रहः । 
अनेन रसवर्यण मत्सेवातत्पराविसों ॥२४॥ 
अयं च रसवर्यो$स्ति मद्रपों नोलसुन्दरः। 
यो यां यां भावनां घत्ते तस्य तां तां बिभस्येहम्‌ ॥२५॥ 


१, प्रं--मसथु ० बड़ो ०। २, सम्यकू--मथ्जु ०, बड़ो० | ३. ब्रह्ममस -- 
मथु०, बड़ो०। ४. "सागिन:--रीबाँ । ५. गोप*--रीबॉ, येस”--मथु०, बड़ो० । 


२३६ 


भानुरुवांच 


भुशुण्डि-रामायणे 


प्रभा च चित्रसानुद॒ुवच सम सेवापरायणों । 
दिव्यवर्षसहत्लाण तपोनिष्ठी.. बभूवतुः ॥२६॥ 
तयो: स्वरूपनिष्ठां तां तपदचोग्न॑ सुदुष्करम । 
वीक्ष्य प्रसन्‍नो5हमासं पुरो भूयः स्थितोइभवम ॥॥२७॥ 
दिव्यमाणिक्यमुकुटो वनमालाविभूषितः । 
दिव्यश्वुद्धारवेशाद्यों वामाड़े सहजायुतः ॥२८॥। 
रत्नाकल्पसनोज्ञाड़ः कोस्तुभेन विभूषितः । 


प्रावृषेण्य 'घनाकारनीलसुन्दरविग्रहः (२९॥। 
स्मितसाधुयमुग्धास्यों हरिचन्दनलेपवान्‌ । 
पीताम्बरपरीधानो महामग्जुलविग्रहई ॥३०॥ 
मूर्तिसान्मन्मथइचेव लावण्यासुतसागरः । 


एवंविधं मां दृष्टवा तावभतां मोहितान्तरों ॥३१॥ 
नेव किचिदवृण्वातां मत्स्वरूपेकनिवृतो । 
सनः  संकल्पमतुलमसकुर्वातां. सुदुर्गेसम ॥३२॥ 
एवं विधाय जामात्रे कन्या चेवंविधा भवेत्‌ । 
तयोराशयविच्चाह 'मत्रुव॑ मब्जुल॑ बचः ॥३३॥ 
ज्ञातो वां समभिप्रायः तथवैत:ड्भविष्यति । 
संकल्पितं युवाभ्यां यत्तत्तथैेव भविष्यति ॥३४॥ 
ततस्तो संचितवरावारेभाते स्तुति सम । 
यादहोत स्वरूपेण. वृष्टस्तादशभावनो ॥३५॥ 


नमस्ते विश्वात्मन्‌ सततसहजानन्दनिधये 
मुनोनामप्यन्तविरचितनिजानन्तरतये । 
अगस्याया 'चिन्त्यप्रकृतिरमणीयाय_ युवयो- 
युगायास्मे कस्मेचिदपि परिपूर्णायः महसे ॥३६॥ 


१ आवृण्मेघ"--रीवाँ। २. अयय॑ इलोकों नास्ति--अयो०। ३. विज्ञाय-- 


रीवों। ४--४. नास्ति--अयो०, रीवाँ। ५. अगण्याया"--मथु०, बड़ो० । 


त्रिपद्नाशत्तमोी5उध्याय: २३७ 


घनस्तोमइयामं॑ विलसति महामउ्जुलतरं 
तडित्स्वर्ण वर्णाधिकसुकमनीयं च किसिदस्‌ । 
अमुष्प श्रीरेषा परमपुरुषस्योत्तमपते - 
गंणातीता काचित्‌ परिलसतु सा चेतसि मम ॥३६॥ 
अहो अदृष्टपूर्वास्यां रुचिराभ्यां स्वभावतः । 
पूर्णाश्यां सस्‍्फुटमेताभ्यां दम्पतोभ्यां नमोनमः ॥३७॥ 
अहो. हृदयमेताभ्यां आलिड्भनरसोत्सुकम्‌ । 
अलोकिकमहो दृष्ट्वा सद्यः किन्तु बिभेति नः ॥३८॥ 
अहो लावण्यविस्फारमूृतिमन्तोी सनोरथो। 
कुत्र वां परमो लोकस्तत्नावां नयतां न किम्‌ ॥३९॥। 
अहो लोकोत्तरं तेजो माधुयं श्रीश्च सोभगम्‌ । 
चिरं नयनभाग्यनंस्तिष्ठतामिह मन्दिरे ॥४०॥ 
नूनसेष पुरुषोत्तमोत्तमो यः परावरकजन्मनां परः । 
तस्य नित्यसुविलाससंगिनी श्रीरसो सधुरकोमलाकृतिः ॥४१॥ 
अहो तपोभिरस्माक॑ फलितं यद्‌ दुशंगतो। 
एतो.. परमकल्याणविग्रहा लोकमड्भ छो ॥४२॥ 
अहो युवाभ्यां पुरुषोत्त माभ्यां श्रीराधवाभ्यां मधुराकृतिभ्याम्‌ । 
अपुर्वेलावण्यनिकेतनाभ्यां लोकोत्त राभ्यां सततं नमोत्रमः ॥४३॥ 
अस्मत्तपोविवुधवक्षमहाफलाभ्यां 
श्रीमत्स्सिताधरसुधाहृतलोचनाभ्याम्‌ । 
दाद्वत्स्वभावरमणीयसुविग्रहाभ्यां 
नित्य नमोस्तु श्रीजानकीरामचन्द्राभ्याम्‌ ॥४४॥ 
युवामज्ञानगतिकावज्ञातविभवाकृती । 
सृष्टिस्थित्यन्तमेतसयथ विदवस्थ कुरुतो भग़म्‌ ॥४५॥ 
ब्रह्म विष्णुइ्च रुद्रववत्रिगुणाः सुरसत्तमाः 
कटाक्षमात्रनिष्पन्ना. युवयोरेव सेवकाः ॥४६॥ 


१. 'क्तमस्य ते--अयो०, मथु०, बड़ो०। २. रामो--मथु०, बड़ो० | 
३. परावरे यः परजन्मनः पर:--रीवाँ । 


२३८ 


प्रभोवाच 


९. महत्तेजो भवत्यमरोत्तमो--अयो०, मथु०, बड़ो०। २-२.--नास्ति 
अयो०, रीवाँ। 


भुशुण्डि-रामायणे 


युवां केवल्यनिर्वाणपरमोत्सवदायको । 
स्वरूपानन्दशक्त्येव. वृंहमाणो गुणादुभुतो ॥४७॥ 
यत्तद्‌बह्म पर॑ पूर्ण स्वरूपानन्दनिवृंतम्‌ । 
तत्त वासेव भहतोस्तेजोी भव्रामरोत्तमों ॥४८॥ 
अहो अत्यद्भुतं भाग्यमस्माक॑ वचनातिगम्‌ । 
येन वामदभुतों दृष्टो ब्रह्मपृ्णों सनातनों ॥४९॥ 
यावदारोप्यते युष्मास्वगुणेष॒ _गुणोत्करः । 
तावत्स्ववाचइचापल्यं यूयं. पुनरनुृत्तमो ॥५०॥ 


इयन्ते सहजानाम चारुरूपा शुचिस्मिता। 
कल्याणिनी महाभागा गोरों हरिणलोचना ॥५१॥ 
असो ममेवानन्दाय भूयात्‌ स्वानन्दनन्दिनी । 
'भवे भवति भव्यायां नित्यं परिचरन्ति ये ॥५२॥ 
अस्या: स्वरूपलावण्यवशीकृतमना: भवान्‌ । 
अनन्यप्रेमगो भूत्वा रंस्थसे नित्यकेलिभिः ॥५३॥ 
युवाभ्यां. नित्यमाधुयंभूमिकाभ्यां नमोनसः । 
एवसेव सदा कार्यो मललोचनमहोत्सवः ॥५४॥ 
नमोस्तु इस्पतोभ्यां मे शुद्धभाररसम्त्तेये । 
घनविद्युन्निभाकारतीलसुन्दरतेजसे ५६॥ 
अचठ्य नस्तपसां राहधिः फलरूपः: सुरद्र॒मः । 
यदेतद्दृष्टिविषये. याति दवस्पतियुग्मकम्‌ ॥५७॥ 
अहो को5षपि चमत्कारो जातो नयनयोमेस । 
स एव सव्वेदा तिष्ठत्ववलूस्बनसात्मनः ॥५८॥। 
ईदशो सम जासाता ईदशी सम कन्यका। 
जायेतां. नयनानन्दहेतवे. सोख्यसिन्ध॒व॒त्‌ ॥५९॥। 


त्रिपन्ाशत्तमोडथ्याय: २३९ 


इष्टं हुतं दत्तमथापि कृत्यं तपदच' यत्तत्फलितं नेव वेह्यि । 
अनुग्रहः कितु कृपासमुद्रयो: फलत्यसों सहजारामयोर्वा ॥६०॥ 


कोटिभि: साधनानां यन्‍्नेव सद्यः प्रसीदति। 

परब्रह्म तदेतन्नो नयनानन्दहेतवे ॥६१॥ 
अहो भाग्यमहों भाग्यमस्माक॑ किन्‍नु वण्यंते । 

यद्दशो: गोचरं ज्ञान परब्रह्माभिध॑ महः ॥६२॥ 
अहो उत्कणष्ठया लोलं हृदयं वाब्छतीव में” 
सद्यः. परिष्वजाम्येतोी. परमानन्दसुन्दरों ॥६३॥ 
दृष्टवा त्वलोकिक धाम सनो में परिवेपते। 

चन्द्रसूर्य्याग्निधामभ्य:ः पर धा्मेदसद्भुतम्‌ ॥६४॥ 
तपन्निव स्रवन्तिव ज्वलन्निवष रोचते 
महोभरः प्रभाकर: प्रभासुरः सुखोत्तरः 
अयं॑ हि स्वदेवतामयस्त्रयीमयो5क्ष रः 
नरोत्तमः प्रियायुतों रमापतिः सतांगति ॥९५॥ 


नमस्ते नमस्ते सदा रास राम प्रसीद प्रसीदेश लक्ष्मीनिवास । 
अनेनेव रूपेण नित्य॑ दह्योने: प्रपन्नातिहन्‌ गोचरत्वं प्रयाहि ॥६६॥ 


किक. 


श्रीरामसहजाभ्यां में पूर्णाश्यां निजतेजसा । 
अखण्डानन्दबोधाभ्यां. पराभ्यां संततं नमः ॥६७॥॥ 
इत्येव॑ विविधेःस्तोत्रर्भयस्तुष्टुवतुइच_ साम्‌ । 
संतोष्पाह॑ कामवरं रहोवत्मगां ततः ॥६८।) 
ततो निमेषाधेमितं कालेन प्रतिगच्छता । 
अभूतां साकेतदेशी राजिनोनन्दनइच तो ॥६९॥ 
एतत्सर्व॑ परिप्रोक्त॑ यत्पृष्टमपि वः प्रिया: । 
मन्नित्यलीलाविस्तारे. सर्व जानीत संगतम्‌ ॥७०॥॥ 


लेक 


१. तप्रं कृतश्च-मथु० बड़ो० । २. साधनैनेंव सद्यः पूबे--रीबाँ । ३. वांछ 
जीवसे--बड़ो० । ४. ववान्निवंश्रवच्चैब निर्गोचर न रोचते-रीबाँ। ५. महोभरः 
प्रभाकार: प्रभाशूर: सुखोत्तर:-रीबाँ । ६. “युक्तो--अयो०, रीवाँ, बड़ो० । 


२४० भुशुण्डि-रामायणे 


नित्यो ह्ायं परिकरो नित्यं मोदवर् त्विदस । 
नित्या गावदइच गोपाइच नित्य: श्रोसुखितेश्वर: ॥७१॥ 
माता नित्येव माड़ुल्या नित्यं श्रीनन्दनस्तथा । 
नित्येव राजिनी साक्षान्नित्या श्रोसहजा मम ॥७२॥ 
त॑ं त॑ भक्त समाविद्य क्रोडति च युगे युगे। 
आविद्य तत्र तत्रव यत्र साक्षाज्ूवाम्यहम्‌ ॥७३॥ 
साधनेरेव सिद्धचन्ति मद्धक्ता: शुद्भूभक्तितः 
तत्र चेते समाविद्यावतरन्ति भवे भव्रे ॥७४॥ 
मदोये लोकसंसिद्धे स्वस्वरूपेण तेडखिलाः 
वत्तन्ते सच्चिदानन्दविग्रहा:ः सत्पदं॑ गता। ॥७५॥॥ 
कदाचिच्छीपरिकरो भक्तानां दिव्यविग्रहः । 
चिल्लोकवत्स्वरूपेणावतीयेंह प्रवतंये' ॥७६॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे रामयात्रायां 
रामगीतामहोपाख्याने त्रिपञ्चागशत्तमोड्थ्यायः ॥५४।॥ 


। चतुःपञ्माशत्तमो ध्याय: 
गोप्य ऊच्ुः 
नित्यसिद्धा वद ब्रह्मन ब्रहि साधनसिद्धिगाः । 
ऋग रूपा ऋषिरूपाइच तासां मध्ये वयं च का: ॥ १ ॥ 
श्रीराम उवाच 
प्रसोदविपिने नित्ये चिन्‍्मये ब्रह्मसंज्ञिते । 
मंद्रपा नित्यसिद्धास्ता भवत्यः पद्यत प्रिया: ॥ २ ७ 
इत्युक्त्वा स्वाज् रह्मिभ्य: प्रादुर्भावितवान्‌ प्रभुः । 
ता: षोडशसहस्राणि प्रादु रासुः समंततः॥ ३ ॥ 


१. प्रवतेते -अयों० । २. चतुःपत्चा"---अयो०, रीवा, मथु०, बड़ो० । अतः पः 
चतुष्वेव माढुकासु अध्याय संख्याड्ुने भ्रान्ति: [--संपा०] | ३. अजरूपा--रीवाँ । 


३१ चतुष्पब्बाशत्तमोउध्याय: २४१ 


एतास्ता नित्यसिद्धा ये शहिमुख्यः सुलोचनाः । 
प्रियाः षोडशसाहतं नित्यलीलाधिदेवताः ॥ ४ ॥। 
तासां सथ्ये षोडशेव सुख्याः स्थुर्वामलोचना: । 
रामाव्यामाचन्द्रककामञ्जुलाललि्तालता;।_ ॥ ५१॥। 
लासिनी भामिनों भासा सुदोप्रिः सुरुचिः प्रभा। 
चब्चला कनका काम्या कामिवोति निरूपिता: ॥ ६॥। 
स्वस्वमण्डलमुख्याइच रामाः सर्वासु नायिका: । 
सहजानन्दिनी सेव श्रीसीता जानकीत्यपि ॥ ७॥ 
एतस्या अंशरूपास्तु सर्वा एताः शुचिस्मिताः । 
भवतोीनां प्रमोदाय प्रादुर्भाव्य प्रदर्शिताः ॥ ८ ॥॥ 
नित्या एताः प्रमुदविपिने मत्स्वरूपादभिनन्‍्नाः 
श्रोसाकेतश्रिय इह भवे वावतोर्णाइच साक्षात्‌ । 
आसां पादाम्बुरुहरजसः प्राप्तये अह्ममुख्या 
गीवणिन्द्रा: पुलकवपुषः स्वतः कामयन्ते ॥ ९॥ 
भवतोनामसबे:स्यात्तदर्थ तु तिरोहिताः 
मयि नित्य सन्निहिता: संततानन्दहेतवः ॥१०॥। 
मह॒देताः परिज्ञायेदानीं संस्तुयत प्रिया: 
इत्युक्ताः प्रश्युणा तास्तु स्तोतुं समुपचक्रमुः ॥११॥ 


मम 


गोप्य ऊचुः 


नसो वो नित्यसिद्धाभ्यः प्रियाभ्यो राघवेशितुः 

स्वरूपानन्दरूपाभ्यो. युवतीभ्यः समंततः ॥१२॥ 

यत्सोन्दर्य क्वापि लोके5स्ति किचित्‌- 
तथुष्माक॑ कान्तिसारस्य लेशः। 


मय 


नोचेदस्मिन्‌ पञ्चभतात्मकाज ' 
क्वोत्कषे:स्पाच्छोकभूमावभव्ये ' ॥१ ३॥॥ 


१. 'त्मझोके-रीवाँ। २. "भाव्ये--अयो०, मथु०, बड़ो०। कोत्रोत्कष; 
शोकभू?--रीवाँ । 


श्डर 


भुशुण्डि-रामायणे 


अस्मास्वपि प्रभालेशों भवतीनां विजम्भते । 
नोचेच्छीराघवेन्धस्थ भवेमहि. कथ्थं प्रिया: ॥१४॥ 
प्रमोदवनमेतद्धि भवतोनां. निकेतनम्‌ । 
प्रियेण नित्यसंबद्धा: खेलन॑ कुरुथ प्रिया: ॥१५॥। 
यस्मे बिभर्थ कारुण्यं तस्मे भक्ताय साधवे। 
नित्यं विहरथ भीत्या नित्यलोलाप्रवेशनम ॥१६॥ 
अतः परं सदास्मासु कृपालेशों विधीयताम्‌ । 
येन युष्मत्संगमेत्य पत्या मोदामहेडइमुना ॥१७।॥॥ 
ब्रह्माद्या अपि देवेनलाः श्रीमच्चरणरेणुषु । 
लठन्ति बहुधा स्वात्वा धन्यंमन्या दुढद्गता: ॥१८॥ 
भवतोनामही भाग्य वर्णयामः कर्थ' वयम्‌ । 
याभिवंशीकृतो रामः पूर्ण ब्रह्मा नि्जेगुंणे:ः ॥१९॥ 
नमो नमोस्तु युध्मभ्यं ब्रह्मरूपाध्य उत्तमाः 
श्रीराघवेद्धरामाभ्य:. प्रेयसीभ्यो नमोनमः ॥२०॥ 
अस्माक॑ भवतीष्वस्तु नाभ्यसुया कदाचन 
यूयं खल महिष्योष्स्थ वय॑ दास्यः सदैव वः ॥२१॥ 
करिष्यति प्रियो दृष्टि भवतीनामनुग्रहात्‌ 
करुणाद्रो यया शोक॑ तरिष्यामो वियोगजम्‌ ॥२२॥ 
अस्मास्वन्तहितिस्तावन्नोचिता दासिकासु हि 
भवतोनामाश्रयेण.. करिष्यासः प्रियं बद्े ॥२३॥ 
यूयं.. तावचित्यसिद्धा: सदानन्दनिकेतने 
रमथ श्रीराघवेन्द्रे कोइ्थों वः शिष्यतेतराम्‌ ॥२४॥ 
एतावत्खलु. कतव्यमस्मासु महिषीवराः । 
यत्सदा रामचन्द्रस्य कृपादृष्टि. लभामहे ॥२५॥ 
भवद्शंनज  क्षेमं भविष्यति नचान्यथा । 
नित्यपार्थेगतां याति सज्जनानां समागसः ॥२६॥ 


नि 


हु 


मान 


१, "मेन--रीवाँ | 


चतुष्पद्बादत्तमोड्ध्याय: 


श्रीराम उवाच 


शतय ऊचु। 


एताईिचिल्लोकस्वामिन्य: सेवनीया: प्रयत्नतः । 
यदि वाउछेन्सस प्रेमपरसानन्दमन्दिरम्‌ ॥२७॥ 
एतासां हि. प्रसादेन विधिकेशवशड्ूरा: । 
मदूक्तियात्ता याता विपुलक्षेमराशयः ॥२८॥ 
लक्षवर्षंसहत्राणि एभिस्तप्नं तपः पुरा। 
आसां मत्पदराज्ञीनां.. पादरेणपलब्धये ॥२९॥ 
तथापि नेव तेः प्राप्तास्तासां चरणरेणव:ः । 
ततो विशुद्धया भक्तत्या प्रणताः शरणं ययुः ॥३०॥ 
न स्त्रियः सन्ति खल्वेताः ब्रह्मरूपा: सनातना: । 
ब्रह्मा शिवश्च शोषइच श्रीदच ताभि: समा नहि ॥३१॥ 
प्राकृते प्रलये प्राप्ते व्यक्तेध््यक्त गते पुरा। 
शिष्टे ब्रह्मणि चिन्सात्रे कालमायातिगेषक्षरे ॥३२॥ 
ब्रह्मानन्दमयों लोको. व्यापिवेकुण्ठसंज्ञकः । 
निर्गणोइनाह्नन्ततव॒ वत्तंते केवले5क्षरे ॥३३॥ 
अक्षरं ब्रह्म परम॑ वेदानां स्थानमुत्तमम्‌ । 
तललोकवासो तत्नस्थेः स्तुतो5हूं बेदराशिपिः ॥३४॥, 
चिर॑ स्तुत्या ततस्तुष्ठः परोक्ष प्राह तानू गिरम्‌ ।* 
तुण्टोस्सि ब्रत भोः प्राज्ञा वर यन्मनसि स्थितम्‌ ॥३५॥। 


नारायणादिरूपाणि ज्ञातान्यस्माभिरच्युत । 
सगुणं ब्रह्म सर्वेश वस्तुबुद्धिनं तेषु नः ॥३६॥ 
ब्रहोति पठचतेःस्मानियंद्रपं. निर्गु्ण परम्‌ । 
वाइसनोगोचरातीत॑ ततो न ज्ञायते तु तत्‌ ॥३७॥। 
आननन्‍्दमात्रमितियद्वदन्तीह पुराविदः । 
तद्रप॑ दर्शयास्माक॑यदि देयो वरो हि नः ॥३८॥ 


२४३ 


९, चिरं प्रमोदवनवासीयान परोक्षमिह--रीवाँ । २. सर्वेदं-मथु०, बड़ो० । 
३. हितः--म' ०, बड़ो० | 
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श्रुतय ऊ्ुः 
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श्र॒त्वाहूं दशेयामास स्वलोक॑ प्रकृतेः परम्‌ । 
केवलानुभवानन्दमात्रमक्षरमध्यगम्‌ ॥२९॥। 
यत्प्रभोदवर्नंय नाम वन कामदुघेईमे: । 
सनोहरनिकुण्जाढ्यं सर्वत्र सुखसंयुतम्‌ ॥४०॥ 
यत्र रत्नगिरिर्ताम सुनिश्न॑रदरीयुतः । 
रत्नधातुमयः श्रीमान्‌_ द्विजालिगण संकुलः ॥४१॥ 
यत्र निर्मेलपानीया सरयः सरितां वरा। 
रत्नबद्धोभयतटी हंसपक्ष्यादिसंकुला ॥४२॥ 
नानारासरसोन्मत्त यत्र_ गोपीकदम्बकस्‌ । 
तत्कदम्बकमध्यस्थ:. किद्योराक्नतिरित्यहम्‌ ॥४३॥ 
द्ोयित्वेति च प्राह ब्रृत कि करवाणि वः। 
दृष्टोी' मदोयो लोको5्यं ततो नास्ति पर वरम्‌ ॥४४॥ 


कन्दर्पकोटिलावण्ये त्वयि दुृष्टे सनांसि नः। 
कामिनीभावसमासाद्य._ स्मरल्षुब्धान्यसंशयम्‌ ॥॥४५॥। 
यथा त्वल्लोकवासिन्यः कामतत्त्वेन गोपिकाः । 
भजन्ति रसर्ण स॒त्वा चिकोर्षाजनि नस्तथा ॥६४६॥ 


श्रीमगवानुवाच 


सुपश्षिगण--मथु०, बड़ो० । २. दृश्यो--अयो०, रीबाँ । ३. प्रमोदवने--- 


दुलेभो दुघेटइचेव युष्माक॑ सुमनोरथः । 
मयानुमोदितं सम्यक्‌ सत्यो भवितुमहेति ॥४७॥ 
आगामिनि विरज्चो तु जाते सृष्टचयथंमुचते । 
कल्प सारस्वतं प्राप्य त्रजे गोप्यो भविष्यथ ॥४८॥ 
साकेते सारवे क्षेत्र अयोध्यामण्डले मम । 
प्रमुदने भविष्यामि प्रेयान्वी रासमण्डले ॥४९॥ 
जारधर्मेण सुस्नेहं सुदृढं. सर्वतोडष्धिकम । 
मयि संप्राप्प सर्वेस्व॑ कृतकृत्या भविष्यथ ॥५०॥ 


मथु०, बड़ों० । “अक्षराधिक्यमा्षे? टि० । 
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श्र॒त्वेतच्चिन्तवन्त्यस्ता रूप॑ मस सनोहरस्‌ । 
उक्त काल समासाद्य गोप्यो भृत्वाद्य मां गता: ॥५१॥ 
इत्येब॑ श्रुतिरूपाणां भाहात्म्य॑ कथितं मया । 
इदानों मुनिरूपाणां माहात्म्यं श्ुणत प्रिया: ॥५२॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे. ब्रह्मभुशुण्डसंवादे. रामयात्रायां 
रामगोतामहोपाख्याने चतुष्पथ्चाज्त्तमोष्थ्यायः ॥५४॥। 


शक 


पञ्मपन्नाशत्तमो ध्यायः 
श्रीराम उवाच 


एते षष्टिसह॒स्राणि दण्डकारण्यवासिनः । 
मुनयो दीधेतपसो भावयन्तः शुचिब्रताः ॥ १ ७ 
दिव्येत भक्तियोगेन प्राप्ता मां हि परात्परम्‌ । 
रासमण्डल्मध्यस्थं प्राप्प स्नेहरसाकुला: ॥ २॥ 
अधुनापि त एवेह संगताः सन्ति संनिधों। 
दिव्यदृष्टदा निरीक्षध्वं भवत्यस्तान मुनीदवरान्‌ ॥ ३ ॥ 
इत्युकत्वा दर्शयामास स्वपाइवस्थान्‌ द्विजोत्तसान्‌ । 
गोपिकारूपमासाद्य क्रीडमानान दिवानिशस्‌ ॥ ४ 0 
दृष्दवा तु ताः शशिमुखा:  सुनेत्रा हेमहिषब्चपलापाज्भ वक्‍त्राः । 
श्रीरामचरन्रं धयतोः स्वदृग्मिः स्तोतुं भकक्‍त्या चक्रमुः संमुखस्थाः ॥५॥ 
नमो वः स्त्रियो राघवेन्द्रप्रियाभ्यस्तपोराशिसंजातभक्त्युड्भवाभ्यः । 
मुनीन्द्रस्वरूपाभ्य उच्चेगेतिभ्यो सदानन्दकेली रसान्तःस्थिताभ्यः ॥६॥ 
यूयं' हि. भरितपसः परमषिमुख्या: 
भक्‍त्या वद्यीकृतवती: सततं प्रियं स्वम्‌ । 
श्रीमत्प्रसोदवनमउजुलमाधुरीषु- 
संख्यातिगानि कुरुथ क्रमतः सुखानि ॥ ७४ 


१, शशिवक्त्रा:--मथु०, बड़ो । २. रसानंदकेकछि-रीवाँ । ३. पूबे--रीवॉ । 


| 


६ 


भुशुण्डि-रामायणे 


वयं युष्मत्पदं लब्धं॑ सतत कामयामहे । 
विना भवत्कृपादष्टि कर्य प्राप्तुमहि प्रियम्‌ ॥ ८॥ 
युष्माकसडध्रिसरसीरुहरेणुके भ्यो 
भूयो लुठन्ति विधिरुद्रमुखाः सुरेशाः । 
नित्यानुरक्तमनस: परमोत्सवेन 
श्रीनित्यकेलिपरिद्शनजातकामा: ॥ ९॥ 


अहो भवड्धाग्यमहोदधिमंहान्‌ कि वर्णनीयो विबुधेरगस्यः । 
यद्रामचन्द्रं नयवाभिरामं नित्य वज्ञीकृत्यः सुख वहन्ति ॥१०॥ 
अहो गोप्यो मुनिरूषा: समन्‍्तात्‌ प्रभो यथा भवतोीनां नित्यलोला: । 
तस्थास्माक॑ जायतामेब कामः पूर्णो भूया्भूवरदीक्षाबलेन ॥११॥ 


श्रीराम उवाच 
दृष्ट्वा कच्चिन्पुनिरूपा युवत्यों विशालभाला भाग्यवत्यः सुतृप्ता: । 
आसां सद्यो दशंनाहेवतानां माज्ुल्यं भवतितरां भवेष्त्र ॥१२॥ 


एबा गृहोतजलजा जलजेव मनोहरा। 

मतो मोदयते भूयो जवनाख्यो मुनिद्येसों ॥१३॥ 
अग्निपुत्रों मामुपास्थ दिव्यो सत्पदवीं गतः। 

सहन गोपिका नित्यं याः समनन्‍्तादुपासते ॥१४।॥ 
अयं त्रिषकणो नाम मुनिरग्तेः कुसारकः। 

येय॑ रक्तांशकव॒ता यूथमुख्या विराजते ॥१५॥ 
अय॑ यायावरों नाम मुनीन्‍्द्र:ः संशितन्नतः 
येय॑ पीतदुकलाढ्या निजयूथेब्वरी . पुरः ॥१६॥ 
अयं॑ च कोषणो नाम मुनिस्तापससत्त मः 
येयं॑ वीणाकरा नित्यमुपवीणयतेड्य साम्‌ ॥१७॥ 
वोणाकरासु गोपीष यूथेशी मत्परेक्षणा 
अय॑ मेधातिथिराम मुनि: पावकवर्चंसः ॥१८॥ 
येयं कनकदण्डाठ्या सदीयाच्छत्रधारिणी 
नित्यं मां सुखयत्येषा छायेव सुखभ्रुहा ॥१९॥ 
अय॑ निकषणो नाम वह्ििपुत्रों सुनोइवरः 
अयं॑ च सुमतिर्नाा तथेव मुनिसत्तमः ॥२०॥ 


_मिककादर 


_अविशदयाल 


ऑश्काका 
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यो तो चामरयुग्सेन नित्यं वीजयतोड्य माम्‌ । 

अय॑ किसोरणो नाम सुनिः परमभावभत्‌ ॥२१॥ 
या दिव्यतालब॒न्तेन सेवते नित्यमेव माम्‌ । 

अय॑ चुबचनो नाम परमोदारहन्सुनिः ॥२२॥ 
पेये. नागदलेबीटीं भह्मयमपंपति प्रिया 
अय॑ सदनकों लास मुनिवर्यः सुपेशलः ॥२३॥ 
येय॑ सुवर्णवलया नीलशाटीवुता प्रिया 
अय॑ च निकृतिर्तामा मुत्रि: परमधामिकः ॥२४॥ 
येय॑_ संगोतविद्यानामाचार्या दृश्यतेडभितः 
अय॑ सुखेषणो नाम मुनिर्भक्तिमतां वरः॥रप५ा॥। 
या. दविव्यपटहोवाद्यकुअछा  ब्रजसुन्दरी । 

अर्थ च बहिणोनाम मुनि: सेवकसत्तमः ॥२६॥ 
येयं माइड्िकी भूत्वा नित्यं मोदयतेड्य माम्‌ 
अय॑ शतपथो नाम मुनिः पूजितसद्शुण: ॥२७॥ 
तालदानक्रियामध्ये येयं॑ पदुतरा पुरः। 

अयं॑ च सुकथो नाम मसुनिः सुन्दरविग्नहः ॥२८॥ 
येयं स्वरालापकरोी कोकिलाकण्ठजित्वरो 
अयं॑ प्रवहहणो नाम मुनिस्तापससत्तसः ॥२९॥। 
येयं रत्नच्छटाहस्ता चित्तचोयकरो प्रिया 
अय॑ विभावसुर्नामाा मुनिर्मेतिमतां वरः ॥३०॥ 
येय॑ कमलमालान्या पुरतो गोपसुन्दरी 
अय॑ कुबलयो नाम शंसततीयो सुनिर्महान्‌ ॥३१॥ 
यस्या: कर भूषयति शारिका हेसप्जरी 
अय॑ शोलपतिर्नाया माननोीयो मुनित्रेजे ॥३२॥ 
अरुणाः: दद्भुवलूया: यस्याः करसरोजयो: । 

अय॑ कृततनुर्नाम मुनिर्मान्यतमोी नृणाम्‌ ॥३३॥ 
येय॑ सुवर्णगबसना रत्नमालाविभूषिता । 

अय॑ सुखाशनो नाम मुनिः सुखदकीतंनः ॥३४॥ 


१, सन्तपथो--रीवाँ | 


किक 


स्मम्ब्की 


20 
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माणिक्यहारिणी य्रेयं स्वनोन्नयतकारिणी 
अय॑ कौपीतनसो नाम सुनिर्भक्तिपरायण: 
पस्या: शिरसि शोभन्‍्ते चम्पर्केग्रथिताः कचाः 
अय॑ सुन्मथनों नाम सुतरिः कोशलवारिधि: 
यस्या वकुलपुष्पैस्त' कल्पिता कटिसेखला 
अय॑ मधुवनों नाम मुनोन्‍द्र: कोविदाग्रणीः 
पस्था: कपोलयोर्भाति रत्लकुण्डलयोयुगर् 
अय॑ च निहुतिर्नाम मुनिः परमकीतिमान्‌ 
ज्योत्स्तेव विशदा यस्या: शोभते तनुशादिका 
एवं तेस्तेः शुभः चिह्न: चिह्निता गोपसु न्वरीः 
रामः प्रदशयामास ऋषिरूपास्तु ताः किल 
तासां सौन्दर्यभद्भीभिबंभूवुनिजिताइच ता: 
तासां कदम्बके रासो नित्यक्रोडाविशारदः 
अद्योभतापुवंचेव...._ तासां दृकसोस्यहेतवे 
क्रीडमानो नृत्यमानों सोदसानों दिवानिदाम्‌ 
रसमाणो रामचदर्वस्तासां सध्ये व्यरोचत 
तास्तासां ब्रजनारोणां वीक्ष्य क््वेलितकं' मुहुः 
आत्मा रज्जयाज्चक्ररपुर्वेमिव विस्मिता: 


अहो युवां नित्यकेलिनित्यं दृग्गोचरास्तु नः 
न भवत्सद्शः क्‍्वापि दास्पत्यप्रभवा सुद। 
नमस्ते भक्त लोकानां कल्पवक्षाय शाइबते 
पुर्णब्रह्मस्वरूपाय अवाडमनसबत्तपे 
नमस्ते तित्यकान्ताभ्यः प्रमोदवनभाधुरोम्‌ 
नित्यमेव धयन्तीभ्यो निभतेलोचनाञ्चले: 


संबंधजा:?! टि०--मथु ० । 


। 
॥ २ ५॥। 


॥२९॥। 


॥ २७॥। 


॥ २८॥। 


॥ २९॥। 


॥४०॥॥। 


॥४१॥। 


॥४२९२॥। 


॥४३२॥। 


। 
॥४४॥। 


अदा 


४५४ 
| 
॥४९॥॥। 


१. बहुकलापुष्पै--रीवाँ । २. वीक््य त्वतिलकं--रीबाँ। ३. “अन्यपुरुषखी- 
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ऋषिरूपा ऊचुः 

अनेन प्रभुणा साक॑ , नित्यं क्रोडामहे वयम्‌ । 
अवतारात पृर्वमेव संगता ह्यस्य संनिधो ॥४७॥ 
भवत्यद्चावतारस्य समयेष्सुष्य. संगिनी: । 
अतः परं भविष्यन्ति ह्यस्मद् चित्यसंगता: ॥४८॥ 
अयं प्रभुह भक्तानामश्चितानां सुखप्रदः । 
पथा पूर्यत. तत्कामस्तथेव कुरुते भूशम्‌ ॥४९॥ 
वशीकृतात्मा तेरेव त्रिष लोकेषु सोअ्धुना । 
आत्मानमप्येष. ददात्येभ्यः परमदुर्लूभम्‌ ॥५०॥। 
क्वचिच्च ॒पुत्रतां प्राप्प भक्तानामनुकस्पया । 
कुरुते बालकेलोस्ता याः श्रुत्वा मुक्तिभाग्भवेत्‌ ॥५१॥ 
क्वचित्‌ सुहृदबन्धुरूपो भक्तान्‌ मोदयते भुशम्‌ । 
क्वचिन्माधुयरूपेण.. रमयत्येष. कामिनी: ॥५२॥ 
सदा रासविलासादोन्‌ कुरुते सुमनोहरान्‌ । 
सर्वभाग्येन सेव्योइ्सो श्रीमान्‌ राघवचन्द्रमा: ॥५३॥ 
इत्यक्वा ऋषिरूपास्तास्तिरोधान ययुस्तदा । 
आभिः परिवतो रोम एकाकी समपच्चत ॥५४॥ 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मसशुण्डसंवादे रामयात्रायां रामगीता- 
महोपाख्याने पठचपअञ्चादत्तमोड्ध्यायः ॥५५७ 


पटपद्माशत्तमो-ध्याय: 


श्रीराम उवाच 
अतः परं तु युष्माक॑ पुवजन्स वदाम्यहम्‌ । 
कृत हुत॑ तपस्तप्तं॑ तत्सवंस॒वधायतास्‌ ॥ १ ॥ 
हा 400 बल स्मरसुन्दरम 
विलोक्य मां विमुमुहः स्नेहनिव्यू ढसानसाः ॥ २ ॥ 
१--१, नास्ति--अयो०, रीबाँ। २. नास्ति--अयो० रीबाँ। हरितालेन 
लेपित: पाठ:--मथु ० । 


२०० 


भशुण्डि-रामायणे 


हक 


कृष्णावतारिणं कान्‍्तं श्रीवन्दाचनगोचरम्‌ । 
आबाल्यतो मां निरीक्ष्य बभूवुमंहशीकृतः ॥ ३ ॥ 
मनन्‍्मनस्का सदालापा सदात्मानों सदन्तराः। 
बभूव॒विप्रयोगेन मोहिताः. स्मरपीडिता: ॥ ४ ॥॥ 
ततो मत्पाप्तये चक्र: कात्यायन्यचेनब्रतम्‌ । 
हेमन्ते यमुनावारिण्याप्लत्य. शुचिमानसा: ॥ ५१ 
स्थाणु संपूज्य तत्पाइव देवीं च प्रत्यपुजयन्‌ । 
ननन्‍्दनन्दनसेवेक॑े वाउछन्त्य: पतिमात्मनः ॥ ६ ॥ 
ततः प्रसन्ना सा देवी साक्षादुभूताव्रवीद्रचः । 
एप देव: पर ब्रह्म पतिंत्वे वाओ्छितं हि व:॥ ७१ 
ब्रह्मादीनामपि पर दुलंभोष्यं सनोरथः । 
तेनेव प्रितुं योग्यो ब्रह्मणा नरमूतिना॥ ८॥ 
ततोष्स्ये््नतार्थीय. जले तस्थुनिमज्ज्य ता; । 
क्ृष्णो विवसना ज्ञात्वा बने: पर्यहरत्‌ पठान ॥ ९ ॥॥ 
नग्तास्ताः सु्येजातोयात्‌ समुत्याय सुमध्यमाः । 
पाणिभ्यामपिधायाड् न्यूचुर्मा शशिलोचना: ॥१०॥ 
कृष्ण कृष्ण महाबाहों देहि वासांसि नः प्रभो। 
जलमध्येडतिशीताता व वेयामहेड्धना ॥११॥ 
ततो नमस्कारयित्वा कराभ्यां शिरसा सह। 
दत्तवानहमेतासां. बसनानि सुगोदद्यास्‌ ॥१२॥ 
तासां ततो ब्रतसमाप्तिचिकोषयाहं , 

कृष्णावतारसमयें.. वरमभ्यदां च। 
एताः क्षपाः' प्रकृतिकालगुणाग्यतीता , 

यूयं सथा सह रभध्वमपेतकृत्या: ॥१३॥ 
ततः क्ृष्णावतारेःहूं तासां वाड्छितपुतंये । 
स्वंलोकमभ्यदां पूर्ण. सच्चिदानन्दलक्ष णम्‌ ॥१४॥ 
यत्र वुन्दावन॑ं नाम वन दिव्यमनृत्तमस्‌ । 
यदेव पश्यथ प्रेष्ठाः प्रमोदवनमत्तमम्‌ ॥१५॥ 


१. परा-रीबाँह 


पटपग्ाशत्तमोडध्याय: २५१ 


यत्रोत्तरड्गरसलिंता यमुना सरितांवरा। 
पं. ओसरययंत्र राजहंसनिषेविता ॥१९॥ 
उच्छे: कटाहनिर्भेत्री. कोठिश्रह्मयाण्डभेदिनो । 
हरिकिण्णव्रृह्म मी भक्तानां हितकारिणी ॥१७॥ 
प्रेमपुर्णप्रवाहा या भावरूपतरजड्िणी । 
शुद्भारसारसलिला रतिरज्भतटद्या ॥१८॥ 
पत्र णोवधलोलाम गिरिः: कोठिसणिप्रभः । 
पोष्यं॑ रत्नगिरिभाति भवतोनां पुरः प्रिया: ॥१९॥ 
यत्र श्रीसंभ्रानाभ नगरी रत्ननिरिता। 
येयं साकेतलगरी भासते भवने: शुभ ॥२०॥ 
यत्र वन्‍्दत्नजः श्रोमान गोपभोपीमसिरन्वितः । 
सर्वलुयुखद्ञोभाठदयो. देवानामपि कामितः ॥२१॥ 
पोष्यं छुलितराजस्य गोपवर्यत्य वे ब्रजः। 
सत्क्रोडास्थानभूतत्वात॒ सर्वेसोख्यविहारद; ॥२२॥ 
पत्र प्रियतमा गोप्यो मम लोलापरायणा:ः । 
सद्गुणानेव गायन्त्यो बाल्यात्‌ केशोरकावधि ॥२३॥ 
ता पूयलेव सकला जानतात्मानमड्नाः । 
ये ज्ञात्वा व पुनर्मोहमेव॑ यास्यथ सत्समाः ॥२४॥ 
अहूं कृष्णश्ल रामइच वन्दावनविहारवान्‌ । 
प्रमो दवनसार ड्भोउ्प्पशोकवनसा रवित्‌ ३२५॥ 
यत्र मे रमणो राधा वंषभानुसुता स्वयम्‌ । 
सत्स्वरूपकनिरता सदा मद्रपसंगिनो ॥२६॥ 
भक्तिर्पा भावरूपा रतिरूपा रतिप्रिया। 
अनजुकेलिनी लास्यकारिणी मदसुप्रिया ॥२७॥ 
सेयं श्वी: सहजानन्दा प्रेमालयपताकिका । 
सातया सदशों लक्ष्मी 'ने शोषों न विधि: शिव: ॥२८॥ 
अनया वादिता लछरक्ष्मो मंज्भोग्यत्वमुपागता । 
नावया रहितां तां च कामये किमुतेतराम्‌ ॥२६॥ 


१--१, नास्ति--अयो० । 


रणर 


भुशुण्डि-रामायणे 


भवतीष्वियमाविदय राधिका सहजात्मिका । 
भुडक्ते भोगान्‌ मया साक भवतोनां प्रसादक्ृत्‌ ॥३०॥ 
नानया रहिता यूयमंशिन्या स्वांदविग्रहाः 
एकेयं बहुरूपेण. क्रीडति ब्रजवीथिषु ॥३१॥ 
यूयं हि पू्वेजनिषु ब्रह्माणो वासवाः शिवाः 
आदित्या वसवो विद्वे भास्करा अनिल्‍ादयः ॥३२॥ 
शुद्धभक्ता मामुपास्यथ मत्सान्निध्यमुपागताः 
या या तु भावना यस्य तस्य तां तां बिभस्येहम्‌ ॥३३॥ 
कदाचिद्विधिराराडूं. ब्वेतद्वीपर्पात प्रभुम्‌ 
यातः क्षोरसमुद्रान्तं यत्र देवों हरिः स्वयम्‌ ॥३४॥ 
तत्र याताः सुराः सर्वे लोकपालाः सवासवाः । 
आदित्या वसवो रुद्रा ये चान्येषग्नियमादयः ॥३५॥ 
सर्वेषां प्रवरो ब्रह्मा स्तोति नित्य॑ प्रभु च तम्‌ । 
स्तोत्रऋंग्यजुषे: सामाथर्वंभिः सुक्तिभिस्तथा ॥३६॥ 
नमस्ते इ्वेतद्वीपाधिपतये पुर्णब्रह्मस्वरूपाय परमात्मने सकल- 


गा 


जगदानन्दनिदानसद्धमंम्त्तेये अक्षररूपाय. कलाविलासनित्यदीक्षिताय 
प्रपनत्नजनकल्पतरवे श्रीमते5निरुद्धाय ॥ ३७ ॥ 


योष्यं धर्मस्त्रयीवाग्निभुतनिगदितो ब्रह्मण: सा क्रियाल्या 
वक्तिस्ते तत्स्वरूप॑ भुवनसुखकरं नित्यसिष्ट च पुतम्‌ । 
रक्षाये तस्थ नित्यं त्वमिह विजयसे क्षोरसिन्धोस्तटान्ते 
दइवेतदीपे सनोशे स्वयस्थ भगवानादिनारायणाख्यः ॥३८॥ 
तस्मे नमस्ते गरुडध्वजाय रमाकलत्राय सुरारिहन्त्रे । 
सहद्भुचक्राव्जगदाधराय. निषद्धिणे दाज़ुंधनुधेराय ॥३९॥ 


यो वासुदेवः सत्त्वमूर्जस्वलं यत्‌ संकरषणो यो भगवान्‌ कालमूतिः । 
यः प्रद्यम्नो वेदवेदाज़रूप: स त्वं साक्षादनिरुद्धोईसि ध्में: ॥४०॥ 


यदि त्वमनया मूर्त्या प्रकटो न भवेः प्रभो। 
तदा विप्लवमागच्छेद्‌ धरसेतुः सनातनः ॥४१॥ 
साधूनां रक्षणार्थाय. धर्मस्थ. स्थापनाय च । 
. वुष्टानां दसनाय त्वं प्रसिद्धों भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥४२॥ 


पटपब्वाशत्तमोष्ध्याय: र्ण३ 


नित्य कृपय देवेश भक्तेभ्यो नः सदा प्रभो। 
यथास्मानू_ कस्नलाकान्त त्वद्भूक्तिरनपायिनों ॥४३॥। 
एवं ब्रह्मादयों देवाः स्तुवन्ति परमेदवरम्‌ । 
स्तुत्वा नत्वोपास्य नित्यमायान्ति स्वस्वविष्टपान्‌ ॥४४॥।॥। 
कदाचि:दृूगवानू श्रीमान अनिरुद्धवचतुर्भुजः । 
पदयतां स्वदेवानां बभूव प्रेमसंप्लुतः ॥४५॥। 
अक्ष्णोरश्ुकलापूर्ण:. पुलकाज़ः सुनिवुृतः । 
स्तब्ध: खिन्न:ः सकम्पद्च भावयुक्तः पदे पदे ॥४९॥ 
तद्दृष्ट्वा रूपमीशस्य ब्रह्मा प्रोवाच साजूतः । 
अहो श्रीदेवदेवेश त्वं साक्षाज्भूगवान्‌ परः ॥४७॥ 
कस्यानुस्मरणात्पुणंप्रेमयुक्तो5्य लक्ष्यसे । 
किवा स्वात्मानन्दवृत्तो नित्य प्रेममयाक्ृति: ॥४८॥ 
तवापि ध्येयतां याति तत्किरूपं परं पदम्‌ । 
कर्ताविता वा संहर्ता जगतो5उस्यथ त्वमेव हि ॥४९॥ 


अनिरुद्ध उवाच 
सर्वे भवन्तो गच्छन्तु प्रमोदवनसेव हि। 
तत्र दिव्ये रामकुण्डे स्‍नान॑ कुरुत देवताः ॥५०॥ 
तदा श्रीरामलीलाया: साक्षात्कारों भविष्यति । 
तद्॒पं से पर ध्येयं गेयं प्राप्यं च सब्वेदा ॥५१॥ 
तस्यानस्मरणादेव प्रेमपूर्णोइस्सि. संप्रति । 
अख्रविन्दुपरीताक्षः पुलकाज्चितविग्रह: ॥५२॥ 
श्र॒त्वेदमनिरुद्धस्थ वाक्य प्रमोदवन वे । 
ययो ब्रह्मा सुरेः साक॑स्वाधिकारानुर्वात्तिभिः ॥५३॥ 
स॒गत्वा रामकुण्डान्तनिमज्य विबुधेः सह। 
बभूव दिव्यस्त्रीवेशी देवाः स्त्रीरूपधारिण: ॥५४॥ 
बभव॒ुस्तत्क्षणादेव रामकुण्डप्रभावत: । 
विसस्मरुदच॒स्वात्मानं ब्रह्मा देवतागणाः ॥५५॥ 


१, पुछकांत:--अयो० । २. खनिवू त:--रीवाँ । 


२०४ भुशुण्डि-रामायणे 


क्वाहू कुतः समायातः कि करिष्यामि स्वल्वहुम्‌ । 
इति व्यानग्धचत्तात्ते व शनोनिरवति ययुः ॥५६।॥ 
तस्मिन्‌ क्षणे राप्तकुण्डतीरभूमों सुरेहवराः। 
मुदड्भध्वनिमाकर्ण्यं बलबुदिव्यदृष्टयः ॥५७॥। 
स स॒दड्री रामरासे गोपीहस्तप्रणोदितः । 
वाद्यति प्रसभ लुद्भधधुंकारध्वनिसुन्दरः ॥॥५८॥ 
तदा श्रीमाधुरोकुब्जात्‌ रामकुण्ड प्रगच्छती । 
तैदशा दिव्यमाल्यानि ब्रिश्नती ग्रोपिका करे ॥५९॥। 
सा पृष्टा ते शशिसृुखी रामकुञ्जानुयायिनी । 
का त्वं सखि क्‍व यासीति सा नोवाच जवाद्ययों ॥६०॥॥ 
तेषपि तत्पृष्ठसंलऊगना ययुब्रल्मादयः: सुराः । 
सा च कुब्ज॑ विवेशाग्रे ते प्रतीहारवारिताः ॥६१॥ 
शिवः पञ्चमुख: साक्षात्‌ प्रतीहारो5न्र संस्थितः 
तान्‌ विषष्णह॒दो दृष्टवा शिक्षयन्नवदच्छिवः ॥६२॥ 
रे नायें: कि विषादेन तप्यध्व॑ परम तपः । 
राम विशुद्धया भकक्‍त्या सेवध्वं यदि वाज्छथ ॥६३॥ 
रामकुण्जे.. प्रवेशाय.. भूरिभाग्याभिरन्विते । 
इत्युक्तास्ते तदा देवास्तपस्तेपु: सुदुब्चरम्‌ ॥६४।॥ 
स्‍नातवा सरयूजले वे लक्षवर्षमजायत । 
तेन पुण्यप्रभावेण. संजाताः सरयूकुले' ॥६५॥ 
नित्य राम॑ प्रेमपरा जारधर्मेंबनुर्वात्तिताः 
सो5हूं रामः स्वयं ब्रह्मतवतीर्णो5स्मि पुनत्रेजे ॥६६॥ 
सुखितेश्वरगेहे तु प्रमोदवनसध्यगे । 
त॑ मामनुत्रता यूयसवरतीर्णा इह॒ प्रिया: ॥६७॥ 
ता एवं ब्रजसुन्दर्यों याः स्थिता:ः सरयूतदे ॥६८॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे रामयात्रायां रास- 
गीतामहोपाख्याने घट॒पत्चाशतसोड्ध्यायः ॥५६॥ 


नकयडका 


न्‍सयवाफकइपा»«्नकाक-+पफफफ  +»नननमक मनन पा णपगकतियनप लक. 


९, "तले--रीवाँ । 


सप्तपत्चाशत्तमो ध्याय: 


श्रीभमगवानुवाच 

एय ब्रह्मा स्वयं भाति या रक्तांशुकधारिणो । 
गोपी चद्धप्रभानाम दृकूचकोरसुखावहा ॥ १ ॥ 
एप शक्रो या तु भाति पीतकोशेयधारिणी । 
गोपी चन्द्रकलानास नवयोवनदालिनी ॥। २॥ 
एते ते बसवो देवा या गोप्यों नोलशाटिका: । 
दयासा भाभा रसा कासा कामिनो कामिकाशिधा ॥ ३ ॥ 
दासिनो यामिनोत्येता वामसिः परिकीरतिता। । 

एप रुद्रणणो यास्तु गोप्यो हेमपदान्विता:॥ ४ ॥ 
किशोरी कुशला कुल्या सुधा चान्द्री बुधा वध: | 
भव्या नव्याभिनव्याड्वर नामभिः परिकीतिता: ॥ ५ ॥ 
अमोदेवास्त आदित्या या: सृक्ष्मासितशाटिकाः । 
रमणी रामणी रम्यरध्जता रससारसा ॥ ६॥ 
रुचिरा रोचिनी रुच्या रदज्धिणो रक्तिरज्धजे' । 

एता द्वादश पद्माक्ष्यः स्वें: स्वेर्नामभिरन्विता: ॥ ७ ॥ 
विश्वेदेवा अमी यासां नवमोक्तिकनिर्भमिता: । 
नवदूर्वादलइ्यामा: केयूराः: करनालयो: ॥ ८ ॥ 
लवड्भरी ललिता लोला शीला शाला शिलाभिधा:। 

असोी ते भास्वरा यासता नवसभोक्तिकनिर्सिता' ॥ ९ ॥ 
सुवर्णवलयाभ्यासे शोभन्ते कड्धूणोत्तमाः । 
सुभगा सुरुचि: सत्या सुमुखी रख्भधदेवता ॥१०॥ 
दीप्ति: प्रतीतिः संज्ञप्तिः प्रकाशा काशिनी कदा । 

कला चारुमतिइचञ्चा चम्चला चपला चरू: ॥११॥ 


१. ?रड़ते--अयो० । २. करणालरूया: --अयो०, रीवाँ। 


२५६ 
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चारिणी चरिता चार्दी चन्द्रा चन्द्रकला निशा । 
सेवा सेवारतिः सेव्या सुसेवा सेविनी शिवा ॥१२॥ 
शिवदा शुभदा शुतआा शम्भुजा शम्भला' शमा। 
दाची रुचीका रचिता चित्रा चित्रध्वजा धुनी ॥१३॥ 
धरिणी धारिणी धारा सुखिनी सुखदा सुखा। 
सुश्री: सुसेना सुतरा वब्जुला चाबला बला ॥१४॥ 
बालका बालवी वलल्‍ली वल्गनो वल्गुभाषिणी । 
वल्‍लवी वहलभा विद्या वन्दिनो बितता नता ॥१५॥। 
लज्जावतो चतुःषष्टि नाम्नेत्र परिकोतिताः । 
अमी वायुगुणा गोप्यो याः स्वकण्ठेषु बिश्रनति ॥॥१६॥ 
नीलाम्बुजमयीं मालां मुखचन्द्रविकासिनोम्‌ । 
विकस्वरा विकसिता पुष्पापुष्पा च पुष्पिणी ॥१७॥ 
करिणी कारिणी मित्रा सुमित्रा सुमसिला सुमी । 
सुषमा कुसुमा केलिकेलिनी कमला कला ॥१८॥ 
कलिनी कलिका कल्या कल्पिणी कुलिता कृतिः । 
सुकृति: सुप्रतीका च कोशिनो कुशिका कुला ॥१९॥। 
कलावती कलापा च कुलजा कोमला कलि: । 
मानिनोी दामिनी दान्‍्ता कान्‍ता कासा कृपावती ॥२०॥ 
अरुणा करुणा क्रीड़ा केकरो कोरकाकरा। 
ललिता वलिता वामा वामाड्रीति सनामसिः ॥२१॥ 
ऊनपञ्चादादेवेताः कीतिता ब्रजसण्डले । 
अमी साध्यगणा गोप्यो यासां कटिषु सेखलाः ॥२२॥ 
पद्मरागमयो क्लुप्ता भान्ति साय रवित्विषः । 
सृतिः स्यृतिः सिता सीता शीता ज्ञातोदरी दया ॥२३॥ 
दयावती च दयिता दशा दासोदरी दयूति:। 
एता द्वादश संख्याभिराख्याभिः परिसूचिताः: ॥ २४ ॥ 
महाराजिकसंघोष्यं यासां स॒गद॒शां ह॒दि। 
नवसाणिक्यघटिता मद्भलाल्य इंच स्रज:ः ॥ २५ ॥ 


१, शंभुझछा-रीवों। %, रुचिवौरिचित्ता--रीवाँ। ३, "कुछि:--रीवॉ | 


शेर 


समप्रप्चाशत्तमोड्थ्याय: 


इन्दिरा सुन्दरी सुन्धया सुगसा सुमतिः समा । 
तुलिता निस्तुला तुल्या तल्पिनी तुलूनी तुला ॥२६॥ 
राविणी द्राविणी द्रव्या भव्या भाव्या भवाभवा । 
मनोरसा रसा रामा नामसिः परिकीतिताः ॥२७॥ 
आयेतुषितनामानो देवा स॒गद्गस्तु याः:। 
इवेतपद्मयह रिभूषिता: कण्ठभूमिषु ॥२८॥ 
केतकी कनका कान्तिः कान्‍्ता कुब्जाकुतोभया । 
कतृहला कोतुको च कुतुका कुतुकाञ्चछा ॥२९॥ 
कल्याणिनी मद्भला च कुम॒ुदा कुमुदावली । 
पद्मा पद्मावतो पूर्णा पुणिमा पूर्णयौबना ॥३०॥ 
सुस्तनी सुकुचा सोम्या सोमा सन्ध्या सुसाधना । 
साध्वी सभ्या समासाभा  घुभिता झोभिता शुभा ॥३१॥ 
अ्रमरी कबरीो कर्मा कमंजेत्येव नामभिः। 
परस्परालापकेलिशालिन्यो या म॒गीदश्ः ॥३२॥ 
एतेहग्नयः स्वयं भान्ति रक्तपड्धुजमालिनीः । 
हेमा हेमप्रभा हेसी नामभिर्गोपिका इसाः ॥३३॥ 
अयं स गशमनो देवो या मत्तनुसमद्॒तिः । 
दासिनोनां गणे भाति नवनीलूघनोपमा ॥३४॥ 
सारडगी नाम या गोपी नामतः परिकीतिता । 
अयं स निऋतिरनास या गोपो समणिभििः सितेः ॥३५॥ 
हृदि कल्पितहारोधा भाति द्योरिव चोडुभिः । 
साम्ता सुबदता सास सदनानलदोीपिनी ॥३६॥। 
अयं स वरुणो नाम यां गोपी झ्योणितप्रभा। 
सणिभिः क्‍ल॒प्तवलूया नामता च कनकृप्रभा ॥:३७॥॥ 
अय॑ यक्षाधिपो नाम नाम्ना या रत्नसज्जरो। 
सोक्तिकेरेव. सर्वाद्धि दिव्यभमषणधारिणी ॥३८४ 


१, सभासा साभासा--अयो०, समासमा सामा"-रीवाँ | 


२०७ 


२०८ 
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इत्येव कोटिब्रह्मणण्डाधिकारिप्रवरा: सुराः। 
शुद्धेत भक्तियोगेन गोपिकारूपमाश्रिता: ॥३६॥ 
मम रासविलासादिक्रीडानतंनकारिका: । 
एकका पाटवनिधिः कलाकोटिविभूषिताः ॥४०॥ 
रूपलावण्यतारुण्यमाधुयंगुणवारिधिः । 
एताइच गोपिकासुख्या यज्ञपत्यस्तु या पुरा ॥४१॥ 
मत्पराः पूर्णया भक्‍त्या मम साधम्यंसागताः 
एतासां पतयदचेव ब्राह्मणा: सन्ति गोकुले ॥४२॥ 
गोपरूपधरा: सर्वे. ममेव हितकारिणः । 
एवं हि देवता: सर्वा अलड्ूवेन्ति गोकुलम्‌ ॥॥४३॥ 
गोपगोपीवेशधरा:  खेलन्ति ते मया सह । 
नेतेषां कालजा वाधा नापि प्रकृतिसंभवा ॥४४॥ 
न वा गुण: क्षोभकृतः कदाचित्‌ प्रभविष्यति। 
मृत्योमृध्नि पद दत्त्वा ते क्रोडन्ति मया सह ॥४५॥ 
प्रेसानन्दमयभ गिन्नेह्ञानन्दाधिको त्त रे: । 
एतेषां दहोॉनादेव महामड्रलवानू भवेत्‌ ॥४६।॥ 
मस भक्‍क्तिपरो, भृत्वा मम साम्यमवाप्नुयात्‌ । 
मत्तोष्प्प्मी समधिका सम लीलाविशारदाः ॥४७॥ 
नित्याः परिकरा एते नित्यानन्दसयास्तथा । 
अद्यापि ब्रह्मरुद्रा देवा दिव्याधिकारिण:' ॥४८॥ 
असीर्षा पादरजस;। कामेनावतरन्ति ते । 


अयोध्यापुरपयंन्तनिकुग्जब्रजभूमिषु (४ ९॥ 
प्रमोदवनमसध्ये च ब्रह्माद्याः सन्ति देवता: । 
ब्रजभक्तपदास्भोजाडितरेणपलब्धये (५०॥ 


अन्येषपि देवषिवरास्तथा ब्रह्मषंथों वरा:। 
इहेव निवसन्त्येवे नित्यलोलादशीच्छया ॥५१॥ 


१. "घिकारगा:--बड़ो० । 


अष्टपञ्चाशत्तमोषथ्याय: २०५९ 


स्तुवन्ति विविध: स्तोन्नर्मा सत्परिकरं तथा। 

एवं भवत्यः सवं रूप॑ ज्ञात्वा व्रजमुगीदृशवः ॥५२॥ 

नित्यानन्देव रम्यध्वं मा कुरुध्व॑ शुचोलबम्‌ ॥५३॥ 
इति श्रीमदादिरासायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे रामयात्रायां राम- 

गीतामहोपाख्याने सप्रपथ्चाज्वत्तमोष्ध्यायः ॥५७॥ 


अष्टपशन्माशत्त मो5ध्यायः 


श्रीगोप्य ऊचुः 
यदेतद्‌ भवताख्यातं पुर्वंजन्सकथानकम्‌ । 
तस्य श्रवणमसात्रेण मोहो नः प्रगतः प्रभो ॥ १॥ 
वेष्णवेयंच्च कतेव्यं कायेन मनसा गिरा। 
आवद्यक॑ तदाख्याहि सुखितेश्वरनन्दन ॥ २॥ 


श्रीराम उवाच 


तीर्थेयात्नाभिगमन॑ सम मसन्दिरमार्जेनम्‌ । 
स्नान दान वेष्णवेभ्यः तपः कायिकमोरितम्‌ ॥ ३ ॥ 
तीर्थानामुत्तम॑ तीर्थ सरयू नाम या नदी। 
तत्र॒ संस्तानसात्रेण. प्रेमभक्तिमवाप्नुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
वब्रजनारीगणस्नानच्युतचन्दनपद्धिलाम्‌ । 
सरयूमवगाहन्ते. ब्रह्मा अपि संततम्‌ ॥ ५॥। 
तत्र स्नात्वा रत्नगिरेः कुर्यान्नित्यं प्रदक्षिणम्‌ । 
सम सन्दिरसेतद्धि. दरीनिश्नरसंकुलम्‌ ॥ ६ ॥ 
रत्नाचलरज:स्पर्शात्‌ कुष्ठी मुच्येत कुष्ठतः। 
यन्नित्यमेव मत्पादपद्चन्दनर्चाचतम्‌ ॥ ७ ७ 
साकेतपुरपयंन्त॑ यात्रां. कुर्याद्विचक्षण: । 
यत्र द्वादशा दिव्यानि वनानि निवसन्ति हिं॥ ८ ॥ 
प्रथम मज्जुलवनं वनानामुत्तम॑ हि यत्‌। 


२६० 
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यत्र श्री: सहजानन्दा नित्यसेव प्रतिष्ठिता ॥ ९॥ 
कामिकावनसुहिष्टए द्वितीय वनमुत्तमम्‌ । 
यत्र श्री: सहजादेवी काम निर्मितवत्यहों ॥१०॥॥ 
हरनेत्रानलप्लटं कटाक्षक्षेपमात्रतः । 
तृतीय तु॒ प्रेमवर्न यत्राभद्‌ ब्रजयोषिताम्‌ ॥११॥ 
प्रेमावतार॒सरणिमंन्मुखेन्दुविलोकनात्‌ । 
तुय्य रसाल विपिन॑ सुधास्वादुफलान्वितम्‌ ॥१२॥ 
यत्र गोचारणामध्ये क्षुधितान्‌ गोपबालकान्‌ । 
दृष्टवाहं कल्पयासास फले: पीयूषपारणम्‌ ॥१३॥ 
पञ्चर्म॑ मनन्‍्दारवनं मन्दारद्॒ससंकुलम । 
कजत्कोकिलभूड्ोघजु््ट पुष्ट वनश्षिया ॥१४॥ 
पारिजातवनं षष्ठ_ कुज्जपुष्जमनोहरम । 
खेलद्गोपालललनामउ्जीरध्वनिमड्जुलमू. ॥१५॥ 
सप्तम॑ कन्दलवने परमानन्दकन्दलम्‌ । 
यत्रावतेंत सुन्दर्या दानलीरला मनोरमा ॥१६॥ 
अश्टमं संमदवन सनःसंसदवर्धेतम्‌ । 
यत्रावतेत सहजया मानलोलाविधिः शुभः ॥१७॥ 
नव केसरव्न यत्र ब्रजमगीददाः । 
अलडूवेन्ति कुसुम: स्वात्मानं रामकेलिषु ॥१८॥ 
दस साणिक्यवनं महामाधुयंसन्दिरम्‌ । 
विस्फुरद्द्रव्यरत्नांशुमग्जरोशतसंकुलूम ॥१९॥॥ 
एकादरां पद्मवनं. गुब्जद्श्रमरसंकुलम्‌ । 
यत्र शय्यागह भाति सदीयं सुखवर्धनम्‌ ॥२०॥॥ 
द्ादशं सोरभवन सुरभोकृतदिकतटम्‌ । 
दिव्यभरुहपुष्पोघधमरविन्दरसशीतलूम्‌ (॥२१॥ 
हाददहोंव बिभान्‍्त्येवं._ तेषासुपवनान्यपि । 


१. रसद”--रीबाँ।. २, केशरवण्ण--अयो०, रीवाँ | 


अष्टपत्चादत्तमोडथ्याय: २६१ 


माधुरोकुण्जमाद्यं स्यान्मल्लोकुब्ज॑ द्वितीयकम्‌ ॥२२॥ 
तृतीय मालतीकुअ्ज॑ यूथीकुल्ज॑ चंतुर्थकम । 
पञ्चर्म॑ लव॒लीकुञ्ज॑ कालोकुग्जं च षष्ठकम्‌ ॥२३॥ 
सप्तम लवज्धी कुब्ज॑ केतकीकुष्जमष्टमस्‌ । 
नवम॑ सल्लिकाकुज्ज॑ रत्नकुब्ज॑ ततः परम ॥२४॥ 
एकादश केकिकुण्जं द्वादशं केलिकुड्जकम्‌ । 
एतेष गसनादेव मनःशुद्धिः प्रजायते ॥२५॥ 
नित्यलीलाविभावशच परप्रेमोदयस्तथा । 
स्तानाहानात्तथा ध्यानानन्‍्मम सायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥२६॥ 
सरयपरिती. भान्ति महावकुण्ठभूमयः । 
एकंककु>जरूपेण महानन्देककन्दरा: ॥२७॥ 
तेषा दहाोनमात्रेण परप्रेमोदयों भवेत्‌। 
तत्रापि शुद्धया भक्‍त्या समाराध्य सीतापतिम्‌ ॥२८॥ 
इहामुष्सिकभोगाय. समर्थों भवति अ्रुवम्‌। 
अयोध्यापरितः क्षेत्रे ये तिष्ठन्ति च भरुहाः ॥२९॥। 
ते ब्रह्मविष्णुरुद्रादिर्पाः साक्षात्सुरेइवराः 
ये वसन्ति जनास्तत्र ते साक्षान्मस विग्रहाः ॥३०॥॥ 
धनुर्वोणा [र्वाण ?] धरा: सर्वे द्विभुजाः ब्यामविग्रहः ॥ 
येषास ड्भअरी रसंस्पहोतोीं भाग्योदयोी. जायते 
येन स्थात्सहजापतिः प्रियतमों विद्योतमानों रुचा । 
तल्लीलारसपाततो रसिकता वर्बति सर्वोपरि 
प्रेमानन्दविचर्णमानमनसा तृप्ति: पराविभवेत्‌ ॥३१॥ 
एतस्मिन्निवसन्‌ देवों मस नासपरो भवेत्‌। 
येडन्तरायाः कोठिशो वे सन्ति भूयः सुशोभयो: ॥३२॥ 
सहसा ते प्रणश्यन्ति मम नामप्रभावतः । 
प्रमोदवनवासदइच रामनामग्रहस्तथा ॥३२॥ 
तुलसोवनसेवा च. कायमेतन्मुमुश्षुनिः । 
प्रमोदवनसध्ये.. तु तुलसीवनमृत्त सम्‌ ॥३४॥ 


जमा 


२६२ भुशुण्डि-रामायणे 


तनन्‍्म5उ्जरी रजस्पर्शाहिव्यदृष्टि भेवेन्नर: । 
तत्सोरभेत्नाणपथप्रयातेरन्‍्त:. परप्रेमरस॑ प्रबोध्य । 
मद्रपसाक्षात्कृतियोग्यताविधि: क्रियेत पूर्णा परसाद्यवस्था ॥३५॥ 
मनसा स्मरणीयो5ह नित्यकेलिसमन्वितः । 
प्रमोदवनमध्यस्थोी सानसे परम तपः ॥३६॥ 
प्रेमगद्गदकण्टत्वं दृशोरख्रुकलोदयः । 
स्तम्भस्वेदी. पुलकिता भावरूपं परं तपः ॥३७॥ 
भक्तिः श्रद्धा मतिधंयं विवेको विनयाजंवम्‌ । 
क्षमा सत्यं दया बुद्धिर्मानससं परमं॑ तपः ॥३८॥ 
भावोषपि सानसो धर्मों स कथं दाब्दगोचरः । 
भावोदयो न यावत्स्यात्तावच्नों मानस तपः ॥३९॥ 
मसाड्रभषा विन्यासो सम भोजनसंविधा । 
सदर्थ कर्मकरणं स्वप्रियस्थ निवेदनम्‌ ॥४०॥ 
एष स्यथान्सत्पो भाव: सर्वेसन्यदनर्थेकम्‌ । 
एतद्रष्णवलोकानां कर्तव्य भ्रिभावतः ॥४१॥ 
सेव्यसेवकभावदच स्मृतिरात्मनिवेदनम्‌ । 
मत्सुखे. सुखभावन्‍्च मदोयहितभोजनस्‌ ॥४२॥ 
सत्कीत्तत मद्भक्तेषु सुनृुतालापकारिता । 
संप्रदनः प्रश्नयः सख्यं वाचिक॑ तप उत्तमम्‌ ॥४३॥ 
उत्सवाइच प्रकत्तेव्या ये मे संवत्सरोद्धवाः । 
मज्जन्मदिवसोत्साहोी... मद्यात्रापुजनोत्सवः ॥४४॥ 
सत्पविन्रा रोपणं च तथा मम रथोत्सवः । 
दोलोत्सवद्च हिन्दोलोत्सवोी दीपोत्सवस्तथा ॥४५॥ 
अन्नकूटोत्सवश्वेव. वसनन्‍्तोत्सवत्त एव च। 
एते चेव महोत्साहा कार्या मच्चित्ततुष्टये ॥४६॥ 
वेदिकेस्तान्त्रिकेंदिव्ये:.. पौराणेविधिभियंजेत्‌ । 
पूर्णशञानानन्दरूप॑ देव मां पुरुषोत्तमम्‌ ॥४७॥ 


१. सद्वृक्षा---अयो०, रीवाँ | 


एकोनपष्टितमोउच्याय: २६३ 


करे कार्य सत्परमं ज्ञान यत्तन्मदाश्रयः । 
भक्तिमंदवधिः.साक्षात्‌ प्रेमानन्दसयी परा ॥४८॥ 
एवं त्रेधापि मसार्गोड्यं मत्परत्वाय कल्पते । 
येनानुष्ठितमात्रेण.. भवेन्सल्लक्षणं फलम्‌ ॥४९॥ 
यल्लब्ध्वा नापरो भावों विद्यते भुवनत्रये । 
भावः सत्सद्भविभवे'वेष्णवेरेव लभ्यते ॥५०१॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे रामयात्रायां रामगीता- 
महोपाख्याने अष्टपड्चाशत्तमोष्ध्यायः ॥ ५८ ॥ 


एकोनपश्टितमोध्याय: 


श्रीमगवालुवाच 

अस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दिव्ये नवद्वारे महापथे। 
दहराख्यं पुण्डरीोकवेश्म नित्य विराजते ॥ १ ॥ 

यस्मसिन्‌ प्राणः पल्चविधो यस्मित्‌ कामाः समाहिताः। 

अस्ति यत्‌॒किचिदिह यननास्ति वस्तु जगत्वयें ॥ २१ 
तत्सव॑ भाति यत्रेव यदन्विष्य परंवताः । 
तद्वेशइ्सनि परं॑ भाव्यं मदायतनमुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
कोटिसूयंप्रतीकारं कोटिचन्द्रसुशीतलूम्‌ । 
कोटिविद्युदह्नलिसमं जागप्रद॒रपं जडेतरम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्योतिरूप॑ं ब्रह्मरूपम्‌जंस्वलमनुत्तसम्‌ । 
कलासहस्रकलितं निष्कल॑ कालवर्जितम्‌ ॥ ५ ॥। 
सत्यं विज्ञानमानन्दसंततं. बिततं॑ बहत्‌ । 
स्वतः. सेन्धवघनं. निराकुलूमनन्तरम्‌ ॥ ६ 0 
चिन्मयं परम व्योम नित्याकारं सुर&्जनम्‌ । 
सरयूपुलिने रम्ये प्रतिष्ठिततम॑ सहत्‌ ७७४ 

१, भवान्तसंसवेर्दिव्य०-- मथु ०, बड़ो० । २. ज-छ- रीवाँ । 


२६४ 


| ७. 


भुशुण्डि 


चिदानन्दव यत्र हेमरत्नमयी.. मही । 
सत्यं स्वच्छे सरो यत्र सुधासलिलसंभूतम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रकार: प्रितो यत्र कालरूपी दुरासदः। 
स्वातन्व्यतृप्तिसावक्यं. बोधरूपो यदापणः ॥ ९ ॥ 
यहासिनों महोदारा हंसाः प्रकृतिकोमला: । 
ब्रह्मनिर्वाणलोकस्थ राजानः सकला अपि ॥१०॥ 
अहूं यत्र प्रभुः साक्षात्‌ परन्रह्म परातरः। 
ज्योतिरिड्भणवद्यत्र.. ज्योतिःकणविभूषिताः ॥११॥ 
रसन्ति मुक्ताः पुरुषाः परसे धाम्नि कोठिशः । 
तत्परिवृतं पुराणं मां पुरुष भावयेत्‌ सदा ॥१२॥ 
सकले निष्कल वापि पूर्ण सकलनिष्कलम्‌ । 
नित्यश्रीविप्रहोपेत॑ श्रोलालितपदाम्बुजम्‌ ॥१३॥ 
प्रेरणा. सहजभावेन समुपेतः सदा शुचिः । 
सस्‍्नायात्सुविमले. तीर्थे. बह्मादिसुरसेविते ॥१४॥ 
सुपूर्ण. त्रिपधातीरे ललादे वेन्दवे सरे। 
सहस्रदलमध्यस्थचन्द्रमण्डलविखुते: १५ 
सुधारसैभत॑ पूर्ण बेन्दव॑ विदद सरः। 
तत्र॒संस्नानमात्रेण नरः पुतः प्रजायते ॥१९॥ 
भावनाधिकारयोग्यद्व भाव्यमर्थंमवाप्नुयात्‌ । 
विव्येन तपसा युक्त: समाधिफलसाप्नुयात्‌ ॥१७॥ 
समाधों संपरिणते ध्यानं फलति तत्त्वतः । 
फलिते ध्यानयोगे तु ध्येयं साक्षात्कृतं भवेत्‌ ॥१८॥ 
ध्येयमस्मि परं ब्रह्म यत्पुर्णममृतं विदुः । 
सत्यज्ञानानन्दरूपे मयि जीव समपंयेत्‌ ॥१९॥ 
अकर्ता जायते सद्यो निलेंपइचेव निर्शुणः । 
कर्ता च करणं कार्य यावदेतावतो भिदा ॥२०॥ 
तावत्‌ संसारवृक्षस्थ कतेन॑ च कर्थ भवेत्‌ । 
कर्ता कृतिब्च नियतं द्रष्टा च दृश्रिव च ॥२१॥ 


इ-रामायणे 


१. 'बने--रीबाँ।. २. “सर्वेज्ष-रीवॉँ। है. निरचलं---रीवाँ । 


३४ 


गोप्य ऊचुः 


एकोनघड्रितमो5्ध्याय: 


सहतश्चरभो भावः सो5हद्भारविजम्भितः । 
तच्छिन्यादात्मनो मोह॑ तमोरूप निरयंकम्‌ ॥२२॥ 
ज्ञानविज्ञानपूर्णात्मा प्रेमाइकुरसनोरमः । 
समेहिकामुष्मिकइच साधसंस्कृतमानसः ॥॥२३॥ 
सत्स्वरूपाश्रयो विद्वान कुतकछुत्यः प्रजायते । 
न तस्य त्रिष लोकेषु कतेव्यमवशिष्यते ॥२४॥ 
मामुपेतस्थ पुर्णस्य ब्रह्मिष्ठस्थ महात्मनः । 
एकंभूतो भवेत्‌ साधुभंवतीनां कृपावज्ञात्‌ ॥२५॥। 
नित्यकीलाधिकारी च प्रमोदवनमध्यग:ः । 
एवं प्रिया: स्वस्वरूप साक्षाद्‌ दिव्यं परात्यरम्‌ । 
मललीलां मोहिकों दृष्टवा नानुतप्यध्वमञ्जसा ॥२६॥ 


कतरा मोहिकी लोला तात्त्विकी कतरा च ते । 
एवं न; संशय छिन्धि रघुवंशविवामणे ॥२७॥ 


श्रीभमगवानुवाच 


लीलाविहरणं' नित्यं नित्यक्षीविग्नहस्थ से । 
पलायन क्वचिद्वेत्याज्ूयं चिन्ता च दुःखिता ॥२८॥ 
त्रजभक्तेष॒ विरहो विताशोी ब्रजवस्तुनः । 
इत्यादिमोहिकी लीला सात्विकी सकलेब तु ॥२९॥ 
नित्या चिदानन्दसयी स्वरूपानतिरेकिणी । 
गुणाकारशरोराद्या स्वरूपानतिरेकिणी ॥३०॥ 
नित्या से सकला लोला नित्य/ परिकरो5खिलः । 
इति ज्ञात्वा न मोहाय मनो वः कल्पतां प्रिया: ॥३१॥ 
एतहः कथितं सर्व गोतोपाख्यानमद्सुतम्‌ । 
यः पदठेच्छणुयाद्ाप लूभते भक्तिसंपदम्‌ ॥३२॥ 
दिव्यज्ञानसुसंपन्नो.. दिव्यचक्षुस्तथा भवेत्‌ । 
मयादो ब्रह्मणे प्रोक्ता ब्रह्मणा नारदाय च ॥३३॥ 


२६५ 


१, मोहिनीं--अयो ० । २. बाछछीला विहरणं-मथु०, काल जित्वा विहरणं-बड़ो० । 


१६६ भुशुण्डि-रामायणे 


प्रोवाच नारदः सम्यगम्बरीषाय साधवे । 
रहस्यं परम॑ चेतत्‌ सहजाये समपितम्‌ ॥३४॥ 
सहजाचित्त सब॑स्व॑ गास्त्रसेतत्सुधोपसम्‌ । 
सरहस्यं॑ सुदुर्बोध त्रयीसारं सनातनम्‌ ॥३५॥। 
शब्दतोषपि परिज्ञातं शुभं सुष्दु प्रयच्छति । 
अर्थशश्च॒ परिज्ञातं मोक्षमेव प्रयच्छति ॥३६॥ 
दब्दार्थभयमेतद्धि.. कृतकल्पफर्ल लभेत्‌ । 
गुरुणा विदुषा दत्त सद्यो वाउ्छितदायकंम्‌ ॥र३७॥ 
धारयेत्‌ सततं म्‌ध्ति मुक्ति सायुज्यभाग्भवेत्‌ । 
रामभक्ताय. दातव्यं' नान्‍्यस्मे तु कथंचन ॥३८॥ 
रामभक्ताय. मुनये.. रामलोलाविनोदिने । 
पवित्रवपुषे वाच्यं सेधाविने. द्विजन्मने ॥३९॥॥ 
मृत्युजजयकरी विद्या रामगीता मनोरमा । 
सेवनीया प्रयत्नेव नित्या सिद्धा सनातनी ॥४०॥ 
श्रीरामसहजानन्द पुराणपुरुषोत्तम । 
प्रपत्नपारिजातेश पाहि. मसामित्युदीरयेत्‌ ॥४१॥ 
श्रीराम: दरणं ममेति परमो मन्‍्त्रोड्यमष्टाक्षरः 
स्मतेव्य: सततं निवेद्य सहसा स्वात्मानमस्म मुहुः । 
श्रीराम: सहजापति: सकलमित्याभाषभाणो गिरा 
त्यक्त्वा कृत्यमकृत्यमेतदखिल चिन्मात्रसंस्थो भवेत्‌ ॥४२॥ 
गीतामिमां यः पठति प्रयत्नात्‌ सत्संहितां मासकी सामकों यः । 
प्रेमावत्या भाषया भाषमाणो जनः स्वयं जन्म कृता्थयेत्‌ सः ॥४३॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे रामयात्रायां 
रामगीतामहोपाख्याने एकोनषष्टितमोष5्ध्यायः ॥५९॥॥ 


॥ समाप्ता चेयं रामगीतोपनिषत्संहिता ॥ 
ध् 


१. अयंइ्छोको नास्ति-अयो०। २. रामभक्ते प्रकतेव्यं-मथु०, बड़ो० । 
३, साध्य'--रीवाँ । ४-७, नास्ति-रीवाँ । 


पश्तिमो-ध्यायः 
ब्र्ोबाच 

इत्येव॑ गोपकन्याभ्य: स्वकान्ताभ्यः कृपावदः । 

दिव्यगीतामुत॑ नास पाययित्वा रघहहः ॥ १॥ 
तां रात्रि तत्र चेतामिः सुन्दरोभिमेदात्मना । 
चकार विविधां केलीं विविधालापभूषिताम्‌ ॥ २॥ 
सुखिताय गवेन्द्रायः साड़्ल्याये महात्मने । 
अन्येभ्यहचेव गोपेभ्यो गोपोभ्यहच स्वयंप्रभुः ॥ ३ ॥ 
साक्षान्निदशेयामास स्व॑ लोक प्रकृतेः परम । 
यत्र सच्चित्सुखाकारो राजते करुणानिधिः ॥ ४॥ 
सत्यज्ञानानन्‍्तमयं यद्धि ब्रह्म सनातनम्‌ । 
गुणात्यये प्रपध्यन्ति यद्रप॑ मुनिसत्तमाः ॥ ५॥ 
ब्रह्मरदें सारवाख्ये. ब्रह्मतोर्थ सुधोपसे । 
सज्जयित्वा ब्र॒जं सर्व निजं॑ लोकसदहोयत्‌ ॥ ६॥ 
चिदानन्दसयं साक्षात्‌ ब्रह्मरूप॑ सनातनम्‌ । 
नित्येच्छावभवानन्दावयवोपेतवस्तु यत्‌ ॥ ७॥ 
तस्मिन्‌ लोके स्वरूपं च स्तुयमानं सुरिभिः । 
छन्‍्दोभिम॑ त्तिमज्धिइव समुपासितविग्रहम्‌ ॥ ८ ॥ 
सहजानन्दिनीं सीतां कोटिलक्ष््याद्यपासिताम्‌ । 
साकेतनगरीं चैव प्रमोदवनमुत्तमसम्‌ ॥ ९॥ 
स्वात्मानं चेव ते गोपा: समपदयन्‌ पृथक पृथक । 
नित्यं ब्नजस्थ लोलाभिः समुपेतं च राघवम्‌ ॥१०॥ 
तद्‌ दृष्टवा सकल गोपो गवेन्द्र: स्तुतिमाचरत्‌ । 

सुखित उवाच द 

नमस्ते. राघवानन्त  नित्यश्रीविग्रहाकृते । 
न त्वां जानन्ति वेदाइच किमुतान्ये वराकका: ॥११॥ 


१, मदा मम - अयो० । २. ब्रजस्था--अयो०, रीवाँ । 


२६८ भुशुण्डि-रामायणे 


नते लीलां विदृब्नह्मत्‌ पुरुषोत्तम सत्पते। 
न ते रूप॑ विदुर्देवा ब्रह्माझा अपि संततम्‌ ॥१२॥ 
साकेतनगरे चेव' कोशलाख्ये पुरोत्तसे । 
श्रीसरयूबने। चैव प्रसोदविषिने तथा ॥१३॥ 
एकस्त्वमेव नित्याभिदेलिाभिः परिशोभसे । 
लीलायाइच न ते हेतुनिगमेरपि बुध्यते ॥१४॥ 
नित्या चिदानन्दसयी यथासि त्वं तथैद सा । 
सवितुस्तद्वरेण्य॑ त्व॑ भर्ग: स्वभगवत्तया' ॥१५॥ 
देवस्थ धोमहीक्षां ते घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
शऔीराम॑ सच्चिदानन्द भक्तोद्धतिकृतिक्षमस्‌ ॥१६॥ 
स्वरूपानन्ददानायेदरं संसेवर्यें5' निशम्‌ । 
राघवस्थ गुणोत्क्ष: सर्वावतरणेषु यः ॥१७॥ 
अधुना स प्रविज्ञातःः स्वरूपानन्दददोनात । 
स्वरूपजनितानन्दरमणोत्कर्षहेतुकम्‌ ॥१८॥ 
रासेति भवतो नाम नानन्‍्यावतरणेंडभवत्‌ । 
येहन्ये हयानननूसिहमुखा: परस्य 
पूर्ण्य. राम पुरुषोत्तम तेष्वताराः । 
तेषासयं परिवृढ: खल रामनामा 
भाते” स्वयं स भगवान्‌ रघुनन्दनस्त्वम्‌ ॥१९॥ 
तत्ते चिदानन्दमयं सनातन धामोद्धरं वेदविदासगम्यस्‌ । 
प्रकाशते यत्सहज मुनोनां हृदन्तराले वक्षिते योगभकक्‍त्या ॥२०॥ 
तड्भावयामि भवतो विदितं त्रिवेज्यां 
ब्रह्मात्मकं चरणसेकमखण्डवीयम्‌ । 


१. “नगतेमध्ये--रीवाँ। २. बने८ जले? टि०--मशु०, बड़ो० । ३. “स्वस्थ 
भगवत्त्वेन यत्‌ सवितु: सूर्यस्थ बरेण्यं तेजस्तत्‌ ध्येयं मम!” दि०--मथु० । ४. “ईक्षां 
द्शनं ध्यायेम:? टि०--मथु०। ५. मर्दंशेबनसे--रीवाँ । ६. परिहृढ़:--अयो०, 
परिवृत:--रीवाँ | ७. साति--रीबॉ । ८. “उद्धुरं धाम खबरूप॑? टि०--मथु० । 


पष्टितमोउथ्याय: 


भूतानि यस्य सकलानि स एकपादः 
किच त्रिपादसृतमूध्द॑सुदे द्वरिष्ठम्‌ ॥२१॥ 
श्ोराघवेन्र भवतदचरितं तुरीय॑' 
तुयांत्मनां प्रकृतिपुरुषयों: परं॑ यत्‌ । 
तड्भासते भुवनभूषणभतसात्र- 
प्रोद्धार साधनमशेषगिरां पद॑ तत्‌ ॥२र।। 
गोपा ऊचुर 
नमो नः साधवे सख्ये श्रीरासाय महात्मने । 
यस्य भरतझ्नत्रुध्नलक्ष्मणा अतरो मताः ॥२३॥ 
भवांइचतुर्व्युहृतनुः पुराण; श्रीमान्‌ परः पुरुष एवं कश्चित । 
चत्वारः एतेडवयवाः स्फुरन्ति श्रीवासुदेवादय एवं यस्य ॥२७॥ 
आद्यःस देवो5सि विशिष्य' मुक्तानन्दप्रद: सन्‍्मय एव पूर्ण: । 
यस्यान्तर नो न बहिने मध्य श्रीरामचन्द्र: सकल॑ तदेतत्‌ ॥२५॥ 
त्वं स द्वितीयः पुरुषोईसि भामन्‌* कालात्मकः शिष्यते यः स शेषः । 
वेदात्मकः शब्दमयः स पूरुषो यत्राखिलो निहतो भाति धर्म: ॥२६॥ 
कामो5सि लोकस्य भवान्‌ स्मरो यः प्रवर्तको लोकचक्रस्थ नित्यम्‌। 
त॑ त्वां परं पुरुषमादिसगें प्रभुं प्रपन्नोइस्मि विद्विष्ठभकक्‍त्या ॥२७॥। 
त्वमेव देवोध्स्यनिरुद्धनामा धर्मात्मकः सर्वधर्मेकरक्षी । 


यस्यानिद्य भाति परं स्वरूप क्षीरोदसिन्धो: पुलिने: प्रकाशम्‌ ॥२८॥ 


त्वं पञ्चमः संप्रथितोषसि तेषां धर्मों कलाभि। समताभिराद्य: । 
प्रमुदने यो ललनासह्ललीलागणे: सेवित एवं नित्यम्‌ ॥२९॥ 


गोप्य उल्चुः 


नमो राघववर्याय. रामाय रमसणात्सने । 
रमासहस्रसेव्याय. रामाय श्रीपरात्मने" ॥३०॥ 


२६५ 


१."पढ--रीबाँ । २. यतीनां--रीवॉँ। ३. “भान्ननिष्कार*--रीबॉ | ४७. श्रीरास- 


परमात्मने--रीबाँ। ५. चत्वारि- रीबवॉ, मथु०, बड़ो० | ६, विशिष्ट"-- अयो०, 
रीवाँ । ७, भक्त:--रीवाँ । ८. श्रीराघवे--अयो०, श्रीशविष्णवे-- मथु०, बड़ो० । 


२७८० 


भुशुण्डि-रामायणे 


यो नः पतिः प्रमुदकाननकुञ्जभूमो 
पाणिग्रहेण विधिना विधिवद्गृहोतः 
सत्व॑ रमारमण एवं विशेषतोष्चय 
विज्ञात एव परमः पुरुषोत्तमों यः ॥३१॥ 
स्‍त्रीणां नः परमेव त्वं गतिभंव जगत्पते 
पश्चेषुरूपलावष्य॑. हरनू सोन्दर्यभूषितः ॥३२॥॥ 
मोहिका मन्मथस्यापि या ते लोला स्मरोद्धता 
सा नो विषयतां याता धत्त जगति मण्डलम्‌' ॥३३॥ 
यस्त्व॑ चिदानन्दमयों रामो रमणकोविदः 
स॒ एवं वलल्‍लभोषस्माक पूर्ण: श्रोपुरुषोत्तमः ॥३४॥ 
नित्य रमाम भवता सह कामलोला- 
विस्तारणकचतुरेण नरोत्तमेन । 
उत्कण्ठिता इति वयं रघुराज युष्म- 
त्पादारविन्दयुगलाश्रयणेकदास्य: ३५॥ 
इत्येव भाषमाणेषु_ ब्रजवासिष साधुषु । 
भक्तच्या प्रसीदद्धवयः समवोचत्‌ स्मिताननः ॥३६॥॥ 


श्रीराम उवाच 


त्रजवासिजना यूय॑ धन्याः: स्थ बहुमद्भलाः । 
यनन्‍्मम॒प्रियतां याता सृत्योमृध्नि समासते ॥३७॥ 


न कालो न मायापि युष्मासु शक्तो सस्॒ क्रोडितानन्दपात्रेषु सत्सु । 
यथा मत्स्वरूप॑ तथा यूयमद्धा परे व्यापिवेकुण्ठधासानुपेता: ॥३८॥ 


इत्येव॑ सरयुक्षेत्र प्रभाते सज्जतां नुणाम्‌ । 
अनुभाव्य स्वयं रामः स्वं लोक प्रकृतेः परम्‌ ॥३९॥ 
सुखितस्य गृहाद्गन्तुमयोध्यामुपचक्रमे । 
कृतस्वस्त्ययनों रामो अरातृभिः सहितो युवा ॥४०॥ 
प्रयाणे रथमारोदु मिच्छुस्तातं समबवोत । 
है तात सुखित श्रोमन्‌ गवेन्द्र  ब्रजनायक ॥४१॥ 


१. मंगलम्‌ू--मथु०, बड़ो० । २. "मारुढ?---अयो०, रीबॉ । 


पष्टितमोड्थ्याय: २७१ 


दाशरथों पुरी गन्तुमनुजातोहि मां प्रभो। 
युष्माक॑ सदनेष्वद्धा चिरमध्युषितं सयथा ॥४२॥ 
दबि दुग्धं च सिष्टान्नमदनता प्रीणतानुजे:' । 
स्थित्वा शुभेषु भवतीसदनेष* नित्य॑ 
यत्क्रीडितान्यहमकारिषमात्तवेद: * । 
गास्यन्ति तानि सुनयो5पि पराड्धपारे* 
संख्यापितानि निगम: कुशलान्वितानि ॥४३॥ 
भवतां चापि नामानि कतिदोषहराण्यतः । 
कीतंयिष्यन्ति मनुजास्त्रिष लोकेष तत्त्वतः ॥४४॥ 


सातर्माज्जल्यके यत्त्वं पाल्यामास नः सुतान्‌ । 
तद्॒य॑ बलिनो जाता जेष्यामों भवनद्विष: ॥४५॥। 
अनुजानीहि मां भद्दे साकेतपुरगन्तवे । 
पराजिष्ये रिपुन्‌ सर्वान्‌ भवर्ता कीतिवद्धंनः ॥४६॥ 
ताःश्रोष्पथ मस क्रोडाविषयान्‌ पुरि' तिष्ठतः । 
यानुद्गाय. परांप्रीति मसेष्यप वनोकसः ॥४७॥ 
युष्माभिनेंच बोध्यो5हूं विदिलष्टो जनकानने । 
नित्य॑ हि. निवसाम्यत्र प्रमोदवनमध्यतः ॥४८॥ 
इत्याभाष्य सिथो बन्धून्‌ परिरभ्य पुन्रः पुनः । 
परिरब्धवच ते रामो रथोपस्थमुपाविद्यत्‌ ॥४६॥ 
आतरः परितो राम॑ तस्थिरे रथभूमिष । 
शद्भुभेरोमदज्भाइच समवाह्यन्त भूरिशः ॥५०॥ 
भ्ीरामः सुखितगवेन्द्रधोषमध्यात्‌ साकेत॑ ब्रजति निदेशतः पितृभ्याम्‌ । 
आकण्येत्यमरवधुकदस्बकेन प्रेक्षां सपदि जबेन तत्र जम्से” ॥५९॥। 


विमानावलिभिव्योम. समंतात्परिवारितम्‌ । 
रासेन्दूं वीक्ष्यमाणानां देवानां चेव वर्ष्मभिः ॥५२॥ 


१. श॒ुद्धा--अयो०, रीबाँ। २--२. नास्ति--अयो० | ३. "निलयेषु--सथु० 
बड़ो० । ४. “अंगीकृतलीलारहस्य इति चित्सुखा०” टि०--मथु० | ५. "पारा-- 
रीबाँ। ६. "यानपि--रीवोँ । ७. श्रुता--रीवाँ । 


रर 


ब्रह्मोवाच 


भुशुण्डि-रामायणे 


अजायत महानेव संघ्रमो व्योम्नि च क्षितो । 
गच्छतां रामगोपानां साकेतनगरीं पथि ॥५३॥ 
गोपान्‌ निजसखोन्‌ रामः सरासोष्प्यपुथक पृथक । 
स्पन्दनेष सुवर्णषण. जगास रघपुद्भवः ॥५४॥ 
असज्जन्त ध्वजगजा: स्वर्ण पल्याणिनों हया: । 
पत्तयः समकादन्‍्त रथाइच विपुला ययुः ॥५५॥ 
मन्‍्त्री दशरथेन्द्स्य मह॒त्या सेनया बृतः। 
अनुराजकुमारं त॑ ययो सुखितपूजितः ॥५६॥ 
रथधलिरजोरेखा यावत्‌ संदृह्यते दिवि। 
तावद्‌ गोपालताय्येस्ताः सोधाग्रेष्वलमासत ॥५७॥ 
रथे दूर गते पत्युरवतेरुत्रेजाज़नाः । 
श्रीरासविरहवलेशदु:प्रेक्ष्य द्रतो5$बलाः ॥५८॥ 
तद्गुणानेव. गायन्त्यो. विवृद्धस्नेहवार्धेयः । 
कुज्जे कुब्जे रवन्त्यस्ता नात्मगेहानि सस्मरु: ॥५९॥। 
इति श्रीमदाविरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
रामयात्रायां. षष्टितसोध्याय: ॥६०॥ 
के 


एकपष्टितमो-ध्याय: 


गृहप्रवेशविधिना कुमारं समवेशयत्‌ । 
राजा दद्ारथः प्रीतः कुमाराननदशनात्‌ ॥ १ ॥ 
दृष्टवा स चतुरः पुत्रान्‌ प्रीतोइईभवदरिन्दसः । 
अमनन्‍्य तेष से बालो रावणादीन्‌ हनिष्यति ॥ २॥ 
अहो अत्यद्भूतं॑ तेजो रामचनच्स्य द्योभते । 
अनेन नो गहूं स्पृष्ट त्विषा वितिमिरीकृतम्‌ ॥ ३ ॥ 


१. असज्ज॑ंत गजा: खर्णेकश्षा:--रीवाँ, २. यत्र यः शिविकादंत”-रीवाँ । 
३. “तदानीमेवालीकिकतेजोदशनेन माहात्म्यज्ञानंन जातसिति भावः। 
वात्सल्यनिवोहस्तु भगवल्‍्छीलयैवेति चित्सुखी:? टि०--मथु०, बड़ो० । 


अग्रे 


३५ एकपष्टितमोड्थ्याय: २७३ 


अहो सुजनुषा 'सेषां रक्षाये सुखितालये । 
अकारिषं स्थितिमहं पुनरेते कुतोभयाः ॥ ४॥ 
कालस्थायिनियन्ता यः' पुरुष: प्रकते: परः। 
स॒ एव रामदेवोध्यं कथ्थ साधारणों भवेत्‌ ॥ ५॥ 
अनेन नः कुल सौर विशेषाद्िमतीकृतम्‌ । 
तेजसामपि तेजों यत्‌ स रामः पुरुषोत्तम: ॥ ६॥ 
नाय॑ जनों नापि सुरो न यक्षो नापि लोकिकः । 
अलोकिक महः पूर्ण रामशब्देन कथ्यते ॥ ७॥ 
दृष्टवास्य वदनास्भोजं चिरं नयनयोमंस । 
संजाता परमा प्रीतिः किमेतावद्‌ गतं॑ जनुः ॥ ८॥ 
अहो सुखितगोपस्थ भाग्य पारमुपागतस्‌ । 
यच्छेशवेजस्थ बदन प्रीत्या परिचुचुम्ब सः॥ ९१ 
अहो माड्ुल्यया नित्यं लण्ठितः सुखवारिधिः । 
यदस्य भुखचन्द्रस्यपपो पीयूषमादरात्‌ ॥१०॥। 
सुकुमारसमु॑ बाल राक्षसोी धर्षयेदिति। 
न्यस्तवान्‌ सुखितागारे श्रीराममकुतोभयम्‌ ॥११॥ 
3भीषास्मान्‌ मारुतो वाति भीषेदिति दिवाकरः । 
भीषेन्द्रन्‍चव वह्निश्च मुत्युर्धावति पञ्चमः ॥१२॥ 
अय॑ कालस्यापि कालो देवतस्थापि देवतः । 
जाने5१हू सकला. गायन्त्यमुसेव श्रुतेंगिरः ॥१३४७ 
एष साक्षात्‌ स्वयं रामो जातः प्रोत्या सदालये । 
वासुदेवादिभिः स्वांदोः पूरितः ह्मकृन्नणाम्‌ ॥१४॥ 
नसोउस्त्वमुष्पे पुरुषाय मूत्तेये कलाविलासप्रकरेकमूत्तेये । 
लोकाभिरामाय विलासिने नमो रामाय व्यामाय नमो5स्तु संततम्‌ ॥१५॥ 


कसा 93 ++ मनन -९५५७५++जकनक ३५ कक +नममभमक -+ नमन पान ५4५» ५५+-नमन॥+»० ०५५५4 ७००७ +५०५3००७. ५.3..०.५५०.....> 


१. स्वजनुषा"-- रीवाँ । २. अय॑--रीवाँ । ३. “अह्यमस्व॒रूपं ज्ञाला श्रुत्यथतयो- 
पवर्णंयतीति चित्सुए”? टि०--मथु० । ४. “अवतारात्पूवमपि मूलचरित्रकारित्वा- 
ज्षित्यमेव रामेतिनामेति चित्सुए? टि०-मथु० । ५. अहो अमु०-मशु०, बड़ी० । 


२७४ भुशुण्डि-रामायणे 


यस्‍्य या सहजा शक्ति: सा श्री: सर्वाद्भ सद्धिनी । 
अयं॑ च भगवान्‌ पूर्णो दत्त दृुगवलूम्बनम्‌ ॥१९॥ 
योवराज्यस्य बालस्यथ नाहं सर्वेद्धिमानपि । 
दकतोमि भवितुं राजा प्रभामण्डलधर्षितः ॥१७॥ 
तस्मादेनमिहाभिषिच्य सुखदं साकेतराज्ये चिरं 
पूर्व. पालितधर्मसेतुसद्रोी. सद्धमंशर्मालिये । 
अस्येव प्रणयप्रकाशवपुषो' ध्यानात्परब्रह्मणो 
वानप्रस्थ्यमहाश्रमं सफलयाम्यस्मिन्‌ रघूणां कुले ॥१८॥ 
अथवा पुरुषोत्तमस्य साक्षाद्रधुनाथस्थ परावरेश्वरस्य । 
तनयेतिधियेव साधयानि प्रभुतः स्वात्मसुखं पराद्ध बेंसंख्यम्‌ ॥१९॥ 
अयमद्भतरूपसोख्यराशि: फलितः संकलितइच मे दृशाद्य । 
तत एवं परां श्रियं भविष्ये यदिहामुष्मिकवस्तुसारभूतम्‌ ॥२०॥॥ 
यथायं पुरषो जातः पुत्ररूपेण मद्गहे । 
आज्ञापयिष्यति तथा करिष्यासि न संशयः ॥२१॥ 
को5हूं कर्ता बराक: सन्‌ प्रभुरेव करिष्यति। 
इत्येव॑ ज्ञाततत्त्वाथ: प्रावतेत स राघव: ॥२२॥ 
एकतः कषंति स्नेहों माहात्म्यज्ञानमेकतः । 
उभयोरन्तरे राजा रज्जयामास सानसम्‌ ॥२३॥ 
कोशल्यापि स्वसदनगतं रासचन्द्रं कुमारं 
नीराज्यात्तिः सुभगरुचिभिर्दो पिकाशि: प्रकासम्‌ । 
आरोप्याडुू सदनमदह॒द्रपलावण्यलीलम्‌ 
स्निग्धोद्भूत॑ प्रणयहदया हृष्टरोमा चुचुम्ब ॥२४॥ 
एवं. भरतशत्रध्नलक्ष््णानपि. सातरः । 
नीराज्य निर्मेब्छयामासुमंणिमुक्तादिक धनम्‌ ॥२५७ 
रासे निर्मेश्छिताः सदद्यः पितृभ्यां रत्तराजयः । 
नभोगतानि तान्येव नक्षत्राण्यरुचच्तन वा ॥२६॥। 


१. “वपुषे--मथु०, बड़ो० । २. “बहाणे -मथु०, बड़ो० । ३. यथाहं--अयो०, 
मथु०, बड़ी । 


विषष्टितमोउ्थ्याय: 


तत्राशिषः प्रयुग्जाना: कुमाराणां चतुष्टये। 
प्रादुबंभवुस्त्रिरास्तटेव.. च सहर्षयः ॥२७॥ 
समवादचन्त पटहा भेंयों दुन्दुभयस्तथा । 
रामचन्द्रसुखालोके. प्रजानां प्रीतिवर्धने ॥२८॥ 


कृतपुण्याहवचनाइचत्वारो राजनन्दना: । 
व्यरोचन्त सभामध्ये मतिमन्तोीं सनोरथा। ॥२९॥ 
कृतकुण्डलविन्यासा वलयानद्ध बाह॒वः । 


केय्रोल्लासदोदंण्डाद्चित्रोष्णीषकिरीटिन:. ॥३०॥ 
हेमकउ्चुकलिप्पाज़ा निषद्धोग्रा धृतासय: । 
झचज्धारितधनुज्यस्ति कलितोत्साहवुद्धयः ॥३१॥ 
व्यरुचन्‌ रघुशादलाः: पितुः सन्निधिसेविन: । 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे अयोध्यागमनं नाम 
एकषष्टितमो5्ध्यायः ॥६१॥ 


हिषष्टितमो5ध्याय: 


ब्रह्मोवाच 


योवराज्ये स्थितों राम: शोभयामास भतलम्‌ । 
चक्षूषि रब्जयामास मनुजानां च पश्यतास ॥ १॥ 
राजा दशरथः प्रीत्या संप्राप्प सुतदर्शनम्‌ । 
अपूर्वेपदलावण्य दशनाहिस्मितो5भवत्‌ ॥॥ २॥ 
दिने दिने स्नेहमानः स्नेहों जनकभभुजः। 
अलोकिके चिदानन्दे पुरुष सफलोउभवत्‌ ॥ ३ ॥ 
उद्धवेज्जञानमाहात्म्य॑ शंखचक्रादिदशनात्‌ । 
तनयत्वेन मेने स राम नित्यशुभाकृतिम्‌ ॥ ४ ॥) 


१. निषद्भध्ृतसायका:--रीवाँ । २. "छावण्यछाभ"--रीबाँ । 


भुशुण्डि-रामायणे 


तथापि जनतानन्दसंदोहाभिनवाइकुरे । 
तान्यसाधारणो रासे बभव स्नेहसागर: ॥ ५॥ 
कदाचिन्नुपतिः कृत्वा हरिनन्दातिथिन्नतम्‌ । 
कला द्ादशीं ज्ञात्वा निराइः कृतजागरः ॥ ६ ॥ 
अनुल्लड्भचबासुरी वेलां सरयूती« सभ्यगात्‌ । 
स्‍्तातुं प्रविष्टं त॑ तीथेंहरद्भत्यः प्रचेतसः: ॥ ७॥ 
अदृष्टवा नृपति भुृत्याइचक्र: कोलाहुल मिथः । 
हा हा कुत्र गतो राजा पद्यतां नः सविग्रहः ॥ ८ ॥ 
कोशल्यानन्दनो ज्ञात्वा जनक यादसा हतम्‌ । 
तत्सन्निधिमगात्‌ पूर्ण प्रविश्याम्बनि सारवे ॥ ९ ॥ 


त॑ दिव्यरत्नमणिहेसकिरीटजुष्टमूर्धानमुल्लसितपद्य दलायताक्षम्‌ 
मुक्तागणस्रजमुदारमुरोवहन्त द्यामं ददश वरुण: सहसेव रामम्‌ ॥१०॥ 


वरुण उधाच 


प्राप॑ तमीशमखिलस्यथ भवस्यथ भव्य 
राजीवलोचनमसावधिगम्थ. रामम्‌ । 
देवाधिदेव इति राममुदा सपयों 
चक्रे स दविव्यमणिमोक्तिकरत्नपुअ»जे: ॥११॥ 


अद्य से पावितं बेहस चरणास्भोजरेणुन्रिः 
तस्थ स्पर्शाब्छिरद्चेव गाज पावनहेतुभिः ॥१२॥ 
अदछाव सफल वष्म चक्षंषि सफलानि नः 
समन्‍्ताद्ीक्ष्ममाणानां ध्याम॑ सुन्दरविग्रहम्‌ ॥१३॥ 
अवितक्योंइसि पूर्णोइसि स्वयंज्योतिरसि प्रभो । 
तथाप्यवतरन्तणां तनुषें. सग्णां घियम्‌ ॥१४॥ 
ते गुणानां न संगो5स्ति ब्रह्मणः: परमात्मनः । 
तथापि कृपया देव दृब्योइसि जगतो दृशः ॥१५॥ 
त्वत्संगिनी दृशिसो रघुवंशकेतो 

चेतोगति: समतिवत्यं जयन्ति शबबत्‌ । 


गादका 


| 


ह्विषष्टितमोउध्याय: २७७ 
इच्छावज्ञात्तव कृपासतसागरस्य 
भयो जबेन जनता भव्मुद्धीर्षो:' ॥१६॥ 


न ते5स्ति माता न पिता कुतस्ते सहोदरा बन्धवो5्व्यक्तमुत्तें: । 
तथापि लोलामधिगम्य रणख्यां सर्वेस्वहूपो भवसीदश सत्य: ॥१७॥ 


त्वसेव सुखितो गोपो माड्ुल्या च त्वमेव हि । 
त्वमेव गोप्यो गोपाश्च त्वं प्रमोदवर्न हरे ॥१८॥ 
त्वमयोध्यापुरोी विष्णों त्वं वे दशरथों नृपः। 
त्वं कौशल्या च सा माता लोलामानुषविग्रह: ॥१९॥ 
वेकुण्ठवासी देवेश तबेबांशों रमापतिः । 
यः क्षीरसागरे शेते निगमेः समशिष्दुत: ॥२०॥ 
यदच वेदसयों देवों भगवानक्षरात्मकः । 
स्वराट सहल्नवदनः सा ते सूर्तिगिरात्मिका ॥२१॥ 
नमस्ते. रामचर्वाय. कल्याणगुणसिन्धवे । 
प्रमानन्दकन्दाय परमज्योतिरात्मने ॥२२॥ 
भर्भुवःस्वःस्वरूपाय... विराजपुरुषाय ते। 
महते विश्वरूपाय परस्मे प्रकृतेनेंमः ॥२३॥ 
इत्यभिष्टय. सर्वज्ञी. रामचरन्रं_ रघदहम्‌। 
प्रचेताः सहसात्मानं. पातयामास पादयो; ॥ २४॥ 
उत्थापयामास समात्तंबन्धु:. प्रचेतस राघवसावंभौमः । 
तमुत्यितः पाशधरो ददश धनुर्धरं कब्जविशालनेत्रम्‌ ॥२५॥॥ 
रामचन्द्र इति ज्ञात्वा नत्वा चेव पुनः पुनः । 
नुप॑ दशरथ नत्वा सम्रप्यं प्रभवे ततः ॥२९॥ 
विसर्यामास पुराद्राम॑ त्रिभुवनेश्वरः । 
राज्ञा सहोनन्‍्मस5ज्जासों पश्यतां सरयूजले ॥२७॥ 
प्रत्यज् भषितो. रत्नैवेरुणनोपदीकृतः । 
आनन्दमज्जनांस्तत्र आनीय पितरं जवात्‌ ॥२८॥ 


१, "ससि भसावबंधु:--रीवाँ । 


२७८ मुशुण्डि-रामायणे 


तदा जयेति निर्घोषोइभवत्‌ साकेतपत्तने । 
पुत्रप्रभावेणानोतोीं राजा दशरथ: पुनः ॥२९॥ 
अहो रामस्य सामर्थ्य निन्‍ये मां वरुणालयात्‌ । 
इति चित्रान्वितों राजा बभव भृशह्षितः ॥३०॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दशरथानयनं नाम 
द्िषष्टितमो5्ध्याय: ॥६२॥ 


त्रिपष्टितमो-ध्याय: 
ब्रह्मोवाच 
अथागमन्मधुदिव्यमाधवीमधुगन्धभत्‌ । 
मधुकप्रसवामोदगुब्जद्भ्रमरसंभवः ॥ १ ॥ 
कूजत्कोकिलकादम्बशिखण्डिगणनादित: । 
मन्देसंलयजें: पा(वा ?) तेराकाम्पितलतागृह: ॥ २॥ 
फुल्लत्किशुककान्तार: शुकास्यथकुसमाकरः । 


रसालमसअजरीपुम्जमण्जुलीकृतकानन: * ॥ ३॥ 
पुंस्कोकिलरवाकीणं दिगन्तकुटिकागण: । 
किचिद्धिमसमु:ड्रेद विकस्वरदिवाकर: ॥॥ ४ ॥। 
फुल्लनोरजसोरभ्यसंभारसुरभीकृतः । 
गज्भातरज्भ शिशिरमरुललहरिसौख्यद: ॥ ५॥ 


पुरनारीजनाक्रान्तदोलोत्सवविद्यारद: | 
असुसेबंबिध दृष्टवा नृपतिः कुसुमाकरम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीराम॑ रसयामास आरासेषु रमासखम्‌ । 
कपूंरचूर्णसंदोहेः. कस्तुरीरजसां चये: ॥ ७॥ 
सिन्दूररेणुसंत्रातेदिव्यभुवनपयोधरा: । 
रक्तः केलिरिजोभिद्च क्रीडा जाता परस्परम्‌ ॥ ८॥ 


१. कामर:--रीवाँ। २. “किंचित्पुष्पसमुद्भेद”” इत्यधिकः पाठ:--रीवाँ । 


त्रिपष्टितमो5थ्याय: २७९ 


सरय्वा: पुलिने दिव्ये मुक्ताकुड्जे मनोहरे। 
अभूत्‌ केलिसमारस्भो रामस्य सखिभिः सह ॥ ९॥ 
तेषामुद्गीयमानानां. संक्रोडारजसां भरें: । 
नभइछन्नसभूद॒. भूयोीं रक्तेरस्वुधरेरिव ॥१०॥ 
भुग्जाना विविधान्‌ भोगान्‌ खेलमानाः परस्परम्‌ । 
अभिरामस्य रामस्थ सखायो रेसिरे सिथः ॥११॥ 
पल्‍लवे: कुसुमे: स्तोमे: कन्दुकैः कोमले' फले: 
केलीं संवर्धयामासुइ्चत्वारो  रघुपुद्भधवा: ॥१२॥ 
स्वयं. दह्रथो राजा गन्धर्वरुपवीणितः । 
रेसे वसनन्‍्तसमये कोत॒ुकी तनये: सह ॥१३॥ 
वसन्‍्तोत्सवमालोक्य रामस्य कुतुकान्वितम्‌ । 
ब्रह्माद्या मुमुहुदंवा नन्दिताइचाभवन्‌ सुदा ॥१४॥ 
तस्मसिन्‌ दिव्योत्सवे राममासोनं भभृता सह। 
उपवोण्यमानं गन्धर्व:ः प्राप्रःछायामयो5सुरः ॥१५॥। 
संकिरस्तामसों छायां छादयामास तां सभाम्‌ । 
यत्रासते ते भरतरामलदक्ष्मणद्न्रध्ना: ॥१९॥ 
तस्यासुरस्यथ छायाभिमृछिता अभव॑स्तदा । 
एक रामसृते सर्वे सभास्तारा' मधुृत्सवे ॥१७॥ 
रामो विज्ञाय तां मायामसुरस्य दुरात्मनः । 
चुक्रोध. तद्॒धंकरत्तु प्रभुस्त्रिभुवनेदवर; ॥१८॥ 
दरासने शरं घोरं संयोज्य रिपुदपेहा । 
तं॑ राक्षस मम्देशे जघान नुपनन्‍दनः ॥१९॥। 
स हतस्तस्थ वाणेन पृथक छायामयों तनुम्‌ । 
अपतदृर्शयनू घोर दुर्दश विपुल॑ बपुः १२०१ 

पुनस्तमेकेन दरेण हत्वा प्रक्षेपपामास बलाद्रघूदहः । 

यथा स उड्डीय पपात सिन्धो समुच्छलल्लोलतर ड्भमाले ॥२१॥ 


अदिकमर की, 


१, समस्तास्ते--रीवाँ । 


२८० 


भुशुण्डि-रामायणे 


तस्य कण्ठोदगत लेजो रामस्य चरणाम्बुजे । 
प्रवविक पतत्तारातेज:पुष्ज:. प्रभासुरः ॥२२॥ 
तच्चित्रसिव संजातं विसानस्थदिवोकसाप्त । 
कल्लणाहलब्धप्रबोधानां तत्रस्थानां तथा नृणम््‌ ॥२३॥ 
लक्ष्मणो भरतइचेब शत्रध्नद्च निरीक्ष्य तत्‌ । 
भूयों जयेत्यभिदधों श्रीरामस्थ पृथक पृथक ॥२४॥ 
ने तत्रान्यस्थ सामथ्य यच्छायासरमारणस्‌ । 
विना राम॑ घनव्याम॑ महावीर धनुर्धरम्‌ ॥२५॥ 
अय॑ छायासरो नाम राक्षसस्तामसोसुतः । 
देवान्‌ रणे पराभूय त्रेलोक्यं बुझ्ुुजे पुरा ॥२६॥ 
नाकों नेन्द्रो न वा ब्रह्मा न शिवो नेतरः सुरः । 
अमुं_नाशयितु दशक्तो मायाच्छायामयं रिपुम्‌ ॥२७॥ 
अविद्या जगतो होषा व्यू छायामयं तमः । 
अमारयद्धोररूप॑ रामभद्रः स्वतेजसा ॥२८॥ 
इत्युच्चके: समभिधाय सुराः सहर्षाः 

श्रीरासममृध्ति सुरपादपपुष्पवृष्टिस्‌ । 
चक्रः सतव॑ व इमसेव गिरा समहेः 

सत्संश्रमेण. दिवि दुन्दुभिनादपुर्वेम ॥२९॥॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे छायासरवर्णनं॑ नाम 


त्रिषप्टितसो5्थध्यायः ॥॥६३॥। 


ब्रह्मोवाच 


चतुष्पश्तिमो उध्याय; 


कुसुमाकरमुत्फुल्ल॑ द्रष्दुकामो. रघदहः । 
कुड्जाभ्यन्तरकुब्जेष_ गह्दरेष॒ विवेश ह॥१॥ 
सेव्यमान सुखस्पदोर्व तिमंलयगन्धिभिः । 
ददशं कोतुकी रामो वसन्तवनजां श्रियम्‌ ॥ २॥ 
सहकारतरून्‌ दृष्ट्वा भूरिमग्जरितान्‌ प्रभः । 
मेने विषशरेर्युक्तमधिज्यं म (मा ? )न्‍्सथं धनुः॥ ३ ॥ 
हेमकेतकिपुष्पोधेध रिपुरै: समंततः । 
तमोषन्धकारितं वीक्ष्य मेने स्मरचमूद्धतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्फल्लपड्डूजामोदर्नमद्भ्रमरसंकुले । 
कु्जवीथोीपथें. रामइचलितुं नाहकज्जवात्‌ ॥ ५ ॥ 


लताषु वृुक्षेष्‌॒ तथा क्षूपेषु गुल्मेषु पुष्पप्रचयाकुलेष । 
इतस्ततो दृष्टिसुखं विचिन्चन्‌ सस्मार रामः सहजां स्वचित्ते ॥ ६॥ 
स्मराशुगेविद्धमना रघहहो युवा सरोजच्छदनायतेक्षण: । 
तत्याज सामान्यजनान्‌ स्वसंगिनस्तसेव तस्थुः सविधे सखायः ॥ ७॥ 


कप फ्््फ्सेा। 


ये भुक्तिपानपविधानविहारलीला- 

नर्मक्रियादिषु सदा सविधे वसन्ति। 
शुद्धान्वयप्रवरराजकुमारवर्या 

आज्ञाकराः: प्रणयिनं सहसोपचेरु: ॥ ८ ॥ 
नानादेशाधिताथानां ये वे राजकुमारकाः । 
तेषां प्रसादपात्राणि मित्राणि द्वित्रिसंख्थकाः ॥ ९ ॥ 
पीठमर्दा विटाइचेटा नर्मदाइच विदृषकाः । 
इत्येब॑ गोदुहां बालास्त आसन्‌ रामपाइवेंगाः ॥१०॥ 


१, हस्वशाखाशिफः क्षुप”” टि०-मथु०, बड़ो० | 


बर्८र 


भुशुण्डि-रामायणे 


केचिन्नवदले:. धय्यां रचयामासुरद्भुताम्‌ । 
केचिच्च कल्पयामासुमंणालीभिरुरखज: ॥१ १॥ 
केचित्‌ कमलपत्रेस्ते परिवत्रुः पढेरिव। 
प्रसुनमकरन्दाद्ें:. शीतले: . केचिदाकिरन्‌ ॥१२॥ 
केचिच्छायासु साद्रासु वीजयामांसुरीश्वरम । 
केचिदातपरोधार्थमातपत्र. दधुः... प्रभोः ॥१३॥ 
सहजानन्दिनोकान्ताविश्लेषव्यथितान्तरम्‌ | 
पट क्षामं व ते राम दृष्ट्वा वचनसबृवन्‌ ॥१४॥ 


कुसारा ऊछुः 


राम राम महाबाहो को5्यसाधिस्तवान्तरे । 
प्रत्यद्भरुणतामेष. सत्स्वस्मासु. महाप्रभो ॥१५॥ 
त्वदाज्ञावशगानां नो नालभ्यं भुवनत्रये । 
तदाज्ञापप राजेन्धकुमारास्मान्‌_ स्वसेवकान्‌ ॥१६॥ 
पाताले वा भुवि स्वर्गे यद्वरिष्टतमं तव। 
वयं॑ तदाहरासोष्य राघवेन्द्र निवेशय ॥१७॥ 
सोनसेव भजन्नेव॑ काल क्षिपसि में सखे । 
तापेनाजडुानि शुष्यन्ति जीयेन्ति विगलन्ति च ॥१८॥ 
कदाचित्‌ स्विद्यसे राम स्तब्धो भवसि च क्वचित्‌ । 
कदाचित्‌ पुलकोद्भेदे:. कदस्बकुसुमायसे ॥१९॥ 
कदाचित्‌_ स्व॒रभद्भेतव._ मोनसेवावलम्बसे । 
कदाचित्‌ कम्पसे गात्रे कदाप्यक्न विमुम्चसि ॥२०॥ 
धत्से म्लानां मुखच्छायां कदाचिच्छुष्कदच्छदः 
कदाचिदिन्द्रियाण्युच्चें: विकापयसि चेतसि ॥२१॥ 


इत्येताभिरवस्थाभिहूंदि रागो5नमोयते । 
सहजानन्दिनीकान्तामानयामो निदेशय ॥२२॥ 


कि वाशोकलताकुज्जमण्डपं याहि त॑ प्रभो। 
यत्र गोप्यो विषीदन्ति भवहरशेत्रलालसा: ॥२३॥ 


१. यद्यदिष्टतम--अयो० | 


चतुष्षष्टितमोडथ्याय: २८३ 


विस्मतंव्यतमं॑ नेव. प्रमोदवनमच्युत । 
भवतो दहानं यत्र काइक्षेन्ति वब्रजबालिकाः ॥२४॥ 
व्यापकः परमात्मा चेत्‌ सर्वेत्रवास्यखण्डधीः । 
तथाप्यस्मद्विनोदार्थ प्रकटों भव तत्र बे॥रपा। 


राम उवाच 

शृण्वन्तु सकला गोपा अयोध्यावासिनों मम । 
प्रमोदवतपद्माथा. विरहों. बाधतेतराम्‌ ॥२६॥ 
आनेतु सा कथ्थ बक्या भवद्धिः शुद्धवंशजा । 

नहि. यावत्‌ कुलस्त्रीणां कोलब्रतमुदस्यते ॥२७॥ 
अन्याइच सकला गोप्यो महिइलेषाहिता अपि । 

अथ मां च समेष्यन्ति तीर्त्वा कुलब्रताम्बुधिम्‌' ॥२६९॥ 
तस्माद्विरूपे हृदये महाविरहकातर: । 
आभीरललबनारत्नप्रवरानवलोकनात्‌ ॥२९॥। 
अवशिष्टां' क्रियां तस्मात्‌ समराप्य सहजासख: 
ब्रजे गच्छेय तच्छीघत्र युष्मानिः सह गोपकाः ॥३०७ 
अयमेवाभ्युपायो5स्ति तासां वे मिलने सम । 
तावच्ययं त्रजे गत्वा ता आइवासयत प्रिया: ॥३१॥ 
वियोगजां मसावस्थां तासां निवेण्यें मित्रका: । 
तदवस्थान्ममाप्येत्य... निर्वेणबत सादरम्‌ ॥३२॥॥ 
सुन्दरं॑ नन्‍्द लछोलां ललाम॑ चेव गोदुहम्‌ । 
प्रेघयामास चतुरो नर्मज्ञान्‌ सुखितब्रजे ॥३३॥ 
दीघ्रमेष्पति. रामसो5त्र. भवद्ृशेनलालस:ः । 

चिन्ता न कार्या युष्मात्िः प्राणेम्योडपि प्रिया यतः ॥३४॥ 
विसज्य राजपुत्रांस्तान्‌ सुखितस्य ब्रज प्रति । 
किचिहनलतावेइससण्डप प्रविवेश् सः ॥३५॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मसुदुण्डसंवादे वसन्‍्तोत्सवं नाम 
चतुष्षष्टितसो5ध्यायः ॥६९४४७ 


अन्य 


१९. बधूं --अयो० । २. अवशिष्टाह्०--मथु ०, बड़ो० । 


पत्नपष्टितमो-5ध्याय: 


श्रीमगवानुवाच 
रामो लतामण्डपमेत्य तस्य छायामधिसृत्य सुखेन तस्थों । 
गन्धवेवर्येंसपवर्ण्यंमानो ग्रामोल्लसन्मूछित ' मूछेनाभिः ॥ १ ॥ 


यदा विद्येषादिरहोत्करस्य स्थातुं न तत्रेव दश्ाक कामी । 
तदा निषिध्यारुचिरान समस्तान्‌ द्वित्रिसहास्थाद्रधुवंदवीर: ॥ २ ॥ 
असाविहावत्तंविवतेनाभिः सुष्वाप घेयेंण विनेव निद्राम्‌ । 
कदाचिदुत्थाय. धुतोपधानस्तस्थी.. भृशालस्यपरोतगात्र: ॥ ३ ॥ 
दददें कंचिद्र॒चिरं विहड्भम॑ विचित्रपक्षद्यतिरोचमानम्‌ । 
लोकातिगं पाण्डवमुद्द हन्‍त॑ विराजपुच्छाग्रकलाललामम्‌ ॥ ४ ॥ 
न राजहंसं त शुक न कोक न कोकिलं केकि न वा कपोतम्‌ । 
प्रपञचसर्गातिगनव्यसर्व भानन्‍्त॑ तिरस्कृत्य विरब्चिदाक्ष्यमम्‌ | ५॥ 


ईद्ग्विधो नेव दृष्टः श्रुतो वा विहज्भसः केलचित्‌ क्वापि लोके । 
इत्यादरेण प्रभुलक्ष्मणाभ्यां मुहुमुहुंः संददृशे विहद्भमः ॥ ६॥ 
उत्पत्य तेन सुरुचा विहगोत्तमेन 
रत्नोत्तमद्युतिविचित्रसुविग्र हेण ।' 
रामस्य रूपरसराशिजलाशयस्य 
सद्यः करो5धिरुछ्हे कमलश्रमात्किम ? ॥ ७॥ 
तच्चित्रवेशधरमेकविहज्भ मक्षि 
संपदयतोी. रघुवरस्थ न॒तृप्नमिमाप । 
अद्भ॑ तथाप्यतिम॒दुस्पद्नतोषस्प॒पाणि: 
संश्ृण्वतोषइतिमधुरं क्वणितं च कर्ण: ॥ ८ ॥ 


१. ग्रामो ठलन---अयो०, रीबाँ, “आमे: उल्लसन्त्य: मूर्च्छिता: वृद्धिमिता: 
या: मूच्छेनास्तासि:? टि०--मथु० । २. "हीर:- मथु०, बड़ो० । 


पद्चपष्टितमो5डध्याय: २८५ 


त॑ राधवेन्द्रततयों रुचिरं क्वणन्त'- 

माकण्यं त॑ च परिपुच्छति यावदेव । 
तावत्‌ सदक्षिणचरों विहगेह्वरस्त- 

मुच्चेरवाच वचनोच्चयचुज्चुचञ्चुः ॥ ९ ॥ 


विहग उचाच 
सामन्तभ्ूषशतवयकुमारक त्वां 
वेद! त्रिलोकजनतानयनाभिरामम्‌ । 
मां व प्रमोदवनकुलजनिकेतनस्य 
लीलाविशेषरसिक॑ खगमेबव विद्धि ॥१०॥ 


मां गोपिकानिवह हासविलासरास- 
लावण्यसागरसुधारसमापिबन्तम्‌ । 

राम त्वया सह बने सणितारवस्य 
शिक्षेकमाजनमवेहि.. मनोजबन्धुम्‌ ॥११॥ 


राम प्रियासु तव मानवतीषु सदययो 
भूरुगभुजाग्रमधिरहय॒ विमुक्तकण्ठम्‌ । 

धीरे: स्वरेमंनसिजप्रतिबोधनेत 
धैर्य हरत्तमिह कि स्मरसि प्रभों साम्‌ ॥१२॥ 


अथ त्वमेव॑ शहिमानमद्धा पाण्डुत्वमड्रेघ्‌ किमाबभार । 
प्रायेण' तस्मात्‌ सुखितस्य गेहाद्‌ विहिलष्ट उद्विग्न इवासि दृष्ठः ॥१३॥ 
मेव प्रभो त्वं त्रिजगठ्तिष्ठा - 
भूतत्वमेत्य. विरहानुगसेन. चित्ते । 
खिदद्य स्वयं कमपि दासमिहादिदस्व 
स॒स्वर्गतं करगतं कथयिष्यतीश्टमू ॥१४॥ 


१. रुचिरक्वणानाम्‌ू-सथु०, बड़ो० । २. कुमारक--सथु०, बड़ो०। हे. वन्‍्दे- 
मथु०, बड़ो० । ४. निबद्ध--अयो०, रीवाँ। ५. “मणितं रतिकूजितम्‌!! दि०-- 
मथु०। ६. प्रायोगय-मथु०, बड़ो०। ७. मेव प्रभो लमखिलजगठ्मतिष्ठा--मथु०, 
बड़ो०। ८. "तीश०--मथु०, बड़ो० । 


२८६ भमुशुण्डि-रामायणे 

ताइच... प्रमोदवनमण्डपकुञ्जसंस्था: 

सीदन्ति नाथ भवतों विरहेण गोप्यः । 
भूयः समाइवसिहि ताः स्वकरे गृहीता: 

श्रीरासचरद्र दरणाथिमहादरण्य ॥१५॥॥ 
त्रेलोक्यपावनपुराणजनाचितस्व - 

पादारविन्दपरिणद्ध परागराजीम्‌ | 
सौरभ्यसंपदमवाप्त वतोमपूर्वा- 

मासेव्य राम कृतकृत्यमिदं जगत्‌ स्थात्‌ ॥१६९॥ 
अन्यास्तु गोपललना विरहागमार्ता: 

सन्त्येव कोटिश. इह ब्रजभ्स्थलेषु । 
श्रीराम तत्र' सहजा तु न दृश्यतेडपि 

यत्रास्त्यशोकलूतिका वनमण्डप श्री: ॥१७॥ 
संकेतदेशमतनुज्वरहारिशील 

त॑ संविहाय खलु सा क्वगता न जाने । 
भूयस्तवेव हृदये किसियं गता वा 

गेहूं गता त्रिजनतां च गति गता वा ॥१८॥ 
श्न्‍्यामद्योकवतमण्डपिकां. विलोक्य 

न ज्ञायते दशदिगन्तदुद्ि[क्षा ? |मंयापि । 
तद्रामचन्द्र पुरुषोत्तम तानू विलासान्‌ 

भूयोषपि तत्र कुर लोकसुखेककन्दान्‌ ॥१९॥ 

श्रीराम उवाच 


नाहं प्रमोदवततः खग निर्गंतो5स्मि 


नित्य॑ वबसासि. तदद्योकलतानिकुज्जे । 


कित्वेष लोकिकद्शां विषयो$उस्मि नाहूं 


ये भाव॒काः सुरसिका विषयो5स्मि तेषाम्‌ ॥२०॥ 


९. 'त्वतू--मथु०, बड़ो० । २. 'परिणिद्धिट--मथु०, बड़ो०। हे. किंतु-- 


रीवाँ । ७. "मण्डल"--रीबों । 


पग्नपथ्रितमो5उथ्याय: 


अवतारचरित्राणि कतुं भूमितलेष्वहम्‌ । 
अवतीर्णोइस्मि पूर्णोषपि स्वांशेन झ्मणेरधः ॥२१॥ 
अयोध्यामागतोःस्म्पेष सहजानन्दिनी च सा। 
अयोनिजा. निमेवेशे स्वांगेनावततार ह ॥२२॥ 
बुधा: तत्रेव पद्यन्ति क्रोडमानां मया सह। 
रक्ताशोकलतामउ्जुमण्डपान्तरचारिणीम्‌ ॥२३७ 
नित्य: स खलसर्वोष्पषि लोलापरिकरो सम । 
सर्गादों जायते नेव प्रढये न विनव्यति ॥२४॥ 
अपरं॑ च हिजश्नेष्नभवता वचनान्मम । 
नेम्यस्यथ मिथिलेन्रस्थ गन्तव्यं त्वरितं गृहे ॥२५॥ 
तत्न त्वमे|[ये ? |त्य सच्चित्रं लिखितं रड्भविद्यया । 
देयं जीवातये5मुष्या: सहजायाः करास्बुजे ॥२६॥ 
तस्या: पुनः प्रतिकृतिः पतगेन्द्र भहं 
संजीवनोषधविद्ेषतया प्रदेया । 
वाच्यं च सन्निहितमेव करिष्यतेध्सो 
पाणिग्रहू॑ सपदि ते जनकेन्द्रपुत्रि ॥२७॥ 
गंभोर्धनुः कठिनमित्यधि 'गम्य बाले 
चित्रायितव्यमपि दाशरथोी. न बाले। 
एतद्रहस्पतरमेव विधाय... काये 
त्वंजोव. देवतमते हारदां सहसत्रम्‌ ॥२८॥ 
इत्याज्ञाप्य द्विजं रामस्तृष्णीमास ततो हिजः । 
गत्वा जनकराजस्य मन्दिर मिथिल्ां प्रति ॥२९॥ 
तत्र क्षितेः सप्तमभ्रिभागे प्रासादवर्यस्थ तले निषण्णाम्‌ । 


२८७ 


आकर्णयन्तीं विपुलान्‌ वयस्पामुखास्बुजेभ्यः स्वपतेगुंणोघान्‌ ॥३०॥ 


पुनः पुनः प्रइनयन्ती श्रुतानपि गुणोत्करान्‌ । 
[प्रीतिभरान्‌ प्रियस्थ हि. ।| 
अस्य योग्या न॒वास्मोति खिद्यमानां मुहुमुंहुः ॥३१॥ 


१. "तामधि"--मथु, बडो” २. अयमंशो5धिकः प्रतिभाति । 


र८८ भुशुण्डि-रामायणे 


जघनन्यस्तदोदंण्डतले... संस्थाप्प चाननम्‌ । 

क्षणे क्षणे सरोसाञचां कम्पमानां क्षणे क्षणे ॥३२॥ 

क्षणे क्षणे धृतस्तम्भां रम्भास्तम्भवदम्भसा । 

स्विद्यमानां क्षणोष्णेतर साक्षनेत्रां क्षणे क्षणे॥३३॥ 
ददश पक्षी सिथिलेन्रनन्दिनों भित्वापराउ्धस्मरसुन्दरीमदस । 
विराजमसानां सणिनिर्मिताज़णे सहस्रमूर्तिप्रतिबिम्बकेतवान्‌ ॥३४॥ 
नमस्कृत्य तां मैथिलीं रामकान्तां पराद्धेंन्दिरा रूपगर्वान्‌ हरन्तीम । 
नमस्कृत्य चज्चूपुटा च्चित्रपत्त्रीममुग्चत्तदग्रे पुरस्तात्सवीनाम्‌॥३५॥ 
तदादाय चित्र नरेन्द्रस्थ कन्याप्रपञ्चातिगं पुरुषं तत्र मत्वा । 
कुतः पत्रिकेयं मुहुस्तकंयित्वा विचित्रायमाना समंतादपद्यत्‌ ॥३६॥ 

गृहगोपानसीसंस्थं दृष्द्वा पक्षिणमद्भुतम । 

सणितुण्ड स्वर्णपक्ष हरिन्मणिपदप्रभम्‌ ॥३७॥ 

त॑ गृहीतुमना: सीता बहु प्रयततेस्म" सा । 

उत्पलत्योत्प्लुत्य स च तां निन्‍ये मध्ये रहो वनम्‌ ॥३८॥ 

तत्रापि च _तदग्रे स कृजमानः पुनः पुनः । 

न यावत्करयोरेति स्मित्वा ताबद्गचो5ब्रवीत्‌ ॥३९॥ 

मेथिलि त्वामहूं वन्दे राघवेन्द्रप्रियासि भोः । 

योडसो चित्रगतः साक्षाल्लिखितो रज्भुविदयया ॥॥४०॥ 

अचिरादेव ते तन्वि पाणि रासो गृहीष्यति। 

तावज्जीवातवे_ तस्थ चित्रमपेंय तावकम्‌ ॥४ ९१॥ 

इतिब्रवाणं त॑ साथु प्रत्यपूजतू सपयेया । 

भवान्‌ प्राणेशदाता से विधिना सेलितोइसि भोः ॥४२॥ 

त्वत्प्रसादात्‌ प्रियो सेड्य मिलितः प्राप्त एवं हि । 

चिरं जोव चिरं जीव चिरं जीव सखें सदा ॥४३॥ 


१. पराद्धे मिश--अयो० । “पराद्धेसपरिमितकालं स्थिता इन्दिरा तद्रूपं?? 
टि०--सथु०। २. "युगा” अयो०, रीवाँ । ३. "पक्षी--रीवाँ । ७. पुरतस्तत्सखीनां-- 
रीवाँ। ५, प्रपद्यतेस्स--अयो०, रीवाँ। ६. लिखितोडईसि--अयो०,मथु ०, बड़ो० । 


३७ पद्षष्टितमोज्थ्याय: २८९ 


दापयित्वा सखीहस्ताच्चित्र स्वीयं नृपात्मजा । 

मार्ग त्वं कुशली याहीत्युक्त्वा कृच्छाहइचसर्जयत्‌ ॥४४॥ 

स॒राजधानों संगम्य राज्ञों दशरथस्य ताम्‌। 

ययो तत्र वनोहेशे युवराजो5स्ति यत्र वे॥डणा। 

सीताचित्रमदात्तस्म तदवस्थां निवेिचद्च च। 

संतोषितः श्रीपतिना तद्विसृष्टः खगो ययों ॥४६॥। 

तच्चित्र तस्थ जीवातुबंभव॒ श्रीरमापतेः । 

भूयः सहजया साध यावत्पाणिग्रहों भवेत्‌ ॥॥४७॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे सोताचित्रागमन 

तास' पञ्चषष्दितमो5ध्यायः ॥६५॥। 


पदषष्टितमो 5ध्याय: 


ब्रह्मोवाच 
सुन्दरो नन्‍्दनों लोलो ललाम इचेव ये पुरा। 
गता राजकुमारास्ते ब्र॒जं प्रापु: सुखाकरम्‌ ॥ १ ॥। 
निकुब्जकुड्जशोभाद्यं॑. कूजत्ममदकोकिलम्‌ । 
सर्वतुंसुखदई॑. रच्यं. छायाभ्रुहमण्डितम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीरामरसिकोत्तंसगुणगानपरायण: | 
समन्‍्ताद गोदुहां हारेः संको्णच्छायपादपस्‌ ॥ ३ ७ 
गयां. हुँभारवैर्भूमः समाकलितसज्ज लम्‌ । 
द्िमन्थभवोद्धोषहेमभाण्डविराजितम्‌ ॥ ४ ॥ 
इतस्ततः.. कदंमानेस्तर्णकेभू रिशों. गवास्‌ । 
झोभसानं सलक्ष्मीक॑ श्रीरासस्थ निजालयम्‌ ॥ ५ 0 


तुलसीकुसुमामोदेः संप्रितदिगन्तरम्‌ । 
सरयूतीरकल्लोलशीतलानिलसेवितम्‌ ॥ ९ 0) 


१, चित्रागमने--अयो०, रीबाँ, सथु०, बड़ो०। २."सुन्द्रीनन्दनों छीछा- 
छलामरचैबव- अयो०. रीवा । 


२५९० भुशुण्डि-रामायणे 


विलोक्य राजन्यकुमारकास्ते सनोहरं गोपराजस्थ घोषम्‌ । 
बैकुण्ठलोकोत्तमनिविशेष॑! विदाञ्चक्रूभूरिसानन्दचित्ता: ॥ ७॥ 


राजकुमारा ऊचु: 
अहो अस्य गवेन्द्रस्य भाग्यं वक्त न शकक्‍यते । 
घटपञ्चाजत्‌कोटिसंख्यं राजते यस्थ गोधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अहो अन्न व्रजस्थाने रामणोयकर्मद्भुतम्‌ । 
कदम्बकुसुमामोदसंपूरितदिगन्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अहो अमी पादपाः सारवास्भस्तरजड्भसड्भादनिशं पवित्राः । 
गायन्ति नित्य बयां तिनादेलोकाभिराम॑ ननु रामचन्द्रम्‌ ॥१०॥ 
अमी गुणन्ति प्रसभ द्विरेफा: श्रीरामदेवस्थ सुधासवर्णास्‌ । 
कीति त्रिभिनिगर्मगीयमानां गड्भाम्ब॒ुवत्पाव्ीं पापरादें! ॥११॥ 
नसः सरख्व त्रजभूमि पुनन्त्य शुभोत्तरेरूसिभिरद्भुताये । 
संगादमुष्या सुरसिन्धु|धो ? |रासीदिशेषतः  कोटितोर्थास्पदत्वम्‌ ॥१२॥ 
यस्पास्तटे रासविलासलोलां चक्रे रमाया रमण: स रामः । 
समुच्छलद्दिव्यतरज्भजुष्ट नमाम ता सरय ब्रह्मपुत्रीम ॥१३॥ 
या सप्रकल्पान्तजलेइतिभीसे. सप्रार्णवेकाम्ब॒ुकरालसंभ्रसे । 
महानलज्वालवदुज्ज्वलाड़ी विराजते तां सरय नमामः ॥१४।॥ 
नसामहे सिन्धुजलप्रभेदितीं साकेतपर्यन्तविराजिविग्रहाम्‌ । 
गवेन्द्रधोषप्र मदाकुचस्थलश्रीखण्डलेपोज्ज्वलवीचिमालिनीमू ॥१५॥ 
प्रभावतों विन्दुमतीं कलावतों कृपावतों भक्तिमतों सुधावतीम । 
पयस्विनों पुण्यगवों मनस्विनों तरस्विनों श्रीसरयं नमासताम्‌ ॥१९॥ 
मातः कृपावति तरज्धिणि रज्भकारि झाद्धारिणि' त्रिभुवनाघविदारणोग्रे । 
श्रीरामचन्द्रचरणाब्जरतिप्रकाशसंबरद्धिके सरयु संप्रतिपालयास्मान्‌ ॥१७॥ 


१ “कात्तनुनिर्वि'--अयो०, सथु०, बड़ो ० ० अतिसुन्द्र 7 टि०--मथु० भ 
बड़ो० । २. एवान्ति--अयो०, रीबाँ । ३. अमुष्मात्‌ू--अयो०, रीबवाँ । ७. "स्पदत्वातू- 
मथु०, बड़ो० | ५. नमामि--मथु ०, बड़ो० | ६. झ्लारिणि--अयो० रीवाँ | 


पट्पश्टितसोध्ध्याय: 


त्रजिनहरणदक्षा रामभक्तिप्रकाशा 
कमलभवनिषेष्या वेष्णवत्वप्रदात्रो । 
तुलसिवनविशेषा मोदितीरान्तदेशा 
प्रभभतु सरयनें: सर्वकल्याणकत्रीं ॥१८॥ 
है भातः सरयु त्रिलोकजननि क्षेमेकवारांनिधे 
धाराभूषितभतले5मलसुधाकासारिणि श्रीपते: । 
मज्जन्सानुषसुक्तिदे त्रिजगतीसोभाग्यसंपत्प्रदे 
सन्नीरे सरयु प्रसोद भवती गम्भीरधीरद्रवे ॥१९।॥ 
इत्यप्टक यः प्रपठेत्‌ सरय्वाः प्रभातकालेब्वभथप्रसड्रे । 


२९१ 


सपापराशीन्‌ समतोत्य सर्वान्‌ कैवल्यनिर्वाणपदं प्रयाति ॥२०॥ 


इत्यभिष्ट्य. सरये राजपुत्रा:. शुभाशया: । 
निमज्य सलिले तस्याः नित्यं च समवतेयन्‌ ॥२१॥ 
अन्यतस्तत्तटें . देशो अपइयनू. रत्नपवतम्‌ । 


अनेकरत्नकिरणमज्जरीमज्जुलाकृतिम ' (१२२॥ 
अनेकसरसीवरयंसंफुल्लनवपद्ु जम्‌ । 
सोगन्धिकरजोवन्दपटलाच्छादिताम्बरम्‌ (२ ३॥ 
हंसकारण्डवाकीरणंसुनिह्चरनदीद्तम्‌ । 
कादम्बबकुलाक्रान्तरत्ववापीसह्रकम्‌ १२४१ 
सरोजलान्तःसंभिन्नरत्नाइकुरमयूखकम्‌ । 
गन्धवेललनागीतसमुत्नादितदिक्तटम्‌ २५७ 


त॑ वोक्ष्य. रामक्रोडादि कोटिरत्नप्रभामयम्‌ । 

मेनिरे ते गवेद्धस्थ राजधानी महाश्रियम्‌ ॥२९॥ 
कथं न लक्ष्मी: कृपयेदिहेव यत्रास्ति रामस्य विहारभूमिः । 
विज्ञालगोपीकमलासहस्रपादाब्जमञ्जीर रवानुधुष्टमूु ॥२७॥ 
अस्मिन गवेन्द्र: सुखिताभिधानः करोति राज्यं खल घोषराज: 


अयं स देशो रघुपुड्डभवस्य प्राणप्रियः सोरभमाधुरीचयः ॥२८॥ 


इति ब्र॒वाणास्ते क्षिप्र॑ प्रमोदवनसाययुः । 
फुल्लाद्रोकलताकुज्जविस्फुरन्माधुरीमयम्‌ (॥२९॥ 


१. "मंजलीमंजलीकृतम्‌---रीवाँ । 


२५९२ 


भुशुण्डि-रामायणे 


इतस्ततः कदम्बोघप्रसुनसुरभीकृतम्‌ । 
प्रमत्तब॒हिणारावमुख रीकृतदिक्तटम्‌ ॥३ ०१ 
स्नेहप्रमत्तगोपालबालिका केलिवद्धनम्‌ । 
अत्यर्थविरहावेशसाक्षात्कृतनिजप्रियेः ॥३१॥ 
श्रीरामस्य कलबत्रेस्ते: सेवितं कान्तमन्दिरस्‌ । 
तुलसीपवनामोदे:. पावयन्त॑ दिशो दर्श ॥३२॥ 
भक्ति रससुरेन्द्रादिसेव्यमानरजोभरम्‌ । 
अलोकिकामोदमाचन्मधुपारावपुरितस्‌ ३ ३॥ 
श्रीरामम्रलीनादविह्नली कृतवहिणम्‌ | 
संगीतकर्णपीयषरोचसानजनश्रुतिः ॥ ३ ४॥॥ 
प्रमोदकानने गत्वा सुखितस्थ गहुं प्रति। 
जग्मुनुपकुमारास्ते विशालध्वजलक्षितम्‌ ॥३५॥। 
तत्र गत्वा रथेष्श्यस्ते व्यवतेरुः समन्ततः । 
दद्शुः सुखितं गोपं॑ श्रीरामस्मृतितत्परम ॥३६॥ 
तेभ्यः प्रणतमोलिभ्यों गोपः कृत्वा शुभाशिषः । 
परिरेभे रासधिया रामचन्द्रस्य मित्रकान्‌ ॥३६॥ 


सुखित उवाच 


सुख॑ राघववर्यस्थ रामस्य प्राणदस्य नः । 
कच्चित्‌ कुशलिनो बालाइचत्वारः सोख्यदा मम ॥३८॥ 
तेष्वेव' लोकसारेष बालकेष सनो सम । 
शत्य एवं दिशाः सर्वाः पह्यतों ब्रजमण्डले ॥३९॥ 
लोकोत्तरा: सुजनिमान इसे कुमाराः 

श्रीराचन्द्रतनयप्र मुखा: सरूपाः । 
अप्यात्मनों नयनव॒त्तिहरा जयन्तु 

नित्यं यथा प्रमुदसेव परां रूभामः: ॥४०॥ 


माइल्यकोवाच 


अहो राजकुमाराणां युष्माक॑ मुखचन्द्रता' । 
पीत्वा कुदलपोयूष॑ रामस्थानन्दिता वयम्‌ ॥४१॥ 


१. “लतिका'--रीबाँ। २. प्रणयस्य--रीवाँ । ३. रथचन्द्रत:ः--रीवाँ । 


षट्घष्टितमो5थ्याय: २९३ 


अहो भाग्यमहो भाग्यं या पव्यति मुखाम्बुजर । 
रामस्य लोकरासस्थ कामदस्यथ जगत्तये ॥४२॥। 
साकेतपत्तननुणां खल॒ भाग्यवल्ली 

साफल्यमेति रघुनाथमुखेन्दुं दृष्टवा । 
वेकुण्ठमेव सुखमेतदथोी. समग्र 

अत्रेव पूर्णपुरुषोईस्ति दयाद्वंव॒त्या' ॥४३॥ 
अधुनापि तथेबाहो तानन्‍्येव दिवसानि नः । 
वियोगेषपि परावेशाद्रामसेव प्रपद्यताम ॥४४॥ 
कदा खल ब्र॒जें राम आगमिष्यति नो गृहान्‌ । 
इतिवात्तोदियेनेव विरहो ब्रजवासिनास्‌ ॥४५॥॥ 

राजपूत्रा ऊचुः 
कुशली रामभद्रोइस्ति कुृजन्‌ कुशलवारिधिः । 
प्रीगययनू शयने . पित्रोर्जवतानन्दवर्धनः ॥४९॥ 
मातरजननि मसाजुल्ये ओरामपरिपोषिके । 
पारे भाग्यससुद्रस्य प्राप्तासि किसु वण्यंताम्‌ ॥४७॥ 
प्राप्तो राजश्नियं रामो न विस्मरति नित्यद्ञः । 
मातस्तव करानीत॑ नवनोतस्थ  पारणम ॥४८॥ 
व्रजदुग्धदधिक्षीरतवनीतादिभोजनम्‌ । 
नित्यप्रियं राघवस्य पुष्णाति भवतां भगम्‌ ॥४९॥ 
अहो घोषस्य वो लक्ष्मी: पारे वाइमनसः स्थिता । 
वशोचकार या राम॑ निःश्रेयसरसेइवरम्‌ ॥५०॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे ब्रजें दृतप्रेषणो 
नाम षट्षष्टितमो5ध्यायः ॥६९॥ 


१. पुरुषो दययाद्रेवृतत्या--मथु०, बड़ो० । 


सप्तपष्यितमो-5ध्याय: 


ब्रह्मोबाच 
श्रीरामसुहृदस्तान्‌ वे कुमारान्‌_ दीघ्रवर्चेसः । 
सुखितः . प्रीणयासास दर्धिदुग्धोदनादिभिः ॥ १ ॥ 
माड़ूल्यकाकरानीतेः.. पक्‍्वैरत्नेः. सुपेशल: 
आत्मानं रोचयामासुः सखायो राघवस्थ ते ॥ २॥ 
वार्तालापः शुभोदन्‍्तेः प्रइते: श्रीरामसंगतेः 
सुखितं नन्‍्दयामासुर्घोषराज॑ महाहयस्‌ ॥ ३ ॥। 
भोजयित्वा ब्रजे हथे रत्नेदंधिघृतादिभिः 
सारवं सलिलं पीत्वा स्थितान्‌ ताम्बलिकामदात्‌ ॥ ४ ॥॥ 
सुखितः सर्वगोपानां सभायां सुसभाजितान्‌ 
सखीन्‌ रामस्य तान्‌ हद्यानचेयासास साल्यकेः ॥ ५ ॥ 
सुगन्धेस्तोषषामास रज्जयासास॒ सुस्वरे:। 
भूषयामास वे सुक्ष्मवासोड्लद्धारमोक्तिकेः ॥ ६ ॥ 
दिव्ये महाहेशयने सुखेन सुषुपुक्च ते। 
वीजयामास माल्या रामबुद्धथ्व तत्सखीन्‌ ॥ ७ ॥ 
ततद्च तेष्न्येद्यरशोककुड्ज विलोकितुं कामयानाः कुमाराः । 
ययुः ढानेः सारवतोयबिन्दुप्रवर्षिभन्दानिलवीजिताजुाः ॥ ८ ॥ 
ते रामभद्रस्यथ पदानि तत्न तन्न स्थलें प्रियमाणाः स्वचित्ते। 
आनन्दशोभासहितान्यपदयनू._ लीलाविशेषप्रकराद्ितानि ॥ ९ ॥ 
रघृत्तमो येषु येष्वादरेण ब्रजाजनानां स्मरचित्तचोर: । 
चकार चमत्कार करान्‌ विहारानपारसोहषंसुधारसादंम्‌ ॥१०॥ 
येषु क्षणं तस्थुषां मानवानां गड्भासहस्नाधिकतोथेपुण्यम्‌ । 
स्‍्नानादानात्पिण्डनिर्वापतः स्यान्निर्णोतं यहिबुधानां सुखेभ्यः ॥११॥ 


मी 


१. रामयाना*--अयो ० । 


सप्रपष्टितमो5ध्याय: २९७ 


सरय्वाः. पुलिनदन्दे प्रमोदवनसुत्तमम्‌ । 
तत्र॒ इ्यामवर्न नाम रामस्थ सुखवर्धनम्‌ ॥१२॥ 
अधित्यकायां रत्नाद्रें: सरय्वा:ः पुलिने तथा। 
अद्योकवनसाधुर्य किचिदुक्त न शक्‍्यते ॥१३॥ 
तत्र॒ रासः स्वयं साक्षादाभीरीजतवल्लभः । 
क्रोडन्नास्ते परन्रह्म लोलामानुषतां गतः ॥१४॥ 
तत्राशोकलताकुज्जे. ययुस्ते. राममित्रकाः । 
त्रजवासिजनोहिष्टमार्गेणाद्तपुर्वकाः ॥१५॥ 
तत्रकुब्जालये दिव्ये पारिजाततरोस्तदे । 
अपब्यन्‌ सहजारासचरणाम्भोजयुग्सकम्‌ ॥१६॥ 
भक्‍त्या प्रणस्‍्य सहजारसणाइड्रिपद्म | 

पुताद्यया स्तुलसिकादलसोरभेण ! 
ते पारिजाततरुमूलमवाप्य दुृष्ट्वा 

प्रापञज्चिकी विषयगामतितेरुराद्याम्‌ ॥१७॥॥ 
तत्रेव ता राघवेन्दो: परिचयें: शुभाननाः। 
आभीरकन्यका एत्य. परिवत्रु: कुमारकान्‌ ॥१८॥ 
ते रामस्थ नर्ससखास्तासां रासे मनोरतिम्‌ । 
दृष्ट्वा चात्मानमत्यर्थ निनिन्‍्दुर्भावकोविदाः ॥१९॥ 
सौकुमार्य च लावण्यं रूप॑ लावष्यमेव च। 
तासां दृष्टवा कुमारास्ते सेनिरे रहित॑ जगत्‌ ॥२०॥॥ 
श्रुतवन्तोी यथा पूर्व गुणान्‌ गुणनिवेदितान्‌ । 
सहस्रगुणितास्तस्मादपदयनू..._रामपाइवेंगा: ॥२१॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे. ब्रह्मभुशुण्डसंवादे त्रजदूत- 

प्रेषणो नाम सप्रषष्टितमोध्यायः ॥॥६७॥ 


न, अिओओआन 


१ पद्द्वर्य--अयो० । २. पूतास्तुया--अयो०, रीवाँ। ३. “ग्रेषणे--अयो०, 
मथु०, रीवाँ । 


अष्यप्टितमो5ध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
सुन्दर नाम राजन्यकुसारं रामसुन्दरम्‌ । 
वीक्ष्य तास्तुष्टवः सर्वा गोप्यो विरहविद्धला: ॥ १ ॥ 
तस्यालापपटोः.. साक्षाद्रामभक्तस्थ वष्मंणा । 
स्निग्धदयामावदातैन गोप्यो रास सुसस्मरुः ॥ २॥ 
त॑ संदेशहर ज्ञात्वा रामरासाः शुचिस्मिताः । 
राम॑ विषयमालक्ष्य. प्रोचुवेंचनमादरात्‌ ॥ रे ॥ 
गोप्य उच्च) 

कुव॒लूयवनबन्धो निर्गत संस्ततं ते 

कृतवधसबलानां चोचितं॑ तारकेश । 
प्रतिदिवविकरद्ू प्रीतये संप्रविध्या - 

च्चरमदिशि ततायां* दुष्दतां नाभ्युपेषि ॥ ४ ॥ 
अनुलवमसह॒त्व॑ मार्दव॑ नः दरोरे 

तदुभयमपि युष्मन्मानसे रास नास्ति। 
प्रणतिरपि विहन्न्नी प्रीतिसंप्राणनस्य 

प्रियमुखपरिदर्शोअ्प्पस्ति नो तहिशेषः ॥ ५॥ 
निगम इति वचस्ते श्रव्यमाचस्य कानन्‍्त 

अवणकसुपुदाभ्या तथ्यपथ्यं सुधाक्तम्‌ । 
तदपि यदि विषं स्यात्‌ साथुवादस्य देशे 

किम पतितमरिष्ठ नेब तिष्ठेत्तया तत्‌ ॥ ६ ॥ 


१. सुविस्मिता:-रीवाँ। २. विस्यसंसत्‌--रीबाँ। “विश्वसेत्‌ , अस्मा्क 
विश्वासो नास्ति तहिँ प्राचीदिक्‌ कथ्थं विश्वार्स करिष्यति!ः टि०-मथु०। डे. 
ततायां--बड़ी० । ४. “उभय॑ समाहबवससहत्व॑ं च तव न व तु मदुस्वभावा तव- 
प्रयाणमसहमाना”? टि०--सथु० । ५. “यः स्नेहेन जीवति तस्य तु नमस्कारप्रिय- 
मुखावलोकनेषपि न ग्रयोजनसाधकेडतो नास्ति कर्चन विशेष: इत्येवाह-- 
वेदअमाणक॑ तव बचने अत: श्राव्यं तद॒पि विषभिव भबति तदा तु साधुवादेडरिष्टं 
पतितं स्थातू त्वथि तन्न संभवति। तब स्मृत्यादेस्तन्‍्नाशकतलादिति? टि०--मथु० । 


३८ अष््पष्टितमोज्ध्याय: २९७ 


स्मृतिपरिचरणाभ्यां ध्यानसंकोतेनाध्यां 
अ्रवणनिगसनाभ्यां भक्तिसंसेवताभ्याम्‌ । 
परिणससि बहूनां क्षिप्रमेव प्रसह्य 
क्षिपसि च दुरदृष्ट- कालरूपं च विध्नम्‌ ॥ ७॥ 
वयमिह कुमुदिन्यस्त्वं कलानां निधिदचेद्‌ 
वससि कथमकस्मात कालहालाहलोघम्‌ । 
त्रिभुवनजनताया संक्षु' संजीविनी सा 
क्व नु खल निहताड् स्वात्मनः क्वापि वृत्तिः ॥ ८॥ 
अथ यदि दुरदृष्ट जायते नोषन्तरायो 
वरद किम न नाहयं तत्त्वयाधोक्षजेत । 
अघतत पशुपक्षिप्राणिनस्तांस्तिरश्चो 
विरचयसि विमुक्तिप्राज्यभाजः प्रभुस्त्वम्‌ ॥ ९ ॥ 
रघुकुलजलधीशः पूर्ण एवासि नित्य॑ 
प्रकटयसि किमस्मास्वद्भ वेकल्यसेवम्‌ । 
स्थिरचरजनतायाः प्राणिनः साधु भृत्वा- 
प्यवकिरसि तमिस्र॑ मोहमूर्छादिमिश्रम्‌ १३१ ० 
कुहकमिदसपूर्व राघवेनद्र त्वयीत्य॑ 
स्थगयति सकल ते सान्‍्तरं साधुवादम्‌ । 
सरसमधुपरागोत्सोरभ॑केतकाडरे 
परित इब विलूग्न: कण्टकोघः कठोरः ॥११॥ 
त्वयि किमु वचनीयं लोचनानन्दहेतो 
दिशि ननु चरमायामस्ति नोअसषें एवं । 
अमुमनुपमकीति स्वान्तराले दधाति, 
दरृतमखिलजनानां भूय आच्चिद्य दुग्भ्यः ॥१२॥ 
- तव चरणसरोजेकाश्रयान्‌_ नित्यमस्मान्‌ 
लपयसि विरहाग्निज्वालनेः कि हिमांशो: । 
९. "तायासक्षिसं'--रीवाँ, "सक्षस--अयो० । “मंझ्लु ईैघत्‌? टि०--मंछु० | 
२. अपतन"--अयो०, _ रीबाँ, अवतत-बडो०। ३. “वचतीयम्‌ -उपाल्म्भस्‌ 
टि०--मथु० । 


२५९८ 


१. किंतु-मथु०,.. बड़ो०। २. “मुबृक्षा--अयो० । ३. प्छोषिका 
सारसारम--रीवाँ । ४. नृपराज॑--अयो०, रीवाँ। 


भुशुण्डि-रामायणे 


प्रकृतिरषि तवासो कच्चिदन्तद्धिमागात्‌ 
कलयसि किमु कच्चित्‌ कोतुकीवत्ति मुग्राम्‌ ॥१३॥ 
तुहिनकर तवोग्रा विश्लिषि: किनु वाच्या 
बद दहनसद्क्षा स्माकसक्षद्रमाणाम्‌ । 
किरति यदि भवानेवामृतं रूपसार 
परिगिलूति तदा सा प्लोषिका शोषिका वा ॥१४॥ 
यदि तव करुणार्द्य चित्तवृत्तिः सखे$स्ति 
द्रतमवयवदाहूं_ तत्‌ सुनिर्वापय त्वम्‌ । 
अथ यदि सुतरा चेन्रिदंयो5पि प्रकाहं 
किमु भवसि प्रचण्डो5स्मासु यद्वत्कृतान्तः ॥१५॥ 
सुत इह सुखितस्य त्वं च साज़ल्यकाया 
दहरथमुपर्ग चेद्यासि कौशल्यकां च। 
अनुभवसि पृथिव्यां भूरिसाम्राज्यसोख्य॑ 
पशुरपि न सहेत्‌ कः स्वप्रियस्थ प्रभावम्‌ ॥१६९॥ 
त्रिभुवनमनुभावेः प्रीणयत्‌ भासि शबइवद 
विहर न कथमस्मानेव दुःखाकरोषि। 
यदसि शिक्षिरशोचिस्तत्कुले वासि जातः 
प्रमुदवनविधोस्ते कि न नित्यः स्वभाव: ॥१७॥ 
इह॒मुदयति नोपालस्भनं त्वय्यनन्ते 
प्रभवति जगदीशें कितु विज्ञापन नः। 
तदखिलमवधारय गम्यतां रामचरद्र 
 वनभुवमुरुदुःखद्वावितां सानुकम्प ॥१८॥ 
इत्युदीयं बचो गोप्यस्तृष्णीमासन्‌ू विलोचनेः । 
उदल्ुभिज्ञापयन्त्यो. वियोगस्योज्धूव॑ हृदि ॥१९॥ 
तासां विरहसंतापश्ञान्त्य्थ राजपुत्रकाः । 
सखायो रामचन्द्रस्थ प्रोचुस्तत्त्वाथवित्तरा: ॥२०॥ 


प्थु०, बडो०। ६. विधो कि ते न--रीवाँ । 


५. खरोसत्रोडसि--अयो०, 


एकोनसप्रतितमो5घ्याय: 


हे 
न्ट्रि 
का 


भवतोमहिसानय_ वे अवाइ्सनसगोचरम्‌ । 
भवन्त एव जानन्ति यूयं कान्‍्ताप्रियय्च सः ॥२१॥ 
साक्षात्पद्मालया यूयं रासो नारायण: स्वयम्‌ । 
प्रभुणा कोषपि संदेश उदितो वो ब्रजाद्वनाः ॥२२॥। 
तच्छण्वन्तु भवन्त्यो वे पीयूषशिशिराक्षरम्‌ । 
मा वेद धर्मरक्षार्थेभवतोर्ण स्वलोकतः ॥२२३॥ 
प्रमोदाख्याहिजानीत तत्करिष्यासि वे द्गुतम्‌ । 
हनिष्याम्यसुरस्तोमं स्थित्वा राज्यपदस्थितो' ॥२४॥ 
ब्रह्मक्षत्रियविदशूद्रान्‌ वेष्णवान्‌ स्वस्वभावतः । 
समुद्धरिष्पे सहसा कार्यंम्रेतन्समेव हि ॥२५॥। 
ततो5हसागमिष्यासि. ब्रजभूसि सनोहराम्‌ । 
भवतीनां हरिष्यामि वियोगजनितां रुजम्‌ ॥२६॥ 
तावन्मदंशसंलीना. यूयं.._ स्थास्थथ ग्रोपिकाः । 
इत्युवाच बश्नजेशो. वः कान्ताविहलेषविद्चलः ॥२७॥ 
तद्यापपत तद्ययानात्‌ू. कानिचिहिवसान्यलूम्‌ । 
ध्यानेनापि प्रभुहोंष. साक्षाद़वति सेविनाम्‌ ॥ 
परमात्मा व्यापकात्मा. प्रत्यग्ज्योतिः सनातनः ॥२८॥॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मशुशुण्डसंवादे. चन्द्रिकास्तवो 
नाम अष्टषष्टितमो5्ध्यायः ॥६८॥ 


एकोनसप्रतितमो ध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
इति सान्त्वनवाचा्िः सुन्दर्यः कृतसान्त्वनाः । 
न ययुविरहस्यान्त॑ तरण्य. इव वारिधेः ॥ १७ 
प्रवदन्त्यों दृगल्लणि कर्थ कथमपि स्त्रियः । 
संस्तभ्य घैयंलज्जाभ्यां प्रोचुः सप्रणयं वचः ॥ २१ 


१. "क्षितौ--अयो०, रीबाँ। २. कान्ता विरलेषविह्ृछा:--सथु०, बडो० | 
"चिहित:--अयो० । ३. चन्द्रिकास्तवे--अयो०, रीवाँ, मथु०, बड़ो० । 


३०० 


गोप्य ऊचुः 


भुशुण्डि-रामायणे 


सिता संभक्षिता येन लोलपेन सुजन्सना । 
त॑ सितातां कथामात्रात्‌ कस्तर्पयितुमहेति ॥ रे ॥ 
अमृत ये निःपीत॑ भुक्त्वा देवत्वमात्मतः । 
तस्थामृतकथामात्रात्‌ू कः खल्वहेंति तपेणम्‌ ॥ ४ ॥ 
तादशो. दयितोःस्साभिर्भुक्तः कन्दर्षकेलिषु । 
तस्य विहलेषयोगोड्य कि भविष्यति जीवनम्‌ ॥ ५ 0 
ब्रह्मनन्दरसो5स्माक॑ हरते नेव सानसम्‌ । 
प्रेमानन्दरसाम्भोधो.. मग्नानां प्रियसन्रिधो ॥ ६ 0 
पूर्णो रामः स्वयं ब्रह्म परमात्मा सनातनः । 
जानोमहे श्रुवं कितु निवुति नेति नो मनः ॥ ७१ 
प्रमोदवनकुण्जान्तर्माधुरीमण्डपस्थितः । 
आननन्‍्दयति चेद्रामो भनो निर्वृतिमेष्यति ॥ ८ ॥ 
एवं नो मोहयित्वासों यातः साकेतपत्तने । 
कर्थ करिष्यते. राज्यमन्यायायंसमाकुलः ॥ ९ ॥ 
अयमेव मतोःन्यायस्त्यक्वा यदबल्ला हि नः। 
सुख शेते पितुर्गेहे नेतद्‌ युक्त महात्मनः ॥१०॥ 
अशेषनीतिविषयः साम्राज्यपदभाजने । 
रासः सर्वगुणाराम: कथमसेवं॑ करिष्यति ॥११॥ 
इत्युपालभ्य. बहुशो राम गोपालबालिकाः । 


तेषामातिथ्यमाचेरुयथासंपत्न भोजने: ॥३१२॥ 
गोपदारैः कृतातिथ्या:. श्रीरामप्रेमभाजने: । 
राजपुत्रास्तत्क्षणेत तादग्भावमुपाययु: ॥१३॥ 


तासां चरणधुलीभिः शिरांसि लिलियुब्च ते। 

उदखनयना  भुृत्वा ररु|्जुस्ते कुमारकाः ॥१४॥ 
अहो घधन्या असो देव्य: संन्यासब्रतधारिकाः 
सर्व न्‍्यस्थ चिदानन्दे रासचन्द्रे कृताशयाः ॥१५॥ 


एकोनसप्रतितमोड्ध्याय: ३०१ 


अहो आसां शुर्भ जन्म कालपाहविनिरग्गंतम्‌ । 
अजरामरसाम्राज्ये स्नेहनिजितराघवम्‌ ॥१ ६॥। 
राघवः श्रीहरिः साक्षाद्रामदेवः सनातनः 
तस्य प्रियवमा एतास्तेन प्रतिनिधीकृताः ॥१७॥ 
मुक्तिसाम्राज्यश्वीदाता सत्पथां प्रभुरात्मना । 
तथेबेता: स्वयं गोप्यो सुक्तिसाम्राज्यदायिकाः ॥१८॥ 
भक्तानां भक्तिवर्धिन्‍्यः स्वर्धुनीसलिले: समें: । 
यद्योभिभभषिता गोप्यः कथं सामान्यतामियुः ॥१९॥। 
इत्येबे ता अभिष्ट्य कृत्वा भूयोउभिवादनम्‌ । 
चरणास्बुरजोमृध्नि धृत्वा तेजोभरोजिताः ॥२०॥ 
रामस्नेहप्रमत्तान्त:करणा मुक्त बन्धना: 
गोपोदासा वेष्णवाग्ना' ज्ञाततत्त्वा: सुपेहलाः ॥२१॥ 
गोपीगोरूपदेशेभ्यो... वर्धिष्ण:ः. प्रेमसंपदः । 
आययू रामसविधे  कतार्थास्‍्ते कुमारकाः ॥२२॥ 
तानू. दृष्दवा रघुशादलपादानतशिरोधरान्‌ । 
स्वागतोक्त्याग्रहीद्रामः करुणापूर्णदोचन ॥२३॥ 
निनायेकान्तविषये प्रियाणां हरिणीद्शास । 
परय्यंपृच्छत्ततो5वस्थां . सदा तद्भावमानसः ॥२४॥ 


भ्रीमगवानुवाच 
कच्चित्‌ सुखं ब्रजभुवि कच्चिच्छीसुखितः सुखी। 
कच्चिन्साता च साड़ुल्या धन्यास्ते सुखसंपदा ॥२५॥ 
कच्चित्न्दनराजिन्योः सहजायाइच संततम्‌ । 
कच्चिन्से धेतवों नव्या साक्षात्कामदुघाइच ताः ॥२६॥ 
तृणोदकादिसोल्येत. निबुताः. सुखमासते । 
कच्चित्‌ सा सरयू शान्ता वन कच्चित्ति रामयस्‌ ॥२७॥ 
कच्चित्‌ कुशलिनों गोप्यो गावशइच सुखमासते । 
आभीरकन्यका महां. त्यक्तलोकिकवेदिकाः ॥२८॥ 


अधीकार 


१, "क्रुणा--अयो०, रीवाँ । २. वेष्णवा: प्राक---अयो०, रीवॉ। 


३०२ भुशुण्डि-रामायणे 


कुमारा उत्चुः 
सुखमास्ते ब्रजभुवो यद्राजासुखितः सुखो। 
भाड़ल्या सुखिनी धन्‍्या कोटिशो गोधनेद्वरी ॥२९॥ 
यस्या त्वमेव. तनयस्त्रलोक्यप्रीतिवद्धंतः । 
सुख ननन्‍्दनराजिन्योः सहजायाश्च नित्यद्ः ॥३०॥ 
यार्सा त्वमेव सर्वेस्व॑ पुर्णब्रह्मा स्वरूपतः । 
सुखिनो छोकाः कामदुघा: शान्तोदा सरय्‌ शुभा ॥३१॥ 
निरामयं वन सर्व गोपाः कुशलिनस्तव । 
आभीरकन्यकावत्तं रास मा पुच्छ केवलम्‌ ॥३२॥ 
अथ पृच्छसि चेद्‌ वृत्त तत्प्रतोकारमाचर । 
अत्यर्थ दशोनोयं चेद्‌ बुणुयात्‌ को नु मानुषः ॥३३॥ 
तां तामवस्थाविषये सर्व जानासि राघव। 
पटान्तरेषपि विदलेषं सोढ॑ याभिन शकयते ॥३४॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे व्नजाद्राजपुत्रागमो 
नाम एकोनसप्रतितमोध्यायः ॥ ६९ ॥ 


हे 


सप्ततितमोध्यायः 
राजइईुंमारका ऊद्र 
धन्यो ब्रजस्थ महिमा सुखितेन्द्रघोष- 
लक्ष्मी विलासभवनस्य विशेषदृष्टः । 
यत्र स्वयं विहरसि त्वमननन्‍्तवीर्यों: 
गोपाड्भनना भिरभितोी. रसलोल॒पाभि: ॥ १॥ 
श्रीराम तांवकमतीव वल्क्षमीषत्‌- 
सानन्दहासवदनाः सुयशों. गृणन्ति । 


१. कुमारका--सथु०, बड़ो०। २. "पुत्रागमे--अयो०, रीवाँ, मथु०, बडो० । 


३. गोपालनामि--सथु०, बडो०। ४. वलूस्यलक््यः यत्सानुतगबदन्त--अयो०, 
रीबों । “बछक्षो घबवलोउजुनः” टि०-मथु?। 


समप्रतितमो5ध्याय: ३8०३ 


गोप्यः स्फुरत्पलकराजिकपोलपालि 
संप्रेक्य पाण्डिसमनोजविकारभाजः ॥ २॥ 
कि वर्णयाम तव रास रसप्रसक्ति- 
माभीरराजतनयाविषये विशिष्टाम्‌ । 
यस्यास्तु कोटिकमलासुविलासभावा: 
अंशांशिभावमषयान्ति सुखप्रकर्षात्‌ ॥ ३ ॥ 
धन्येव ते रसिकता पुरुषोत्तमस्य 
पूर्णस्य राम परमात्मन ईशितुद्च । 
इत्युहिधीषेंसि जडानपि मोहशीलान्‌ 
गोगोपगोकुलवधपशुपक्षिकोटानू_ ॥ ४ ॥। 
इच्छा स्वतन्त्रविषया भवतो«च्युतस्य 
जीवोद्धतो किसपि राम सपक्षपाता । 
यद्ब्राह्मणेष निगमत्रयवित्सु दूर हु 
लोलायसे पशुसरीसूप बालकेलिः ॥ ५॥ 
हेयड्भ वीनमपि ते प्रियमस्ति राम 
कित्वस्ति तत्र" विषये सुमहानुपाधिः 
यद्गोकुलब्रजवधूवदनारविन्द- 
बिम्बाधरामृतरसे: स्मरतापहानिः ॥ ६ ॥ 
ध्द्धारसीकररसावयवो5डसि रामो 
जानीमहे. ब्रजवधूचरणप्रसादात्‌ । 
ब्रह्मव पूर्णमचल परमंचिदेक- 
मानन्दसात्रमिदसेव चकास्ति तावत्‌॥ ७ 0७ 
नान्‍्यत्परं किसपि को5पि चकास्तिभाव- 
स्तत्त्वं च सद्दिषयसेकसदो5स्ति नान्‍्यत्‌ । 
यद्राम सुन्दर भवच्चरणारविन्द- 
दन्द्ँ सदा परमहंसमनःप्रकाशम्‌ ॥ ८ ॥ 
रासेतिराम भवतो दुरितौघहारि 
किवण्यंते सुलभहेतुकृते जनानाम्‌ । 


हरककयर, 


१. पशुपसंसरि"--मथु०, बडो० । २, कि त्वत्नयत्व'--रीवों । 


३०४ 


राम उवाच 


९. “कामिक--अयो०. रीबों । २. "सुरा"--मथु ०, बड़ी ० | ३. ज्रह्मातपत्रत-- 


भुशुण्डि-रामायणे 


धमार्थकामित चतुर्थफलप्रदान- 


लीलासमर्थितनिजांशसुर ब्रजस्य ॥ ९ ॥। 
एतत्त्वदीयमहिमाकलन जनातां 


स्वस्यैवमुद्धतवः एवं रमेश नो चेत्‌। 
त त्वां विदन्ति विबुधा अपि वासवाद्या 

ब्रह्मतपन्न धरणादिभिरुद्धुताज्ञाः १०१ 
ज्ञातोईसि राम परमः पुरुषोत्तमो5सि 

इत्यागमरपि. भवान्‌._ परमार्थवेद्यः । 
नेवासि चिन्मयघनाकृतिरप्रमेयः 

पादारविन्दरजसस्तु॒ विना प्रसादात्‌ ॥११॥ 
जानीमहे.. तदधुना विषकल्पमेव 

संसारसेनमधमात्रफलप्रसूतिम्‌ । 
युष्मत्कृपकविषयत्रजभक्तगोपी-- 

पादारविन्दरजसेव विधृतपापाः ॥१२॥ 
याचामहे.. तदधुना.. प्रभुगामनुज्ञां 

स्वच्छेषु पुण्यसरयविषयाश्रमेषु । 
नित्यं च राम भवतदच जपाम नाम 

स्वात्मावबोधगतिस्वात्मविमुक्तिदायि ॥१३॥ 
घिक संसूरति विषयतुच्छसुखप्रधानां 

त्वत्पादपद्मविमुखत्वगतिप्रदात्रीम्‌ । 
तद्‌ याम तामथ विहाय विषत्रुमाभां 

रामेतिनामभजनेककुठा रहस्ताः ॥१४॥ 
इत्यकवा. राजपुन्नास्ते जगुहुस्तत्पदद्यम्‌ । 
लसत्तलसिकामोद॑ झज्जारिमुनिधट्पदम्‌ ॥१५॥॥ 


कल 


किमर्थ संसूरति घोरां तितिक्षथ कुमारकाः 
यावत्तां कुण्ठितप्रायां कृत्वा स्थापयत प्रियाः ॥१६॥ 


अयो०, रीवाँ । ४. जाने5घुना विषयकल्पमिसं दुरूहं--अयो०, रीवों । 


३५९ सप्रतितमोीड्ध्याय: ३०७ 


राजपुत्रा ऊचुः 
कर्थ वा कुण्ठितप्रायः संसार उपजायते । 
भुजड़ु इबव मन्‍्त्रेण तन्नो वद रघूहह ॥१७॥ 


श्रीराम उवाच 
प्रवक्ष्याम्यत्र वो. दिव्यमाख्यानं भरतस्य यत्‌' । 
स॒ व अनुपगस्येव कर्मन्दीभावमुद्यतः ॥१८॥ 
तमेवसृषिद्ञादकः शाण्डिल्यों नाम वे सुनिः। 
तत्त्वार्थ बोधयामास प्रजानां हितकाम्यया ॥१९॥। 


शाण्डिल्य उवाच 


किसर्थ भरत श्रेष्ठां राजलक्ष्मीं जिहाससि। 
पितृपेतामहीं तात तब तत्त्वाविरोधिनोम्‌ ॥२०॥ 


भरत उवाच 
सदावहा रोज्यलक्ष्मी: कथ्थ तत्त्वाविरोधिती । 
“एतन्मसाचक्ष्व मुने किवा वश्चयसि अ्रुवम्‌ ॥२१॥ 


शाण्डिल्य उवाच 
हृदय पृण्डरोक॑ यत्तस्थान्तवेद्स तत्परम्‌  । 
ब्रह्मणस्तु पद दिव्य शाइवतं श्रुवसनच्यतम्‌ ॥२२॥ 
तद्भावयस्व राजेंद्र घिया बोधविशुद्धया । 
तस्मिन्‌ साक्षात्कृते स्थाने मार्गणीयं ततः परम्‌ ॥॥२३॥ 
पूर्ण चिदानन्दघनं विशुद्ध समंततों रामवरनें पुराणम्‌ । 
साकेतकुन्दवनपारिजातप्रमोदसीतावननासधेयम्‌ ॥२४॥ 
तत्र स्थितं वे पुरुष पुराणं' श्रीरामरामेति” शुभाभिधानम्‌ । 
अहनिशं भावयतो जनस्थ संसार एवामृतकल्प एपः धरपा। 


१, ब:--मथु०, बड़ो० २. से अनुवसस्थेव कमेदोष॑"'*'दयतः--रीवाँ । 
३--३. अयमंशो नास्ति--अयो०, रीबाँ०। ७. च समंततः । इव्युक्त्वानुष्टुब्छन्द- 
सेयमद्भोली--बड़ो० । ५. “नामपन्चक रामवनं?ः टि०--सथु० । ६. स्थितं पुरुष 
परमं--मथु०, बड़ो०। ७. रामादि"---अयो०, मथु ०, बड़ो ० । ८. "प्रिधान:--बड़ो० । 


३०६ भुशुण्डि-रामायणे 


महत्परब्रह्म' पयोदनोल श्रीरामचर््व दरणं प्रपत्ये। 
इत्यात्मनः हरणापत्तिभाव॑ विभावयन्‌* राज्यलक्ष्मीं च्र भुडक््व ॥२६९।॥ 
श्रीराजबाल॑ समलोकपालं हयद्भवोनाद्यकरं रघद्हम्‌ । 
अहनिश भरत विभावयान्तरे न संसृति: किमपि करिष्यते तव ॥२७॥ 


भावनेःप्यसमर्थंइ्चेन्नामजापपरो भव। 
रामेतिदअक्षर ताम त्रिविधाघविदारकम्‌ ॥२८॥ 
उद्यीप्रवह्विसंकाईं पापपुष्जविदाहने । 


अहनिशं रठन्‌ मत्यं: संसाराब्धि तरिष्यति ॥२९॥॥ 
द्ादबयां पोणंमास्यां च अन्नक्टोत्सवे तथा। 
रामप्रसादं॑ भुग्जानो भर्वाब्यधि संतरिष्यति ॥३०॥ 
कि करिष्यति यमस्तस्थ सर्वभतोग्रदण्डनः । 
संजीयंति च यत्‌ कुक्षो प्रसादो रामसिक्थकः ॥३१॥ 
रामसिक्थान्नसिक्येत त्ायते पुरुषन्नयम्‌ । 
तदेवा अपि वाउछन्ति रामभुक्तोदनादिकम्‌ ॥३२॥ 
शुना काकेन वाप्यन्नं भक्षितं रामभक्षितम्‌ । 
चतुभ्ु जत्व॑ कुरुते सद्य एवं न संशयः ॥३३॥ 
अन्तादि रासाय निवेद्य भूयो भजेदनन्यो भगवत्प्रसादम्‌ । 
पुण्यस्य संख्यास्य न वर्तेते यद्‌ गड़नुसंस्पशेनतो5पि धन्यम्‌ ॥३४॥। 
तुलसीभूषितगलो रामसुद्राधर: कुथः । 
रामप्रसादं॑ भुग्जान: कथं शोचति मानुषः ॥३े५॥ 
न तस्य काय त्रिषु लोकेषु किचिद्‌ यो रामचन्द्रस्य बिर्भात्ति मुद्राम्‌ । 
सृत्यो: पर मूध्ति पदं निधाय विसोक्षसाम्राज्यमुपैति मत्त्यें: ॥३६॥ 
एवं ज्ञात्वा पृ्व॑तरेमुंनीन्द्रे:श्ितं गृह धर्ममोक्षाविरोधि । 
त्याज्यं न कहिचिख्धूरतोग्रबुद्धे निषेवणीय पद्मपत्राम्बुरीत्या ॥३७॥ 
१, सह: परञअदह्य--मथु०, बडो०। २. विभावयस्व--अयो०, मथु०, बडो० । 


३. "रामबारुूं--अयो० । ४. शरणापन्नपारुं--मथु०, बढडो० । **'पार्ु--अयो० । ५. 
संसार च--अयो०, रीवाँ । ६. किंवा--रीवाँ | 


एकसप्रतितमोध्ध्याय: 


इति शाण्डिल्यवाक्येत नृपः संप्राप्तचेतनः । 
बभव सुप्रसन्नात्मा स्थिते राज्ये प्रमादिनि ॥३८॥ 
एवं वः कथयास्‍म्यद्धा ज्ञानं राजकुमारकाः । 
धर्ममोक्षाविरोधित्वाद गृह न॒ त्यक्तमहेथ ॥३९॥ 
अथ चेद गृहमुन्मुच्य वर्न यास्यथथ मित्रकाः। 
सनस्तु चञ्चल भयो गृह एवं निवेशयेत्‌ ॥४०॥ 
मनदचेन्निजितं तहि गृह कि नु करिष्यति। 
गृह एवं जित॑ तस्‍्तु येः सत्येत सनो जितम्‌ ॥४१॥ 
फुल्लेन्दीवरलोचन सुलूलितं व्यामावदाताड्भकम्‌ 
राम मां हृदयारविन्दसदने संविष्टमाध्यायथ । 
तस्मिन्लेव निवेद्य स्वविषयान्‌ स्वात्मानसप्यञ्जसा 
संसाराब्धिमिमं तरिष्यथ तदा हेराजपत्रा भृशम्‌ ॥४२॥॥ 
इति रामनिदेशेन प्राप्नज्ञाना: कुसारकाः । 
तस्थुः श्रोरामसविधे सुहदो नमवित्तसाः ॥४३॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे राजकुमारकोपदेशो 
नाम 'सप्रतितमो5्थ्याय: ॥॥७०॥ 


एकसप्॒तितमो>ध्याय: 


ब्रह्मोचाच 
विहड्भमसमानीतप्रियाचित्रावलोकनेः 
कृच्छे राघवशादलो दिवसानत्यवाहयत्‌ ॥ १॥ 
रक्ताशोकलताकुग्जदेवता स्वयमीदवरी |. 


हा 


जानकी जनकाख्यस्य राज्ञों गेहेउप्पजीजनत्‌ गम 
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१. "क्ुमारकोपदेशे--अयो ०, रीवाँ, मथु०, बडो० |. 


दा 
२०८ भुशुण्डि-रामायणे 


सा में कदा दृष्टिप्थ प्रयास्थति प्रिया रसमा कोटिमनोजविग्रहा। 
व्रजस्त्रियो5पि प्रियमड्भ मस्या आविद्य भोक्ष्यन्ति मया रसास्बुधिम ॥ ३ ॥ 
इसाः ससाविश्य यथा रमा वरान्‌ विदशेषभोगान्‌ बुभुजें पुरा बहुन्‌ । 
अमुं समाविद्य तथा ब्रजस्त्रियों भोक्ष्यन्ति भोगान्‌ राज्यलक्ष्मीससेतान्‌ ॥॥४॥॥ 
इत्येवे वाउ्छति श्रीशें सीतापरिणयोत्सवम्‌ । 
विधिरप्यनुकूलो5भद्विधेयः परमात्मन: ॥ ५॥। 
अथैकदा गाधिपुत्रों विश्वामित्र इति श्रुतः। 
ऋषि: साकेतनगरसगसत्‌ सह शिष्यकेः ॥ ६॥ 
तमागतर्मष॑ वीक्ष्य समृत्तस्थोी वरासनात्‌। 
प्रणम्य चेव साष्टाकु माताहँ विधिवन्नूपः ॥ ७ ॥ 
आलिड्भय चोपवेद्यामुमपृच्छत्‌ कुशल मुहुः। 
कृताखिलशुभः प्रदन: स ऋषि: कलिताहेँण:ः ॥ ८ ॥ 
पादोपसेवनाञाभिः क्रियाभिः प्रीतमानसः । 
उवाच  राघवश्रेष्ठ|ं वोरं बहुपराक्रमम्‌ ॥ ९॥ 


ऋषिरुवाच 
चिराद्‌ दृष्टोष्सि राजेन्द्र साकेतनगरोपते । 
पुरा दृष्टस्त्वं सुराणां रणे साहाय्यमाचरन्‌ ॥१०॥॥ 
अहो तब बलावेशो मया वक्त न दकक्‍यते। 
एकादशसहस्राणि रक्षा यदयोधयत्‌ ॥११॥ 
सहायमुपलभ्य त्वां रणे शक्रादयोध्मराः । 
अजयन्‌ राक्षसातोक॑ दुधे्ष चर वरोजितम्‌ ॥१२॥ 
अहो दशसह्राणि वर्षपुगानि ते5गमन्‌' 
युध्यतो दानवे: साझ्ूँ देवानां च जयाथिनिः ॥१३॥। 
धनर्ज्याकिणबन्ध एष प्रकोष्ठयोस्ते समलद्धूरोति । 
कषणोपलाभं स्वरूपयोधेषं इवातिशुद्धः ॥१४॥ 


_अन्याषकारकसा 


एकसप्रतितमोीड्ध्याय: ३०९ 


अहो त्वदीयं बिमल कुल यत्‌ केतुस्तपत्येष दिवामणि: स्वयम्‌ । 

स्वरूपतस्त्व॑ बलदक्ष एवं. श्रीकान्तपादापितचित्तवृत्ति: ॥१५॥ 
अगाधपुण्यपात्राणाम ग्रणीस्त्व॑ जगत्पते । 
इन्द्रोषपि भवतः सामय॑ प्राप्ं नेवाशकत्‌ प्रभो ॥१६॥ 
अधुना तु विशेषेण  भागधेयनिधिभंवान्‌ । 
संजातो यद्भवदगहे पूर्णोष्सो पुरुषोत्तम: ॥१७॥ 
श्रीरामो राघवेन्द्रों वे रसिकेन्द्रशिरोमणिः 
एप वे देवकार्याय प्रादुर्भवति नित्यशः ॥१८॥ 
बलकुष्णादिरूपेण जगत्कल्याणकारकः 
इदानीं. पूर्णरेपेण भवदगेहेष्प्यवातरत्‌ ॥१९॥ 
एघ एवं श्विया साक शेते प्रमुदकानने । 
अस्यैवांश: स पुरुषों यः सहस्राननेक्षण: ॥२०॥ 
वासुदेवादयोष्प्येवं ब्रह्मादिसुरपुजिताः 
चतुर्यगेष.. कालेषु रास एवायमीरितः ॥२१॥ 
रमाया रमणः साक्षात्तेन रामेतिकीतितः । 
स ते तनयतां प्राप्त: पूर्णत्रह्मया सनातनः ॥२२॥। 
यस्याहुरागमाः: सर्वे सुपुण्य॑ विसले यहाः। 
एकान्तेन स्थितो होष प्रम॒ह॒नविहारवान्‌ ॥२३॥ 
प्रादर्भावात्‌॒ पुर्वषपि रामसत्ता सनातनो। 
प्रमोदविपिनस्थान्तरशोकलरूतिकावने ॥२४॥ 
यः पुज्यते सुरेन्द्रायइ: स रामस्तनयस्तव । 
धर्मदरहां. राक्षसानां संहाराथ्थंमवातरत्‌ ॥२५॥ 
यज्विध्वंसकत णि रक्षांसि प्रहरिष्यति । 
राजन. ससाश्रमोहेशें यज्ञः पूर्वेप्रवततितः ॥२६॥ 
स॒ राक्षसे: महाघोरे: प्रत्यूद्यत इतस्तत:। 
सर्देवाशचयों नग्ता सलिताः कुमिभक्षिण: ॥२७॥ 
अदशन ससास्थाय.. यज्ञघाते भवन्ति वे । 
नेतेष. मन्त्रसासथ्य वरदृष्ेषु वे भवेत्‌ ॥२८॥ 


#माक' 


१. राम: प्रिया--रीवाँ । २. प्रत्युदयूत--अयो० । 


३१० 


भुशुण्डि-रामायणे 


देवे: क्षुद्रप्रतिष्टत्ते वधिता धर्मनादका: । 
विनाशयोग्यास्ते रामलक्ष्मणाभ्यां शिते:ः शरेः ॥२९॥ 
एवं युगे य॒गे धर्म: पाल्यमान:ः प्रवतंते। 
अमुना  रामेणवायं नान्‍यथा गतिरस्य हि ॥३०॥ 
अस्मिन्‌ सनातनो धर्म: स्वयमेव प्रतिष्ठित: । 
अतबचराचरं विद्रव॑ शुभाय प्रतिपद्यते ॥३१॥ 
तत्त्वं विज्ञापयाम्यद्धा दातारं' सर्वरक्षकम्‌ । 
राम प्रदेहि में राजन धर्मरक्षकमच्यतम्‌ ॥३२॥ 
नहि काकुस्थवंशें5स्मिन्‌ कश्चिदर्थों पराहुतः । 
इत्युक्तो गा५धिपत्रेण विद्वासित्रेण पाथिव: ॥३३॥ 
ओमित्युक्त्वा मुनेः संगे अकरोद्रामलक्ष्मणों । 
तो बद्धदिव्यतृूणारो ऋषेरनुगतो पथि ॥३४॥ 
रुकुचाते श्रिया सम्यक भास्करज्वलनोपमो । 
अधिज्यधनुरुन्मुक्तेस्त्रासयन्तो शरेररीन्‌ ॥३५॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे विश्वामित्र- 


ब्रह्नोवाच 


१. “प्यासासं धातारं--अयो० । २. "समागमे--अयो०, रीवाँ, सथु०, बड़ो० । 


समागमों नाम एकसप्रितसो5्ष्यायः ॥७१॥ 


दिसप्ततितमोध्याय: 


पथि प्रगच्छतो रामसोमित्रेयकरुमारयोः । 
अभवद्रोधको मध्ये बलिष्टो गर्दभासुरः ॥ १॥ 
तमायान्त॑ हरिवंक्य दरेणोरस्यताडयत्‌ । 
स॒ चाविगणयित्वेव राम॑ पद्धूचामताडयत्‌ ॥ २॥ 


ह्विसप्रतितमी5ध्याय: ३११ 


वक्रेण चादहद्वक्ष; स त॑ दोर्श्यामताडयत्‌ । 
ताडितस्तस्थ हस्तेन पपात स धरातले ॥ ३ ॥ 
पु्ननिव्वस्थ वे पदव्चात्पादाभ्यां समताडयत्‌ । 
दूरे स्थित्वा ततो रामस्तं विव्याध झिते; शरें: ॥ ४ ॥ 
नेत्रयोन्‍्च मुखे चेव॑ सोध्वमद्रुधिरं ततः । 
अन्धीकृतस्ततस्तेव दुधाव. स्वशिरों दृशः ॥ ५॥ 
गर्जयन्‌ हरितः सर्वाब्चुक्रोध बहुओोडपि सः। 
पुनर्गं्जन पुनर्धावन्‌ पुनः संताडयन्‌ू खरः॥ ९॥॥ 
चकार संसू्धं घोरं रामेण सह राक्षसः । 
ततो रामः स्ववीयेंण त॑ं पदचात्पादयोबंलात्‌ ॥ ७ ॥ 
गृहीत्वा शेलश्यू ड्भाग्रे. ताडयामास राघवः। 
एकवारं दिवारं च त्रिवारं च पुनः पुनः ॥ ८॥ 
यावत्‌ स॒व्यसुतां याति कामरूपो5पि राक्षसः । 
ततस्तत्परिवारोषपि युयुधें.. हरिणा सह॥ ९॥ 
स्‌ ता्यां रघुपुत्राभ्यां क्षय नोतो बलोदड्धतः । 
मुमुचुझ्च तयोम ध्वि पुष्पर्वष्ट दिवोकसः ॥१०॥ 
वेषास्तत्परिवारस्था राक्षसा सिन्धुसभ्यगास्‌ । 
लद्भयपुरीं ययुः सर्वे शरणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥११॥ 
अग्रे पथि तत. काचित्ताडका नाम राक्षसी । 
मध्येडग्रहोद्ामचन्द्रं. विद्वामितन्रानुयायिनम्‌ ॥१२॥ 
प्रभुस्तस्या; सुतो पुत्र हृतवानिति सा जवात्‌ । 
क्रोधेन राक्षसी तत्राभ्यगाद्रामजिघांसया ॥१३॥ 
कपालहारिणी घोरा शवान्त्रस्तोीममालिनो । 
कपालकुण्डलघरा . क्षुतृक्षामा निम्नतोदरी ॥१४॥ 
व्यानक्नचर्मपरीधाना दंष्ट्रावन्तुरिताम्बरा  । 
भीषयासास सा राम॑ कालस्यापि च भीषणम्‌ ॥१५॥ 
निदवसन्ती विषश्वासे: प्लोषयामास पादपान्‌ । 


९, दंष्ट्रान्त्मसिताम्बरा--रीवाँ १ 


३१२ 


भुशुण्डि-रामायणे 


क्षणेतण तहनतृणं. प्राज्वलद्वि षमारुते: ॥१६॥ 
रामो विव्याध मार्गंग' ताडकामथ वक्षसि । 
साभ्येत्य दृढमुष्टयनं गाढ॑ वक्षस्यताडयत्‌ ॥१७॥ 
रामस्यथ निशितेर्वाणेस्ताडकायाइच सुष्टिभिः । 
अभूद्धोरतरं युद्ध देवविस्मथकारकम्‌ ॥१८॥ 
ततो राघवज्ादंलों वाणं धनृषि संदधे। 
तस्याः प्राणहरं घोरं उल्षितं विषपाथसा ॥१९॥। 


सा ताडिता तेन शरेण ताडका विषोल्वणेनासुहरेण तेजसा । 
पपात भूमो सहसात्मकुल्ये: साक॑ विदीर्णास्यभयानकाकृति: ॥२०॥ 


ब्रह्मोवाच 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे खरताडका- 


प्राणहरणो नाम द्विसप्रतिमोध्यायः: ॥७२॥ 


तज्रिसततितमो-ध्याय; 


गाधेयः स्वगृहं नोत्वा राम ज्रेलोक्यपावनम । 
यज्ञ प्रवर्तवामास तस्य भ्तिहरेशितुः ॥ १ ॥ 
अग्निष्टोम॑ सखवरमत्यग्निष्टोममेव च । 
उक्थ्यं घोडशिनं चेव वाजपेयं तथैव च्‌ ॥ २॥ 
अतिराजसाप्तोर्याम॑ संस्थाभिः सप्रतन्तुकम्‌ । 
प्रातःसवन एवाथ राक्षसाः पुण्यकृन्तना: ॥ ३ ॥ 
आययुर्गाधिसूनोस्त॑ सं सखविनाशका: । 
तानू_ रामो विशिखेस्तीकष्णेरप्रहीदरिवारणः ॥ ४ ॥ 
मारोचाद्या महाघोराः सुबाहुप्रमुखाइच ते । 
ताडकावधसामर्षा निपेतु राघव प्रति॥ ६॥ 


१. “मार्गेण सार्गणेन!? टि०--मसथु० । 


४० त्रिसप्रतितमो5ध्याय: ३९३ 


स॒ तानापततो वाणः सर्वान्‌ पयंग्रहीद्ली । 
यथा पराक्रमी सिह: कुग्जरानू काननद्र हु: ॥॥ ७ 0 
यूप॑ प्रभई्जयिष्यामः  पत्नीशालां च पूर्वबत्‌। 
आसनन्‍्दी' चैेव सोमसस्‍्य पातयिष्याम उच्चकेः ॥ ८ ॥। 
खकस्रवों त्रोटयिष्यास: इडां क्षेप्स्यामहे पुनः । 
चमसातन्‌ विकिरिष्यामो ग्रसिष्यामहइच यज्वकम्‌ ॥ ९ ॥ 
बेद॑ विध्वंसयिष्यामों वेदीं यास्थाम लद्भुनात्‌ । 
प्राशित्र नादयिष्यामो यज्ञाज्भान्याखिलान्यपि ॥१०॥ 
अस्माक॑ भागवेयाय देवानां वर्जेताय च। 
इति निद्चित्य ते घोराः पुवंबत्समुपागता. ॥११॥ 
आययुः सहसा रामवाणानलपतज्भताम्‌ । 
मारीचस्ताडितों वाणं: पलायत रणान्तरात्‌ ॥१२॥ 
सुबाहुविशिखेघो रिभूशमेव निपीडितः । 
जस्भको नाम वे नीतो राक्षतों यम्सादनस्‌ ॥१३॥ 
दुःसहद्च॒ दरेघेरिनोतोी. यमनिकेतनम्‌ । 
एवं. नेऋतवर्येष ज्ियमाणेषु. सर्वेतः ॥१४॥ 
घन्वेदशरोघेण.. शेषा लख्धुापुरीं ययुः। 
तत्र तान्‌ भग्नगात्रोघान्‌ पश्यतो राक्षसान्निजान्‌ ॥१५॥ 
लज्ेशितुब्च हृदये निखातं॑ वीयमात्मन: । 
रामवाणप्रभावेण.. विद्रता राक्षसेश्वरा: ॥१९॥ 
रावणं शरणं जम्मुरूद्भायां मृत्युकातराः । 
अदुभुतं विक्रम दृष्ट्वा लक्ष्मणो राममूचिवान्‌ ॥१७॥ 


श्रीलक्ष्मण उवाच 
अहो आर्यस्थ चरितमद्भुत॑ फयतो सस। 
हृदयं हरते राम त्रिदशानां तु का कथा ॥१८४७ 


१-"यिष्यामि--रीवाँ । २. “आसन्दीं - सोमवल्लीस्थापनशकटीम” 
टि०-मथु० ॥ 


३१७ भुशुण्डि-रामायणे 
स्थिताः सुपर्वाण इसे विमानेष्वायंस्य दिव्यं चरितं निरीक्ष्य । 
अद्याप्यविश्वन्त दृशोनिमेषं विचित्रदृष्टिस्तिमिताक्षमोन्रा: ॥१९॥ 
जाने भवानद्भुत एवं कद्विचत्‌ पूर्ण: परः पुरुषपुद्भवो5स्ति । 
जगत्समुद्धतुंमिहावतीर्ण: खगान्‌ मृगान्‌ राक्षसान्‌ दुःखभावान्‌ ॥२०॥ 
अत्यर्थमेतत्कद्न॑ त्वयाद्य सुरबत्रहां पच्यतों से कृत यत्‌ । 
तेन त्वदीयं रघुवर्य वीर्य विज्ञातमज्ञानदृशं प्रमाज्य ॥२१॥ 
आये प्रभो पद्यतां मानुषाणां बालोईसि कठ्जच्छककोमलाजु:ः । 
देतेयरक्षोदनुजप्रमाथे.. वज्ञाधिक॑ सारमुरीकरोषि ॥२२॥ 
अमी धरण्यां खल शेरते भुशं भवच्छराग्निस्पृशिदग्धविग्रहाम: । 
बलेन्द्रकटप्रतिमांसाहवों. भयानका योजनविशकायतः ॥२३॥ 
उत्क्षेपिता हरिदन्तेष बाण: कुलाद्रिकल्पा रासक्षाः शेरते सम । 
पराडमुखे त्वव्यजवंशकेतोी पराक्रमयान्ति बैफल्यमेव ॥२४॥ 

श्रीराम उवाच 


नेते मया हता श्रातस्त्ववा खल निपातिताः । 
इच्छामात्रेण सोमित्रे समर ॒तात निज बलस्‌ ॥२५॥ 
अथ चेदहमेतानि रक्षांसि समनाशयम्‌ । 
तथापि नात्मना किन्तु त्वदावेशेत रूृक्ष्मण ॥२६॥ 
संकरषणोइसि कालाग्निः तबेतत्कम लक्ष्मण । 
प्रमोदवनकुजान्तःकुटीष॒_ रसमण मम ॥२७॥ 
नाहमेतेन क्लेशेन युब्जेय क्वापि लक्ष्मण । 
गवेन्द्रमन्दिरि दिव्ये नवनीतस्थ भक्षकः: ॥२८॥ 
कि कष्ट मम॒ देतेयेः कि सुख च सुपर्वभिः । 
निर्लेपस्प निरीहस्य निर्विकारस्थ स्वदा ॥२९॥। 
एतत्तवोचितं करे कालस्याव्ययरूपिण: । 
सृजस्यवसि भूतानि क्षेपयस्यनिशं प्रभुः ॥३०॥ 
देवे सुरे नरे नागे तापसे ब्रतवर्जिते। 
समदृष्टिहँ तात न से कार्यमिह क्वचित्‌ ॥३१॥ 


चतुस्सप्रतितमोड्ध्याय: ३१५ 


रामेण रक्षिता यज्ञा विश्वामित्रस्य धोमतः । 
प्रावत्तेताहनिशं वे वत्सरान्‌ विध्नर्वाजिता: ॥३२॥ 
तत्रेवोवास रक्षार्थ तावद्राम: सलक्ष्मणः । 
क्षपयन्‌ राक्षसानीकान्‌ भोमदिव्यन्तरिक्षगान्‌ ॥३ २॥ 
रामस्य निशितेवांणभिद्यमानास्तु राक्षसाः: । 
प्रवेश लेभिरे नैव भ्रमन्‍तः परितो मखम्‌ ॥३४॥ 
दरवर्षेण वे रासो नीरन्धशं पञ्जरं व्यधात्‌ । 
तन यत्र प्रविशेद्रक्षो मन्त्र रक्षोघ्नरूपिभिः ॥३५॥ 
प्रार्त्माध्यन्दिनि साथ सबनेषु त्रिष स्थिरः । 
अधिज्यो धनुरादाय ररक्ष राधवों मखम्‌ ॥३६॥ 
एवं यावत्समाप्तिः स्यथाद दी्घेसत्रविधेमुनेः । 
तावद्राम: सहातिष्ठल्लक्ष्मणेन सहायवान्‌ ॥३७।॥ 
से समाप्ते गाघधेयों ज्ञात्वामुं पुरुष परम्‌ । 
अवद्धंयच्छुभाशीभिस्तुष्ठाव'य च.. शुभैस्‍्तवें: ॥३८॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे विद्वामित्र- 
यज्ञरक्षणो नाम, त्रिसप्ततितमोथ्ध्याय: ॥७३॥ 


चतुस्सप्ततितमो 5ध्यायः 


विश्वामित्र उवाच 
त्व॑ मत्स्यकूर्मादिनिजावतारेष्वेकाकिनेवावतरस्पात्मनेद्: । 
रामावतोर्णोजस्यधुनातु पीठच्छत्नायुधत्रक्‌ शयनादिभिःसह्‌ ॥ १ ७ 
इदं ते परम पीठसक्षर ब्रह्म यत्परम्‌॥ 
छत्च॑ ते विमले सत्त्वं रजसस्तमसः परम्‌ ॥ २१ 


१. "रक्षणे-अयो०, रीवाँ, मथु०, बड़ो० । २. “रत्न-रीबाँ० । ३ खछु-रीबॉ । 


३१६ सुशुण्डि-रामायणे 


आयुधानि च श्रीराम धर्तुर्वाणासिचर्स च। 
धर्माथकाममोक्षा्णं. चतल्लोष्प्पधिदेवताः ॥ ३ ॥ 
स्नरग्वेजयन्ती भवतः पठचवर्णप्रसनजा । 
आपादपद्मप्रणता यश/सोरभसंभूता ॥ ४ ॥ 
शयन ते दोषनागो वेदात्माक्षरविग्रहः । 
कालात्मा पुरुष: पुूर्णो यमनन्तं प्रचक्षते ॥ ५१ 
तेष्मी भवत्सस्निधिवर्तमानाः प्राप्रकभावा:ः प्रकृतेः परस्मात्‌' । 
स्थाने स्थिता वासुदेवादिरूपा रमेश ते पुूर्णतां द्योतयन्ति ॥ ६ ॥ 
त्वमेव च्छन्दसां राशिस्त्व॑ वहियेज्ञसाधनम्‌ । 
त्वमाज्यं हविराधारं चातुहत्रिस्वमेव च॥ ७॥ 
त्वं खुकस्रुवों च चससास्त्वमिडा त्वं ग्रहास्तथा । 
त्वं प्रासित्र त्वमेवाद्यममग्निहोत्र निदरशितम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्व॑ दीक्षणीया देवेश त्वसेवोपज्नदास्त्रयः । 
त्व॑ प्रायणीयोदयणीये प्रवग्य॑स्त्वमेव हि. ॥ ९॥ 
अत्यग्निमण्डपस्त्वं च त्वं यागः षोडशी तथा । 
वाजपेयो5तिरात्रस्त्व॑ आप्रोर्यामस्त्वमेव च ॥१०॥ 
द्ादशाहादिसत्राणि त्वमेव त्व॑ क्रतुस्तथा । 
त्व॑ यज्ञस्त्व॑ तथवेष्टिस्त्व॑ सवर्गस्तत्फलं प्रभो ॥११॥ 
वराग्ययुक्त कर्म त्वं सत्त्वशुद्धिस्त्वमेव चर । 
त्व॑ भक्तिस्त्वमात्मजयद्िचित्रस्थेयं त्वमेव थे ॥१२॥ 
तेनानुभवितं ज्ञान त्वमेव जगदीदवरः । 
निविध्नता त्वं कार्याणां त्वमेवाखिलमद्भलम्‌ ॥१३॥ 
ज्ञानानि यज्ञाइच तपांसि कर्माण्यल प्रपुययन्त इतः प्रसन्नात्‌' । 
त्वय्यप्रसन्ने हि किसात्मर्वत्तिनि: किकसेसि: कितपसा किच भव्येः ॥१४॥ 
कृतोपषकारोषइसि सयि प्रसादात्‌ प्रभो तब प्रत्युपकारमप्यहम्‌ । 


मिल १. “तेयेकस्मात्‌---अयो०, रीबाँ। २. “श्रय:--अयो०। ३, व्वष्टमेव च--- 
रीवाँ। ४. लमात्मजा--रीवाँ । ५. असन्‍्ने--रीवाँ । 


पद्चसप्रतितमोष्ध्याय: ३५१७ 


वाउ्छामि कतुं यदि भो सया सह समेष्यसि त्वं सिथिलेन्रसन्दिरम्‌ ॥१५॥ 
तस्यात्मजा .[तत्र|किसप्ययोनिजा साक्षाद्रमा कोटिविधुप्रकाशा । 
तवोचिता श्री: पुरुषोत्तमस्य मन्दस्मिता भूषितववत्रचन्द्रा ॥१९॥ 
राजापि स ब्रह्मविदां वरिष्ठ: श्रीमेथिलेद्रों जनको बोतरागः । 
जामातरं त्वामुपलभ्य राम गाहेस्थ्यमासादयिता फलाढ्चम्‌ ॥१७॥। 
अत्यद्भुत॑ गाधिसूुनोवंचस्तदाकर्ण्य रासस्त्रपषया बद्धमोनः । 
विलोक्यतां लक्ष्मण वत्स संप्रति व्योमावदातातपमित्यवादोत्‌ ॥१८॥ 
अर्थान्तराक्षिप्रह्द स॒ रास विज्ञाय. शीलेन विबद्धमोनः | 
नेम्यस्थ तामनयद्राजधानी नाम्ता शुर्भा मिथिलेतिप्रसिद्धाम्‌ ॥१९॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे सिथिलागमनोद्यमो 
नाम चतुस्सप्रतितमोष्ष्यायः ॥७४॥ 


प्रसत॒तितमो>ध्याय: 


ब्रह्मोवाच 
स॒गत्वा मिथिलापुर्या: सविधे सहराघवः । 
मुनिर्माध्याह्िकीं सन्ध्यां विधिना निरवर्तेयत्‌ ॥ १ ॥। 
तावद्राजकुसारो तो आरासश्रियमीक्षितुम्‌ । 
मिथिलोपवने तत्र सुखं विविद्वतुमुंदा ॥ २४ 
तो रामणीयकमवेक्ष्य वनस्य फुल्ल- 
वासन्तिकापरिसलश्रमितालिजुष्टमू । 
प्राप्तो वसन्‍त इति तावधिजग्सतुःप्रा- 
गागासिभि संलयशेलसमोरणोघे: 0४३॥ 


१, गमनोद्यमे--अयो०, रीवाँ, सथु०, बडढ़ो० । २. “थान्तं--मथु”, बडो०। 
३, “तुर्वैश्रागामिभि:--अयो ०, मथु ०, बडो० । 


३१८ भुशुण्डि-रामायणे 


तत्रागमच्च मिथिलेन्द्रकुमारिका सा 
सीता स्वयं नमितुमालयमस्बिकाया: । 
तां वीक्ष्य भूष उदितस्मरवाणतांप- 
संज्रान्तचित्त इव तत्क्षणमास राम: ॥ ४ ॥ 


श्रीराम उवाच 
एषा विसानादवरुह्म याति विद्याधरी चापि सुरी नरी वा । 
सोदामिनी वा रतिकामिनी वा शची रमा वा हिमशेलजा वा ॥ ५॥ 
न से श्रयात्येवः मनोरथान्तर्वधिष्णुभिनिःप्रतिसेमहोभिः । 
जाने ममानड्भजतापहारिणी पीयूषधारेयमहो भविष्यति ॥ ६ ॥ 
अहो अमुष्या मिलने वने5स्मिन्‌ वसन्‍्तकालोदय एब जात: । 
लोकोत्तरं धाम चकास्ति तावत्‌ समंततो रत्नसमूहचित्रम ॥ ७॥ 
अहो अपुर्वेव विभाति सृष्टिसन्ये न सामान्यविरज्चिलेखा । 
अयोनिजां यां मुनिराह सेयं स्वभावसौन्दर्यमयोव लक्ष्मी: ॥ ८ ॥ 
अहो इदं चायतनं शिवायास्तामचतुं तावदसाविहागमत्‌ । 
तत्माथये5हं प्रथम महेशीमस्या स्वयंवरविधो मणिमल्लिकायै" ॥ ९ ॥ 
धन्येये॑ सिथिला नाम नगरीणां शिरोमणि: । 
यस्यामियं दृश्यते वे युवतीनां शिरोमणि: ॥१०॥ 
रक्ताशोकलताकुज्जे इयमेव रता मभया। 
इदानीं नाभिजानाति सोहिता मस्र मायया॥ ११॥ 
आद्वपात्‌ क्षीरसिन्धोन्‍्च भूषाला: संगता अमी । 
महावीरा महेष्वासा महाबलपराक्रमा: ॥१२॥ 
तेषां मध्ये तु मत्तोउन्यः को5स्या: पाणि ग्रहीष्यति । 
इति निश्चचित्य भतसा धोरो5स्मिन्‍तस्मि' राघव: ॥१३॥ 
_इत्यागतां तामवलोक्य रामः* शिवालये कोटितडित्प्रकाशाम्‌ । 
मुसूच्छे वेवेति कथंचिदुन्सना: संस्मृत्य गाधेयर्माष न्‍्यवतेत ॥१४॥ 


१. अल 5 बड़ो० । २. “नतु--अयो०, बड़ो० । ३--३. नास्ति 
“अयो०, रीवाँ। ४. “संस्मृत्यगाधेयरूषिं ततः शीघ्र न्‍्यवरतेतःः इत्यनुष्ठुभेन-- 
अयो० रीवाँ । 


पद्चसप्रतितमो5ध्याय: ३५९ 


कृतमाध्यन्दिनविधि स॒ुनि कृत्वा पुरःसरस्‌। 
धनुर्धरावाविद्तां. कुमारों मिथिलां पुरीम्‌ ॥१५॥ 

तो पद्यतां पौरजनेक्षणानां पीयूषवृष्टि:ः समभूत्क्षणेन । 
श्वुद्भारसारावयवो मनोज्ञो पारेपराउद्धंस्मरसन्निवेशों ॥१६॥ 

तो तत्र संम्ेंसथो नुपाणामपद्यतामष्ठदिग्भ्यो युतानाम्‌ । 
सीतापणोभूतगिरोशचापपराहताव्याहतदुबंलानाम्‌ ॥१७॥ 

कन्यां निरीक्ष्यासितहषभाजो धनुविलोक्यासितदुःखनिःसहाः । 
आजम्मुरावेगमतोव भूमिपा देवी तथेच्छा तु परं सुद्ुघेटा ॥१८॥ 
तुड्भेषु मज्चेषु नुपालयाडुरणे स्वां स्वां दिशं प्राप्य परिस्थिता नृपाः । 

संशोभयासासुरुदाररोचिषा समन्ततस्ते. सिथिलेन्द्रपत्तनम्‌ ॥१९॥ 

नानादिगन्तदेशेभ्यो नानानामान एव ते। 
सोतास्वयंवरोत्साहे. संगता अभवन्‍न्नृपा: ॥२०॥ 

तेषां संचरतां मत्तगजानां रत्नमालिनाम्‌ । 
घण्टारावेण पिहिता दिद्योष्ष्ठों मिथिलापुरी ॥२१॥ 
सीतास्वयंवरजह॒ष॑बरंवदो5सो रामः सरोजदलकोमलबिग्रहत्वात्‌ । 

गाधेयचेतसि धनुविषये पुरारेरीषबच्च संशयपदं व्यततोन्मुनोद्यः ॥२२॥ 

त्रिशत्या वाहनानां यद्‌ धाय हरघधनुः क्व तत्‌ । 
सिरोषप्रसवागर्भभोमल: कवच राघवः ॥२३॥ 

इतिसंततसंदेहदोलायितमनोगतिः | 
मिथिलेन्द्रगूह॒द्दा रमगमद्‌ गाधिनन्दन: ॥२४॥ 
इति श्रीमदादिरासायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे सिथिलागसनो 

नाम पञ्चसप्ततितमो$्ण्यायः ॥७५॥। 


९, दधीचास्थिमययं॑ सारं॑ त्िदं--रीवाँ। २. मिथिरागमने--अयो० रीवा, 
मथु०, बड़ो० । 


पटसप्ततितमी ध्यायः 


इतः सा कौशिकी नाम शुद्धनीरा तराड्रिणी । 
विद्ववामित्रस्य क्षत्रस्थ ब्रह्मतेज:प्रभेव या ॥ १॥ 
इतो. घोषवतीनाम पृण्यतोया महानदी । 
दयोसंध्ये पुरी श्रेष्ठ सिथिला नाम सा परी ॥ २॥ 
यस्‍्यां निमिकुलोस्तसों जनको नाम भूषपतिः। 
जन्मज्ञानी जन्मशुद्धों महायोगी सदाश्रयः ॥ ३ ॥ 
*तस्य सा परमा कन्या सोता नाम्ती त्वयोनिजा । 
यज्ञवेय्यां समुदभूता पदयतां मसहसां पुरा ॥ ४ ॥ 
रुक्मिणी  सत्यभामाद्या यस्यांशा; सकला अपि । 
भूलोलाराधिकेत्यादि नामपर्याययोगिनी ॥ ५ ॥ 
चाम्पेयगर्भसुदुला दामिनोशतविग्रहा । 
प्रेमभक्तिस्वरूपेण. अवतोर्णा भवेत्‌ स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अस्याः संस्मरणादेव प्रेमभक्ति: प्रवद्धंते । 
तया संतुष्यते रामो वज्ञोभवति नानन्‍्यथा ॥ ७॥ 
सतिश्चापि रतिइचेव द्वे प्रिये जगदीशितुः । 
रामस्य दुर्भगा त्वाद्या सुभगा त्वितरेव हि ॥८॥ 
सेय सोतेति सहज्ञा नाम्ना ख्यातागमन्रये” । 
एनामेव प्रगमायन्ति नेतिनेतीति चागमाः ॥ ९॥ 
सा तित्या संगता रासे तत्स्वयम्वर ईयंते। 
ब्रह्मादयोईपि यत्रासन्‌_ सहाकोतुकनिवृता: ॥१०॥ 
अथ मिथिला नास्ती सा नगरी वहदगोपुरविराजितकनककपाटा 
संकलितसुवर्णश्ू ड्राटका देवगिरिप्रतिमप्रकारपर्यन्तप्रविन्यस्तागाधपरिखा- 
जला महामज्जलप्रसंगविस्तोणनगरदह्ारा मणिहेममयतोरणा विशाल- 


१. विदवामित्रत्नह्मतेज:प्रभेव या विराजते -रीवाँ । २. अयं इछोको नास्ति-- 
अयो०, जन्मवेराम्यशेवधि:--मथु०, बड़ो०। ३-३. नास्ति--अयो०, रीवा । 
४. जगलाये--अयो० । 


४१ घट्सप्रतितमोउध्याय: ३२१ 


पुराट्रालस्फाटिकभित्ति प्रतिफलितरविरश्सिसंदोहचकच्चकायसाना नाना- 
मणिप्रभावलीभिः पुरन्दरधनुलंतायमाननगरगोपानसोका विततापण- 
प्रसायंमाणसुवर्णमणिरत्नप्रचुरा.. विद्ञाल्स्वरमूर्छायितान्तरिक्षपथेगंन्धवे- 
राजैरुपगायद्धू रासादितगोष्टीमनोरसा. पवनान्दोलितदीर्धध्वजपटसनाथ- 
प्रासादशिख रोपात्त घूर्णायमानप्रमत्त कपोतकुलमन्दध्वनिसनोहरा। अनवरत- 
ह॒ताज्यगन्धिश्नोत्रियागारोपरिश्रमद्धूमलेखानुक्षणधावद्बुभुक्षुद्रिजकुला निर- 
न्तरप्रवत्तदीर्दीक्षाकाध्वरसमामन्त्रितपुरन्दरादिदेवगणा . चतुर्वेर्णचतुरा- 
श्रमाचारप्रवत्तंननूलकरणभूता ॥ ११ ॥ 
तस्यां नगर्या दीघेध्वजपताकातुर्येत्रिकनादानुरुक्षितं जनतकभूभुज३ 
पुण्यतमं भवनम्‌ । यत्र भगवांस्त्रिकालपरामशंविदितवेद्यों ब्रह्मविद्वरिष्ठो 
याज्ञवल्क्यों नाम योगीन्द्रोउसुष्मे एवं परब्रह्मविद्यामुपदिद्न्‌ प्रीतिषणित इब 
निरन्तरमास्ते ॥ १२॥ ह 
अन्ये च शुकवामदेवप्रमुखास्तादृशा एवं निम्नेन्था: समुत्तोणशब्दब्रह्म - 

विषया:ः परसनयो: कथानकं ब्रह्मोथं जायमानं श्ृण्वन्ति । तत्र 
तमायान्त गाधिनन्दनमुपश्रुत्यासप्रमकक्षान्तम भिवन्ध गुहेष्प्रवेश- 
यज्जनकराजः ॥ १३ ॥ 

तत्र स्थितं याज्ञवल्क्यं ववन्दे गाधिनन्दनः । 

सच तं वद्धंयामास शभाशोभिः सुतोपमम्‌ ॥१४।॥ 

कृताहणं. तेजसोग्र॑ ब्रह्मक्षत्र महामुनिम्‌ । 

उवाच नृपतिश्रेष्ठो जनको ब्रह्मवित्तमः ॥१५॥ 


राजोवाच 
स्वागतं ते मुनिश्रेष्ठ चिराद्‌ वृष्टोई्सि भाग्यतः । 
भवादशा हि धरणो नृणां गच्छन्ति दा्मणे ॥१९॥ 
कुशल त्वयि योगेन्द्र प्रष्टन्यं सेवरकजनः । 
अन्येभ्यः कुशल दत्से त्वयि कस्तस्य संशयः ॥१७॥ 
ऋषिरुवाच 
राजन निम्िकुलोत्तंस किमाइचर्य भवाददाः । 
स्वभावसधुराचारा विशेषाद गृहमागताः ॥१८॥ 


३२२ मुझुण्डि-रामायणे 


धन्योषईसि कृतक्ृत्योईसि यस्य योगद्धिरुत्तमा । 
ब्रह्म विदृवर_वन्द्योईसि योगीदरः जनकेदवर ॥१९॥ 
धन्येय॑ सिथिला यत्र भूमिपालो भवादशः। 
ज्ञानविज्ञानसंपन्नोी दरशनात्‌ पडक्तिपावनः ॥२०॥ 


राजोवाच 
इमो को भवतः संगे कुसारो दोप्रवर्चसों । 
ललित: ब्यामलेरज्ेदंकपीयूषप्रवरषिणो ॥२१॥ 


धनुर्वाणधरो... तुल्यवेशों.. निजपराक्रमों । 
अहो अत्यद्भुतावेतो सानन्‍्द॑ कुरुतोड््य माम्‌ ॥२२॥ 


ऋषिरुवाच 
अस्ति रविवंशकेतुर्महामना महाधासिकों महातेजस्वी दितिजदनुज- 
रक्षोवधसंतोषितपुरन्दरादिसुपर्वंगणोद्गीतविपुलकीतिः. साकेतपुरीपांलछो 
राजा ददारथों नाम ॥२३॥ 
तस्पेसे ऋष्यश्युड्भभागधेयपुञ्जा इव चत्वारो रघुकुलपुण्यपरिपाक- 
परिप्राप्तोपचयवह्विग्रहाः... पुत्रा.. रामलक्ष्मणभरतदनत्रुध्नेत्याख्याभिः 
प्रसिद्धा/ ॥२४॥ 
त्रिभुवनेषपि ईशौ तो रामलक्ष्मणो यो दृप्तानेकराक्षसकुलवधेन 
मदीयमहायज्नदीक्षानिवहेणादीक्षितेन धनुषा सनाथीकृतकरतलों भरत- 
शत्रध्नो पुनर्दशरथस्य दृश्मानन्दयन्तो साकेत एवाभिनन्दयतः ॥२५॥ 
अम्तो ते सीतापुरोगानां चतसू्णां ढुहितणां विधिनेव निरूपिता 
अनुरूपवयोवेदद्धिकुलसंपन्ना वराः । लोको5पि संपन्नसनोरथ एव प्रायश्ञो 
भविता यः श्रीरामेण वरेण वरस्वयंवरसमाप्तो ॥२६॥ 
इति श्र॒त्वा स भूपालो विश्वासित्रोदितं वचः । 
सस्मार शाद्ुरं धन्‍्व महावज्ञशिलादृढम्‌ ॥२७॥ 


राजोबाच 
अहो दहशारथो राजा पुष्सात्सा पुण्यकोतेनः । 
तस्पेमो तन॒जो वीरो भाग्याद्‌ दृष्टिपयं गतो ॥२८॥ 


अिनलनसकथन नल नानक... 


पट्सप्रतितमोउध्याय: 


परं॑ त्वेक:ः पणो घोर: कन्यावितरणे सम । 
आरोपयेद य ऐशं तद्धनुस्तस्मे प्रदीयते ॥२९॥ 
इत्यक्त: स सुनी राज्ञा जनकेन मनस्विना। 
राममालोक्य प्रोवाच सस्मसितं सधुरं वचः ॥३०॥ 
संबध्यतां परिकरो. हरकामुकरोपणे 
वत्स राम त्वमियति समस्ते वीरमण्डले ॥३१॥ 
कुर्वेप॒चतरं कर्म यत्र वे वाणरावणों 
अभूतां बलसंदोहनेरथेक्यपराहतो ॥३२॥ 
इत्युक्तो भगवान्‌ रामः स्वयं साक्षाद्रमापतिः 
दृष्टवा हरधनुः सददयों लोलयेब सम्ाददे ॥३३॥ 
यस्य वाणानलोदगारे त्रिपुरोष्भूत पतडद्भवत्‌ 
हिमालय धनुयेस्थ ज्या शेषों श्बुजगेदवरः ॥३४॥ 
दरः स भगवान्‌ विष्णुस्त्रयीमुतिः सनातनः 
तसादायेकहस्तेव. कोदण्ड कृत्तिवाससः ॥३५४७ 
ज्यां समारोपयामास समाल्म्ब्यः बभम्ज च। 
धनुभंद्भोडूवः शब्दों गगन क्ष्मामपुरयत्‌ ॥३६॥ 
चचाल धरणी सर्वा पर्वताइच चकम्पिरे । 
तत्रास वासुकिकुलं विभ्यु देंवगणा दिबि ॥३७॥ 
महाशब्देतन जातेन' सागराइच विसुल्रवुः । 
गिरीणां कन्दरास्वन्तघंनोभूतो महाध्वनिः ॥३८॥ 
हक्षान्‌. क्षोभयामास प्रलूयाघातदुःसहः । 
तदा रामधनुभंज्रात्‌ सोता पूर्णमनोरथा ॥३९॥ 
स्वयंवरस्रजं पत्य:ः कण्ठे सप्रणयं न्यधात्‌ । 
रामस्य कण्ठे पतति स्वयंवरसरे तदा ॥४०॥ 
दिवि दुन्दुभयो नेदुर्जनकस्य पुरे तथा। 
जनकस्तुष्टहदयों जामातरि महागणे ४१४ 


ऑफर 


अलवर 


है] 


ब्म्कक 


प्रणादैन--रीवाँ । 


१, आकल्य्य--रीवाँ। २. तत्रसुमनुजा भूमौ तथादेव”--रीबाँ । ३. "शब्द- 


शे२४ 


भुशुण्डि-रामायणे 


राजा तमाहयामास साकेतनगराधिपम्‌ । 
विवाहूं॑ कारयामास ब्राह्मणेविधिकोविदेः ॥४२॥ 
सीताराघवयोयंत्र ब्रह्मादया आययुः सुराः 
राघवः सीतया साक॑ कृत्वा सप्तपदोविधिम्‌ ॥४२॥ 
लाजाहोमरविधि कृत्वा रराज सुषमाज्चितः । 
अद्मनि स्थापिता देवी शुज्लभे तत्र जानकी ॥४४॥ 
अदद्यापि मूर्धगा मृत्यो रामोत्सज्भे स्थिरेव सा। 
हरिद्वाग्रत्थिकलितं पीतसूुत्र करे दधत्‌ ॥४५॥ 
सोतया शुशुभे रामो गृहलक्ष्य्या गृहाधिपः । 
लक्ष्मणो5पि वर्ध प्राप्प उमिलां जनकात्मजाम्‌ ॥४९॥ 
रामवत्सीतया साद्ध॑ तया साद्धं मुमोद सः । 
एवं भरतहत्रुध्ना कुमारो रामसुन्दरों ॥४७॥ 
साण्डविश्ुतकीतिभ्यां. वधुभ्यां जम्मतुर्मुदम्‌ । 
चतस्रोष्मुष्य ता: कन्याइचतुर्भ्यां दिव्यविग्रहाः ॥ 
वरेभ्यः सहसा दत्ताः प्रजानां दृकसुखं ददुः ४८) 


इति श्रीमदादिरामायणें ब्ह्मभुशुण्डसंवादे हरधनुर्ज्भों नाम 


१. दरघनुभग विवाहोत्सवं चाम--अयो ० । हरघनुर्मगे--रीवाँ, सथु०, बड़ो० । 


षट्सप्रतितमो5्ध्यायः ॥७९॥ 


सप्तससप्तितमो-ध्यायः 


भड़े हरघनुशशब्दों भागवस्य तपस्यतः । 
अरवणे छादयामसास॒ दुःखकोपविवद्धंन: ॥ १ ॥ 
साटोपं राम उत्थाय पशुसमादाय सत्वरः 
निजाशअमपदं त्यत्ववा यावदायाति भागंवः ॥ २॥ 
बोधनार्थ सहात्सनः । 


हप 
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स्वहिष्यं प्रेघयामास रामो भागंवसत्तमः ॥ रे ॥ 
भागवेण श्रुतटः पूर्व. जनकस्य धनुःपण:ः । 
तच्छ त्वा चुक्रधे भूयः कोपनः कालदुर्घेर: ॥ ४ ॥ 
त्रिःसप्रकृत्वो भपालान्‌ मारयित्वा स्वपशुना । 
ध्यमन्तपञ्चकेषकार्षोच्छोणितोघानू महाहदान्‌ ॥ ५॥ 
स॒रासो दुर्मेनीभत्वा करय कल्याणमिच्छति । 
सुरासुरमनुष्येष._ तस्मात्तं न प्रकोपयेत्‌ ॥ ६॥ 
कथितो भुगुशार्दलः सर्वेस्व॑ नाशयेत्‌ क्षणात्‌ । 
इति जानाति राजापि जनकः सत्यभाषणः ॥ ७ ॥ 
जामातुइ्च बलेनेव तोणंबानू भृगुपावकम्‌ । 
रासेण प्रेषितों दृतः शिष्यो जनकसब्निधों ॥ 
समागत्य. सभामध्ये इदं_ वचनसत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 


ब्राक्षण उवाच 
राजन्‌_ नेम्य नृपाधीद् कस्मेचिन्तृपसूनवे । 
कन्या प्रदीयतां मा वा वथा हरधनुःपणः ॥ ९ ॥ 
एतच्छाम्भवमूजेस्वि त्रिपुरानलवारिदम्‌ । 
धनुः शेलेन्द्रसारं यत्‌॒दुराधर्ष जगत्त्रये ॥१०॥ 
देव त्वदीयभवने .विन्यस्त॑ जनक प्रभो। 
त्वया न स्थाप्यतां कश्चित्षणीकृत्य सुबुद्धिना ॥११४ 
इदं॑ हि स्वायूषो दारि यहास्तेजस्तपोनुदम्‌ । 
यहिव्यवस्तुविषये. लौकिको मतिराहिता ४१२॥ 
एतद्वि बुद्यतां राजनू._ विद्येषेणाधुना मुहुः । 
यदीशधनुरुत्यज्य पणीकार्य धनान्तरम्‌ ॥९ ३४ 
एतत्‌ प्रोवाच ते राजन्‌ भागंवः क्षत्रियान्तकः । 
रामो दुर्दशंनो धाम्ता कुठारक्रीडनोद्धरः ॥१४॥ 
तदाकर्ण्य यथायोग्यं. क्रियतां. निमिभूपते । 
नो चेत्‌ स जामदस्ल्यो वै वीरेन्द्रों दुर्मनायते ॥१५७ 


३९६ 
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दुराराद्थः स कोपेन सहस्राजुनसूदनः । 
साक्षात्‌ क्रोधी हरेरशों भगवान्‌ भागंवोत्तम:ः ॥१६॥ 
जामातुः स्वस्थ भोग्येन सोइनुकलो विधीयताम्‌ । 
अन्यथा न भवेत्सलेस॑ कुपिते जमदग्निजे ॥१७॥ 
ब्रह्म॒क्षत्रमयं.ग तेजो.. दुराधषतमं॑ हि तत्‌ । 
बलाइन्द्तम लोके क्षत्रियाणां विशषेषतः ॥१८॥ 
एतत्ते कथितं भूष यामि रामस्य सच्निधो। 
इत्युकवा. यावदचलद्विप्रो जनकसन्निधों ॥१९॥। 
तावद्ध रधनुभेद्धकाहल: समभत्तराम्‌ । 

घोरो ब्रह्माण्डसंभेदी जगत्तयविकस्पन: ॥२०॥॥ 
प्रल्यान्तसमुन्नादि. समुद्र इब दुःसहः । 
कल्पान्तघनसंघट्घटाटोपभयद्धुरः ॥२१॥ 
इन्द्रायुधत्र॒टत्पक्ष पर्वतारावसच्नि भः । 
दायंमाणगिरिग्रावसमो गस्भीरनिस्वनः ॥२२॥ 
वज्तनिर्धाोधष.. उदघो '. रावणश्रुतिभेदनः । 

अहो अनर्थ: कुंपितो रामः क्षत्रकुलान्तकः ॥२३॥ 
इतिबुवन्चिजंगाम दृतो रासस्थ स द्विजः। 
क्रोधान्धो राम आधावच्छू त्वा स धनुषो रवम्‌ ॥२४॥ 
अहो समुत्यितः को5यमकस्साउ्रीषणो ध्वनि: । 

न वा पवंतनिर्दारों वज्ञपातो न कशचन ॥२५॥ 
नाब्धिनिसंन्थनो घोषो नकल्पान्तभवों ध्वनिः। 

न भूमिकस्पतोद्धोधो न कल्पान्तसरुद्ध्वति: ॥२६॥। 
कोध्यं शब्दमयोत्यातो भविष्यति धरा नवा। 
कुलाचलसुसंघर्ष निवुंतोी, वा परस्परम्‌ ॥२७॥ 
इति भूय: संदिहानों रामो निश्चित्य तत्क्षणात्‌ । 
भज्यमानमहादेवधनुष: संभवों. ध्वनि: ॥२८॥ 


६. जुदलक्ष--रीवों | २. “साम?--अयो०, मथु०, बड़ो० । 
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धावन्‌ स॒ परशहस्तो भागंवः क्रोधपावकः । 

हरिद्राकद्भुण॑ राम सार्गे प्रत्यग्रहीत्‌ पुनः ॥२९॥ 
भागव उवाच 
अहो अरे क्षत्रियपोतकस्त्वसीदुक पापं कर्म कस्सादकार्षोत्‌ । 
केनेदं ते शिक्षितं शत्रभावाद्‌' भव्यासहं मत्कुठाराचलाग्नों ॥३०॥ 
अहो अभाग्यं जनकस्य दुमंतेर्जामात्रक्षाकुशलेकघातिनः । 
पणीकृत॑ येत धनुः पिनाकिनों दुर्बृद्धिता वार्धेकनशष्चेतसा ॥३१॥ 

ईशस्तु भगवान्‌ साक्षात्‌ करुणा रसवारिधिः:। 
दान्तात्मा तपसां राशिः कस्तस्मात्‌ संबिभेति वे ॥३२॥ 

तत्पुत्रस्तारकस्थारिस्तादु ग॒ देत्यचमपतेः । 

स्कन्दो5पि विस्मितो येत्र तस्य हां न भविष्यति ॥३३॥ 

स्कन्दोषपि यदि नेदानीं भतानां भयकारकः । 

अहं त्वतादतः कस्मात्‌ कुठारकठिनाशय: ॥३४॥। 

धिक क्षत्रवंशे करुणामिदं यस्या: फर्ल खल । 

अतः कृपालना भाव्यं नातः परमिहान्वये ॥३५॥ 
इतिबत्रुवा्ण भुगुवंदकेतुं कोपेन संश्रामितसत्कुठारम्‌ । 
सोमित्रिरभ्येत्य जवादवादीत्‌ संरमस्भसाटोपगिरा गभीरः ॥३६॥ 

अहो . तवोषबवीतश्रीरहों मोज्जीकटिस्थिता । 

अहो कमण्डल: पाणों जटा मृध्चि मृगाजिनस्‌ ॥३७॥ 

अहो तापस केनासि विकारसिमसाश्रितः । 

एतद्‌ दृष्टिविरुद्धं ते न च कार्य त्वया रणम्‌ ॥३८॥ 


भागव उवाच 
अहो क्षत्रियपोतस्थ विवक्त॒मिव दुर्वचः । 
दुनोति हृदयं तावत्तन्ममेव कृपाफलूम्‌ ॥३९॥ 


१. शुब"--मथु०, बड़ो० । २. शज्नुणा वा--अयो० रीबाँ। ३. “रद्वस्तु 
निवत्तें: अति प्रतापी स्कन्दी5पि येन रामेण विस्मृतरचेत्‌ तस्य रासस्य कल्याण ना? 
टि०--मसथु० । ४. “नस्नयकारक: झ्ञान्तरचेत्‌ कठिनकुठाखतो ममानादरः 
किस्म”? टि०--मथु० । ५. "मिति--रीबॉँ | 
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कथथ रे क्षत्रबन्धों ते पुंजाः किन्न सारिताः । 
कुठारेण. समसानेन दुर्धधंणोरुतेजसा ॥४०॥ 
इति स्वगतमेवाह यावड्धागवसत्तमः । 
तावत ताण्डचायनः शिष्यः शताननन्‍्दस्य योगिनः ॥४१॥ 
उपगम्ध भृगश्रेष्ठं सादर प्रणनाम हु। 
भागंव उवाच 
भो आयुष्मान्‌ भवान्‌ भयात्‌ त्ताण्डयायन तपोनिधे ॥४२॥ 


विप्रारर्य. त्वदुपाध्याययजमानस्थ भूभुजः । 
रुद्रचापारोपणश्रद्धा निवत्ता ताथवा मुने ॥४३॥ 


ताण्डयायन उवाच 
निवृत्ता भगवन्‌ कितु सहेव हरधन्वना । 


भागव उवाच 
किसात्थ रे किसात्थ त्व॑ सहेव हरधन्वना ॥४४॥ 
स्‍्फुटं तावन्मम ब्रहि यथा वृत्त प्रबुद्धचते । 


ताण्ड यायन्न उवाच 
सुबाहुमारीचमुखा कोशिकाध्वरघातिनः ॥४५॥। 
यह्ाणानलनिद्दंग्धा: क्षणात्प्राय: पराभवम्‌ । 
ऋष्यश ज्र ऋषे भगिभुवोी ये राजसूनवः ॥ 
तैषां यः प्रथमो रामस्तेव भग्तं शरासनम्‌ ॥४६॥ 
' भागव उवाच 
यस्मिन्‌ वक्रे पुरस्तिस्र दग्धा अग्नो पतद्भवत्‌ । 
तदब दा शिशुना तेन राघवेण पराहतम्‌ ॥४७॥ 
हरस्य देवतं॑ चाप॑ तदा मन्‍्ये रघोः कुलम । 
मत्कुठारजले सग्त॑ मग्ममेव न संदयः ॥४८॥ 


दे १. आयुष्मन--बढ़ो० । २. हास--रीवाँ । ३. "मखे-रीवाँ। ४७. चाग्रे-- 
| 


छ३ अष्ट्सप्रतितमोष्ध्याय: ३३७ 


ब्रह्मोवाच 
एवं वादे निवत्तेब्भूद्वोरकेलि: परस्परम्‌ | 
ततः स भागंवों राम निर्वेण्यं बहुधा मुनिः ॥६३॥ 
उवाच वचन शान्त॑ वीतरोषस्तु तत्क्षणात्‌ । 
अहो त्रेलोक्यममुना सुखितं जायतेतराम्‌' ॥६४७॥ 
कोष्यं सोन्दरयमाधुयंंसमुदायः सुखावहः । 
बाल: कुवलूयत्यामो रामः कसललोचनः ॥६५॥ 
दृष्टिमानन्दयत्येष. जगतां पुरुषोत्तमः । 
कस्तेन समर कुर्यास्नेत्रानन्देव स्वामिना ॥६६॥ 
स्‌ पूर्ण: पुरुषों ह्ोषो्वतीर्णों भूमिभारहत्‌ । 
ज्ञातसारों न केनापि मनुजत्वेन मन्यते ॥६७॥ 
पूर्ण ब्रह्मा चिदानन्द॑ सनुजाकृति दृहयते । 
नानेन सदर वस्तु दृह्यते आुवनत्रये ॥६८॥। 
इंद॑तत्तेजसां तेजो जेयानां लेयमुत्तमम्‌ । 
न ज्ञातं येन तज्जन्म सुधेव समभद्‌ भुवि ॥६९॥ 
येन ज्ञातो हासो देवः समृत्योसुत्युतामियात्‌ । 
नसो5स्मे पूर्णरूपाय पुरुषाथ महात्मने ॥७०॥ 
योगीनद्रहदयागारवासिने ज्रह्मरूपिणे । 
अनेन तुल्यतामेति एब एव. महाहयः ॥७१॥ 
अय॑ रामो लोकरासो रसाया वल्लभः स्वयम्‌ । 
नमास्यमुष्यप चरणो बालकस्य महात्मनः ॥७२॥॥ 
एप एव गवेन्द्रस्य सुखितस्यालये वसन्‌। 
जघान  राक्षसानीक॑ स्ववोयंण महाबलम्‌ ॥७३॥ 
बलकृष्णादिर्पाणि अमुष्येव सहात्मनः । 
एष पूर्ण: स्वयं रामो विध्वरूपो जनादेंनः ॥७४॥ 
नचास्य प्रभवों नान्‍तो न सध्यं न पुनर्भेव: । 
पूर्णहूपः स्वयं लाभ स्वतन्त्रों निरवग्नहः ॥७५॥ 


१. जायतां तदा--रीवाँ। २. पुरो मम-मथु०, बड़ो३ | हे. सुपूर्ण->मथु ०, 
ब्रड़ो० । ४.-ज्ञाततत्ष्वो--रीवाँ । 
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नास्य लीलाविधो कश्चिद्धेतुरस्ति जगत्त्रये । 
अयमेव स्वरूपेण चिदानन्दमयाकृति; ॥७६॥। 
अमुष्य सहजा शक्ति; सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी । 
अवतोर्णोड्यमधुना. सम तेजो5्पहारकः ॥७७॥ 
ज्ञाततत्त्वः प्रभुः पूर्णो रणं कः कतुमिच्छति । 
क्षामयाम्यपराध॑ स्वमस्थ पादाब्जवन्दनात्‌ ॥७८॥ 
इत्युक्त्वा सो5ग्रहीत्‌ पादों रामस्य भुगुनन्दनः । 
एवं मा कुरु हे ब्रह्मन वन्द्योइसि जगतः प्रभो ॥७९॥ 
जामदग्त्य तपोराशों त्वयि नः संततं नतिः । 
ततो5उ्जलिपुटे बद्धवां रामः पद्भधुजलोचन: ॥॥ 
ववन्दे मुनिशादल भागेव॑ -बीतविग्रहम्‌ ॥८०॥ 


9 
भागव उवाच 

निसगंकल्याणविधो त्वय्याशों: पुनरुत्थिता । 
तथाप्याद्ास्महे नित्यं वयं भक्ताः प्रभुभंवान्‌ ॥८१॥ 
विस्तारयद्रशः. शुश्न॑ राघकेन्द्रकुलेब्मले । 
दशरदां च सहस्नाणि तप त्रेलोक्यमण्डले ॥८२॥ 
हर राम भुवो भार कृतार्थथ निजान्‌ जनान्‌ । 
इत्युक्वा तुष्टटदयों निर्जेगासम भृगत्तमः ॥८३॥ 

इतिश्रोमदादिरामायणे. ब्रह्मभुशुण्डसंवादे. भागव- 


निर्जयो नाम अष्टसप्ततितमो5ष्ध्याय; ॥७८॥ 
श्र 


१. अमुष्यास्य सदा --मथु, बड़ो० । २. तपनू--रीबाँ । ३. "निर्जये--अयो०, 
रीबों, सथु०, बड़ो० | 


एकोनाशातितमो-ध्यायः 
ब्रझ्मेवाच 


विश्वासित्रस्थानुमत्या जनकः सुमहाशयः' । 
उमिलां लक्ष्मणायादान्माण्डवीं भरताय च॥ १॥ 
श्रुतकीति दात्रहन्त्रे विधिवत्‌ प्रददों नूपः। 
पारिवहँसदाद भूयः सर्वेभ्यय्च पृथक पृथक ॥ २॥ 
गजानू दशसहस्राणि हयानामयतं नृपः । 
सुवर्णानि च रत्नानि रथांइच सपरिच्छदान्‌ ॥ ३ ॥ 
दासीः: कसलपत्राक्षी: सालडझ्भारा: शुभाननाः । 
सोीताये जनकः प्रादादन्यच्च विपु्ल धनम्‌ ॥ ४ ॥ 
उमिलाये च साण्डव्ये श्रुतकीत्ये तथैव च । 
असंख्येय॑ वस्तु॒प्रादादुत्तरोच्ततो वरम्‌ ॥ ५॥ 
पुर; प्रस्थानसमये सुमहान्‌ भड्भलोत्सवः। 


अभृद्राघववर्यस्य वरवध्वति मड़लम्‌ ॥ ६ ॥॥ 
विवाहमजले पीतवस्त्रवेश्ञादिभषिताः । 
रामलक्ष्मणदत्रुध्न भरता रेजिरेतराम्‌ ॥ ७ ॥ 


वद्धु दुन्दुभिभेरोभिः पणवानकगोमुखे: । 
अन्येर्माड्रलिकेर्वाद्य: स शब्द: सुमहानभूत्‌ ॥ ८ ॥ 
विमानावलिभिव्योम. देवें: कोतुकसंगते: । 
सिद्धविद्याधराद्येइ्च व्याप्ततासोत्‌ समनन्‍्ततः ॥ ९॥ 
मज़ले सुमहत्तत्र नरनारोगणेष्वभत्‌ । 
सीतारामौ शुभाशीरभिन्रनहाणा: समपोषयन्‌ ॥१०॥ 
सुमहान्मड्भ लोपेतो राजा वद्रथः छृती । 
सवधकेः  सुतेयुंक्तः  साकेतपुरमागसत्‌ ॥११॥ 
तत्र वेबाहिक दिव्यं कोतुक॑ परिपद्यताम्‌ । 
जनानां नयनातन्दों बभव सुमहान महुः ॥१२॥ 


१. स महा-सथु०, बड़ो०। २. मनोज्ञ कर ततो वरं--अयो०, रीबाँ। 
३. पुरा--अयो०, मथु०, बढ़ो० । ४. “वध्वे सु” | 
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गीतवाद्यविनोदिव महता . संञ्रमेण च । 
वरवद्भधुवो: प्रवेशेणाध्प्ययोध्या शुशुभेतराम्‌ ॥१३॥ 
चित्रध्वजपताकाञभंवनानि विरेजिरे । 
लाजदध्यक्षतजलेः।. पुराध्वानो.. विरेजिरे ॥१४॥ 
स्थले-स्थले' च नारीणां सुगीतं समजायत । 
शुभाशिषः प्रयुब्जाना ब्राह्मणा समुपाययु: ॥१५॥ 
नर्तक्यों ननृतुदचेव गन्धर्वा जगुरुच्चकेः । 
जगत प्रमुमुदे सर्व सोतारामस्वयंवरे ॥१६॥ 
भक्‍ताः परमहंसाइच महाभागवता नराः॥। 
दृष्ट्वा सीतायुतं राम॑ स्वभाग्यं बहु सेनिरे ॥१७॥ 
तथा सुक्ष्मद्श। केचिद्योगिनों रामसेवकाः। 
रामे नित्यस्थितां सोतां विशेषाद दद्शुमुंदा ॥१८॥ 
अमृतौघप्रवर्षीघ च. स॒ काल: समभन्नृणाम्‌ । 
यत्र सीतायुतं राम ददुशुः प्राकृता अपि ॥१९॥ 
परंब्रह्य पराद्कक्तिः सीतारामेति कथ्यते। 
चिदानन्दवपु:. साक्षात्कल्याणयुणचचितम्‌ ॥॥२०॥ 
तद्स्य गोचरं दृष्टयोः स वे धन्यतरो नरः। 
अयोध्यास्थान्‌ जनान्‌ सर्वान्‌ पश्पक्ष्यन्तिजानपि॥ २ १॥ 
दुग्भ्यासा नन्‍्दयामास॒रामः सौतावधूयुतः । 
यथा राकाचन्द्रया युतः शारदचन्द्रमा: ॥२२॥ 
सुखितस्यथालये स्थित्वा गोपेर्वनन्दतात्मजा । 
या रता रघ्रामेण सेवाभज्जनकात्मजा ॥२३॥ 
अंदशरूपेण. सर्वत्र सीता सर्वस्वरूपिणी । 
नानया रहितो राम: क्वचित्स्थास्यति निश्चितम्‌॥२४॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे सीतारामसमागमनों 
नाम एकोनाशीतितमोष्ध्यायः ॥७९॥ , 


१. स्थाने स्थाने--रीवाँ। २. हृद्भाग्यं--अयो०, मथु०, बड़ो० । ३. "घस्य 
बर्षी--रीवोँ । ४. “वर्जितसू--बड़ो० । ५. दशोरा*--रीबाँ। 


अशीतितमो-ध्यायः 


ब्रह्मोचाच 
इत्थं गाधिसुतो राम नोत्वा धनुरशिक्षयत्‌ । 
धनुविद्याप्रसंगेन तेन यज्ञमरक्षयत्‌ ॥ १॥ 
कृतोपकारं त॑ स्वस्थ यज्नप्रत्यूहूनाइनात्‌ । 
सीतास्वयंवरे नीत्वा तां पत्नों समकल्पयत्‌ ॥ २॥। 
वधूयुतं वर॑ राम॑ सानुज पुतरानयत्‌ । 
अयोध्यानगरीमध्ये प्रजासोख्यं वितोणंवान्‌ ॥ ३ ॥। 
एवं सहामना धोरो गाधेयो मुनिसत्तमः । 
चक्रे सेत्रों दद्वरथेन राज्ञा धर्मेण भूभुता' ॥ ४॥ 
नूप॑ मसुनिरनुज्ञाय स्वाश्रम॑ समगातततः । 
रामः स्थितो योवराज्ये प्रजासंतोषमाचरत्‌ ॥ ५ ॥ 
सोतां संतोषयन्‌ भयों रेमें केलिकदम्बकः: । 
सहजानन्दितीं रासां रतिकोटिगरोयसीम्‌ ॥ ६ 0७ 
कृतयन्नक्रियारक्षो हतराक्षससेनिकः । 
रामदचक्रे योवराज्य नन्‍्दन्‌ दशारथं नृपम्‌ ॥ ७ ॥। 
योवराज्ये स्थितो रामः प्रमोदविपिने हि तत्‌ । 
नित्यं गच्छति केल्यर्थ रूतानां भूरिसंपदा ॥ ८ ॥॥ 


झुशुण्ड उवाच 
का इमास्तत्र विपिने रूतालूलितसंपदः । 
यासु श्रीरामभोग्यत्वमाधुयं संततं स्थितम्‌ ॥ ९ ॥। 
लता: स्थावररख्पास्ताः कर्थ रामेण रेमिरे। 
एतन्न: संदायं छिन्धि भयों लोकपितासह ॥॥१०॥॥ 
बह्मोवाच 
इदं रहस्यं परम चरित्र रामस्य ते वच्सि पुराणकल्पम्‌ । 
खगेन्द्र वेदे रपि गीतपुर्वे नित्यं महाभागवतेकहद्यम ॥११॥ 
१. भूभुजा--आयो०। २. स्मरकेरि'---मथु०, बड़ो० । ३. देवेरपि--अयो० । 
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योवराज्ये . स्थितं. रामसभिरामवयोगुणम्‌ 
उदार रूपलावण्य निधि परमधामिकम्‌ ॥१२॥ 
रमसाणं श्रिया साक॑ रामया सीतया तया। 
पोयूषमिव वर्षन्तं नेत्रानन्द॑ स्ववन्धुषु ॥१३॥। 
जननीं तोषयन्तं च वात्सल्यरसरूपिणीम्‌ । 
कृतनीराजन॑ नित्य सायंप्रातदिने दिने ॥१४।॥। 
मृगयाभिः खेलसानं धावन्त॑ घनकानने । 
पितुदंशरथस्यापि प्रयन्त॑ सनोरथान्‌ ॥१५॥ 
सहल्ल॑ शरदों याताः निवसन्तं पितुगंहे । 
कदाचिदेकान्तचरं नारदः. प्रत्यपद्यत ॥१६॥ 
त॑ दृष्टवा सहसोत्थाय ब्रह्मदृतं मुनोश्वरम्‌ । 
सुस्थितं चाहेयाउचक्रे पाद्यार््यचसनादिभिः ॥१७॥ 
कृतातिथ्यो मुनिश्रेष्ठी ननन्‍्दथु: प्रीतमानसः । 
उवाच स्मयम्रानस्तं प्रीत्युन्नमितलोचन: ॥१८॥। 


नारद उवाच 


तव राम चरित्रेण नन्दितं सकल जगत । 
भक्ताः: परमहंसाइच श्रव्णन कृताथिताः ॥१९॥ 
गायन्ति सुरनायंइच सुन्दर विसले यहा: । 
गल्नाम्बुपावन॑ साक्षात्‌ पीयूषोघप्रवर्षणस ॥॥२०॥॥ 
रामरासेति भवतोी यघ्नामश्रुतिगोचरम्‌ । 
तदेव शरणं लोके इदानों निरद्चिचतं प्रभो ॥२१॥ 
नासता रूपेण बहुधा क्रीडसे पुरुषोत्तम । 
लीलया रमयन्‌ विद्वं भक्तान्‌ भागवतान्‌ नरान्‌ ॥२२॥ 
नहि ते पुर्णरूपस्यथ न्यूनता क्वापि दबयते। 
रूपसाधुयविक्रान्तिगुणशी रा दिषु प्रभो ॥२३॥ 
पूर्णोइसि ब्रह्मरूपोईसि तादु्श चरित॑ तब । 
जीवन भक्तलोकानामवाइमनसयोचरम्‌ ॥२४॥ 


जल] सारी । २, नित्यकावर्ण्यं--रीवाँ | ३. 'स्ते--मथु०, 
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सर्व जानासि विषय कृतं॑ कतेव्यमेव च। 
नापेक्षते नियोगं त्वं ब्रह्मणोषपि महात्मनः ॥२५४७ 
तथापि सेवकनित्यं प्रार्थनीय: प्रभु: प्रभो। 
स्वतन्त्रेच्छो दयासिन्धुः पूर्णात्मा भक्तशेवधि: ॥२६॥ 
इति विज्ञाय विधिना प्रेषितो5ह॑ त्वदन्तिके । 
कथयिष्यासि संदेश श्वूणोत्ु भगवान्‌ किल ॥२७॥ 
साकेतपुरपयेन्ते यद्रसालवनं महत्‌। 
तत्रनार्यों लतारूपास्तव भक्ता जगत्पते ॥२८॥ 
सन्‍्मानसभवाः पूर्व सुष्ट्यादों ब्रह्मण: किल। 
ब्रह्मकल्पे संप्रसुता. विधेर्मानसतोी मम ॥२९॥ 
चन्द्रानना: शुभोदर्का उदारास्तनुमध्यमाः । 
तडित्कोटिप्रभाः इ्यासा: सुनासामृतलोचनाः ॥॥३०॥॥ 
इन्दिरा एवं ताः साक्षात्‌ सोन्दर्येण स्मरप्रिया: ।॥ 
ज्योत्स्नावलक्षहसिता असितापाड्भकेलय: ॥३१॥ 
ता वीक्ष्य मुमुहुः सर्वे देवता विधिपादवेतः । 
संपन्न वयसो. ज्ञात्वा प्रोक्तवानहमुत्तमम्‌ ॥३ र॥। 
सुन्दरी: सकलास्तास्तु निजसानससंभवाः । 

भो भो पुच्यो दिव्यरूपा भवन्त्यः स्वोचितान्‌ जनान्‌ ४३ रे॥। 
वृण्चन्तु. देवगन्धवेराक्षषेष यथास्पुहम्‌ । 
नगनागमनुष्येष पशुषु द्रमपक्षिषु ॥३४॥ 
यथायोगं. यथाकाम लभस्तां शुभगान्‌ बरान्‌ । 
स्‍त्रीणां हि भतंव गतिभंतुधंम: सदागतिः ॥३५॥ 
इत्युक्त्वा विरते वाक्‍्यं सयि_ नोचुः शुचिस्मिताः । 
ततो<हूं रूज्जिता ज्ञात्वा ब्राह्मीं विद्याम॒वाच ह ॥३६॥ 
वद  त्वं पुत्रिके एता भगिनीमसंन्मनोभवा:* । 
वरार्थ स्पृहयन्त्वेतास्त्रेलोक्ये भरितेजसम्‌ ॥ 
सरस्वती तु॒ताः सर्वा एतत्‌ प्रोक्तवती बचः ॥३७॥ 


१. असृतामि--अयो०। २, “थे रतिराशयः--रीवाँ । ३. “योग्य--रीबाँ । 
४, यदि--रीवाँ | ५. यद्ि--रीवाँ। ६. "दया:--रीवाँ । 
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सरस्तरत्युवाच 

अये भगिन्यः शुषण्वन्तु हितं वः प्रोच्यते बच: । 
विधीयतां तत्तथंव ममवाज्ञातमा चिरस्‌ ॥३८॥ 
देवानां.. प्रवरः शक्रः सर्वेदेवगणबंतः । 
ततदच द्वादशादित्या वसवोष्ष्ठों च शंकराः ॥३९॥ 
एकादश च विश्वेच साध्याइ्च मस्तस्तथा । 
अन्ये च विविधेद्वर्यभूषिता देवसत्तमा: ॥४०॥ 
गन्धर्वाइच तथा सिद्धा मुख्याध्चित्ररथादयः । 
देत्याइव बहुवः सन्ति मुख्यस्तेषां वलिसंतः ॥४१॥ 
राक्षसाइचेव विविधा भूतिभाजों भवे मम । 
तथेव दानवाः सन्ति वराद्या बलशालिनः ॥४२॥ 
सनुष्याणां न॒पाः श्रेष्ठा सत्येलोके सहस्रशाः । 
स्रोतसां सागरो राजा नगानां च हिमालयः ॥४३॥ 
मेरुर्वा सर्वदेवानां. स्थानभूतों सनोरसः। 
सुपर्णो वासुकिः श्रेष्ठी हरेरंश। सनातनः ॥४४।॥ 
एपां सध्ये यथाकामं वरार्थ प्रतिपद्यते । 
इत्यादेशों विधेः सख्यस्शेलोक्यपरमेष्ठचिन: ॥४५॥ 
विधीयतां तथा कार्य भवतोनां हित॑ हि तत्‌ । 
तदाकर्ण्यावदन्‌ वाक्य ता: सर्वाः पद्मलोचना: ॥४६॥ 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशण्डसंवादे वल्लरीमोक्षोपाख्यान 

नाम अद्योतितमो5्थ्याय: ॥८०॥ 


| १. विविधा देवा विविभेरवर्यभूषिता:--मथु०, बड़ो०॥ २. यथा--रीवाँ। 
कह. “ख्वाने--अयो०, रीवाँ, मथु०, बड़ो० । 


४३ अष्टसप्रतितमो पध्याय: ३३७ 


ब्रह्मोवाच 
एवं वादे निवुत्तेंइ्भूद्वीरकेलि:ः परस्परम्‌ | 
ततः स भागेंवों राम निर्वेण्यं बहुधा मुनिः ॥६३॥ 
उवाच बचनं शानन्‍्तं॑ बोतरोषस्तु तत्क्षणात्‌ । 
अहो त्रेलोक्यममुना सुखितं जायतेतराम्‌! ॥६४॥ 
कोष्यं सोन्दर्यमसाधुयेसमुदायः सुखावहः । 
बाल: कुबलयद्यामों रामः कमललोचन: ॥६५॥। 
दृष्टिमानन्दयत्येष जगतां पुरुषोत्तम: । 
कस्तेव समर कुर्यान्नित्रानन्देत स्वासिना ॥६६॥ 
स पूर्ण: पुरुषों होषोउ्वतीणों भूमिभारहत्‌ । 
ज्ञासतारों न केनापि मनुजत्वेन मनन्‍्यते ॥६७॥ 
पूर्ण ब्रह्म चिदानन्द॑ सनुजाकृति दृहयते। 
नानेन सदृदां वस्तु दृइयते खुबनत्ये ॥६८॥ 
इंदं॑_ तत्तेजसां तेजो नेयानां ज्ञेयमुत्तमस । 
न ज्ञातं येन तज्जन्म मुधेव समभद्‌ भुवि ॥६९॥ 
येन ज्ञातो हासो देवः समृत्योमुत्युतामियात्‌ । 
तसोउस्स पुर्णरपाय पुरुषाय महात्सने ॥७०॥ 
योगीन्द्रहदयागारवासिने ब्रह्मरूपिणे । 
अनेन तुल्यतामेति एब एवं. सहाशय: ॥७१॥ 
अय॑ रामो लोकरामो रमाया वलल्‍्लभ: स्वयम्‌ । 
नसास्यसुष्य चरणों बालकस्य महात्मनः ॥७रा।। 
एप एव गरवेन्द्रस्य सुखितस्यालये वसन्‌ । 
जघधान राक्षसानोक॑ स्ववीयेंण सहाबरूस ॥७३॥ 
बलकृष्णादिख्पाणि अमुष्येव. महात्मनः । 
एष पूर्ण: स्वयं रामो विध्वरूपो जनादेनः ॥७४॥ 
नचास्य॒प्रभवों नान्‍तो न सध्यं न पुनर्भवः । 
पुर्णरूप: स्वयं लाभः स्वतन्त्रो निरवग्रहः ॥७५॥ 


१. जायतां तदा--रीवाँ । २. पुरो मम--मथु०, बड़ो० | ३. सुपुर्णे:--मथु०, 
बड़ो० । ४.:ज्ञाततत्त्वो-रीवाँ । 


३३८ भुशुण्डि-रामायणे 


नास्थ लोलाविधों कश्चिद्धेतुरस्ति जगत्तवये 
अयसेव स्वरूपेण... चिदानन्दमयाक्ृति: ॥७६॥ 
अमुष्य सहजा शक्ति; सूष्टिस्थित्यन्तकारिणी । 
अवतोर्णोब्यमधुना मम तेजोड्पहारकः ॥७७॥ 
शाततत्त्वः श्रभुः पूर्णो रणं कः कतुंमिच्छति । 
जासयास्यपराध॑ स्वमस्थ पादाब्जवन्दनात्‌ ॥७८॥ 
इत्युक्तवा सो»ग्रहीत्‌ पादो रामस्य भूगुनन्दन: 
एवं मरा कुर हे ब्रह्मन्‌ वन्द्योएई्सि जगत: प्रभो ॥७९॥ 
जामदस्त्य तपोराशों त्वयि नः संततं नतिः । 
ततो5ःजलिपुटे बद्धवा रामः पद्धजलोचनः ॥ 
ववन्दे सुनिशाल्ल भार्गव॑ वीतविग्रहम ॥८०॥ 


भागव उवाच 


निसर्गकल्याणविधो त्वय्याज्ञो: पुनरुत्यिता । 
तथाप्याशास्महे नित्य॑ वय॑ भक्ताः प्रभुभंवान्‌ ॥८१॥ 
विस्तारयद्यशः  शुश्न॑ राघवेदकुलेड्मले । 
शरदां च सहस्नाणि तप त्रेलोक्यमण्डले ॥८२॥ 
हर रास भुवो भार कृतार्थय निज्ञान्‌ जनान्‌ । 
इत्युक्वा तुष्टहददयों निर्जगाम भृगत्तमः ॥८३॥ 
इतिश्रीमदादिरासायणे. ब्रह्मभुशुण्डसंवादे. भार्गव- 
निर्जयो नाम अष्टसप्ततितसोड्ध्याय; ॥७८॥ 


गा, 


६. असुष्यास्य सदा'--मथु, कड़ो० । २. तपन--रीवाँ | ३. "निर्जेये--अयो० 
रैों, सथु०, बढ़ो० | | 


एकोनाशातितमो-ध्याय: 
ब्रह्मोवाच 


विश्वासित्रस्थानुमत्या जनकः सुमहाह्यय:' । 
उमसिलां लक्ष्मणायादान्माण्डवीं भरताय च॥ १॥ 
श्रुतकोति शअत्रहन्त्रे विधिवत्‌ प्रददो नृपः। 
पारिवहेमदाद्‌ भूयः सर्वेभ्यक्च पृथक पृथक ॥ २॥ 
गजानू दशसहस्राणि हयानासयुतं नुपः । 
सुवर्णानि च रत्नानि रथांइच सपरिच्छदान्‌ ॥ ३ ॥ 
दासी: कमलपत्राक्षी: सालद्भारा: शुभाननाः । 
सोीताये जनकः प्रादादन्यच्च विपुलं घनम्‌ ॥ ४ ॥। 
उमिलाये च माण्डव्य श्रतकीत्यें तथेव च। 
असंख्येय॑ वस्तु ॒प्रादादुत्तरोत्तरतो वरम्‌ ॥ ५॥ 
पुर; प्रस्थानसमयें सुमहान्‌ मद्भुलोत्सवः। 


अभृद्राघववर्येस्य वरवध्वति मड़ुरूम ॥ ६॥ 
विवाहमद्धले पीतवस्त्रवेशादिभषिता: । 
रामलक्ष्मणद्यत्रध्न भरता रेजिरेतराम्‌ ॥ ७॥ 
शब्भु दुन्दुभिभेरीमिः पणवानकग्रोमुखेः । 


अन्यर्माड्ललिकेर्वा्यं: स दाब्द: सुमहानभूत्‌ ॥ ८ ॥ 
विमानावलिभिव्योम. देवें: कोौतुकसंगते: । 
सिद्धविद्याधराद्रश्च व्याप्तमासोत्‌ समन्ततः ॥ ९ ॥ 
सद्भूल॑ सुमहत्तत्र नरनारोगणेष्वभत्‌ । 
सोतारामो शुभाशीभिन्राहाणा: समपोषयन्‌ ॥१०॥ 
सुमहान्मड्भ लोपेतो राजा दद्ारथः कछृती।॥ 
सवधकेः  सुतयुक्तः साकेतपुरमागसत्‌ ॥११॥ 
तत्र वेवाहिक दिव्यं कोतुक॑ परिपद्यताम्‌ । 
जनानां नयनानन्दों बभव सुमहान्‌ स॒हुः ॥१२॥ 


१. स महा-मथु०, बड़ो०। २. सनोज्ञं डेट ततो बरं-अयो०, रीबाँ। 
३. पुरा--अयो०, सथु०, बड़ो०। ४. “वध्वे सु” ] 


३४० भुशुण्डि-रामायणे 


गीतवाद्यविनोदेष महता  संज्रमेण च्‌। 
वरवद्धवो: प्रवेशेणाध्प्ययोध्या शुश़्भेतराम ॥१३॥ 
चित्रध्वजपताकादयेभवनानि विरेजिरे । 
लाजदध्यक्षतजल; पुराध्वानों विरेजिरे ॥१४॥ 
स्थले-स्थले' च नारोणां सुगीतं॑ समजायत । 
शुभाशिषः प्रयुग्जाना ब्राह्मणा समपाययः ॥१५॥ 
नतेक्यो ननृतुश्चंब गन्धर्वा जगुरुच्चके: । 
जगत्‌ प्रमुमुदें सर्व॑ सीतारामस्वयंवरे ॥१६॥ 
भक्‍ता: परमहंसाइच महाभागवता नराः। 
दृष्ट्वा सोतायुतं राम॑ स्वभाग्यं' बहु मेनिरे ॥१७॥ 
तथा सुक्ष्मद्श। केचिद्योगिनो रामसेवकाः 

रामे नित्यस्थितां सोतां विशेषाद ददशर्मदा ॥१८॥ 
अमृतोधप्रवर्षी च स॒ काल: समभनन्‍नणाम । 

यत्र सोतायुत॑ राम दद्शु: प्राकृत अपि ॥१९॥ 
परब्रह्म पराशक्तिः सीतारासेति कथ्यते। 
चिदानन्दवपु: साक्षात्कल्याणगणर्चाचतम * ॥ २०॥ 
तद्स्य गोचरं दृष्ठद्योः स वे धन्यतरो नर; 
अयोध्यास्थान्‌ जनान्‌ सर्वान्‌ पशुपक्ष्यन्तिजानपि॥२१॥ 
दृशभ्यामा 'नन्‍्दयामास रासः सीतावधुयुतः । 
यथा राकाचन्द्रिया युतः श्ारदचर्रमा: ॥२२॥ 
सुखितस्यालये स्थित्वा गोपेन्द्रनन्दनात्मजा । 

या रता रघ्रामंण सेवाभज्जनकात्मजा ॥२३॥ 
अंदरूपेण सर्वत्र सीता सर्वस्वरूपिणी। 
नानया रहितो राम: क्वचित्स्थास्यति निश्चितम्‌ ॥ २४॥॥ 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे सोतारामसमागमनो 
नाम एकोनाशीतितमोड्ध्याय: ॥७९॥ 


स्थाने स्थाने--रीवाँ । २. हृदूभाग्यं--अयो०, सथ० बड़ो० । ३. "घस्य 
व॒षो--रीवाँ । ४. "वर्जितमू--बड़ो० । ५ इृशोरा? रबी 


अशीतितमो-ध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
इत्थं गाधिसुतो राम॑ नीत्वा धनुरशिक्षयत्‌ । 
धनुविद्याप्रसंगेन.. तेन यज्ञमरक्षयत्‌ ॥ १॥ 
कृतोपकारं त॑ स्वस्थ यज्नप्रत्यूहनादइनात । 
सीतास्वयंवरे नोत्वा तां पत्नों समकल्पयत्‌ ॥ २ ॥ 
वधूयुतं बर॑ राम॑ सानुजं पुनरानयत्‌ । 
अयोध्यानगरीमध्ये प्रजासोख्यं वितीर्णवान्‌ ॥ ३ ॥ 
एवं समहासमना धोरों गाधेयो मुनिसत्तमः । 
चक्रे मेत्रीं दशरथेन राज्ञा धर्मेण भभुता' ॥ ४ ॥ 
नुप॑ मसुनिरनुज्ञाय. स्वाश्रम॑ं समगातततः । 
रामः स्थितो योवराज्ये प्रजासंतोषमाचरत्‌ ॥ ५ ॥ 
सीतां संतोषयन्‌ भयों रेमें केलिकदम्बकः । 
सहजानन्दिनीं रामां रतिकोटिगरीयसीम्‌ ॥ ६ ॥। 
कृतयज्ञक्रियारक्षो हतराक्षससेनिकः । 
रामदचक्रे योवराज्यं ननन्‍्दन्‌ दशरथं नुपम्‌ ॥ ७॥ 
योवराज्ये स्थितो रामः प्रमोदविपिने हि तत्‌ । 
नित्यं गच्छति केल्यर्थ लछतानां भूरिसंपदा ॥ ८ ॥। 
भ्रुशुण्ड उवाच 
का इसमास्तत्र विपिने लताललितसंपदः । 
यासु श्रीरामभोग्यत्वसाधुयं संततं स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
लताः स्थावररूपास्ता: कथं रासेण रेमिरे। 
एतन्न:ः संशय छिन्धि भयों लोकपितामह ॥१०॥ 
ब्रह्मोवाच 
इद रहस्य परम चरित्र रामस्य ते वच्सि पुराणकल्पम्‌ । 
खगेन्द्र वेदे 'रपि गीतपूर्व नित्यं महाभागवतेकहद्यम्‌ ॥११॥ 
१. भूभुजा--आयो०। २. स्मरकेलि"-मथु०, बड़ो० । ३. देवेरपि--अयो० । 


इ४२ 


भुशुण्डि-रामायणे 


योवराज्ये स्थितं रामसभिरामवयोगुणम्‌ ' । 
उदार रूपलावण्य निधि परमधासिकम्‌ ॥१२॥ 
रससाणं श्रविया साक॑ रामया सीतया तया। 
पीयूषसिव वर्षन्तं॑ नेत्रानन्द॑ स्ववन्धुष ॥१३॥ 
जननीं तोषयन्त॑ च वात्सल्यरसरूपिणीम्‌ । 
कृतनोराजनं॑ नित्य सायंप्रातदिने दिने ॥१४॥ 
सृगयासि: खेलमानं धावन्त॑ घनकानने । 
पितुर्दशरथस्थापि पुरयन्त॑ सनोरथान्‌ ॥१५॥ 
सहल॑ शरदो याताः निवसन्तं पितुगंहे । 
कदाचिदेकान्तचरं नारद प्रत्यपद्यत ॥१६९॥ 
त दृष्ट्वा सहसोत्थाय ब्रह्मदृतं मनोह्वरम । 
सुस्थितं चाहंयाउचक्रे पाद्यार्ध्याचसनादिभि: ॥१७॥ 
कृतातिथ्यो मुनिश्रेष्ठों नन्‍्दथुः प्रीतमानसः । 
उवाच स्मयसानस्तं प्रोत्युन्नसितलोचन: ॥।१८॥ 


नारद उवाच 


तव राम चरित्रेण नन्दितं सकल जगत । 
भक्ता: परमहंसाश्च श्रवर्णन कृता्थिता: ॥१९॥ 
गायन्ति सुरनायंह्च सुन्दर विमले यश: । 
गज्ञाम्बुपावन साक्षात्‌ पीयषोघप्रवर्षणस ॥॥२०॥ 
रामरासेति भवतोी यक्नामश्रतिगोचरम । 
तदेव शरणं लोके इदानीं निर्चचितं प्रभो ॥२१॥ 
नास्‍ना रूपेण बहुधा क्रीडसे पुरुषोत्तम । 
लीलया रमयन्‌ विश्वं भक्तान्‌ भागवतान नरान ॥२२॥ 
नहि ते पुर्णरूपस्य न्यूनता क्वापि दब्यते। 
प्रभो ॥२३॥ 
पूर्णोइसि ब्रह्मरूपोषसि तादशं चरितं तब । 


जीवन भक्तलोकानामवाडसनसगोचरम्‌ ॥२४॥ 


१. कल्याणगुणसागरं-रौबाँ। २. नित्यलावण्यं--रीबवाँ । ३. 'स्ते--मथु ०, 


अशीतितमोडध्याय: ३७३ 


सर्वे जानासि विषय कृत कतंव्यमेव च। 
नापेक्षसे नियोगं त्वं ब्रह्मणोषपि महात्मनः ॥२५॥ 
तथापि सेवकनित्यं प्रार्थनोीयः प्रभुः प्रभो। 
स्वतन्त्रेच्छो दयासिन्धु: पूर्णात्मा भक्तशेवधिः ॥२६॥ 
इति विज्ञाय विधिना प्रेषितो5ह त्वदन्तिके । 
कथयिष्यासि संदेश श्वुणोतु भगवान्‌ किल ॥२७॥ 
साकेतपुरपयेन्ते यद्रसालवनं महत्‌। 

तत्र नार्यों छतारूपास्तव भक्ता जगत्पते ॥२८॥ 
सन्‍्मानसभवा: पूर्व सुष्टयादों ब्रह्मण: किल। 
ब्रह्मकल्पे संप्रसुता' विधेर्मानसतोी. मम ॥२९॥॥ 
चन्द्रानना: शुभोदर्का उदारास्तनुमध्यमाः । 
तडित्कोटिप्रभा; व्यामाः सुनासामृतलोचनाः ॥३०॥॥ 
इन्दिरा एवं ताः साक्षात्‌ सौन्दयेंण स्म्रप्रिया: । 
ज्योत्स्नावलक्षहसिता असितापाड्डकेल्य: ॥३१॥ 
ता वीक्ष्य मुमुहुः सर्वे देवता विधिपाइवेतः । 
संपन्न वयसोी ज्ञात्वा प्रोक्तवानहमुत्तमम्‌ ॥३२॥ 
सुन्दरी: सकलास्तास्तु निजमानससंभवा: । 

भो भो पुच्यो दिव्यरूपा भवन्त्य: स्वोचितान्‌ जनान्‌ ४३३१ 
वण्वन्तु. वेवगन्धवेराक्षसेष्‌. यथास्पहम्‌ । 
नगनागमनुष्येष पदुषु द्रमपक्षिषु ॥३४।॥ 
यथायोगं. यथाकाम लभन्तां शुभगान्‌ वरान्‌ । 
स्‍त्रीणां हि भर्तेव गतिभेतुधम: सदागतिः ॥३५॥ 
इत्युक्त्वा विरते वाक्य सयि_ नोचुः शुचिस्मिताः । 
ततोष्हं लज्जिता ज्ञात्वा ब्राह्मीं विद्यामुवाच ह ॥३६॥ 
वद  त्वं पुत्रिके एता भगिनीमेन्मनोभवा:' । 
वरार्थ स्पृहयन्त्वेतास्त्रेलोक्ये भ्रितेजसम्‌ ॥ 
सरस्वतो तु ताः सर्वा एतत्‌ प्रोक्तवती वचः ॥३७॥। 


१. असृताभि--अयो०। २. “थे रतिराशय:--रीबाँ। ३. “योग्यं--रीबाँ । 
४. यदि--रीबाँ । ५. यद्--रीवाँ | ६. "द्या:--रीवाँ । 


२४४ भुशुण्डि-रामायणे 


सरस्वत्युवाच 

अये भगिन्यः शृष्वन्तु हितं वः प्रोच्यते वचः । 
विधीयतां तत्तथेव ममवाज्ञातमा चिरम्‌ ॥३८॥ 
देवानां प्रवरः: शक्र: सर्वेदेवगणबुंतः । 
ततदच द्वादशादित्या वसवोष5ष्टो च शंकराः ॥३९॥ 
एकादश च विश्वेच साध्याइच मरुतस्तथा । 
अन्ये च विविधेश्वयंभ्षिता देवसत्तसा:' ॥४०॥ 
गन्धर्वाइच तथा सिद्धा मुख्याध्चित्ररथादयः । 
देत्याइच बहवः सन्ति मुख्यस्तेषां वलिमंतः ॥४१॥ 
राक्षमाइचेव विविधा भतिभाजों भवे मम। 
तथव दानवाः सन्ति वराद्या बलश्ालिनः ॥४२॥ 
सनुष्याणां नृपाः श्रेष्ठा मत्यंछोके सहख्रह्यः। 
स्रोतसां सागरो राजा नगानां च हिमालयः ॥४३॥ 
सेरुवा सर्वदेवानां. स्थानभूतो सनोरमः । 
सुपर्णों वासुकिः श्रेष्ठो हरेरंश! सनातनः ॥४४॥ 
एा मध्ये यथाकामं वरार्थ प्रतिपद्यते । 
इत्यादेशों विधेः सख्यस्जैलोक्यपरमेट्ठिन: ॥४५॥ 
विधीयतां तथा कार्य भवतीनां हितं हि तत्‌ । 
तदाकर्ष्याबदन्‌ वाक्य ता: सर्वा: पद्मलोचना: ॥४६॥ 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे वल्‍्लरीमोक्षोपास्यान * 

नाम अद्योतितमोधष्ध्याय: ॥८०॥ 


१. विविधा देवा विविधैद्व्यभूषिता:--मथु०, बड़ो०। २. यथा--रीवाँ । 
३. “ख्याने--अयो०, रीबवाँ, मथु०, बड़ो० | 


8४ 


एकाशी तितमोष्याय: 
कन्यका ऊचुः 


सरत्वति महाप्राल्ने कथमेवं व्रवीषि नः। 
तुच्छे हि जगदेवेद॑ आज्रह्मस्तम्बतोडखिलम्‌' ॥ १ ॥ 
सारसेक॑ रामनास विदवे यस्य महात्मन: । 
रामस्य देववन्द्स्थ त्रयीतत्त्वार्थरूपिणम [ण: | ॥२॥ 
कायेन मनसा वाचा तसेवाखिलरूपिणम्‌। 
प्रतिपद्यामहे.. नान्‍य देव॑ गन्धर्वभेव च ॥ ३ ॥ 
अनित्येव विधेलेक्ष्मोवेंसुनां वासवस्थ च। 
गन्धर्वाणां दानवानां देत्यानां चेव रक्षसाम्‌॥ ४॥ 
इति विज्ञाय गणितं तृणवत्‌ सकल जगत्‌ | 
ततदचुकोप सहसा तास्वहूं प्रतिकूलतः ॥ ५॥ 
उवाचपरुष॑ वाक्य रुषा रज्जितलोचनः । 
भवतीनामलब्योध्सो स्त्रीणां रामः सुदुर्लेभ:ः ॥ ६॥ 
भतृद्वारा गतिस्तासां युष्माक विधिदशिता' | 
तच्चेन्न मनन्‍्यथ तदा स्थावरा भवत स्त्रियः ॥ ७॥ 
मां शक्रं च तथा देवं [व| गणं सकलमद्भुतम्‌ । 
गन्धर्वाइच तथा दिव्यानन्यांदव सम सुष्टिजान्‌ ॥ ८ ॥ 
यतो5्वगणयाउचक्र॒य॑य॑ पद्मविलोचना: । 

तेन दोषेण गन्धव्यें: स्थावरी वृत्तिमाप्स्यथ ॥ ९ ॥ 
इत्युक्त्वा परुषं शाप विरते मयि तत्क्षणात्‌ । 
प्रोचुस्ताः सकला: हाप्ताः संतप्ता निजमानसे ॥१०॥ 


१. कन्या--अयो०, रीवों । २. तोषितमू--अयो० । ३० ता: सवो:--अयो०, 
रीवाँ। ४. भर्ता नरो--रीवाँ । ५. दर्शित:--रीवाँ | ६. गंधवी:--रीबवाँ । ७. परुषा 
तत्न--रीबाँ । 


३४६ भुशुण्डि-रामायणे 
कन्या ऊचु। 


कदा विधे' विमोक्ष्यमः झापादस्माज्ुयडूरात। 
असंशयज्न: संतप्ता एतद्‌ ब्रहि पितामह ॥११॥ 
यथा कुर्यात्‌ पिता नणां सदसद्वा तथा भबेत । 
पितेव चेदशुभकृत्‌ -तहिं शर्म करोतु कः ॥१२॥ 
तदाहमूचे निजमानसो>्धू वा: कन्या: स्थिता: पुरतः श्ापतप्ताः । 
निर्मायभूयः करुणावशंवदः तासां रूप सार्थक संविधत्सु: ॥१३॥ 
प्राप्त सारस्वते कल्पे द्वाविशतितसे युगे। 
त्रेतायां. सरयूतीरे.. त्रिशद्योजनसण्डले ॥।१७॥ 
अयोध्यायां ब्रह्मपुर्य्या स्वयं रामो भविष्यति । 
भुवोी भारावताराय पूर्णब्रह्या सनातनः ॥१५॥ 
राम एवं स्वयं स्वामी ज्ञापं वो मोचयिष्यति। 
भविष्यति च भर्ता वः स एवं जगदोदवरः ॥१६॥ 
तत्पादपद्मरजसा धृतशापा. भविष्यथ । 
तावत्तत लतारूपमास्थाय. सरयतदे ॥१७॥। 
तिष्ठत्तु सकला यूयं रसालविपिने शुभे। 
इत्युक्त्वा मयि निर्याति लतास्ता अभवन्‌ भवि ॥१८॥ 
यथानिरूपिते स्थाने पुष्पवत्यः फलानता: 
रसालद्रमस्कन्धेषु परिरब्धसुविग्नहा। ॥१९॥ 
षद्त्रिशत्कोटिगुणिता:. सौरभाज्चितविग्नहाः 
वर्षावातातपहिम॑ सहन्त्यो. ब्रतकशिता: ॥२०॥ 
तलच्छायानिषादीनि शिवलिज्रानि कोटिश:ः 
पुजयन्त्यः सुपष्पोधें: काले-काले दिवानिशम्‌ ॥२१॥ 
एवं सारस्वतं॑ कल्प॑ कष्टेन समुपाधिता: 
तासां समुद्धुति राम इदानीं कर्तृमहेंसि ॥२२॥ 
अवतो्ण:ण सदा च॒ त्वं परमात्मा सनातनः। 


समुद्र विल्म्बेन नोपेक्षस्त स्वसेवकान्‌ ॥२३॥ 
3 मर शत लिकललम 


१. विभो--अयो० । २. निर्मोध्ष्याम:--सथु०, बड़ो० । ३. यावत्‌--रीबाँ । 


अाकानुडा 


काका 


अिलाहाएतन 


निकला 


एकाशीतितमोउचण्याय: ३४७ 


अतः पर विलस्बस्तु तासां सोख्येपन्तरायकः । 
एतद्विरड्चिराह त्वां. राम राघवपुद्धव ॥२७४॥ 
अतः पर प्रभो तावचथाहँ कर्तुमहेसि । 
मया लब्ध॑ दहाँन ते रास पूर्णो सनोरथः ॥रपा। 
विहितो धातुरादेशों भक्तोद्धार कृतेषथिनः । 
अतः परं स्वगन्तुं मा सनुजानासि राघव ॥२६॥ 
त्वच्चश्ो गाययिष्यासि गन्धर्वान्‌ रूलितेः स्वरे: । 
वीणां क्वणन्‌ सुमधुरां सख्या तुम्बुरुणा युतः ॥२७॥ 
इत्युक्वा निर्यंेयो तस्माहेवर्षिनारिदाभिधः । 
रामेण वन्दितो भूयः सीतया चेव भक्तितः ॥२८॥ 


इति श्रोमदादिरासायणे ब्रह्मभशण्डसंवादे विधिविज्ञापनं नाम 
एकाशीतितमोष5्ध्याय: ॥ ८१ ॥ 


इचशीतितमो-ध्याय: 
ब्रह्मोवाच 
कदाचिद्‌ भ्रातृभिः साठ मृगयार्थ विनिर्भतः । 
राम: कुवलूयत्यासः कोतुकी सेनया ब॒तः ॥ १ ॥ 
दन्तिनो वाजिनइचेव स्थन्दतानि च पत्तयः । 
सज्जिताः पत्तयो रेजुनुपसूनोसंहात्मतः ॥॥ २ ॥। 
तत्र रासः स्वयं दिव्यरथोपस्थे विराजितः। 
दारदाक्रोपरि भ्राजन्‌ पूर्णचन्द्र इवाभवत्‌ ॥ ३॥ 
आवद्धरत्नकनकेष॒धिरात्तचापः 
सन्नाहवान्‌ू कनकवज्ञ्शिरस्त्रधारी । 
मृत: स वीर इव सच्चतुरद्लिणीषु 
रेजे महोज्ज्वलवपुर्नपतेः कुमार: ॥ ४॥ 
पु १, मक्तिद्वारर--अयो०, रीबाँ। २. स्वगंगंतुमनु--रीबाँ | ३. विज्ञापने--- 
अयो०, रीबाँ, मथु०, बड़ो० । 
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महत्या सेनया युक्तः पुरलोचनसौख्यदः । 

अगमत्‌ कानन घोर सरयूतटभूमिषु ॥ ५१ 
अआ्राम्यवत्सृतकरिणोकरभं समन्‍्तान्मत्तेभवृंहितदरीप्रतिनादभीमम्‌ । 
विक्रान्तकेसरिकुल विलुलल्लुलायं वाराहखातवनमुस्तलसन्मय्रम्‌ ॥ ६॥ 

घनभूरुहराजीभि: समन्‍्ताद्‌ दुर्गंम॑ महत्‌ । 


कर्दंभानमुगीपोतं मत्तत्वापदभीषणम्‌ ॥ ७॥ 
व्यालोलूकरवाक्रान्तं शललीकुलदुर्गमम्‌ । 
माचत्तरक्षुशरभं गारदलूगणनादितम्‌ ॥ ८ ॥ 
संज्राम्यदुन्मदानोकदेत्यदानवराक्षसम्‌ । 
लसद्नलताकुग्जलीनकेसरिपोतकम्‌ ॥ ९॥ 
क्‌जत्कोकिलकी राढयं प्रमत्तश्रमरोकुलम । 
करालोच्छुनभल्लकपूर्णमानदरीविलम्‌ (१०॥। 


प्रविष्ट एव. रामस्तु धनुमुक्तमहेषभिः । 
त्रासयामास दुर्जावान्‌ क्ररान्‌ स्वकुलघातकान्‌ ॥११॥ 
एक एवं बली रामः संजहे भीषणान्‌ हरीन । 
शादूलांइ्व _तरक्षइ्व महिषांइहचातिभीषणान्‌ ॥१२॥ 
दुष्टानि सर्वेसत्वानि घातयामास कानने । 
रामइच लक्ष्मणश्चेवः भरतइचेव दात्रहा ॥१३॥ 
सृगेष_ सोचयामाससृगयासुपट्नू शुनः। 
तरक्षबच विमुक्ताक्षान्‌ ब्येनांइच मृगयोत्कटान्‌ ॥१४॥ 
वृषाक इव॒सरेजे प्रतापी राघवोत्तमः । 
तोक्ष्णर्वाणांशुसंदोहेः प्रतपन्‌ सर्वतोी विशम्‌ ॥१५॥ 
वीररोद्ररसोदारो रामः. संततमुज्ज्वलः । 
चञ्चल॑ हयमसारूढो सगयायां रराज सः ॥१६॥ 
देतेयान्‌ू दानवांइचेब राक्षसान्‌ यक्षदुर्भटान्‌ । 
निजधान दरघोेरिरसंख्यान्‌  राघवोत्तमः ॥१७॥ 


१. "संरू्घ-सथु०, बढ़ो० । २. संरब्धघान--सथु० / बडो० | 


इञत्रशीतितमोडथ्याय: 


दुगस॑ कालन चक्रे सुगम रघुतायकः । 
संजगुस्तद्यगो देव्य:' प्रसभ॑ वनदेवताः ॥१८॥ 
अथ' कुर्वत्‌ वनक्री्डां राम: कमललोचनः । 
सरयूतीरमभ्येत्व4.. चक्नके.. विश्वामसाप्लुतः ॥१९॥ 
सरयतटकुब्जेषु कृत्वा साध्याक्षिकों क्रियाम्‌ । 
भुकक्‍्त्वा प्रत्यग्रवसनरत्नालड्भारभूषितः ॥२०॥॥ 
देवगड़ां समुत्तीय द्वाक्षी सरयुसंगमे । 
अपब्यत्‌ स॒वन रम्यं प्रमोदवनपाइवतः ॥२१॥ 
रसालवनसत्यर्थ वनानामृत्तम॑ वनस्‌ । 
क्‌जत्कोकिलसंघुष्ट मत्तन्नमरतादितम्‌ ॥२२॥ 
केकिकेकामनोज्ञ तनन्‍्मयूरीगणनादितम्‌ । 
ज्भप्रतानिनीपुष्जपरिरब्धमहादुमम्‌ ॥२३॥ 
लतावक्षफलाक्रान्तं पुष्पवक्षनिषेवितम्‌ । 
सरःसु हंसचक्राह्ककलहंसकुलाकुलूम्‌ ॥२४॥ 
देवगज़राजलकणस्पशेशीतलमारुतम्‌ । 
द्राक्षी तरड्भकल्लोलशीतलानिड्चालितमू. ॥रपणा। 
रसालतरुभिव्याप्तन.. नित्य फलप्रसुनकेः । 
तत्र गत्वा मनोहारि रसालवनमद्भुतम्‌ ॥२६॥ 
सया निरूपितं स्थान नारदेव मनीषिणा। 
लतामण्डपमस्येत्य - तत्तथा * संददश सः ॥२७॥ 
श्रीरामचद्धचरणाम्बुजधलिपुज्ज- 
..._ स्पश चिवत्तविधिशापविपाकतायाः । 

सद्यो विहाय लतिकात्वममूसगाक्ष्य 

...  प्राग्जन्मदेहरुचिखू्पविशेषमापुः ॥२८॥। 
सर्वास्ता मद्राकाराः शरज्ज्योत्स्नातडित्विषः । 
पूर्णेन्द्दद्ता रेजुः साक्षात्प्राप्ता इब श्रियः ॥२९॥ 


९, दिव्यं-रीबाँ। २. इत्यं-मथु०, बढो०। १. दाक्षी"-- मथु०, बडो० । 
२. दाक्षी--मथु०, बडो० । 


३७० भुशुण्डि-रामायणे 
तासां रूपविलासेन राघवइचकितो5भवत्‌ । 
अहो अपूर्वसोन्दर्य दढु्लेंभ॑ नरजन्मनि ॥३०॥ 
एता हि देवताः का्िचित्प्रभामण्डलमण्डिता: । 
इति प्रपेदे वेचित्र्यं दृष्टबापूर्वा तनुप्रभाम ॥३१॥ 
राम उवाच 


का वे भवत्यस्त्रिदशाड़ना वा नागाज़रनाः किपुरुषाड्भ ता वा । 
शच्य:श्रियों वा रतयो5्प्सरा वा रम्भावता वा प्रमुखा: श्रियो व॥३२॥ 
अहो इंद॑ रूपभपूर्वदृ्ट तडित्थकाश शरदिन्दुकाम्यम्‌ । 
सुधाप्रवर्ष प्रभुदां निधानं क्ृतार्थयिष्यन्‌ पुरुभागधेयान्‌ ॥३३॥ 
के वा वरा वस्तडिदाकृतीनां सुजन्मभाजो मनुजापि देवा: । 
येरचितः पुर्वंभवे विरव्चिस्त एवं पाणिग्रहणोचिता बः ॥३४॥ 
सितासिताम्बूदयसंगसे वे सरस्वतोतोयमध्ये . प्रविद्य । 
त्यक्त्वा तनुर्वापि त एव युष्मत्पाणिग्रहाणामुचिता सुभाग्या: ॥३५॥ 
इत्युक्वा विरते रामे विहस्य तनुमध्यमाः। 
विधिमानसजा: कन्या ऊचिरे सधुरं बचः ॥३६॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंबादे वल्लरोमोक्षो- 
पाख्यानं नाम दृचशीतितसोध्याय: ॥॥ ८२ ॥ 


१. 'पाल्याने-अयो०, रीवाँ, मथु० बडो । 


>यशोतितमोजध्याय: 
वल्लय ऊलुः 
ब्रह्मणो सानसाज्जाता वयं कन्या: सुलोचनाः । 
षदत्रिश्वत्कोटिगुणिता असंख्याताः सहस्रशः ॥ १ ॥ 
अस्समाक॑ रूपलावण्यश्चिया श्रीरपि निर्जिता । 
दयासाः पूर्णन्दुवदना विधिदृष्टा वरोचिता॥ २ ॥ 
प्र्युवाच जगत्सर्व॑ वराथ्थ रूपयन्निदस्‌ । 
ब्रह्मोवाच 

अहो यूयं देवकन्या: इयामाः कुबलयेक्षणा: ॥ ३ ॥ 
वराथ... पदयततरां जगत्स्थावरजड्भमम्‌ । 
स्वयं संप्रोच्य बहुदझः सरस्वत्याप्यचोकथत्‌ ॥ ४ ॥ 
ततो वयं सावमर्षमुक्तवत्यः सरस्वतोम्‌ । 
अलं देवि सृषाभूतजगत्संग्रहणेव नः॥ ५॥ 
तथापीद्ध जगत्सर्व॑ तुच्छमेव विमशितम्‌ । 
फल्गु चान्ते च विरस भूयों दुर्गतिदायकम्‌ ॥ ६ ॥ 

तसेव देव॑ जगतां निदान भजामहे राम इति प्रसिद्धम्‌ । 

स्थिता अभी यस्य वे सुरोघा इन्द्रादयों ब्रह्मणा चापि साद्धेम्‌ ॥॥७॥ 
इति श्रुत्वा विरव्चिस्तु चुक्रधे रजसोभवः। 
दाप्तवान्‌ नः स्वरचनानादरात्‌ कुपिताशयः ॥ ८ ॥ 
स्थावरत्वं ब्रजत है मुग्धाः संकोचिताशयाः । 
अवहेलितगीर्वाणाः स्वधियेव कृताथवत्‌ ॥ ९ ॥ 
तेन शापेन सुभग  लताभाव॑ ससाश्षिताः । 
रसालवनमध्यस्था दिवसानतिवाहिताः ॥१०॥ 
ब्रह्ममल्प॑ समारभ्य यावदद्य व्यय स्थिताः। 
प्राप्त सारस्वते कलपे मुक्तशापा इहाधुना ॥११॥ 
तव श्री चरणास्भोजरजसा तीणदुष्कृताः । 
लतारूपं परित्यज्य वयं जाता यथास्थिताः ॥१२४॥ 


१ण२्‌ भुशुण्डि-रामायणे 


रामदशंनावधिक उक्त: श्ञापो विरज्चिना | 
तस्मात्त्वं राम एवासीः पूर्ण: पुरुषपुद्धवः ॥१३॥। 
त्वं भर्ता नः प्रभों पृर्वमस्मानिः परिरम्भितः । 
रसयिष्यसि रासेन्दों एतस्मिन्निजने बने ॥१४॥ 
असी हि तरवः पृवंमस्मात्रि: परिरम्भिताः । 
तेनेव. परकोयात्वसस्मासु_ रसिकोत्तम ॥१५॥ 
यो रसो रसशास्त्रेष पूर्वाचार्येनिरूपित: । 
परकोया एवं तस्य श्रतास्तत्‌ सावलस्बनम्‌ ॥१६९॥ 
त्वं कान्तस्तरुण: शूरों वेशवान्‌ बहुधामिक, । 
महोदारो महासमानी सर्वासामुचितः प्रियः ॥१७॥ 
यथा निरूपितो धात्रा तत्तथवावलोकितः । 
नृणां कल्याणद: शहवद्‌ दुर्शा भाग्येन नः प्रभो ॥१८॥ 
परतावज्जन्मसाफल्यं यत्‌ त्वदाननदर्शनम्‌ । 
प्रइनसंस्पश!भोगाद्य:' किसु वाच्यों महोत्सव: ॥१९॥ 
अहो प्रिय त्वां समवाप्य सुन्दरं वराभिलाषस्थ गतेव चर्चा। 
नहि त्रिलोक्यां सुषमालवस्तव नखप्रभानिजितकोटिभास्वतः ॥२०॥। 
अहो धन्या वयं कान्‍्त यासां कान्तस्त्वभीद्शः । 
अपूर्वरूपलावष्यश्वृ ज्रारैकसुरद्रुम: ॥२१॥ 
निर्मेग्छनत्व सुपयान्ति. ननु॒ त्वयीज्ञ 
पारे पराद्धंसपि सुन्दर पठ्चवाणा: । 
नोराजना भवति ते बदनारबिन्दे 
राकासुधाकरसहस्रकदस्बकस्य ॥२२॥ 
नखात्‌ समारभ्य शिखावधीद॑ं श्यूड्रारसारं भवतः शुभाड़े । 
धर्याण नो लुण्ठति रामचन्द्र स्वभावसोन्दर्यंसमूहजुष्टम्‌ ॥२३॥ 
रघुवरमपिराम॑ प्राप्प कान्‍त॑ श्रवन्तं 
कलयति यदि लक्ष्मी: स्वस्वरूपं कृताथम्‌ । 
१. भोगाढयै:- सथु०, बड़ो०। २. २२ इलोकानन्तरमर्य॑ इलछोक:--मथु०, 


बढ़ो० | ३. निर्मेछनस्थ--रीवाँ। ४. “नीराजना भवतति शारदपूर्णचन्द्रबिंवा छलबानख- 
झिखंसुषमांचितस्यः इत्युत्तराड्ेनायमेवरलोक: पुनरावृत्त:--बड़ों - । 


५ चतुरशीतितमो5ध्याय: ३५३ 


तदितरलूलनानां संसृतो कास्तु वार्ता 
बहुतरजनुषा चेदर्जितं नास्ति पुण्यम ॥२४॥ 
अन्या अपि वशचोमसुख्या: स्त्रियों या या भवद्गुणान्‌। 
अश्ुत्ववः महेन्वादीनु वृतवत्यः.. शुभेतरान्‌ ॥र५॥ 
भवान्‌ हि. स्कल्याणराध्षिरेकों जगत्त्रये । 

पूर्ण. पुराण: पुरुषस्त्रयीगुह्मस्त्रयीमयः ॥॥२६॥ 
येषपि त्वां सनकाद्मास्ते प्रापुः शरणद सताम्‌ । 
तेनाल्पभाग्यनिलया गण्यन्ते. भुवनत्रये ॥२७॥ 
इत्याभाष्य ब्रह्मणस्ता मानस्य: शुभकन्यका: । 

तृष्णी बभूवः सहसा वर्णयन्त्यः प्रियाननम्‌ ॥२८॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे वल्लरीमोक्षोपाख्यान 
नाम वधज््यशीतितमोधष्ध्यायः ॥८३॥। 


चतुरशीतितमो-ध्यायः 


श्रोराम उवाच 
एतत्तु नोचितं मस राघवाणां कुलेडमले । 
नास्मत्कुले व्यभिचारों न कदर्यों च्न मद्यप:ः॥ १॥ 
न ब्रह्महा नातिभाषी परिभिनेंच कहिचितु । 
परिवेत्ता नचाप्यस्ति नाजितेन्द्रियवर्गकः ॥ २॥ 
नादरो नाभिशापी च नानुदारोषपि कइंचन । 


अहमीद्ग्विधं कृत्वा प्रथम कुलपांसनः ॥ ३ ॥ 


१. आयो--सथु०, बड़ो०। २. ये ये-रीबाँ। ३. “व्याख्याने--अयो०, 
रीवा, सथु ०, बड़ो ० |[ 


रेण्छे 


भुशुण्डि-रामायणे 


न भवेयं यतो यूयं परकीयाः सुलोचना: । 
अखिलागमेन' सद्शो विधिनेंव॑ वधिष्यति ॥ ४ ॥ 
इत्युकत्वा विरते रासे दोघेइवासों धताधराः । 
विवर्णवदता: सर्वा विमनस्कास्तदाभवन्‌ ॥ ५॥ 
ऊचुबचेन॑ चिरेणेता: व्यामलं पद्मलोचनाः । 
राम॑ लोकामिरामं तसधिक्षिप्प विधेःसुता: ॥ ६॥ 


अये अये राजकुमार राघव प्रपन्न लोकाभयदानदोीक्षित । 
उदारता वो रघुवंशजन्मिनां न लोपिता वा रघुनाथ कहिचित्‌ ॥७॥ 
सा लुप्यतेडस्मानपहाय संस्थिते भव॒त्यनल्पा ननु सदगुणाश्रये । 
न केवर्ल सेव विल॒प्यते पुनः प्रपन्नलोकस्य दारण्यतापि च ॥ ८ ॥। 


तस्मादस्मांद्चिराद्धित्वा स्थिता:: स्थावरजद्भमम्‌ । 
प्रपन्मा: स्वपदास्भोजे भज राम रमसापते॥ ९॥ 
दुरवग्रहणेनाल देवधुये धुरन्धर । 
न॒ ते पद्मदलाक्षस्य लिप्ते सुकृतदुष्कृते ॥१०॥ 
अय॑ं हि जगतो धर्मों यद्‌ गतिः पुण्यपापयों: । 
नेश्वराणां हि तत्स्परे: स्वतन्त्रेच्छावतां प्रभो ॥११॥ 
येषासिंदय जगत्सरवं वे स्थावरजद्भमम्‌ । 
कस्तेषामुपरोध: स्यात्‌पुण्यपापादिकर्मलिः ॥१२॥ 
तस्मात्‌ सखे रसय नो$ त्र रसालबन्याँ 

नित्यप्रभूतकुसुमाकरपललवायाम्‌ | 
यद्युद्धिधीषंसि च नो विफलावतारा 

व्यर्था: प्रभूततनुरूपवयोविकासा: ॥१३॥ 
राम त्वामाश्रितानां कि देन्यं भवति किचन। 
इतिते भ्रसृतं नाम जागति भुवनत्रये ॥१४॥ 
न त्वां विना भविष्यामों लोकिक्या तृष्णया युता:। 
त्वद्ियोगात्तनुं त्यक्त्वा लप्स्यामस्त्वत्पदद्यम्‌ ॥१५॥ 


१. “छागम*--मथु०, बड़ो० । २. तुच्छं---मथु०, बड़ो० । ३. त्वमवने-- 


रीवाँ। ४. “वृण्यां--अयो० । 


चतुरशीतितमो5ध्याय: 


वियोगानलभारेण भस्मीभूता व्यय यदा। 
उदीये' राम यास्याम्त स्त्वदागमपथे तदा ॥१६॥ 
एवसेव भविष्यामस्त्ववा. चेदवहेलिताः । 
वियोगं न सहिष्यामो ब्रह्मकल्पान्निषेवितम्‌ ॥१७॥ 
इत्युक्वा बिरते तस्सिन्‌ युवतोतां कदम्बफे । 
रासः प्रोवाच विहसन्‌ गिरा मधुरया पुनः ॥१८॥ 


श्रीराम उवाच 


अहो अनन्यभावेन भवतोनां वशीकृतः । 
अहूं यथा ब्रजे तिष्ठन प्रेम्णा गोपसुगोद्याम्‌ ॥ ॥१९॥ 


कन्यका ऊछुः 


रास उदाच 


अहो रघुकुलोत्तंस त्व॑ क्रीडनू. ब्रजवत्म॑ंसु । 
आभीरदारे: संयुक्त: कदाचिदिह संगत: ॥२०॥ 
तथा त्वयि ब्रजस्त्रीणां प्रेमभावमलोकिकम्‌ । 
दृष्टवा विचित्रिताः सर्वा लताभावेषपि चेतना: ॥२१॥ 
मनसा कृतसंकल्पास्तदा सर्वा अपि स्त्रियः । 
करवाम ब्रजस्त्रीवदिमं कान्‍्त॑ लभाम चेत्‌ ॥२२॥ 
अहो अत्यद्भुतोी होष कान्‍तो नवनवच्युतिः । 
धन्या इसा ब्रजें रामा यासां प्राणधनं ह्ासों ॥२३॥ 


अहं प्रेम्णा परिक्रीतो ब्रजभक्तेवेद्ञीकृतः । 
साक्षोभूता भवन्त्योषपि प्रमोदवनपाइर्वंगा: ॥२४॥ 
अधुना भवतोनामप्यहूं कछृत्वा करग्रहम्‌ । 
क्रोडिष्याम्यद्य. विपिने प्रमेकसुलभो यतः ॥रणा। 
ज्ञानवेराग्ययोगाछयने प्रापुर्सतयः  प्रियम्‌ । 
त॑ मां भवत्यः प्राप्स्यन्ति स्थावरा लतिका अपि ॥२६॥ 
युष्माक गुरवों गोप्यो याभ्यों सत्प्रेमशिक्षिताः । 
अतः पर भवाम्भोधे; पारं यास्यथथ सुत्रताः ॥२७॥ 


१. उद्दीयं---अयो० । उद्गीय--रीवाँ । २. परयाम--मथु०, अयो० । 


श्प्ष्‌ 


३०६ भुशुण्डि-रामायणे 


ततस्ताः रभयांज्चक्र राम: कमललोचतना: । 
घद्त्रिशत्कोटियुवती: सेवमानो रघ्त्तमः ॥२८॥ 
वेषस्थ नाभजत्‌ तासु पूर्ण: पुरुषपुद्धवः । 
तदा प्रादुरभद्वात्रिनित्यकेलोनिकेतन: २९॥। 
सद्य:. पुणंदरच्चन्द्र उद्ययों व्योमसध्यतः । 
नानाविधानि पुष्पाणि रसालविपिनान्तरे ॥ 
ज्योत्स्नाज्योतिविकासीनि सद्यो व्याक्रोशर्ता दधुः ॥३०॥ 
पुरे चन॑ रज्जितमिन्दृभासा पुनदच सद्यः स्वाउपितं कुंकुमेन । 
क्षणादभ्च्छारदचन्द्रकान्तिश्रीखण्डपुरद्रवलिप्रकल्पम्‌ (३ १॥॥ 
शोतल: सुरभिमेन्दः प्रावाद्धार'ः समीरणः । 
सरयूनीरकल्लोलसमुच्छालनकौतुकी ॥ ३ २॥ 
श्रृद्धाररसचेष्टाभिरतार्सा रामोषपि रवज्जितः । 
झणज्ञणितमब्जीरनूपुराणां समन्‍्ततः ॥३३॥ 
ता एकदा रामकिशोरकस्थ वरस्रजो निदधुः कण्ठदेशे । 
समुल्लसत्कासविकारभाज: प्रकर्षमाना: पुलकेनावकोर्णा: ॥३४॥ 
वृतासु_ तासु रामेण स्वामिना व्यक्तमूतिना । 
प्रभगभा रामचन्द्रेणेत्यवादीद भुवनत्रयम्‌ ॥३५॥। 
ब्रह्मकल्प॑ समारभ्य अद्यावधिपराथिनीः । 
एता राम: स्वयं वद्रे महाकारुणिकः प्रभुः ॥३६॥ 
इति ब्रह्मा प्रसन्‍नोइ्भूत्‌ कन्यापरिणये' कुते। 
प्रभुणा राघवेन्द्रेण स्वतन्त्रेच्छेष' धीमता ॥३७॥ 
तासामाभीरदाराणां. तुष्टि रामः. स्वयं ददो । 
रसालविपिनेश्यापि क्रीडति प्राणजीवनः ॥३८॥ 
इति श्रीमदादिरासायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे वल्‍्लरीमोक्षो- 
पाख्याने वलल्‍्लरीणां वरणं नाम चतुर- 
शीतितमोष्ध्याय: ॥ ८४ ॥ 
के 


बे १. कन्याया: प्रणये--अयो० । २. खतंत्रेणेब--रीवाँ। ३. वरणे--अयो० 
* भेु०, बढ़ो० । 


पञ्माशीतितमो-ध्याय: 


£ ह्ोवाच 

तंत्र रासरसारम्भेऋतुषटकोत्थकेलिभि: । 
चान्द्रीपृष्पावचयेस्तरुस्कन्धावलस्बने:ः ॥ १ ॥| 
जलकेलिविहारेश्च' नित्योत्साहेब्च मज्भले: । 
नानाभषण विन्यासेनानावसनवासनेः ॥॥ २॥॥ 
नानानुलेपनेद्चेव नानामाल्यविनिमितेः । 
नानाधुपानुधपेइच नानादीपोत्सवेस्तथा ॥ ३ ॥ 
नानाभोगविलासेदच नानासुरतबन्धने: । 
नानामानविधानेद्वच नानामानविमोचने: ॥ ४ ॥ 
हावेइ्च विविधेभविविविधालापसक्तिनिः । 
विविधेनंमंहासेश्च प्रहासंइ्च परस्परम्‌ ॥ ५॥ 
विधिमानसजर्दारे रतिदरपनिरासनेः । 
क्रोडइती रामचन्द्रस्य सहरत्नं शरदां ययुः:॥ ६॥ 
तावन्निमिष एवासीन्नूणां साकेतवासिनाम्‌ । 
राममायाप्रभावेण.._ नजज्नदिवसान्‌ गतान्‌ ॥ ७ ॥ 
यथेकाकी प्रविष्टोए्भद्सालविपिनान्तरे । 
तथैव चिरमत्रास भुठउ्जनू भोगान्‌ सनोरथान्‌ ॥ ८ ॥ 
नित्यं रासविकासादों सीतासान्निध्यमाचरत्‌ । 
तां' दृष्ट्वा चकिताः सर्वा आसन्मानसकन्यकाः ॥ ९ 0 
सीताया रूपसोन्दय दृष्दवा ताः सकलहा अपि। 
गतदर्पंभरास्तस्थु ज्योत्स्नायाँ तारका इच ॥१०॥ 
सीतायाइचेव रामस्य दृष्ट्वा प्रेस परस्परम्‌ । 
भूयो ननन्‍दुरात्मानं तादुकप्रेमक्ृतस्पृहाः ॥११॥ 


१. "शक्तिमि:--अयो०, रीबॉ । २. तं--अयो० । ३. स्तास्तु--रीवॉ । 


३५८ भुशुण्डि-रामायणे 


अहो अत्यदूभुत॑ रूपमनयोलॉकिकान्तयो: । 

अहो अत्यदभुतं प्रेस दुर्लभ भुवनत्रये ॥१२॥ 
अहो इईंदृग्विधो योगश्चद्वचन्द्रिययोरिव । 
नेत्राननदाय. जगति'. भाग्येनेव प्रजायते ॥१३॥ 
अहो  सोन्द्यंसीमानावेतों. पूर्णमनोरथो । 
अस्मदुद्धारणायव चक्षुषोगोचरं गतो ॥१४॥ 
इत्युक्त्वा स्वग॒तं सर्वा बहिरूचुनंपात्मजम्‌ । 
अहो राजकुमार त्वत्सद्भ केयं शभाकृतिः ॥१५॥। 
विद्युल्लतेव गोराज्भी लक्ष्मीरिव मनस्विनी । 
दचीविलसितेश्वर्या साक्षद्वतिरिवादभुता ॥१६॥ 
यदा त्वमागतों राम नेयं सजझ्भे तद्ा स्थिता। 
कुतः समागता कस्मान्मध्ये रासादिकेलिषु ॥१७॥ 
नानया सदशी काचित्‌ त्रलोक्ये क्वापि कासिनो । 
दृष्ट्वा[ष्टा | श्रुतापि चास्माभिश्चिराज्जाताभिरीबवर ॥ १८॥ 


श्रीराम उवाच 
एवं सेव निजानन्दशक्तिलोंलाधिदेवता । 
नानया रहितः क्वापि स्थास्यामि भुवनत्नये ॥१९॥ 
रमण्यः सन्ति यावन्त्यो मम लोलाविनोदिकाः । 
तासामियं मुख्यतमा रसणीनां शिरोमणि: ॥२०॥ 
नेनां विना रासलोलाविलासो मे भवेदिति | 
एतामाविर्भाव्य_ पूर्व पद्चचादाविभभंवाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
अस्याः एवं प्रसादेन वां रूब्धं॑ व्रजदारके: । 
आविवेशेयमबलास्ततोएहं रतवानिमाः ॥२२॥। 
भवतोष्वप्यसो पृुर्वमाविष्टा.. स्वांशभागतः 
अतो म्या रतानां चेद्रग्भ्रिचारों भवेन्नहि ॥२३॥ 
कायेन सनसा वाचा नेनां व्यभिचराम्यहम्‌ । 
एकपत्नीब्रत यस्मात्‌ कोतितं से जगत्त्रये ॥२४॥ 


१. जगतो--मथु०, बढो० । २. पुण्यतमा--रीवाँ । ३. संलूब्घं-अयो० / रोवों । 


पद्चाशीतितमोज्ध्याय: ३०९ 


राधायां चेव रुक्मिण्यां सत्यायां च श्रियामपि । 
भूलीलादिषु चेवषा स्वांशेनाविष्टविग्रह् ॥२५॥ 
सर्वत्र. सर्वरूपेण मन्सनो रसणाश्रया । 
एकधानेकथा चेव दृहयते नित्यकेलिनी ॥२॥॥। 
इति श्र॒त्वा' राघवेद्वगिरं ता विधिकन्यकाः । 
सहजां तुष्टुवः सर्वा रासलोलाधिदेवताम्‌ ॥२७॥ 


कन्यका उ्धुः 
नमस्ते सहजातन्दे राघवेन्गस्थ वलल्‍लभे । 
तब सौभाग्यतों देवि सोभाग्यं. भुवनत्रये ॥२८॥ 
गायत्रो चेव सावितन्रो तथा देवी सरस्वतो। 
लक्ष्मीगोरी शची चेव त्वयेव सुभगाभवत्‌ ॥२९॥। 
त्वं देवि सर्वसोभाग्यं देहि नो राघवं पतिम्‌ । 
यथा तब ॒सदाकान्तस्तथेबवास्ति सदेव न; ॥३०॥ 
इति स्तुत्वा चिरं सीतां तत्पसादससन्विता: । 
सर्वा गोप्यो' गति लेभुदुलेभां भुवनत्रये ॥३१॥ 


इति श्रीमदाविरामायपणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे वल्लरीसोक्षदानं- 
नाम पञ्चाशीतितसोष्ध्यायः ॥८५॥ 


१. इत्युक्वा--रीबाँ । २. बद्योवाच--अयो ०, मथु०, वढो०, । ३- गोपी-- 
अयो०, रीवाँ । ७. “दाने--अयो ०, रीवाँ, मथु०, बडो० । 


पडशोतितमोध्याय: 


ब्रह्मोबाच 
स्‌ सोचयित्वा लतिकावन ततः कृच्छात्मकाः स्थावरभावदुःखिता: । 
मूहतंसात्रेण. पुननिजा चममासाद्य वोरो नगरीं समाययों॥ १॥ 
इत्थं स नित्य मृगयामिषेण प्रयाति संशोभि रसालकाननम्‌ । 
तत्रेव गोपीजनसंगसः सदा भवत्यमुष्य प्रणयेकवेदिन: ॥ २॥ 
रमापतिः सत्यपतिगिरांपतिधियांपतिलोकपति: सत्ां पतिः । 
स कोशलापतितनयस्सदा ' गति: श्रृज्भारभोगार्थभसाववातरीत्‌ ॥३॥ 
न देत्यहरणार्थाय, प्रभुभभाववातरत । 
तद्धि तत्सेवकः काल: कुर्यादाज्ञावशंवद: ॥ ४॥। 
न भक्तोद्धारणार्थाय तद्धि कुर्यात्‌ पदे स्थितः । 
नानुग्रहाय. देवानामिच्छामात्रेण तत्कृत: ॥ ५ ॥ 
सनित्यश्वृज्भाररसप्रकर्ष. न भतिमात्रार्थमिहावतारी । 
नर्व न॒व॑ देशकालादिवलूपं भुछक्ते रसं चिन्मयधाम्ति राजन्‌ ॥ ६॥ 
इद हि संततं तत्त्व॑ कामकेलि: सनातनो । 
रसराजस्वरूपस्य नीलबेदूय॑जित्विष: ॥ ७ ॥ 
कदाचिदंशरूपेण स भूतो.. नन्‍्दगोकुले । 
क्रोडइतोी विविधेभवित्रेजस्त्रीणां निषेविते: ॥॥ ८ ॥ 
अयमेव निजांशेन गोलोके चिन्मयोत्तरे । 
सहजातन्दरूपेण. रमते. राधिकान्वितः ॥ ९ ॥ 
नतं वेद विजानन्ति बबुद्धिवेंदशोधिता । 
ने योगेनेव विज्ञेयो न ज्ञानेन न चेज्यया ॥१९॥ 
तपसा नेव संसाध्यो न स्वभावेन कहिचित्‌ । 
न कर्मणा न कालेन स्वेच्छया सुलभः प्रभुः ॥११॥ 
सरय्वाः पुलिने स्थाने ब्रह्मानन्दे सनातने। 
प्रेसानन्‍दसयं तत्त्वं राम इत्युच्यते बुधेः ॥१२॥ 
१. 'स्वया--अयो०, मथु०, बडो० । 


४६ 


पडशीतितमो5्ध्याय: 


रसां नित्य रसबते स्वानन्दरसरूपिणोम । 
इति रामस्त्रयोशब्दगोचरो रसरणज्जित) ॥१३॥ 
सकुदुच्चरितः: शब्दों रामनासविभूषितः । 
कुर्ते नामवत्‌ काय स्वर्गंमोक्षसुखादिकम्‌ ॥१४॥ 
राकारेणाघसंनाशो मकारान्समुक्तिरुत्तमा । 
पृर्णण बदयतां याति रामो रामेतिशब्दित: ॥१५॥ 


भ्रुशण्ड उवाच 


ब्रच्मोवाच 


यदयेव॑ नाममाहात्म्यं ब्रह्मन्‌ संकोत्यंते महुः। 
को5वकाशस्तदा देव प्रायब्चित्तादिसद्विधे: ॥१६॥ 
द्ादशझ्ाव्दो5त्र भोग्यानां कृच्छाणां कृच्छकमंणाम्‌ । 
आलान्तादिविधीनां चर को$वकाशो भवेदिह ॥१७॥ 
रामनामफरल श्रुत्वा सक्ृत्‌ कोतंनसात्रतः । 
को वा कृच्छ प्रवर्तेत द्वादशाब्दादिकर्मणा ॥१८॥ 


प्रयवायिति कमिप्ठे.- जने. पातकभयसि । 
आविव्वासिनि दुष्प्रज्ञे कमंकाण्ड॑ वितन्‍्यते ॥१९॥ 
वहुवेदिनि तत्प्राज्ने तत्त्वज्ञे ब्रह्मवादिनि । 
स्वल्पेनेष.. कृतानल्पकर्मसूत्रं न तन्‍्यते ॥२०॥॥ 
अथापि तन्यते भयो ज्ञानं भक्ति च वा फलम्‌ । 
भक्तेन ज्ञानितना वापि स्वाधिकारानुसारतः: ॥२१॥ 
क्रियन्तां भूरि कर्माणि नित्येज्यन्तां कदाचन । 
भक्तियक्त:. कर्मयोग:ः  कर्मसंन्यासयोवेर: ॥२२॥ 
इतिज्ञात्वा कर्मयोगो नित्यो वेदगणे: स्तुतः । 
पालनीयः. शुभाचारें: भगवन्मतवेदिभि; ॥२३॥। 
एतत्ते कीतितं वत्स कामतत्वेन संयुतः । 
क्रीडित॑ं रघुनाथस्य परब्रह्मस्वरूपिण: ॥२४॥ 
य एतत्‌ कीतंयेत्‌ प्रातरम्निहोत्रे त्रयोविधों। 
तस्य॒वेदास्त्रयद्चेच भवन्ति रामभ्षक्तिदा: ॥२५॥७ 


३६१ 


रद 


भुशुण्डि-रामायणे 
रामभक्तिप्रसादेन रामो गच्छति वद्यताम। 
गोपोवत्‌ स्वां गति दद्याद्‌ भगवान्‌ जानकीपतिः ॥२६॥ 
य एतत्‌ पठते विप्रस्तेनाधीता त्रयी पुरा। 
य एतच्छावयेद्‌ भक्तान्‌_ तस्य राम: प्रसोदरति ॥२७॥ 


य एतत्‌ सर्वकालेषुप्रपठेद्रामशीलितम | 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति स्वर्गमोक्षादिदर्लभान ॥२८॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसवादे रामनामस्वरूपफल- 


ब्रह्मोेत्राच 


कीतन नाम षडञ्ीतितमो5्ध्याय: ॥८६॥ 


सप्ताशीतितमो-धध्याय: 


अथ रामस्य” माहात्म्यं को्तयासि खगेदवर । 
श्ूणु त्व॑े सावधानेत सनसा_ रामसेवक ॥ १ ॥ 
कदाचिद्‌ भगवान्‌ दोषों रामसारादधमीश्वरम । 
साकेते समगात्तत्र प्रापश्यद्धान्ति तेजला॥ २॥ 
सिहासनानि भ्रोणि रत्नहेममयानि च। 
स्वे स्वे धिष्ण्येषधिष्ठि तानि प्रज्वलन्तोव बचेसा ।। ३॥ 
पुवेसिहासनेडपश्यद्‌. देव॑ वाराहरूपिणम्‌ । 
द्रष्ट्राकोट्युद्धतथरं स्तृयमानं. सुरधिसिः ॥ ४ ॥ 
वेदेदव मूतिसंयुक्तेस्त्रयीोरूप॑.. मखात्मकम । 
भगवन्त॑ यज्ञरूप॑ भिन्नाउ्जनवनप्रभम ॥ ५॥ 
तद्वासे धरणीं देवीं स्तुवन्तीं चारलोचनाम। 
भंसचवदनां कान्तां भुवं तलोक्यधारिणीम ॥ ६ ॥ 


१. एतय:--अयो० । २. अथो रासमा?--बडो० | 


सप्राशीतितमोष्ध्याय: ३६३ 


दक्षसिहासनोदीर्णहिरिण्यकशिपु 'दरम्‌ । 
भगवन्त॑ नारसिहं प्रापश्यल्लोलजिह्कम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रह्मादेत स्तृयमानं भक्तराजेन धोसता । 
वासे कसमलया युक्त ज्वलद् त्रनखप्रभम्‌ ॥ ८ ॥ 
कोटिराकाविधुप्रख्य कनकाड्भविराजितम्‌ । 
स्तुवच्दि निगमेदवेर्गन्धवें: समुपासितम्‌ ॥ ९ ॥ 
सिहासने पश्चिसे तु॒वामन खवसात्रकम्‌ । 
भगवन्त॑ दोतसानं यज्ञसूत्रधरं विभुम्‌ ॥१०॥ 
अदिति मातरं पादवें कद्यपं च प्रजापतिम्‌ । 
एतान्यां स्तृयमानं त॑ देवकार्यहितैषिणम्‌ ॥११॥ 
सिहासने चोत्तरगे. मत्स्यनाथं चतुर्भजम्‌ । 
भगवन्त विधुस्वच्छ॑ प्रापश्यन्निगमे: स्तुतम ॥१२॥ 
पर्वोत्तरदिशों कोणे कू्मदेवस्थ शाड्रिण: । 
सिहासनं. पर्यपर्यज्जर्लाध च सविस्तरम्‌ ॥१३॥ 
पृ्व॑दक्षिणयोमंध्ये. बुद्धरूपं जनादंनम्‌ । 
पर्यपव्यहे वर्देवं सिहासनवरस्थितम्‌ ॥१४॥ 
यज्ञजन्तुकृपावेश गहीतावतरं विभुम्‌ । 
प्रयोतमानं॑ सहसा_ भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥१५॥ 
वक्षपर्चिसयोसंध्ये. राम॑. क्षत्रकुलान्तकम्‌ । 
पय्येपदयज्जामदर्न्पं हेमसिहासनस्थितम्‌ ॥१ ६॥ 
भगवन्त॑ परशुहस्तं॑ ज्वलन्तं ब्रह्मवर्चता । 
दण्डकुण्डिकया युक्त यज्ञसुत्रविभूषितम्‌ ॥१७॥ 
पश्चिमोत्त रयोसेध्ये. कल्किनं_ कमलापतिस्‌ । 
नीलादइवर्गं पर्यपक्यद्रत्नसिहासनोपरि ॥१८॥ 
सध्यसिहासने काल्ते कोटिसूर्याग्निवर्चससम्‌ । 
रघुनाथं पर्यपश्यदेंवे जनकजापतिम्‌ ॥१९॥ 


१. कश्यपू”--अयो०, बढडो०, | २. “दयावेश"--रीवाँ। 


भुशुण्डि-रामायणे 


ञ्ज्ज्मों 


स्मयन्तसर विन्दाक्ष वासे स्वप्रिययान्वितम्‌ । 
कोटिसुयनखद्योत॑ श्यू ड्राररससागरस्‌ । ॥२०॥ 
रूपसारसुधौघाद साक्षात्‌. कन्दपसुन्दरम्‌ । 
पराद्धरतिसोन्दर्या तद्यामे तस्य सुन्दरीम ॥२१॥ 
तदक्षे. हयमूर्धानं. भगवन्तं॑ त्रयीमयम्‌ । 


पर्णबरह्ममयाकार॑ सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ ॥२२॥ 
चिन्मुद्रापुस्तकधर मालाशड्डविभूषितस्‌ । 
चन्द्रमण्डलमध्यस्थं स्वर्णसिहासनोपरि ॥२३॥। 


रामस्थ वामपादव तु सिहासनवरस्थितम्‌ । 
श्रीकृष्ण॑ गोपिकाकान्त राधिकाप्रेयसीयुतम्‌ ॥॥२४॥। 
वुन्दावनस्थितं देव॑ नीलतोयदसुन्दरम । 
रुक्सिणीसत्यभामादिमहिषीगणसेवितस्‌ ॥२५॥। 
अपव्यद्रत्नखचितस्वर्णालद्धारभूषितम्‌ | 
मयरपक्षमुकुट गुज्जाहारविभूषितम्‌ ॥२५॥ 
मुरलोभषितकरं त्रिभज्धललिताकृतिम्‌ । 
स्निग्धदयामलव्यालम्बिलोलालकयुताननम्‌ ॥२६॥ 
पीतकोशेयवसनं वनमालाविभषितम्‌ । 
सुन सुदृ्श चार सन्दहासप्रभाधरस ॥२७॥ 
कृष्णस्थ दक्षिणे पाइवें रोहिणेयं बल्ोत्तरम्‌ । 
हलिन॑ मुशलेनाढ्यं भगवन्त॑ त्रयीस्तुतम्‌ ॥२८॥ 
नन्‍्दं चेव यशोदां च राहिणीं गोपिकास्तथा । 
अपव्यद्विस्तित:. शेष: सिहासनकदस्बके ॥२९॥ 
अन्यांदचेव तु रामस्य अवतारान्‌ सहस्रद्ः । 
अंशरूपानू कलारूपान्‌_ साक्षादावेशिनस्तथा ॥३०॥ 
सर्वानु श्रीरामवदने दत्तदृष्टीनु गतस्सयान्‌ । 
वहंवदानिवाज्ञाया: स्वतन्त्रानपि चेहवरान्‌ ॥३१॥ 


१. सुनासं--अयो०, रीबों 


अष्टाशीतितमोध्ध्याय॑: ३६७५ 


अचिन्तवत्‌_ तदाशेष:. संशयाकुरूसानस: । 
अहो एपां भगवतामीइ्वराणां स्ववर्चेसाम्‌ ॥३२॥ 
कतर च प्रथमतो वन्देयं समवचंसाम्‌' । 
यास्‍्थे संप्रति सर्वेधां कमहं संस्तुयां पुरा ॥३३॥ 
इति संदेहमापन्ने शेषे वेष्णबसत्तसे । 
राम एव व्यलोयन्त सर्वे दशरथात्मजे ॥३४। 
येइन्ये रामस्थ परितों व्यराजन्त महौजसः । 
अंशरूपाः कलारूपाः विभृत्यावेशिनस्तथा ॥३५॥ 
राम एव लूय॑ जम्मुस्ते सर्वे तस्य पद्यतः । 
ततः स विस्मितों भूत्वा राम तुष्टाव भ्रिशः ॥३६॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे श्रीराम- 
माहात्म्ये सप्राशीतितमोध्ध्याय: ॥॥८७॥ 


अष्टशीतितमो-ध्यायः 

शेष उवाच 

नसासि ते नाथ पदाम्बुजद्वयं सुवर्णरत्नामलूपादुकाशितम्‌ । 
विरथ्चिदक्रादिशिवान्तकादिभिमंणिप्ररोहे: कृतनोराजनं॑ यत्‌ ॥ १॥ 
नसामि ते नाथ तनुत्रभड्विनीं सोतादृगानन्दसमूहसागरम्‌ । 
प्रावटूपयोवाहसुनीलदीरधिति भिन्नाउजनस्तोमतमालमेचकम्‌ ॥ २ ॥ 
नसामि च त्वां सहजानन्दरूपं परात्परं ब्रह्मणो5पि प्रतिष्ठाम्‌ । 
सदामृतस्यथाश्रयमेकसत्यं प्रतिष्ठित: शाइवतो यत्र धर्म: ॥ ३॥ 
येयं तचयी नाथ वितत्य संस्थिता शब्दब्रह्मात्मिका सा तवैव । 
समासतो व्यासतो वा गुणोघान्‌ गायत्युच्चैर्मागधानां सभेव ॥ ४॥ 
कर्मापि ते नाथ तथेव शक्ति: क्रियात्मिका शाइवति सुप्रतिष्ठा । 
इष्टा पृतद्यात्मिका सत्फलाइ्या जगत्प्रतिष्ठाजनने समर्था ॥ ५॥ 


१. यशवचें?-...अयो ०, मथु०, बड़ो० । २. इच्छापूर्तींा? - अयो० । 


३६६ भुशुण्डि-रामायणे 


कालोषपि ते नाथ दृश्ोनिमेषो दिवानिशं वर्षफलोपचायी । 
कल्पावधिब्रह्मशक्राधिशक्त:'  सृष्टिस्थितिप्रल्यान्तक्रियो यः ॥ ६ ॥ 
त्व॑ पक्षिर्पेण पुरेषु भूयो विराजसे द्वित्रिचतुष्पदेषु । 
प्रविष्टवद्भास्यप्रविष्टोषपि भूमन्‌ साक्षी नित्यब्चिद्धनस्तत्त्वतत्त्वम्‌र ॥ ७॥ 
त्वया पुरा कापि परेव सा गिरा प्रबोधमानानिलवह्नियोगतः । 
असूृत शब्द त्रिवृदात्मकं यदा तदाभवत्‌ स्थावरजद्भम॑ जगत्‌ ॥ ८ ॥ 
संजातसात्रस्य विधेजेंडस्य विवेकहीनस्थ विधेयवस्तुनि । 
त्वमादिदेवो हृदयेध्वातरत्ततो विनिर्ममेइ्सो विविधव्यक्तिराशीन्‌ ॥ ८ ॥ 
एको5पि स त्वं वहुरूपेण दृश्य: सन्‍्नेव राम: त्रिजगद्गिग्नहोईसि । 
अतोध्न्यविज्ञानविनिमलात्मभिन्नह्मेव सर्वे भाति भूत॑ च भव्यम्‌ ॥ ९॥ 
एको5हमेव॑ बहुधा भवेयमितोक्षणं ते नाथ सदेव यस्मिन्‌ । 
सर्गस्यादो निर्गंताः स्वांशरूपा जीवाकारादिचिद्गुणा: सस्वभावाः ॥१०॥ 
केचित्तेषां नित्यमुक्ता बभूवुः केचिद्‌ भूयः साधनैमुंक्तिभाजः । 
केचित्संसाराब्धिमध्ये दुरन्ते सूयो भूयों जन्मदुःखादिभाजः ॥११॥ 
अचित्मपणश्चोषपि तबेव रूप॑ वेकुण्ठकुड्चाड्रणकुट्टिमादि 
सदेव दृग्गोचरतां ब्रजत्यपि स्वयं चिदानन्दमयं दिगन्तरम्‌ ॥१२॥ 
नित्येते ते नाथ विनोदलोला श्रुद्धारवीरामृतसिन्धुपुरा 
यस्‍्यां निमज्जन्ति सदावदातास्ते राजहंसाः शुकनारदाद्या: ॥१३॥ 
जानामि ते नाथ परस्य सर्वेष्प्पेशा अमी स्थूलसुक्ष्मादिरूपा: 
स्थूला: स्फुट ये विविधावताराः सुक्ष्मा: परं॑ संसूतजीवसंज्ञा: ॥१४।॥ 
अहो अगाघा भवतोः्स्थ माया विमुक्तमायस्य चिदेकसंश्रयाः । 
यथेकरूपो5पि भवाज्नवेव” दृद्योइसि भेदात्मधियां न वे सताम्‌ ॥१५॥ 
देश सु कोशल पद च पर त्वदीयं धामास्ति सच्चित्सुखमद्वितोयम्‌ 
विराजते यत्र  सुकोमलाख्या पुरी समुचत्सरयतरज्भधा ॥१६॥ 
यत्रास्ति रत्नोघसुवर्णनिमितः प्राकारवर्यो धृततुद्भयन्त्रः 
अनेकदुर्धषंणगोपुरान्त:ःकपाटसंघट्धित' वच्ध कोछूक: ॥१७॥ 


१. “घिशक्र:--अयो०, बड़ो०। गे २. क्रियाद्या:--अयो०, मथु०, बड़ो० । 
३. तत्त्वतस्वम्‌ू-रीबाँ। ४. राम-रीवाँ। ५. “न्तैब--अयो०, मथु०, 'बड़ो० । 
६. देशेषु--बड़ो० । ७, "संघाटित--रीबाँ । 


अधिकाका 


अऑिकान" 


अष्टाशीतितसोध्ध्याय: ३६७ 


नित्य” प्रमोदव्नसद्भुतकेलिकुउ्जं सध्वादिसवेमृतुसोल्यसमूहजुष्टम । 
तत्राप्यशोकलतिकावनसस्ति यत्र प्राणेदवरी विजयते तव जानकी सा ॥१८॥॥ 
सो5यं तबेव महिसा निगमप्रसिद्धो यत्सावंभोसपदवीभ्रसुदां पुराणाम्‌ । 
यत्रोत्तरोत्तरमभाणि दताधिकत्वं तस्यापि राम नितरामवधिस्त्वमेव ॥१९॥ 
येध्न्ये तवावतरणा इह मत्स्यकूमंवाराह॒सिहवरवासनभार्गवाद्या: | 
तेषासपि त्वमुदयों निलयदच राम सीतापते सहजचित्सुखकेलिसिन्धु:॥॥२०॥ 
विद्यास्वरूपमवलम्ब्य सतां जनानां हृत्पुण्डरीकविषयेष भवांइचकास्ति । 
नोचेत्सुदुस्तरतरत्वदपारमायाबन्धात्मकाद भवरयात्‌ कथमुद्धति:स्थात्‌ ॥२१॥॥ 
रामेतिनाम भवतस्त्रिवृतो5पि वर्ष पापात्मनों $पि सक्ृदुच्चरितं पुनीते । 
ज्ञात्वेत्थमेव मुनिश्ि: सतत॑ प्रशान्तेश्चित्ते सदा परमहंसतर्मनिखातम्‌ ॥२२॥ 
त्वत्सड्िनों नाथ नमामि तां परां शक्ति सुपूर्णा सहजामद्वितोयाम्‌ । 
या नित्यवुन्दावनकेलिकारिणी प्रमोदवल्लीवनदेवता च ॥२३॥ 
लीलाविशिष्ट भवतो5पि च राम नाम रूप च ते तादशं मे चकास्तु । 
साणिक्यरत्नस्फुरितावतंसक सुदीप्तगुड्जामणिहारशोभितम्‌ ॥२४॥ 
माज़ल्यकोत्सज्भविशेषद्ञालितं गोपाज्धनादृष्टिकटाक्षदीक्षितम्‌ । 
रामाभिधानं परम॑ सहस्तत्‌ सदेव नेत्रातिथितां प्रयातु में ॥२५॥ 
रघुकुलकमनोय कामुक गोपिकानां व्रजपुररमणीयं नोलवेदूर्यरम्यम्‌ । 
जनकनृपतनूजाप्रीतिसंदोहपात्र सुचिरमहसुपासे राघवं रामचन्द्रम ॥२६॥। 

अशोकवनकुञ्जभूसहजनित्यकेलिप्रियं 

ब्रजस्थहरिणीदृशां सदनरागसंवरद्धंनम । 
ककुत्स्थकुलभूषणं निगमकोटिवक्तृस्तुतं 
भ्ज दशरथात्मजं परं रामचन्द्रं मुदा ॥२७॥ 

इतिस्तुतिपरे शेषे प्रसन्नो. राघवेइवर: । 

प्रोवाच स्मयसानेन सुखेन सधुराकृतिः ॥२८॥ 

अहो नागेन्द्र शेष त्वं सम्यक व्यवसितो5सि भो: । 

यन्‍्मदीया परा भक्तितः स्फुरिता हृदये तब ॥२९॥ 


१. धिष्ण्यं--बड़ी० | २. मायात्मनो--अयो०, रीवाँ। ३. भजामि--अयो ०, 
सथु०, बड़ो० । 


भुशुण्डि-रामायणे 


न तां प्राप्नोति वे धाता न शिवों नापि वासवः । 
नितव्यलीलारतिः सा ते वाधिष्णुदृंहयते हृदि ॥३०॥ 
अथापि यदि यत्काम्थं तन्मत्तो ब्रियतां मूहुः। 
संप्रीतस्तेडनया  भक्‍त्या ददाम्यहसतिप्रियम्‌ ॥३१४ 
भक्तो5सि बेष्णावाग्रयोषसि प्राज्ञोइसि भुजगेदवर । 
यत्ते हृदि प्रियं वस्तु मत्तस्तत्‌ प्राध्यंतां मुहुः ॥३२॥ 
नहायलभ्यं' सदोयानां भकक्‍तानां सयि दातरि । 
ऐहिकामुष्सिकं वापि यत्स्वरूपं च दुलंभम्‌ ॥३३॥ 


इतिश्रीमदादिरासायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे शेषस्तुतिनाम' 


शेप उवाच 


अष्टाशीतितमो5ध्याय: ।॥८८॥ 


एकोननवतितमो-धध्यायः 


भवतोषस्यत्र से. काम्यं रास कासदविप्रह । 
नहिं. स्वरूपादाक्तानामेहिकामुष्मिको स्पृहा ॥ १॥ 
अथापि चेद्वर॑ देय. वरदेन त्वया विभो॥। 
निजाइध्रिकमले भक्तिदोयतां भक्तवत्सल ॥ २॥ 
सदा स्वरूपासक्तस्थ स्वरूपासक्तिरेव च । 
निजसामीप्ययोगइच पीठशय्यासनादिषु ॥ ३ ॥। 
लीलोपकरणत्व॑ च उपधानत्वभमेव च॥ 
छत्र॒त्व॑ चामरत्व॑ च भ्रात॒साहाय्यमेव च्‌॥॥ ४ ॥॥ 
मुखचद्द्रामृतास्वादं सदासविधसंस्थिति: । 
एतन्से दीयतां राम निर्माल्यस्थ च भोजनम्‌ ॥॥ ५ ॥॥ 


१." रब्धं--रीवॉ । २. शेषस्तुता--अयो०, रीवाँ, मथु ०, बढ़ो० । 


29७ एकोननवतितमोड्ध्याय: ३६५९ 


श्रीराम उवाच 
यद्यदिष्टटमं शेष तत्तवास्तु मदाज्ञया। 
त्वमेव भक्तवर्यों में भविष्यति यूुगे युगे ॥ ६॥ 
आचायंब्चेब भक्तानां भक्तिशास्त्रप्रकाशकः । 
सदा सविधसंस्थानं भविष्यति परं॑ सम् ॥ ७॥ 
त्वभमेव सम वे भूया: पीठशय्याशनादिके: । 
लोलासाधनसामग्री सर्वभमेव_ त्वसक्षरम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्वसमेव चोपधानं मे छत्र चामरसेव च। 
भ्राता सहचरो बन्धुः सखे मित्र त्वमेवच ॥ ९॥ 


सदड़्सड्जिनो लक्ष्मोनें ते लज्जां विधाध्यति ॥ 
नमलोलारसास्वादपात्रत्व॑ बेष्णवाग्रणी: ॥१०॥॥ 
एवं दत््वा बरं रामस्तत्तथवाकरोत्त राम्‌ । 
सोडपि दिव्यमहावेशधर:  स्फटिकनिर्सेल: ॥११॥ 
सहस्रवदतो. देवः पाषंदप्रवरो5भवत्‌ । 
रामस्य जानकीशस्य प्रधोदवनवासिनः ॥१२॥ 
कोसला पुरनाथस्य नित्यलोलासु संनिधिः । 
कमला यत्र रसते तत्रास्तेध्यापि सेवयन्‌ ॥१३॥ 
नित्यलीलारसं॑ पश्यनू सहत्रफणवर्तिभिः । 
दिश्यदीपशतेर्भाति मन्दिरे. दिव्यवेशसनि ॥१४॥ 
एवं सर्वावतारेष कलास्वंशेष॒ चाग्रणी:। 
उत्पत्तिविलयकचेव रासो. साकेतनायकः ॥१५॥॥ 
दरशायित्वा निजे रूपे शेषाय प्रणतात्मने । 
दत्ता प्रसादमेतस्मे समदादुत्तम॑ पदम्‌ ॥१६॥ 
एवं कदाचिद्‌ भगवान्‌ कस्मेचित्‌ संप्रसीदति । 
अनिर्वाच्या तदिच्छा तु न विद्य: क॑ सुखयिष्यति ॥१७॥। 


१. व्मेक--अयो०, रीबाँ। २. भूयाच्र--अयो०, रीवाँ। ३. कौशला*--- 
अयो०, कोशिल्या '--रीवाँ | 


३७० भुशुण्डि-रामायणे 


गोकुलानन्दनों रासो साज्जल्यानन्दनो४पि च। 
ब्रजभूनन्दनो.. देवः.. सुखितेश्वरनन्दनः ॥१८॥ 
एवं यो गुणते राम॑ रमेश प्रणतातिहम्‌ । 
तस्यासौ वह्यतां याता भक्तिभावान्न संशयः ॥१९॥ 
एवं गृणन्तो नारदाद्या मुनीन्द्रा: पारेजाता लोकसिन्धोदुस्तरस्थ । 
तस्मादेवं सज्जन: कीर्तनीयं गेयं ध्येय चाभिषेयं च नित्यम्‌ ॥२०॥। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे शेषवरप्रदानं 
नाम एकोननवतितमोध्ध्याय:ः ॥८5।॥। 


नवतितमो>ध्याय; 
ब्रद्मोवाच 

कोसलायां निवसति रामभद्रें सतां गतो। 
लक्ष्मीदे देवदेवेशे.. प्रभा त्रेलोक्यवल्लभे ॥ १॥ 
लक्ष्मीभरा: प्रादुरासुस्तथा संपद्भरा अपि। 
फलिनो भूरहा आसन्‌ रत्नसुृइंच वसुन्धरा ॥ २॥॥ 
काले बवर्ष पर्जन्यः फलन्तिस्प लतादुमा; । 
भूधरा. धातुदातारः सुवर्णरजतादिकान्‌ ॥ ३ ॥ 
देवा: प्रसादसुमुखा: सुखाराध्या हविभुजः । 
यज्ञा: सद्यो विधिफलाः क्रियाः शीघ्रफलप्रदाः ॥॥४॥॥ 
ब्रह्मक्षत्रविशां चेव छाद्ाणां च गूहे गहें। 
सुवर्णमणिनिष्काहथा. विलसन्‍्त्यज्रनागणा: ॥ ५ ॥ 
सर्वे जन कृतानन्दा कृतोत्साहाः सुमड्भला: । 
प्रसन्नमसनसइचासन्‌ रामकोतुकदहो नात्‌ ॥६॥॥ 
रामेन्दो यौवराज्ये स्थितवति भुवने नेव दुःखं न मर्षो 
नोहेंगो नाभिचारों न परबलूसये नेतिभीतिने भोतिः । 


१. 'ब्रप्रदाने-अथो०, रीबाँ, मधु०, वड़ो० । २. समझ्ला:-मथु०, बड़ो० । 


नवतितमोड्ध्याय: ३७४ 


तानीतिनेतिवोतियंमकृतविपदा नापगीतिजंनानां 
नायासो न प्रवासों न धनविधुरता नानपत्यो न रूण: ॥ ७॥ 
कदाचिन्तृपते; साक्षात्‌ कोशलाधिपते: प्रभो: । 
अव्वमेधमखोत्साहों. बभूव. बहुमड्भलम्‌ ॥ ८॥ 
पुण्याहुं वाचयित्वा स शुभकामान्‌ हिजन्मन: । 
अकरोद्दीक्षणीयेष्टि.. प्रायणीयेप्टिलिव च ॥ ९॥ 
अर्वाणसश्वभेधीयमभिमनन्‍त्र्य सुसंस्कृतम्‌ । 
मुसोचात्मन इच्छाभिद्चरन्तमकुतो भयम्‌ ॥१ ०॥। 
तस्य रक्षार्थभयुजनू सचन्चद्धो रामलक्ष्मणों । 
महावीरों कवचिनों हास्त्रिणो च निषड्धिणों ॥११॥ 
तित्रो विशवचचाराइव: पृर्वदक्षिणपद्चिमाः । 
इन्द्रेण प्रथम रुद्धस्ततः कृत्वा महारणम्‌ ॥१२॥ 
विनिरजित्य. समानीतो देवकन्यागण: सह । 
विभज्य भ्रातृभिः साकमृढवान्‌ भक्तवत्सलः ॥१३॥ 
ततो रुरोध भगवान्‌ कालो दण्डधर: स्वयम्‌ । 

त॑ निजित्य समरानिन्‍न्ये कालकन्यागणानिह ॥१४॥ 
यमदत्तानुदवहुत्‌ु सोसित्रेण च वे सह। 
वारुण्यां वरुणों देवः स्वागत रघुपुद्धवम्‌ ॥१५॥ 
आन रत्नहारोधेरज्ञात्वा. त्रिभुवनेश्वरम्‌ । 
उत्तरस्यां ययो चाहइवो गान्धर्व्या सुमहादिशि ॥१६॥। 
तत्र.. गन्धवेलोकास्तमहरनू यज्ञघोटकम्‌ । 
रत्नवर्समा चित्रथः स्वर्णकायः सुलोचनः ॥१७॥ 
पद्ममाली. हेमकेतु:  वृषपव्:  सुकेतनः । 
अन्ये च वह॒वो मुख्या गन्धर्वाः समवेत्य तम्‌ ॥१८॥ 
ततस्तो सुमहावीरों सज्यं कृत्वा धनु्धरों। 
अग्रहोश्टा. शरदबाते वंषेरिव महोधरान्‌ ॥१९॥ 


न नननीनि नाना न 


१. शरावर्तें:--अयो०, मथु०, वड़ो० । 


$७रे भुशुण्डि-रामायणे 


अभूद्‌ गन्धवेनिवहेस्तत्र युद्ध महोत्कटम्‌ । 
पदयतां सर्वदेवानां. रोसहषेणकारकम्‌ ॥२०॥ 
राममुक्ते:  दरब्ातेगंन्धर्वाः सुमदोत्कटाः । 
सच्च:. प्रतिहताः सर्वे बभव॒ुस्तुद्भविक्रमा: ॥२१॥ 
ततो गन्धवेकन्याभि: सुमुखीभिः सहस्रशः । 
साक॑ हयवरं प्रादुर्गन्धर्वा: प्रीतमानसा। ॥२२॥ 
राम उवाच 
अस्ति से कावि महिषी प्राणेशोी सम जीवनसम्‌ । 
तस्यां सत्यां . कथमहमेता उद्दयोढमुत्सहे ॥२३॥ 
गन्धवां ऊचुः 
भवान्‌ स॒ पुरुष: पूर्णो राम एवं न संशयः । 
वद्बीनां रब्जनकरः कान्‍्तानां भूरिशक्तिमान्‌ ॥२४॥ 
गोपाड़नास्तव विभो ललता। समग्रा 
दिकपालकाइच भवते समदुः स्वकन्या: । 
अन्याइच नागनरकिन्न रदेववध्व- 
स्त्वग्येव नेत्रसमुखदे हि. रता बभूवुः ॥२५॥ 
तस्मादेता: किकरीस्त्वन्महिष्यो गान्धर्वेण प्रीतियुक्तो गृहाण । 
यस्मादेकस्त्वं समस्तत्रिलोक्या: स्वेच्छामात्रात्‌ पुर्णचित्ताभिलाषः ।२६॥ 
इति तेंगेंदितोीं रामो बहुमानपुर:सरम्‌ । 
प्रत्यग्रहीच्च सानन्‍द॑ सर्वा गन्धवंकन्यका: ॥२७॥ 
चतुदिक्ष कृतोद्ाहः कुबेरेण च पृजितः। 
अइ्वमे्धथ महायज्ञमकरोद्वीक्षितों... नूपः ॥१८॥ 
प्रत्यक्षा देवता: सर्वा विधिवत्‌ पर्यपुजयत्‌ । 
अध्वर्यऋत्विजो होतनुद्यात्रोंइ्च विशेषतः ॥२९॥ 
ब्रह्माणं स्वगणोपेत॑ सर्वाइच_ गणसंयुतान्‌ । 
गजवाजिमहोस्वण्ंसचंस्व॑ समदान्चूप ॥३०॥ 
एवं. कृतमहायज्ञ: सवस्वव्ययनिष्ठया । 
अग्नित्रयसुपासीनस्त्रिकालं विधिवन्नूप: ॥३१४७ 


नवतितसा5ध्याय: 


पुष्णन रासे पर स्नेहमभाहशरथो मसखी। 
कदाचिद्‌ यज्ञद्ालायां पद्यतो नृपते: क्षणात्‌ ॥३२॥ 
अग्नयो लुप्ततां जग्मुः पद्यतां च द्विजन्सनाम्‌ । 
अद्दयतां प्रयातेषु सेव्यमानेषु चारिनिषु ॥३ ३॥ 
हाहाकारो महानासीत्‌ सर्वत्र द्विजवेश्ससु । 
ततः संचक्रधे रास: केन खल्वग्नयों हृता: ॥३४।॥ 
आत्तचापो रथे स्थित्वा अव्याहतमनोगति: । 
लक्ष्मणेन सह श्रीद्वः प्रतस्थे त्रिजगत्सु सः ॥३५॥। 
इच्धलोकेडग्निलोेके च यमलोके तथेव च । 
लोके च निऋतेश्चेव तथा वरुणवेश्मनि ॥३६॥ 
वायुलेके कुबेरस्थ लोके लोके शिवस्थ च। 
स्वर्ग सत्य च पाताले जगाम रघुनायकः ॥३७॥ 
तत्र॒तत्र नचेवाग्निमपश्यद्‌॒ विस्मितान्तर: । 
ततो5तिविस्मितो भूत्वा लक्ष्मणं प्राह राघवः ॥३८॥ 
नाग्तय: सन्ति सोमित्रे त्रिषु लोकेषु कहिचित्‌ | 
नास्मद्रथगते: कश्चिदगोचरतमो5भवत्‌ ॥३९॥ 
तस्माद गृता अग्नयोध्सी लकालोकमिरे: परम्‌ । 
सहस्रशीर्षा पुरुषों यत्रास्ति निजतेजसा ॥४०॥ 
अग्नीज्नचिजपितुः सेव्यानानेष्यामस्ततोी वयस्‌ । 
पद्यास्मद्रथवेगं त्व॑ लक्ष्मणामितविक्रमम्‌ ॥४१॥ 
इत्युक्वा भगवान्‌ सुतं लक्ष्मणं च रथान्तरे । 
स्थापयित्वा._ स्वयंवाहांस्तोत्रपाणिरवाहयत्‌ ॥४२॥॥ 
लोकालोक॑ समुत्तीय प्राप घोरतरं तमः । 
तत्र स्थित्वा निजं चक्र सध्ये मार्गसदीपयत्‌ ॥४३॥। 
चक्रस्थासितया भासा प्रकादों पथि ते हयाः । 
अवहन्‌ स्थन्दनवर॑ सद्धम॑ निगसा इव ॥ड़ड)। 
समतीत्य. विधेलेकि तोर्ण मायामिधं तमः । 
विरजां च समुत्तीय दुस्तरां सागरोत्तमाम्‌ ॥४५॥। 


३७४ 


भुशुण्डि-रामायणे 


प्राप त॑ विषय यत्र त्रिपाद ब्रह्म सनातनम्‌ । 
स्वयंज्योतिः स्वयं प्राजं द्योतमानं निजत्विषा ॥४६॥। 
सहस्नवदनं देवे॑ सहर्ाननलोचनम्‌ । 
सहस्नरपाणिचरणं सहस्रश्नुतिनासिकम्‌ ॥४७॥। 
यस्यांशां्ावतरणा देवतियंडन रादयः । 
अनेकविधयो यत्र तथा रुद्रणणा अपि ॥४८॥ 
वासवा वसवइचेव वरुणा वायवोडरतयः । 
पमइच  निऋतिइचेव सर्वाइच गणदेवताः ॥४९॥। 
यस्मादेव प्रजायन्ते व्यक्तयः स्थलूसूृक्ष्मिका: । 
कोटिसुयंतडित्तुत्य॑ महसामुत्तमं महः ॥५०॥ 
तत्र यातो रघुश्रेष्ठ; सानुजः सह सारथिः । 
ततोध्वतीयं रथतो भ्रातरो मणिमन्दिरे ॥५१॥ 
जग्मतुयंद्गृह॒द्वारे जयदच विजयस्तथा ! 
साधिष्ठो द्वारप्रवरों यच्च दिव्यं पर पदस ॥५२॥ 
आयान्तं राममाज्ञाय राघवं तेजसां निधिम्‌ । 
द्वारि प्रत्युदूगतो देव आदिनारायणों विभुः ॥५३॥ 
तनास शिरसां व॒न्दे राम॑ त्रेलोक्यसुन्दरम्‌ । 
नत्वा प्रवेशवामास राममन्तःपुरे. निजे ॥५४॥ 
भूयततीसहंणां. कृत्वा पादार्ध्याचसनादिभिः । 
सुधामयोसंविदाभिस्तुष्टाव निजमोइवरम्‌ ॥५५॥) 


इति श्रोमदादिरासायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे रामयौवराज्ये 


नवतितमोष्ध्याय: ॥॥९०॥ 


एकनवतितमो>ध्याय: 


आदिनारायण उवाच 
वन्दे त्वां रामचन्द्रं सकलगुणनिधि नियुणं ब्रह्म पूर्ण 
सत्याराम॑ चिदेक॑ स्वविमलमहसा द्योतमानं समंतात्‌ । 
यस्यांशा एवं सर्वे वयमिह भुवने ब्रह्मविष्ण्वीशमुख्या: 
सृष्टिस्थित्यन्तलोलाविरचनचतुरा वर्तयन्‍्तीह चक्रम्‌॥ १ ॥ 
यो5हं विष्णु: स राम त्वयि परमतसे सच्चिदानन्दसिन्धो 
वर्तेयं विन्दुमात्रं विधिरपषि च भवो भास्करो वासवहच । 
एतावानेव विष्वग विछूसति महिमा तावकः को5पि नित्य॑ 
नाभूत्तेन स्मयस्ते विहरसि पशुवत्‌ भूय आभीरदारे: ॥ २ ॥ 
एतत्ते. रूपसस्मन्नयनविषयतां. सच्चिदानन्दसात्र 
यातं यातं स्वभाग्यैनिगमशतशिरो वेदितं नेव किचित्‌ । 
को जानोते यदेतद्विहरति सरयूतोरभूमीनिकुण्जे 
मुग्घैराभीरदारें: पशुगणविभवेदुलंभ वे सुनीनास्‌॥ ३ ॥ 
लोकालद्धारसीमानिगमनिगदितो राघव: कोशलेय: 
कल्याणेकान्तलोकोत्त रविमलगुण: कामकेलीनिधानम्‌ । 
साक्षाच्चल्लोकनाथोी रसमयविल्सहिव्यलीलाविलास; 
प्रेयान ध्राणाधिकस्त्वं सम किसपि पर राम सर्वेस्वभेव ॥ ४ ॥॥ 
यथेव  तेजसां लोके सर्वेषां प्राणदों रविः॥ 
तथा चेतन्यमात्स्य भवानेकधनं प्रभो॥५४७ 
दाब्दात्मकं ब्रह्म तवेव घोष; इवासोच्छवासों नित्य आकाशरूपः । 
तेन ब्रह्मा विसजत्यादिसगें लब्ध्वा पूर्णा संबिदं सृज्य वर्ग ॥ ६॥ 
इदं॑ च ते रूपमखण्डसोभगं नेत्रोत्सवानन्दकरं जनानाम्‌ । 
सद्यो निजेच्छाप्रकर्ट “सत्कृपाढ्यं लोकातीतं कालमायाद्रतोतम्‌ ॥ ७ ॥। 
नादिन सध्यं तव नावसानमस्साकमाह्यल्तथापि सध्यम्‌ । 
त्वमेव भमन्‌ पुरुषोत्तमेश न वाडसनोगरोचरतां प्रयासि ॥ ८ 0 


बह नुशण्डि-रामायणे 


त्वं वे विधिविष्णुरथापि रुद्रस्त्व कालपालो निधयस्त्वमेव । 

त्वं वे दिगोशों क्दिगोशस्त्वसेवमारोपमात्र वितथो5स्मासु दाब्दः ॥ ९॥ 

यद्वाच्यवाचकमयं जगदेतदोीद्य पादस्तवेष सकलो भुवनानि विश्वा 

ऊध्वं ज्िपात्‌ पुनरुदेदमृतं तबेव रूपं परं परमहंस गृहायनस्थस्‌ ॥॥१०॥॥ 
नमस्ते राम रमणीसहस्रसुविलासिने । 
नीलवेदूर्यवर्णाय सच्चिदानन्दवर्चसे ॥११॥ 
नमस्ते सहजालक्ष्मीपरमानन्दमन्दिर । 
अशोकवनकुड्जान्त:शय्यामन्दिरकेलिने १ २॥॥ 
नमस्ते रामचरद्राथ चिच्चकोरीसुखात्मने । 
निःश्रेयसाम तोघाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥१३॥ 


किमथथमीशेन यत्नों विधेयः स्तृतो न तत्रेव सुकोशलायाम्‌ । 

अनुग्रहो वा मयि कश्चित्‌ स्वकोये विनिभमितो नाथ यदागतं मुदा ॥१४॥ 
पुनर्नमो5स्मे मुहरेव नाथ तवामुष्मे सच्चिदानन्दधास्ने । 
सीताविनोदैकनिकेतनाय श्रीविग्रहायामृतवर्षणाय ॥१५॥ 


श्रीराम उवाच 
तातेनोपासिता यज्ञा अग्नयद्च॒ त्रयोमयाः । 
अविच्छेदेन यजनं. देवानां. प्रत्यपद्यत ॥१६॥ 
तस्याम्नित्रितयं विष्णो कुण्डेभ्योषपगता इति' । 
आन्त्वा त्रिभुवनं सर्वमत्रान्वेषितुमायवम्‌* ॥१७॥ 
अत्र दृष्टाः सभायां ते अग्नयः पितसेविता:। 
नेष्याम: प्रणिपत्यैतान्‌ पितुर्मोदाय कोशले ॥१८॥ 


नारायण उवाच 


एतेअतयस्त्रयो नाथ त्वत्पित्रा समुपासिताः। 
मया हताः परीक्षार्थ पूर्णस्य ब्रह्मणस्तव ॥१९॥ 
नीयतां संप्रति ग़हे राम श्रीकोशलापुरे । 


ता 


अग्नयोध्मी त्रयीरूपा: पितुस्तेइभीष्टदायका: ॥२०॥ 


१. कुण्डेम्यो य इहागता:--रीबाँ, २. “मीयिव।न--मसथु०, बडो० । 


४८ 


एकनवतितमोडध्याय: 


जानाति कस्ते माहात्म्यं॑ वेदानाम्पि दुर्गेसस । 
तवेव कृपया नाथ विज्ञेयं शुभजन्मलिः ॥२१॥ 
एवं प्रसादितों रामः पुरुषेणादिविष्णुना । 
नसन्तं त॑ विसज्याग्तीन पुरस्कृत्य त्रयीमयान्‌ ॥२२॥ 
रथोपस्थमुपाविद्य. मुहुमुक्तात्मभिः स्तुतः । 
वेसानिकगणण्य: स्तृयसानः. पदे पदे ॥२३॥ 
अक्षरस्यान्तमत्येत्व. निस्‍्तीयें विरजां पुनः | 
कृत्वा च _ तमसः पारं चक्रज्योतिविभेदिन: ॥२४।॥ 
लोकालोकसतिक्रम्य रथवेगेन तत्क्षणात्‌ । 
आजगास जवाद रामः साकेतनगरों प्रति ॥२५॥ 


अग्नित्रयं. पुरोधाय. सानुजी रथरहसा । 
अयोध्यानयनानन्दवद्धंनः पुनरागतः ॥२६॥। 
आगते रथशादले अग्नीनादाय भूपतिः | 
अतिप्रीतमना भुत्वा रास भूयोध्भ्यनन्दयत्‌ ॥२७॥ 


अग्नीन्‌ कुण्डेषु संस्थाप्य विधिवत्‌ पुनराहितानू । 
साथ प्रातरुपासीनः.पूर्णार्थो नृपतेरभूत्‌ ॥२८॥॥ 


इत्थं स्थितो योवराज्ये ननन्‍्दयन्‌ भुवनन्रयम्‌ । 
कोशलाधिपतेश्चित्त विशेषेण ननन्‍द सः ॥२९॥ 


१. अतः परं--“मगवान्‌ पुरुष: पूर्णो राम एवं न संशय: । 
बहूनां रक्ननकर: कान्‍्तानां भूरि शक्तिमान्‌ ॥ 
गोपाड्नास्तव विभो छलनाः समग्रा 
दि्क्पालकाश्व भवते समदुः स्वकन्या । 
अन्याश्व नागनरकिन्नरदेववध्व-- 
स्वय्येव नेत्रसुखदे हि रता वसूवुः॥ 
तस्मादेता:. किंकरीरत्व॑ महिष्यो 


गान्धर्वेण प्रीतियुक्ता. ग्रहण। 
यस्मादेकस्तव॑ स॒ रामस्त्रिकोक्या: 
स्वेच्छामात्रात्‌ पूर्णेचित्तामिक्वाष: ॥?? 


इत्यधिक: पाठ:--रीबाँ । 


३७5७ 


३७८ मुशुण्डि-रामायणे 


जि 


योवराज्ये स्थिते रासे सहन शरदों ययुः । 


श्रीमज्जनकजापुर्णतारुण्यमदपोषिका: ॥३०॥॥ 
प्रजानेत्रोत्सतोीं भयान्‌ प्रबभूव दिने दिने। 
श्रीरामचन्द्रपुर्णन्दुद्शनाम्‌तवर्षणात्‌ ॥ ३ १॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे विष्णकृत- 
रामस्तुतो वकुण्ठाग्न्यानयनं नाम एकनवरतितसो&5ध्यायः ॥९१॥ 


हदिनवतितमो>ध्याय: 


इरह्मोवाच 
योवराज्ये स्थितं राम॑ नीतिज्ञ॑ धर्मकोविदम । 
राज्ञो नेद्चिन्ययकर्तारं श्रियः सर्वाः प्रपेदिरे ॥ १॥ 
ऐद्वर्यमतुल॑ वीर्य यदस्त्रेलोक्यशीतलम्‌ । 
जानक्या संपिता श्रीइच ज्ञान स्वात्मनिददोनम्‌ ॥॥ २ ॥| 
वेराग्य॑ विषयोन्मोक॑ सर्वभोगसुखातिगम्‌ । 
षड़विध भगमित्येतद्रामचन्रे बभव हु॥३॥ 


भ्रुशुण्ड उवाच 
घषड़विधेत भगेनेष भगवानिति दशब्दितः । 
तत्पायो विश्वतप्रायं वेदेश्यो बहुरूपतः ॥ ४ ॥ 
तथापि न समाज्ञातं रामचन्द्रगतं भगम्‌ । 
प्रत्येकमेदवर्यमु्ख वरणितं यद्भवादहों: ॥ ५॥ 


ब्रह्मोवाच 
बहुधा वर्णित वेदेभंगवत्त्वमममुष्य तत्‌ । 
भगं भाग्य पराशक्तिरन्तरज्भतया स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 


१. “नयने--अयो०, रोबॉ०, मथु०, बड़ो०। २. में समाचद्ष्ब-- 
सु ०, बड़ो० | 


ट्विनवतितमो5्ध्याय: ३७९ 


स्वरूपधरेरूप॑ तत्‌ परे ब्रह्मणि राघवे। 
न परो भगवांस्तस्माद्रामात्‌ त्रेलोक्यसुन्दरात्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ तें5हूं प्रवक्ष्यामि रामस्येदवर्यमुत्तमम्‌ । 
यस्याज्ञावशगा माया देवानामपि मोहितो ॥ ८ ॥॥ 


सापि दासीवदासीना कस्तस्मात्पर ईइवर)। 
कालो5्प्याज्ञाकरों यस्य सुूष्टिस्थितिलयावहः ॥९॥ 


सर्वेभतेकग्रसन: स्वंभतभयद्धु रः । 
आध्यात्मिकोषधिदेवश्च स॒ तथेवाधिभोतिकः ॥१ ०४ 
लीलारसपदार्थानामाधारो रसवत्तर: | 


आधिदेव इतिख्यातः कालो रामस्वरूपक: ॥११॥ 
आध्यात्मिकस्तथा कालः सुर्यरूपो जनादेनः । 
त्रयोमय: स' सविता आधिदेववद्यानुग: ॥१२॥ 
आधिभोतिककालो5्यसाध्यात्मिकवल्लानुगः 
परिणामकर: सर्वभृतानां. फलभावनः 0१ ३१ 
कर्मोपासाज्ञानसार्गेष्वेकी यः  प्रतिबन्धकः । 
भगवन्तं च तद्धक्त सर्वथेव विमुज्चति ॥१४॥ 
जीवाइचांशा यस्य सुक्ष्माणुमात्रा: स्वस्येवाभिध्यानतः संसरन्तः । 
कामक्लेशाहनिरानन्दरूपा: स्वस्येवाविर्भावतः स्वेन तुल्या: ॥१५॥ 
ब्रह्मेत्याहुयें च. वेदान्तवाच: सत्यज्ञानानन्दपुर्णप्रकाशम्‌ । 
निर्वेशेष्यं ज्ञानिनामेकधिष्ण्यं तच्चाप्येक॑ यद्विभूतिस्वरूपम्‌ ॥१६॥ 
सुर्य्याचन्द्रो यस्य नेत्रे विशुद्धे चोवें मूर्डा खं च नाभिविश्ञालम्‌ । 
आशा: श्रोत्रे भूतलं पाददेशो यस्य स्थूलं रूपसेतद्विराट सः ॥१७॥ 
निराकारं निविशेष॑ निर्भेदें च्‌ निरग्जनम्‌ । 
सर्वभूतान्तरात्मेकसुक्ष्म॑ तत्त्वं च यस्य तत्‌ ॥१८॥ 
योगिनां हृदयाकाशे प्रकाश ज्ञानदीप्रितः । 
यन्मायया तिरोभूय सर्व॑ निर्व्याप्प तिष्ठति ॥१९४७ 


१. “मयैष"--मथु०, बड़ो० 


३८० 


मुशुण्डि-रामायणे 
स्वत: पाणिषादादबं सर्वतोडक्षिशिर:श्रुतिः । 
एकाकार निराकारं नानाकारं विभक्तिमत्‌ ॥२०॥ 
अणोरणु_ महच्चादिमहतो विष्वगु्धूवम्‌ । 
सेवान्तर्यासिता यस्थ कस्तस्मात्पर ईश्वरः ॥२१॥ 


इतीदमेइवर्यमनन्तमेव श्रीरामसंज्स्य परस्य धाम्नः । 
वेदेषु गीत॑ कविभिवेणितं व्‌ ततोथ्प्यनन्तं बदतों में निबोध ॥२२॥ 


अनन्तकोटिब्रह्माण्ड॑ बिश्वद्रोमविछः परः। 
पुरुष: सो5पि यस्यांशः कस्तस्मात्‌ पर ईइवरः ॥२३॥ 
यस्य लीलेव कंवल्यं जोवानां संप्रगायताम्‌ । 
ब्रह्मादीतामप्यगस्यं कस्तस्मात्पर ईइवरः ॥२४॥। 
सृजत्या विशते भयो साक्षीव निखिल जगत्‌ । 
जीवेनेवात्मरूपेण तथान्तर्यामिरूपतः ॥२५॥। 


विक्रोडति विशेषेण॑ निजलोलारसात्मकः । 
सहजानन्दिनीद्वक्त्या कस्तस्मात्‌ पर ईदवरः ॥२६॥ 
एक एव द्विरूपेण नानालोलाथ्थरूपतः । 
नित्याविभूत एवासो भूडक्ते स्वानन्दधोरणीम्‌ ॥२७॥ 
अप्राकृते: प्राकृतेद्च वस्तुनिः स्वेस्तदर्थकेः । 
नटवत्‌ कुरते केलीः कस्तस्मात्‌ पर ईदवरः ॥२८॥ 
यथा कबव्चिन्महाराजोी निजेच्छामनुरुध्य वे। 
अशक्य च सुशक्यं च दुःशक्यं च विधाय हि. ॥२९॥ 
अन्यथा कुरुते भूयः करोति न करोति च। 
यथा प्राचोनवस्तुनि कृतानि स्वयमादरात्‌ ॥३०॥ 
प्राकारगोपुरा दीनि भडक्‍्त्वोद्यानवनादिकम्‌ । 
कुरुते तत्पुनभंडक्त्वा प्राकारगोपुरा"दिकम्‌ ॥३१॥ 


१. सृजन्यो--अयो०, रीबाँ । २. साक्षील॑--रीवाँ, मायीव--मथु०, बड़ो० । 
३. चापिधावति--अयो०, रीबाँ ।७. गोमुखा"---मथु०, बड़ो०। ५. गोमुखा--- 


मंथु० बड़ो ० [ 


नव॒तितसोडध्यय: ३८१ 
एवं स्वयं क्ृतान्येव कुरुते स्वेच्छयान्यथा । 
निजलीलारसेकार्थ कस्तस्मात्‌ पर ईइवरः ॥३२॥ 
मत्स्यो भत्वा कदाप्येष भक्तरक्षाविचक्षण:। 


लक्षेकयोजनायामश्ठ ड्रस्थापितपोतकः ॥३ ३॥। 
प्रलयाणंवनिमग्नां वेदवाच मुपाहरत्‌ । 
तत्कालोचितमाधुयवेषविग्रहशोभितः ॥३४।॥। 


सत्यत्रताय. वहुशो वेदानां हादंमुक्तवान्‌ । 
चकच्चकायमानाड्र:ः. शुद्धसत्त्वमुपाविद्त्‌ ॥३५॥ 
कदाचित्‌ कच्छपाकारों मन्दराचलधारणात्‌ । 
ईषत्कण्डतिसुखबाट देवानां हितमाचरत्‌ ॥३६॥ 
कदाचिटहिव्यवाराह्रूपभृत्‌ संनिवेशवान्‌ । 
कल्पान्तसमया स्भोधिजलव॒न्द॑ विनिर्ध॒वना। ३ ७ 
उ्वीमुदवहद्‌ भूरि. सदा सण्डितकन्धर: । 
खुराघातेः कुलाद्ीणां कूटानि त्रोटयन्‌ रुषा ॥३८॥ 
संवत्सरसहस्राणि हिरण्याक्षेण. युद्धवान्‌ । 
विनयन्‌ बाहुकण्ड्तीः केवर्लः वीयंसंसदी ॥३९॥। 
अपातयन्महेद्वस्प.. विद्वेष्टारं तमुद्धतम्‌ । 
साक्षाद्ज्ञस्वरूपेण. दुष्टो ब्रह्मशिवादिभिः ॥४०॥ 
व्यतनोत्‌ करमणां संस्था: स्वरूपेणव तत्क्षणात्‌ । 
अथ भयोषपषि देवो5यं. दिव्यकेवलरूपधुक्‌ ॥४१॥ 
अरण्यादागतो रुष्ठो दु्दंशं: क्ररविग्रहः । 
षष्टिवर्षसहस्राणि दितिजेन्द्रभयोधयत्‌ ॥४२॥ 
प्रह्तादस्य हितार्थाय तथारूपोी बभो प्रभुः। 
अथान्यदा बलि नाम देत्येन्रं त्रिजगत्प्रश्ुम ॥४३॥ 


१. दैवींवाच--मथु०, बड़ो०। २. “"नाम्भ:--अयो०। ३. मंदरात-- 
बाँ रा +े ५, 
रीबाँ। ४. कल्पांतरसमां"--अयो० । ५. सदा-अयो० । ६. सुरावाते:--अयो० । 
७. तमदूभुतम--अयो० । ८. देवो ब:--अयो० । ९. अवोधयत्‌--बड़ी ० । 


रे८र्‌ 


भुशुण्डि-रामायणे 


सुरेन्द्रलक्ष्मीहर्तारं  प्रसभ छलसात्रतः । 
पाताल॑ वेशयासास वामनो5थ त्रिविक्रमः ॥४४॥ 
देवनेरेमुनिगणदृष्टोउत्यद्भुतविक्रमी । 
कोटिबिस्बाकंदुदंशों रसनाबद्धतारकः ॥४५॥ 


40०] 


गणजंये 'त्यभिहितस्त्रेलोक्येनग.. विराजितः । 
शुशुभे भगवान्‌ साक्षांदयसेव शुभाकृति: ॥४६॥ 
अथ॒ राजन्यवयंषु विधर्माक्रान्तबुद्धिषु । 
अन्रह्म प्येषु दुर्वेत्तेष्वात्मवीयंविकासवान्‌ ॥४७॥॥ 
कुठारधारादुर्दशों विध्र:  क्षत्रियधातकः' । 
दुःक्षत्ररहितां भूसि चक्र. वारैकविशतिम्‌ ॥४८॥ 
अपोषयद्‌ ब्राह्मणांदच दान कृत्वा महादुभुतम्‌ । 
चकते कात्तंवीयस्थ दोदंण्डद्रममण्डलीम्‌ ॥४९॥ 
अथ दाशरथे गेहे सर्वेसंपद्दिभूषिते । 
अआतृभि: सहितो जातो रसिकेदशिखामणि: ॥५०।। 
कल्प सारस्वतं प्राप्य साक्षात्‌ पूर्ण: शुभाकृति: । 


संथिलीनयनानन्ददायी पोरुषभूषणः ॥५१॥ 
नीतिधमंप्रवृत्तित्वातु सता संमतसद्ग॒णः । 
योगिभिवुतह॒त्तरें  गोंयमान उदारधी: ॥५२॥ 


मर्यादापालनप्रदचक्रे. लीलां मनोहराम । 
तामह॑ गदितुं शक्तो नेव जिद्वासहस्रकेः ॥५३॥ 
श्रीरामो नामसात्रेण रसयन्‌ जीवधोरणीः। 
रसते रत्नाचले नित्यं श्रात्रा सेवितपाइर्वक: ॥५४॥ 
भूय एव क्षपयिता रावण लोकरावणम्‌ । 
अगस्त्यहयशोर्षाचर्ज्ञाततत्त्व: करथ्थंचन ॥५५॥॥ 
महावोरोीं महाधीरो महाकारुणिकेशवर: । 
कृतज्ञो यहासां राशिविप्राशोभिः समैधितः ॥५६॥ 


१. रासोजये”-..अयो०, मथु०, बड़ो०। 


हे, रुद्धपें--रीवाँ । 


२. घातुक:--मथु० बड़ो०। 


द्विनवतितमोड्थ्याय: ३८३ 


लोकलोचनविश्वामो विरामो भूरिदुहंदाम्‌ । 
वेदसागनया रामो रामो. विजयतेतराम्‌ ॥५७॥ 
बलकृष्णादिख्येण भविता च ससः क्वचित्‌ । 
अथ यज्ञगताउ्जन्तुन दयमानों दयानिधिः ॥५८॥ 
बुद्ध इत्याख्यया युक्तो भविता स्वयमेव च। 
ततदच स्लेच्छभावेषु जनेषु कलिकालतः ॥५९॥ 
पुनः संस्मृत्य स्व॑ं धर्म भविता कल्किरूपधुक | 
इमानि दश सुख्यानि रुपाण्यस्थ महात्मनः ॥६०॥॥ 
युगे युगेष्बतरतोी गोयन्ते बेदवित्तस: । 
अन्यानि चापि रूपाणि युगरूपाणि बिश्ति ॥६१॥ 
गुणावताररूपाणि तथवान्यानि भूरिशः। 


भर 


बवेतरक्तपीतकृष्णनानावर्णान वे खग शव शा 
तथेवान्यानि' रूपाणि कलाइचांगा: सनातना: । 
तथवावेशरूपाणि पृथुराजमुखानि च॥६३॥ 
रामस्येवाखिलारम्भा दृष्टाइचेव श्रुता अपि। 
स्मुताः पुनन्ति भुवन कस्तमात्पर ईदवरः ॥६४।॥ 
सकलेइ्वर्यसीम्नो इस्येइवर्यमुपर्वाणतम्‌ । 
तथा हि. महतो भतिरनेनात्र प्रदर्शिता ६५४ 
योवराज्यस्थितेनेव श्रीमद्दाशरथें. गहे। 
गृहं॑ खल विज्ञालं तद्‌ योजनोच्छायमोडितम्‌ ॥६६॥ 
सभामण्डप संशोभि_ सणिसाणिक्यभूषितसू ।.. 
पितृपेतामहू॑ यत्र हेमरत्नविभूषितम्‌ ॥६७॥ 
निःश्रेणिका त्रय युतं दिव्यं सिहासन स्थितस्‌ । 
तत्रस्थोष्यं सभाकाले शुभुभे योवराज्यभुक्‌ ॥॥६८॥। 


१. “परो-रीवाँ, “वेदमार्गश्व नयश्व ताभ्यां? टि०--मथु० | २. तथान्यानि 
च--मथु०, वंड़ो०। ३. "सीमा--अयो०, मसथु०, बड़ो०। ४. "मण्डल -- 
रीवाँ। ५, निःश्रीणीका--रीवाँ । 


३८४ 


भुशुण्डि-रामायणे 


पितुराज्ञामनुल्‍लडघ्य नीतिधर्मानुशासकः । 

गायका नतेकाइचेव वादकाइचोपवीणकाः ॥॥६९॥ 
अनेकहिल्पवेचित्रीशा लिन: शुभकर्मिण: । 

स्वां स्वां विद्यां दशेयन्‍्त उवासाञचक्रिरे सिथः ॥ 
योवराज्यस्थितं राम॑ त्रिजगत्कामवर्षणणम्‌ ॥६९॥ 


युवानसाजानुविज्ञालदोहयं महाहुरत्नाद्य लसत्किरीटिनम्‌ । 
वलक्षमुक्ताफलपुरितश्रुति विलस्बिहाराभरणाहुर:थ्रियम्‌ ॥७०॥ 
निरड्पुर्णन्दुविराजिताननं जगत्त्रयीनेत्रचकोरतुष्टिदम्‌ । 
समोदमीषत्स्मितरग्जिताधरं नितान्तमाज्नावशगाखिलेश्बरस ' ॥७१॥ 
सुपोवरांसं सुविशालवक्षस॑ सुराजराजीवविराजितेक्षणम्‌ । 
सुवर्णरत्नाज्दभातिरस्कृतस्फुरत्सभामण्डलभतमिस् कम ॥७२॥ 


स्वामित्वधर्मेण वश्ीकृता खिल स्वाभाविकोद्योतसह्रदीधितिम्‌ | 
प्रसन्नकान्त्याभिसुधांशु संपदं_ सनोरसालापकलासु कोविदम्‌ ॥७३॥ 


के के न तोषितास्तेन के के न च॒ वशज्ञीकृताः  । 
के के न संगताइचेब के के न च कृताथिताः ॥७४।॥ 
के के न काञ्चनासारें: कवबयो धनदीकृता: । 
के के न गजसंदोहेजेंना गजपतीकृताः ॥७५॥। 
के के न वाबवसंदोहेजंना हयपतीकृताः । 
के के न मणिसंदोहेजना रत्नाकरीकृताः' ॥७६॥ 
दिवामणिकुलोद्योते रासे प्रकृतिरम्जने । 
योवराज्यस्थिते दूरसमगात्‌. कलुषसंभवः ॥७७॥ 
अघस्यापि न लेशो5भत्‌ प्रजा धर्मानुवतिताः | 
निरस्ततिमिरं रेजे सर्वतोष्वनिमण्डलम्‌ ॥७८॥ 
दारिद्रयसमगमद्‌ दूर दिवाभीत इबोदये। 
चतुर्दिक्षु जयेत्येवः शब्दोइ्मूतू सुखबद्धंन: ॥७९॥ 


१. “खिलायुधम--अयो०, सथु०, बढ़ो०। २. सुपीतरासं--अयो० । 


३- व स्वीकृता--अयो०, रीवाँ । ४. "घिसुधांशु--रीवाँ । ५. बचसाहिता:--रीवाँ | 
६-- ६. नास्ति--अयो० । 


घ2९ हिनवतितमोड्ध्याय: इ्८५ 


चतुर्णा च पुमर्थानामेष कल्पद्रमो$सवत्‌ | 
साकेतपुरराजेन्द्रकुमारों लोकसुन्दरः ॥८०४ 
मित्रार्णा स्थापनकरः प्रोज्जासनकरों ह्विषास्‌ । 
कोटिकन्दपंमूतित्वात॒ त्रिल्ञोकोचित्तमोहनः ॥८१॥ 
तरुणार्क इवोंद्योतशाली महिमभूषितः । 
तदेव चक्र यत्राभ्दन्येघामत्यशक्यता ॥८२॥ 
तत्रास्य बाणसंचारों यत्र . राक्षससंक्षय: । 
ततान तादुशीं कोति भ्रातृव्या: यत्र मपिता: ॥८३॥ 
जगाद तादृश वाक्य यादृर्ग वेदसंमितम्‌ । 
सज्जीकृत्य बल गच्छन्‌ गिरिश्यूद्भाष्पपादयत्‌ ॥८४॥ 
पुनरच विनयं कछृत्वा यात्रासिद्धिमवाष्य सः । 
जयतोयंत्रिकोद्धोषे:. प्रविशन॒ मिजमन्दिरे ॥८५॥ 
असंख्यातान्‌ गुणांस्तस्य को वा वर्णयिद्धु क्षम: । 
द्वितीयः सूर्य एवासों साक्षाद्रामः स्वयंप्रभः ॥६८॥ 
दिलीपस्थ रघोइचेव तथैवाजस्थ भपतेः । 
साक्षाहशरथस्यासावनुचक्रे पितुगुणान्‌ ॥८७॥॥ 
आहोपुरुषिकां. साक्षाहेवा्नां समपृपषत्‌ । 
असुराणां नागकृते सिद्धीतामासन॑ बसों ॥<८॥ 
वीरतायाइच मज्जूषा शरताशासनो बभो। 
अधमेस्थ च संधारों धर्मस्थाधार एव च॥८2९॥ 
पारावारों बलस्येष कीतें: कर्तानुवासरम्‌ । 
भूमेभेरता दशस्थस्तस्थ संतोषदायक: ॥९०॥ 
विज्ञाणइच स्वयं शक्त्या विप्रगोवेदबान्धवान्‌ । 
परपीडापहर्ता च. संसारस्योपरि स्थित: ॥९१॥ 
सर्वस्योच्चे: स्थितोःप्पेष नीचेरेवास्थितो गुरोः । 
वेदानां रक्षक: साक्षात क्षत्रधमेन्रताकरः ॥९२॥ 


१. “अहमेव पुरुष इति अहंपुरुषस्तस्यमाव आहोपुरुषिका?ः टि०--मथु० । 
२. “असुरनाशकसिद्धीनाम्‌ आसनमास्पदमूतों राम: बसौ? दि०--मथु० । 


३८ 
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दूरात्‌ कालाग्नियन्त्राभः शत्रणां भयवर््धनः। 
सम्ीपे च महातोक्ष्फालजिह्दाकृुपाणवत्‌ ॥९३॥ 


दुर्गाणा मावरणकृद्द्वाररोद्धा कपाटवत्‌ । 
सद्धमकर्मणां भूमिगुणगंज्भपसमुज्वलः ॥९४॥ 
अघतार्णकुटीपुल्जज्वालनो नामसात्रतः । 
परसेन्यमहामेघघटासंघटुमारुत: ९५ 


आकाश इव विस्तारी ज्योतिषां स्थानमव्ययम्‌ । 
सुर्यंमण्डलवच्छत्नच॑ चामरे. चन्द्रबिस्बवत्‌ ॥९६॥ 
सिहासन॑ सेरुसम॑ पादप्रोब्छनवन्मही । 
यस्योचितं परं त्वेष पितुराज्ञाकरों भुशम्‌ ॥९७॥ 
द्वीपाद्‌ ह्ीपान्तरं गच्छन्‌ नामयासमास भपतोन्‌ । 
समुद्रान्‌॒ ग्राहयामास सेन्ये: सचतुरज्भकेः ॥९८॥ 
पर्वतान लोपयामास  यातायातेबंलस्थ सः । 
देशान्तरादुपागत्य. जगरेन॑ कवीबवराः ॥९९॥। 
लेभिरे रत्वकूटानि मसहेभांइ्च महाहयान्‌ । 
लक्षकोटअधिक द्रव्यं प्रसादीकृत्य तान ददों ॥१००।॥। 
लेभे च महतों कोति शरच्चन्वांशशीतलाम्‌ । 
यथा प्रोड्रासितं विश्व यावत्कल्पो विधेदिनम्‌ ॥१०१॥ 
प्रजानां, भालसंभाग्यं साक्षादेव रघहह: । 
उज्जागरः श्रियामेषः: सागर: सर्वसंपदाम्‌ ॥१०२॥ 
आशीभिवेद्धयामासुरेन॑ सिहासनस्थितम्‌ । 
चिरंजीचव महाराजकुसार नंयनोत्सव ॥१०३॥ 
श्रीराम लक्ष्मणसख. भरतादनूजान्वित । 
तानेव नतवान्‌ सूद ध्ता बहुमानपुर:सरम्‌ ॥१०४॥ 
सिहासनस्थे. श्रीराम युवराजे रघढहहे। 
रत्नभाजनसंदोहनानोपायनपाणय: ॥१०५॥॥ 


१. दर्पोणा”--रीवाँ | २. “वर"--अयो० । ३. छोकयामास-- रीवाँ | 


द्विनवतितम क्- 
द्वेनव॒तितमा उध्याय: ३८७ 


तास्वूलभाजनकरा: पर्यस्थः पारियाइवेकाः । 
साद्द्गजवरारूढा नटवइंशरजंस्विता: ॥१०६॥ 
उपसेदुर्महासात्रा: संतुष्य राघवेशितु. । 
कूहमाना: केह्ििन्षिराइचतुरज्ञा जयोंद्धरा: ॥१०७॥ 
लघुपल्थाणिनों वीरा अद्वपालकरस्थिता। । 


पट्ट सुत्रसमावद्धा उपसेदुस्तुरड्भ मा: ॥१०८॥ 
'कृष्णसाराइचारुद्शस्तीषणश्यू जरा जयोद्धता: । 
पदुसूत्रसमाबद्धा उपसेदुस्तदग्रतः ॥॥१०६॥ 
सुगयाधावनलवाः:. श्वानों सथ्ये तरक्षुबत्‌ । 
ललद्विलोलजिद्वाग्रा हयानामग्र गामिन: ॥११०॥। 


शादलपोते: सदा: परस्प्रगुणाधिकाः । 
कालवर्णा: पीतरुच:  इ्वेताब्चित्रतनुत्विषः ॥१११॥ 
घृम्राक्षाइचातिधुन्नाभाः. पटुसूत्रावलम्बिनः ॥ 


कटंमानसगीपोतग्राहिणस्तृतीये क्रमे ॥११२॥ 
ग्रार्मसहोत्तमास्तन्न ह्यपसेदु रनेकशः । 


ग्रामाणां नगराणां च देशानां व विशेषत) ॥११३॥ 
निर्ष्प्त तु समादाय सेवका उपतस्थिरे। 
कान्त्या विज्ञालरसना नेन्रे: पीयूषवासुचः ॥११४॥ 
गत्या चापि गरीयांसः कोतिविस्तारकारकाः । 
आख्यानाख्यायकाः” काव्यगुरवो वर्णनक्षमाः ॥११५७ 
अनेक शास्त्रनिपुणाः कवयइचोपतस्थिरे । 
देशेष॒ परदेशेष तपन्‍तो भानुबिम्बबत्‌ ॥११६९॥ 
पठ्चहस्तप्रमाणा ज्ञा... युवानो5गण्यविक्रसा: । 
सर्वे विज्ञातविजयाः शस्त्रशास्त्रविशारदाः ॥११७॥ 
कृपाणिकटिसंनद्धा वाणेषुधिधराइच ये । 
वाचामन्यतमाः सर्वे शरा. समृपसेदिरे ॥११८॥ 


्"अज््प कम्म्ण्प््णण्ण्शणगा 


१. अश्षसूत्र'--रीबाँ। २--२. नास्ति--अयो०। ३. वन”-रीबॉ | 
४. क्ृत्याविकरसना--अयो०, कांत्याविरठसा--रीबों | ५. “ख्याथिकाकाव्य*-- 
सथु०, बड़ो० | 


श्ट्‌ट 


ब्रक्षोबांच 
अथ वोये रामचन्दस्य वक्ष्ये हानन्यसामान्यमसेयमस्थ । 
लोकोत्तर भागवत्त्वकचिह्न निशम्यतां वीर भुशुण्ड भत्तः ॥१॥ 


मुञुण्डि-रामायणे 


तत्र तत्रा'सवद्धाग्यं यत्र यत्र दर्श ददों। 

यदा यदा प्रसद्भोध्मत कवीनां भाग्यवद्धये ॥११९॥ 
तदा तदा समभवत्‌ कांचनासारबारिदः । 

इति ते प्रोक्तमइवर्थ वीरयमस्य शुण हिज ॥१२०॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे  ब्रह्मभशण्डसंवादे 
रामयावराज्ये हिनवतितमो<्ध्यायः ॥९२॥ 


तिनवतितमो-ध्याय: 


येनेकविशवारानू वे कुठारेण वरोजसा । 
क्षत्रियान्‌ युधिनिजित्य वलुप्ता' रकक्‍्तोदका हृदा: ॥२॥ 
तपःप्रतापयो: पुष्ज:. साक्षादग्निरिवोद्ध त: । 
दुदेशनोइतिधास्नेव दुराराध्यो. दुरासदः ॥ ३॥ 
समुद्र वेष्ठितमही दानसंपुजितद्विजः । 
क्षत्रियान्तकरों राम: सोषपि येन विनिजितः ॥ ४ ॥ 
बलादाकृष्य तत्तेज: स्वस्मिन्नेव न्‍्यवेशयत। 
कस्तस्मादितरों वोरः श्रीमहृशरथात्मजात ॥ ५॥ 
शलन्द्रसार कठिन पुराणं शाम्भव॑ धनः । 
षभगज्ज लीलया बालस्ततः कोषन्योउस्ति वीर्यवान ॥ ६॥ 
पद्यतामेव सवेषामाद्ीपान्तमही भताम | 

उबाह जानकीमेष ततः कोष्न्यो5स्ति बीयंबान ॥। ७ ॥ 


१. तदा--अयो०, मथु०, घड़ो० । २, करत्तो-रीबाँ | ३. हृदान---रीवाँ । 


४. विवर्जित:--रीबाँ 


त्रिनवतितमोडध्याय: 


भतानां भयदं तीदणं सुबाहूं नाम राक्षसस्‌ । 
सहस्नरधा कृतात्मानं युद्धचन्तं शस्त्रवृष्टिनिः ॥ ८ ॥ 
सायाविनं महाघोरं जेतारं सुरसंपदाम । 
विकदाटोपसंरंभदुदंदों सुदुरासदम्‌ ॥ ९ ॥ 
सहस्रधा स्वयं चापि कृत्वा स्वात्मानमुच्चके: । 
अपातयद्र णे घोरे ततः कोःन्योउस्ति वीय॑बान्‌ ॥॥१०॥ 
अन्ये च भभारकृतोी राक्षसा घोरदशता: । 
विप्रदुहोष्पकर्तार: सतां. देवत्रयोगिराम्‌ ॥११॥ 
महाबला महाघोरा दुद्दुरूढा बलोच्छुया: । 
आकाहचारिणो वोराः शिलापवंतर्वाषणः ॥१२॥ 
करालविग्रह्मटोपा घटासंघट्रमेचकाः । 
नानावर्णा दुराक्रस्या भयावकरणक्रियाः ॥१३॥ 
तेडपि नीता क्षयं बाणेस्ततः को5न्योउस्ति वीरय॑वान्‌ । 

अग्ने च श्रभज्भमात्राज्जलधि विपुलोदकम्‌ ॥१४॥ 
निथम्य पातयासास पादयोरभयद्धू रः । 
शिलाभिस्तं समाच्छाद्य सेतुं कृत्वा दुढं प्रभुः ॥१५॥॥ 
प्लवड्भांस्तारयामास लड्भानिजयहेतवे । 
भसयानकानां राक्षसानामगणय्य सहाचसूम्‌ ॥१६९॥ 
लदझ्ामावृत्य परितः स्वसेन्यं संनिवेध्यव च। 
पद्यतां राक्षसेद्वाणां लद्भतधिपतिशीषंतः ॥ 
अपातयच्छितैर्वाणरातपत्राणि तत्क्षणात्‌ ॥१७॥ 
ज्ञातं व यन्महासत्त्व॑ मन्दोदर्या विशेषतः । 
वर्णितं स्वस्य पतये ततः को5न्यो5स्ति वीयंवानू ॥१८॥ 
वालिनं. चोद्धतबर्ल॑ कृतलऊद्/ेशनिर्जयम्‌ । 
बभञ्जकेन वाणेन ततः कोःन्यो5स्ति वीयंवान्‌ ॥१९॥ 
योइन्तर्यामितया सुरासुरनरत्रलोक्यमध्ये स्थितो 
भक्तानां भयसंजिहीषेंणकृते पाणों धनुर्वाणभृत्‌ ॥ 
मर्यादापरिपालनेकनिपुण:. सर्वावतारेदवरः । 
श्रीमानेष चिरन्तनों विजयते पुणे: परः पुरुष: ॥२०॥॥ 


३८५ 


३९० भुशुण्डि-रामायणे 


अस्याज्ञातत्परो वीरो हनूमान्‌ विश्वनिर्जयी । 
कुरवेन्‌ किलकिलाशब्दे: क्षोभणं यक्षरक्षसाम्‌ ॥२१॥ 
कपोन्द्र:. स्मरणादेव दुष्टजालप्रणाशनः । 
रुष्टीउस्भोधि शोषयेद्यों धरित्रीमपि दार्येत ॥२२॥ 
पवतान्‌ पातथेदेव भिन्‍याद वज्त्रमपीच्छया 
सथ्यात्‌ त्रलोक्यमखिले. ससुरासुरमानषम्‌ ॥२३॥ 
कालयंत्‌ कालमपि यो हरेत सर्वस्य पौरुषम । 
सिहतादी महाभोमों ब्रह्माण्डमपि चोद्ृहेत ॥२४॥ 
उद्धरेन्मेससपि यः  साक्षान्मारुतनन्दन: । 
तादृशोी यस्य पुरतों बद्धाउजलिपुट: स्थित: ॥२०॥ 
किकरोमीति सतत स्वदास्थयसनदर्शयन । 
आनसत्कन्धरों भक्‍त्या ततः कोःन्यो5स्ति वीर्यवान ॥२६॥ 
इति श्रीरामचन्द्रस्य वीर्य ते कथितं मया ॥२७॥ 
पस्यकनाम सकलागससारभूतत 

भूयों जपनू किल नरः प्रविभच्यते वे । 
ब्रह्मादिदेवतभयानकरूपकाल--.- 

व्यालाननान्‌ जयति को&न्य इतो5पि बीरः ॥२८॥ 
आणान्तकरणोदयुक्ता' भयदा यमसकिद्धुराः । 
सुदुदे्शा: पाझकरा; कश्ाहस्ताः सुवेगिनः ॥२९॥ 
तेडपि संयमिनीपुर्या वासिनों घोरविग्रह्म: । 
यस्यकनामसात्रण पलायन्ते  दिश्लो दश ॥३०॥ 
निर्भयो जायते मरत्यों निस्तीर्ण: कालसंकटात । 
सवत्र पूजां छभते कस्तस्मात्प ईइबर; ॥३१॥ 


यस्य अआाता लक्ष्मणाख्यों यतीर्द्रः 
कल्पान्ताग्निक्रोधदुष्प्रेक्षरूप;। 

भकतस्यार्थ.. स्वयमात्तेषुचाप: 
कोष्न्यस्तस्मादुच्चकेबोरचर्य: ॥३२॥ 


कक ०-« अआननभ9तम>»ल+.५ ५»नकज-नमनमफम्ाभ+५५ ५०५३७... अल अपनतानमणकक 


१. 'मरयीक्षया--अयो० । २. तथा--अयो० | ३. "करणे युक्ता--अयो०, रीवॉ। 


त्रिनवतितमो5ध्याय: ३९१ 


कालस्थापि भय यस्माद्विव्वतः कलनात्मनः । 
सूय्येस्थ नित्यं शञ्रमतो मरुतस्थ सदागते; ॥३ ३॥ 
अन्येषां चापिदेवानां मर्यादासंस्थितात्मनाम्‌ । 
यतो भय नित्यमेव. महासंहरणात्समनः ॥३४।॥ 
स्थावराणां जड्मानां यत एवास्ति संस्थिति: । 
स्वे स्वे स्थाने स्थापितानां नाद्याप्यस्ति व्यतिक्रमः 
प्रभ्गां चापि सर्वेबामेक एवं च यः प्रभुः ॥३५॥ 
कालाग्निरुद्रो जगतोतलस्य 

करालरूपो. विकठज्वालमाली । 
कल्पान्तेषु क्षम एषो 5उस्य हत्ये 

सोध्प्यस्य य स्तुल्यतां नेब याति ॥३७॥ 
योवराज्यपदे. स्थित्वा स्वपीठमधितिष्ठति । 
कोटिब्रह्माण्डकर्तारो विधयः कोटिशदुराः ॥३८॥ 
कोटयदच महेन्द्राणां वरुणातां च कोटयः । 
कोटयः पावकानां च यमानां चापि कोटयः ॥३९॥ 
बद्धाउ्जलिपुटा भृत्वा अग्रतः पर्युपास्थिता: । 
ततः प्रसादभासाद गच्छन्ति स्वस्थ विष्टपम्‌ ॥४०॥ 
कांशिचित कृपाकटाक्षेण कांश्चिन्सअजुमुखस्मिते: । 
कांक्चिदालापसात्रेण कांदिवट्डॉनमात्रतः ॥४१॥ 
राघवेन्द्रोउनुगृह्वाति कोटिब्रह्माण्डनायकः । 
यस्यावता रसमये वेकुण्ठ वीक्ष्य शन्यवत्‌ ॥४२॥ 
ये तन्न गामिनों देवा ब्रह्मादया आधिकारिकाः: । 
ज्ञात्वः परं॑ पुरुष त॑ नित्यसेबमुपासते ॥४३॥ 
तस्य वोीय॑ समालम्ब्य रावणाह्रुपद्॒ताः । 
विस्नस्ता: स्वाधिकारेध्यः स्वान्ते संतापसञ्जुष: ॥४४॥ 
यस्य वीये समालसम्ब्य त्रिदशा सर्दे एवं हि। 
तादशं विपदां भारं न किचिद्‌ गणयन्त्यहों ॥४५॥॥ 


१, एको--मथु ०, बड़ो० । २. सो5प्यस्थैप--मथु ०, बड़ो० । 


३५९२ भुशुण्डि-रामायणे 


स्मृत्वा यस्य धनुर्वाणों सतां रक्षणकारकों । 
देत्यानामस्त्रद्मस्त्राणि मनन्‍्यन्ते तृणवच्च ते ॥४६॥ 
यस्य चक्र महाज्वालामालादोधितिसंयुतम्‌ । 
देत्यस्तोमतृणारण्यदाहनोद्धू रताण्डव्म्‌ ॥४७॥ 
अपां तत्त्वं दरवरं यस्य पाणों विराजते। 
यत्र मग्नास्तु दितिजा नोन्मज्जन्ति पुनः क्वचित्‌ ॥४८॥ 
वायुतत्वमयी यस्य गदा नित्यं बलोजिता। 
देतेयघनसंघट्टविद्रावणमहोजिता ४ ९॥। 
भुवनात्मकमस्भोजं यस्थ पाणितले स्थितम्‌ । 
मोहन सर्वदेत्यानां ततः कोउन्यो5स्ति बीयंबान्‌ ॥५०॥ 
देवानां चेव यक्षाणां गन्धर्वाणांच कन्‍्यकाः । 
'राज्ञां पुण्यजनानां च सनुष्याणां च कन्यका:' ॥५१॥ 
द्ीपान्तरस्थितानां च विचित्रजनुषां नृणाम्‌ । 
काव्मीरादिप्रदेशस्थमानवानां. गुणान्विताः ॥५२॥ 
पत्न्यश्च पुत्रिकाइचेव रूपसोन्द्यश्ोभिताः 
कामलुब्धेन नितरां रावणेन दुरात्मना ॥५३॥ 
द्िरागसविवाहादोी येषु तेषु' जनादिष 
पतिसंयोगकालादों प्रसभ॑ बलिना हताः ॥५४॥ 
वन्दीकृताइचावरुद्धा: प्रत्यहं॑ ज्ञोककशिताः 
यस्य वीयंविसशेंनच वासरं गसयन्ति ता: ॥५५॥ 
दोनानां नः प्रभुरेकस्त्रिलोक्यां श्रीमान्‌ वीरो यो5पग्रगण्यः प्रतापी । 
कंदा समागत्य रघुप्रवीरः श्रीरामचन्द्रों मोचयिष्यत्यमुष्मात्‌ ॥५६॥ 
अस्मांस्तदेकशरणा) पतिपितृश्नात-- 
पुत्रादिभिविरहिता हृदिशोकभाज: 
श्रीराघवेन्द्र इह संगत एवं काले 
संमोचयिष्यति बलादु बलवान्‌ स एकः ॥५७॥ 


असिककदत 


कऋखडा. 


्वविखाककत, 


१-१. नास्ति--अयो०, रीबाँ। २. देवतासु--अयो०, मथु०, बड़ो० । 
३, 'पिन्नपत्य--अयो०, मथु०, बड़ो० । 


ब्िनवतितमोड्ध्याय: ३९३ 


नान्योडस्माक॑ समोचयिता दृश्यते भुवनत्रये । 
रावणत्रिजगज्जेत्रादेके रघुपति विना ॥५८॥ 
इति विश्वस्तचित्तास्ता भावयन्ति दिवानिशम्‌ । 
यमेव वरशादल ततः कोः्न्योउस्ति वीयंबान्‌ ॥५९॥ 
संप्राप्ते संकटे चापि महाभय  उपस्थिते। 
संग्रामे विषसे घोरे दुर्गेमे जलूसंगमे ॥६०॥ 
राजद्ारे भयकरे तथंवाध्वनि दुगगंसे। 
क्रव्यादहिपसर्पादों. सद्यो नाशाथंमुग्यते ॥६१॥ 
कान्तारे. दुर्गसे चेच पवेते सिहसंयुते । 
भृतप्रेतपिशाचाद्यज स्का रुपदुते ॥६२॥ 
रामेति यस्थ वाम्नेव तरन्ति विपदो5$खिलाः । 
जायन्ते निर्भया लोकाः को5न्यस्तस्माच्च वीयंवान्‌ ॥६२॥। 
इति ते वोयंमाख्यातं रामस्थ सुमहात्मनः । 
यज्ज्ञात्वा खल जायन्ते अनन्यश्रणा जनाः ॥६४॥ 
वीराय.. चीरवर्याय. सहावीयंगुणात्मने । 
राघवेन्द्रय रामाय.. नित्यमेव. नमोनमः ॥६५॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पुवंखण्डे 
घड़गुणोपाख्याने [ वीयेव्यास्यानं नास | 
त्रिनववतितमोध्ध्याय: ॥९३॥ 


चतुनंवतितमो-ध्याय; हे 
ब्रक्षोवाच 


अथ ते राघवेद्धस्य प्रवक्ष्यामि यशोगुणम्‌ । 
जनो. यद्गानमात्रेण भवबन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥ १ ॥ 
सभामण्डपमागत्य. स्थिते श्रीरघुसत्तमे । 
वेदास्तापसरूपेण. गायन्ति विपुल॑ यहा: ॥ २॥ 
अनवद्यलसद्वर्णा गद्यपद्यादिखू्पिणीस । 
अवलस्ब्ध गिर तादग्गभीरायविशारदाम्‌ ॥ ३॥ 
यमसकोड्रासिनों भूयों वण्डकोदण्डसण्डितास । 
सरस्वतोीमुपाश्रित्य सालड्भुारां गुणान्विताम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वेलक्षणसंयुक्तां विमुक्तक्रमसंक्रमाम्‌ । 
अभूतपुर्वंबिपुलां. कविताखु्यां तरज्िणीम्‌ ॥ ५॥ 
श्रीरामचन्द्रवदनालोककोस्तुभसंस्तुताम ' । 
चमत्कारदतेर्यक्तां. भारती. समदहोयन्‌ ॥ ६ ॥। 


वेदा उच्चुः 

श्रीखण्डद्रवशीतल विजयते नित्यं त्वदीयं यशः 
कामक्लेद्ामुखेरुपद्रतममूं जीव॑ तमःसंयुतम्‌ । 
संतप्नं बहुशो विपन्नमसकृत संज्ीतयत्येव यः 
पीयूषोपममुच्चकैस्तदभितो.. भक्तेजनेर्गीयते ॥॥ ७ ॥ 
दरच्चान्द्रीवलक्ष यत प्रकृत्या स्वादु शीतलूम्‌ । 
अपहाय जनस्तादक तावक विपुल॑ यशः ॥ ८ ॥। 
कोषन्तःसंतापसंदोहनिर्वापं. खल वाब्छति । 
इति चात्रें महामोह व्याकुले दुर्ग भवे ॥ ९॥ 


१. संप्छृताम-मथु०, बड़ो०। २. शरबन्द्रविलक्ष्य--अयो०, रीवाँ। 
३. बिवादे--अयो०, रीवाँ। ४. इतरत्र--अयो० । ५. अत: परं---“विवादं भजते 
पुनः, व्याकुले दुभंगे चापि भागवान्‌ जायते” इत्यधिकः पाठ:--रीवाँ | 


चतुनेवतितमो5ध्याय: ३९५ 


नास्यस्त्वादुक सुरेबु प्रतिकृतिकरणे भूरिसंतापराशेः 
सर्वे त्वहृत्तमेव प्रलथमवधितः स्वाधिकारं भजन्ते। 
एकस्त्वं निःससानः प्रभुवर वरणीयोइसि जीवे; समस्ते- 
रेषा ते राम कोतिस्त्रिभुवनजनताचित्तसंतापहत्री ॥१०॥ 
कोटिनिर्लाब्छनेन्दर्नां भास्वन्त्या प्रभयाषि च। 
पद दुनिवारतिमिरं त्वत्कीर्त्या तनचचिवतंते ॥११॥ 
त्रिभुवनजनतायादिचत्तसंतापहत्री 
प्रसमतरमविद्याकामकर्माविरूपम्‌ । 
तिमिरमपहरन्ती विष्वगोज्ज्वल्ययुक्ता 
विल्सति तब कीतिः संततं राघवेन्दों ॥१२॥ 
क्षीरास्भोधे: समन्ताहिलुलितलहरीलास्यलावण्यचोरी 
कपुरक्षोदगोरी द्रततरविसरच्चन्दनामोदयुक्ता । 
कीतिस्ते रामचन्द्र प्रकृतिसुमधुरा पृर्णपीयूषपुर -- 
प्राप्रप्राज्यप्रतिष्ठा कलयति कुमुदालोकिनीं चारुचान्द्रीम्‌ ॥१३॥ 
जय जय जय देव साकेतचन्द्रश्निया तन्त्रचन्द्रद्यते! रासचन्द्र 
क्षमापाल शक्रादिविक्पालतेज:स्फुरच्चण्डकोदण्डदण्डरफुटोद्गीणंवाणावली- 
शीर्णविद्वेषिसंघ प्रभुतप्रचण्डप्रतापप्रकाशगप्रकृष्ट प्रसपत्प्रभावप्रसारप्रभापुरित- 
क्मातलक्षेमदाक्षण्ण कौक्षयकाक्षामलक्ष्मीक सक्षेमसोन्मादसातड्भ विश्वाण- 
नोहाम दीव्यद्गुणग्राम भृदेवविश्राम भयस्तरायाम धर्मद्रमाराम हेराम 
कामामिरामयते ॥१४॥ 
जय कविजनगीत तावत्तुलातीत नित्यप्रमुदित' शीतद्यति- 
स्फीतसत्कीतिसंचीतसाज्भस्व॒राधीतविप्राननोन्नीतमाड्रल्यवाग्गीत खडगस्फू- 
टाघातसद्यःसमुत्खातसबंद्विषत्रात भूमण्डलायातलावष्यसंघात दोविक्रम- 
त्रतसद्ध मंविख्यात किचिस्न वप्रातरुद्वत्ययोजातरोचिष्ण्वभिख्यात- 
पादद्रयापातनम्रद्विषत्सातदानस्फूटौदाय “सहिप्रसत्कायं... सद्ृत्तनिर्धा- 


१-१ नास्ति--अयो० । २. “दाक्षिण्य"--रीवाँ, “अश्लुण्णमखण्डितं कोश्षेयर्क 
खज्गो यस्यःः टि०--मथु० । ३. 'बाद्यकलातीत--रीबाँ। ४. 'प्रमोदीत ---अयो०, 
मथु०, बड़ो० । ७. “किंचिन्नवं नवीन प्रातरुग्मत्‌ विकसितं यत्‌ पयोजात॑ कमर तद्बत्‌। 


३९६ भुशुण्डि-रामायणे 


येवीयंश्रियावार्य ' सौन्दर्य सत्पात्र भूयाल्लसद्गात्रचञ्च्य शोमात्र 
नित्ययते ॥१५॥ 

जय जय कविजनभालभ्रिस्फुर्भाग्यभम्येकसो भाग्यसंपत्तिसं भा र- 
धोरेयतोहण्डदोईण्ड शुण्डासमुच्चण्डभ ड्रावलीगण्डसोद्रेकवेतण्डविश्वाण'- 
नाखण्डभूमण्डलाखण्डलोग्रप्रभाजाग्रदत्युग्र हस्ताग्र * किभयसा विस्तरेण 
त्वया देवकीतिश्चिया विश्वमेतत्‌ समस्तं कृतं निस्तमस्क॑ तथा कोहिनिर्ला- 
उ्छनेन्दच्छवीनां छटाभिने संभाव्यते तादृशी श्रीरतस्त्व॑ समस्तावनीपाल- 
मूद्धाग्रमाणिक्य. हेरामचन्द्र  क्षमापाल्चनद्. जीयादइिचर॑ देव 
जीयाश्चिरम ॥१६॥ 


जय जय गुणमयकाय सर्वाधिकोच्छाय दोव्यत्सदाध्यायविप्र वली- 
दायजाताहितापायशातावलीशाय विस्फूजितामन्दसौरभ्यमाकन्दं 
लक्ष्मोलताकन्द पूर्णान्तरामन्द दत्तारिहाक्रन्द" विद्वत्सभोल्लास भूयोरसा- 
वास खड्डीज्धू वत्रास व्यद्विषद्दास वाणासनोत्प सविक्रान्तिसो-द्रास* हेराम 
तत्र त्वया कोतिरसंस्थापि यत्रोल्ल्सन्तः सु पापूरपूर्णाः स्फुरन्त्युच्चैस्तुज- 


कि 


गज्ञातरज्ञास्तथा राजहंसावली राजते यत्र कोतिस्तथा स्वःपते* ॥१७॥ 


इति ते भूयसीं कोति वर्णितां कविपुड्वेः । 
गायस्ति देवललूना विम्ानस्थाः: स्वकेलिषु ॥१८॥ 
सन्‍्दाकिनी भोगवतो गड्ा गुणवत्ती चया। 

सा तबंव यशोराजोपुष्यतोयतरज्भ वाद ॥१९॥ 


४७७७७" «जज मजअननशीमि वि मदिविलि लए अल->>+>>पनपमक्क, 


रोचिष्णु रुचिरं अभिख्यातं प्रसिद्ध पादह्यं तस्य पातेन ताड़नेन नम्ना द्विषन्तस्तेषां 
सातदाने सुखग्रदाने स्कुटं औदार्य यस्य” टि०--सथु०। १, “यस्य वीयश्रियो 
वारयितुमशक्ये” टि०--मथु० । २. “शुंडास्रि: समुच्चंडो अत्यु्यो भ्रृंगावलीयुक्तगंडो 
येषां ते तथाभूता: सोद्रेका मत्ता वेतंडा गजास्तेषां विश्वाणनं दान॑ यस्यः टि०-- 
मथु । रे. “अभया जादू देदीप्यसान अत्युम्ं सर्बकार्यसमर्थ हस्ताग्न यर्यः 
टि०-मथु० । ४. “बिस्फूजितं प्रसत॑ अमंद॑ यत्‌ सौगन्ध्यं॑ तस्य साकंद आम्र- 
वक्षस्तत्तुल्यं” टि०--मथु०। ५, “दत्त अरीणां हाक्रन्दो हाह्कारों येनए दि०-- 
सज्छु०। ६. वाणासनं धनुः तस्योत्यास आकर्षणं तस्य विक्रांतिर्विक्रमस्तया 
विराजमान? टि०--मथु० । ७. थ्यत्र सुधापूर: गंगा च्‌ यन्न हंसपंक्तिस्तत्रेव तब 
कीतिरिन्द्रस्य कीर्तिवत्‌? टि९>-सथु ० १ 


चनुरनवतितमोध्ध्याय: ३९७ 


उद्गायतां प्रतिपद॑ सुरभीकरोति 
वक्राणि कल्पतरुपुण्यपरागवद्‌ यः । 
चेतः पुनाति रुचिमुत्कुरुते श्रवःसु 
जाड्च॑ धुनोति तनुते विपुलार्थसाथंम्‌ २०॥॥ 
इ्लोकस्तादृक्तावकों राघवेन्दो यत्नों गीत: शून्य एवार्ति वेद: । 
यहा गोतः सर्वभावातिरेकात्‌. कितेगीतैडं विदस्धैस्तथान्यै:' ॥२१॥ 
संगीयन्ते यस्य गुणा वदान्या: समस्तसोभाग्यमुदामजस्रम्‌ । 
कि तेन गीतेन य एति मृत्युमुत्पद्यते प्रकृतियस्य दुष्टा ॥२२॥ 
ईशावास्यसिदयं सब भवता गुणसिन्धुना। 
त्रेछोक्यबन्धुना राम संतत करुणात्मना ॥२३॥ 
सुसेरुशिखरासीना सन्दारद्रममूलगाः । 
दिविषत्कन्यका रास गायन्ति भवतों यह्वः ॥२७४॥ 
वेदरपि न निर्णेये यस्य नाम मह्यशञ:। 
के नाम तापसास्तत्र वय वर्णयितुं क्षमा: ॥२५॥ 
दत्वा न प्रथयन्ति तज्जनमुखे शबवद्गृहाभ्यागते । 
सानन्द कृतसंञ्रमा इब भवन्त्याधाय कर्म प्रियम्‌ । 
तृष्णीमासत आत्मतीतरजनस्वल्पोपकारक्रियां* 
घण्टाघोषवदीरयन्ति दधते नोत्सेकमन्तः श्रषियाम्‌! ॥२६॥ 
इत्याद्याः सकला गुणा विदधते कीति रघणां हि ब- 
स्तत्रापि त्वमिह प्रभो विदित एवात्युत्तमः पुरुषः । 
येषामद्य / करोषि नाम सदलडद्भारं गुणानां हरे 
तस्मात्ते गुणिनों जयन्ति हि गुणा: स्वार्था:परार्था अपि" ॥२७॥ 
नित्य॑ मारकतेषु हेमसदनालडूारिष प्राड़णे-- 
ष्वासीना विदु्षां स्त्रियस्त्वदमलइलोकानुकीतिस्पुशञाम्‌ । 


१. “वेदः यत्‌ तब यश: न उद्गीतः नो गायति तदा शून्य एव, यहा सर्वो- 
धिक्येन गायति तदा तु अन्यगीते: कि १? टि०--मथु० | २. “आत्मन: स्वस्मात्‌ 
इतरजनानां स्वल्पापि उपकारक्रिया उपकारकरणं” टि०--सथु०। ३. “इत्सेक॑ - 
दर्प श्रियं प्राप्य उद्धता न अबन्तीत्यथेट! टि०-- सथु०। ४. तेषा--अयो०, 
मथु०, बडो० । ५, “किंभूता गुणा गुणिनः गुणा विद्यन्ते येपु ते पराशथा प्रगुणगायका 
अपि गुणा: खाथो: त्द॒गुणगायका एव दि०--मथु० । 


३९८ 


भुशुण्डि-रामायणे 


मतक्ताविद्रमहेमहीरकिरणप्रोन्मी लिताड्भब: प्रभो 

गह्य क)मणि तावक सुविषदं गायन्ति शबवद्‌ यहा: ॥२८॥ 
नेन्दु: पृर्णतमो5थ शारदनिश्ञामध्योल्लसद्वीघिति-- 

नो वा केरवकावन न च सुधा संदीप्रिवन्सन्दिरम । 

तो वा शंभुशिरःसु मल्लिकुसुमस्रग्विष्णुपद्या: पयो 

विश्व भूबयते न रास भवतां यहद्वलक्ष यशः ॥२९॥ 
यत्संगादशुति: शुचिः सुमलिनो5प्योज्ज्वल्यवान्‌ भासते 

मूढो5पि प्रगुणाकर: हाठमतिश्चापीह सोहादंबान्‌  । 

तत्तादुक भवतों यवशस्त्रिभुवनारूद्भारसारं जनो 

हित्वान्यं यदुपासते नरपति लोभात्‌ स वे दुर्भग:ः ॥३०॥ 

एके कालमहाभजड्भमपरित्रस्तास्तदेकीबध 
पीयूषोज्ज्वलमान्तराधिकपरीतापप्रतोकारकम्‌ । 

श्षीसद्राधध तावकीनमसल॑ विव्वप्रमोदप्रदम्‌ 

चेतोवइयकरं यशः समुदय प्रोदृगाय सुस्था बभुः ॥३१॥ 
नान्‍यो दाता न श्रो न व युवतिसनोहारिलावण्यलक्ष्मी- 

नो विद्वान्नोपकर्ता न खल पररुजां हारकस्तारकों वा । 

प्रत्येक रामचन्द्र त्रिजगति विरल्ता ये गणाः सर्व एते 

तेध्मी त्वामेव लीलाप्वतरणसमुपाश्चित्यों दाइवज्जयन्ति ॥३२॥ 
धन्यो वाल्मोकिनासा जयति मुनिवरों धन्य एवादववकत्रो" 

धन्य: श्रीमान्‌ हनूमान्‌ किसपि कलशजो धन्य उच्चेविधिदच । 

धन्य: संकर्षणश्च त्रिभुवनभवनोद्वीपिनो वाक्‌ च॒ तेषां 

धन्‍्या श्रीरामचन्द्र प्रकृतिसुमधुरं त्वच्शों ये वहन्ति ॥३३॥ 
यत्रेते ऋषयो भवन्ति ऋषयो विष्वकप्रव॒त्तिप्रदा- 
इठन्दोध्नुष्टुबथापि राम बृहतो त्रिष्टुब” जगत्यादिभिः । 
त्रलोक्योत्तरसबंदिव्यगुणभृस्त्वंदेवता श्रीपते 
शक्तिविध्वजनीनपापहरणं बीज॑ तथा. कीलकम्‌ ॥३४॥ 


१ “मन्मंदि--रीवॉ, “मुन्मंदिट-.अयो०। २. यच्चोज्ज्वलं ते यज्ञ:--- 
अयो०, रीबाँ। ३. पीशछौहाद॑बान--मथु०, बडो० । ४. लीलावतारं समुपचित- 
मुषा --रीबाँ | ५. “हयग्रीव;? टि०--सथु 9 । ६. हन्दोपख़िः स्तुबतेमिरा स--रीबाँ । 
७. “नुष्ठ्यू-रीबाँ । 


चतुब॒तितमो5्ध्याय: ३९९ 


त्वत्कीतिः सकलागसेषु विमलो मन्त्र: पर: कोतित- 
स्तस्येष  प्रकृतः. प्रयोगविभवः प्रोड्भाति सर्वेब्वर ।* 
कामक्रोधमदप्रमादपिशुनस्तोमेकमुद्राकर: 

सिद्धि कामपि वाब्छतामिह नृणामस्थेव संसाधनम्‌ ॥३५॥॥ 
सद्यः प्रत्ययकृत्‌ प्रभाव उदयत्येतस्थ लोकोत्तरों 
यत्सर्वा अपि संसरेद्धि विपदो विध्नाननेकानपि । 
श्रेयो भूरि लभेत भूतिरपि च॒ श्रोरेहिकासुष्मिकी 

के के नाथेंगूणा जयन्ति जगति त्वत्कीतिमन्त्रे प्रभो ॥३६॥ 
आदो नामेव सवर्गिसनिगसगिरासित्थमेक॑ रहस्य 
चैतन्यानन्दरूप॑ तदनु च भवतो धास नित्यप्रमोदम्‌ । 
नित्या ते तत्र लोला तदनु विजयते पूर्णकंवल्यरूपा 

हंहो त्वड्यक्तिभाजां फलमपि परम साधन त्वत्पदाप्त्य ॥३७॥ 
आबाल्याद्रामचन्र त्वभिह विहितवानुद्धति जोवराशे- 
स्तामप्युदूगाय लोकाः प्रभुवर भवितारः किमग्रे न तद्॒त्‌। 

एषा ते राघवेन्दों' जगति विजयते जीवजाते5नुकम्पा- 

यस्‍्तां जानाति नान्‍धः स भवति विधिना वज्चितों बद्धिहीनः ॥३८॥ 


ते वर्णा: साधुवर्णा: किसपि रघुपते तत्पदं सत्पदाख्यम्‌ 
तद्वाक्यं साधुवाक्यं तदुपनतपदार्थाइच ते सत्पदार्था:। 
बुद्धि: सा शाब्दबुद्धिस्तदूपरि तिगमा आगमाइच प्रसाणं 
यत्र श्रीरामनाम्ता तव खल निहित स्वात्मनः स्थानमुच्च: ॥३९॥ 
वह्नालापेद्च कि तेः श्रुतिशतकशिरोभूषणस्त्वदच शो भि- 
ये राहित्यं भजन्ते त्वदितरदिविषत्कोटिसन्त्राणिं' भाजः। 
यत्त्वत्कीर्त्याद्धितं स्थात्‌प्रकृतिसुमधुरं दुलंभ तत्किलेक 
वाक्य त्वन्नासपुतं त्रिभुवनभवनध्वान्तह॒द्वीपतुल्यम्‌ ॥४०॥ 


१. “तत्र मंत्र ऋषि: उन्दः देवता शक्ति: बीज कीलक॑ जपे विनियोग- 
इचेत्याद्रपेक्षितम्‌” टि०--मथु० । २. प्रोत्भासि सर्वेश्वर:---अयो० । ३. अ्भा 
उदयते तस्याशु--रीबाँ । ४. धाम पअमोदवनं--मथु० बड़ो०। ५. हृद्या--रीवॉ | 
६. राघवेन्द्र-रीवाँ । ७. मंत्राणु “--रीवाँ । 


००४ भुशुण्डि-रामायणे 


आदो मध्ये तथान्ते किमपि तव यशों गीयते राघवेन्दो 

साम्ता ऋणष्भियंजुभिसंधुसधरमयायवंति: साभिचारे: । 

कर्म ज्ञानं, च दबवनमुखरमुखतया वर्णयन्तोषषि चामी 

स्वाभाविकयां क्रियायां तव महिमनिधेज्ञानवक्तोी च शक्ता: ॥४१॥ 

आदो यत्राग्निहोंत्र गदितमथ हरे पृर्णमासः सदझो- 

दइचातुर्मास्य पशुब्चाखिलफलकरणप्र क्रमोदारकर्मा । 

ज्योतिष्टोमाख्य उच्चेस्तदुपरि विहितः सोमपोथक्रियावा- 

नग्निष्ठोमः स एवं विलसति भवतों वष्म यज्ञस्वरूपम  ॥४२॥ 

आदो त्वं पञ्चधा भूस्तदनु च पुरुषों द्वादशात्मा प्रदिष्ट: 

साड्रीपाज्र: सकाण्ड:* क्रमिककृतिमयः को5पि पुर: परोषत्य: । 

विध्यर्थोल्लापमन्त्ररविरतमुदितों..._ नामधेयेद्व तैस्ते:* 

सा ते शक्ति: क्रियाख्या जयति फलवती कोटिशो विस्तृताड़ी ॥४३॥ 

साम्नामस्तेषु वाक्यैनवभिरभिहितं इवेतकेतृपयुक्तेः 

पुसाम्थ चतुर्थ दृढतरचिदचिदग्रन्थिभेदेव भान्तम्‌ । 

एक ब्रह्माहितोीयं निरुषमपरमानन्द्चेतन्यधन्यम्‌ 

सन्त सत्ता मतन्‍्त॑ जनितजगदुपादानसात्मानमोडे ॥४४॥ 

साज्भरस्वाध्यायसिद्धों विधिमतविधिना राधिताराधनीय-- 

श्रीमद्राम प्रसादात्‌ तवविमलूमसना: शुद्धसत्त्वः दरीरी । 

जानात्यड्रीकृताभ्यामुपनिषदि गतो तद्यथेत्यादिवाक्ये: 

कारयत्वानित्यताभ्यां जगदिदमसुखं ब्रह्मसझा' 'वसानम्‌ ॥४५॥ 

यत्त्वक्षय्यादिदब्दादवगतमथवापाससोसेतिवाचा 

तत्त्वाभूतादिवाक्यानुमतमनद्नं दीघंकालस्थितत्वम्‌ । 
_... _*. “किभूता अमी क्रियाशक्तो ज्ञानशक्ती चासक्ता: कर्मणि ज्ञाने च 
तथंब मुख्यतया ग्रतिपादनमित्यथ: |? टि०--सथु०। २. “अग्निहोत्र, दर्शपू्ण- 
मास', चातुमोस्य॑, पशु, अग्निष्टोम एवं ज्योतिष्टोमः इति पंचधा? टि०--सथु० । 
३. पूवइलोकोक्त:। ४. द्वादशदिनऋतसंस्थाक इत्यर्थ:। ५. काण्ड: क्रियातंत्र:। 
६. “अयं यज्ञ: पूर्वोद्यं पर इति क्रम? टि०--सथु० । ७. “यजेदिति विधि: वायुबें 
क्षेपिष्ठा देवता इति अर्थोल्छापों नाम अथवाद:। मन्त्रर्च नाम च ते: । इषेत्वोर्ज्जेत्वा 
इत्थादिसंत्र: उद्धिदा यजेतेति नाम” टि०--सथु०। ८. “सन्त सद्गपं सत्तां सत्ताप्रदं” 


टि०--मथु ० । ९. “विधिरत्यन्तमआप्री नियस: पाक्षिके सति। तत्र चान्यत्र च ग्राप्रो 
परिसंख्येति गीयते ॥? टि०--मथु० | १० *साम्नाव*-अयो० | *सतन्राव" --बड़ो० । 


न्‍निशशक+ ० 


५१ चतुर्नवंतितमो5थ्याय: 


हि कं 
रे 
बॉय 


इत्यं दोषानुषड्भं विषयसमुदये पद्यतो मुख्यपुसः 

स्वर स्वेरं विरक्तिभंवति बलवतो भुक्त्युपेक्षेकर्मातः ॥४६॥ 
शान्‍्तो दान्तस्तितिक्ष॒स्तदनु च परमां मुक्तिमेवेहमानों 

विक्षेपा क्षुण्णचेता: श्रुतिशिखरमतारम्भविद्नस्भशाली । 
आपातज्नातरूप॑ परिहृतनिखिलानर्थमानन्दसान्॑ 
सत्यज्ञानाद्वितोय॑ विविदिषतितरां. ब्रह्मजिज्ञायुवृत्ति: ॥४७॥ 


शुद्धि: श्रीयन्त्रजातामृतरसविषयस्नेहधाराभिषिक्ते 
सज्जिज्ञासानुवत्या समुचित दशया संगते चिकत्तपात्रे। 

हँंसा यावत्‌ कषायाम्बरनिहितकरं दरशॉयन्ती न बेला 
तावन्नाभाति गर्भाक्षयतिसिरभरश्रंशनज्ञानदीप: ॥४८॥ 


संन्यासं केचिदूचु: श्रवणविधिविनिश्चीयमाने विचारे 
नानाकर्मानुबन्धव्यपनयनमुखेवाड्भतामाददानम्‌ू । 

इन्द्रादे: प्राग्सभवीयं कथमपि निहित चातुररेनमन्ये 

सन्यन्ते ज्ञानजन्मप्रतिभटदुरितध्वंसनेना प्रधानम्‌ ॥४९॥ 
तस्मात्‌ संन्‍्यस्तकर्मा विधिवदषि शिखायज्नसूत्र विमुड्चन्‌ 
कोपीनाच्छादनार्थ वसनमशिथिल्‍ग्रन्थि शोणं' वसान: । 
बिश्राणों वेणुमेकं यदि सतसि रुचिसिक्षया कुक्षिपात्रं 

कुर्वाग: पृणंनुच्चेविपिनमधिवसन्नीहते ब्रह्मचिन्ताम्‌ ॥५०॥ 
न्यायाभासोत्तराणामपरमुनिगिरासन्तर.. संदिहान: 
कृष्णह्पायनोक्त्या परिचितविषयेरन्वथासिद्धिशन्यै: । 
षड़भिस्तात्पयंलिडगे रथसुपनिषदासन्वयं ब्रह्ममात्र 

शुश्रषः सानुकम्प॑ गुरुसनुसरति श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥५१॥ 


१. चिच्छेषा--रीवॉँ | २. ब्रह्मनिष्णत"*--अयो० । ब्रह्मजिल्यान्य'-- बडो० | 
३. बुद्धि--रीवाँ। 9. “श्रीरेब यंत्र: जलग्रवाहनि:सरणमूलस्थानं तत्र जाता:, 
अम्रतरसो भगवद्रस: स एवं विपयो यासां ताः स्नेहधारा: तामि: शक्षाल्ति? 
टि०-मथु० । ५. समधित*- अयो० | ६. सोण--रीबाँ । ७. “श्रुतिलिज्ञवाक्यप्रकरण- 
सथानसमाख्यात्मके:? टि०--मथु० । 


४०२ भुशुण्डि-रामायणे 


'भाषाग्रन्थात्‌ स्‍्वतो वा समुदयति सति ज्ञानभस्मादयोगं 

पक्षे प्राप्त निरस्यन्नियमविधितया श्रावण वाक्यमेके । 
जल्पन्त्यन्ये' तु नेदं विधिरपि तु तथा ज्ञानसात्रार्थकत्वा- 
त्तार्तीयीक॑ तु कश्चिद्विधिमनुमनुते वारयेद्‌ यत्नमन्यम्‌ ॥५२॥ 
अद्वतात्मन्यशेषश्नतिशिखरगति तत्परत्वेन बुद्धचा 

निःशद्धूं मानसेक॑ मनसि च विमृश्न्नत्र विज्ञोपदेशात्‌ । 
श्रौतज्ञानानुकूलं तदपि गुरुकृपासिद्धसंस्कारशुद्धि-- 

भंयस्त युक्तितो5षपि स्वयमनुमिनुते मेयशदूुं विहन्तुम्‌ ॥५३॥ 
रहत्यंहवीरितानां मुहुरिह्‌ कलयन्नेष गत्या गतीना--- 
मुत्क्रान्तिक्लेशगर्भाशयविविधदशादु:खसंभेदभाजाम्‌ | 
देषावेशप्रगल्भं॑ विषयसुखपरिष्वडगवेमुख्यमाय--* 

न्ञात्मध्यानं विधत्ते चिरमनुविरतं भाग्यवानादरेण ॥५४॥ 
धाराध्यानानुभावा दपचितिमितवानन्यथा भावनाया: 

संप्रशतेा समाधो.. नियमितह दयः सम्यगासन्नयोग: । 
प्रत्यहव्यहभज्गे श्रवणमुखभवत्संस्क्ृतिस्वान्ततोय॑ 

हन्ताहेतं महात्मा निगमपरिचितं पद्यति ब्रह्मतत्त्वम्‌ ॥५५॥ 
नव्यापृुवं. विरुन्धन न परिणतपुराकमंसंदोहदाही 
प्रारब्धस्यानुरोधादणुविपुलतनूमुलमायामसुद्नन्‌ । 


१.  विधिरत्यन्तमग्राप्रौ नियमः पाक्षिके सति। तत्र चान्यत्र च प्राप्तो 
परिसंख्येति कीर्तिता” ब्रीहीन्‌ जुह्दोतीति ब्रीहीणां हवनमपूरवेतया विहितं, ब्रीहीनबहन्तो- 
त्यत्रावहननं तुषापाकरणं तत्तु नखविद्लनेनापि तन्निरस्यावहननसेवेति नियम:, आत्मा 
वा रे श्रोतव्य इति श्रावण श्र॒त्या एव श्रोतव्य इति नियमविधि: । पंच पंचनखा भक्ष्या 
अन्न भक्षणं प्राप्रमन्‍्यत्र साजोरादावपि तत्माप्तं तत्रान्तिमभक्षणं निरस्यतीति परिसंख्या 
विधि: |? टि०--मथु० । २. “ब्रह्मज्ञानाथ वेदान्तश्रवणमपूर्वतया विधीयत इत्यन्ये?? 
टि०--मथु ० । ३. "मित्यशंकं--रीवॉ । ४. रंहत्यन्तगेतानां--रीवॉ, बृ हत्यं'--बड़ो० । 
“वेदस्य षोड्शपादास्तत्थ्थो र॑ंहतिपादाख्य एक: पाद:, तदुक्तानां? टि०--मथु० । 
०५. भावा"--रीबाँ | “विचारेण विषयसुखपरिष्वद्भो विषयसुखासक्ति: तत्र वेमुख्य॑ 
विरागस्तमायन्‌ प्राप्त?” टि०--मथु०। 5, धाराप्रवाहरूपं ध्यानं तस्यानुभवनात्‌ 
शीलनात्‌?? टि०--मथु० | ७. विरूपन्‌- अयो० । “नव्यं नवीनसपूर्व,यत्‌ कर्मफलं 
तत्‌ विरुंधन्‌ अंकुरितमकुबेन!! दि०--मथु० । ८. अणु सूक्ष्म विपुर् स्थूर्ल यत्‌ 
शरीर तस्य मूलभूृतां मायामपीडयन? टि०-मथु० । 


चतुर्नवंतितमोडध्याय: ४०३ 


भिन्‍्दन्नज्ञानदोषावरणमयतमोदत्तसवेज्ञभावों 

ब्रह्मालोके विधत्ते कतिपयसमयान्‌ योगिनों गोणमुक्तिम्‌ ॥५३॥ 

वृत्तिन्नेह्मावलम्बा सकलफलभुजेरन्ततो जायमाना 

मायोच्छित्त्या प्रधानं कलयति परमानन्दरूपापवर्गम्‌ । 

पुसो ब्रह्मत्वमेकोी वदति तदपरब्चेश्वरत्वेन सत्तां 

श्रीव्यासो मुक्तिमात्रे प्रथममपि परां तास्विदानोन्तनीषु ॥५७॥। 
इत्येवे. ज्ञानमुदितं ब्रह्म मायावलम्बनम्‌ । 
फलाढ्यं त्वत्स्वरूप॑ तत्‌ सर्ववेदान्तर्वाणतम्‌ ॥५८॥ 
भवबन्धविनिमुक्तो. ज्ञानशक्तिस्तव प्रभो। 
अधिक यदा एवेंदं वेदवेदान्त्वाणितम्‌ ॥५९॥॥ 
ब्रह्मपि तव॒ रामेन्दो महिमेव सनातनः । 
यस्सिन्‌ प्रतिष्ठितो नित्यं कविभिद्चारु वर्ष्यसे ॥६०॥ 
भूयः. दाक्तिह्ययापेतस्त्व॑ पूर्णः. पुरुषोत्तम; । 
सर्वा रसमयों लोीलां प्रवर्तंवेंसि संततम्‌ ॥६१॥ 
अय॑ वापि तब इलोको गीयते ब्रजमण्डले। 
सहजानन्दिनीयुकतस्त्व॑ यत्रेव विराजसे ॥६२॥ 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे पुवंखण्डे घड़गुणोपाख्याने 
[यद्योव्यास्यानं नाम] चतुर्नवतितमोध्ध्यायः ॥९४॥ 


पच्ननवतितमो न्याय: 
[ ब्रह्मोबाच ] 
अथ अश्रियं प्रवक्यामि रामस्य श्रीपतेहिज । 
यया"संश्ञोभितं नित्य॑ रघुराजनिकेतनम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरग्रामव्रजारण्यदेदवेषावलूस्बिनी । 
श्रीविप्रहावलस्बा श्रीबंहुघेवानुवण्यंते ॥| २॥ 


१, यथा-अयो०, मथु०, बड़ो० । 


9०४ भुशुण्डि-रामायणे 


पुरं तदुसुद्भधविज्ञालसोधशिर:प्रविन्यस्तसुवर्णकुम्भम्‌ । 
प्रत्युप्तरत्तोदभवया स्वभासा नक्षत्रलोक॑ पिदर्धद्विभाति ॥ ३ ॥ 

प्रससादतु ज्रबलभी विविधोपक्लप्तवातायनोघविवरान्तरनिर्गतानाम । 
यच्चित्रशाल भणिरत्नमयूखभासां संदोह आक्रमति राजपथ समनन्‍्तात्‌ ॥४॥ 
गावो हरित्मणिविशेषसमूहुक्लुप्तनिर्यहृदीवितिषु च तृणसंप्रमेण । 
उद्ग्रीविकां किमपि कुव॑त इत्युदीक्ष्य नृत्यन्ति कौतुकवद्ञेन हि यत्र बाला:॥५॥ 
स्‍त्रीणां विलासभवनेषु मसनोजकेलिसंग्रामसंत्रटितमौक्तिकरत्तवन्दे: । 
की गहुष: सुगृहमाजनिकानिरस्तेराब्या भवन्ति कणभिक्षजषो 'इपि यत्र। ६ 


साय॑ प्रदीप्तशुभदीपमनोहरेषु सानन्दसर्वमनजेष निकेतनेष । 

श्री:पयंटत्यविरतं भृशमात्मवत्तामन्वेषयन्त्यखिलपौरजनेषु यत्र ॥ ७॥ 
मग्जीरमञ्जुलनिनादविद्वेषवत्यः कांचिज्सगज्ञणितकौतुकितस्वचित्ता: । 
क्रीडन्ति यत्र कमला इव पद्महस्ता द्वारेषु मुग्धहृदया हरिणीदशो वे ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रविपुलोजितकीतिगाथा देतन्दिनानुचरितानि मनोहराणि । 
गायन्त्य उन्नततरेषु निकेतनेषु संमोहयन्ति सुद्शोष्प्सरसां मनांसि ॥ ९ ॥ 


श्री: संचरत्यविरतं प्रतिस यत्र रत्नाडप्रिप्रंसविशेषरवानलक्ष्या । 
छायावशादनुमिता करपद्धूजस्य छत्रख्रुतैम॑णिगणेरवनौ किरन्ती ।)१०॥ 
आनन्दवान्‌ दशरयों नृपतिः कुमारकीतिब्रजं कथयतां बिदुषां गणेभ्यः । 
शइवहदाति सणिहेमविभूषणानि रत्नानि पुरयति तानि गहाणि लक्ष्मी: ।११। 
श्रोजानकी विरचयत्यनिशं सपर्या साथ्वीगणेन सह यत्र वसिष्ठपत्न्या: । 
स्वच्छेरलडकृतिभरवेंसना ज्वरागैमंन्दारमाल्यनिवहैः ज़भभोजनैदच ॥ १ २॥ 
ता आशिष:ः प्रतिपदं विदधत्यमुष्ये साकेतलक्ष्मि बहुभाग्यवती भवेति । 
आदाय या: स्ववसनाञचलरोपणेन भूयः पदो: पतति सा प्रसभं सतीनाम।। १३॥ 


सोतास्वयंवरकथां निमिचन्धलक्ष्मीं श्रोरामचद्धभगवर्यरणप्रसक्तिम । 
तहीयेसंहरणिकामुपवीणयन्ति यत्रोत्सुकेब प्रवासिष किन्नरेच्धा: ॥१४॥ 
धमध्वजा: किमपि यत्र जयन्ति पौरा येषां गहेष सकृदेव धनाभिछाषात । 
द्ाराणि नान्यधनिनां मुहुरुद्ब्रजन्ति पूर्णाशिषामुपगता निजजन्म यावत॥ १५॥ 


" “सिश्ष ( छ्लु-अयो० ) पुषो--अयो०, रीवा । 


पतञ्चननवतितमोडध्याय: घ ०७ 


चित्रोपक्‍लुप्त रचनारुचिरेषु यत्र प्रासादश्यु द्भसदनेष सुखस्थितानाम । 
नाताविधययुतिमतां विहगोत्तमानां वर्णऋमो भवति चित्रनिरीक्ष णानाम। २ 
त्नाड्ुणेषु धनिनां तिमिराकुलासु रात्रीष यत्र निहिता: शभदीपलेखा: । 
मन्‍्दीभवन्ति किरणरधिकप्रकाशरभ्युद्गतैस्तलत ऊध्वंगतैनंभोडन्तम्‌ ॥१७ 
कल्पद्॒मे: परिवृतेषु च निः्कुटेष गुड्जन्ति यत्र सततं समदा मिलिन्दा: । 
एकीभवन्ति ललितिन कलस्वरास्ते मप्दोषनादितमनोहरवल्लकीभिः ॥॥१८॥ 
यत्रापणेषु वणिजां बहुलाभभाजां सूर्ता: स्थिता नवनवा निधयो नवापि । 
दृश्यन्त इत्युदितमासु निशस्य यक्षा यक्षाधिपर्त बचतात्सहसोपयान्ति।। १९॥ 
स्वप्नेषपि नाधिरिषह् वासवतामुदेति व्याधिन च श्रुतिपर्थ क्वचिदश्युपैति । 
श्ोरामचन््रभुखचन्द्रनिरोक्षणेत वित्योत्सवानि दिवसानि नृणां प्रयान्ति।२०। 
कम्पः केतुषु_ निम्तगत्वमुदके दोर्बल्यमश्वानने 
दुःख ठेघिकुले हिरण्यविरहः स्तोमेषु तुष्ठात्मनाम्‌ | 
विइलेषप्र भवा रुजशच रजनो नो मानुषेष्वस्ति तत्‌ 
तस्मिन्‌ भतेरि योवराज्यपदवीमध्यासमाने श्रिय: ॥२१॥ 
देशान्तरात्‌ कविजना धनलिप्सयामुमभ्येत्य यावदुपयन्ति सभानिषण्णम्‌ । 
तावत्कुटुम्बजनदुतमुखादुदन्तं श्रृण्वन्ति सदूमनि सहामणिहेमव्टे: ॥२२॥ 
येष्वद्रिगरभविवरेषु कदापि नेव दृष्टा खतिः कनकरूपमहाधनानास । 
तेष्वेव ता: खलू निरीक्ष्य बभव नणा साइचयमभ्यधिकमुद्रितराजसागाः ॥ 
भूमावनुप्तमपि धान्यसमुदाविरासीत्‌  सुर्यातपं प्रतिनिरोद्डसभत्पयोद: । 
उप्त च तावदभवत्‌ फलपाकशालि यावद्गहीतुमलूसा: कृषिका बभवः॥२४॥ 
देशोईखिल: कनकरत्नविराजिभूषासंदोहव-ज्ि रनिशोत्सवमज्भलाढये! 
नारोगणनरगण: शुशुभे विशेवात्‌ स्वर्यों यथा ससुखपोतसुधैः सुरोघै: ।२५। 
राजा स्वयं दशरथः सुखसंपदाढ्यों रामो निदेशमनतिष्ठति तस्य नित्यम । 
काय च स्मनुतिष्ठति लक्ष्मणादिश्वातृत्रयं किसपरं सुखभीदगस्ति ।२६॥ 
लोकत्रयों दशरथस्य परां समुद्धिमुद्दीक्ष्ष पृत्रधनदारविदेषजश्ञाम | 
प्रत्येकसात्मसदनेषु समोदम्‌चे श्रीरामचन्द्रगुणगानविशेषहष्दा ॥२७॥ 


१. स्तोषेषु--मथु०, बड़ो०, स्तेयेषु--रीबॉँ। २, क्ल॒प्त' --अयो० | 
३, आविरशास--मथु ०, बड़ो० । 


४०६ मुशुण्डि-रामायणे 


लोका उल्च: 

जानीथ तट शरयस्य नुपेदवरस्य पूर्वप्रभतमतु्ल सुकृतं विशिष्टम्‌ । 

यहेवदानवरणे विषमे सुराणां साहाय्यमाचरितमस्थ भुजद्ब्रेन ॥२८॥ 
के के न निर्भयपदं समवाप्य देवा देत्यत्रजं जितवते' रघुपुदड्भवाय । 
अस्मे न वे दशरथाय शुभाशिषो5दुर्यासामयं समभव:द्ूूविको विषपाकः ।२९। 
संग्रामभूमिगत एष दुरासदानां देवद्विषां भुजबलेन बल जहार । 
वन्दीः स्वयं दिविषदां खलु मोचयित्वा तासां शुभाशिषमुवाह बहुप्रकाराम्‌ ३० 
इत्याद्यपप्लवगणात्‌ सतत प्रजा: स्वाः संरक्षणं स्वयमसों नृपतिबइ्चकार । 
एतास्तदेनमतुलाधिकसत्फलाभिराशीभिरेधयितुमुत्कलिकामबिश्रत्‌ ॥३१॥ 
स्वेष्वाश्रमेषु मुनयो दितिजद्विष-डूरुद्ठेंजितास्तपसि विध्नहता बभवुः । 
तानेव सुस्थहृदयानकरोशच्नरेन्द्र: प्रायुअजताविरतमत्र शुभाशिषस्ते ॥३२॥ 
साध्यो निजन्नतविलोपभयात्‌ सशोका देत्येषु योवनधरेषु विवृद्धिमत्सु । 
एतस्य विक्रमगुणरभवन्‌ विज्ञोकास्ता आशिषः समपुषन्निह दुष्टजेत्रे ॥३३। 
येडन्ये तपस्वित उदोणणसुनिव्नता वे गाहुस्थ्यधर्मनिरता निहिताग्निहोत्राः । 
स्वास्थ्यं चकार नृप एष स तेषु योग-क्षेमादिसंभूतिभिरुच्यदृदारवृत्त: ॥३४॥ 
सर्त्या सृगा अपि खगा: पशवस्तथान्ये दीता गवादय उदीत भयाः परेभ्य: । 
तेषामसो सुविपुलाभयदानदक्षः स्वस्वक्रियाकुशलताकरणो नरेन्द्र: ।३५। 
ते सर्वे एव नृपतेरुदयप्रकर्ष वाउ्छन्‍्त आशिषमजस्रमुदी रयन्ति । 
तस्येतदेवमुदितं फलमुद्तिभाति यद्रामचन्द्रसद्मास्ततया जयन्ति ॥३६॥ 
रामो जगज्जनविलक्षणवृत्तशीलस्तादुक्‌ च्‌ लक्ष्मण उदारगुणाम्बुराशि: । 
अन्यो तथेव भरतो5पि च शत्रुसुदः सर्वेः्प्युदारचरिता भरिता गुणोघे: ।३७। 
जीवन्तु ते चिरममो नृपतेरुदाररत्युन्न तेभवविलक्ष णभागधेये: । 
कल्याणकोटिसुक्ृताजं॑ नसंसवानां साकेतपत्तनजुषां च निजप्रजानाम्‌ ।३८। 
एते: सुपुण्य चरितेस्त्रिदशापगा च त्रेलोक्यपावनसमृद्धविशिष्टशोले: । 
सर्वे जना: सुकृतिनः खलु संबभवुः श्रीमन्मुखेन्दुपरिदर्शनभ्रिभाग्या। ॥३९॥ 


१. देत्यान्‌ जयन्ति तब ते--अयो० । २. तानेक--अयो० । तानेब--रीबाँ । 
३. नुदीत*-अयो०, रीवाँ। ४. स्वपुण्य"--रीवाँ । 


पश्चनवतितमो5्ध्याय: ०८७ 


श्रीराधवेन्द्रचरितामृतपुर्णधारानित्यावगाहसुविशुद्धमनो वपुष्का: । 
साकेतवासिन इसे मनुजाः स्वभाग्येर्धन्या इति त्रिभुव् परिश्योभयन्ति।४०॥ 
भूमण्डलस्य खल कीतिरसावयोध्या यत्रास्ति पुण्यचरितः पुरुष' पुराण: । 
अंशदचनि[तु |भि रमितो भुवनं समस्तमुद्दीपषन्‌ दिवसनायकवंददीपः ॥४ ११ 
हंहो व्यं खलू निजानि निकेतनानि हित्वा वसाम रघुनाथपुरीमुपेत्य । 
यत्रेन्दिराप्रतिगृहं परिबंश्रमीति हस्तारविन्दरुचिप्रिर्भवि रब्जयन्ती ॥४२॥ 
कि वर्णनीयमथ वक्‍्त्रसहत्लकेण साकेतवासिजनतालिकपट्ट भाग्यम्‌ । 
त्रलोक्यमेव खल भाग्यसमृद्धिमद्यच्छी रामचन्द्रजनुषा शुभसंभुतेन ॥४३॥ 
या श्री: स्वयं वसति सुस्थिरभावसाप्ना वेकुण्ठसड्नि समस्तगुणरुपेता । 
सा स्वात्मनों दयितमेनमिहावतीर्ण विज्ञाय तिष्ठति रघृत्तमराजधान्याम्‌ ॥४४। 
येष्वाशयेषु पयरसां न कदापि पद्मास्तेष्बत्र पद्म कुलसंपदभतपुर्वा । 
मुक्ताफलानि च भवन्ति वहत्तमानि केलि तथा विदधते खल राजहुंसा:॥४५॥। 
इन्द्रालयेषपि न तथा सुविभाति शोभा न ब्रह्मसदनि न वा खल भोगवत्याम्‌ । 
साकेतवासजुषि नीचतरे5पि वर्ण यादुक बभव नरकिन्न रवीक्षणीया ॥४६॥ 
धिक्‌ तस्य जन्म विधिसृष्टिमुपेत्य येत स्वप्तेषपि नेव समवापितसक्षिसागंम्‌ । 
साकेततामतगरं सरयूतर ज्भसंशीलितानिल्समागमपुतलोकम्‌ ॥४७॥ 
सेवादभता पुलिनभः सरयतटिन्या: पानीयपुष्टद्ढमूलसहावनाह्या । 
नो वासवस्यथ नगरी हरिचन्दनाञरर्वाञज्छानुरूपफलितेः परितः परीता ॥४८॥ 
कि पारमेष्ठद्यपदवीं समुपेत्य कार्य धन्येव सा तृुणजनि: सरयुतटान्ते । 
यस्यां दुरापमपि तत्सुलभं शिशुत्वे क्रीडद्रघत्तमकुमारपदारविन्दम्‌ ॥४९॥ 
प्राज्यं स्वरलकराज्यं सुरवरवनिता पाणिप्ड्योपगृढ- 
प्रोदग्चच्चामरानदोलनगतसुरतस्वेदखेदं विहाय । 
श्रीमत्साकेतपुर्या: परिसरसरयसंसरत्त द्भवीची- 
नीचोभूतेकटर्वादलमहिसदशासात्मन:_ कासयासः ॥५०॥ 
धन्या सा मल्लिवल्ली किमपि दिविषदामप्यलभ्येस्तपोभि- 
भूयो भाग्यरयोध्यापुरगतसरयूसेकतान्ते.. प्ररूढा । 


९ द्वि्विं--बडहो० । २, किलपाद"--अयो० । ३. समृद्धिमय--रीवाँ । 
०, सद्य"--रीवाँ । 
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यस्या: पुष्पावलीभिविरचितसतुल सण्डनं मंथिलीस्वे- 
रडगेनित्य॑ बिभति प्रियतमनयनानन्दसंदोहदात्री ॥५१॥ 
धन्यास्ते राजहुंसाः सुविशदत्तरयतोयसंसारशीला: 

येषां लीलाञिचतानि स्वयमनुकुरुते मेथिलेन्रस्थ पुत्री । 

ये वास्या: परादपद्माभरणसणिगणक्काणमाकणष्य॑ तुष्टा- 
स्तादुक॒शिक्षावशेन स्वयभ्नपि दधते मड्जुलालापलोलाम्‌ ॥५२॥ 
'धन्यास्तेष्मी मयूराः सुरुचिरसरयुकूलकुण्जे बसन्‍तों 

नीलां प्रावड्घनालीम।प निजसनसा सन्त्यनादृत्य तुष्टा: । 

येषां चक्षु:प्रमोदं विरचयति सदा को5पि रामाभिधानः 
पोयूबास्भोद उच्चेर्जनकनृपसुताविद्युदालिड्धिताज़ः ॥५३॥ 
धनन्‍्यास्ते चमब्चरोका विकसितसरयूकूलकुग्जद्माणां 

येषां चित्तस्य नाभूत्‌ सुरतरुकुसुमामोद आनन्दवहेतुः । 
क्रोडार्थ संगताभ्यां प्रतिसमयसुख मेथिलीराघवाध्यां 

येषां श्राणानि नित्यं निजतनुविलसत्सोरभे: संभुतानि ॥५४॥ 
इति श्रियं वर्णयतामयोध्यापुर्यास्तरावासिजनेकलध्याम्‌ । 
सनांसि तेषां मुमुहुः समन्‍्ताल्लोकत्रयस्थानजु्षा जनानाम्‌ ॥५५॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पु्वंखण्डे घडगुणोपाख्याने 
| श्रीव्याख्यानं नाम] पःचनवतितमो<्ध्यायः ॥९५॥। 


१-१. अय॑ इछोको नास्ति--अयो० ; रीवाँ | 


पण्णवतितमो-ध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


अाख्याता रामचन्द्स्‍रस्य कीतिवंदोपर्वाणता । 
अथ ज्ञात प्रवक्ष्यासि साक्षादब्रह्मनिदर्शनम्‌ ॥ १॥ 
अलोकिकानुभावेन ज्ञात्वा परमसपुरुषम्‌ । 
रामचन्द्रं सुनिगणा: उपजग्मुः ससंभ्रसमम्‌ ॥ २॥ 
राज्यसिहासनासीने. नृपाणां महतां गुरौ। 
देवे दशरथे सर्वे मुनयः समुपाययुः॥ ३॥ 
कश्यपोउत्रिवंशिष्ठट्व॒ पुलस्त्य: पुलहः क्रतुः। 
अज्धिरा भूगुरोजस्वी दुर्वासा गर्ग एव च॥॥ ४॥ 
कोण्डिन्यइच्यवनों योगो विश्वासित्रोषथ देवलः । 
शाइख्यायन स्तथा गब्बर लिखित; कण्च एव च॥ ५॥ 
अगस्त्यश्चासितो विष्णु: दशर्कराक्षों दृढब्तः । 
वासदेवः शुकः शान्तः सुतीक्ष्ण्णल पराशरः ॥ ६॥ 
विदों वत्सो जामदग्न्यो जमदग्निश्तपोनिधि:। 
सुकलइच भरद्वाजोी सुद्गलो धोम्य एव च॥७॥ 
सुवर्चा: सोविद: पेल:ः शातनिः शाकटायनः । 
संकराक्ष: शमोकश्च ऋष्यश्ूज्रो महाम॒निः॥ ८॥ 
कणादः कपिलो व्यासों गोौतमइच पतठ्जलि!। 
जेमिति:ः पिप्पलादइव शाण्डिल्यो मुनिपुद्धवः ॥ ९॥ 
वरतन्तुवेरेण्यइ्च नारदाद्या; सुरषेय: । 
ब्रह्मपंघस्तथा. सर्वे विव्यज्ञानविलोचना: ॥१०॥ 
वशिष्ठमग्रतः कृत्वा सर्व॑ एच समाययुः । 
तेषघामासनपाद्यादिविधिभि् तकन्धर: ॥११॥ 


१ शझ्ांखायनः-बड़ो० । 
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सपर्या मह॒तीं चक्रे राघवों ध्मवित्तमः । 
पुर. दद्रर्थ सर्वे उपसन्ना सुनोहइवराः ॥१२॥ 
ततः कोतूहलाक्रान्ता राम॑ दद्श्रद्शुतम्‌ । 
ते रामेणादभुतां पूजां कृत्वा समभिवादिता: ॥१३॥ 
सहरष च ततः पृष्टा: शद्घान्तं नुपतों गते। 
महता' संभ्रमेणव जातहर्षा: पुराविदः ॥१४॥ 


श्रोराम उवाच 


उन्नत नः पितुर्भाग्य॑ रघुवंशस्थ सर्वद्ः । 
आतिथ्यं यस्य गृहन्ति ज्ञाननेत्रा भवादज्याः ॥१५॥ 
योगिनो वेदवेदान्तविदों. निर्धतकल्सषाः । 
विश्वस्थ॒ ग्रवः साक्षान्मोनव्रतपरायणा: ॥१६॥ 
पुराविदों विधिज्ञाइच ज्ञानविज्ञानदृष्टयः । 
ब्रह्मादीनां दिविषदां पूजनीया: समंततः ॥१७॥ 
यूयं वेदविदः. सर्वे स्मृतिभिर्धमंवर्तकाः । 
संगता यस्य सदनं स धन्यों गहवान्‌ नरः ॥१८॥ 
जगतः कुशलार्थाय तोर्थानां करणाय च । 
परिभ्रमथ मेदिन्यां पुज्यो देशः स सव्वेदा ॥१९॥ 
यत्र तिष्ठन्ति कार्येण सुहतंसषि योगिनः । 
परावरविद: साक्षाद्योगिनो ब्रह्मदरशितः' ॥२०॥ 
कच्चिद्‌ व: कुशल दिव्येष्वाश्रमेष॒ तपस्विनः । 
धर्मकमकहेतुनां. जलादीनां. सुपुष्कलम ॥२१॥ 
कच्चिद्‌ वः प्राकृतेलोके: कामलोभेन संगतेः । 
एकान्तिकासनसदां नोपप्लावित आश्रम: ॥२श॥ 
कच्चिद्‌ वस्तपसामौग्र्॒यं प्रविकोक्यासहिष्णुना । 
इन्द्रेण नेयेंते विध्नो रम्भादीनां प्रदर्शने: ॥२३॥। 


$- सहजा--रीबॉँ। २. “दशनाः--अयो०, रीवाँ। ३. "पदां--बड़ो। 
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कच्चिद्‌ वो यजनादासु क्रियासु बहुलासु च । 
अज्ञान्तेन समीरेण वने' नोहिज्यते मनः ॥२४॥। 
"कच्चिद वः स्वाश्रमवरेष्वारण्येर्बवारिणादिभि: । 
न भज्यन्ते न पीड्चन्ते तरवों धर्मसिक्तका: ॥२५॥ 
कच्चिद्‌ व: स्वाश्रमवरेष्वविप्रस्ततसो बलात्‌ । 
साधर्म्य समुपाश्वित्य विषादादि करोति न ॥२६॥ 
कच्चिद वः कुशलिन्यस्ताः कामवेनुसमत्विषः । 
अग्निहोत्रादिसोकयेंसाधिका: किले धेनव: ॥२७॥। 
कच्चित्तासामपत्येष्‌पद्रतेष्वितरसुग: । 
तप्स्तेजःस्वभावेन. युष्माक॑ नाभवद्रुषा ॥२८॥ 
जनानां कुशल येभ्य: शान्तिब्च क्ररचेतसाम्‌ । 
तेंषां वः कृतिनामेतदपुछ्यमपि पृच्छ्यते ॥२९॥ 
यतो5हमादेशकरो युष्माक॑ ब्रह्म दशिनाम्‌ । 
वाउ्छाम्यनुग्रहँ शबवत्‌ किचिदाज्ञाविद्येषतः ॥३०॥ 
यदाज्ञापयथ प्रेष्यं शब्वदाज्ञाकरं च साम्‌। 
तत्करोमि मुनीशानाः सकृहचनसात्रतः ॥३१॥ 
भवतां हि तपोविध्नो विध्तों भुवनसंपदाम्‌ । 
अतस्तिष्ठथ”" सोख्येन आश्रभेष॒ मुनोहवरा[ः ॥३२॥। 
एषो5स्माकं पिता देवों भवतामेव सिद्धिजाम्‌ । 
राज्यश्रियम॒ुपाश्ित्य. शक्तो. भुवनरक्षणें ॥३३॥ 
इति श्रीरामचन्धस्य निशमस्याभ्युदितं बच; । 
वक्‍तुं सर्वे मुनोशाना वशिष्ठं समचोदयन्‌ ॥३४॥ 
तेषासिद्धितमाज्ञाय. वशिष्ठो ज्ञानलोचनः | 
उवाच वचसा राम॑ तोषयन्‌ विदुषांवरः ॥३५७ 
श्रीवशिष्ठ उवाच 
वर्बति सर्वतोी वात अलोक्यस्यैव. सुब्रत । 
विशेषतस्तापसानामस्साक त्वयि.. राजति ॥३६॥ 


१. बनं--बडो० । २-२. अय॑ इलोकों नास्ति--अयो० । ३. स्वभावेषु--रीबाँ । _ 
४. "शानां--अयो०, रीवाँ। ५. तिष्ठन्ति--अयो०, रीवा | 
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पिता तव जगद्क्षादक्षिणे धर्मवित्तम: । 
उन्सागंगामिनां नणां नित्य दण्डयिता बलात्‌ ॥३७॥ 
य्‌यं राघवा:  साक्षाउ्धमरक्षाविचक्षणा: । 
मान्धातृसगरादोनां लोके प्रोद्वीप्यते यहा: ॥३८४७ 
तेषां वंशे भवान्‌ जातो रघुवंशकभषण: । 
जगतां तनुषे तोष॑ मुनीनां नो विशज्येषत+ ॥३९॥ 
अप्येक: संभ्रमों ह्योषां योगितां ज्ञानचक्षयाम्‌ । 
भवन्तमिह विज्ञाय. ह्मवतोर्ण परात्परम्‌ ॥४०॥ 
केनचित्‌ कालकल्पेन. पौलस्त्येवग. महौजसा । 
रक्षांसि सुसमृुद्धत्व॑ प्रापितानि विशेषतः ॥४१॥ 
अतस्तेषां विनाशाय. कालरूपी . दुरासद: । 
अवतोर्णोष्स्यभेयात्मन्‌ साक्षद्वामेति यो भवान ॥४२॥ 
इतिविज्ञाय. मुनयः सर्वे त्वां समुपागता:। 
अवाप्तुमतुल ज्ञान कर्मोपास्तिफलात्मकम ॥॥४३॥ 
अनेकरद्भतेलिड्रेभेवान ब्रहयव केवलम । 
तत्पर परम सुक्ष्ममरव्यक्तात्‌ परतः स्थितम ॥४४॥ 
इति सासान्यतो ज्ञात्वा मनयस्त्वामपागता:। 
सर्वोपनिषदां गहां सारसर्थ विवेचितुम्‌ ॥४५॥ 
यथाधिकारं सकलभवानाश्रीयसे प्रभो 
धरमाथिनस्त्वां धर्मा्थ सन्‍्ततं पर्यंपासते ॥४६॥ 
अर्थाथिनस्तथार्थय. कामाय. च तदथिनः । 
मुक्त्यथिनो जना: शबवन्मुक्त्ये त्वामेव संश्रिता: ॥४७॥ 
तेषां वयं रामचन्द्र  भवबन्धविमुक्तये । 
आपन्ना: शरणं शबवदितिप्राप्ताः स्त॒ योगितः ॥४८॥ 
ज्ञानिनां यलल्‍्लयस्थानं. संत्त ब्रह्मदशनस्‌ । 
तज्धवान्‌ू विदितो राम किमुपेक्ष्योडस्यतः परम ॥॥४९॥ 
स्वात्ममायामुपाश्रित्य. मोहयनू जगतो दह्षम | 
पर ब्रह्म सुखाकारं सुखाकारेण राजसे ॥५०॥ 


१. तेजस:--अयो०, रीबाँ। २. रामचन्द्रो--बड़ो० | 
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इति विज्ञाय. मुनयस्त्वां लिड्ेरेव तादशः । 
भवन्तं द्रणं प्राप्ता यथेच्छसि तथा कुरु ॥५१॥ 
शीराम उवाच 

किसेष व्यवसायों व: समभून्मुनिपुन्नवा: । 
यदेतादइयभूद्‌ू बुद्धि: क्वापि नेतादृशी भवेत्‌ ॥५२॥ 
ब्रजन्ति यत्कर्सभिराप्तकामास्तथा परोपासनया च यत्तत्‌ । 
ज्ञानेन साक्षात्क्रितते भवादशरात्मस्थितं ज्योतिरनन्तबोद्धचम्‌ ॥५३॥ 
स्वानन्दसंपत्सम॒पैति यस्मिन्‌ बिदर्व॑ समस्त विनिमीलयन्ती। 
योगेन तहों ह॒दये प्रकाश ब्रह्माभिधं ज्योतिरननन्‍्तमेकम्‌ ॥५४॥ 
अजस्रमुन्मीलितयोगदृष्टि.. प्रव्यक्तमव्यक्तपरं महस्तत्‌ । 
उपास्यते विश्वगुरोविशेषादजस्रमेव प्रयतेरमीभिः ॥५५४ 
अतः परं किनु पर प्रमुग्यते तत्त्वंपदोत्कण्ठ्नधियो5त्र संगताः । 
न ज्ञानतोषन्यत्किमपीह साधन तहों लूभन्ते दुशिमात्रतों जनाः ॥५९॥ 
न योगतो5न्यः खल को5पि यत्न: स चास्ति वः शिष्यसुशिष्यशिष्यगः । 
किमन्यदादातुमुपागता वे. मसदीयमागारमुदारवृत्ता:ः ॥५७॥ 


व्रह्मोवाच 
सर्वेधां सुनिमुख्यानां. मतमादाय तत्क्षणे । 
जिज्ञासामनुनिर्णीय. वशिष्ठः प्रत्युवाच तम्‌ ॥५८॥ 


वशिष्ठ उवाच 
सत्यमात्थ प्रभो राम नून॑ तादशमेव तत्‌ । 
ब्रह्मणो दशेनं नाम योगादिभिरवाप्यते ॥५९॥ 
ततदचापि पर तत्त्व॑ वयं॑ विविदिषामहे । 
प्राह विशलेषवेलायां ब्नरजदेवीषु यख्भूवान्‌ ॥६०॥ 


देव्यो हि ता न्रजभुवस्तव रूपराहे: सोन्दर्यंसारमकरन्दभरप्रमत्ताः । 
ईषद्वियोगसपि सोढह्मशकनुवन्त्यस्तत्त्वं तदेव परिचीय चिरेण तस्थु; ॥६१॥ 
शय्यासनादिषु कदापि नि्ेषमात्रमन्तरधिसेत्य हृदि कल्पसम विजज्ञु: । 
ता एवं गोपसुद्द्वः कथमन्यथा त्वां पारेपराड्धंगुणराशिसृतेंड्घितस्थु:॥६ २१ 


४१४ भुशुण्डि-रामायणे 


एतद्धि.._तत्त्वदुपदिष्टसुसुक्ष्मतत्त्वज्ञानप्रभावजनितामलभावभाजाम्‌ । 
तासां मनस्त्वनुसिसीसहि सर्वकामस्वानन्दससंपदमृतं परिषोयमानम्‌ ॥६३॥ 
मनन्‍्यामहे रघुकिशोर तदेव तत्त्वं यद्विप्रयोगशमन ब्नजसुन्दरीणाम्‌ । 
तन्नः प्रवक्तमुचितो5ईसि दयाविशेषादेक॑तत॑ यदखिलात्मतयागसेषु ॥६४॥ 
इत्युदीरितमाकण्यं. मुनीनामूद्धरेतसाम्‌ । 
जिज्ञासावेदिनों वाक्य वशिष्ठस्थ महामतेः ॥६५॥। 
उवाच प्रहसन्‌ रासो वोक्ष्य तान्‌ मनिसत्तमान्‌ । 
सनन्‍्ततं स्पृहयालन वे क्मज्ञानातिगां दद्माम्‌ ॥६६॥ 


श्रीराम उवाच 

प्रसोदवतनारोगामपदि् सया तु किस्‌ । 
सहजप्रेमभावेन वज्लीचक्ररिमा हि. माम्‌ ॥६७॥ 
उपदेश्व्यसेतासु किचिन्नेवोपपद्चते । 

एता हि. फलसीमानं भजन्ते दशया स्वया ॥६८॥ 
पुष्ट: प्रेमा जयति सुदशां श्रोप्रमोदाटवीष 
स्वानन्दाब्धेरदितममृतं यद्धि संस्वाद्यमानम्‌ । 
तद्॒द्यो5हं क्वचिदषि न ता संक्ष विस्मतुसोहे 

प्राणानु यद्वत्तततमुदितस्चेतसा धारयामि ॥६९॥ 
विरहूं॑ वोहुमेतासां नेव दाक्तिः कदाचन । 
इत्यहं नित्यलीलास्थो रमासि स्वजने: सह ॥७०॥॥ 
अय॑ हि दु्भो भावो यत्प्रेमा सत्स्वरूपग: | 
ज्ञानस्य च पराकाष्टा ब्रह्मतत््वावबोधनस्‌ ॥७१॥ 
ब्रह्मतत्तत्य सा सीसा यत्तदानन्दनिर्भेर: । 
आतनन्‍न्दनिर्भेरास्येषा सीसा यत्पेम तादहम्‌ ॥७२॥ 
प्राचीना मुनयोडनेके ब्रह्मतत्त्व॑ पर॑ ययु: । 

एके तेषां दधुः प्रेम. मत्कृपादुश्वीक्षिताः ॥७३॥ 
सुदु्लंभतमों यस्मात्तादइशो भाव आन्तरः। 
तस्मादेवेष विरलो सदिच्छामनुरुद़थ हि ॥७४॥ 


१ "ज्ञानादिक---अयो०, रीवाँ । 


पण्णवतितसो5डध्याय: 9९५ 


सदगोचरश्रवणकीतं॑तसेवनादौ यावन्न जायत इहास्य मसन:प्रवृत्तिः 
प्रे्ण: कला न खल तावदुदेति साध्वी एकव सर्वविषयेष विरक्तिहेतु+७५॥ 
को5प्येष रक्तिमगणः समदेत्य पु्वेचिदरद्योम यत्समनुरथ्जितमच्छमेव । 
प्रेमाभिध:ः स मम पृर्णकृपानुलूस्यस्तं ब्रह्मतत्त्वमनुगच्छति नांशतोषपि ॥७६॥। 
इतिवस्तत्वमुदितं ज्ञानसार परासृतम्‌ 
उपदेशम॒ते लभ्यं निजाहाक्येकसात्रतः ॥७७॥ 


ब्र्चोवाच 
इत्यक्वा भगवान रासो मुनोनामसनुकस्पया । 
प्रकादयामास ख्पं प्रसोदवनकुञ्जगम्‌ ॥७८॥। 
ब़द्धव्यामावदातं वपुषि परिलसत्कञ्जकिउ्जल्कवस्त्र 
श्रीमत्पझारुणाक्ष सुविलुलदलकश्रीविराजत्कपोलम्‌ । 
कैशोरअभ्राजिवेषं मधरिसजलधिप्रेसपीयषवय- 
दिकप्रान्तश्नीविासेमंदनविटपिनं स्त्रीष सिञ्चन्तमत्तः ॥७९॥ 
दो्भ्याँ वंशीं वहन्तं वदनसरसिजा सोदिनों राजहंसों 
बिम्बोष्ठस्तिग्धकान्त्या प्रसमदवनवधूमानस रज्जयन्तम्‌ । 
संमष्णन्तं त्रिभद्भीललितसुवपुषा लोचनानि प्रियाणां 
राम॑ प्रेमाभिरामं ददशुरतवधि श्रीमदानन्दमूर्तिम्‌ ॥८०॥॥ 
केचिद्दद्शुरेवेन बालवेषेण..._ भूषितम्‌ । 
नवनीतकरं राम॑ साड्ुल्यादुविराजितम्‌ ॥८१॥ 
लस्बसानालकअआजदाननास्बुजसुन्दरस्‌ । 
मज्जीरचरणाम्भोज॑ बिश्वतं॑ कटिमेखलास्‌ ॥८२॥ 
स्वणंप्रत्यप्तशादलनखराजितवक्षसम्‌ । 
अव्यक्तकलूया वाण्या मोदयन्तं॑ स्वमातरम्‌ ॥८ ३१ 


केचिद दद्शुरानन्दरूपिणं॑ राममद्सुतम्‌ । 
कंशोरवेषमधुरप्रसन्नमुखमउ्जुलम्‌ ॥८४॥। 
प्रमोदवनकुज्जान्तनिविष्ट॑. प्रियया सह। 
सर्वेसौन्दर्यसदन॑ रक्षयन्त॑ स्वकाइच गा; ॥८५॥। 


१ "सरजिता--अयो० । 


४१३ 


झुनयः ऊउत्चु। 


भुशुण्डि-रामायणे 


श्रीराजवेशमुदितं मोदयन्तं'. बधजनान । 
कदस्बकुसुमयुक्तां. वनमालां सुबिश्रतम ॥८६॥ 
अड्गुलीयमणिद्योतच्छरिताधरवंशिकम | 
नानाकेलिपरीहासेगेपिमेण्डितपाइवंकस ८७॥। 
केचिद्‌ दद्शुरुदभतराजसंपत्ति भषितम । 
सिहासनसमासीन साकेतपुरमध्यग ॥८८॥ 
कोस्तुभो-ड्वासितग्रीव॑ मृतिम-द महायथैः । 
उपासितं महाकोति योगसद्राधघरंई विभम ॥८९॥ 
उदारगणपाथोधि षडबय॑विभषितम । 
उचन्‍्नस कम्बुकण्ठाद्यं महामुकुटसण्डितम ॥॥९०॥ 
नृत्यद्रिद्याधरीवृन्दसभामण्डपसध्यगम ह 
प्रणतानेकभूपाल॑ प्रसादसुमुख. प्रभु ॥९१॥ 
दासीकृतद्विषद्व॒न्द नी राजितपदद्वयम्‌ । 


शिरोमुकुटरत्नांशमज्जरीधि ससन्तत: ॥९२॥ 
किकुर्वाणरनेकाब्धिद्वोपदेदय्त राधिपै: | 
कृतदास्यथरसावास रुणादृष्टिवबिणम ९३॥ 


केचिदात्मतया. राम॑. ददशर्योगभावितम । 
केचिद्‌ ददशुरेदवर्यात्‌ साकेताधिपति प्रभम ॥९४॥ 
केचिद्‌ दद्शुरोत्वण्ठयात सर्वेषां ब धुवत्स्थितम्‌ । 
जानमुद्राधर  धोर॑ योगिनां हृदयद्भमम्‌ः ॥९५॥ 
यो यथाभावसंपन्नस्तद्तत्तेन निरीक्षितः । 
अथन तुष्दुबुः सर्व योगिनः शुद्धबद्धयः ॥९६॥ 
पुलकाज्चितवर्ष्माण: सर्व एवं मदान्विता: 
बद्धाञ्जलिपुटा: स्थित्वा सवं5द्भुतरसाकुला: ॥९७॥ 


नमस्ते ब्रह्महपाय पूर्णाया च महात्मने । 
सच्चिदानन्दरूपाय निजलावण्यभास्वते ॥९८॥ 


१. सादयन्तं--रीवॉ, मथु०, बड़ो७ । २..-...- वृन्द--मथु०, बड़ो० । ३ 


“अयो०। ४-४. अयमंशो नास्ति---रीवाँ | 


मर 


छ्र 


अपरे ऊचुः 


अन्ये ऊचुः 


इतरे ऊचुः 


पण्णव॒तितमो5ध्याय: 


अशेषगुणसंदोहभूषिताय कृपालवे । 
नानाविधलूसल्लोलारसरज्जितवष्मेणे ॥९९॥॥ 
हेमसिहासनस्थाय. त्रलोक्यसपि झासते । 
स्वशक्तिभि: समेताय पुरुषाय महात्मने' ॥१००॥ 
विश्वसर्गादिकेली भिन्नेह्मादो नां नियोगिने । 
धोरेयाय श्रविताशेषधर्मपालनशकतये ॥१०१॥ 


नमो. रसिकवर्याय. कुब्जभूमिसुकेलये । 


मृक्ताहारपरीताय परिपुर्णरसात्मने ॥१०१४७ 
सर्वोद्धारप्रथत्नाय | निजलीलारसात्मने । 

(३ 
सवंविश्रान्तिरूपाय श्रीमद्रामाय ते नमः ॥॥१०२॥। 


आविर्भाव्याखिलान्‌ जीवान्‌ कृत्वा च विविधा; स्थितीः: । 
कुवते विविधा: केली: पुरुषाग्रयाय ते नमः ॥१०३॥ 
अनवद्याखिलानन्दकल्याणगुणमू्तेये । 

प्रपन्नकल्पवक्षाय... नमस्ते राघवेन्दवे ॥१०४॥ 


अनाइनन्तरूपाय.. निर्मुगाय. स्वरूपतः । 
सच्चिदानन्दरूपाय. नमः... केवल्यमत्तेये ॥१०५॥। 
वर्जिताशेषरूपाय कल्पनारहिताय च । 
विद्वारामाय रामाय स्वात्मने ब्रह्मणे नमः ॥१०६॥ 


विद्वतः पाणिपादाय विद्वतोःक्षिमुखात्मने । 
विद्वरूपस्वरूपाय परस्मे ते नमो नमः ॥१०७॥ 
अथापि ममतावतंमग्नोद्धारचिकीया । 
अड्भीकृतावताराय तारकन्नह्मणे. नमः ॥१०८॥ 


१, “अपन्ञाय--अयो० | 


४१७ 


४९८ भुशुण्डि-रामायणे 


ब्रह्मोवाच ु 
इत्येवमेष लनिभुत॑ सुनििः समस्‍्ते- 
रभ्याचतः... प्रणतपालनपादपद्म: । 
सद्यः प्रसादंसुमुखोी भगवानशेषान्‌ 
योगीजवरानू समभिपुज्य शनेर॒ुवाच ॥१०९॥॥ 
श्रीराम उवाच 
यद्वस्तप: परिणतं सुचिरेण धीरा- 
स्तेनेदशी समभवन्सतिरात्मनीना । 
ज्ञातो यया खल भवद्धि रह विशेषान्‌- 
मायां वितत्य च निजावरिकां स्थितोषषि ॥११९॥। 
जातोउधुना सुचिरचीणंतपोचविपाको ' 
युष्माकमत्तमद्शां सम भावभाजाम्‌ । 
मन्नित्यकेलिविषयां समवाप्य दुर्टि 


य्‌यं रमध्वमतुलप्रमुदाभ्युपेता: ॥९११॥ 
येषां स्वंतपःसिद्धिप्रत्यूहहरणक्षमः । 


अहं स्थिततमच्चित्ते तेषा चिन्ता न कापि हि ॥११२॥ 
धन्या:स्थ यूयं समभावसेनमवाप्य नित्यं तपसि प्रतिष्ठा: । 
पृर्ण फल व: समजायतोच्चेरत: परं तिष्ठत सत्स्वरूपे ॥११३॥ 
ज्ञानं परं ब्रह्मनिदशेन यत्प्रपम्चनिष्ठामतिवर्तेमानम्‌ । 
तस्यापि पुर्ण फलसेतदेवमपिस्थितिय:्धूव्ता प्रयाता ॥११४॥ 
ब्रह्म भावसतिक्रम्य मद्भाव॑ समुपाशिताः । 
विचरन्तु भवन्तो वे परानन्दपद॑ गताः ॥११५॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पुर्वेखण्डे घडगुणोपाख्याने 
[नामव्याख्यानं नाम| षण्णवतितसोष्ध्यायः ॥९६॥ 


इक पअंपरअरकअत“ंा अर अाा।एांघएभभआ॥%ल्‍७७॥/७॥एश॥॥॥/७७/७ए७७ 


सप्तनवतितमो-ध्याय: 


ब्रह्मोवाच 
एष' ज्ञानगुणः प्रोक्तो भग्म॑ यत्परमात्मनः । 
अथ वक्ष्यासि वराग्यं श्वृणुष्वावहितो द्विज ॥ १॥ 
एकसेव हि वेराग्यं श्रीरासस्थ गुणात्मकम्‌ । 
ज्ञानिनां योगिनां चेव वृत्तिभिबंहुधा ततम्‌ ॥ २॥ 
आत्मारासस्थ रासस्यथ स्वानन्देककलाजुषः । 
ब्रह्मनन्दावधिः सर्वोष्प्पयानन्दों नोपरोधकः ॥ ३ ॥ 
भुग्जन्ते योगिनः सर्वे रामानन्दमनेकधा । 
रामस्वात्मानन्दभोगेषप्युदासीनवदास्थित: ॥ ४ ॥ 
आब्रह्म भुवनाद्यावानू भोग आनन्दगोचरः । 
सो5स्य तुच्छवदाभाति पुर्णस्वानन्दरूपिण: ।। ५॥ 
एतावद्योगिनोष्प्यस्ति ज्ञानिनइ॒व विरक्तता। 
श्ीरासे तु विशेषो यत्‌ स्वानन्देषपिविरक्तिसान्‌ ॥ ६ ॥ 
यथावह्व न संताप:. संतापैकस्वभाविन: । 
जलस्य न यथा शरत्यं शेत्यसात्रस्वभाविनः: ॥ ७॥ 
तथानन्दस्वरूपस्थ,. रामस्य. परमात्मनः । 
नानन्दो येन रक्तिः: स्थात्‌ क्वाप्यस्य परमेशितु: ॥ ८ ॥ 
ईशितव्य्यंथा जीवे. रमते रामचन्द्रसा: । 
तथा न॒तेषु संरक्ति राप्तकामस्य दृश्यते" ॥ ९ ॥ 
परब्रह्म स्वरूपस्य पुर्णानन्‍्दपयोनिधेः । 
इयसेवास्थ सततं ह्याप्रकासस्थ कामना ॥१०॥ 
अथास्य बहुधा वक्ष्ये वेराग्य॑ नाम सद्गुणम्‌ । 
यच्छू त्वा योगिनोः्प्याद्रु विरक्त जायते सन: ॥११॥ 


१. एव--अयो० । २. 'पुष:--रीबाँ। ३. “इच--रीवाँ । ४ संसक्ति:--सथु०, 
बड़ो० । ५. भूपते:--अय!० । 


४२० 


भुञुण्डि-रामायणे 


ऋषिभिबंहुधाप्रोक्त वाल्मीकिप्रमुखेश्चयत्‌ । 

वराग्यं रामचन्द्रस्य तत्‌ ते वक्ष्यामि भूरिशः ॥१२॥ 

ब्रह्मानन्दमतिक्रस्य. प्रेमाननन्‍्दवती प्रिया । 

सा प्रिया कोशिकी नित्य तां मुब्चन्‌ नेव वाधितः ॥१३॥ 

सुधासुमधुरेनित्यं मनःसंतापहारिभि: । 

आलापरर्या वश्लीचक्र तां मुड्चन नेव बाधितः ॥१४॥ 
खठ्जरीटकुरड्रालिचको रमदहारिभिः । 

वव्यकद्कक्तरज़ेया तांमुम्चन्नेच. बाधितः ॥१५॥ 

राकानिशाकरोद्योतपराभवसमूरजितः । 

राजितेमंन्दहासेया तां स॒ु्चन्‌ नेव बाधितः ॥१६९॥ 


अलकावलिसंवोतमंधुरस्मितराजिते: । 
मुखचन्द्रांगुभिर्भाति तां मुज्चस्नेव बाधितः ॥१७॥ 
भुकुटोकुटिलश्रीभिश्चञ्चलापाडुु वी क्षिते: । 
अनन्यप्रेमपात्र या तां सुम्चन नेव बाधितः ॥१८॥ 
विस्बीफलारुणद्रोतेविद्॒माभमसंनो हरे: । 
याधरांगुभिरुद्धाति तां मुडझ्चनू नेव बाधितः ॥१९॥ 
त्रलोक्यजयिनो.. नित्य पम्चेषोजेयहेतवे । 
यस्याः कम्बुसमः कण्ठस्तां मुऊ्चन्‌ नेव बाधितः ॥२०॥॥ 
यस्याः सिन्द्रप्रेण भूषितो मोक्तिकाचितः । 
नित्यमु:्राति सीमन्तस्तां मुज्चन्नच बाधितः ॥२१॥ 
यस्या: सोमन्तरत्नेन निर्जितो मड्भलग्रहः । 
करेररुणयत्याशास्तां. मुज्चन्नेच. बाधितः ॥२२॥ 
पोयूषसधुराम्भोदमसूण: कामसोदन:ः । 
यस्या: प्रो-ड्राति धम्मिलस्तां मुज्चन्नेव बाधित:॥२३॥ 
यस्या: वेणी समुदझ्धाति शद्भाररसराजिवत्‌ । 
रक्तसूत्रेण ग्रथिता तां मु्चनू नेव बाधितः ॥२४॥ 


१. प्रिये--मथु०, बढ़ो । २. नित्यसंयुक्ता--अयो० । ३. करसरोजे न--रीवाँ। 


सप्तनवतितमोष्ध्याय: ४2२९ 


आदहशें इव कामस्थ समुझ्धासितदीधितिः । 
मखचन्द्रस्तुतोी यस्यास्तां मुज्चन्नेव. बाधितः ॥२५॥ 
यस्याः. सुधासरोद्शूतमृुणालसद्श्ञों. भूजो । 
राजेते हस्तपद्माभ्यां तां मुज्चन्‌ नेव बाधितः ॥२६॥ 
यस्याः करो. पारिजातलुलत्पल्लवझोभितो । 
नेवापगच्छतर्चित्तात तां सुड्चन्‌ू नेव बाधितः ॥२७॥ 
यस्या: कनककुस्साश्यां कुचाभ्यामरसः प्रभा। 
चेतोडवसायितुं शक्ता तां म॒ुब्चन्‌ नेव बाधितः ॥२८॥ 
यस्याः सुसुक्ष्म्सदरं_रोमराजिविराजितम्‌ । 
समुज्धातितरां चित्ते तां मुब्चन्‌ नेब बाधितः ॥२९॥ 
यस्‍्याः. परमगस्भोर पोयूषसरसोपसम्‌ । 
नाभिस्थल समुझ्भाति तां मुज्चन्‌ नेव बाधितः ॥३०॥ 
यस्यास्त्रिवलिशोभाभि: सुधाल्लोतांसि सन्ततम्‌ । 
निर्मॉयन्ते विचित्राणि तां मुड्चन्‌ नेव बाधितः ॥३१॥ 
यस्याः काञ्चोसनाथाभ्यां नितम्बाभ्यां सुझशोमितम्‌ । 
मध्यस्थल॑ समुखझ्भाति तां मुब्चनू नेव बाधितः ॥३२॥ 
कदलीकाण्डसददों जितशुण्डासमुच्छये । 
भआ्राजेते जघने यस्यास्तां मुख्चन्‌ नेव बाधितः ॥३१॥ 
ताम्बूलसंपुटाकारं यस्या। जानु'. मनोभवः । 
नित्यं मादयते चित्त तां मुख्चन्‌ नेव बाधितः ॥३४॥ 
सुजातपद्मपत्रस्थरक्तिमश्रीहरो पदो । 
यस्या: नित्य सुशझोभेते तां मुब्चन्‌ नेव बाधितः ॥३५॥ 
यस्या गतिः  सुसमधुरा मरालकुरूगज्जिनी । 
सनो वशयितुं शकक्‍ता तां मुज्चन नेव बाधितः ॥३६॥ 
यस्था. विग्रहलावण्यं रतिरम्भादिनिर्जयि । 
चमत्करोति हृदयं तां मुब्चन्‌ नेच बाधितः ॥३७॥ 


१. पात्र"--रीवाँ। २. उबसायितुं--रीवाँ । 


हर्र 


मुशुण्डि-रामायणे 


अ्रमयन्‍ती करे पद्म सन्दमन्द च गच्छति। 
विलासवाटिका मध्ये तां मुड्चन्‌ नेव बाधितः ॥३८॥ 
रक्तवस्त्रपरोधाना प्रवाहलहतिकेव या। 
अकालसन्ध्यां कुरुते तां मुब्चन्‌ नेव बाधितः ॥३९॥ 
प्रसोदविपिते. क्रीडासध्ये. कौतुककारिणी । 
अग्रणी: सर्वेयथेषु' तां मुण्चन्‌ नेव बाधितः ॥४०॥ 
तडिल्लतेव शशभे युवतीगणमध्यगा । 
या प्रमोदारण्यवीथ्यां तां मज्चन्‌ नेव बाधितः ॥४१॥ 
यस्या: कासविलासेन सहजानन्दिनी स्वयम । 
अमषे कुरुते चित्त तां मठ्चन नैव बाधित: ॥४२॥ 
कदाचिद्‌ या स्वयंक्ृत्वा मण्डितां स्ववपुर्ंताम । 
सात जहार क्ृष्णायास्तां सुज्चन्‌ नेव बाधितः ॥४३॥ 
अहो अत्यदूभुतं॑ यस्यां सौभाग्य सुविशेषतः । 
स्वयं. संवधितमभूत्‌ तां मु्चन नैव बाधितः ॥४४॥ 
अशेषललतामोलोभूता गुणवत्तीी तु या। 
आनन्दमातनोद्‌ भूरि तां मुज्चन्‌ नेव बाधित) ॥४५॥ 
नित्य रासविलासादो विस्फुरन्ती सदैव या। 
ततान मुद्मत्यथ॑ तां म॒ब्चन्‌ नेव बाधितः ॥४६॥ 
जतकस्य गृहे या च सखीनामग्रणी: स्वयम । 
सनोनुगा श्रीजानक्यास्तां सुम्चन्‌ नैब बाधित: ॥४७॥ 
एकान्ते च समासाद्य प्रियमानन्दरूपिणम्‌ । 
चकार सहजाकाय ता मृज्चन नैव बाधितः ॥४८॥ 
ज्ञात्यापि सहजा यस्याः कौठटिल्य दृत्यसेवच । 
मुखदाक्षिप्यसंरुद्धा न किचिद बदति' स्वयम ॥४९॥ 
तेनेव रमते साथु धर्ता प्रियमनोरमा । 
एकान्ते, च समासाद्य तां सुब्चन्‌ नैव बाधितः ॥५०॥ 


१. ”भूतेषु--रीबाँ। २. बदती--अयो०, रीवा । 


सप्रनवतितसो5डध्याय: ४२३ 


शुशुण्ड उवबाच 


कदा खलु मुमोचासो कौशिकों दुस्त्यजामपि । 
एतन्मस विशेषेण  विरज्चे. विस्तरादद ॥५१॥ 


भीरामचन्द्रचरितं भरितं॑ गणौघे: पोयूषभिव ससकणंपुटद्दयस्य । 
त्वहक्त्रचच्द्रगलितं पिबतां सुराणां नो तृप्तिरुद्ध वति तद्दद पद्मयोने ॥५२॥ 


ब्क्षोवाच 
इदमाल्यानसतुल॑ भुशुण्ड . श्रयतां त्वया। 
रहस्यं रामचन्द्रस्य देवस्थ सुमहात्मन: ॥५३॥ 
यदा गर्भमरभद्देव्या: सोतायाः श्रीशसंगतः। 
तदास्वयम॒वाचेनां क्रोडाकारणमानुष: ॥५४॥ 
श्रीराम उबाच 


कब्चित्‌ तवाभिलाषो5स्ति जनकेन्द्रस्य नन्दिनि । 
तमहं पुरयिष्यासि मसय्याज्ञापप. भामिनि ॥५५॥ 
इत्युक्ता प्रभुणा देवी जानको चारुलोचना। 
उवाच भधघुर वाक्यसीषत्स्मितमनोहरा ॥५६॥ 
न किचिद्‌ दुर्ूूम नाथ त्रेलोक्यस्थेषु वस्तुष । 
यद्यदिच्छामि मनसा तत्‌* सर्व संस्थितं पुर: ॥५७॥। 
एकस्तु मेडभिलाषो5स्ति हृदये बलवत्तर: 
अरण्ययात्रासमये सिलिता था मुनिस्त्रिय/ः ॥५८॥ 
मुनोनां कन्यकाइचेव तापस्यो वनवासिनीः 
तासां वस्त्राणि भूषाइच भोगांइ्च विविधान्‌ विभो ॥५९॥ 
दातुं. मया प्रतिज्ञातास्तासामाश्रमवेब्मसु | 
मण्डनानि विचित्राणि करिष्यामीतिनिश्चितम ॥६०॥ 
तासां कुसारिकाणां च कुसाराणां च योगिनाम्‌ । 
अहसुद्गाहकायेंष॒ संपद॑  कतुंमुत्सका ॥६१॥ 
दरिद्रा वनवासिन्यस्तापस्थो मक्तभोगका: । 

तासां भोगं प्रदास्यासि भुक्तिभूषास्थरादिभि: ॥६२॥ 


_>डगिदइर 


अमन, 


१. नः--रीवाँ | 


४२४ भुशुण्डि-रामायणे 


इतिसंकल्पितं चित्ते पूवंमेव सया प्रभो। 

त॑ प्रयाभिलाषं से गर्भवत्या विशेषतः ॥६३॥ 
एवं नोत्वा कानिचिद्वासराणि तासां रस्येष्वाश्रमेषपगत्य । 
आश्ो: पूजा तापसीनां गृहीत्वा भूयो यास्यामीश ते राजधानीम ॥६४॥ 

दति श्रुत्वा प्रियावाक्यं रामो विरहकातर:ः । 

कष्टन तामादिदेश तथेति रहसि स्थितः ॥६५॥। 
ततः परेच्यः प्रभुणा प्रियाया: कतुं पूर्ण तं नियताभिलाषम्‌ । 
उक्तो अ्राता लक्ष्मण: प्रेषणाय पुण्यस्थानेष्वाश्रसेषु प्रियाया; ॥६६९॥ 


श्रीराम उवाच 
गच्छ लक्ष्मण पारे त्वं सरय्वाः पृष्यवत्सु वे । 
तापसीनामाश्र मेष गृहीत्वा जनकात्मजाम ॥६७॥। 
तापसानां पृजनाय गच्छत्येषा तु भामिनों। 
अस्याः संकल्पितं चित्ते प्रणीयं विशेषतः ॥६८॥ 
नोयन्तां वस्त्रभषान्नसंभारा: शकठस्थिताः: । 
अन्ये च विविधा भोगाः कर्परघुसणादयः ॥६९॥ 
भूरिचन्दतसंभारा: स्थाप्यन्तां झकटादिष्‌ । 
जनकेन्द्रसुता देवी यदाज्ञायपति स्वयम्‌ ॥७०॥॥ 
तत्सवें श्रियतां भूरि तापसीनां सुखावहम्‌ । 
ताः सर्वाः शबवदामन्त््य देवी पुजयतु स्वयम्‌ ॥७१॥ 
तासासाश्रमदेशोषु_ यात्वेषा. पुजनोत्सुका । 
दंपतोंस्तानु ससापुज्य.. भवत्वाप्तमनोरथा ॥७२॥ 
इत्याज्ञा विद्यते अतर्जानक्यास्तत्तथास्तुवे । 
भवातिद  साधयतु प्रजावत्या सनोरथम्‌ ॥७३॥ 
एषा हि. वनवासान्तस्तापसोस्तपसिस्थिताः । 
तत्कन्यकाः कुमारीइच नित्यं भोगविवर्जितान्‌ ॥७४॥ 
वोक्ष्य जाता सकरुणा तेन संकल्पितं हृदि। 
एताः संपुजयिष्यामि प्राप्तराज्ये प्रभावहम्‌ ॥७५॥ 


१, स्वयँ---रीवाँ । 


पड 


ब्रह्मोवाच 


सप्रनवतितमो5ध्याय: 


ततस्तु त्वरित कार्य चिन्ताभिलषितं ब्रतम्‌ । 
गर्भवत्या सनःकासः पूरणीयो विश्येषतः ॥७६॥ 
अन्यथा तु कृते श्रातर्भाविती संतति: स्त्रिया: । 
यावज्जन्माभिलाषेण ग्रस्ता स्याज्नात्र संशय: ॥७७॥। 
तत्रेतां खल॒संस्थाप्प दासदासीसखोजने: । 
तृर्णमागम्यतां अआतर्मत्पादव.  प्रीतिपुर्वकम्‌ ॥७८॥ 


इति भश्रातुनिदेशेन लक्ष्मणों विहिताउजलि:। 
मूद्‌ ध्ना तदाज्ञामादाय तस्थो गन्तुं तदाश्रमान्‌ ॥७९॥ 
तदेव त्वरितं वीरो लक्ष्मण: प्राणवत्प्रभो:' । 
संपाद्याखिलसामग्री: दकटेर्भारवाहक:ः ॥८०॥॥ 
अक्षय्यपटभूषान्ननावाभोगरसादिभि: । 
संभृत्य शकटांस्तृर्ण नानोपायनराशिभिः ॥८१॥ 
गृहीत्वा अआतंजायां तां मणिकराइ्चनसण्डिते । 
स्थितां महारथे देवीसनयत्‌ तापसीगृहान्‌ ॥८२॥ 
सरय्वा/ः अपरे पारे उठजाश्रमसण्डले | 
संस्थाप्य मुनिपत्नीनां पाश्वे जनकनब्दिनीम्‌ ॥८३॥ 
उवाच लक्ष्मणो भूयः सिद्धकामां प्रजावतीम्‌ । 


लक्ष्मण उवाच 


अन्न त्वं तापसोतां वे कुरु पूजां दिने दिने ॥८४॥ 
यथाभिलषितेररथे: पटभूषासनादिभिः 
भोगेइ्व विविधे रत्नेरक्षय्यर्भरिसंभूतेः ॥८५॥ 
तव॒ संकल्पसिद्धचर्थ प्रभ्ुणा प्रतिपादिते: । 

अलभ्येरपि सामर्थ्यात्‌॒ संचितेर्भ रिवस्तुनिः ॥८६॥ 
अनुज्ञां देहि मे देवि गच्छाम्यायसथ संनिधों। 

कृतकार्या पुनस्त्वां हि नेष्यासि नगरीं प्रति ॥८७॥ 


_#नरॉगॉपकदक 


ह १, “ब्रल्लभ:--रीवाँ | 
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ब्रक्मोवाच 

ततब्चाज्ञापितो देव्या जानक्या लक्ष्मण: स्वयम्‌ । 

नत्वा तस्याः पदाम्भोजे ह्मभिवाद्य मुनोइवरान्‌ ॥८८॥ 

तापसीचच प्रणस्थासों ताभ्यों देवों प्रदर्र्थ च । 

रथेन तृूर्णवेगेतन. आजगाम पुरी प्रति ॥८९॥ 
सा ततन्न पुण्यंघु तपोवतानां रम्येष चेवाश्रममण्डलेष । 
सुच्छाय पुष्यद्मशोभितेषु कुरज्भपोते: . परिशीलितेष ॥९०॥ 
अनेकशाखामगसेवितेष कजहिहद्भवजनादितेष । 
सुशीतले:. सारवतोयसंगान्मन्दानिले संततसेवितेषु ॥९२॥ 
स्वाध्यायमुच्च: पठतां मुनीनां घोषेण रात्रिन्दिवमावतेष । 
नादेन शब्वच्छुकसारिकानां. वेदाक्षरोल्लापक्रतान्वितेष ३९ २॥। 
निरन्तरं वर्तितदीधंसंस्थैमंहामख: . सन्नगणेश्च मुख्य: । 
सोम्यस्त्रिकर्माकुलऋत्विगादिगणे: कृत: स्वस्वग॒तक्रियेष ॥९ ३॥ 


सा रो समुच्चारितये यजामहे /?) श्रौषटवषडवौषडादिस्वरेष । 
महेन्द्रमामन्त्रयतां मुनोनां सुब्रह्मष्यं' स्वरितोच्चे: स्व॒रेष ॥। ९४।॥॥ 
स्वच्छस्फुरत्पुष्करिणीजलान्त समुल्लसत्पद्मयसमहसोरभे । 
सुगन्धिताशेषसरित्तटेष॒ हुताज्यगस्धैद्च समन्‍्ततो वे ॥९ ५॥। 
सनोहरें: फलिते: पुष्पवस्धि सपल्‍लबच्छायततेरनोकहे: । 
मुनीन्‍्द्रकन्याकरसिक्तबाहेः . समन्ततो . वीतपयन्तकेष ॥९ ६॥ 
इतस्ततो वोक्ष्यमाणा सखीजभिः साक॑ सुरुच्या परितः पर्यटन्ती । 
राज॑न्द्रपुत्री हृदये प्रसन्चा बभव भयः समवाप तुष्टिम्‌ ॥९७॥ 


सा सगता तापसीनिः समन्‍्तात्‌ संमानिता संस्तुता पृजिता च। 
शोरामपत्नी मुमुदे विशेषात्‌ कृतातिथ्या तहिने तामिरेव ॥९८॥ 
ऊचु इचनां मुनिदारा: समन्‍्तादातिथ्यान्ते स्वागतादीन विधाय । 
भत्तया नतां राजराजन्द्रपत्नीं सत्कृत्य चात्यन्तमनोज्ञया गिरा ॥९९॥ 


अन्‍फननयन- न न- नली पीलननननी लि लन- पनन. 


१. सुष्वाप--अयो० | २९. साऋक्‌-रीवों | ३. स्वव्रह्मण्य'--रीवाँ | : 


संपनवतितमो5ध्याय:' 2४७ 


मुनिदारा ऊचुः 
अहो अतीव धन्यासि जनकेद्धस्य नन्दिनि । 
अत्युदारचरित्रासि विश्वतः पावनेर्गणे: ॥१००॥ 
तब पातिक्रत्येतः सुभगा: सकला वयम्‌ । 
सण्डितं भुवन सर्व स्त्रीकुलं च विशेषतः ॥१०१॥ 
चिरं जीवतु ते स्वामी गदवह॒द्रथात्मजः । 
तव सोभाग्यपुण्येन. विश्वभृूषणकारिणा ॥१०२॥ 
अवाप्नुहि परां लक्ष्मों त्वं च लक्ष्मी रघो: कुले । 
रघोनिमेश्च॒वंदस्य भूषारूपासि जानकि ॥१०३॥ 
अतिसम्यक कृत॑ देवि भवत्या भव्यरूपया । 
आश्रसान्‌ समुपेयुष्या वय सर्वा: कृताथिता: ॥१०४॥ 
कस्य न स्पृहणीयासि वृत्तेन च गुणेन च। 
सफले नयने तस्या या त्वां देवि विलोकयेत्‌ ॥१०५॥ 
अहो अत्यद्भुततर्म शील॑ ते वरचवाणिनि। 
पतिब्रतानां सर्वासां शीलनीयमिदं सदा ॥१०६॥ 
पत्या साक॑ यदा दृष्टा पुरा वननिषेव्ण। 
तदावधि महोत्कण्ठा. वद्ध॑तेब्स्माकमुत्तसे ॥१०७॥ 
चिराद्‌ दृष्टासि भाग्येन देवि त्वं नो विलोचने: । 
अंद्य न: सफल जन्म त्वत्समागममोदतः ॥१०८॥ 
तापस्थो$पि वयं नाम" त्वया देवि वशोकृता: । 
निःस्पूहा सकले लोके त्वामेकां स्पृहयामहे ॥१०९॥ 
तब पुण्यकथादिचित्रा' विश्वतः पावयन्ति नः। 
तापसीरषि चात्यर्थ तब पत्युमहात्मचः ॥११०॥ 
युवयों: पुण्यवृत्तेन वेदग्रीतेन जानकि । 
पूर्त पावयितव्यं च त्रेलोक्यमपि चाखिलम्‌ ॥१११॥ 
यथा पुनाति त्रेलोक्ये विष्णुपादोद्भवा सरित्‌ । 
सदेव युवयो:  पुष्यलोकामृततरड्िणी ॥११२॥ 


१. तावत्‌-रीबाँ। २. गाथा--रीबॉ, मथु०, बड़ो० । 


भुशुण्डि-रामायणे 


निगृ चरितं देवि भवत्या विश्वपावनम्‌ । 
यस्य कर्णपर्थं नेति तस्थ जन्म निरथेकस्‌ ॥११३॥ 
दिष्टा हतः स पापोष्य तव पत्या महात्मना । 
जगद्विद्रावणकरों रावणस्तपसोजितः ॥११४।॥ 
तव शीलेन वृत्तेन हतः स हि खलाग्रणीः । 
जगद्दुरितरूपात्मा रावण: सकुदुस्बकः ॥११ ९॥ 
अद्य देवि प्रजा: सर्वा मोदन्ते सुकृतेस्तव । 
विदधत्याशिष: पूर्णास्ताभिस्त्व॑ सुखिनी भव ॥११६॥ 
सुराज़नाभिस्त्रिदशापगायास्तीरेष कल्पद्रमसंव॒तेषु । 
पुष्यानि रुच्याणि गिरां फलानि गीयन्त उच्चे्ननु ते यशांसि ॥११७॥ 
पुष्येष्‌॒तोर्थेंषु च तापसानां शुभाशमेषु त्वरितस्वरेण । 
गायन्त्य उच्चैमुनिकन्यकास्त्वां तुष्यन्ति कीतिब्रजशुद्धमू तिम्‌ ॥११८॥ 
अत्युद्धारयुणा लक्ष्मीथेथा वेकुण्ठवासिनी । 
तथात्वमनवद्याड़ि साकेतपुरवासिनी ॥११९॥ 
अथात्र नः सुपुष्येष्वाश्रमेष विनोदिनी । 
यावद्गर्भप्रसवन॑ चिरं तिष्ठ.. पतित्रते ॥१२०॥ 
गर्भसिणीनां खल मनो. वनश्रीदशनोत्सुकम्‌ । 
इह स्थित्वा प्रजायेथाः सर्न्तत वीयंबत्तराम्‌ ॥१२१॥ 
वीरसूमंव. भाग्येत.. रघुवंशदिवामणे: । 
तया त्वं प्रजया देवि नप॑ संतोषय श्रुवम्‌ ॥१२२॥ 
यथा दशरथो राजा रामाद्यः पुत्रवत्तमः । 
तथा श्रीरामचन्द्रोषषि भूयाह पुत्रवत्तमः ॥१२३॥ 
रघोः कुलूस्वभावोध्यं वरणितों विदुर्षां गणः। 
लम्पन्ति' कीति पुर्वेषां जाता जाता गुणोत्तरा: ॥१२४॥ 
इति ताभिस्तुता देवों बचने: सत्यसुन्दरे: । 
प्रत्युवाच विशालाक्षी स्मयसानमुखाम्बुजा ॥१२*९॥ 


१. छुठन्ति--रीबाँ | 
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श्रीजानक्युवाच 
इयं हि भवतीनां वे तपसः सिद्धिरदुभता। 
यज्ञ: शुभफलोदर्कः स्वलोकविलक्षण: ॥१२६॥ 
अस्माकमेतदेवोच्चेधेन राज्यपदस्पृशाम्‌ । 
भवतीनां तापसीनां यत्तप: समुपाजितम्‌ ॥१२७॥ 
वबयं गाहुस्थ्यचिन्ताभिः संततं क्लिष्टरमानसा: । 
तत्रापि भवतानां वे दशेनंं सुकृतं परम ॥१२८॥ 
एतच्च परम पुण्य भवतोभिनिरूपितम्‌ । 
स्वाश्षितानां यदस्माकमुत्कर्षोषस्ति स एबं व; ॥१२९॥ 
वृथा जनुर्याति गृहस्थितानां गाहंस्थ्यचिन्तापरिशीलनेन । 
तत्रापि यस्सिन्‌ भवतोषु संग: स एवं काल, सुकुतेन पूर्ण: ॥१३०॥ 
क्व न सदा गृह्मक्ृत्याकुलानां युष्मात्रिः स्यात्तापसीभि: प्रसंग: । 
तपोनुरागेण तृणीकृृतोच्चमंहेन्द्रलकक्ष्मीं:. सुखसंपदाभिः ॥१३१॥॥ 
इति विज्ञाय तापस्यो युष्माक॑ दहन मया । 
प्राथितं स्वामिने गत्वा पुण्यमाश्रससण्डलोस ॥१३२॥ 
एतद्‌. दुर्लभसस्माक॑ भवतोनां विलोकनम्‌ । 
सर्वेसा्थसमेतानां. साक्षादिव तपःश्रियाम्‌ ॥१३३॥ 
भाग्येत' दर्शन याता भवकत्यः पुण्यसूतेय: 
द्रष्टु योग्या: क्‍्व नो$स्साक साक्षादिव तपःश्षियः ॥१३४॥ 
इति ता: परितः स्तुत्वा 'मुनीनां धर्मचारिणीः 
जानकी तोषयामास व्यक्त सुनृतया गिरा ॥१३५॥ 
अन्योन्यं तामिराल्प्य. राघवेन्द्कुलेन्दिरा । 


अनानकका 


ऑन 


पुजयामासविधिवदुपचारैरुदाहतैः (१ ३६९॥ 
आसनभुूंषणेवस्त्रेमेणिकाउचनराजिभिः । 


महाहाभिव्वच. सालाभिर्॑रावलिभिरुच्चके: ॥१३७॥ 
स्वयं च.. परिधानाहूँ: . सुगन्धाम्बरभूषण: । 
देश्येः सुजातिसंपन्नेरानीतें: . पत्युराज्ञया ॥१३८॥ 


१. श्रुवा--रीवाँ । 
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तासामाश्रमसझानि छादितानि समन्ततः । 
वासोभि: कान्तिसंपन्ने: काउ्चनोद्योतशालिमि: ॥१३६॥ 
तोरणानि निबद्धानि द्वारेष्वाश्रससझनाम्‌ । 
मणिकाञ्चनमालाभिरुदगतामलकान्तिभि १४०॥ 
उठजंषु मुनीन्द्राणां रोपिता विपुलध्वजा: । 
फलिता इवब॒रत्नोघे: पर्णशाला: समन्ततः ॥१४ १॥ 
वलिभिर्धूपदीपेश्च रत्नकुस्भे:. फलान्विते: 


पृणविशुद्धतोयेन शातकोम्भाम्बराव॒ते: ॥१४२॥ 
पञ्चरत्नाभ्यपेतेदच सकाउचनशरावके: । 


कदलोस्तम्भरोपेइच लसत्पल्लवव॒ल्लिभिः ॥१४३॥। 
रचिते: पर्णशालायां द्वारेषु बिपुला: श्रियः । 
अमरावती भोगवती वासीदाश्रससण्डली ॥१४४॥ 
सवतः कान्तिसंपन्मना सर्वतोी भोग संयता। 
राधवेच्रपरभ्रीदच तत्नाविरभवत्तदा ॥१४५॥ 
भोजिता परमान्तेन मनयो सनिकन्यकाः। 
मुनीनां घर्मपत्नयय्च तथा तेषां कुमारका: ॥ १४६ 


तथान्तवासिनस्तेषां पटभूषणसत्कृता: 
भोजिता विविध रत्नै: स्वादुसंतुष्टिकारकैः ॥१४७॥ 
उटजावलिसारगेष घुसृणश्चन्दनैस्तथा । 
कपुररप्यगरुभिस्तथा सृगमदादिभिः ॥१४८॥॥ 


द्रवीकृतरभत्‌ सेको मलेष्वाश्र मशाखिनास । 
इतस्तत: सोरभोधघेव्यापिता: सकला दिल्ला:॥। १४९॥ 


सृगा: शाखामृगाइचव येषन्येधत्राश्नमवासिनः । 
शुकसारीप्रभृतयस्तथेवोच्चावचां खगा: ॥१५०॥ 
भोजिता विविधैरन्नै: पद्मयवः पक्षिणतस्था । 
धंनवश्च विदेषेण मुनीनां होससाधना: ॥१५१॥ 
अलड्कृता: शुभवंस्त्रभूषणेसंणिकाउचनेः ! 
भोजिता विपुलेरन्नैः सवत्सा विपुलौधसः ॥१५२॥ 


सप्रनवतितसो5ध्याय: ४३१९ 


वत्साइच वत्सतयेश्च वृषाइच शुभदर्शना । 
पूजिता गन्धसाल्यादं. पटकाञ्चनभूषणे: ॥१५०३॥ 
भोजिताइच विशेषेण सिष्टान्नयवसादिभिः । 
श्वृद्धाण्यलड्कुतान्युच्चे। पुष्पमालाकदम्बके; ॥१५४॥ 
इत्थं. प्रतिदिनं तत्र._ तासामाश्रमसण्डले । 
पूजा विदधतोी देवी न्यवसज्जनकात्मजा ॥१५५॥ 
धर्मार्जजपरा देवी तापसोीनां तथोवने । 
सानुरागसना जाता त्यक्तग्रामजनस्थिति; ॥१५६॥ 
'तासां पुत्रेषु पुत्रीषु स्निग्धचित्ता हरेवंधः' । 
चलितुं नाशकत्‌ तस्मात्‌ स्थानाद्राजेन्द्रकन्यका ॥१५७॥ 
तपस्विनां संपठतां स्वाध्यायं. श्रुतिसुन्दरम । 
कुवतां ब्रह्मकर्माण यजतां प्रतिवासरम्‌ ॥१५८॥ 
अनवधच्यां स्थिति वीक्ष्य प्रसन्ना जानकी बने । 
स्वच्छतोयेषु पुण्येष तोथेंषु च तपस्विनाम्‌ ॥१५९॥ 
स्‍्तान्ती प्रतिदिन देवी पुजयन्ती च तापसी! । 
बहूनि वासराण्यत्र निवसन्‍ती मिनाय सा ॥१६०॥ 
कुटुम्बवत्तापसीनां. मण्डलेषु._ निवासिनी । 
तासां हृदयरागस्य पाजसत्र बशव सा ॥१६१॥ 
प्रियय्य विरहेष्प्पेषा. तपस्विवनवासत; । 
अनुद्विनमना देवी चिरसमाप सुनिवृंतिम्‌ ॥१६२॥ 
रामोध्प्यस्या मसनोवृत्तिमाश्रमेष॒_ तपस्विनाम्‌ । 
सुप्रसन्नतमां वीक्ष्य प्रेषयामास नानुजम ॥१६३॥ 
कानिचिद्द्विसान्युच्चेस्तत्रेवः वसतु प्रिया । 
इति न॒ प्रेषयामास नेतुं लक्ष्मणसीश्वरः ॥१६४।॥ 
कदाचिदनवद्ाज्ी तिष्ठत्तो सा तपोवने। 
कस्याश्चिदपि तापस्या मुखाच्छुश्नाव जल्पितम्‌ ॥१६५। 


१-१. नास्ति--अयो० | २. सकुद्धम्बवापसीनां--रीवाँ। कुदुम्बतामाप 
सीता--मथु०, बड़ो० । ३. बसति--मथु०, बड़ो० | 


४३२ 


भुशुण्डि-रामायणे 


अहो. राघववर्यंण रामचन्द्रेण जानकि। 
नन्‌ त्वं संपरित्यक्ता यतो नाकारयत्यसों ॥१६९॥ 
एवं हि अयते शब्दों नित्यं साकेतवासिनाम्‌ । 
रावणस्यथ गृहे वासात्‌ त्यक्ता रासेण जानकी ॥१६७॥ 
सभास्थितेन प्रभुणा पृष्ठ! कोषपि विदवृषकः । 
इत्युवाच प्रभु धृष्ठी जनतामुखजल्पितम्‌ ॥१६८॥ 
असाधु साधु वा लोक; कि नो वदति संसूतों। 
इतिपृष्ठो महुर्देवे॑ प्रत्युवाच विदूषकः ॥१६९॥ 
सर्वे खल_भवद्व॒त्त लोक; साध्विति जल्पति । 
एकसेव चरित्र ते मन्यतेड्नुचितं जन) ॥१७०॥। 
अतः परं जगत्यस्मिन्‌ दुष्टामपि निजां स्त्रियम । 
नको5पि त्यक्ष्यति जनो राम कृत्वा निदशेनम्‌ ॥१७१॥ 
परपुरुषकरेण स्पृष्टगात्रा निजांसं 

मदनदरवश्येनारोप्य नीता निकेतम्‌ । 
अपिबहुदिवसोघं तत्र सा जातवासा 

जनकनृपतिपुन्री स्वामिना संगृहीता ॥१७२॥ 
इतिस्त्रोणामसाध्वीनां. भविष्यत्यवलूम्बनम्‌ । 
भर्ता चेत्त्यज्यते तहि वदेद्राम॑ निदर्शेनम्‌ ॥१७३॥। 
उपस्थितोध्यं जगति महान्‌ धर्मेस्थ विप्लव३ । 
स्‍त्रीणां स्वातत्व्यकरणें मूलभन्‍्त्र इवोद्गत३ ॥१७४॥ 
इति जल्पति लोको«्यं द्वारि दह्वारि गहे गहे । 
साकृत॑ सोपहासं च तेन क्लिश्यन्ति साधवः ॥१७५॥ 
इत्यं जजल्प रामेण मुहुः पृष्टो विदृषकः। 
तच्छू त्वा रघुवीरस्थ प्रियात्यागोन्मु् मत ॥१७६९॥ 
इतितस्याः समाकण्यं वाक्य जनकनन्दिनो । 
निश्चिकाय स्वमानेतुमनागमसनकारणम्‌ ॥१७७॥ 
अतिसंतप्तहदया देवी. प्रियचरित्रके । 
जाता व्याकुलचित्ता सा रुदन्‍्ती करुणायुतम्‌ ॥१७८॥ 


५७ सप्रनवतितमो5्ष्याय: ४३३ 


अहो किसेतत्‌ प्रभूणा निरागसि कृत मयि। 
स्वप्तेषपि नानुपद्यामि व्यभिचारमहूं क्वचित्‌ ॥१७९॥ 
अप्युक्त वोतिहोन्रेण साक्षादरगवता स्वयम्‌ । 
सवरपि सुरेस्तद्वद्‌ गिरा च व्योससंस्थया ॥१८०॥ 
तथा समसस्‍्तर्म॑निभिस्तदा शपथपूर्वेकम्‌ । 
अहं च भगवत्यग्नो साक्षाहइ्वानरेर्शचषि ॥१८१॥ 
शोधयित्वा स्वसात्मानं निर्गंता वीतकल्सषा। 
सर्व विस्पृततानेष. प्रभुरद्य. रघत्तमः: ॥१८२॥ 
अहो असह्यं हृदयस्य जात॑ प्रियस्य वृत्तं किमिदं ह्यकस्मात्‌ । 
येनाहमद्धा सदसुन्‌ विहाय प्रवेष्टुमर्हा ननु पावकान्तः ॥१८३॥ 
कि नु कुर्व गर्भवती प्रविशेयं शुत्ों कथम। 
कर्थ वा जीवित॑ तावद्धारयिष्याम्यहं खल ॥१८४॥ 
स सर्व॑ कतुंसहो$स्ति देवः श्रीरघुनन्दनः । 
नाहूं किसपि वे कलुँ शक्ता दुर्दंववह्यगा ॥१८५॥ 
स्‌ तादृवप्रणयस्तस्यथ तानि वृत्तानि ते गुणा: । 
सर्वमेकपदे जात॑ मसयि दुर्देवभोदशम्‌ ॥१८६॥ 
अथवा पुरुषा नाम स्वभावेनेव निष्ठराः । 
भवन्तीति स्फुर्ट मन्‍्धे जानकी विधिना हता ॥१८७॥ 
इत्यादि विलपन्त्येधा तत्क्षणाज्ञातदुर्गंति: । 
वाल्मोकिना समाववस्ता रुदती साश्रुलोचना ॥१८८॥ 
वाल्मी किस्वाच 
सा रोदी: करुणं वत्से जनकेन्द्रस्य नन्दिनि। 
प्रभ्रेष स्वयं रामो वृत्तं जानाति तावकम्‌ ॥१८९॥ 
न विजानाति लोको<यं दुर्दान्तो देववण्चितः । 
रामस्तु केवल लोकमुपासोनो5स्ति संप्रति ॥१९०॥ 
न कदापि च देवेशो भवतों त्यक्ष्यति प्रिया । 
अल विलूप्य करुणं भवत्या स्थीयतां सुखम्‌ ॥१९१॥ 


१. साधयिलवा--रीबाँ | 
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इद_तपोवर्त नाम रूम तापससेबितम्‌ । 

प्रशान्तदवापदाकीणंमत्र. तिष्ठ चिरं सति ॥१९२॥ 

लोकस्य लोक एवायं परिष्छेत्स्यति संशयम्‌ । 

रामस्तु केवर्ल देवि बिलेंए: पद्मपत्रवत्‌ ॥१९३॥ 

युवामेव विजानीयथो.. युववोरमहिमोत्करण्‌ । 

स राम: श्रीपतिः साक्षास्‍्व॑ श्रीस्तस्थाडु भबणे ॥१९४॥ 

पर ब्रह्म स्वयं रामस्त्सं तदानन्दिनों प्रिया । 

शक्ति: प्रमोदविषिने सहजेधि श्रुत्रा तु या ॥१९५॥ 

वुन्दावने तथा राधा त्वमेव परिगोयसे । 

वेकुप्ठे च स्वयं. लक्ष्मोजनिर्ककी जबकालये ॥१९६॥ 

को विजानाति देवि त्वा चरभेण स्वचक्षुबा । 

ब्रह्मादीनामपि दृशां गोचरत्व॑ न गच्छति ॥१९७॥ 

महिसा युवयोनित्यं वेदेब खलगीयते । 

प्राकृतः किल लोको5्यं किजानाति शिवात्सिकाम्‌ ॥१९८॥ 

भवतों नामरूपाभ्यां पावयन्तों जगत्तयम्‌ । 

कोटितोर्थसमइलोकां श्रीरामस्य परां प्रियाम ॥१९९॥ 

इत्येवे तां युसत्कृत्य मुतिर्वल्मीकसंभवः । 

निजाभ्रमपदे. तीत्वा लोकलक्ष्मीमवासयत्‌' ॥२००॥॥ 

एतस्मिन्तन्तरे छोला कौशिकी नाम तत्सखी। 

सीताबिरहितं राख॑ रहःस्थावे सप्ताययों ॥२०१॥ 
चत्धानना चारुचकोरनेशा कत्तुरिकाबिल्दुविराजिभाला । 
सीमन्तरत्नञतिभिः समंताहिश। समस्ता: परिरोचयन्ती ॥२०२॥ 
मरालगत्या . श्रितपादपद्मा सम्जीरतादेजितहंसनादा । 
पादाड्गुलीभूषणचारुचाटुकं:._ कलक्वणेलेक्षितमन्दयाना ॥२०३॥ 
शोणाम्बरोल्लासिनितम्बविम्बाश्यतिस्फुरच्चठ्चल  कासचक्रा । 
सुवर्णरम्भातरुकाण्डजड्रूग.. करीन्द्रशुण्डाविजितोरुकान्ति: ॥२०४॥ 


१, पर -रीबाँ। २.*निवासयतू--रीवाँ | ३. चेछक?--रीवॉँ 
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अथोवाच महायोगी राम; परमनिःस्पहः । 
कौशिकीं तप्रहेमाड्रीमिकान्ते सुसमागताम्‌ ॥२१८॥ 


श्रोराम उवाच 


किसर्थ कौशिकि प्राप्ता मत्सकाइमिहाधुना । 
रहस्यहं तपोनिष्ठस्त्यक्तसबंपरिग्रह: ॥२१९॥॥ 


कोशिक्युवाच 


इदानीं पुण्डरोकाक्ष रहितः प्रियया भवान्‌ । 
अतोएहं त्वां रमयितु प्राप्रास्मि रहसि स्थितम्‌॥॥२२०॥ 


ओऔरीराम उवाच 


ब्रह्मोवाच 


मत्प्रिया जानकी साक्षाद्रतिकोटिसनोहरा । 
सेव चेन्मां परित्यज्य. मुनीनामाश्रम॑ गता ॥२२१॥ 
कानया मम सनो हतु समर्थास्ति जगत्वये । 
एकपत्नोत्रतधरो नाहमन्यत्न छोलपः ॥२२२॥ 
तदाज्ञावदगो भत्ता तया सह सुसंगताम्‌ । 
कदाचित्त्वां रमितवान्‌ यथान्या गोपकन्यकाः ॥२२३॥ 
सहजाज्ञावशेनाहूं रतवानू ब्रजमण्डले । 
सहजा जानको चेति रूपसेक द्विधावपु: ॥२२४॥ 


विज्ञापयन्तीमपि तां कोशिकोीं जानकीसखीम्‌ । 
नोररीकृतवान्‌ रामो महायोगेश्वरों रहः ॥२२५॥। 
ततः सा विसुखोभूय भग्नमाना सुदुर्मनाः । 
जानकोमेव समगात्तापसोनां. समीपगाम्‌ ॥२२६॥ 
अन्याइच सकला; सख्य: सोताया। पद्मलोचनाः । 
कमलेशोप्रभुतयः प्रियेण. सहसोज्झिता; ॥२२७॥ 
सीताविरहतप्रेन योगं समधितिष्ठता । 
भग्तमाना हतथियः सोतासेव समाययु: ॥२२८॥ 
ता: सर्वाः संगता वीक्ष्य तत्रापि' जनकात्मजा । 
सीता भग्नदशा वोक्ष्य प्रोवाच वचन सती ॥२२९॥ 


१. नवापि-मथ्चु ०, बडो० | 
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किसर्थ भग्नमाना; स्थःसख्यः सर्वा विनिन्दिता: । 
केनापि वब्चिताः किन भग्नसादीकृताइच वः ॥२३०॥ 
सख्य ऊचु। 
प्रभ५ कमलपतन्राक्षी देवों. दशरथात्मजः । 
तथेव विरहोद्रेकान्नास्मानादिद्रिये, सखि ॥२३१॥ 
वयं सर्वास्तं॑ समेता रहस्यं तपस्यन्तं योगमुद्रां वहन्तम्‌ । 
अनेकधा चक्रमसोहनं सखि स्वभावलोलनंयनेविलोक्य ॥२३२॥। 
स॒ वे धोरस्त्वां विना नेतरस्थां स्वप्तेडपि नासक्तमना सनागपि । 
अनाद्तानामिति तेन पत्या गतो मानस्त्वत्सवीनामतो नः ॥२३३॥ 
अतः सर्वाः दुमेनसों बभव॒ुस्त्वत्संनिधान प्राप्तवत्य; सम तस्मात्‌ । 
यथात्वमत्राश्रमसण्डले वससस्‍्येवं॑ तथा वयसप्यावसाम; ॥२३४॥॥ 
तीत्रेण तपसा नित्यं कर्षयन्त्यों निर्ज वपु:। 
श्रीरासचन्द्रच रणध्यानधारासुधाप्लता; (॥२३५॥। 
नेष्याम: कतिचिदहानि ते समीपे तिष्ठन््य: वरमतसात्मयोगनिष्ठा। ॥ 
सायुज्यं पुनरथ राघवेण गत्वा देहान्ते परमपर्द ब्रजाम झोन्नम्‌ ॥२३६॥ 
इति तह कृतसंकल्पाः सीतासंनिधितोषिता; । 
अचोीकरंस्तपस्तोत्र कोशिकोप्रमुखा: स्त्रियः ॥२३७॥ 
इदमग्रे  प्रवक्यामि विशेषेष तवाग्रतः । 
वैराग्यस्य प्रसड्”ेल किचिदुक्त मया द्विजः ॥२३८॥ 
इति वैराग्यनामासों भगः श्री रामचन्द्रगः । 
तुभ्यं भुशुण्ड_ कथितसुपलक्षणसात्रतः ॥२३९॥ 
यो5तिप्रियतमी. दान्‍तो लक्ष्मणः कृतलक्षण: । 
यं विना न क्वचित्तस्थों तं॑ त्यजन्नच बाधितः ॥२४०॥ 
यध्यानुग्रह मिच्छान्ति नित्य श्रीरामसेवकाः । 
सखायमात्मनः साक्षात्तं त्यजन्नच बाधितः ॥२४१॥ 
येन सार समावात्सीदरण्येषपि प्रियान्वितः । 
विनोतमात्मनो भक्त त॑ त्यजन्नेव बाघितः ॥२४२७ 


१, अनिन्दिता:--मथु०, बड़ो० । 
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यः साक्षादात्मना तुत्य: जियो ऋाता सुहत्तमः । 
लक्ष्मण: परभादारच्त॑ त्यजम्रेब बाधित: ॥२४३॥ 
एकान्ते यत्र सहुझुः झावकी वा स्वसन्नियों । 
तत्रापि यस्य संदकस्त॑ त्यज्षन्‌ु कब बाधितः ॥२४४॥ 
आज्ञावशों निजसुहृतद रखा साहाय्यपण्डितः । 
यो लक्ष्मण: प्रियोष्त्यच्त द॑ व्यद्य न नेब बाधित: ॥२४५॥ 
विनीतों वनबासे$पे द् द्वादशवाधिकस । 
आज्ञानुरोधात्‌ कृतबान्‌ हं त्यत्नन्‌ ने बाधितः ॥२४६॥ 
सर्वकार्थद््‌ कुशल, घ्र्मात्या प्राणसंसितः । 
अनुजब्चेव मित्र च त॑ त्यजनन्‌ नेंच बाधितः ॥२४७॥ 
वनेष पणशालादेखवंकार्यविधानकत्‌ । 
अनुजब्चेव शिष्यइ्च त्यं त्यज्न्‌ चंव बाधित: ॥२४८॥ 
अनुग्रहस्य प्रेम्णयच ये एकः पात्रतां गतः। 
स्थितशच निक८ नित्य त॑ं त्यजन्‌ नेब बाधितः ॥२४९॥ 
यस्य क्षणवियोगे तु युगं॑ कल्पायते दिनम्‌ । 
पटान्तरेः्प्यमुक्तसच त॑ व्यजन्‌ नैव बाधितः ॥२५०॥ 
येन साद्धं विहृतवान्‌ गृहेबु च वनेष च। 
अनेकविधलीलाभिस्त॑ त्यजनू चैव बाधित: ॥२५१॥ 
हे लक्ष्मण सखे भ्रातः प्रियमित्रेतिचाक्नवीत्‌ । 
य॑ं नित्यमात्मदयितं त॑ त्थजन्‌ू चेव बाधितः ॥२५२॥ 


यस्यानध्यंतमोदारगुणसंतुष्टमानस: । 

वने5पि सुखितो&वात्सीत्‌ त॑ त्यजन्‌ नैब बाधितः ॥२५३॥ 
यस्थ बाहुबलेनासों हतवान्‌ राक्षसीं चमम्‌ । 

महाबलां महाघोरां त॑ त्यजन्‌ नेब बाधितः ॥२५४॥ 
येनेव निहठतो. वाणरिन्द्रजित्समरोद्धतः: । 
सर्वेदेवोधविजयी त॑ त्यजन्‌ नेब बाधित: ॥२५५॥ 
यस्य वोयंबलेनासो प्रबलं राक्षसेदवरम । 

न किव्चिद्‌ गणयामास त॑ त्यजन्‌ नेव बाधित: ॥२५६॥ 
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यस्यानुभावमखिल॑ लोकिफ वाप्यकोकिकम । 
स्वयं वेत्ति प्रभुनश्यघ्तं त्यजत्‌ नंच बाधित) ॥२५७॥ 
यस्थ सोन्‍्दर्यतारेण. स्वयसेय बच्चीकृृत) । 
आत्मसोन्दर्यतुल्येन त॑ त्यजन्‌ चेब बाधितः ॥२५८॥। 
आबाल्याच्छीलितो यस्य संगः परमसौख्यदः । 
नेत्रसंतृप्तिजननः त॑ त्यज्ननू बेब बाधितः ॥२५९॥ 
अय॑ चास्य भगो लित्यं महावेराग्यशब्दितः । 
संप्रोक्तो बहुधा तृभ्यं धगवाध येन कीदितः: ॥२६०॥॥ 
इत्थं ते पड़गुणा: प्रोतक्ता: रामस्य झुमहात्मनः । 
श्ुत्वेतान्‌ सर्वभाहात्म्यज्ञाता सदति भक्तिमान ॥२६१॥ 
साहात्म्यज्ञानमड्ध है. भक्तेः शरामगोचरस्‌ । 
अतस्ते बहुधा ख्याता माहात्म्यन्नप्तये गुणा; ॥२६श॥। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पूर्वेलण्डे घड़गुणासुयाने 
वेराग्यव्याख्यातं नाम सप्तववतितसोड्थ्यायः ॥९७॥ 


अष्टनवतितमोध्याय: 
ब्रह्मोवाच 
एवं पषड्गुणसंपन्ने योवराज्य प्रकुर्बति। 
रासे सर्वेंगुणारामे प्रजातां परसा मुदः॥ १॥ 
बभूवुः परमेश्वर्य प्रादुरासीत्‌ प्रपध्यताम्‌ । 
जनानां विस्मयश्चासोीहिलोक्य परमा; श्रिय/। ॥ १॥ 
वीयं च बहु तस्थासीद्‌ यशइच भूवनेष्वभत्‌ । 
राजी दशरथस्येष हृदयानन्दनोउ्भवत्‌ ॥ ३ ॥ 
अथकदा रामचन्द्रे. यौवराज्यासनस्थिते। 
विप्र॥ कोलाहुलं चक्र्॒द्वारि संगत्य तत्क्षणे ॥ ४॥ 
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विग्रा ऊचुः 
हा हत॥ सम प्रभो रासे यौवराज्यस्थिते वयम्‌ । 
व्यात्न ण बनचारिण्यों गावोइस्माकं विनाशिता। ॥ ४ ॥ 
अहो दशारथो राजा विरक्तो भूमिपालने। 
रासे सर्वो धुरं न्यस्थ कमिदानीं वदामहे ॥ ६ ॥ 
निर्धनानां ह्विजानां नो गावो हि परम धनम्‌ । 
अकस्मात्तत्क्षयं नीत॑ व्यात्ररूपेण सृत्युना ॥ ७॥ 
ईदशा बलिनो वीरा रघुनाथनिदेशगाः । 
न केनापि ह॒तो व्याप्र! कालरूपी गवां हि नः ॥ ८ 0 
प्रजानां पालने धर्म जानात्येकों रघदहः। 
किमभाग्येन नो जातं हा हत॑ गोधनं बलात्‌ ॥ ९ ॥ 
गोपालो5पि हतस्तेन व्यात्रण पिशिताशिना । 
अहोद्बवमस्माक॑ युवराजे रघदहे ॥१०॥ 
अहो राम महावीर बलिनां श्रेष्ठ सत्पते। 
निधता; सम वयं जाता गावो व्यापत्र ण भक्षिता। ॥१ १॥ 
अहो वीर नरश्रेष्ठ श्रीमन्‌ दशरथात्मज । 
त्रेलोक्यदारिद्रच हरे त्वयि नो दुर्गति! कथसम्‌ ॥१२॥ 
घटोध्न्य; पथुदोहास्ता गावो न कान्‍्तविग्रहाः 
वकव नु दया गृष्टयस्ता। सममश्त ड्रच! सुलोचना। ॥१३॥ 
ईदशी विपदस्माक॑ धेनवों व्याप्रभक्षिता। । 
कि कु; क्‍्व व्रजाभ्नइच देवेनेव हता वयस्‌ ॥१४॥ 
इत्युक्तवा रुरुदु) सर्वे ब्राह्मणा जातमन्यव॥ 
शुश्रावः तद्‌ दशरथों राजा प्रकृतिपालक; ॥१५॥ 


रामोवाच 


अाक 


क एते करुणादब्द॑ कुवेन्ति द्वारदेशगाः 
रुदत्तो भत्सेयन्तरच दापन्तश्च विशेषतः ॥१६॥ 
हा हताःस्म इति क्रोशं कुर्वेन्तो देवपीडिता: 
अहो सयि स्थिते राज्ञि रासे च युवराज्यगे ॥१७॥ 


बता 
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प्रजानामीदृशी पीडा कर्थ भवति भयसी। 
ततो दूतेः समागत्य वृत्तं तदह्िनिवेदितम्‌ ॥१८॥ 
ब्राह्मणानां हुता गावो व्याप्रण गहने बने । 
इति भूयों रुदन्तस्ते विलूपन्ति विपद्गताः ॥१९॥ 
अयोध्यावासिनः केचिद्‌ विप्रा देवेन पीडिताः । 
अस्थानं रोदन झोतत्‌ किकाये धरणीपते ॥२०॥ 
अथादिशन्त॒पो ' वीरान्‌ व्यात्र हन्तुं भयानक । 
गच्छन्तु विपिन वोरा व्याप्रस्तिष्ठति यत्र सः ॥२१॥ 
गावो हि भक्षिता येन ब्राह्मणानां पुरोकसाम । 
एतह्येनुचितं राज्ञ; प्रजाया: पीडनं तु यत्‌ ॥२२॥ 


ततो विनिर्गता वीरा' नगरात्‌ खड़गपाणयः॥ * 
कटिप्रवद्धतुणीरा: कवचेव्यढविग्रह्म: ॥२३॥। 


नानाहस्त्राण्युयादायप. भुशुण्डीपरिघांस्तथा । 
दतध्तोस्तोमरांब्चेव... चापवाणादिकांस्तथा ॥२४॥ 
सरय्वा: पुलिने तद्धि दुर्दश गहने वनम | 


विचित्रद्वापदाकोर्ण दइल्लकीकुलदुर्गंमम्‌ ॥२५॥ 
प्लबड्भमकुले: कीर्ण “तरक्षुगणसेवितम्‌ । 
शिवानिनादभयद॑ वराहोत्कोर्णमुस्तकम्‌ ॥२६॥। 
वारणनिर्गतमदेः समन्ताह्याप्तमन्तरा । 
व्यालोलकगणाकीर्ण महामहिषभोषणस्‌ ॥॥२७॥ 
मांसाशिभिबंह॒विधेः पशुभिभूरिनादितम्‌ । 
गिरि गद्नरदुदश विविधानोकह॒प्रजम्‌ ॥२८॥॥ 
तमालसालस रलकिशुकाघसमाव॒तम्‌ । 
लताबवितानसंछ््ननानाभ्रुहृभीषणम्‌ ॥२९॥। 
राजतालीवनोद्घोषभयानकसुविस्तृतम्‌ ।' 
दरीनिकेतद्विगुणद्वीपीकुलनिनादितम्‌ ॥३०॥ 
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१. “दिशतल्यो--अयो०, रीवाँ | २--२. नास्ति--अयो० । ३-३. नास्ति-- 
अयो० | ४-४. नास्ति--रीवाँ । 


टधर 
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कुष्जान्तरपरिव्याप्ततिमिरोधभयानकम्‌ । 
शादलनिहतानेकगजमुक्ताफलावतम्‌ ॥३१॥ 
रुधिराज्चितशादल नखराद्भुगणाडितम । 
जस्भितास्थे। क्षुधाक्रान्ते: पलाशिभिरुपावृतम्‌ ॥३२॥ 
वयेनसंदोहसंछन्नगिरिकन्दरमन्दिरम्‌ । 


लोहतुण्डमंहाकाकेव््याप्यमानं समन्ततः ॥३३॥ 
कृतकञ्चुकनिर्मोकेि। कृष्णसपें:. समावृतम्‌ । 
दावानलज्वलद्व॒क्षशुष्ककाननसेवितम्‌ ॥३४॥ 


खर्जरविटपिस्राविभदलेपनदुमंदे: । 
हयारिभिः: समाकोर्ण श्ृज्भविस्तारभीषणम्‌ ॥३५)॥ 
समार्जारकुलसंकोर्णं मत्तगोमायुसंकुलम्‌ । 
ईदृशं दद्शुरवोराः सरयूपुलिने वनम्‌ ॥३६॥ 
पशनां कदन चक्र्दंष्ट्रिणां शूद्धिणां तथा। 
आस्फोट्य सकला वीरा निपेतुनिविडे बने ॥३७॥ 
अथ शलवरीकुब्जान्रियंयो. सुमहोद्धतः" । 
वीरास्फोटकृत क्रोधो. व्यात्रोध्त्यन्तनयानकः ॥॥३८॥ 
मूदृध्ना परिस्फुरत्पुर्छगुच्छभीषणविग्रह: । 
जिह्वाललनभीमास्यस्तडित्पुप्जनिभाकृतिः ॥३९॥ 
दावानलचललन्नेत्र: कृतगुण्जारवो-:ठूठः । 
महाद्ननिसुतीक्ष्णाग्रनखभी मप्रकोष्टकः ॥॥४०॥। 
गिरिगण्डसमुत्तज्भ: समुच्छलनपण्डित: । 
विकटेस्तिग्सकिरणेनंखरे: . क्षोदयन्‌. भुवम्‌ ॥४१॥ 
सुदुदेशेद्‌गन्ताभ्यां. सु&्चग्ज्वालाकणावलीम्‌ । 
अत्युत्कटाज़ गन्धेत जनानां. दृष्टिमन्धयन्‌ ॥४२॥ 
कुबंन गिरितटग्रावस्फोटे:. कटकटारवम्‌ । 
प्रकाशयन्‌ दिश: सर्वास्तीक्षणदंष्ट्राइकुरत्विषा ।(४३॥ 


१, नियेयु: सुमहोद्धता:--रीबॉँ । 


अष्टनवतितमो5ध्यांय: छछ३ 


ललाटठपट्टसंलग्नअुकुटोविकटाकृतिः । 
क्षुरसंतोक्णमर्ध्वाग्न. निर्धुन्चनू रोममण्डलम्‌ ॥४४॥ 
जम्भितास्यसुदुर्दश: क्ररकर्मातिनिष्ठुर; । 
सेनाकोलाहलक्र्टो घृर्णयन्‌ विकटे दुशों ॥४५॥ 
भासयन्‌ वपुषा कुज्ज॑ काञ्चनय्रुतिव्षिणा । 
त्रासयन्‌ सकलान्‌ वोरान्‌ दृश्टिपातेभेयानके: ॥४९३॥ 
तमग्नियन्त्रेविशिखेद्व तीक्ष्ण: परदवधेः शक्तिभिसद्गरेइच । 
जध्न: सर्वे वीरवरा! समंताद दूरेस्थिताः कृतशस्त्रास्त्रवर्षा: ॥४७॥ 
तेषां शस्त्राणि चास्त्राणि यतमानानि भूरिशः। 
निजगाल मुखेनासा फलानोीव  क्षुधातुरः ॥४८॥ 
तद्दृष्टवा सुमहच्चित्रमभूद्‌ दाशरथे बले। 
सर्वे च भयसंत्रस्ता बभूवः सेनिका जनाः ॥४९। 
अथोत्प्लुत्य.. जबेनासों पपात बलमध्यतः । 
कोष्ठानि पाठयामास ' नखेनिर्भिद्य वेगवान्‌ ॥५०॥ 
आचक्राम बलात्‌ कांविचिद्‌ वक्षसा समचूर्णयत्‌ । 
चरणाभ्यां तथेवान्यानाक्रम्य समताडयत्‌ ॥५१॥ 


अग्रपादहताः केचिहयसवः समशेरत । 
दंष्ट्राभिर्दारिताः केचित्‌ केचिटद्वोणोदरा नखें: ॥५२॥ 
निकृत्य. कण्ठदेशेषुकेषांचिद्रधिर॑ं पपो। 
कांव्चिन्निपोययामास देहभारेण भीषणः ॥५३॥ 
केषांचिल्लिलिहे._ रक्त पाटयित्वोदर रुषा । 
केषांचित्‌ू खण्डयासास चरणान्‌ मूलदेशतः ॥५४॥ 
केषांचिद्‌ भुजसंछेद॑ चकार_ स्कन्धदेशतः । 
केषांचिदच्छिनद्‌ ग्रोवां केषांचित्‌ कर्णनासिकम्‌ ॥५५॥ 
निदंदर बलाह्क्षः केषांचितू कवचावृतम्‌ । 
यत्र यत्र पपातोच्चेस्ते ते भुवि निषोथिताः ॥५६॥ 


१. पातयामास--अयो०, रीबाँ | 


४ंडे४ 


भुशुण्डि-रामायणे 


केषांचिह्नाभिदेशेष॒_ केषांचिदुवरेष_ च। 
केषांचिज्जद्धातलेषु_ पाठयित्वासजअ: पपौ ॥५७॥ 
इत्थसेष क्षयं निन्‍ये सर्व दाह्र्थं बलम्‌। 
पतमानानि चास्त्राणि दास्त्राणि च समंततः ॥५८॥ 
लाइगूलेनेव चिक्षेप विदोर्णास्थेत जग्लिवान्‌' । 
मुखोत्थश्वासवातेन कानिचित प्रतिजध्तिवान ॥४९॥ 
विद्रताः सेनिकाः सर्वे व्याप्रस्थ विपुलं बलम । 
वीक्ष्य मारितशेषघास्ते . राज्ञोइन्तिकमपाययः ॥६०॥ 
आचरूयुः सकल वृत्त व्याप्रस्थ विपुल बलम । 


'श्रुत्वा सुविस्मितों राजा बभव किमिदं धिया ॥६१॥ 


रामचन्द्स्तराकण्य. निर्गंत& सहलक्ष्मण: । 
धनुर्बाणो समादाय विचिन्त्य हृदि कारणम्‌ ॥६शी। 
स्‌ गत्वा विपिन घोरं यत्र गावो विनाशिता: । 
व्यान्रण घोररूपेण. दु्ंशतरवर्ष्मणा ॥६३॥ 
स वीक्ष्य सहसा व्यात्र' सटादुःप्रेक्ष्यकन्धरम । 
पद्यतों लक्ष्मणस्थाग्रे शरेणेकेन जध्तिवान ॥६४॥ 
स॒ रामवाणसस्पर्शात्‌ सद्योनिर्धवकल्मष) । 
वयात्रों तनुमुत्यज्य बभौ. परमसुन्दर: ॥६५॥ 
पद्मपत्रविद्यालाक्षो दिव्यगन्धानुलेपन: । 
दिव्यवस्त्रपरीधानो. दिव्यस्रग्भषणाओ्चितः ॥६६॥ 
मुह॒विद्योतयन्‌ देहकान्तिभि: सकला दिशा: । 
मुक्ताहाराभिरभेण. वक्षसा विपुलौजसा ॥६७॥। 
विराजमानो हेमाभविप्रह:. सुस्मिताननः । 
सुनास: सुकपोलाइ्य; सुग्रीवः सुष्ठमद्धंजः ॥६८॥ 
सुदशन: सुरूपाज्भस्तरण: शोभिताक्ृतिः 
दिव्यं विमानमारुहय स्थितो व्योम्नि महेन्द्रवत्‌ ॥६९॥ 


१. जल्पिवानू---अयो० । 


अष्टनवतितमोष्ध्याय: 


दिव्यानुचरसंवीतो दिव्यस्त्रीगणसेवित: । 
अवरुह्य विमानाग्रात्‌॒ पादयोनिपपात ह ॥७०॥ 
उत्थाय पुनरस्तोषीद्‌ राम सुन्दरविग्रहम्‌ । 
लक्ष्मणेन युतं बीर॑ झापनिमुक्तिदायकम्‌ ॥७१॥ 


नमस्ते राघवेन्द्राय रघुणां प्रवराय च । 
रघुवंशमहेन्द्राय रघुकीतिविधायिने ॥७२॥ 
नमस्तपनवंद्याब्धिप णंचन्द्रमसे विभो । 
तुभ्यं परसमवीराय वीरेचद्भधाय च ते नमः ॥७३॥ 
नमस्त्रलोक्यकल्याणनिधये पुरुषोत्तम । 
राजेन्द्रमकुटाग्रस्थहोर रुच्यपदाय ते ॥७४॥ 
नमस्ते योवराज्येन. त्रेलोक्यसुखदायिने । 
हेमसिहासनस्थाय.. सुधीनिः सेविताइत्रये ॥७५॥ 
नमस्त्रेलोक्यदारिद्रय ह तये कामधेनवे । 
चिन्तारत्नसमानाडाप्रि नखदीधितयें च ते ॥७६॥ 
मन्दारप्रसवामोदशालिसुन्दरकीतेये । 
राजेंन्द्रगणसेव्याय.. श्रीदाशरथयें. नमः ॥७७॥ 
दरिद्रजननिस्तारकारणब्रतधारिणे । 
कल्पदमाय साधूनां श्रीरामाय नमोस्तु ते ॥७८॥। 
सर्वमद्भलरूपाय सर्वपापहरात्मने । 
सर्वतोथंकरूपाय. श्रोरामाय. नमोनमः ॥७९॥ 
रामाय रामचन्द्राय. रामभद्राय ते नमः। 
राघवेन्द्राय वोराय वीरेन्द्राय च ते नमः ॥८०॥ 
वासे जनकजा यस्य पुरतो लक्ष्मणः स्थितः । 
तद्वामे हनमांचचेव स रामः पातु मां सदा ॥८१॥ 
इतिस्तुत्ता स॒गीतेन सर्वेवश्यविधायिना । 
तोषयामास राजोवलोचनं रघुनन्दनम्‌ ॥८२॥ 
कस्त्वमेव॑विधो<्सीति पृष्टो रामेण तहि सः । 
उवाच मुखनादेव घोषयन्‌ सकल दिद्यः ॥॥८३॥ 


छे४५ 


४४६ 


भुशुण्डि-रामायणे 


गन्धवेश्चिरसंशप्तो मुनिता मन्‍्युकारिणा। 
नाम्ता चित्रध्वजोउस्मीश प्रसिद्ध: किन्नरालये ॥८४॥ 
कदाचिदलकापुर्याः सविधे. स्नातुमाययों । 
ज्रोतस्यलकनन्दायाः मत्तवारणसेविते ॥८५॥। 
मुनि व्याप्रमुखं नाम यथानामस्वरूपकम्‌ । 
विलोक्य मस॒ हासइंच संजातो$नर्थेकारणम्‌ ॥८६॥ 
हसनन्‍्त॑ मां समालोक्य शह्याप मुनिपुद्धवः। 
अहो हससि दुर्बुद्धे मम्म वोक्ष्य मुखाकृतिम्‌ ॥८७॥ 
व्याप्नो भवतु वे नाम भवानपि सुदुर्मतिः । 
ममातिक्रमजातेन पापेनानेन भूयसा ॥८८॥ 
भक्षय त्वं बने सर्वानू पशन्‌ विगतचेतन: । 
जाते रामावतारे तु मम शापाहिसोक्ष्यसे ॥८९॥ 
रामवाणपरिस्पशेसद्योनिर्धतकल्मष: । 
गन्तासि स्वपद्द भूयों नेव॑ छीले पुनः कुरु ॥९०॥ 
इत्यहूं_ तेन मुनिना दाप्तो दारुणशापिना। 
वेयात्रों योनिमापद्य स्थितो5त्र चिरकालतः ॥९१॥ 
इदानीं राम निर्मुक्तों जातो5स्मि त्वदनुग्रहात्‌ । 
तथापि मस चित्तस्थ ग्लानिर्नेव निवतंते ॥९२॥ 
अहो मया हता गावो मनुष्याइच विनाशिता; । 
कां गति नु गमिष्यासि घोरकमंकृदोदशः ॥९३॥ 
घोरस्थ करसेणो राम निष्कृतिर्नेव वबिद्यते । 
जन्मास्तरेरषप तत्पापं भोक्ष्याम्येव न संदायः ॥९४॥ 
इतिसंरूढह दयग्लानिरस्मि सतांपते । 
शरीरमेतत्‌ त्यक्ष्यामि प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ ॥९५॥ 


भीराम उवाच 


सा ग्लासोहंदयेन त्वमधुना किन्नरोत्तम । 
मत्पादकमलपस्पर्शात्ती णंमेनो5तिदारुणम्‌ ९ ६॥ 
राक्षण घोररूपाइच संततं पिशितादनाः । 
बहवो सत्पदास्भोजस्पर्शान्मुक्ति मुपाययु: ॥९७॥ 


अष्टनवतितमो5थ्याय: 


मन्नासमजाप्पपरमो. सम ध्यानपरायणः । 
वसन्‌ किपुरुषे वर्ष भजमानो$निशं हि मास्‌ ॥९८॥ 
वर्तसव सम भक्त्येत्थ॑ करसपादं विनिदंहन्‌ । 
गनतासि सम सायुज्यं तच्चित्रध्वज मा शुचः ॥९९॥ 
इत्यादिव्य स गन्धरवें नास्‍ता चित्रध्वजं तु तम्‌ । 
उवाच लरूक्ष्म्णं बोरो गते किनरयूथपे ॥१००४ 
वेयात्रीं योनिमापन्नों गन्धर्वोष्यं निरीक्षितः । 
ब्राह्मणानां वने गावों यदनेन विनाशिताः ॥१०१॥ 
तदर्थ क उपायोडउस्ति चिन्त्यतां लक्ष्मणाधुना । 
रुदन्ति ब्राह्मणा दु.खात्तेषां दुःखं न नाशितम्‌ ॥१०२॥ 


लक्ष्मण उवाच 


गाव: कालवशं याता व्याधप्रण खल भक्षिताः। 
तासां स्थाने गोसहस्न॑ ब्राह्मणेभ्यः प्रदीयताम ॥१०३॥ 
ततो विप्रान्‌ समाहुय गोदानाय प्रतिश्रुतम्‌ । 
ब्राह्मणा नोररीचक्रस्तासामर्थ सुदुःखिताः ॥१०४॥ 
ब्राह्मणा ऊधुः 
गोभिस्त्वया प्रदत्ताभि; कि वयं करवास भोः । 
यदि दक्तोईसि ता एवं समानय रघद॒ह ॥१०५॥ 
ततो रामोड्नुजं वीक्ष्य प्रोवाच वचन स्मयन्‌ । 
एहि लक्ष्मण गच्छावों गवां नयनहेतवे ॥१०६॥ 
यसस्यथ नगरों यत्र प्रेतानामस्ति संस्थितिः। 
ब्राह्मणानां मनो दुःखं तान्‍्यथा खल नंक्ष्यति ॥१०७॥ 
ततो रथं समारुद्य लक्ष्मणो यत्र सारथि;। 
ययो संयसिनीं घोरां यम॒स्यथ नगरों हरिः ॥१०८॥ 
गत्वा परिसरे तस्था वादयामास राघवः | 
पाध्चजन्यं निजं॑ शह्लं सर्वेप्रेतविमुक्तिदम्‌ ॥१०९॥ 
श्रुत्वा शद्भुरवं रम्यं देवो वेवस्वतः पुरात्‌। 
तृर्णं विनियेयो हर्षात्‌ श्रीरासदर्शनोत्सुक: ॥११०॥ 
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दूरादेव रथोपस्थे . संस्थितं रघुपुद्भवम । 
समचष्ट पर॑ भाग्यं सन्‍्यसानों रबेः सुतः ॥१११॥ 
यस। सविधमश्येत्य रामस्य सुमहात्मनः । 
ववन्दे चरणास्भोजं लक्ष्मणस्थ च धीमतः ॥११२॥ 
यम उवाच 
अद्य से सफलं जन्म श्रीराम तबदशंनात । 
अहो अनुगृहोतो5ह॑ भवताद्य. दयानिधे ॥११३॥ 
अद्य से विपुलं भाग्य प्रेतमण्डलवासिनः । 
सकुटुम्ब: कृतार्थो<ह॑ भवतोषनुग्रहात्‌ प्रभो ॥११४॥ 
नमः कमलकिअ्जल्कपीतकौशेयवाससे .। 
साक्षाल्लक्ष्मोकलनत्नाय. रामाय. करुणाब्धये ॥११५॥ 
उभाष्यां विश्ववन्द्याभ्यां वीराभ्यां भुवनत्रयम । 
भवद्भूआं संप्रमुदितं गुणान्‌ गायति नित्यशः ॥११६॥ 
जानेःहूं पुण्डरीकाक्ष युवां वे पुरुषोत्तमों। 
अवतोर्णों रवेबंशे श्रीमन्‍्तो बे परात्परो ॥११७॥ 
अय॑ स शेषों निगमत्रयात्मा विश्वंभरा येन धता निजांशत:ः । 
सहस्रदीव्यत्फणमण्डलरफुरन्‌ महामणिद्योतविभासिताक्ृति: ॥११८॥ 
त्व॑ रामचन्द्र; कमलाकलत्र: साकेतवासी नवसेघवर्ण: । 
पीतम्बरोल्लासिमनोज्ञविग्रहो धनुर्धर: कामपराद्धंसुन्दर: ॥११९॥ 
आजन्मरमणीयानि चरित्राणि तवाच्यत । 
ग़ायन्ति त्रिदिवे देवा विसानाग्रेष संस्थिता: ॥१२०॥ 
रोमाब्चितवपुष्मन्त प्रमोदपरिप्रिता: 
भक्तिप्रकर्षसंपन्ना जयरामेतिभाषिण; ॥१२१॥ 
भूभारहरणारस्भः कृत एवं त्वया प्रभो। 
ताडका नाशिता यस्मात्‌ सुबाहुइच विनाशितः ॥ १२२॥ 
एवं हरिष्यति भवान्‌ रावणादीनपि प्रभो। 
इति विज्ञाय देवानां वद्धंनते विपुला मुदः ॥१२३॥ 
इति स्तुतिमुदीर्यासावानिनाय. निकेतनम । 
उभो तो वीरशादंलो श्रीसन्‍्तो रामलक्ष्मणों ॥१२४॥ 
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तयोदंशनमात्रेण.. _तत्रत्या.  प्रेतमण्डली । 
कृतार्थीाभूय. सममात्‌ स्वर्ग पुण्यवतां सुखम ॥१२५॥। 
ततस्तो पूृजयामास॒ पाद्यार्ष्यादिसपयंया । 
कृतार्थ मन्‍्यमान; स्‍्व॑ वेबस्वत उदारधीः ॥१२६॥ 
अवसाने सपर्याया रामः स्मितमुखाम्ब॒ुजः । 
वेवस्व॒तमुवाचेद॑ मेघगम्भीरया गिरा ॥१२७॥ 


श्रीराम उवाच 
ब्राह्मणानां शुभा गावो व्याघण खल भक्षिता: । 
प्रत्यानेतुमहू ता बे संप्राप्रोडस्सि तवालये ॥१२८॥ 
यम उवाच 
अयोध्यावासिनों ये वे नरा गावः खगा स॒गाः । 
न तेषासिह संप्राप्रिमंमद्रतेविधीयते ॥१२९॥ 
स्वर्ग गच्छन्ति भूतानि साकेतपुरवासतः । 
काका:इवापदचाण्डाला अधसा: पापयोचय; ॥१३०॥ 
सरयूवातसंस्पृष्टषा. मुच्यन्ते सर्वेपातकेः । 
ब्रह्महत्यादिभिश्चापि किमुतान्यजंगत्पते ॥१३१॥ 
न ते चरणपाथोजपरागं:  समलडते । 
देशे चरन्ति मददृता आनेतुं पापिनोषपि हि ॥१३२॥ 
अयोध्या परितो राम योजनानां चतुष्टयम्‌ । 
सुदश्शनं भवच्चक्र शत्रमतोव हि. दृहयते ॥१३३॥ 
तस्यां नगरया न विशन्ति घोरा मदीयदूता न कलेदच दोषाः । 
नान्‍ये तथा भूतगणा भयानका विनायका यक्षवेतालूकाद्य: ॥१३४७ 
अयोध्यायाः परितः पुण्यभूमि: प्रमोदनामा वनराजो5स्ति यत्र । 
तदेवता दुशसहवेत्रहस्ता सत्वान्‌ प्रवेष्ट न ददाति घोरान ॥१३५॥ 
प्रमोदवनवातेन द्रादेवापसारिताः । 
न प्रवेश लभन्ते वे विध्नानां चापि कोटयः ॥१३६॥ 
भतप्रेतपिशाचाद्या जुम्भका राक्षसादय:ः । 
कृष्माण्डवेतालगणा ये चान्ये आसका गणाः ॥१३७॥ 
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डाकिनोपुतनाद्याइच नोपसर्पन्ति तत्र वे। 
यत्रासाते धनुष्पाणी भवन्तोी रामलक्ष्मणों ॥१३८॥ 
रामेति ध्वनिमात्रेण लक्ष्णणेति च नामतः। 
सम दूृता हछतास्तत्न पलायनपरायणा: ॥१३९॥। 
सरयूपपसा पृत्रा अयोध्यारजसाप्लताः । 
पापिनो5पि नराः स्वर्ग प्रयान्‍्तीति न संशयः ॥॥१४०॥॥ 


निशस्प भगवान्‌ राम इत्थं तद्यममभाषितम्‌ । 
चेतसा चिन्तयामास क्व नुगावो गता इति ॥१४१॥ 
स गोलोके विनिद्िचन्त्य तासां खल गवां स्थितिम्‌ । 
लक्ष्मणं प्रेषयायास स्वयमास यमालये ॥१४२॥ 
रामेणाज्ञप एवासो लक्ष्मण: कृतलक्षण: । 
गोलोक प्रययो तुूर्ण सुरभोकुलमण्डितम्‌ ॥१४३॥ 
घटोध्तो भिः सोरभेयीवराभिर्गोभिवर्याप्त सिच्यमानं समस्तात्‌ । 
वत्सप्रोतिप्रस्तुते: सोरभाढ्ये। पीयूषवर्ण: शीतलेस्तत्ययोभि:॥१४४।॥ 
आनन्दोघसमुल्लासिगोपगोपीजनाकुलम्‌ । 
गयां हिभारवेजुष्ट पूर्मभाणं च तर्णकः ॥१४५॥ 
इतस्ततः क्दमानपीतवत्सकदम्बकम । 
गोषप्ठेषपु सुविसपेच्धि: प्रमत्तवृषभेबृतम ॥१४६॥ 
ककुद्यतां. बलीवदंवराणां प्रकरें:  सदा। 


पात्यमानतटप्रान्तवनभूसिविराजितम ॥१४७॥ 
कलिन्दकन्यकावीचिसंगिसारुतसेवितम्‌ | 
गोवधंनगिरिप्रोद्यन्महाश्व॒ ज्रमनो हरम्‌ ॥१४८॥ 


तत्र वृन्दाबर्त नाम समपश्यद्वतं च सः। 
राधावन कृष्णवनत॑ बलभद्रव्नं तथा ॥१४९॥। 
व्यलोकत ब्रजभुवं॑ सधुरां चात्र मध्यगाम। 
वृन्दावनवृहद्दनग्रमुखेविपिनेवृतम ॥१५०॥॥ 


१. व्यक्रोकयतू--अयो० , रीवाँ | 
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हेमरत्नसयों. दिव्यां. कुब्जपुञ्जमनोरमाम्‌ । 

श्रीससनन्दव्रजेन्द्रेण. पाल्यमानां समनन्‍्ततः ॥१५१॥ 

श्रीयशोदानन्दपत्तीयश्योगानपरायण: । 

गोपालिकागणेजुशं पृुण्यवातनिषेविताम्‌ ॥१५२॥ 

दध्िसन्थानघोषेण समनन्‍्ताच्च निनादिताम्‌ । 

रोहिणीसुतसानन्दक्री डाभाजनतां गताम्‌ ॥१५३॥ 

ततन्नापदयदसो राम॑ नोलमेघमनोहरम्‌ । 

बलभद्रेण सहित गोपाल सखिसिवुतम्‌ ॥१५७॥ 

पालयन्तं ननन्‍्दधेनवंनमालामनोहरम । 

कृष्ण॑ कमलपत्नाक्षं राधाप्रेमविघणितम्‌ !:१५४॥ 

अनद्भवाणव्यथितं गोपोप्रेमेकभाजनम्‌ । 

गोपालिकासहस्रस्थ. दुक्‍कठाक्षविराजितम्‌ ॥१५६॥ 

व॒न्दावनपरिसरे. चारयन्त॑ गयां कुलम्‌ । 

वेणं क्णन्तं खेलन्त॑ किशोर केलिकोविदम्‌ ॥१५७॥ 

त॑ दृष्टवा लक्ष्मणोः्त्यर्थ निजे हृदि विसिस्मये । 

अहो रामस्य माधुये साक्षादाकलितं मया ॥१५८॥ 

अहो लोकस्य महिमा अहो अन्र सतां नृणाम्‌ । 

सोभाग्यं च सु्ख चेव प्रेम चातिशयोद्धरम्‌ ॥१५९॥ 
अहो अमुष्य पुरुषोत्तमस्य रामस्यांशो यहि चापीह लोके । 
पद्यामि यस्पात्र कठाक्षपातेरुन्मत्तव:्भाति मनो वधनाम्‌ ॥॥१६०॥ 
अहो निसर्गों मधुरिम्ण एब यद्‌ दृष्टमात्नों मदयत्नन्तरं से। 
पराउ्धंकन्दपंविजेत्रमस्थ साधुयेंसारं किमहं वर्णयामि ॥१६१॥ 
अहो असीषां किसु भाग्यसिन्धो: समुदूगतः शारदपूर्णचन्द्र: । 
रामस्यासो संप्रविभाति नित्यं किशोरमूर्तिमंधुरापाज्ु वीक्ष्य:॥१६२॥ 

इति सचकितचेता वर्णयन्‌ कीतिपुड्जं 
स्थगित इब बभूव प्रेमपोयूषपूर्ण: । 


१. अमुष्मे--बड़ो० । 


४णर 
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अममलूपत रामो. दिव्यगोपालवेषः 

किमपि ननु विधाय स्वागतादोन्‌ विविक्ते ॥१६३॥ 
अपि ननु कुशली नस्तात आशचयंबृत्तो 

दशरथ नुप्सोलि:ः सोष्ठवोदायसिन्धुः । 
अपि च खल॒ जनन्या नाम कोदाल्यया मे 

समधिगतपुमर्था: किन्नुलब्धा: श्रियस्ता: ॥१६४॥ 
सहि ननु वसुदेवों यादवानां वरेण्यः 

किमपि जयति पत्नी तस्य सा देवकीति । 
असुरबलसमूहेः: पीड्यमानां विलोक्य 

क्षितिमह मनयोवें द्वापरान्ते भवासि ॥१६५॥ 
कृतभरमधुनापि प्रोद्धते राबणाद- 

जेंगदिदमवलोक्य होतयोरेव बंधे । 
कृतमतिरवतोर्णों रामनामसाभिरास- 

इचतसुभिरपि युक्तो मतिभिः स्वाभिरुच्चे: ॥१६६९॥ 
इत्यालपितमाकण्य॑ लक्ष्मणो शभ्रातुरूजितम्‌ । 
उवाच वदतां श्रेष्ठी. रूपमाधुयंभोहितः ॥१६७॥ 


लक्ष्मण उवाच 


कुशली रघुराजोइ्सो पिता दशरथस्तव । 
आप्तकामा च कोदशल्या त्रलोक्यश्रीभिरालये ॥१६८॥ 
त्वमेवाखिललीलाभिः क्रोडसे राम सुन्दर । 
अशेषपुरुषार्थानां परां सोमानमुहहन्‌ ॥१६९॥ 
तते व्यक्ति विदन्त्यन्ये ये देवासुरमानुषाः । 
त्वमेव स्वात्मनात्मानं रमयन्‌ राम खेलसि ॥१७०॥ 
भक्तानां करुणहेतोदंशेयस्यात्सविग्रहम्‌ । 
चिदानन्दमय साक्षाद ब्रह्म णोध्प्याश्न यं तु यत्‌ ॥१७१॥ 
मोहयस्यात्मनो मायां विंतत्य जगदोशितु) । 
यया मोहितचित्तानां दुलेभा व्यक्तिरीदृशी ॥१७२॥ 
तव॒ लीला रसानन्दसयी सर्वेमनोहरा । 
वसुदेवाढये.. वाषि  श्रीमहद्रथालये ॥१७३॥ 
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नन्‍्दालये वा सुखितालये वा यश्ञोदया वापि माड्ुल्यया वा । 
विराजसे लाल्यमानो नितान्तमजस्रकेलीरसमोदसग्न: ॥॥१७४॥ 
श्रूयतां मम॒ विज्ञप्तिरतः परमरिन्दम । 
प्रेषितोहहँ सम शभ्रात्रा रामेण पुरुषषेंभ ॥१७५॥। 
त्वं चात्र तादशो देव रामस्यांशों विलोकितः। 
युवां वे युवयोस्‍्तत्त्वं जानीथो नापरो जनः ॥१७६॥॥ 
स्वकायंसेव भुत्येत साधनीयं विशेषतः । 
प्रभुकृत्यं प्रभुगत प्रभूणां सेवकोः्स्म्यहम्‌ ॥१७७॥ 
स्वकार्य साधयिष्यासि यदर्थ प्रेषितोःस्म्पहम्‌ । 
कद्चिद्‌ गन्धवेबर्यों वे सुनिश्ापविमोहितः ॥१७८॥ 
वैयात्नों योनिमापद्य रामराज्ये द्विजन्सनाम्‌ । 
गादइच वे भक्षयामास रुरुदुस्ते ततो द्विजाः॥१७९। 
रामस्थ द्वारमागत्य ततब्चुक्रोध राघव: । 
निहठतः स॒तु शादलो महाबलपराक्रमः ॥१८०॥ 
रासेण  वाणेनेकेव बहवो येन नातजिताः। 
राज़ा रप्रेषिता वीराः कुवेन्तो5पि पराक्रमम्‌ ॥१८१॥ 
समोचितः स॒च वेयात्रचा' योनेगन्धवेपुद्धभवः । 
पत्यतो में दिवं यातो दिव्यं यानसधिष्ठितः ॥१८२॥ 
ततः सहस्रशों गावो ह्विजन्मभ्य; प्रतिश्रुता; । 
तासामेव. गवामर्थ. रासेणाक्लिष्टकमंणा ॥१८३॥ 
ब्राह्मणानां गवामर्थ याचितो विनयानतः । 
यमः प्रोवाच भगवदज्नात्र ब्राह्मणधेनवः ॥१८४॥ 
अयोध्यायां म॒ृताज्जन्तुन्‌ मम दूताः स्पृशन्ति न । 
क्षणं विचिन्त्य रामेण प्रेषितोहहमिहागतः ॥१८५॥। 
त्व॑ प्रयच्छ शुभा थेंनूतब्रहिणानामिहागताः । 
श्रत्वेत्थं भगवान्‌ कृष्णो बचन॑ लक्ष्मणोदितम्‌ ॥१८९॥ 


१. बे व्याप्र?-- रीवा | 
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भुशुण्डि-रामायणे 
प्रत्युवाच रदोद्योतेर्ययोततत्‌ु हरितो बने। 


श्रीकृष्ण उवाच 


सत्यमत्रागता गावो नन्‍्दराजस्थ बे ब्रजे ॥१८७॥ 
रामाज्ञात: पुनर्नेया न त्वितः प्रतिगच्छति । 
नरो वा किन्नरों वापि पशुर्वा विहगोइपि वा ॥१८८॥ 
प्रबक्का रामचन्द्राज्ञा नयेमास्तेन लक्ष्मण । 
ततः सुसत्कृतस्तेव लक्ष्मणो नन्दसुनुना ॥१८९॥ 
विप्राणां गा; पुरस्कृत्य पुनरागाद्‌ यमालयम्‌ । 
यत्र प्रतीक्षमाणेन रासेण स्थोयत्े स्वयम्‌ ॥१६०॥ 
मार्ग सुसंगतास्तस्थ  देवास्त्रिदिववासिन: । 
आनचुः पुष्पवर्षणः पाद्यार्ष्याचमनादिभिः ॥१९१॥ 


गायन्तो विपुलां कोति जय रामेति चोज्जगुः । 
अकतुसन्यथाकर्तुं क्षमते भगवान्‌. प्रभुः ॥१९२॥ 
व्याघृण भक्षिता गावो नोयन्ते भूतल पुनः । 
रामाज्ञा प्रबला तस्मात्‌ त्रल्लोक्येषपि न संदायः ॥९१३॥ 
इत्थं निगदर्ता स्वगें देवानां कीतिगायिनाम । 
श्रृण्चन्‌ सुंविपुल घोष॑ लक्ष्मण: पुनराययों ॥१९४॥ 
यमस्य नगरी यत्र रामचन्द्र: प्रतिष्ठितः। 
आगत लक्ष्मण वीक्ष्य राम: प्रीतमना अभत्‌ ॥१९५॥ 
ततस्तोी यममामन्त्रय पूजितो तेन सत्कृतो। 
दिव्यं रथं समारुह्म पुरस्कृत्य गवांकुलम ॥१९६॥ 
संस्तुतों जयशब्देन. देवैराकादसंस्थिते: । 
साकेतनगरीं रम्यां तत्क्षणे समलड्कृताम्‌ ॥१९७॥ 
कुतृहलसुसंपन्न राधाव-्द्धि रितस्तत:ः । 
नरनारीगण: कीर्णा चित्रध्वजविराजिताम्‌ ॥१९८॥ 
नादितां ब्रह्मघोषेण दिव्यर्धपे: सुधुपिताम्‌ । 
आनन्दभरसंपत्नां सिच्यमानामितस्ततः ॥१९९॥ 


अष्टनवतितसो5ध्याय: ०० 


सुगन्धितोयसंदोहेर्वेकुण्ठादपि दोभिताम' । 
भूषिताद्वापणगहां समलडकृतगोपुराम्‌ ॥२००॥ 
नादितां कीतिघोषेण. सृतमागधवन्दिभि' । 
प्रसन्न हृदयलेकिराकीर्णा भ्रिमद्भलाम्‌ ॥२०१॥ 
गजदानद्रवोद्रेक सिक्तराजपथाड्भणाम्‌ | 
नारीगणसमारब्धमद्भलोद्गीतमउ्जुलाम्‌ ॥२०२॥। 
समंताज्जयघोषेण पुर्यंमाण दिगन्तराम्‌* । 
नवोनोत्साहसंपन्नां. साइचरयजवकाहलास ॥२०३॥ 
एवंविधां विविद्तुर्बोरेद्रों रामलक्ष्मणों । 
ततो दशरथ: प्रीत। पुत्रयोवोरवर्ययों: ॥२०४।॥ 
पराक्रमेण महता त्रलोक्याश्चयहेतुना । 
साइचय तो समालिडस्य पुत्रस्नेहपरिप्लुतः ॥२०५॥ 
आनन्दनिर्भेरों भूृत्वा तस्थों स्तिसितलोचनः! । 
निनायानतःपुरे तो च भ्रातरो रामलक्ष्मणो ॥२०६॥ 
मातरस्तो समालिड्भब कोशल्याद्या: समुत्सुका। । 
अवापुः परमां प्रीति विस्मयं च विशेषत: ॥२०७॥ 
सृता गावः समानोता इतिवृत्तं परस्परम्‌ । 
कथयन्त्योष्वरोधस्था: स्त्रियः साइचरयंमानसाः ॥२०८॥ 
जगदुस्तत्र_ रामस्थ. कीतिसेतामसानुषीस । 
अथ राम निजं पुत्र कोशल्या विश्वमज्भ लम ॥२०९॥ 
नीराजयामास मसुदा स्नेहव्याप्रमनास्तदा । 
मणिसाणिक्यरत्नानि मुक्ताहेसदतानि च ॥२१०॥ 
प्रमानन्दसंपन्ना पुत्रयोनिरमज्छयत्‌ । 
ततो रास सम्राहुय ब्राह्मणान्‌ दुःखपीडितान ॥२११॥ 
ददो तेभ्यो निजानोता धेनर्व्यात्रण भक्षिताः । 
अबाधिता अक्षताइच स्वप्नादिव समुत्यिता। ॥२१२॥ 


१. वेकुंठापरामिव-बड़ो०। . २. “दवझरी“-अयो०, मथु० रीबाँ। 
३, “साणा--रीवाँ, बड़ो० । ४. द्विंगतां--रीवाँ, दिगंबरां--अयो०, बड़ो० । 
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रत्नोघे। समलडकृत्य दिव्यभूषाम्बरादिशि: 
खरगन्धपटवासाध: परमानन्दनिवृता: ॥२१३॥ 
दृष्टवा हिजबरा पघेनूर्मुमुदुः परया मुदा। 


तुष्ुवुइ्चेव.. वीरेन्द्र रामचन्द्र गुणाकरम्‌ ॥२१४॥ 
परमोइ्वरसेवामुं_ विनिश्चित्य. विशेषतः । 


ब्राह्मणा ऊचु। 
अहो अहो राघववय तावक॑ सुवीयंसेतद्रचनाद्गोचरम्‌ । 
कि वर्णयामो बचसा जना वयं न यत्र वेदः किसपि प्रवतेते ॥२१५॥ 
पदाइच ते राघवराजनन्दत स्वर्गापगापुण्यजलोघशोतलम्‌ । 
नित्यं समुद्गाय जनास्त्रिलोकगा; स्वचित्ततापं शमयन्ति संप्रति ॥२१६॥ 
मान्धातुमुख्यास्तत वंशसंभवा राजान आजन्मसुपुण्यकीतेयः । 
न त्वादृश। कोईषपि बभूव भूतले सुपुण्यनासा गदतासघापहः ॥२१७॥ 
कल्याणनामा जगतां मनोहरो  माधुयेसंदोह॒विभाविताकृतिः । 
मन्दारकल्पद्रमपारिजातवत्सुगन्धकी तिभुवने चिरब्जय ॥२१८॥ 
जयाप्रभेयद्यतिधो रणोनिधे पुसरथंसाराखिलसद्गुणाश्रय । 
प्रमोदसंदो हृदसुन्दराकृते श्रीराम राजोवदलायतेक्षण ॥२१९॥ 
त्वयि प्रसन्चे नरछोकभषण स्फुट जनानां न रुजो न च क्लमाः । 
पीयूषसाप्याययसि स्वकीतिभिस्त्रेलोक्यसंस्थातनिवासिनों जनान्‌ ॥२२०॥ 
इहावतोर्णोइस पर; स पुरुष: श्रीरामचन्द्रोउनन्तगुणाकरः स्वयम्‌ । 
रक्षोगणभृरि निपीडितां भुवं पदाम्बुजाडरें: सतत प्रमोदयन्‌ ॥२२१॥ 
इतिसंस्तुवतोी विप्रान्‌ लब्धमानान्‌ विशेषतः । 
नत्वा प्रस्थापयामास बहुमानपुरःसरम्‌ ॥२२२॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पूर्वेखण्डे द्विजगवानयन 
नाम अष्टनवतितमोष्ध्यायः ॥ ९८ ॥ 


८ 


नवनवतितमो-5ध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
दृष्टवा दशरथों राजा वोय त्रिभुवनोत्त रम । 
यशइच. रामचन्द्रस्यथ रहसीदसचिन्तयत्‌ ॥ १ ॥ 
राजोवाच 


अहो अय॑ देववरोी मदालये समाविरासीद्‌ द्विजदेवरक्षकः । 
आजन्मरम्याणि सुखावहानि च स्वयं चरित्राणि करोति यत्‌ प्रश्भु: ॥ २॥ 
धनुधर: कामपराडंसुन्दरः सरोजपाणिः प्रभ्रेष वोीक्षितः । 
रामस्तदा तेन विनिश्चितः प्रा तथाह्मसों सदगुण वानपि स्फुटः ॥ ३ ॥ 
अमुष्य ये पादसरोजयोस्तर्ल श्रयन्ति.. लोकाभयदानदक्षिणस्‌ । 
नते प्रपश्यन्ति कदापि दुर्भंग! विरम्चिना भालतलेषपि निर्मितम ७ ४ 0 
समर्थता सर्वंगुगाढ्यतापि च त्रिलोकलोकोत्तरता च दृश्यते । 
दयालुता भक्तजनेषु च स्फुटा यदेष रूप परम॑ व्यभासयत्‌ ॥ ५ 0 
अमुष्प दशइवज्जनताशरण्ययो: पदाब्जयोयें दरणं ब्रजन्ति न। 
त एवं मृढाः स्वजनुवुथा दधुः सुधां समासाद्य विषं नु भुब्जते ॥ ६ ॥ 
अय॑ किलात्मा ज्वर सेनमुल्वर्ण भवाभिधं हन्तुमुदित्वरों भुशम्‌ । 
य एनसेवं न विदन्ति दुर्भास्त एवं लोके ननु देववलब्चिता: ॥ ७॥ 
अय॑ पुराभूदधुना च दृश्यते भविष्यतोशः पुनरेव विस्फुटस। 
युगे युगे स्वां प्रकृति समाश्रित: स्वरूपसेष प्रकटीकरोति हि ॥ ८ ॥ 
विज्ञानमेतस्य हरत्यघ॑ तमो मायाभिधं येन निबध्यते जनः । 
ब्रह्मेति चात्मेति च कोतितो गिरा स॒ एष पुण; पुरुष: सनातनः ॥ ९ 0 
गुणेः स्वलिज्धेरयमुत्पकाशते न्चेनसज्ञा: कलयन्ति दुर्भेगाः। 
निजात्मरू्पेण. लसन्तसोद्वरं कृपाससुद्रं क्षणतुष्टमद्भुतम्‌ ॥१०४७ 


१. रामचन्द्र:--अयो०, सथु०, बडो० | हि २. तदगुण--मथु०; बडो०। 
३. दुर्भगां-अयो०, रीबाँ। ४. परमेन"--रीवाँ । 
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अहो अमुष्यैव नि्जेच्छया जनो भवान्तरे संसरतीति नि३चयः । 
स्वभोगलीलाकरणे स्फुरत्कृते: समुद्धतोष्नेन च यः स सुच्यते ॥११॥ 
अचिन्त्यशक्तिभंगवान्‌ यदीव्वर: कथं स आत्मीयतया निबध्यते । 
तथापि भक्तेमंनसेकगोचरो विधीयते त्यक्तभवाखिलेषणे: ॥१२॥ 
सुतः पतिबंन्धुरथ प्रभुः सुहत्‌ सलेति नानाधिषणे: समाश्चितः । 
अय॑ परकब्रह्मतया विनिद्िचतः  प्रभूतभयोगुणरत्नवारिधिः ॥१३॥ 
विचित्रवीयंस्थ॒विचित्रकोतिता निर्धेविचित्राखिलसद्गुणाम्ब॒ंधे: । 
अमुष्य साक्षाजूगवत्तयानिशं विराजमानस्थ न कि किसद्भुतम्‌ ॥१४॥ 
महोग्रतेजा महनोयसद्गुणो. महामहेश्वरयंविभाविताकृति: । 
अक्लिषप्टकर्मा भगवान्‌ कृपैकभ् रभतपर्वद्धनिधिविभात्यसौ ॥१५॥ 
अनन्तकीतिभंगवाननन्तभ्रनन्तवा हडघिम खो रुनासिक । 
अनन्तकर्मा स्वग॒णरनन्तक्ृदनन्तनामा सततं जयत्यसौं ॥१६॥ 
कल्याणनामाकृतिरेष राघव। स्वभावतः सर्वजगन्मनोहरः । 
पविन्रकोतिविततागमो. गुणेस्तथाप्यसो. वाहइमनसाहगोचरः ॥१७॥ 
अमुष्य कर्माणि गुणांद्च वेदितुं तथेव संख्यातुमशक्तिरस्म्यहम्‌ । 
तथापि किचिद्धिषणा समुत्सुका समस्तहत्कर्णरसायनत्वतः ॥१८॥ 
नितान्तमेन॑ समुपासते बुधा। पराडंनामाकृतिवीर्यवत्तया । 
त एवं सिद्धचन्ति यथा सुरद्रभा; स्वयं परेषां च समाश्रयोचिता; ॥१९॥ 
केचिन्निजात्मारणणभक्तिभागिनो भवन्ति. सिद्धाखिलकर्मसंविदः । 
त एवं लीलारसमग्नमानसा भवन्ति भयस्तमसोख्यभाजना: ॥॥२०॥ 
परे स्वरूपात्मतया विभावितुं विभू परब्रह्मतया गणातिगम । 
प्रष्य नित्य निजलाभतृप्रये.. महामहेश्वयंसम॑ समात्मजम ॥॥२१॥ 
प्रायो न बेदा अपि वाक्तिधारिण: प्रभोरमष्य प्रभतानिरूपणे । 
अतः समुच्चारितनेतिनेतिवागदक्तयोड्समी विरमन्ति' मद्धनि ॥२२॥ 
असो त्रिवेदीशिरसानिरूपितों महेशिता पूर्णणगुण: परः पुमान। 
गुणान्‌ वितत्यापिच संस्थितो न ते गु णेरसड्भात्मतया प्रसब्जते' ॥॥२३॥ 


किन न लनन न न अल जन 


१. “शक्तय: श्री बीरगति--रीबाँ। “गीर्विस्माति--अयो० । “अमीबादा:, 
किभूता: सम्यक्‌ उच्चारिता नेतिनेतीति वाक्‌ तया अशक्ति: असामर्थ्य येषांते” 
टि०--सथु० । २. स तेः--रीबाँ ३, न सज्जते--रीवाँ । 
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कुतृहलाविष्टटया जगज्जनाः भवन्ति वी्येश्चकिता इचब प्रभोः । 
न तु स्वरूपं कलयन्ति तत्त्वतों मुहुस्त्रविदोशिरसा निरूपितम्‌ ॥२४॥ 
तथाप्यसावज्नजनोद्धृतिक्षम.. स्वरूपसंसगंगुणेन भूयसा. । 
अयोमणिस्पशवद्गात्‌ सुवर्णतां दधाति नो वेद यश्यो न निन्‍्दनम्‌ ॥२५॥ 
इति रहसि नरेन्द्रश्चिन्तयन यक्तिपु्वे- 
रनुभवसमपेतेस्तत्त्ववस्दू वेंचोभिः । 
किमपि सनसि तुष्णीमास यावत्‌ स ताव- 
न्मुनिजनसुदुरापां योगनिद्रामबाप ॥२६॥ 
यथा सुषुप्तो किल सत्त्व वृत्तिः साक॑ सनः क्वापि विलीयते भुगम्‌ । 
तथा विलिल्येडस्य मनो महत्यदःसमानरूपां प्रकृति समाश्रित: ॥२७॥ 
अथासो भिन्नरूपेण ददशें प्रकृति पराम्‌। 
साधारणीभतगु्णां. सर्वेतत्त्वां गुणेब्वरीम ॥२८॥ 
यथान्तरिक्षे पवन: प्रवाति च न वाति च। 
समुद्भ्तामनुदभतो तथा. पभ्रकृतिमात्मनि ॥२९॥ 
प्रकति समतोत्याथ.. स्वगुणरेव संगतः । 
तस्थो पुरुषरूपेण साक्षिमात्रेण  संस्थितः ॥३०॥ 
अथ ब्रह्मणि संलोनः जुद्धेडप्पहतपाप्मनि । 
अश्योके विजिघत्सादिशन्ये पूर्ण परे पदे ॥३१॥ 
तदा क्षण के गतोहसो व्यतिष्ठत्ततस्तस्थांते जजानाहमस्मि' | 
मक्ताहन्तावृत्ति रस्मोति जज्नो त्यक्त्वास्मितां च स्वरूपावशेषः ॥३२॥ 
महान्तमानन्दसवाप तत्पद॑ स्वरूपमेक॑  गुणशक्तिवरजितम्‌ । 
विकल्पहीन॑ जितकालसंगस॑ सुनिष्कल॑ नि३चलमात्ममात्रम ॥३३॥ 
अपेतवर्णा श्र ससंविभागं गतापगाभेदमिवास्बुराशिम्‌ । 
अपेतभोग॑ निजमानन्दमात्र॑ परं॑ पद यद्धि बेदा वदन्ति ॥३४॥ 
संछोय तस्सिन्‌ परसे पदेष्सो तत्रस्थमोद्भारमये विशुद्धे । 
धास्ति स्थितं पुरुष संव्यचष्ट. यदक्षरेति प्रवदन्ति धोरा; ॥३५॥ 


१. सत्य'--अयो० | २ “अहंकारयुक्‍तं स्वस्वरूपं ज्ञातवान? दि०-मथु०। 
३. “मुक्ता अहंकारवृत्तियन सः, अस्सीति अहंतायुक्तमात्मानं ज्ञातवान्‌ , अस्मितां 
त्वक्ला स्वस्वरूपेण तसथी” टि०--मथु०, । ४. “तिशुद्धे--अयो० । 
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अथाक्षर. शुद्ध मनाइयनन्तमूर्ति चिदा[नन्दघनस्वरूपम । 
व्यचष्ट राम नवमेघनीले तडितक्तिषा सीतया संविभातम्‌ ॥३६॥ 
यथास्वपुत्रभावेन पश्यति प्रत्यहं नुपः । 
तथात्र स्वामिभावेन ददश नृपसत्तमः ॥३७॥ 
संदशनानन्दमिहानुभूयप प्रभोनिवत्तात्मजबुद्धिवृत्ति: । 
अथोदतिष्ठत्‌ सहसा ततो यथा विधूय निद्रां पुरुषः सुषुप्तिगः ॥३८॥ 
अहो अहं चिदानन्दसये पूर्ण परे पदे। 
निमग्न॑ सहसा विदवं॑ विनिर्धय शु्ां पदम ॥३९॥ 
अहो आनन्दसमहिमा यत्स्वरूपैकगोचरः । 
तत्रापि परमानन्द॑ राममद्राक्षमद्भुतम्‌ ॥४०॥ 
यदहूं' चिन्तयामास स्वरूप जानकोपतेः । 
तत्तथवेति निर्णोतं विलोक्याक्षरमध्यगम्‌ ॥॥४१॥ 
अधुना रामचन्द्रोसो परब्रह्येव निश्चित: । 
तदेनमीइवरं साक्षाद्‌ त्रजासि शरणं विभुम्‌ ॥४२॥ 
निश्चिनोति स्वमनसा राजा दशरथः स्वयम्‌ । 
एकान्तसंस्यथितो प्रामाच्छरणं रामलक्ष्मणौं ॥४३॥ 


राजोवाच 

वशिष्ठो भगवान्‌ योगी रघूणां नः परो गुरु। । 

यदत्रत पर॑ तत्त्व युवयों रामलूक्ष्मणो ॥४४॥ 

तत्तथवेति निर्णीत॑ परं॑ धाम युवामिति ॥४प।। 
ओोरामरामनिखिलेशगुणाभिराम रामारमारमण रम्यतनो रसेस्द्र ' । 
भोगीन्द्रमानसविलासक राजहंस ज्ञातोइसि तत्त्वत इति स्फुटमानतो5स्मि।४ ६। 
संकर्षणामितगुणाकरयोगिवेद्य श्रीलक्ष्मण प्रकृतिसुन्दर दिव्यरूप । 
जाने युवामनुभवेन यदस्य साक्षान्नित्यं प्रधानपुरुषेदवरता दधानों ॥४७॥ 

प्रधान पृरुषश्चेति विदवकारणमुच्यते । 

तयोदच कारणत्वेन युवां स्थः परमेदवरों ॥४८७ 


१. यदहो--बड़ो० । २. रसीन्द्र-मथु०, बड़ो० । 
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यख्भोग्यं॑ तत्प्रधानं हि भोक्ता पुरुष ईदशः । 
तयोरपोश्वर: साक्षाद भवानेव न संशय; ॥४९॥ 
अवस्थाभेदतोी यह्ददेकी नानेव दृश्यते । 
तद॒द्‌ भवान्‌_ कतृकमंकरणादिस्वरूपभाक ॥५०॥ 
त्वय्येतद्‌ दृश्यते विश्व त्वय्येव क्रियते विभो । 
त्वया व्यात्रियते भूयसत्वत एवं विभज्यते' ॥५१॥ 
त्वमेवास्थ निमित्तं च तुभ्यं लोलारसात्मने । 
स्वरूपतो5स्य संक्लप्ति: कविभिः सुनिरूपिता ॥५२॥ 
प्रयोजकस्त्वं चास्यासि त्वय्येव प्राप्यते पुनः । 
समनन्‍्वयोधस्थ स्वस्थ. त्वय्येवपपद्यते ॥५३॥ 
स्वात्मानं विविध सुष्ट्वा त्वसनुप्रविशस्यदः । 
ज्ञानक्रियाशक्तियुत॑. सर्वमेतद्रिभषि भो: ॥५४॥ 


यथास्ति वाणस्य न वेधशक्तिः सा तनन्‍्मोक्त्‌ः पुरुषस्येव दृष्टा । 
सूत्रात्मादीनां तथा शक्तयोष्पि तबेब भूमन्‌ परकारणस्य ॥प५॥ 
सर्वेज्ष एक: खल सर्वशक्तिस्त्वमेव सर्वानधितिष्ठसि प्रभो। 
अतः ससारब्धविशिष्टकार्या न तु स्वतन्त्राः प्रभवन्त्य चेतना: ॥५६॥ 
असंहताः यदि भूतेन्द्रियंघा मनोगुणा निर्मितो वे विराज: | 
नाशकनुव॑स्ताह विभो तवाज्ञाशक्त्यान्योष्न्यं चोदिता: संहतास्ते ॥५७॥ 
या वे चन्द्रसस; कान्तिः कौमुदीति निगद्यते। 
सा तवेब विनिदृश  सर्वहत्तापहारिणी ॥५८॥ 
पावकस्थ च यत्तेज: समुद्रस्योदरे सतः। 
शोषयत्यम्भसां भारं तत्तवेव विनिश्चितम ॥५९॥ 
आदित्यस्य प्रभा या वे सर्वोद्दीपनकारिणी । 
सा तबेव प्रभो राम पद्भूजोल्लासकारणम्‌ ॥६०॥ 
चन्द्राग्निसूयनक्षत्रविद्यतां स्फुरणात्मिका । 
तवेब॒ दशक्तिरुदिता नान्यथेति विनिईचयः ॥६१॥ 


१. वितन्यते-रीबाँ, अयो० । २ स्वात्मना--मथु०, बड़ो० । ३. प्रसभन्‍त्य? 
“रीवा । 
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भूवायेग्निमरुद्दद्योमस्वस्मिन्नित्यं प्रतिष्ठिता । 
गन्धों रसस्तथा रूप॑ स्पशें: शब्द इति श्रुतः ॥६२॥ 
आकाशदेशभेदेन . यदिशासमवकाशता । 
तत्त्वमेवासि नास्‍्यां वे सर्वब्रह्माण्डसंस्थितिः ॥६३॥ 
अतह्द्यावृत्तिष्पेण.. यद्ददन्ति परागिरः 
प्रतिषेघेकशेषाय तस्मे ते ब्रह्मणे नमः ॥६४॥ 
सच्चिदानन्दगुणक सच्चिदानन्दविग्रहम । 
जल: विलक्षणं समस्तेभ्यस्तदृब्रह्या परम॑ भवान्‌ ॥६५॥ 
रा अविद्यादोषरहितमेश्वर्यादिविवर्जितम्‌ । 
4 शुद्धचिन्सात्रसंलक्ष्य॑ तद्‌ ब्रह्म परम॑ भवान्‌ ॥६६॥ 
या क्‍ यस्माद्‌ भूतानि जायन्ते प्रतितिष्ठन्ति यत्र च। 
| यस्मिन्नेव विलीयन्ते विभतिस्तव तत्पदम ॥६७॥ 
5 यस्येकक्ृतिरेषास्ति सत्तामात्रेण संस्थिति: । 
तद्‌ ब्रह्म विश्वोपादानं ततोषपि च॑ परं भवान्‌ ॥६८॥ 
वेदान्तविज्ञानवन्तः.. सुनिश्चितपरार्थकाः* । 
संन्यासयोगसंशुद्धा यतयो यहिशन्ति च॥६९॥ 
है आनन्दानां च सर्देषां श्रोततामिव सागरः 
पस्मिच्चेकपदे वेशस्तद्‌ भवान्‌ परम पदम्‌ ॥७०॥ 
विहाय निखिल लोकमलोके' संव्यवस्थिताः । 
पदिच्छया यतिवरा बैराग्यं समपाश्रिता; ॥७१॥ 
शब्दसात्रेण विज्ञाय स्वाराज्यपदर्माजितम । 
यच्छुद्ध ज्योतिषां ज्योतिरिहामुत्नार्थनिःस्पह्ा ॥७२॥ 
छदितान्नसम॑ सर्व जगत स्थावरजद्भमम । 


भन्‍्यते यदिसं* नित्यं तत्‌ केन तुल्यामहे ॥७३॥ 
जाप्कामस्य पुणस्थ निखिल व्याप्य तिषत:। 
यस्य लछोलापि वे लोके न घटेत महात्मनः ॥७४॥ 


. *. तराथथका:-रीबाँ। २. मल्छोके--अयो० | ३. छर्दितानिब सर्व च-- 
। ४. मन्‍्यन्ते यतिनो--मथु०, बड़ो० । 
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स्वानन्दरसभोगाय केवल्याय च सेविनाम । 
घठते तत्‌ परं ब्रह्म भवान्‌ स्वानन्दभोगवान ॥७५॥ 
त्वसेव चक्षुषश्चक्षु: श्रोत्रस्य श्रोत्रमुच्यते [से ?॥ 
असि स्थूलस्य सुक्ष्मस्य तत्‌ त्वमेवाधिदेवतम्‌ ॥७६॥ 


या चेन्द्रियाणां विषयप्रकाशिनीशक्तिस्तथा तदधिष्ठायिनोउमरा;' 
ततोध्प्यधिष्ठानगता च._ शक्तिस्तथैव नित्याध्यवसायशक्ति: ||७७॥ 
तथंव च प्रतिसंधानशक्तियंद भतानां कारणं तामसाख्यः । 
अहंकारो राजसह्चेन्द्रियाणां स सात्विकोष्प्याधिदेवाध्यात्मिकानाम ॥७८॥ 
जीवानां वा संसृतेः कारणं यत्तत्सव त्वं सर्वरूपेण भासि । 
विनाशशोलेषु च वस्तुषु त्वमन्ते स्वरूप यदवशिष्यमाणम ॥॥७९॥ 
कायष्‌ यद्वद्घटकुण्डलादिस्फुटावशेषमत्सुवर्णादिमात्रम । 
तद्॒द्विकारेष्वखिलेषु पश्चात्‌ स्वरूपतो यदवशिष्यते ततत्वम ॥८०॥ 


गुणास्तत्परिणामाइच ये वे स्पुसहदादय; । 
स्वरूपभूतयाचिन्त्यशवत्या ते त्वयि योजिताः ॥८१॥ 
त्वयि तेषां हि सत्त्वेषपि स्परशों नैवोपपच्चते | 
यतो जोवस्थ संसारस्त्वदज्ञाननिबन्धन: ॥८२॥ 


सर्वे भावाः कार्यरूपा यदान्ते नियोजितास्त्वश्योगमायाबलेन । 
तदा न सन्त्येव विनाशशालिनस्त्वं चात्मसत्तां न दधासि तेषु ॥८३॥ 


आदो सध्ये व्यवहारस्तु तेषां भवन्नपि स्वप्नदृष्चेब सिद्ध: । 
त्वत्सत्तातो नातिरिक्तां हि सत्तां संसाधयत्यनुज्नोच्योइत एवं ॥८४॥ 
अविद्वांसो निष्प्रपग्चां गति ते सर्वात्मनामात्मनों व्यापकस्य । 
देहाभिसानेन कृते; स्वकर्सभिर्भवन्ति जीवाः खल संसारभाजः ॥८५॥ 
पट्नि संप्राप्प सदिच्द्रियाणि क्रियाज्ञानोभयगां चेव वाक्तिम । 
अहो जनो देववहोन वव्चितो न चिन्तयत्येष यत: स्वमर्थम ॥८६॥ 
अहो अहंताममतानुबद्दधो देहे तथेवानगतेष चैनस । 
दुरत्यय॑ कालपाश  पतनन्‍्त॑ जानाति नेवायमतिप्रमत्तः ॥८७॥॥ 


१. शक्तिस्तदा तिष्ठति शायिनोमराः--रीवाँ । येडमरा:--अयो० | 
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युवामशेषक्षितिभारहारको समस्तसाधूद्ध तिकायतत्परो । 
इहावतीर्णों सम सझनि स्फुटं मदात्मजों चेति विम्डबनं सम ॥८८॥ 
तत््वा मातंजनावनाय. विहितानेकादभुतक्रीडन 
सच्चिन्मात्रसुखाकृति लवणवत्‌ स्वानन्दसंपद्धनम्‌ । 
योगोन्द्राशयपद्मकोशसमधुपं॑ माहेनद्धरत्नर्च्छाव 

श्रीमन्‍्त॑ पुरुषोत्तम स्वद्रणायोच्चे:  द्रण्यं भज्ज ॥८९॥ 
आदावेबाहमद्धा पुरुषवरव॒तोउस्मि त्वयानुग्रहेण 
श्रीवत्साडूधनुःशरादिसहित॑ रत्तप्रभामण्डितम | 
क्वाप्यप्राप्तं नृचेतोनपनविषयतां भासयामास सुतो- 
गेहेसस्मत्सुप्रसाद॑. प्रकृतिसुभगतां संदधानो. नितान्तम्‌ ॥९०॥ 


तस्मे नमोउ्य भवते विदधामि राम ज्ञात्वा परं स्वगुणलिज्ध गण! पुमांसम्‌ । 
स्नेहानुबद्धह॒दयो5पि सुतेति भावान्मध्ये प्रभूततरसुप्रणयाख्य पाद्; ॥९१॥ 
यात॑ वयस्त्वयि परप्रणयेच राम त्वत्केलिवीक्षणसलालसमानसस्य । 
तेनाधुना भव भयातंदरण्य दबवन्मां पाहि नित्यञ्वरणागतसादिदेव ॥९२॥ 
तियेक्त्वमश्चितवतामपि  राक्षसत्वं नोचां पुलिन्दयवनश्वपचादियोनिम्‌ । 
उद्धारकस्त्वससिराम निजप्रभावात्‌ कस्ते श्रमो मम्र मनोरथप्रणेन ॥९३॥ 


जानामि दिव्यज्ञानेन त्वद्तत्तेनेव राघव। 
नाधुनेवावती्णोईसि सम गेहे जनादंन ॥९४॥ 
प्रतिकल्पं प्रतित्रेमेवमिव जगत्पते । 
मसालयेडक्तोीयं त्व॑ हंसि भभारकारिण: ॥९५॥ 


ब्रह्योधाच 


श्र॒त्वेत्थ॑ रघुराजस्थपितुर्वाक्य॑ महार्थकम । 

प्रजहास प्रभुः प्रीत्या रामो राजीवलोचनः ॥९६॥। 
सया महेशादि 'सनोरथानामगोचरेण पितृभावे बुतोउस्ति । 
ऐश्वयंविज्ञानममुष्प नाहूँ संकोचयत्येव च मासनेन ॥९७॥ 

आगत्य. ब्रजमध्याच्च सुखितस्यथालयादहम्‌ । 

अनयोवेद्धयामास शुद्ध प्रेम किसन्यथा ॥९८॥ 


काशमपकऋ।. 2० >सक्‌ ता ककका... न्‍का 


१. तत्वा--रीबाँ । २. श्रीवत्सांक॑ धनुवाणरत्नकिरीट कुंडलमहिव्यरूपं --मथु०, 


बड़ो० । ३. निष्कर्म संचितवतामपि--रीबाँ। ४. मायामयीशादि"--मथु०, बडो० । 
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तथाप्यहो ब्राह्मणानां गवानयनलिद्भतः । 
वसिष्ठादिमुनीनां च. वचनात्प्रत्ययेन च ॥९९॥ 
ज्ञानांहा। पुनरेतस्यथ प्राप्तोड्भ्युदयमुच्चक; । 
इति संचिन्तयन्‌ देव: प्रत्युवाच महोपतिम्‌ ॥१००॥ 


श्रीराम उचाच 


एतद्क्त वचो वः सहजविनयिनं मां स्तुतिव्याजमात्रात्‌ । 
कृत्वा स्वस्थोपदेशास्पदमवनिपते. यच्त्वयैवाध्यधायि । 
ऐडवर्य वेभव॑ चामिहितससदृश तद्यथास्मासु पतन्रे- 

प्वेषा भावानुकस्पा प्रकृतिरथ तथा सर्वजीवेषु युक्ता ॥१०१॥ 
एषो5हं त्वत्तनूज: परपुरुषधिया भाववन्तो भवन्तः 

सोमित्रो केकयीजः सुविदितवशसब्चापि साकेतलोका; । 

एवं सर्वेषपि चेते विमलरघुकुले श्रेष्ठधभाजो विभाव्या! 

श्रीम-द्र। सानुकस्पे! स्वपरसमपरथा दुस्तरं निस्तरेत्‌ कः ॥१०२॥ 
पुंसां नेसगिकोयं प्रकृतिरुदयते साधुभावान्वितानां 

यत्सव॑ ब्रह्मभावात्मकपरधिषणाभावितं धारयन्ति । 
संसारान्तनिसग्नानपि समुपदिदन्त्येवमात्मस्वरूपं 

जीवा न्निस्तारयन्ति प्रकृतिसकरुणा: कोमलान्तः स्वभावा: ॥१०३॥ 
किवा यूयं समसता जगदिदमखिलं चेव साकेतवास्तु 

स्थल सुक्ष्म तथान्यच्चरमचरमपि स्वेन रूपेण यावत्‌ । 
तावत्कृत्स्त'॑ प्रसिद्ध तदहमिति विमर्शात्मकेनामलेन 

ज्ञानेन ज्ञाततत््वा:ः परिकरमखिलं पद्यथ ब्रह्मरूपम्‌ ॥१०४॥ 
विष्णु: शुद्धावबोध प्रकृतिभूदमलज्योतिराकार  एकः 

पूर्ण: सत्योध्प्यनन्त: स्वपरसमद्द्ञि निर्गुणो निविकारः ॥ 
आत्मा सर्वोत्तम्रोध्य॑ सुकृतगुणगण: स्वात्मने. सर्वेदेहे- 

ष्वित्थं नानेचँ भाति त्रिभुवनविभवस्थेक आधारभूतः ॥१०५॥ 
आकाशञो वायुरग्निजंडसवनिरसो तत्त्वसंघात उच्चे- 
राविर्भावी तिरोभाव्यय लूघु विपुलेव॑स्तुभिभ रिभावः ॥ 


१, “'बरोध*--मथु ०, बड़ो० | २. रसपद--रीबाँ। ३. “देहो संतिष्ठन्नेब--- 
रीवा । 
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चिन्सात्र; सन्‌ प्रतोतः: कृतमतिभिरसावेकरूपो5प्यनेको 
नित्यो नित्य: स्वयंज्योतिरपिच विषयो निर्गुण: सदगुणइच ॥॥१०६॥ 
एवमुक्त।ः स॒ रासेण  स्वात्मोदासीन्यतत्त्वतः 
विनष्टविषयानेकबुद्धिस्तृष्णी बभूव ह ॥१०७॥ 
गोपयित्वा निज्ेब्वर्य पुत्रस्नेहानुरक्षकः । 
तसेव भाष॑ संपुष्णनू भगवांस्तमपोषयत्‌ ॥१०८॥ 
वसिष्ठाद्यपदिष्ट तदेदवर्याद विदन्नपि। 
तथाभूतः प्रोतमना अभत्‌ स्‌ प्रेमसानसः ॥१०९॥ 
विरोधिभावोपज्ञमं विधाय विशुद्धिभावेन निजान्‌ विजानन्‌ । 
यान्‌ भावयत्येवमनुग्रहेण कस्तेष चिन्तालव आविरस्ति' ॥११०॥ 


प्रपल्चेषपि स्थितान्‌ भक्तान्‌ सोचयित्वेव सर्वथा । 
स्वरूपबलमात्रेण. रामो रमणकोविदः ॥१११॥ 
अथ श्रीकोशल्या परमपुरुषाग्रथस्य जननी 

विशुद्धा सा लक्ष्मी: सकलसुरसंवासवसतिः । 
प्रभोलोलाकोतृहलूपरवशस्पेहितकृते 

तथा लोलादक्त्या प्रणिहितमति: किचिदवदत्‌ ॥११२॥ 
श्रीमन्‍तो रामसोमित्री गुणलिज्भेनिवेदितों । 
महानुभावो विज्ञाय स्त्रीस्वभावाद्‌ व्यजिज्ञपत ॥११३॥ 


भीरामचन्द्राप्रसितप्रभाव. प्रभाविदेषाप्तविशेषबद्धे । 
योगेब्वरस्वान्तविचिन्त्यरूप प्रतीत एवासि निजानुभावे:। १ १४॥ 


युवा ब्रह्मादीनामपि ह॒ृदयवाचासविषयो 

पुमांसोी तावायो निजप्रकृतिमात्रेहितधरो । 

धराभूयोभारोद्धरणकरणार्थ* प्रकटितो 

जनः को जानीते किसपि ननु तत्त्वं च युवयोः ॥११५॥ 
आअह्मादयो दिविषदां प्रवरा मता ये सूृष्टिस्थितिप्रलयकर्मविधानवाक्ता: ॥ 
तेथ्मी युवामखिलशक्तिभ तोर्भवाद्यो रंशांशमात्रविभवा बिलसन्ति लोके ११६ 


१, आविरास्ते-रीवॉँ। २. "हरणाथ-अयो०, भथु०, बड़ो० । 
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यो5यं सहत्ननयनाननपादबाहुरेकः पुमान्‌ भुवनसंस्थितिमूलभूतः । 
अंशो ' इस्त्यमुष्य ननु सा विततेव माया तस्या इमे सविभवास्तु गुणास्त्रयस्ते ॥ 


तेषां लेशेन जायन्ते विद्ववोत्पत्त्यादय; पृथक । 
पुरुष: सोषपि युवयोरंशभतः प्रतिष्ठित: ॥११८॥ 


गायन्ति नो किसपि कर्म वशिष्ठमुख्या ब्रह्मषयः: सकलवेदविदां वरिष्ठाः । 
आदाय राम खल यन्महतीं सपर्याभोपासनाग्निमुनयः पुरुषस्य लोकात्‌।११९। 
एवंविधानि सुबहनि  भवच्चरित्राण्युदूगापयन्ति भवतः पुरुषोत्तमत्वम्‌ । 
प्राप्रास्म्यहं तररणं भवतः पदाब्ज संसारसागरभुदीक्ष्य दुरन्तपारम्‌॥१२०॥ 
आतनन्दमात्रमथ सर्वंगुणावद्योषं स्वात्मानमत्र च यदि प्रकर्ट न कुर्या: । 
तहेदगोद्विजप्रातनधमंमार्गं: सीदेत दीघेमिह को ह्मवलम्बनं स्थात्‌ ॥१२१॥ 
तव॒ मूतिरसों धर्मेइचतुष्पाच्छू तिनिमितः । 
तस्य संरक्षणकृते भवान्‌ प्रकटितो भुवि ॥१२२॥ 
येडन्ये महोन्द्रादयय. ईशमानास्तद्वीयमप्रतिममद्भुभेव॒ मत्वा । 
आत्मानमुज्मितभरं सहसा विधाय प्राप्तास्त्वदझत्रिकमलं हरणाय राम १२३ 
आतनोता भवता राम सृता गावो हिजन्मनाम्‌ । 
अमानुषमिदं कर्म वीक्ष्य सर्वेषपि विस्मिताः ॥१२४॥ 
ममापि काम क्रियतां जगद्गुरो स्त्रीभावतो5हं चपलछा नियोजये । 
यद्‌ भ्रातरो मे निहता सुबाहुना तान्‌ वीक्षितुं सोत्कलिकास्मि संप्रतित१२५॥॥ 
तान्‌ वेष्णवान्‌ सुन्दररूपदर्शान्‌' शोचन्त्युदश्रु प्रतिमीलिताक्षी । 
मातामही ते मह॒तों शु्च गता नाञ्यापि शान्ति समुपेति चित्ते ॥१२६॥ 


तस्याः कृतेडहमपि शोकजुषों जनन्या: शोकातुरास्मि भशमुदिजतीव चित्ते । 
तद्रास शक्तिहरणे भवति स्थितेडपि ज्ञोक: कथं नु भवतीति न वेद्मि' किचित्‌ ॥ 


ऋनननाननागमनानाक गा पितगशतिधिििनणभीिणाएणलज जल » जल धन भा भ। भ» च ग। 


१. अज्ञोे--मथु०, बड़ो० । २, सुर वन्‍्य--अयो० । ३. 'षोत्तमस्य--अयो० । 
४. यदि च--अयो०। ५. कुयोत--मथु, बडो० । ६. "दर्शीन--रीबॉ | ७. बोध--. 
रीवा । 
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ब्रह्मोवाच 
मातुर्वंचः समरधिगम्य शुचातुरायाः ' तान्‌ स्व/स्थमातुलवरान्‌ पुरुषप्रवोरान्‌ । 
श्रत्वा सुबाहुससरे तिधनं समागतानानेतुमात्तकरुण: स मति चकार ॥ १२८॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे पुवंखण्डे 
षडगणाख्याने नवनवतितमोध्ध्यायः ॥९९॥ 


शततमो-ध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
ततः सलक्ष्मणो रामः सुबाहुसमरे हतान्‌। 


मातुलान्‌ पुरुषश्रेष्ठानानेतुमपचक्रमे. ॥ १॥ 
रथं समास्थितो दिव्यं सफपिकांचनभूषितम्‌ । 
चराचराप्रतिहतप॑ धनुष्पाणिः सलक्ष्मण: ॥ २॥ 
भूर्भुवस्वमहइ्चेव. जनलोकमतीत्य. सः । 
तपोलोक॑ गतो वीरो वोराणां यत्न संस्थितिः ॥ ३ ॥ 
दिव्यं र्थं समधिरुह्य शुभासनस्थस्तृणीरबन्धनमनोज्नकटिप्रदेश: । 
दिव्यं धनुस्ततगु्णं दधदंसदेशें युक्तोः्नुजेंन गगने ददुशें सुरोधे: ॥ ४ ॥। 
तैस्ते: स्तुतो दिविषदां प्रवरेरधीशे: शक्रादिभिः कृतमहाहेणदर्शनीयः । 
लोकान्‌ जनेन षडतोत्य रघुप्रवोरः प्राप्रस्ततस्तपसि शरसतीभिराढ्य ॥५॥ 
यदृध्वेरेतसां स्थान मुनोनां युक्तचेतसाम्‌ । 
शूराणां च सतोनां च पातित्रत्यजुषां गृहम्‌ ॥ ६॥ 
दिव्येविमानप्रवरेमंण्डयसान समंततः । 
दीप्यसान॑ विशेषण देवानां तनुरश्समिभिः ॥ ७॥ 
हेमाड़ णसमाबद्धमणिश्रेणिसनो हरम्‌ । 
पारिजातद्रमारामपरिवीतपुरालयम्‌ ॥ ८ ॥॥ 
विध्वस्ततिमिरस्तोममहालोकमहोदयम्‌ । 
श्रतापससाध्वीभि:. सेव्यमानं सुदावहम्‌ ॥ ९॥ 


१. भशातुराया:---अयो० । २. संज्यमानं--रीवाँ। 


शततमोध्ध्यायः 9६५९ 


अनेकभोगसंपत्न दिवध्यस्त्रोगणसेवितम्‌ । 
दिव्यकपनटीलास्यतलूनादनिनादितम्‌ १ ०॥॥ 
पाद पुररवोद्धोषकारिणीसिः सुकान्तिभिः । 
युवतोमिः सुमत्ताभिः समन्‍्ताच्चेब भूषितम्‌ ॥११॥ 
व्याकोषबहुलाम्भोजकाननेगुज्जितालिभिः | 


सुशीतलूमरुद्धतपरागमंण्डितोदकम्‌ ॥१२॥ 
रत्नबद्धमहावापीराजहंसकुलक्वण: । 
कादम्बकुलनादेइच संनादितदिगन्तरम्‌ ॥१३॥ 
क्वचिद्रसन्तसंफुल्लमल्लीवल्लीमनोहरम्‌ | 
विकसच्चारुचास्पेयहेसयूथोवनाव॒तम्‌ ॥१४॥ 
वासन्तोलतिकापुष्पसोरभाव्चितकाननम्‌ ।' 
रसाल्मञ्जरीवन्दपरागसुपिश ज़ितम्‌ ॥१५॥। 
मणिकुट्टिमसंक्रान्तप्रतिमे: कृतकेलिभि: । 
संकेतसझसु नरेनरिीभिः कृतकोतुकम्‌ ॥१६॥ 
सुगन्धशीतलमरुन्मन्दगत्या निर्षेवितम्‌ । 


ईदशं तत्‌ तपो रामो लोकानां लोकमुत्तमम्‌ ॥१७॥ 
विलोक्य रघुशार्दल: परां सुदसवाप सः । 
सन्दाकिनीसहास्रोत:स्तानेन विगतश्रमः ॥१८॥ 
तन्नत्येमुनिभिदिव्यरूपदशेन विस्मिते: । 
द्रादेव समुद्रीक्पय सादर सुसमचितः ॥१९॥ 
तपोलोकाधिपतिना संप्राप्तो रामलक्ष्मणो । 
श्रुत्वा प्रत्युधतं भूयोी वरिवस्थाभिरादरात्‌ ॥२०॥ 
गृहीतो.. विनयाक्रान्तमानसेन सुद्रत। । 
संपुजितो संस्तुतों तो संस्पृष्टचरणाम्बुजो ॥२१॥ 
उक्तो सविनयं चेव सपर्यन्ति कृतादरों। 
अहो युवां पावयथ कोर्त्या लोकांदचतुर्दश ॥२२॥ 


१. पद--रीवाँ । २. प्रत्युधतौ--अयो० । 


भुशुण्डि-रामायणे 


अहो अत्यद्भुताः इलोका युवयों रामलक्ष्मणों । 
विध्वस्ततिमिरस्तोमा: शरत्सोमातिश्ीतला: ॥२२॥ 
योवराज्ये स्थितेनेव. भवता राम सुन्दर । 
राजादशरथेनेव रज्जितं भुवनत्रयम्‌ ॥२४॥ 
स्वर्धुनोस्पदोंसात्रेण... पुनाति.. भुवनत्रयम्‌ । 
निजव्णसमुच्छायददरादेव भवद्यशः ॥२५॥ 


धरिव््यामवतीणों स्थः पुराणपुरुषो युवाम्‌। 


- असुराणां विनाशार्थ  गोवेदद्विजद्रोहिणाम्‌ ॥३६॥ 


निजदशनमात्रेण.. पदयतां नयनप्नजे । 
सदानन्दसुधाधारां समंतादभिवर्षथः ॥२७॥ 
समो' कमलपत्राक्षो सुकुमारो मनोहरो। 
लोकोत्तरगुणारामो भवन्तोी रामलक्ष्मणो ॥२८॥ 
ये; सादर दृद्ा दृष्टों पुष्टो संभाषितों श्रतो । 
कोतितो संस्मुतों वापि ते धन्‍्या धरणीतले ॥२९॥ 
लोकोत्तरगु्णलिज्जुलके वां पुरुषोत्तमो । 
विदितो स्थस्तथाप्येते मोहिता ईशमायया ॥॥३०॥ 
अद्येव भवतोी राम प्रपदय चरणाम्बुजम | 
मुक्ताः कि न भवन्त्येते बद्धा: स्वाज्ञानतो जना: ॥३१॥ 


येषां भवान्‌ भवपयोनिधिदुःखवोचीसंपर्कहारिचरणास्बुरुहप्रसड्भ; । 


ते कि भवेयुरसकृज्जनिकष्टभाजो हुंहो तवेव विषमा ननु कापि साया ॥ ३ २॥ 


येनासुरास्त्रिभुवनामयरूपशीलाः संतारिता अतिखका अपि घोररूपाः । 


तस्य स्वभक्तजनतारणसाधुकृत्ये को नाम राम भवति श्रम आतंबन्धो ॥३३॥ 


अन्यावतारचरितेषु न यद्विभाव्यं तत्कमं राम कुरुषे ति विचित्रमेव । 


तेनेदमप्रतिममेव दंधासि राम स्व वेभवं त्रिभुवनाभयदानदक्ष ॥३४॥ 
ब्रह्मा भवस्त्रिनयनों भगवान्‌ हयास्यस्त्वत्कीतिपुण्यगुणगानपवित्रगाथा: । 
नो चेत्तथा प्रकटयन्ति यथा जनानासानन्दनिर्भरवपु:पुलकादिभावा; ॥३५॥ 


१. श्यामौ--मथु ०, बड़ो । 


शततमो5ध्याय: ४७९ 


ऐश्वयंमेतदतुल सुनिरीक्ष्य राम लोकाभिराम भवतो यदनन्यगामि । 
कस्यापि नेश्वरतया स्थितमञ्यसाक्षादित्येक एवं भुवनेषु महेश्वरस्त्वम्‌ ।।३६९॥। 
बोय॑ तथेतदतुलं तव रामचन्द्र संतापिते त्रिभुवने यदिहासुरोधे: । 
ब्रह्मादयों दिविषदः समुपेत्य साक्षादेक॑ भवन्तमसकृद्विनिवेदयन्ति ॥३७॥। 


नसस्त्रिभुवनाधीश विश्वमद्भुलविग्रह । 
आश्रितश्रुतिगोविप्रसंपालनदूढब्रत ॥३८॥ 
सत्यसंकल्प, सत्यात्मतू. सत्यपालनसुत्रत । 
सत्यस्यापि महासत्य. सत्यदेव नमोस्तुते ॥३९॥ 
समस्तजगदाधार नित्यप्रमितगोचर । 
निस्तारितजगत्कलेश रघुनाथ नमोस्तुते ॥४०॥ 
देवदेव दयासिन्धो. दीनातिक्षपणोद्धर । 
धर्मपाल धनुष्पाणे राघवेन्द्र नमोनस; ॥४१॥ 
ततस्तो पुरुषश्रेष्ठावदा रगुणभूषणो । 
विश्वम्भरो समापूज्य. प्रोचुस्तापससत्तमाः ॥४२॥ 
यदृध्वरेतती भत्वा वयं नियसतत्परा: । 
अक्ृष्महि तपस्तीत्र॑ तस्थपेद॑ फलसुत्तमस्‌ ॥४३॥ 
यद्‌ युवां दर्शन यातों दशां नः पुरुषोत्तमों। 
अनध्यंगणसंदोहभूषितो.. जगतां पती ॥४२॥ 
करुणारसपाथोधी महोदारगणाकरो । 
सुपवित्रचरित्राहद्यों युवां श्रीरामलक्ष्मणो ॥४५॥ 
जगहिलक्षणो. वीरो. विश्ववन्द्यपदाम्बुजो । 
त्रलोक्यगीतकल्याणगुणरत्नाकरो.._ युवाम्‌ । ॥४६॥ 
प्रधानपुरुषो साक्षाज्जगच्चेशाविधायको । 
स्वतन्त्रेच्छो युवां नित्यं कुरुथो विद्वनिरमितिम्‌ ॥४७॥ 
सर्वेदवरो सर्वेपुसमर्थेष्यो. सर्वाधिकानन्तविशिष्टवीयों । 
सर्वेस्थ रक्षाकरणें समर्थों रघोः कुले वामवतीणंवन्तो ॥४८॥ 


१, प्रकृष्यहि-- मधु ०, बड़ो० । ९. निभितं जगत्‌--रीबाँ | 


४७२ भुशुण्डि-रामायणे 


कलाभिरंशविभवे:_ स्वकीयेविराजमानो पुरुषो भवन्तों ! 
सर्वादभुतो. सर्वविलक्षणश्रीनिकेितनो.. राघववोरवर्यों ॥४९॥ 


वीरा ऊचुः 
रणेषु दत्त्ता शिर आगता इह स्वश्रताधर्मपरायणा वयम्‌ । 
अद्याप्तवन्तो ननु लोकिकानां फर्ल युवां गोचरतां यदागतो' ॥॥५०॥ 


वीरसेवितपादाब्जो वीरेन्द्रो. वीरवत्तरों। 

निजवीयंजगद्रक्षाविधानकुदलो युवाम्‌ ॥५१॥ 

अद्य नः सफलो लोक: सफला लोकिता च नः । 

युवां यहशन॑ यातो त्रलोक्यसुभगाकृती ॥५२॥ 

विश्वरक्षापदेशिन क्रीडन्तोी.. विमलेगण: । 

विराजेते भवन्तो वे सतां गेयगणाकृती ॥५३॥ 
वेतानिका यमुदयं सुकुतेलंभन्ते कप्टन भूरिकृतकर्मकुलाकुलत्वात्‌ । 
सोः$पि प्रभो त्वदनुसंधिमृतेदुरापो ध्वस्तं फलेन हि परानुगहीतिहीनम।।५४॥। 
तन्नाशवत्यपि फले नु वुथा यतन्ते त्व:द्रावहीनमनसो सनुजा जगत्याम्‌ । 
प्राज्ञा: परे तु फलतत्त्वविदस्त्वदर्था: कृत्वा क्रिया: कलितपुर्णफला भवन्ति।५५। 


पतिव्रता ऊचुः 


वेइवानरे निज्ववपूंषि हविविधाय प्राप्ताः सम वीरचरलोकमिमं प्रिये: स्वेः । 
सत्यस्य तस्थ फलमद्य निरूढमेतद्‌ यद्रामचन्द्र भवतो दक्षिमाप्रवत्यः ॥५६॥ 
गोप्य: प्रमोदवनवासजुषो निपीय यत्ते सु्खं कमलसारभूतं कृतार्था: । 
नेत्रस्तदद्य सुनिरीक्षितमस्मदोयेः कि स्थादितो5पि सुक्ृतं विवुधायुषां नः।५७। 
कारुण्यसागर न यहि नरोत्तसेन दृष्टास्त्वया कमलगरव 'मुषा दह्ा व३३ । 
तद्द्यथम्रेव ननु रूपमदश्रसारं नागोनगीपदजुषामसुरीसुरीणाम्‌ ॥५८॥ 
धन्ये दृशों पुरुषवर्य' भवत्सुरूप"साधुयंसारमकरन्दरसं पिबन्त्यों । 
ग्राम्यस्त्रियोईषपि वनवासजुषदच तस्या नान्‍्ये सुरेन्द्रकमला सुनिरीक्षिकेडपि५ ९ 


१. तदा-रीबाँ। २. वर्गे०--अयो०। ३. दशाथ--अयो०, दृशत्थे--रीवाँ । 
४. 'घुये-- मथु०, ब्रढ्मे० | ५, "स्वरूप--सथु “बड़ो ० । ६. “मबला'--मथु ०, बडो«» । 


६० शततमोःशध्याय: ४७३ 


धन्या; स्त्रियोषपि सकलागमकर्महीनाप्त्यक्ताधिकारविषया अपि सर्वंधर्मः । 
यास्ते मुखेन्दुममृताकरमच्छरूपं पश्यन्ति राम नयने: कमलाधिसारे: '॥६०॥। 
लावण्यमेतदधिक किमु वर्णनोयं जानन्ति ता वनचरीद्श आत्तमाना: । 
या नित्यमेव कलयन्ति गवेन्द्रगेहे केः।पि केतवगर्णेन कृतानुषज्भाः ॥६१॥ 
त्यक्त्वा कुलब्नतसमुद्र मनन्तपारं हित्वा त्रपानिवहपाश सुपर्वजातम । 
यास्त्वां प्रपद्य विहिताखिलकमेबन्धनाशा भजन्ति किम ता; किल वर्णनीया:॥। 
त्यक्त्वा सुदुस्त्यजकुलाभिसति - कृताशास्त्वहक्त्रचन्द्रपरमासृतपानमात्रे । 
ता एवं गोपसुदृशों विधिशवंसुख्येदवर्दरापमधियान्ति तवाड्भसंगम्‌ ॥६३॥। 
एतावदेव सुधियां सुविचारणीयं कि नित्यमस्ति किसनित्यमिय त्त्रिलोके । 
निश्चित्य तच्च परिशेषद्शा त्वयोश कार्या रतिने पुनरेति ततो विनाशम्‌।६४। 
नित्य सुख जनकजानयनाभिरास यद्रामचन्द्र भवतेव भवेद्वितीणंम्‌ । 
यत्तु प्रसक्तपशुपत्रधनादिभिःस्यात्‌ तत्कालगीर्णमिति कस्य भवेत्‌ प्रतोति: ६५ 
रासेति नाम भवतों भवतापहन्तु ये वे गृणन्ति सकलाभयदानदक्षम्‌ । 
ते कालवेगजरठोकृततुच्छसारं दुःखाकरं भवमुदस्य सुख लभन्ते ॥६६॥ 
को नाम विद्वदुचितां घिषणां दधानो नित्यातिदे पशुसुतादिभवेष्नुषज्जेत । 
हित्वा विषादहरणं तरणं शुचाब्धे' स्त्वत्पादपद्मयुगलं दिविष्विषेव्यम्‌ ।६७। 
एकस्त्वसस्थ भुवनस्थ करोषि संस्था; सृश्यादिभिजनविलक्षणवीर्य राशि: । 
को5न्यः पुन; कमलनाभ भवेज्भूवत्तः प्राप्तापदः प्रतियुगं प्रतिकतुंमीश:।६८। 
तस्मे नमोष्य भवते पुरुषोत्तमाय कुमें: प्राणमुनिगीतमहागणाय । 
दीनातिवन्दहरणोद्धुरकाममुकाय रामाय नेम्यकुलूचन्द्रिकयान्विताय ॥६९॥ 
अस्माकमेष खल॒सत्त्वफलप्रकर्षो लोकस्तपाख्य उदिताखिलसोख्यसंघः । 
सोध्प्यद्य तुच्छफलबद्विदितो नुवीर त्वद्विग्रहामतमृतेत्वदनुग्रहाप्पम्‌ | ॥॥७०॥ 
इत्येव॑ संस्तुतो रामस्तेस्तेस्तललोकवासिधिः । 
उवाच सर्वान्‌ सुप्रीतःस्मथमानोइनया गिरा ॥७१॥ 
एतावद्दो लोकसंख्या किलाभूदतःपरं परिसुच्यध्वमस्मात्‌ । 
भवाभिधाद्दीघंदीर्घान्महाब्धेसेया यूयं तारिताः सर्व एते ॥७२॥ 


अत फनकननानना। का... 2पदजाकिओगणणण, अपतिजणजकाओणथणणओओ चभए 


१. कमलापसा रे: - रीवाॉँ। २ तपोनिवह माशु-रीवाँ । ३. "जालम्‌- अयो० । 
४. धूत्वा--रीवाँ । ५. “मरयं--अयो० । ६. एवं-रीवॉ । ७. सुधाब्घे:-रीवाँ । ८. निमे- 
षम्‌ू--अयो ० । ९, “प्रहास्य--रीवाँ । “सोडपि तपोलोको5पि तवविग्नहं बिना तुच्छो 
दृष्ट:, किभूतं त्वद्धिमहँ तवाजुप्रहेणेव प्राप्यम?” दि०--मथु० । 
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न प्रमाण साधन वा युष्माक॑ समपेक्षते । 
मदनुग्रहमात्रेण. मोचिता भववारिधे: ॥७३॥ 
ब्रह्माक्षय्यसु्॑ घीरा: समवइनत मदाज्ञया । 
नित्यातन्दमयं छोक॑ न यस्मात पुनरागसः ॥७४॥ 


अथाब्रवीत्‌ पुरुषवरों मृद्ुस्मितैः प्रमोदयन्‌ मधुरसुधानुबन्धिभिः । 
तथाभिधाद्भूततमलोकनायक कृताहँणः' किसपि स तेन सत्कृतः ॥७५॥ 


श्रीराम उवाच 


तपलोकाधिप भवल्‍्लोके नो मातुलोत्तमाः । 

इसे समासते एवेतान्नयामो5्धुना वयम्‌ ॥७६॥ 

अयोध्यानगरी राज्ञा राघवेन्द्रेण. पालिता । 

यत्रास्पाक संवसतिः  सर्वंसोख्यप्रदायिनी ॥७७॥ 
ततः स दिव्ये सदने विराजितान्‌ दिव्योपभोगैः कल्तिप्रमोदान्‌ । 
तपस्विलोकाधिपदर्शितांस्तान्‌ ददशे रामो निजमातुलोत्तमान्‌ ॥७८॥ 
ये वे पुरा पद्मभुवः सभायां सामानि गायन्तमुदप्ररोषम्‌ । 
सुमन्तुता संकलहायमान॑ तपस्विनं मुनिमत्रेस्तनूजम्‌ ॥७९॥ 

जह॑सु: साध्यतामानः केचिद्‌ देवगणास्तदा । 

शप्तास्तेनेव सुनिना सानुषी योनिमागता: ॥८०॥ 

ते वोरकमंणा. भूयस्तपोलोकनिवासिन:ः । 

कोशल्याया अ्रातरस्ते दृष्टा राभेण सादरम्‌ ॥८१॥ 

अभिवाद्य ततस्तांस्तु सानुजो मातुलान्‌ निजान्‌ । 

लोकाधिपमुपामन्त्य स्वां जगाम स॒तैः सह ॥८२॥ 

अयोध्यानामनगरीं वसुधामण्डनायतीम्‌ । 

पुरो मातामहीमात्रोर्मातुलांस्तान्‌ न्यवेदयत्‌ ॥८३॥ 

अथ मातामही तस्थ दृष्टवा पुत्रांस्तुतोष सा । 

भगिनो चेव तान्‌ आत दिचरदृष्टान यथागतान्‌ ॥८४॥ 


१. क्षतादेन:--अयो० । २. "सण्डछा'--रीवाँ। 


एकाधिकशतंतमो5ध्यांय: १७५ 


ते मातरं समाहिलष्य पुत्रस्नेहस्नुतान्तराम्‌ । 
भगिनीं च महामान्यां तुतुषुः स्नेहसंयुता: ॥८५॥ 

ते पुनः पुनरालप्य मातरं विरहक्षताम्‌ । 
भगिनों च॒प्रमोदाक्ता बभवुः स्तिग्धमानसा: ॥८६॥ 

ते पश्यतां रामपुरीजनानामागच्छतां व्योम' पथादपद्यन्‌ । 

विशुद्ध रत्न्नेःखचितान्‌ विमानान्‌ हैमान्‌ यथापुर्वभलडःकृतान्‌ स्वान ॥८७॥ 

अथ ते तत्क्षणादेव नोलनोरदकान्तय: । 
पीताम्बरधरा भ्राजनू मकराकृतिकुण्डला: ॥८८॥ 

विशुद्धेन किरीटेन भ्राजसानमुखत्विषः । 
शब्धृचक्रगदाप्मससमुपेतचतुर्भजाः ॥॥८९॥ 

अवाप्प रामसारूप्यं दिव्यवेषविराजिता: । 
तान्‌ विमानान्‌ समारुह स्तुवन्तो जानकीशितु: ॥६०॥ 

विशदा कीतिगाथासता: श्रीरामभवनं गताः 
रामचन्द्रप्रभावेण सकलादचर्यकारिण: ॥९१॥ 

य इदसनुश्णोति मातुलानां किमपि समुद्धरणं भवास्बुरादो. । 
रघुवरचरितं जगत्पवित्रं स तु भवति प्रिय एव राघवस्य ॥९२॥। 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पुवंखण्डे षड़गुणा- 

ख्याने मातुलोद्धारणंनाम शततसो&ष्ध्याय; ॥१००॥ 


एकाधिकशततमो अध्याय: 
ब्रक्षोबाच 
योवराज्यस्थिते रामे गणनेनन्‍्दयति प्रजाः। 
लक्ष्मणें च महावीरे वहति स्वगतां धुरम ॥ १॥ 
राजा दशरथो न्यस्थ पुत्रयोरखिलां पुरीम्‌ । 
स्वयं जगाम तीर्थानां यात्राये धर्मभदरः ॥ २॥ 


१, व्योम्नि--रीवाँ | ५. शताधिकैकतमो--रीवाँ, नास्ति--मथु० । 
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राममाहूय.  नृपतिजेंगाद जगदोइवरम्‌ । 
लक्ष्मणं च सुसत्कृत्य तीथयात्रार्थमुग्यतः ॥ ३ ॥ 
राजोबाच 
अहो. रघुकुलइलाध्योौ.. चरित्रर्गणवत्तरो । 
युवयोवोयंधनयोर्भजे न्‍्यस्थ॒ धराधुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
तीर्थयात्राविधि कतुंमुद्यतोईस्मि. विशेषतः । 
निश्चिन्तोडह॑ त्वया राम जगदारामहेतुना ॥ ५॥ 
पृथिव्यां सप्त द्वीपानि तेषु वर्षाणि भागशः । 
तेषु यावन्ति तीर्थानि तानि यास्थासि सादरम्‌ ॥ ६ ७ 
आरभ्य भारतं वर्ष यावन्ति खल भतले । 
वर्षाणीह प्रतिद्वीप॑ तेषु॒ तोर्थानि भूरिशः ॥ ७॥ 
अहं तावत्‌ सुसंगम्य स्तात्वा दत्वा च भक्तितः । 
ब्राह्मणेभ्यों गवां कोटी: स्वर्ण शव ज्भी: पयस्विनी: ॥॥ ८ ॥ 
थ्रियं. सफलयिष्यासि त्वद्वीयंबलबुंहिताम्‌ । 
भूतानामनुकम्पादच कुवेन्नन्‍्नादिदानतः ॥ ९॥ 
तेषु तेषु सुतोर्थेघ वित्रिष्यामि पुण्यकृत । 
सपत्नीक; सानुगइच इत्थं से निवचला मतिः ॥१०॥ 
इतिश्र॒त्वा पितुर्वाक्य प्रोवाच रघुनन्दनः । 
प्रोत्या संमोदयंद्चिचित्तं॑ शृण्वतामत्युदारधीः: ॥११॥ 


श्रीराम उवाच 
सप्रह्दीपवतो पुण्या तत्र तोर्थानि भूरिशः । 
कानि कानि तु गम्यानि सानवरनिजदाक्तितः ॥१२॥ 
एतन्निर्धाराय विभो वशिष्ठादिसुयोगिनाम्‌ । 
वाक्येन राजशार्दल यानि गस्यानि च॒ प्रभो ॥१३॥ 
ततस्त्व॑ कुरतोर्थानि यथागुणविशेषणम्‌ । 
यथाद्रव्यविधानं च यथोपस्करमादरात्‌ ॥१४॥ 
इतिश्रुत्वा रामचन्द्रस्य वाक्यं गुणान्वितं सत्समाख्यातधर्मंम्‌ । 
आकारयामास रघुप्रवीरों मुनोश्वरं स्वाश्रमात्तं वशिष्ठम ॥१५॥ 
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त॑ पूजयित्वा नृपति; समागतं वशिष्ठनामानमदोषधर्मंगस । 
उवाच राजा धृतनम्रकन्धरो भक्तिप्रकर्षण सुहृष्टरोमा ॥१६॥ 


राजोवाच 


भगवन्‌ सुनिश्ञादल सर्वशास्त्रसुकोविद । 

सर्वंधमेंकतत्त्वन्ल॒ किचित्‌ प्रष्दुमता अहम्‌ ॥१७॥ 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि पृण्यान्यायतनानि च । 

तानि से वदतांश्रेष्ठ वबद विस्तरशों मुने ॥१८॥ 

शास्त्रेषु यानि चोक्‍्तानि त्वादृशे: परसारथिभिः । 

कर्तेव्यानि गृहस्थेर्यान्यद्भुतानि स्थलानि च ॥१९॥ 

क्षेत्रिण धर्मस्थानानि महापुण्यप्रदानि च। 

तानि से मसुनिशादल वेद वेदप्रमाणतः ॥२०॥॥ 

सर्वेशास्त्रपुराणेभ्यः. प्रसतानि भवाददे: । 

संचीय तानि सर्वाणि प्रदर्शध. महामुने ॥२१॥ 

तीर्थेयात्रां . विधानेन. करिष्याम्यहमाद्तः । 

रामचन्द्रस्य वोयेंण संचिताः परमाः' श्रियः ॥२२॥ 

आनोयमाना; कोशेषु अज॑यिष्यासि तत्फलम्‌ । 

धारणेंन च देहस्य करिष्ये सुकृतोद्धवम ॥२३॥ 
भवादुशानां मुनिपुद्धवानां मुखाच्छू त॑ शास्त्रनिगढ़तत्वम्‌ । 
यदर्जेनीयं सुकृतं जनेन श्रीक्षिः पुमर्थेन सुसंचिताभिः ॥२४॥ 
पुण्येत पापेत च संभवो5षस्थ देहस्य तेनानिशमजेनीयम्‌ । 
निरन्तर सुकृतं येन न स्यात्‌ पुनर्मातुः कुक्षिमध्ये निवास: ॥२५॥ 
दिने दिने क्षीयमाणस्थ चास्य किमायुष। फलमेतेन लब्धम्‌ । 
यज्नष्टजन्मोदरमात्रभृत्यानिमग्न: स्याहविषयसुखेषु जन्तुः ॥२६॥ 
पापो-दू वस्य मलमात्रभुतोध्त्यनिष्टभभूतस्य देहकृतकस्य कृते क आ्थे;  । 
पापेकहेतुमुदरंभरिसेव्यमानं भोगं करोति विषयस्य घुणकपात्रम्‌ ॥२७॥ 


१. परम"--रीबाँ ।२. देहस्य--अयो० । “कतक'--कृत्रिम:? दि०--सथु०-- 
बडो० । ३. “आश्थे: विवेकी? टि०--मथु०, बडो० । 
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तदहं वे पुरोधाय मुनिवर्यान्‌ भवादशान्‌ । 
अठिष्यामि सुपुण्यानि तीर्थानि भुवि भ्रिश। ॥२८॥ 
तानि से गणयाशु त्वमुहेशेन महामुने । 
आवश्यकानि यात्रायां विहितानि विशेषतः ॥२९॥ 
येषु स्तानेन दानेन यात्रया च विधानतः । 
नरो मुच्येत पापेभ्यस्तानि मह्यं विनिद्दिश ॥३०॥ 
श्रुव्वा राजषिवचनं प्राजापत्यो मुनोइवरः। 
उवाच यात्राविषये तीर्थान्यावश्यकानि सः ॥३१॥ 
वशिष्ठ उवाच 


श्वृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि तीर्थानां विधिमुत्तमम्‌ । 
येनाशु कृतमात्रेण. चित्तशुद्धिर्भवेन्नुणाम ॥३२॥ 
अदो तवेब भविकावलिदायिनीयं दिव्या पुरी परममज्भलभ्रयोध्या । 
आस्ते परा सकलकल्मषनाशितोया पुण्या विभाति सरय: सरितां वरिष्ठा ३३ 
सर्वेषामेव तीर्थानां गड्भा कोटिगुणा फले: । 
गज्ा कोटिगुणा नित्यं सरयविध्वपावनी ॥३४॥ 
सरयू: कोटिगुणितफलायोध्यापुरी तले। 
ततः कोठिगुणं पुण्य स्वर्गद्दरा विशेषतः ॥३५॥ 
पुरा थत्र स्वयं विष्णुभंगवान्‌ विश्वमद्भूल)। 
विधाय विविध कर्म भूभारहरणोद्यतः ॥३६॥ 
गतो वेकुण्ठसदनं तदेतत स्थ 'नमुत्तमम्‌ । 
सरयूतो्थराशिभ्यो5्प्यधिक विश्वपावनम्‌ ॥३७॥ 
इंदानों चापि भगवांस्त्वत्कुले जनितो हरि; । 
विश्वमज्भ लरूपोश्सो. राम: परमसुन्दर; ॥३८॥ 
अत्रेव नेष्यते सर्वान्‌ साकेतपुरमानवान्‌ । 
पशुकीटपतड्भाद्यान स्वीयं प्रमुद मालयम्‌ ॥३९॥ 
तेनेदमुत्तमं स्थानं.. तीर्थानां तीथंमुत्तमम्‌ । 


अन्न स्तानेन दानेन नरो भुच्येत पातके:ः ॥४०॥ 
मनन मकर मिली मिली 


१. यस्यास्ते सकर"--मथु०, बढो० | २. प्रसोदमा"--मथु. , बडो० । 
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अत्र दद्यात्‌ पितृभ्योषपि श्राद्वमग्जलिसंपुटम्‌ । 
गयाश्राद्धेन यत्पुण्य॑ तत्पुण्य॑ लभते नर; ॥४१॥ 
य॑ य॑ कामयते काम॑ त॑ तमाप्नोति नित्य: । 
नानेन सदृद्ं तीर्थ त्रिष लोकेष विद्यते ॥४२॥ 
अयोध्यायां सप्तहरितोर्थान्याहुमेंनी षिण: । 
पूर्व धर्महरिः प्रोक्‍्तो धर्मों यत्र प्रतिष्ठित: ॥४३॥ 
चतुष्पादड्रसहितोी यथा सत्ययुगे सदा । 
कलिधमंप्रवेशेन संततं नोपहन्यते ॥॥४४॥॥ 
ततो गुप्तहरिः प्रोक्‍्तो गुप्तो यत्र हरि; स्वयम्‌ । 
अशेषशुभदो नणां स्तानदानादिकारिणास्‌ ॥४५॥ 
ततो भरतपुवंइ्च हरियेत्रातिपावने । 
भरतो नाम राजा वः पूर्वजः सिद्धिमाप्तवान्‌ ॥४६।॥ 
भरतस्य यशः पुण्य अलोक्यस्थातिपावनम्‌ । 
आख्यातं मुनिवर्येस्तु विष्णोरिव महात्मतः ॥४७॥ 
अर्य च भरतो नाम तब पृन्नस्तृतोयकः । 
तस्थापि नाम्ता भुवने ख्यातमेत:ड्भूविष्यति ॥४८॥ 
अय॑ हि भगवान्‌ साक्षात्‌ यथा रामस्तथा गुणे: । 
कल्याणकर्मा भवने धर्मसेतुरुदीरितः ॥४९॥ 
ततो विष्णुहरिः प्रोक्तो विष्णुयंत्रस्वयं स्थित: । 
समस्त दुःखहरणे भूतानामनुकस्पया ॥५०॥ 
विष्णदर्मा द्विजन्‍ः कदिचिदत्र दिव्येन कर्मणा। 
साक्षाल्लक्ष्मीपतेरुच्चे: हरे: सायुज्यमाप्तुवान्‌ ॥॥५१॥ 
अथ बिल्वहरिः प्रोक्तो यत्र बिल्वफलाशना: । 
मुनयो दीघंतपस. परसां सिद्धिमाप्नुवत ॥५२॥ 
तोर्थानामुत्तम॑ तीर्थंमेतन्‍न्नाम्ना.. निगद्यते 
स्नानदानविधानाये: सर्वेपापविनाशनम्‌ ॥५३॥ 


१. संयुतम-मथु०, बड़ो० । २. नोपदइयते--मथु ०, बड़ो० । 
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ततव्चन्द्रहरि। प्रोक्तोी. महापातकनाशनः । 
यत्र संस्तानसात्रेण चन्द्रलोके महोयते ॥५४॥ 
ततब्चक्रहरिनाम तीर्थराज: सनातनः | 
चक्र. सुदर्शनं यत्र महापातकतारणम्‌ । 
यत्रास्थि पतितं नणां षण्मासाच्चक्रतां ब्रजेत ॥५५॥ 
एतेषु तीर्थवर्येषु स्नानदानादिसात्रत: । 
नरः शुभसवाप्नोति सद्यः प्रत्ययमेवच ॥५६॥ 
ब्रह्मकुण्डे नरःस्तात्वा सर्वेपापेः प्रमुच्यते । 
काशी कोटिगुणं पुण्यं यत्रोत्ततरवहा सरित्‌ ॥५७॥ 
तत्र स्तानेत दानेन नरः केवल्यमाप्नुयात्‌ । 
ब्रह्मकुण्डजलस्पर्शात्कीलब्वानखरादय: ५८७ 
काककद्धूपतद्भाओ.. अपि पापेकयोनयः: । 
पदवः पक्षिणइ्चापि नरा व्याप्रादिजन्तवः ॥५९॥ 
ब्रह्मह॒त्यादिपापोघेदषिता अपि मसानवाः । 
पापीयसीं तनु त्यक्त्वा यान्ति नाम तथात्मताम्‌ ॥६०॥ 
दद्धभुचक्रगदापद्यचतुर्भुजविराजिताः । 
विमानवरमारुठ्य यान्ति श्रीरासमन्दिरम्‌ ॥६१॥ 
अस्ति वे मगधे' देहों पूरं राजपुराभिधम्‌ । 
तत्र कश्चिद ह्विजो5धीत्य गुरोवेदमशेषतः ॥६२॥ 
तन्निन्दाचरणाज्जातो ब्राह्मणों ब्रह्मराक्षस। । 
प्रस्थमनुजान्‌ू नित्यसाविध्य. कुरुतेडसु खम्‌ ॥६३॥ 
यमाविशति तस्पान्तं॑ कुरुते ब्रह्मराक्षस; । 
बहवो नाशितास्तेन नरा नायेश्च रक्षसा ॥६४॥ 
एवं प्रेताल्यं जात॑ नगर सर्वभेव तत्‌ । 
विख्यातो राक्षसस्तत्र वसतीति श्रुतिजने ॥६९५॥ 
कदाचिद्‌ ब्राह्मण४ कश्चिदागतस्तत्र पण्डितः । 
शास्त्रेण वाच्यमानेन श्रुत॑ तस्य मुखाज्जने; ॥६६॥ 


१. मगध"--मसथु०, बड़ो० । 
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ब्रह्म कुण्डस्य. साहात्म्य॑ सर्वेपापविनाशनम्‌ । 
ब्रह्म राक्षसवंशे भ्यो.. ब्राह्मणेभ्यो निदर्शितम्‌ ॥६७॥ 
तत्छ त्वा तस्य वंशस्थाः पण्डितस्थ ह्विजन्मनः । 
अन्तिक॑ समनुप्राप्ताः प्रोचुरेतद्द्विजन्सने ॥६८॥ 
अस्माक पूर्वजों विद्वान गुरुनिन्‍्दो-डूवादघात्‌ । 
ब्रह्म राक्षसतां ब्रह्मन्‌ प्राप्तोष्यापोह तिष्ठति ॥६९॥। 
उद्देजयति भूतानि समाविद्य भुनक्ति सः। 
यमाविशति तस्यथाशु निधन खलजायते ॥७०॥ 


कलड्िता वयं सर्वे तेनेव ब्रह्मरक्षसा । 
कथ नु मुच्यते ब्रह्मनन पातकात्‌ सोडइतिदारुणात्‌ ॥७१॥ 


कृतानि भूरितीर्थानि गयाश्राद्धतथा कृतम्‌ । 
न मुच्यतेड्सो पापीयान्‌ बह्याराक्षसयोनितः ॥७२॥ 


प्रेतालयं. कृत तेनव नगर सर्वभेव तु। 
इति श्रुत्वा द्विजो वाक्य ब्राह्मणानिदमब्रवीत्‌ ॥७३॥ 
अस्त्ययोध्यापुराभ्यासे ब्रह्मकुण्डमिति श्रुतम्‌ । 
तोर्थानामुत्तम॑ तोर्थ॑ त्रिष॒लोकेषु विश्वुतम्‌ ॥७४॥ 
तत्र गच्छत भो विप्रा भवनास्तस्थ बंशजाः । 
तोर्थोदरकेस्तर्पेयित्वा श्राद्ध दत्त त्रिपिण्डकम्‌ ॥७५॥ 
एकोदिष्ट तु ॒ प्रथम विधाय विधिवद्‌ द्विजा:। 
तेन पृण्यप्रभावेण प्रतयोनेविमोक्ष्यते ॥७६॥ 
द्ीघत्रः कुरुत तत्कायें भवतां धर्म एवं सः। 
कि तेः पुत्रादिभिर्जाते: ये: स्ववंदया न मोचिताः ॥७७॥ 
हिजोदीरितमाकर्ण्य॑ ते तु चक्रस्तवव तत्‌ । 
तथव गुरुनिन्दोत्थपातकान्मुक्तिमीयिवान्‌ ॥७८॥ 
सर्वे: प्रेतकुले:ः साद्ध विमुक्तो भवबन्धनात्‌ । 
जलाअजलिप्रदानेन ब्रह्मकुण्डस्य पावितः ॥७९॥ 


४८१ 
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वेकुण्ठभवनं प्राप्तोी.. विम॒च्य ब्रह्मरक्षताम्‌ । 
इति तद्विश्वुतं तोर्थ त्रेलोक्ये समभूत्तराम्‌' ॥८०॥ 
तदारभ्य. ब्रह्मकुंण्ड सर्वोद्धारि विराजते । 
गयाकोटिगुणं पुण्य ब्रह्मकुण्डोडत्र संभुतम्‌ ॥८१॥ 
किवा तेबहुभिस्तीथथरेकमेव निषेव्यताम्‌ । 
ब्रह्मकुण्डाभिधं तोर्थ महापापोघनाइनम्‌ ॥८२॥ 
सुयकुण्डस्थ माहात्म्य॑ कि वक्तव्यं जनाधिप । 
कुष्ठतोषपि विमुच्यन्ते गल्त्कुष्ठादिरोगतः ॥८३॥ 
सुयवारे नरः स्नात्वा सर्वेपापेविमच्यते । 
पुत्रा्थों लभते पुत्र धनाथों धनमाप्नुयात्‌ ॥८४॥ 
कासार्थो लभते काम्यं यद्यन्ममनसि वतंते। 
उपरागे व्यतीपाते स्तानदानादिक॑ त्विह ॥८५॥ 
अक्षय्यफलतां याति नात्र कार्या विचारणा। 
सर्वेपापविनिर्मुक्त:.. कुलकोर्टि समुद्धरेत्‌ ॥८६॥ 
एतहृशेनमात्रेण नरो मुच्येत पातकात्‌। 
सर्योड्भिषेचितः . सर्वेदेंबेरत्र पुरा नृपः ॥८७॥ 
ग्रहनक्षत्रताराणामधिराज्यमवाप सः। 
अक्षय्यं निहित॑ चात्र पुण्य द्वादशमूतिना ॥८८॥ 
हत्यामोचनमत्रेव तीथंमुत्तममस्ति वे । 
ऋणह॒त्या ब्रह्महत्या  भ्रुणहत्यादिमोचनम्‌ ॥८७॥। 
पिशाचसोचनं नाम तीथंमत्रेव वर्तते। 
तस्य साहात्म्यमतुलं किमाख्येये.ं मया नप ॥९०॥ 
गाधिसनुमहीपालो विद्वामित्रों महातपाः 
ब्रह्मषितां परिप्राप्तुं महान्त॑ यत्नमाचरत्‌ ॥९१॥ 
क्षा॒रदेहे ततक्षासों टद्के: खल तपोभये:ः 
तपसात्यूजितबलो नवीनकरणोद्यतः ॥९२॥ 


२१. “"मूहरम--मथु 


संबृतम्‌--अयो० $ रीबाँ । 


०, बंडो० । २ सर्वोपरि--मथु०, बड़ो । ३. ब्रह्मकुण्डोत्थ- 


ब्रकह्मोवाच 
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राजषितां गतोष्प्येष स्पृहयामास भूतले । 
तव्रह्मषपदकामेन तपस्तेपे. सुदृश्चरम्‌ ॥९३॥। 
नवीनसूष्टिसामर्थ्य दृष्ट्वा ब्रह्मा भयं॑ गतः । 
तमस्तोषीन्महाराज चतु्िवेदनेविधि: ॥९४।॥ 
स विधि प्रार्थथामास ब्रह्मथि; स्यामहं विधे । 
सुदुःसाध्यप्रसादाय. तस्मे विधिरुवाच है ॥९५॥ 


अस्त्ययोध्या पुराभ्यासे तोर्थ मन्नामविश्वतम्‌ । 

तत्र गत्वा भवान्‌ भकत्या यज[न्‌ |रामं सदा मरे: ॥९६॥ 
ब्रह्मकुण्डप्रभावेण. ब्रह्मवर्चसमाप्स्यसि [ति]। 
ब्रह्मणो वचन श्र॒त्वा विद्ववामित्रों महातपाः ॥९७॥ 
ब्रह्म कुण्डतटे.. राममयहष्ट विधिवन्मखे: । 
पत्नोयाजस्ततब्चेष्टवा. विधिवन्‌मुनिसत्तमः ॥९८॥ 
यज्ञाववभथमारेभे भूयसा चोत्सवेन सः। 
बभवुः संगतास्तत्र सुतयों दोघेंदशेना। ॥९९॥ 
याज्ञवलक्यो महायोगो शुकों व्यास: पराद्र: । 
भुगुरत्रिभेरद्ाजो दुर्वासा पुलहो$ड्िरा: ॥१००॥ 
ब्रह्मषिप्रवरा: सर्वे देवर्षिप्रवरास्तथा । 
तारदाद्या मुनिश्रेष्ठा राज्िप्रवरास्तथा ॥१०१॥ 
तस्मिन्ननभूथे राजन्‌' संगताः सर्व एव ते। 
विधिवत्‌ स्नापयामासुन्नाह्म णाः कर्मेकोबिदाः ॥१०२॥ 
ब्रह्मतचंसकाम 'ते यजमानं _ महात्रतम । 


बभवावभुथस्यान्ते व्योमवाक तस्थ कामदा ॥१०३॥ 


श्रृण्वतामेव सर्वेषामुषीणां. दीघेदशिनाम्‌ । 
ब्रह्मपिरसि संवृत्तस्त्वभिदानीं महातपा: ॥१०४॥ 
विश्वासित्र मुनाशान ऋषयो5पि बृवन्त वे। 
ततः सर्वे ऋषिवरा: तथेवोचुः सुविस्मिता: ॥१०५॥ 


१. स्‍्नातुं--अयो ०, रीवा । 
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ब्रह्मकुण्डप्रभावेण.._ त्वमिदानीं. महात्रत । 
तपोनिधेमहातेजा. ब्रह्मघषिरसि. सब्वेदा ॥१०६॥ 
इतिप्रोक्त:.प्रभावस्ते ब्रह्मकुण्डस्य भूरिशः । 
अयोध्यायां रामपुर्या यत्रोत्तरवहा सरित्‌ ॥१०८॥ 
उपरागादिषु सदा तत्र स्नानाहिधानतः । 
लूभते. सुमहत्पण्यं कुरुक्षेत्रगताधिकम्‌ ॥१०८॥ 
ऊषरः:' पण्यपापानामयोध्यायामसिदय त्रयम्‌ । 
स्वगंद्वारं ब्रह्मकुण्ड गुप्तगड़ा च भूपते ॥१०९॥। 
तीर्थानि सुबहन्यन्न कोटितीथंसमान्यपि । 
तीथन्नयमिद॑ पणष्यं सर्वभ्योषपि विशिष्यते ॥११०॥ 
दिवि भूमितले वापषि स्थानन्नयमिद नृप । 
दुलंभ सर्वदा नणां यथंतद्‌ गदितं सम ॥१११॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे पूर्वंखण्डे दशरथतीथ्थे- 


यात्रायामेकाधिकशततमो5ध्याय: ॥ १० १॥। 


इयधिकशततमो-ध्याय! 


याज्ञवल्क्योषपि. भगवांस्तपस्तेपे. महातपाः । 
यस्य क्षेत्रस्य माहात्म्यं बहुधा सकलोत्तरम्‌ ॥ १॥ 
आदित्यात्‌ समुपश्चत्य सृक्तानि च यजूंषि स३। 
यत्र संपाठयामास सशिष्यो बहुविस्तरम्‌ ॥ २॥ 
ईजें च भगवान्‌ नित्यं सौमेः संप्रतिवत्सरम । 
तत्र॒ तस्थ तपस्थाने योगस्थाने सुसात्विके ॥ ३ ॥ 
यः स्नाति मनुजों गत्वा तस्य पुण्यं वदामि किस । 
वाजपेयादिकोटीनां फलमाप्नोति तत्क्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 


..._ १. आकरः-रीवाँ। 


दृयधिकशतंतमोड्ध्याय: 2८७० 


वामदेवस्तथा दिव्यं तपदचक्र सुदुस्तरम । 
तस्य क्षेत्रस्थ माहात्म्यं मया वक्त न दाक्‍्यते ॥ ५॥ 


सोमयागशतं कृत्वा यत्फर्ल रूभते नरः। 
तत्फ्ल॑ समवाप्नोति तत्रसंस्तानसात्रतः ॥ ६ ॥ 
अहूं वाषि तपदचर्या विधाय विपुलां नूप । 
यत्रासादितवान्‌ सिद्धि तत्क्षेत्रं केन सेवितम्‌ ॥ ७ ॥॥ 
वेवस्वतो. नाम मनुर्भवर्ता कुलवर्तेक: । 
सच तत्रव विपले तपसतेपे मया सह॥ ८॥ 
तस्य क्षेत्रस्य माहात्म्यं॑ कि वदामि भहोपते । 
स्तानाद्दानात्‌ पिण्डदानाज्जपाद्‌ ब्राह्मपमभोजनात्‌ ॥९॥ 
विपूल॑ पृणष्यमाप्नोति तत्क्षणादेव मानवः । 
सनुना विपुल॑ पृण्यं तत्र संस्थापितं नृप ॥१०॥ 
अज्धिराइचेव भगवान्‌. यत्रेजे बहुदक्षिण; 
यज्ञ: साक्षाद्विधियंत्र ब्रह्मासीद्विश्वसुड विभुः ॥११॥ 
शक्रादयस्तथा देवास्तत्तत्कमंणि संस्थिताः 
इष्टवाआः च बहुभियंज्ञदचक्ररवभूथोत्सवम्‌ ॥१२॥ 
तत्पृण्य॑ सारबं क्षेत्र तन्नाम्नेवप्रतिश्रुतम्‌ । 

तत्र स्‍्नानेन दानेन नरो याति परां गतिम्‌ ॥१३॥ 
ऋष्यश्वृज्भधरच भगवान्‌ यत्र त्वत्पुत्नहेतवे । 
इयाज भूरियज्ञेन तच्च क्षेत्र भमहाफलम्‌ ॥१४॥ 
धनुस्ती्थं तथा! दिव्यं यत्र रामेण शिक्षिता । 
धनुविद्या महाराज दैत्यदानवनाशिनों ॥१५॥ 
तत्तोथें यत्प्रदानादिविधानेलोंकपावनम्‌ । 
विश्वाभित्रेण मुनिना यत्र रामाय साधवे ॥१६॥ 
दास्त्राण्यस्त्राणि च विभो शिक्षितानि महात्मन: । 
लक्ष्मणाय च बनत्रुघ्ने [घ्न- | भरताय [भ्यां] च भूपते॥१७। 


ऑनिएकका 


अऑल्डिकका 


मय यनननयननम मम सन» कक ++ऊनल पक नमन कक 


१. महा"--अयो ० । 
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मखस्थाने' नरः स्नात्वा सर्वपापं व्यपोहति | 
अवद्वभेधादि यागानां लबभेद्पुण्यं॑ं दिनेदिने ॥१८॥ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि वनानां वनमुत्तमम्‌ । 
अयोध्यापरितो राजन चतुविशतियोजनम्‌ ॥१९॥। 
प्रमोदवनमित्यक्तं सरयूतटसब्निधो । 
तस्यास्तरज्भपवने: पावितं सर्वतोदिशम्‌ ॥२०॥॥ 
रामलीलाविहारस्य. स्थानभूत॑ सनातनम्‌ । 
रामवेकुण्ठमित्युक्त कविभि;। झ्ास्त्रकोविदें: ॥२१॥ 
गावः संचारिता यत्र रासमेण तब सुनुना। 
सुखितस्य गदवेन्द्रस्य गोष्ठं यत्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥२२॥ 
तथा श्रोनन्दनस्थापि गोपालस्यथ महीपते । 
राजिनोवल्लभस्थापि स्थानमत्रेव राजते ॥२३॥ 
तन्मण्डल॑ महाराज साक्षाहकुण्ठमत्तमम्‌ । 
पदे पदेडदवसेधा दियज्ञकोटिफलप्रदम ॥२४।॥॥ 
त्रजाड़ ना यत्र रमेशवरस्य गायन्ति पुण्यानि यशाॉसि दब्वत्‌ । 


प्रकस्पितेरुत्पुलकेबेपु्ों... रमन्त्य. उच्चे। प्रणयप्रकर्षम्‌ ॥२५॥ 


राजोबाच 


रामो राजकुले जातो वीयेवान्‌ वोरपुद्धवः । 
कथ्थं चारितवान्‌ घेनू! सुखितस्थ गवांपते: ॥२६॥ 
एतन्मे संशय छिन्धि तत्त्वज्ञोइसि भवान्‌ मुने । 
वर्णिजां कृत्यमेतद्र क्षत्रस्य जनितं कथम्‌ ॥२७॥ 


वशिष्ठ उवाच 


स्वतन्त्रेच्छस्पथ रामस्थ. किमेतद्यदनौचिती । 
तथापि कारणं तत्र वदासि तब भूपते ॥२८॥ 
आविभत परमप्रुषं त्वदगहे श्रीरमेशां 
राम॑ सच्चित्सुखमयतनुं ब्रह्म पूर्णप्रकाशम्‌ । 


१. तत्र स्थाने--रीवाँ । 


दृघधिकशत ततमोडध्याय: ९८७ 


विज्ञायोच्चें: सहुजसुखदाद्दद्यापिवकुण्ठधाम्न:ः 
प्रादुभता अमुमनुगता देववाचोडपि तास्ता। ॥२९॥ 
क्मेज्ञानाचेनविधिपए. ऋग्यजुःसामसंस्था 
नाताकारा 'व्रजभुवि ऋचो धेनुरूपेण जाताः 
भक्त स्तत्त्वं समनुभवितुं सर्वशास्त्रोत्तमाया-- 
सता रामेण स्वयमविरतं पालितास्तत्र गोष्ठे ॥३०॥ 
अतः पर॑ वेदऋच: समस्ता भक्‍्त्येकतात्पर्यंवती: सतत्त्वा;' । 
जानीहि. भमीपतिसावंभौम याधिप्रमोदाटवि संचरन्ति ॥३१॥ 
प्रमोदवनसेकान्ते भक्तिरूप॑ निशामय । 
तत्र प्रविष्टा गोरूपा ऋचो भक्तिमनुक्नता: ॥३२॥ 
गोपाला: सकलास्तन्र देवाइच ऋषयोडउमला: । 
तत्तच्छास्त्रा चार्यपदं स्पदान्तो भक्तिभाविता: ॥३३॥ 
कादिचिद्‌ गुरोदच वे घेनूविश्वामित्रस्थ भूतले। 
रामः पालितवान्‌ राजन्‌ प्रमोदविपिनान्तरे ॥३४।॥ 
कुन्दवने यथा रेसे श्रोराम: सीतया सह। 
श्रीनन्दनस्थ सुतया तथा रामोउत्र सुन्दरः ॥३५॥ 
एतद्रहस्यं चरितं सुपावन रामस्य राजंस्तव पुत्रतापदम । 
प्राप्रस्य संप्रोक्तमतोव सुन्दर मया त्वदग्ने हृदि तद्रधिधारय ॥३६॥ 


न॒ वाच्यसिदमन्यस्मे जनाय जनतादशे । 
अन्य देवचरितमन्यज्ञ्ञानं_ च लौकिकम्‌ ॥३७॥ 


अक्लिष्टकर्मा भगवान्‌ रघृत्तमस्तवात्मजो यः पुरुष: प्रातनः। 
न तस्य वोयं प्रविदन्ति तत्त्वतो ब्रह्मादयोउन्यस्थ जनस्य का कथा ॥३४।॥ 
तवालये.. सर्वेसमद्धिसंयुते... तिष्ठ न्नेवाय॑ प्रकाशान्तरेण । 
पर्ण्वरपो रममाण उच्चेरधिप्रमोदाटवि संविभाति ॥३९॥ 
मेन प्रभुं विद्धिनुप स्वसात्मजं सायागुणेः कल्पितभूरिभावम्‌। 
अयं हि साक्षात॒ पुरुषोत्तमोत्तमः श्रीसाकेते योईनिदं संविभाति ॥४०॥ 
भकक्‍्त्या त्वमुष्य परमस्य परस्य पुंसस्तोत्न भवो्भधू वमगाधमपारसेनम्‌ । 
बलेद्ं तरन्ति भविक॑ च सदा लभन्ते ये स्य॒ुः पदाम्बुरुहमस्य परिप्रपन्ना:।४ १। 
..._ १, ज्ञानाकारा--रीबाँ। २. स्वतन्त्रा:--रीबॉ। ३. तत्रस्था स्वा"--अथो० | 


४८८ 


; 


भुशुण्डि-रामायणे 


एतत्ते कारणं प्रोक्त॑ रामगोचारणें नृप। 
अवधारय्य हृदा नित्यं कृतार्थो भव संततम्‌ ॥४२॥ 
तत्तादुक पृण्यमाख्यातं सुन्दर ब्रजमण्डलम्‌ । 
माज़ुल्यावहलभो यत्र सुखितः संप्रतिष्ठितः ॥४३॥ 
दरदो द्वादशानेन रासेण बविहतं॑ पुरा। 
यत्र.. सोभाग्यसंपन्ने. साक्षाल्लक्ष्मोनिकेतने ॥४४॥ 
वनानि तत्र परितो विभान्ति सुबहुन्यपि । 
तयोमंध्ये.. द्वादशव सुख्याति रघुभूपते ॥४५॥ 
येषु श्रीरामचन्द्स्य तब पृत्रस्य संततम्‌ । 
पदाम्भोरुहचिह्नानि दृश्यन्ते भक्तिमज्जने: ॥४६९॥ 
नित्य॑ च कमला यत्र मतिमत्यनुगायति। 
रामचन्द्रचरित्राणि ब्रजदारान. प्रगायतः ॥४७॥ 
एकेक॑ चरितं ततन्न रामस्य सुमहात्सन: । 
परमानन्दसद्त सुनीनामपि मोहनस्‌ ॥४८॥ 
कुड्जपुग्जमनोज्ञास्ता; सुपण्यत्रजभूमयः । 
क्षणे दृषटवा अपि नर्णां हरन्ति त्रिजनुःशुच्म्‌ ॥४९॥ 
सरयूजलकल्लोलसमी रणसुञ्ीतले | 
व्रजदेशीडधिवसितुं | को नेच्छेत वपुर्घेर; ॥५०॥ 
तत्र पृण्यानि तीर्थानि काश्षीकोटिसमानि बे। 
तानि कृत्वा जनो मुब्चेदन्यतीर्थोघवासना: ॥५१॥ 
प्रथम सजब्जुलव्नं वनानामृत्तम॑ वनम्‌ । 
यत्र सज्जुलवीथीषु विपुलं विमले सर; ॥५२॥ 
यत्रश्नी: सतत भाति क्रीडन्ती परया सुदा। 
नित्य॑ निनादितं नादेस्तस्थाइचरणपुरयोः ॥५३॥ 
तत्र स्तानेन दानेन वेष्णवानां व भोजनेः । 
सोतारामचन्द्रो देवो प्रीयेते नात्र' संशयः ॥५४॥ 


१. प्रीतो ब्ास्त्यन्न--अयो० । 


दर 


इदृथधिकशततमो5ध्याय: 


कामिकावनमुहिष्ट द्वितोय॑ं सर्वेकामदम्‌ । 
यत्र लक्ष्मोकटाक्षेण हरदग्धो मनोभवः ॥५५॥। 
पुनरदड्भं परिप्राप्यप त्रिजगज्जेतुमुद्यतः । 
तत्र स्वर्णमयीं दत्त्वा प्रतिमाँ कामदेवताम्‌ ॥५६॥ 
पुनः स्नात्वा विधानेन सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ | 
कुर्याच्चेच_तिलाज्याभ्यां होम॑ श्रीरामतुष्टये ॥॥५७॥ 
भोजयेद्‌ ब्राह्मणान्‌ भरि तस्य पण्यं न गण्यते । 
तृतीय तु॒प्रेमवर्न यत्र श्रीत्रजयोषिताम्‌ । 
रामचन्द्रमुखं दृष्टवा प्रेमाविर्भाव आगत; ॥॥५८॥ 
तत्र स्‍्नानादिना लोको हरे; प्रेमाणमाप्नुयात्‌ । 
येना ' प्रेनानवाप्रव्यं त्रिष लोकेषु किचन ॥५९॥। 
तु्य. रसालविपिन॑ महारसनिकेतनम्‌ । 
रसेभोजयते विप्रान्‌ यस्‍स्तत्र हरितुष्टये ॥६०॥॥ 
तस्य प॒ण्यस्य माहात्म्यं सया वक्तूं न दक्‍यते । 
यत्र गोचारणे रामः क्षुधितान्‌ गोपबालकान्‌ ॥६१॥ 
रसालफलसंदोहेयोंगमायाविनिभितेः । 
कृतवान्‌ भयसों तृप्ति कल्याणगुणभूषण; ॥६२॥ 
पृण्य॑ पवित्रमतुल महापातकनाइनम्‌ । 
वनानामृत्तम॑ स्थान भक्तानां तद्रसावहम ॥॥६३॥ 
पञचसम॑ भन्दारवनं सन्दारद्मसंकुलम । 
देवदेवीगणाकी रण नित्योत्सवरनिकेतनम्‌ ॥॥६४॥ 
स्नानदानविधानेन संततं पापनाशनम्‌ । 
तत्रस्थपवनस्पर्शात्‌॒ पुतों. भवति मानव; ॥६५॥ 
पारिजातवनं षष्ठं सर्वर्तृसुखसंयु उम्‌ । 
तत्र गत्वा नरो नित्यं स्नान दानादि यबचरेत्‌ ॥६६।॥ 
तस्यपुृण्यमनन्तं हिं मेरणापि न तत्समम्‌ । 


।..>,आ 


तुलाकोटिस्वर्णभारेने तत्‌ संभावितं॑ भुवि ॥६७॥ 


१, यत्रा"-अयो०, रीवाँ । २. साज्न"--रीवाँ । 


४८५९ 


४५९० 
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सप्तम॑ कन्दरूवनं प्रेम्तानन्देककन्दलम । 
गोयते यत्र सुन्दर्या दानलहीला मनोहरा ॥६३॥ 
तन्न गत्वा नर: स्नायात्‌ स्थले वापि जलेज्मले । 
वेदिकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधिभाण्डानि दापयेत्‌ ॥६९॥ 
तुलाकोटिसमं॑ पण्य जायते नात्र संशय: । 
स्वर्णादियात्रमध्ये तु गवां दधि सुधोज्ज्वलम्‌ ॥७०॥ 
सदक्षिणं प्रदातव्य॑ श्रीरामचन्द्रतुष्टये । 
तस्य पृण्यस्य माहात्म्यं मया वक्त न शकक्‍यते ॥७१॥ 
अष्टम संमदव् सनःसमदवर्धनम्‌ । 
गीयते यत्र सुन्दर्या मोनलोलामहोत्सव; ॥७२॥ 
तत्र. ब्राह्मणवर्येस्य:. पठभषणभोजनेः 
सानयित्वा विशेषेण महत्पुण्यमवाप्नुयात्‌ ॥७३॥ 
नव केशरवर्न नागकेशरभूषितम्‌ । 
यत्र स्तात्वा नरः सद्यो गड्भास्नानसह्रजम्‌ ॥७४॥ 
महत्पुण्यमवाप्नोति तथा ब्राह्मणभोजनात्‌ । 
अव्वमेधसहस्ररय फलमाप्नोति मानव: ॥७५॥। 
दशाम॑ साणिक्यवनं_ नवसाणिक्यमज्जुलम । 
सदापललबित भाति रामकेलिनिकेतनम्‌ ॥७६॥ 
यत्र मारणिक्यनिवहेर्भान्ति सब्जरिता द्रुमाः । 
अनेकवर्णकिरणविचित्रितनभस्थला (७७॥ 
तत्र साणिक्यदानेन नरः सोभाग्यमाप्नुयात्‌ । 
सुवर्णकलशी मध्ये द्धिदुग्धादिपुरिते ॥७८॥ 
पञ्चरत्न॑ निधायाथ दद्याद्‌ ब्राह्मणसत्तमे । 
तत्पृष्यमतु्ल येन स्वर्ग लोके महीयते ॥७९॥ 
एकादशं पद्मवन श्रिय एकान्तसन्दिरस्‌ । 
शेते  सीतापतियंत्र. महालक्ष्मोनिषेवित; ॥८०॥ 
भोजयेत्‌ सुबहुन्‌॒विप्रानू तन्न दर्करपायसे: । 
दोघेसतन्रान्‌ मखान्‌ कृत्वा यत्पण्यं लभते नरः ॥८१॥ 


दृथधिकशततमो5ध्याय: ४९१ 


तत्पण्यं समवाप्नोति तत्क्षणान्नान्न संशय: । 
एकादद्यां ब्रतं कृत्वा द्वादह्यां भोजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥८२॥ 
पृण्य॑ सह्नगुणितं. ततो5पि समवाप्यते । 
श्रीसीतारामचन्द्रो च॒ तुष्येतां तेव कर्मणा ॥८३॥ 
द्वाद्शं सोरभवनं सदा सुरभिसेवितम्‌ । 
तत्र पृण्यसरो नाम सरसामुत्तम॑ सरः ॥८४।॥ 
तत्र स्नानेन दानेन नरो मुच्येत किल्विषात । 
पुजयेद्‌ विविधे: पुष्पे: सीतारामों परात्परो' ॥८५॥ 
कोटियज्ञफल॑ तेन तत्क्षणाल्लभते नरः। 
वनानि द्वादशतानि पुण्यानि सधुराणि च ॥८६॥ 
स्तानदानादिविधिभिः सर्वकामप्रदानि च । 
तावन्त्युपव॒नान्यत्र कौोतितानि सनीबिभि; ॥८७॥ 
येषु स्तानादिविधिभिः कोटियज्ञफल भवेत । 
दद्याच्छाद्धानि विधिवत्‌ पितृभ्यस्तन्न तत्र वे ॥८८॥ 
गयाश्राद्धसम॑ पुण्य तेनाप्नोति पदे पदे। 
साधुरीकुञ्जमार्ं स्थान्मल्लीकुष्ज॑ द्वितोयकम्‌ ॥८९॥ 
तृतोय॑ मालतोकुणब्ज॑ यूथोकुड्ज॑ तुरोयकम्‌ । 
पञ्चम॑ लवलीकुल्ज॑ कालीकुण्ज॑ चर पष्ठकम्‌ ॥९०॥ 
सप्तम लवंगोकुब्ज॑ केतकोकुब्जमष्टमम । 
नव मालिकाकुज्ज रत्नकुब्जं ततः परम्‌ ॥९१॥ 
एकादश केकि कुष्ज॑ द्वादशश केलिकुडजकम्‌ । 
एतेषु गसनादेव कोटिसोमफर्ल लभेत्‌ ॥९२॥ 
स्‍्तानादानात्तथा ध्यानाद्‌ रामसायुज्यमाप्नुयात्‌ 
सरयूपरितः सर्वा राजते शुद्धभूमयः ॥९३॥ 
तेष॒ वेकुण्ठरूपेण. विष्णबंसति सवंदा । 
शुद्धभवत्या समाराध्य तन्न साक्षाद्रमापतिम ॥९४॥ 


१ सोतारामचन्द्राविह--अयथो०, मथु०, बढ़ो०। २, केछि"- अयो०, 
मथु०, बड़ो० । 
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१, पश्षतिजा--अयो०, मथु 
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भूडक्त्वेह विपुलान्‌ भोगानन्ते कैबल्यभाग भवेत्‌ । 
अयोध्यापरितो देशे पशुपक्ष्यन्यजा' अपि ॥९५॥। 
सर्वे चतुर्भजा ज्ञेया इत्याज्ञा बैंदिकी परा। 
नन्दिग्राम! सदा भाति साक्षान्नित्यं हरेः पदस ॥॥९६॥ 
सुखिताख्येन गोपेन नित्यमेव समाचतम्‌ । 
पालोग्रामः सदाभाति कोटितोर्थंसमाश्रयः ॥९७॥ 
श्रीनन्दनो गोपराजो यत्र नित्य॑ प्रतिष्ठितः । 
आभोराणां च गोष्ठानि विभान्ति परितस्तयो: ॥९८॥ 
यत्रत्या' मनुजाः सर्वे देवरूपा न संशयः । 
मध्ये ममब्जुबटो नाम बहुपादविराजितः ॥९९॥। 
नीलकण्ठ: स वे साक्षात्तस्य छाया मनोहरा। 
निषण्णास्तासु गोपाल्यों गायन्ति श्रीहरेयंशः ॥१००॥ 
तद्गाननादमुदिताः कृष्णसारा: समंततः । 
तथेव सोमसवनो. रासरासवट: शुभः ७१० १॥ 
देवे: संप्राथितो रामो यत्र नाट्यमचीकरत । 
तथा रामवटो नाम स्निग्धच्छायामनोरमः ॥१०२॥ 
सीतावटश्च सतत प्रोज्भाति रुचिरोच्छयः । 
तथास्थाणुव्टों नित्यं विभाति नवपल्‍लवबे: ॥१०३॥ 
एते पञ्चवटा पुण्या: साक्षात्‌ कल्पद्रमाधिका: । 
तेषां छायामुपाश्रित्य भवतापो निवतंते ॥१०४॥ 
तत्र संपूजयेद देव॑ राघव॑ सीतया सह । 
भोजयेद्‌ वहुशो विप्रान्‌ सिताज्यबहुपायसेः ॥॥१०५॥ 
यथोदितेन विधिना दद्याद्‌ गाइच पयस्विनी: । 
लभते मानव; पुण्य मेरुशेलशताधिकम्‌ ॥१०६॥ 
राजते तन्न रत्नाद्रि:ः साक्षाद्रत्नसयों गिरि: । 
यस्य छायां समाश्चित्य सरय जीतलोदका ॥१०७॥ 


३, तत्नत्या-मथु०, बड़ो० | 


थु०, बड़ो०। २, समन्वितम--भथु ०, बढ़ो०। 


दृथ धिकशवतमो5ण्याय: 


तथा सोगन्धिको नाम गिरिराज; प्रतिष्ठितः । 
तयोविधाय मनुजः प्रादक्षिण्यं विशेषत) ॥१०८॥ 
पथ्वीप्रदक्षिणापुण्प॑ लभते. नात्र संशय; | 
एकादध्यां वा द्वादश्यामसारया पुणिसादिने ॥१०९॥ 
रत्ताचल॑ परिक्रम्प पृथ्वीदानफर्ल लूभेत्‌ । 
रत्नाद्रि संपरिक्रम्य स्नात्वा श्रीरामकुण्डके ॥११०॥ 
सरयूं वावगाह्याथ पुतर्जन्‍न्स न विद्यते। 
सौगन्धिक॑ महाशेल॑ रामकेलीनिकेतनम्‌ ॥ 
संपूज्य लक्ष्मीरम् जीवन्मुक्तो भवेद्ध्र बम ॥१११॥ 
गत्वा द्वादहा काननेषु परितः प्रेम्णा परिक्रामयन्‌ 
स्नात्वा वार्षिकवासरेषु सलिल; पूर्णे स्थले वा जले । 
ध्यात्वा गोपवधृविहाररसिक रामाभिधानं महः 
प्राप्नोति द्रतमइ्वमेधनिवहेयंत्पुण्यमुच्चेजनः ॥॥११२॥ 
तमसामवगाह्याथ वनसालाविभूषिताम्‌ । 
मुनीनां यज्ञवादांइच दृष्ट्वा पुण्यनिषिर्भवेत ॥११३॥ 
अयोध्यायामादिलिड्ध॑ गोरीकान्त महेश्वरम । 
अन्यानि चेव लिज्भानि परितः सन्ति यानि वे ॥११४॥ 
तानि स्पृष्टवा च दृष्टवा च तोर्थयात्राफलं लभेत्‌ । 
तथा चण्डों भगवतों संपुज्य विधिवन्नरः ॥११५॥ 
सस्‍्नात्वा लक्ष्मणकुण्डे च कुण्डे मन्‍नामनिरिते । 
स्‍्नात्वा दत्त्वा च दानानि तीथंयात्राफलं लभेत्‌ ॥११६॥ 
रामघट्े नरः स्नात्वा स्वगंद्वारेण मानवः। 
श्राद्ध दत्त्वा पितृप्रीत्ये सर्वे फलमवाप्नुयात्‌ ॥११७॥ 
हनुमन्त॑ च सुग्रोव॑ लक्ष्मणं च विभोीषणम्‌ । 
अयोध्याकोटपालांदच प्रातरुत्थाय यः स्मरेत्‌ ॥११८॥ 
कल्याणं समवाप्नोति दुःस्वप्नादोंइच नादयेत ॥ 

एवं यो वतंयेन्नित्यमाजन्म सुकृती भवेत्‌ ॥११९॥ 


४९३ 
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प्रोणामथ सप्रानामयोध्या सूद्धंगा मणिः। 
यस्याः: स्मरणमात्रेण ब्रह्महत्यादि नाशयेत्‌ ॥१२०॥॥ 


इतिश्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे पुवंखण्डे' दद्रथतार्थयात्रायां 
दृयधिक शततमोडध्यायः ॥१०२॥ 


त्यधिकशततमो-5ध्याय: 


वशिष्ठ उवाच 
नेमिषारण्यमध्ये च तोर्थानि शृणु भपते। 
येष स्‍्नानेन दानेन सानुष्यं पुण्यभाग्भवेत्‌ ॥ १॥ 
शोनकस्याश्से. दिव्ये गोमतोपलिने नूप । 
यत्र सुतो मुतीन्‍्द्रेभ्यों. निजगाद विशेषतः ॥ २॥ 
इतिहासप्राणानि विविधाश्चेव सत्कथाः | 
ब्रह्मतीर्थ विष्णतोीर्थे रुद्रतीर्थ च भूपते ॥ ३॥ 
स्तान॑ कृत्वा द्विजातिभ्यो देयानि द्रविणानि च । 
सारस्वते महातोथ स्नातव्यं च विशेषतः ॥ ४ ॥ 
अन्यानि चेव तीर्थानि ततन्न सन्ति सहस्रशः। 
बलदेवस्य यात्रायां यानि पुण्यानि सत्पते/ ॥ ५॥ 
यज्ञानां विध्नकर्तारों राक्षसा यत्र नाशिता;। 
बलदेवेन वीरेण पुरा मसुशलधारिणा ॥ ६ 0 
तवात्मजेन रासेण यत्र पुण्य यद्ञः कृतम । 
मुनीनां तपसो विध्ना दानवा नाशितास्तथा ॥ ७॥ 
चिर॑तत्र मुनिस्तोमा उषिता जितचेतसः । 
तेषासाश्रमवर्येषू._ गन्तव्यं च. विशेषतः ॥ ८ ॥ 


१. अयोध्यामाहात्म्ये इत्यधिकं-अयो० । “पूर्वखण्डे” नास्ति-मथु०, 
बड़ो० । २. त्रिग--अयो०। ३. पूतो मुनीन्द्रो यो--अथो०। ४. यत्र--अयो०। 
५, सप्रते:--मथु ०, बडो० । ६. उचिता--अयो०, रीवा । 


व्यधिकशततसो5ध्याय: ४९७ 


गोमत्यां च नरो वारिप्याप्लत्वः गतपातक; । 
विष्णूं ध्यायेत सनसा सर्वतोर्थफल लभेत्‌ ॥ ९॥ 
कि तेन न कृतं पुण्यं सानवेन महात्सना। 
येनेदे नेमिषारण्यं पद्धूयां समवगाहितस्‌ ॥१०॥ 
पदे पदे$तिपुण्यानि तोर्थानि किल सन्ति बे। 
उ>कारध्वनिरत्रव. श्रयते. सतत जनेः ॥११॥ 
ब्रह्मणा तेजस चक्र विसुष्ट यत्र वे प्रा। 
क्षेत्राधिष्ठानहूप॑ तज्जातमत्र न॒ संशयः ॥ 
शीर्णा तस्य सहानेमिर्सनीनां स्थानदायिती ॥१२॥ 
निमिषेण च वे देत्या विष्णुना नाशिताः प्रा ॥ 
तस्मात्तन्नेमिषं नाम तोर्थानामुत्तमोत्तमम्‌ ॥१३॥ 
भवतां पूर्वजों यत्र भरतों नाम भूपतिः। 
तपः कृत्वावसद्‌ भूषः क्षेत्रपुण्यविवृद्धये ॥१४॥ 
तस्मिन्‌ भरतकुण्डे तु नरः स्नात्वा विमुच्यते 
ब्रह्महत्यादिपापेभ्यो दुस्तरेभ्योषपि भूषतिः ॥१५॥ 
तपः कृत्वावसद्‌ भूयः क्षेत्रपुण्यविवुद्धये । 
चक्रतोर्थ च तत्रेव तीर्थानामृत्तम॑ स्थितम्‌ ॥१६॥ 
तत्र संस्तानसात्रेण तोर्थकोटिफलं लभेत्‌ । 
तप्तकुण्डे नर: स्तात्वा सर्व पापं व्यपोहति ॥१७॥ 
गोमतीस्नानमात्रेण जनः स्यात्‌ पडक्तिपावनः । 
इतिहासपुराणानामुत्पत्तिस्थानमुत्तमम्‌ (१८॥ 
पञ्चरात्रसिह॒ स्थित्वा विष्णुपुजापरो नरः। 
कोटियज्ञफल लब्ध्वा भ्ुक्‍्त्वान्ते मुक्तिभाग भवेत्‌ ॥१९॥ 
वसन्ति देवताः सर्वा ब्रह्मा चेव चतुर्मुंखः । 
तत्र प्रवेशमात्रेण घोतपापो' भवेन्नरः ॥१०॥॥ 
मास॑ चेत्निवसेत्तत्र. तीर्थयात्रापरायणः । 
अश्वमेधघसहस्रस्थ फलमाप्नोति मानवः ॥२१॥ 


१, बवीतपापो--रीबो । 


४९६ 
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यानि तीर्थानि सर्वाणि पृथिव्यां सन्ति कोटिश: । 
तानि सर्वाणि तिष्ठन्ति नेमिषारण्यमध्यत) ॥२२॥ 
यत्पुण्य॑ नैमिषारण्ये. पञ्चरात्रेण जायते । 
वर्षकोटिशतेनापि नानन्‍्यतोथेंषु तस्थ तत्‌ ॥२३॥ 
सरयनि:सृुता यस्मात्‌ तत्सरश्चापि पावनम्‌ । 
तत्र स्नात्वा विधानेन सर्वपापे; प्रमुच्यते ॥२४॥ 
प्रयागं च ततो गच्छेत तीथेराज॑ पुरातनम्‌ । 
गड्भायमुनयोयंत्र सज्भमो लोकविश्वतः ॥२५॥॥ 
तत्र यद्यत्कृत. स्व  भवेदक्षयकामदस । 
स्‍्नात््वा दत््वा हिजातिभ्यो महत्पण्यमवाप्नुयात्‌ ॥२६॥ 
गड़ाभेदे नरः स्नात्वा सर्वपापे: प्रमुच्यते । 
देवान्‌_ मुनीन्‌ पित स्तत्न तपयेत्तीर्थवारिभिः ॥२७॥ 
नरः पण्यमवाप्नोति सोमयागशतोखझ्धूवर्म । 
तेन पृण्यप्रभावेण लोके सारस्वते बसेत्‌ ॥२८॥ 


बाहुदायां नरः स्नात्वा वसेत्तत्पुलिने शुचिः । 
जपपजापरो भूपष एकरात्रं समाहितः ॥२९॥ 
तत्पण्यं तस्ययत्पुण्य॑ लक्षब्राह्मणभोजनात्‌ । 
बाहुदा तोथंमिच्छन्ति देवाइच पितरस्तथा ॥३०॥ 
गत्वा चिरनदीं भयः स्तान॑ कुर्याद्विलक्षणः । 
तपंयेत्तेन पयसा देवषिपित॒देवता: ॥३१॥ 


विमलाशोकसध्ये तु रात्रिसेकां समावसेत्‌ । 
तेन पुण्येन राजेन्द्र दिव्यान्‌ लोकानवाप्नुयात्‌ ॥३२॥ 
भतृस्थानं समासाद्य कोटितोर्थेस्थ वारिणि। 
समाप्लुत्य नरो विद्यात्‌ गोसहस्न फल लभेत्‌ ॥३३॥ 
असोवरुणयोमंध्ये पत्चकोशान्तरे नृप । 
पदे पदे भहातोर्थान्यासते तत्र कोटठिशः ॥३४॥ 


१, बहुदायां-रीवाँ। २, बहुदा"--रीबाँ। ३. नर'-मथु० बड़ो० । 
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एकतो भगवान्‌ विष्णुर्माधव! संप्रतिष्ठितः । 
अपरत्र च लोलाकः कोठिद्वय मिद॑ स्थितम्‌ ॥३५॥। 
धनुराकारतापन्न॑ काशीपुरमुदित्वरम । 
यत्र कृत्र नरः स्तात्वा कोटियज्नफलं लभेत्‌ ॥३९॥ 
सनसा चिन्तयन्‌ काझों महत्फलूमवाप्नुयात्‌ । 
कि पुनः स्तानदानादितोथ्थंयात्राविधानतः ॥३७॥ 
वाराणस्यां मृतो जन्तुः शाद्भूरं लोकमाप्नुयात्‌ । 
विशेषाज्ज्ञाननिष्ठद्चेन्निगुणां. म॒क्तिसाप्नुयात्‌ ॥३८॥ 
तत्र संपूृज्य विधिवद्‌ विश्वेश्वरमुमापतिम्‌ । 
कोटियज्ञफर्ल प्राप्य सोषन्ततो मुक्तिमाप्नुयात्‌ ॥३९॥ 
कपिलाह्नदसंस्नानान्महादेवस्य पजनात्‌ । 
चतु:ःषश्दिशेनाच्च._ राजसूयफल॑ लरूभेत्‌ ॥४०॥ 
ततश्च गोमतीगड्भासज्भमे. तोथंमुत्तमम्‌ । 
अग्निष्टोमादिफलद॑ मार्केण्डेयमहामुने: ॥४१॥ 
तत्र स्‍्नात्वा वसेत्तत्र जपहोमपरायणः। 
ब्रह्मयज्ञं विनिवेत्य जनः स्थात्‌ पडाक्ति पावन: ॥४२॥ 
ततो गच्छेद्‌ गयां राजन्‌ पित्णां मुक्तिदायिनीम्‌ । 
गयो नाम गिरियंत्र भहापष्यतमो नृप ॥४३॥ 
तथेव चाक्षयवठस्तत्र पिण्डान्‌ सुनिवंपेत्‌ । 
स्मृत्वा स्मृत्वा नरव्यात्र यावन्तो वे कुले मृताः ॥४४॥ 
ते सर्व मुक्तिमिच्छन्ति पिण्डवापाद गयाश्षिरे । 
गयापिण्डप्रदातारं प्रशंसन्ति च. देवता; ॥४५॥। 
पितरश्च प्रशंसन्ति जातो भाग्येन नह कुले। 
येन संमोचिताः सर्वे दुस्तराद भवसागरात्‌ ॥४६॥ 
अक्षयस्थ वठस्थाथ मूले दत्त तदक्षयम्‌ । 
तत्रेव विद्यतेी राजन फल्गुनाम महानदी ॥४७॥ 


१. “एकस्यां कोटौ विन्दुमाधव: अपरस्यां च छोलाके: उभयोम॑ध्ये 
वाराणसी? टि०--म॥० । २. भक्ति'--रीबॉ । ३. फल्गुनाम--रीवा । 
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तस्थामाचम्य विधिवत्‌ तपंयेत्‌ सकलान्‌ पितन्‌ । 

अक्षयं फलमाप्नोति निजव॑श्यान्‌ समुद्धरेत्‌ ॥४८॥ 
धर्मारण्ये तु तत्रेव पुष्य ब्रह्मसर; स्थितम्‌ । 

एकां रात्रि. वसेत्तत्र कोठियज्नफलाप्तये ॥४९॥ 
महानयां च कौशिक्यां जनः स्नात्वा विधानतः । 

प्रद्यात्‌ पित॒देवेभ्य: श्रद्धायुक्त स्तिलाज्जलीन्‌ ॥५०॥ 
पुष्ये.. ब्रह्मसरस्यख्ूरवगाह्य. शुचिव्रतः । 

ब्रह्यय॒पं॑ विधानेन नरः कुर्यात्‌ प्रदक्षिणाम्‌ ॥५१॥ 
गड़ा पण्यनदी यत्र तस्थास्तोरे भगीरथः 
बहुदक्षिणयज्ञोघरीजे पुरुषसत्तमम्‌ ॥५२॥। 
आप्लत्य तत्र तीथथं तु भोजयित्वा बहन हिजान 
सर्वस्थास्तीर्थयात्राया: पण्यमाप्नोति मानवः ॥५३॥ 
विश्वामित्रस्थ राजषेब्रेह॒षित्वप्रदायिनी 
कोशिको पण्यसलिला तस्यथास्तोरे वसेद्‌ द्विजः ॥५४॥ 
भूयः प्रेतशिलादो च स्थाने तत्र ब्रजेचन्नरः 
तदीयेनेव विधिना सर्वेत्र. श्राद्धमाचरेत्‌ ॥५५॥ 
सर्व॑ तत्तीर्थमतुल॑ पित॒णां मुक्तिदायकम्‌ 
स्तानेदर्निश्च विधिभिः सर्वान्‌ संतारयेत्‌ पितृन्‌ ॥५६॥ 
घेनुक॑ नाम तोर्थ च समासाद्य महीपते 
तिलधेनूहिजातिभ्यो. दद्यात्‌ सर्वेविशुद्धये ॥५७॥ 
एकरात्रसिह  स्थित्वा जपहोमपरायण: 
तिलधेनुप्रदानेन सोमलोकमवाप्नुयात्‌ ॥५८॥ 
कपिलाया: सवत्साया। पदेषु तत्र पदेते । 

सकृदाचस्थ सनुजो धुनाति खलु पातकम्‌ ॥५९॥ 
गत्वा गृद्धवट तत्र दृष्टवा व शिवदं शिवम्‌ । 

भस्मस्तायी लभेत्‌ पुण्य द्वादश्ाब्दत्रतोद्धू बस ॥६०॥ 
पदे साविन्नके सन्ध्यामुपास्ते यः सकृन्नरः। 

तन्न द्ादशवाषिक्या: संध्यायाः फलमाप्नुयात्‌ ॥६१॥ 


१. श्राद्धयुक्तान--रीवाँ | 


ज्यधिकशततमोःध्याय: ७९९ 


योनिहारं स्थल तत्र योनिसंकटमोचनम्‌ । 
तत्र गत्वा दिने स्थित्वा न पुनर्योनिमाप्नुयात्‌ ॥६२॥ 
धर्मपृष्ठ ततो राजन्‌ स्तात्वा कृपोदकेन च। 
तपंयेद्रेबरतांइचेव.. मुनींएचेव पितृइच हि ॥६३॥ 
पीत्वा कृपोदक॑तत्रू सर्वेपापं व्यपोहयेत्‌ । 
मतदुस्याश्रमे चापि गन्तव्यं तीर्थयात्रिणा ॥६४॥ 
ब्रह्मतीर्थ नरः स्वात्वा ब्रह्माणं च समर्थयेत्‌ । 
इप्फस- तेनाइ्वमेघधेन तत्क्षणान्नात्र संशयः ॥६५॥ 
गत्वा राजगहे तन्न स्थाने काक्षोव्तो' मुनेः । 
पक्षिण्यां नित्यक॑ भुकत्वा ब्रह्महत्यादिक त्यजेत ६६॥ 
मणिनागे नरो गत्वा भुक्त्वा तस्य च नित्यकम । 
गोसहस्नरफल प्राप्य सर्वेभ्यो निर्भभो भवेत््‌ ॥६७॥ 
गोतमस्य बने गत्वा स्नात्वा5हल्‍्या हुदे जनः । 
अभ्यच्य  च श्रियं साक्षात्परमां श्रियमाप्नुयात्‌ ॥६८॥ 
तत्र कुण्डे महापुण्ये स्‍्नात्वा राजषिसत्तम। 
अद्वभेधफलं. प्राप्प महतों श्रियमाप्नुयात्‌ ॥६९॥ 
स्‍्तात्वा जनककपे च देवगन्धर्वसेविते । 
सर्वपापविशुद्धात्मा. श्रीविष्णो लेकमाप्नुयात्‌ ॥७०॥ 
सुयेतीयं नर; स्नात्वा सुर्यलोके महीयते। 
तपोवर्न जनो. गत्वा तपःफलमवाप्नुयात्‌ ॥७१॥ 
कर्बृदार्या नरः स्नात्वा सर्वपापेः प्रमुच्यते । 
विज्ञालायां ततः स्नात्वा सोमयज्ञ फल लभेत्‌ ॥७२॥ 
धारां माहेश्वरी सम्यगाप्लत्य. गतपातकः । 
अव्वमेधफलं लब्ध्वा नरः स्थात्‌ पडक्तिपावन: ॥७३॥ 
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१. कक्षीवतो--रीबाँ । २. “पक्षिणी नाम तीथ तत्न नित्य नाम पक्षिपुरीष?” 
टि०-मथु० । ३. तस्‍्य--अयो०, रीवाँ । ४. अभ्येत्य-- मथु०, बड़ो० । ५. "याजि" 
-मथु०, बड़ो० । 
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देवपुष्करिणीं प्राप्प नरः स्नात्वा शुचिक्नतः । 
न दारिद्रच्रमवाप्नोति कदापि धरणीपते ॥॥७४॥ 
तत; सोमपदं गत्वा स्‍्नात्वा माहेश्वरे' पदे। 
तत्रेव तीर्थंकोठ्यां च समाप्लत्य विदेषतः ॥७५॥ 
पुजयित्वा कूमेराजं विष्णं_ दानवमर्दनम्‌ । 
कोटियज्ञफलं प्राप्य बेकुण्ठे धाम्नि मोदते ॥७६॥ 
तत्र गच्छेद्धरिक्षेम हरे: स्थानमनुत्तमम्‌ । 
यत्र देवाइव ऋषयः सदासंनिहितं हरिम्‌ ॥७७॥ 
उपासते सदा भक्‍त्या देवदेव॑ जनादंनम्‌ । 
शालग्रामशिला यत्र प्रजायन्ते सहस्रशः ॥७८॥ 
विष्णो: सांनिध्यदा नित्यं पुजनात पुण्यकोटिदा । 
तत्राभिगममात्रेण.. कोटियज्ञूफल॑ लभेत ॥७९॥ 
विष्णक्षेत्रे नर: स्तात्वा विष्णुलोक ब्रजेंद्‌ श्रुवम्‌ । 
चतुःसामुद्रेकि कूपे  सकृदाचम्थ मानवः ॥८०॥ 
देवान्‌ पित॒ स्तर्पयित्वा पृुण्यकोटिमवाप्नुयात्‌ । 
ऋणत्रयविनिमुक्तोी. जायते . तद्क्षणान्नर: ॥८१॥ 
ततो जातिस्मरस्थाने गत्वाचम्थ यथाविधि । 
जातिस्मरत्वसंस्कारं संप्राप्नोति त्रिजन्मजम्‌ ॥८२॥ 
गण्डकीकोशिकोसंगे नरः स्नायाद्‌ यथाविधि । 
ऐहिकामुष्मिकांड्चापि सर्वान्‌ कासानवाप्नुयात्‌ ॥८३॥ 
तत; स्नात्वा विपाज्ञायां शोणभद्रे महानदे। 
सर्वपापविनिर्मुक्तः. सूर्यवेजा. भरवेज्नरः ॥८४॥ 
वरटेइवरं वामन च गत्वाप्लुत्यः विशेषतः । 
भरतस्थाश्रमं गच्छेन्मुनिवर्यस्थ. मानव: ॥८५॥। 
तत्र स्नात्वा च फोशिक्यां पृण्यनयां धृतब्रतः । 
असंख्येयं' फल प्राप्प धृतपापो भवेन्नर: ॥८६९॥। 


बे १. मांहेर्वरी'-अयो०, रीबाँ। २, वामन गला तत्नाप्लुत्य--अयो०, 
रोबाँ। ३. अगणेयं--मथु २, बड़ो० । ' 


ज्यधिकशततमोडध्याय: ७० 


चम्पकारण्यमध्ये च रात्रिमेकान्ततो बसेत । 
सुमहत्पुण्यमाप्नोति तत्रेन्रस्थ. नमस्कृतेः ॥८9॥॥ 
विश्वेशवर'॑ शिव पव्येतीथें गोप्ठिलनामके । 
कन्यासंवेद्यक॑ तीर्थ गच्छेत्‌ पष्यफलाप्रये ॥८2८॥ 
तत्र गत्वा लथभेत्‌ पृण्यं कन्यादानशतो-द्ू बम । 
निधची रासंगमे स्नात्वा दत्त्वा दान दिजन्मने ॥८९॥ 
पृण्यमक्षयमाप्नोति यत्र राजन ममाश्रसः । 
तत्रावगाहमात्रण.. महायज्ञफलं लभेत्‌ ॥९०॥। 
देवकूट ततो गच्छेत्‌ कोटियज्ञफलाप्रये । 
कोशिक्यहद आप्ल॒त्य कौशिक्यां पुण्यकोटिदे ॥९१॥ 
विश्वामित्र॑ं गोतम॑ च स्मृत्वा तत्र जितेन्द्रियः । 
पञ्चरात्रोषितश्चापि तीथंबर्यंमहाहदे ॥९२॥। 
महत्पुण्यमवाप्नोति मासतश्चाइवसेधकम्‌ । 
महतीं श्रियमाप्तोति तस्मात्‌ पुण्यप्रभावतः ॥९३॥ 
वीराश्रमस्य मध्यस्थं कुमारमभितो ब्रजेत्‌। 
अग्निधारं ब्रजेत्‌ पद्चाद्‌ यत्र विष्णुसदाशिवों ॥९४॥ 
शेलराजे तत्र दिव्यं पितामहसरो प्नजेत्‌ । 
नदी कुमारधाराख्या यत्र प्र्नविणी जवात्‌ ॥९५॥ 
तत्राप्लुत्य जनो नित्यं सोमयागफरल लभेत्‌ । 
गोरीशिखरमासाद्य स्नायात्‌ कुण्डेषु तत्र च॥९६॥ 
देवान्‌ पितन्‌ समभ्यच्यं महायज्ञफलं लभेत्‌ । 
ताम्रारणं ततो गत्वा वाजिसेधमवाप्नुयात्‌ ॥९७॥ 
नन्दिन्यां च महाकृपे स्नात्वा कृत्वा च तपंणम्‌ । 
इन्द्रलोक॑ सम[साद्य मोदते द्वारदां शतम्‌ ॥९८॥ 
कलिड्भरा संगमे. चेव कौशिक्यरुणसंगसे । 
स्‍्तान॑ कुर्यात्‌ त्रिरात्रेण तत्रोपोषित आदरात्‌ ॥९९॥ 


१--१. नास्ति--अयो०, रीबाँ। २. कौशिक ( क्‍्यं--रीबाँ )--अयो०, 
रीबाँ। ३. कलिका--अयो०, रीबोँ । 
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उवंशीतीर्थंमभ्येत्य सोमाश्रममनुत्तमम्‌ । 
कुम्भकर्णाश्रमे, चंव.. महत्पुण्यमवाप्नुयात्‌ ॥१००॥॥ 
कोकामुखे ततः स्नात्वा भवेज्जातिस्मरों नरः। 
ननन्‍्दां च सुसमाप्लुत्य नरः स्वरगंमवाप्नुयात्‌ ॥१०१॥ 
ऋषभद्वीपसाब्रज्य सरस्वत्यां. समाप्लतः । 
गच्छेदोद्दालक॑तोर्थमभिषिष्चेन्निजां . तनुम॒ ॥१०२॥ 
ब्रह्मतीर्थ ततो._ गच्छेद्याजपेयफलाप्र ये । 
प्राप्याचम्य नरः स्तात्वा भागीरथ्यां व्‌ तर्पयेत्‌ ॥१०३॥ 
पिण्डदानं च विधिवत्‌ कुर्यात्‌ पितृसुखाप्त ये । 
निवेदिकां ततो गत्वा तां सर्वजनसेविताम्‌ ॥१०४॥ 
सर्वेयज्ञफल प्राप्प पुत्रों भवति मावचः | 
सन्ध्याकाले ततो गच्छेत सविद्यातोर्थ उत्तमे ॥१०५॥ 
आचम्य विधवत पश्चात्पुतों भवति मानव: । 
सर्वशास्त्रोधविद्यानां पारदर्शी भवेद्‌ प्र बम ॥१०६॥ 
लोहित्ये तोथराजे तु स्नात्वा विधिवदादतः । 
करतोयां नदीं गच्छेत कोटियज्नफलाप्रये ॥१०७॥ 
'कपिलस्याश्रसे पुण्ये पठ्चरात्रोषितों नरः। 
वाजपेयोद्धूव॑ पुण्यं समवाप्नोति पुरुष: ॥१०८॥ 
ततः स्तान॑ प्रकुवोत गडद्भासागरसंगमे | 
अव्वमेधाधिक॑ पुण्य तत्नाप्तोति न संशय: ॥॥१०९॥ 
वेतरणप्यां महानद्यां स्तात्वा दत्वा ह्विजन्सने। 
विरजाख्ये महातीर्थे स्तानं कुर्याह्िचक्षण; ॥११०॥ 
ततो ज्योतिरथीशोणसंगमे स्तानमाचरेत । 
तपंयेत्तेन तोर्थेन देवताइच शभुनोन्‌ पित॒न्‌ ॥१११॥ 
ततः स्वतायान्महातोर्थे. नर्मदाशोणसंगसे । 
वंशगुल्माद्यत्र॒सरिस्तर्सदाख्या विनि:सुता ॥११२॥ 


२. निवेदितां--मथु, बडो० । १-१. अय॑ इछोको नास्ति --अयो० । 


उ्यधिकशततमोड्ध्याय: ५७०३ 


तत्र स्तात्वा नरः सम्यग महायज्ञफलं लभेत्‌ । 
ऋषितीर्थ ततः स्नायात्‌ कोशलायां रघदह ॥११३॥ 
कालतोथें पुष्पवत्यां त्रिरात्र संवसेच्चरः । 
स्तात्वा बदरिकातीर्थें वाजिमेधफल लभेत्‌ ॥११४॥ 
ततो महेरुक॑ गच्छेज्जामदर्न्याश्रम॑ नर: । 
रामतोथ महापुण्ये स्तात्वा दद्याद्‌ द्विजाय गाम्‌ ॥११५॥ 
मतड्भमुनि केदारे. स्तायात्तत्र विचक्षण: । 
श्रीपवंते नदीतीरे गच्छेद्यत्र॒ सदाशिवः ॥११६॥ 
संवसत्युमया देव्या तत्र स्नायाद्विचक्षण: | 
देवहदे महापुण्ये देवतोर्थ सुरेबंते ॥११७॥ 
ऋषभाद्रो महापृण्ये. पाण्ड्यदेशेडतिपावने । 

तत्र गत्वा त्रिरात्रेण वाजपेयफर्ल लभेत्‌ ॥११८॥ 
अथावगाह्य. कावेय्या पष्यतीर्थे महादभुते । 
स्‍्नात्वा दत्त्वा द्विजातिभ्य: परमां श्रियमाप्नुयात्‌ ॥११९॥ 
सहस्नरधेनवों येत्र दत्ता स्वर्णाचलडकृताः । 
तत्पुण्य॑. समवाप्नोति का्वेरीस्नानसात्रत; ॥१२०॥ 
समुद्रतरी विमले. कन्यातीर्थेष्तिपावने । 
तत्रोपस्पृध्य. विधिवत्‌ पुण्यदेहोीं भवेन्नरः ॥१२१॥ 
ततो द्वीपे समुद्रस्थ गोकर्ण पावंतीपतिस । 
देवगन्धवंयोगीन्‍द्रराक्षसो रगसेवितसम्‌ ॥॥१२२॥ 
त्रोक्यबन्धुं भतेशमभ्यच्य॑_ विधिवन्नरः । 
त्रिरात्र पञ्चरात्र वा तथा द्वादधरात्रकम्‌ ॥१२३॥ 
तत्र स्थित्वा महायज्ञकोटिपण्यफल लभेत" । 
ततस्त्रिरात्र निवसेद गायत्रीस्थानसध्यग: ॥१२४॥ 
गायत्री चेच सावित्रीं पठेत्तत्र विशेषतः। 
स्मरेद्‌ ब्राह्मण एवेनामन्यस्तु खल विस्मरेत ॥१२५॥ 


१. च पीखा च-अयो०, च सनतुज:--मथु०, बड़ो० । २. छ्विजातये--रीबाँ, 
३. 'मुक्ति'--अयो० । ४. त्रह्मतीर्थं--मथु०, बडो । ५. भवेत्‌- अयो०, रीवाँ। 
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संवर्त ' वापिकामध्ये. स्‍्नात्वा मन्मथव-द्धवेत । 
वेणायां च ततः स्नात्वा धृतपापों भवेज्नर: ॥१२६॥ 
देवपित्रचनपरस्तस्थास्तोरे समावसेत्‌ । 
ब्रह्मलोक॑ब्रजेदाशु तस्मात्‌ पुष्यप्रभावतः ॥१२७॥ 
ततो गोदावरी तीर्थ स्नान. कुर्यादतन्द्रित: । 
वेणायाः संगसे चेब वरदासंगसे तथा ॥१२८॥ 
ब्रह्मस्थूणां महापुण्यां. कुशप्लवनमेव च। 
कृष्णवेणाजलोद्भूत॑ पुण्य देवहद॑ तथा ॥१२९॥ 
ज्योतिमाञरहद चेवच कन्याश्रममनुत्तमम्‌ । 
गत्वा स्तात्वा च विधिवदनन्तं पुण्यमाप्नुयात्‌ ॥१३०॥ 
पयोष्णीसलिले. सस्‍्तात्वा सर्वेपापविमुच्यते । 
दण्डकारण्यमध्ये च स्नात्वा दत्त्ता हिजातये ॥१३१॥ 
दरभज्भाश्रम॑ गच्छेच्छुकस्य च महाश्रमम । 
ततः शूर्पारके गत्वा रामतीथे समाप्लतः ॥१३२॥ 
सप्रगोदावरं गच्छेत्तत्र स्नात्वा जितेन्द्रियः । 
गच्छेहेबचरयं पुष्य कोटियज्ञफलाप्रयें ॥१३३॥ 
तुज्लकारण्यमतुल॑ पवित्र पापनाशनम्‌ । 
आज़्ीरसेन मुनिना यत्र वेदाः प्रवरतिता: ॥१३४॥ 
ब्रह्माविष्णुमहेद्ञायेयंक्षवेवगर्ण: पुरा । 
ऋषिभिद्व महाभागेः. पुनराधानपूर्वकम्‌ ॥१३५॥ 
वेदा उपाकृताः सर्वे तत्पुण्यं तीर्थमत्तमम्‌ । 
गत्वा स्तात्वा विधानेन महत्पुण्यमवाप्नुयात्‌ ॥१३६॥ 
मेधाविके महातोर्थे स्नात्वा दत्त्ता च भ्रिशः । 
गिरि कालग्जरं गच्छेद्‌ यत्र देवहदः शुचिः ॥१३७॥ 
तत्र स्नात्वा विधानेन पृण्ये देवह्दाम्भसि ! 
सर्वेपापविनिर्मुक्त:. पृष्यलोकानवाप्नुयात्‌ ॥१३८॥ 


१. सुबतें-अयो०, मथु० बड़ो० । “ऋषिवापिका? दि०--मसथु० । 
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चित्रकूटाचले स्तात्वा मन्दाकिन्याः शुभे जले । 
यत्रात्रेसुनिवर्यस्थ सुपृण्यतस आश्रसः ॥१३९॥ 
पितन्‌ संतप्य॑ विधिवत्‌ तत्र पृण्यतमोदकेः । 
महत्पुण्यमवाप्नोति दुर्गति च विनाशयेत्‌ ॥१४०॥ 
श्रेप्रस्थानं ततो गत्वा समभ्यच्य चर दाद्भधुरम्‌ ॥ 
चतुःसामुद्रिके कृपे स्नात्वा चैव विधानतः ॥१४१॥ 
शुद्धवेरपु्र गच्छेद गद्भासेवितसंनिधिः । 
स्‍्तात्वा चेव तु गड्भायां सर्व पायं विधूनयेत्‌ ॥१४२॥ 
गत्वा मुब्जवर्ट चेव तत्राभ्यच्य॑ सदाशिवस । 
महत्पृष्यमवाप्नोति क्षेत्रस्यास्थ प्रभावतः ॥१४३॥ 
सर्वेधामपि भूपानां यथा रघुपते भवान्‌। 
तथा प्रयागस्तीथानामिति शुश्रुम भूपते ॥१४४॥ 
पुष्कर॑च प्रयाग च कुरुक्षेत्र तथेव च। 
गज्भाहरं च नृपते मुखसेतच्चतुष्टयम्‌ ॥१४५॥ 
राजोवाज 

- पुष्करस्य विधि ब्रहि माहात्म्य॑ च विशेषतः । 

कानि कामनि च तीर्थानि तन्न सन्ति महामुने ॥१४६॥ 


वशिष्ठ उवाच 
सनुष्यलोके राजेन्द्र तोर्थ त्ेलोक्यपावनम्‌ । 
त्रिपुष्करमिति ख्यातं दुलंभं यद्‌ दुरात्मभिः ॥१४७॥ 
सप्रद्योोततों.. भूमिसधितिष्ठन्ति यानि वे । 
तानि सर्वाणि तीर्थानि पृष्करे निवसन्ति हि ॥१४८॥ 
दद्यकोटिसहल्राणि दशकोटिशतानि च। 
पृष्करे सन्ति तोर्थानि येषां संख्या सुदुष्करा ॥१४९॥ 
यत्र संनिहितो ब्रह्मा विष्णुइचेंबव सदाहिवः। 
तथव॒ द्वादशादित्या वसवोष्टो. महीपते ॥१५०॥ 
एकादश तथा रुद्रा विव्वेदेवाइच स्वतः । 
ऊनपञ्चाशदनिला: साध्यास्तुषितनामका: ॥१५१॥ 


भुशुण्डि-रामायणे 


भास्कराइचेव. सकला महाराजिकसंज्ञकाः । 
गन्धर्वाप्सससोी नागा यक्षराक्षसगुह्का। ॥१५२॥ 
मनयो मानवाइचेव तथा राजषेयोडखिलाः । 
देत्याश्व दानवाइ्चेब तथा ब्रह्मपंयोषपि च ॥१५३॥ 
तपत्विनों योगिनइंच दानशीला दृढब़ताः । 
पुष्कर॑ समुपाश्ित्य परमां श्रियमाप्नुवन्‌ ॥१५४॥ 


मनसा स्मृतसात्राणि पृष्कराणि सनोषिभिः। 
धुन्वन्ति सर्वपापानि त्रिसन्ध्यमवनीपते ॥१५५॥। 
गायत्र्या चेव साविश््या ब्रह्मा लोकपितामहः । 
पुष्करे निवसन्निन्य॑ संचिनोति परां मुदम्‌ ॥१५६॥ 
ऋषय:ः पितरो देवा ब्रह्माणमनुसंगताः । 
तत्रासत महाराज पण्यतार्थेब्तिपावने ॥१५७॥ 
अश्वमेधादियज्ञानां. तत्र पुण्य प्रतिष्ठितम्‌ । 
स्‍्तानाहानाज्जपाद्धोमात्तथा ब्राह्मणमभोजनात्‌ ॥१५८॥ 
पण्यलोकानवाप्नोति पृष्करस्य प्रभावतः । 
यत्किड्चिदपि कतेव्यं पृण्यमत्र सनीषिणा ॥१५९॥ 
सकृत्सतानेन दानेन नरः सर्वभवाप्नुयात्‌ । 
न दुर्गति ब्रजेत्‌ कांचिन्नच दारिद्रयमाप्नुते ॥१६०॥॥ 


कारतिक्यां च महीपाल यो नर; स्ताति पुष्करे । 
स तत्पुण्यमवाप्नोति यदक्षय्यं प्रचक्ष्यते ॥१६१॥ 
त्रिसन्‍्ध्यं यः स्मरेद्राजन्‌ पृष्कराणि दुढब्तः । 
स्वेतीर्थाभिषेकस्थ॒ पृण्यमाप्नोति सानवः ॥१६२॥ 
पुष्करे स्तानसात्रेण रत्री वा पुरुष एव वा। 
आजन्मकृतपापस्थ पर॑ पारमवाप्नुयात्‌ ॥१६३॥ 
देवतानां यथा विष्णुग्रहाणां तपनो यथा। 
नक्षत्राणां यथा चन्द्रो मासानां माधवों यथा ॥१६४॥ 
सिन्धूनां सागरो यह्द्वर्णानां ब्राह्मणों यथा। 
तथेव सवेतीर्थानां मुख्य पुष्करमुच्यते ॥१६५॥ 
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यथा समस्तकाव्यानामाद्य रामायण स्सृतम्‌ । 
तथा सकलतोीर्थानामा्य पृष्करमुच्यते ॥१६६९॥ 
त्रीहीन्‌ वापि यवान्‌ वापि यो वपेत पृष्करावनों । 
स॒सवयाज्ञिक॑ पण्यं लभते नात्र संशय। ॥१६७॥ 


पुर्णवर्षदतं येन हतमप्यावसथ्यके । 
कातिक्यां पुणिमायां व्‌ स्नानमात्रस्य तत्फलम्‌ ॥१६८॥ 
कृत्वा प्रदक्षिणं तत्र पष्करक्षेत्रमुत्तमम्‌ । 
सर्वयज्ञफलं. प्राप्प स्वर्ग लोके महीयते ॥१६९॥ 
यज्ञवार्ट परिक्रम्प दृष्टवा वाराहमोइ्वरम्‌ । 
सोमनाथ समभ्यच्ये गत्वा च मखवेदिकाम्‌ ॥१७०॥ 
घृतकुल्यां मधो: कुल्यां स्नात्वा देवनदोमिह । 
सर्वेपापविशुद्धात्मा पुतों भवति मसानवः ॥१७१॥ 
गायत्रीं चेव सावित्रीं स्मृत्वा देवों सरस्वतीस्‌ । 
सर्वयज्ञफलं प्राप्प पुतों भवति मानवः ॥१७२॥ 
जम्बमा्गं ततो गत्वा सर्वपापं व्यपोहयेत्‌ । 
इदं काशीसम क्षेत्र पुण्य॑ सर्वाघनाशनम्‌ ॥१७३॥ 
चमंण्वत्यां महातीर्थ जम्बमार्गाभिध महत्‌ । 
पदे पदे तंत्र सन्ति शिवलिज्ञानि भूमिप ॥१७४॥ 
तानभ्यच्यं नमस्क्ृत्य सर्वात्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 
जम्बमार्ग गमिष्यामि जम्बूसागें वसाम्यहम्‌ ॥१७५॥ 
इत्येवं॑ ब्र॒वमाणो5पि प्रातरुत्यथाय. सानवः । 
महत्पण्यमवाप्नोति. काशीवासशताधिकम्‌ ॥१७६॥ 
जम्बमागें. महाराज मुनीनामसाश्रमावली । 
तत्र चेव नरो गत्वा धोतपापः प्रजायते ॥१७७॥ 
पारिजातगिरिस्तत्र. पण्यदेशः  प्रतिष्ठितः । 
तत्रेव षटपुरं' नाम गिरिसध्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥१७८॥ 


१. “घटकडेति भाषा? टि०--मथु ० । 
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बिल्वकेदवरसंज्त. तच्छिवलिऊ़् प्रतिष्ठितम्‌ । 
दशनात्‌ स्पशनात्‌ तस्य हरेत पाप॑ त्रिजन्सजस्‌ ॥१७६॥ 
ततः . पुण्यतमां गच्छेद्देवगन्धवंसेविताम्‌ । 
केतुमालां च मेध्यां च समाप्लुत्य' विशेषतः ॥१८०॥ 
गच्छेतु रक्तदनतायाः स्थान परमपण्यदम्‌ । 
रक्तदन्तां नमस्कृत्यः सुरथस्थ पुरे नूप ॥१८१॥ 
आजन्मसंभवं पापं॑ तत्क्षणादेव नाशयेत्‌ । 
सुरथस्यथ पूरं राजन पविश्ञं पृष्यवर्धतम ॥१८२॥ 
तस्याभिगमनादेव सर्व पाप॑ व्यपोहयेत । 
शिवलिड्धसह्राणि यत्र. सन्ति पदेपदे ॥१८३॥ 
गज्भारण्पे नरः स्नात्वा सर्वेपापेविमच्यते । 
सेन्धवारण्ययात्रान्तरेषा यात्रा. प्रद्वास्यते ॥१८४॥ 
लोहागंल नाम तीर्थ तस्मिन्‌ देशे प्रतिष्ठितम्‌ । 
तत्र स्तात्वा च दत््वा च दशसोमशतं लभेत्‌ ॥१८५॥ 
गालवस्याश्रम॑ गत्वा मृगपक्षिनिषेवितम्‌ । 
तत्र स्तात्वा च दत्त्वा च ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥१८६॥ 
पञ्चरात्रमिह स्थित्वा ब्रह्मचर्यंपरों नरः। 
आजन्मसंभव॑ पाप॑ विधुनोति न संशय। ॥१८७॥ 
उज्जयिन्यां पविन्राणि स्थानानि श्ुणु भपते । 
येषु यात्रां सकृत्कृत्वा पुषण्यभाजनतां ब्रजेत्‌ ॥१८८॥ 
तिस्नस्तत्र॒ पुरी: सन्ति महापुण्यफलप्रदाः । 
आदो ब्रह्मपुरी राजन भरवेद्विष्णुपुरी ततः ॥१८९॥ 
ततो. महारुद्रप्री सर्वपापप्रणाशिनी । 
यस्या: संदशनादेव सर्व पापं प्रणदयति ॥१९०॥ 
महाकालपुरी सर्वा यत्र सिप्रा महानदी। 
सहाकालेब्वर॑यत्र शिवलिज्धं पुरातनम्‌ ॥१९१॥ 


१. समासुत्य--अयो०। समसुत्या--रीवाँ। 
टि० “भमंथु ७ । 


२. “सथूरपुरेति भाषा? 


स्‍फिकिलअनननकाननीननतानग विधि निभाना“ ५ 
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इमशानमूषर क्षेत्र पीठ॑ चेव वन तथा । 
पञ्चेकत्र॒ न लभ्यन्ते महाकालपुरों विना॥१९२॥ 
गन्धर्वाणां इसशान तन्महापुण्यमिति स्थितम्‌ । 

ऊषरं पुण्यपापानां तत्रब खल॒ तिष्ठति ॥१९३॥ 
अवन्तिका महाक्षेत्र जनानां. पुण्यवद्धंतम । 
हरसिद्धिशिवापीठ॑ जपतां सर्वसिद्धिदम्‌ ॥१९४॥ 
महारुद्रपुरोमध्ये.. कोठितोर्थ नराधिप । 
स्‍्तात्वा दत्त्वा च विप्रेभ्यः कोटितोर्थंफलं लभेत॥१९५॥ 
अगस्त्येश्वरसंञ्लो तच्छिवलिड्भमिह स्थितम्‌ । 
गत्वा नत्वा यमभ्यच्य हयमेधातिंगं फलम्‌ ॥१९६॥ 
तत्र विष्णुपुरी मध्ये गोमतीकुण्डमत्तमम्‌ । 

तत्र सस्‍्नात्वा विशेषेण पुजयित्वा जनादंनम्‌ ॥१९७॥ 
ब्रह्मह॒त्यादिभिः पापर्मक्ती भवति मानव: । 
अज्भप्रपाते नरः स्नात्वा पूतो भवति तत्क्षणात्‌ ॥१९८॥ 
अधिसिद्धवठच्छायां स्थित्वा तन्न च मानवः | 
संसारतापनिर्मुक्ती भवेदिति न संशयः ॥१९९॥ 
तथा ब्रह्मपुरी मध्ये स्तायाद्‌ भूरिफलाप्तये । 
चतुद्वरिषु वे तस्या यानि स्थानानि भूपते ॥२००॥ 
तेषु गत्वा च दत्त्वा च पुण्पं॑ मह॒दवाप्नुयात्‌ । 

यत्र | कुत्रापि क्षिप्रायां' स्तात्वा दत्त्वा च मानवः ॥२०१॥ 
असंख्यं फलमाप्नोति सोमयागक्ृतं नृणाम्‌ । 
कामधेनूडू वे: क्षीरैनिमितेयं महानदी ॥२०२॥ 
सुरसा मुष्टसलिलत्ा तीर्थकोटिनिषेविता । 
अथ चनत्द्रसुतां गच्छेत्‌ पुण्पाश्रमनिषेविताम्‌ ॥२०३॥ 
तस्यामाप्लुत्य विधिवत प्राणायामं॑ समाचरेत्‌ । 
वर्षाणि शतसाचर्य तपसः प्राप्नुयात्‌ फलम्‌ ॥२०४॥ 


१, तत्न--रीबॉ। २. क्षिप्रायां--अयो० । 
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वह्चथ: सन्ति महानद्यस्तीर्थानि सुबहनि च । 
तानि सर्वाणि रेवायाः कलां नाहेन्ति षोडशोीस ॥२०५॥॥ 
दशनाद्धरते पापं कि पुन स्नानदानतः । 
रेवातोरे नरः स्थित्वा पण्चरात्र तपोरतः ॥२०६॥ 
दतव्षकृतात्यथेंतपदचर्याफल लभेत्‌ । 
तमालतरुसंछत्न महावेतसवेशि्तिम्‌ ॥२०७॥ 


अनेकवनसंकीर्ण तोरमस्था। सुपावनम्‌ । 
पस्मिन्‌ क्षणमपरि स्थित्वा पृण्यवातनिषेवितः ॥२०८॥ 
आजन्मसंभवेर्घोरिरंहोभिमेच्यते नर: । 
नमंदासलिलस्पर्शी यत्र वाति समोीरण। ॥२०९॥ 
स॒ वे पण्यतमो देदस्तपस्विजनसेवितः । 
प्रत्यक्रोता नदी पुण्या नमंदा लोकपावनी ॥२१०॥ 


यानि तोर्थानि भुवने तानि तसयां समासते । 
पितामहादयों देवा तथा देवषेयो5खिला: ॥२११॥ 
सिद्धाः किपुरुषाइचेव तस्थास्तोरे निवासिनः । 
तत्र विज्नवसः स्थान महषें; संप्रतिष्ठितम ॥२१२॥ 
कुबेरों भगवान्‌ यत्र नित्यमेव प्रतिप्ठितः । 
वद॒यंशिखरों नासना पर्वतः स हि कीतितः ॥२१३॥ 
फलिन: पृण्यवन्ततच हरितच्छदशालिन:ः । 
भ्रहा: सुन्दर-छाया: सर्यातपनिवारका: ॥२१४॥॥ 
प्रसन्लसलिल दिव्यं तत्रव विपु्ल सरः। 
उत्फुल्लकमलामोदसुगन्धितहरित्तटम्‌ ॥२१५॥॥ 
सविलासरसोन्मत्तदेवगन्धवंसेवितम्‌ । 
विश्वामित्रस्य राजपषेस्तत्रपुषण्पतमा नदी ॥२१६॥ 
यस्यास्तो रे यज्ञसभामध्ये राज्ञां हि. पद्रयताम्‌ । 
नहुषस्थाग्रजो राजा ययातिः पृण्यकीतंनः ॥२१७॥॥ 
यतमानः स्वर्गलोकात्‌ पनर्लेभे परां गतिम्‌। 
कक्षषेणमुनेयत्र.. सुपृण्यतम आश्रम: ॥२१ ८0 


अयधिकशततमोड्ध्याय: 


च्यवनस्य च राजेन्द्र तत्रवाश्रम उत्तम: । 
कातंबीयेंद्च राजेनद्रो. हेहयान्वयभूषण: ॥२१९॥ 
यत्र बाहुसहस्रेण. रुरोध खल॒ नमेंदाम्‌ । 
सहस्रधाराख्यं तोथे. नामंदे विव्वषावनम्‌ ॥२२०॥ 
यत्र कालाग्निरुद्रब्च सततं संप्रतिष्ठितः । 
स्वाहया सहितो भाति काले काले परिस्फुटः ॥२२१॥ 
तत्तीथं॑ च विद्येषण. नामंदं॑ सर्वेपावनम्‌ । 
उ>कारेइवरदोले चर नरभंदा विश्वपावनी ॥२२२॥ 
सान्धातृनास्ना विदितः स शेलो दुर्गभूषितः । 
मुचुकुन्द्य यत्स्थानं सर्वेदेवसमन्वितम्‌ ॥२२३॥ 
यत्र गोरोसोमनाथलिज्ध परमसुन्दरम्‌ । 
चण्डवेगा नदी यत्र संगता रेवया सह ॥२२४॥ 
तत्क्षेत्रं केन तुलितं तोर्थानामुत्तमोत्त मम्‌ । 
नमंदादशनेनेष सद्य: शुद्धथति मानुषः ॥र२२५॥ 
राजो प्रवाहिनी चेषा शाद्धूरोमृ्तिरुत्तमा। 
सोराष्ट्रे पृण्यतोर्थानि सुबहनि महोपते ॥२२६॥ 
ऋषीनामाश्रमाइचेव सरितः . पवव॑तास्तथा । 
चमसोद्भेदनं नाम्ता तोर्थानामुत्तमं स्मृुतम्‌ ॥२२७॥ 
प्रभासनामतोर्थ च सर्वदेवनिषेवितम्‌ । 
उदधेस्तीथमास्यात॑ यात्रया. पृण्यकोटिदम ॥२२८॥ 
पिण्डारकमहातीर्थ मुनिवुन्दनिषेवितम्‌ । 
उज्जयन्ते गिरो यानि तोर्थानि धरणीपते ॥२२९॥ 
तेषु स्तात्वा च दत्त्वा च पूर्वजानपि चोद्धरेत्‌ । 
तपःस्थानानि दिव्यानि यज्ञ सन्ति तपस्विनाम्‌ ॥२३०॥ 
तेषूपस्पृषथ सक्ुदप्यनल्पं पण्यमाप्नुयात्‌ । 
अथ॒ द्वारवती साक्षान्माधवस्थ महापरी ॥२३१॥ 
गोसतोी यत्र सततं रम्या पृण्यतमा नदी। 
यादवेन्द्रस्य कृष्णस्य पण्यं यत्र निकेतनम्‌ ॥२३२॥ 
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सातिधन्यतमा लोके पृण्या द्वारवतो प्री। 
अथ वक्ष्यामि ते राजन्‌ कुरुक्षेत्रविधि शुभम्‌ ॥२३३॥ 
यत्रातिपुण्यसलिला नदी नाम्ना सरस्वती। 
उषित्वा यज्ञ मासं तु सर्व फलमवाप्नुयात्‌ ॥२३४॥ 
द्ारपाल महायज्ञ़मादों. समभिवाद्य च । 
ततोष्तः प्रविज्येत्रञ् कुरुक्षेत्र नराधिप ॥२३५॥ 
विष्णो: स्थान ततो गत्वा महत्पुण्यमवाप्नुयात्‌ । 
तत्र स्तात्वा हरि दृष्टवा महायज्ञफलं लभेत्‌ ॥ २३६॥। 
परिप्लव॑ नाम तोर्थ ततो गच्छेन्महीपते । 
तत्र स्तात्वा तञ्र दत्त्ता च ब्राह्मणेभ्यः पयस्विनी: ॥॥२३७॥ 
अग्निष्टोमफलं प्राप्य स्वर्गे लोके विराजते। 
पृथिव्यास्तोर्थंमभ्प्रेत्य स्नान कुर्थाद्धिधानतः ॥२३८॥ 
गोसहस्रप्रदानस्थ फलमाप्नोति. मानव: | 
शालूकिनी महातीर्थ गत्वा स्नात्वा विधानतः ॥२ ३९॥। 
दशाइवसेधिके तोर्थे स्तायात्तत  विधानतः । 
नागानां तीथ्थमभ्येत्य तत्म स्नात्वा विधानतः ॥२४०॥॥ 
अत्यग्निष्टोमज॑ पण्यमवाप्नोति महोपते । 
नागलोक॑ परिप्राप्य मोदते दिवि देववत्‌ ॥२४१॥ 
तरन्तुक द्वारपालं प्राप्येकां रजनीं बसेत्‌ । 
अमितं पुण्यमाप्नोति त॑ नमस्कृत्य मानव: ॥२४२॥ 
गत्वा पत्चनदं तीर्थ दशनादेव पावनस्‌ । 
कोठितीरें ततः स्तात्वा सर्वयज्ञषफलं लभेत्‌ ॥२४३॥ 
सुपण्यमश्विनोस्तीर्थ स्तात्वा तञ्य विधानतः । 
अध्विनीसुतवद्रपं लूभते नाज्ञ संशयः ॥२४४॥ 


वाराहतोरथेंमासाथ मुनिवन्दनिषेवितम्‌ । 
कोटियज्ञफर्ल लब्ध्वा पुण्यकायो भवेन्नर: ॥ २४५॥ 


भृंजावरं ततो गत्वा सर्वेदेवनमस्कृतम्‌ । 
शेवतोर्थ_ महतपप्पं सुमहत्यातक॑ बहेत्‌ ॥२४६॥ 


१. मुंजबटं-- अयो०। 
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तत्र रात्र बसेद धोरो महायज्ञफलाप्तये । 
स्‍्तात्वा यक्षीं समभ्येत्व तत्नेव धरणीपते ॥२४७॥ 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति जैलोक्ये कोतिसान्‌ भवेत्‌ । 

तत्र प्रदक्षिणो भूत्वा स्नायात्‌ पुष्करसंसिते ॥२४८॥ 
जामदरत्येत रासेण स्थापिते स्वानुभावतः । 

ततो रामेण वोरेण निर्मितान्‌ क्षत्रशोणितेः ॥२४९॥ 
दृष्टवा पञ्चह्नदांस्तत्र महत्पुण्यम्वाप्नुयात्‌ । 
पितरस्तपिता यत्र तथेव च पितामहा। ॥२५०॥ 
रुधिरिणेप. रासेण सुमहाघोरकर्मणा । 

तेरेव च वर॑ दत्त्वा कृत तत्तोथंमुत्तमम ॥२५१॥ 
तेषु हृदेष विधिवत्‌ स्नात्वा दत्त्वा हिजन्मने। 
जामदरत्यं समभ्यच्य महत्पुण्यमवाप्नुयात्‌ ॥२५२॥ 
वंहमूलकतोर्थ च सस्‍्नात्वा वंश समुद्धरेत्‌ । 
कायशोधनतोथे च स्नात्वा कायं विशोधयेत्‌ ॥२५३॥ 
लोकोद्धारमहातीथें स्नात्वा लोकान्‌ समुद्धरेत्‌ । 
श्रीतोर्थ च समाप्लुत्य परमां श्रियमाप्नुयात्‌ ॥२५४॥ 
कपिलातोर्थेमध्ये च सक्कदप्याप्लतों जनः। 
सहस्रकपिलादानफलमाप्नोति सानवः ॥२५५॥ 
सूर्यतीर्थं नरः स्नात्वा पितृदेवाचेने रतः। 
अग्निष्टोमफलं प्राप्प सूर्यलोकमनुत्रजेत्‌ ॥२५३॥ 
तीर्थानामत्तमे तीर्थे गवां भवन आप्लुतः । 
गोसहस्रप्रदानस्य फलसाप्नोति सानवः ॥२५७॥ 
तथैव दशह्धिनी तीथ्थे , देवी तोथेंइतिपावने । 
स्तात्वा दत्त्वा द्विजातिभ्यो मह॒देदबर्य॑माप्नुयात्‌ ॥२५८॥ 
मचक्रक॑ द्वारपाल॑ गत्वा तीर्थपरायणः । 
सरस्वत्यां समाप्लत्य महायज्ञफलं॑ लभेत्‌ ॥२५९॥ 


१. सुमहत्पुण्यमाप्नुयात्‌- रीवाँ। २ देव“--रीबाँ। ३. मचक्तुकं--रीबाँ, 
सथु०, बड़ो० । 
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ब्रह्मावतें महातीर्थे गत्वा स्नात्वा च मानव: । 
ब्रह्मलोक॑ समासाद्य _मोदते पद्मयोनिवत्‌ ॥२६०॥ 
सुतीर्थंक: महातीर्थे. पितृदेवाचने. रतः । 
अश्वभेघफल॑ लब्ध्वा पितुलोके महीयते ॥२६१॥ 
कादीदवरं च तीर्थेषु युवत्या सुसमाप्लुतः । 
महीयते. ब्रह्मलोके सर्वदुःखविवरजितः' ॥२६२७ 
मातृतीर्थ च राजेन्द्र स्वात्वा दत्त्वा हिजातये । 
अनन्तां श्रियमाप्नोति सर्वेसोख्यविर्वाद्धतः ॥२६३॥ 
गत्वा शीतवनं चेव स्नात्वा तोर्थोत्तमे जनः । 
महतीं शुद्धिमाप्नोति क्षणसात्रमपि स्थितः ॥२६४॥ 
इवानलोसापहे तीर्थ स्वलोमानि निक्ृत्य वे । 
निक्षिपेत्‌ तेन कायस्य मह॒तोीं शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥२९५॥७ 
व्ादवमेधतीर्थ स्ब॒न्याप्लत्य रघुसत्तम । 
कोटितीर्थावगाहस्य शुद्धिमाप्नोति मानवः ॥२६६॥ 
सकृदाप्लत्य. राजेन्द्र तीर मृगविमोचने । 
निर्धभ सर्वेपापानि स्वगंलोकसवाप्नुयात्‌ ॥२६७॥ 
ततो. मानुषतोर्थात्त क्रोशोपरि महानदी । 
आपमगेतिस्मृता नाम्ना तस्थामाप्लुत्य मानुषः ॥२६८॥ 
दयामाकपायसेविप्रान भोजयित्वा क्ृताह्विकः । 
भूयांसं धर्ममाप्नोति पितृदेवाचने रतः ॥२६९॥ 
कोटयस्तेन वे विप्रा भोजिताः स्युने संशय: । 
स्‍्नानेर्दानेतव होमेश्च भूयः सुकृतमर्जयेत्‌ ॥२७०॥ 
ब्रह्मोदुम्बरतोीर्थ च लक्ष्मण: स्थानमुत्तमम्‌ । 
तत्र सप्तषिकुण्डेष_ स्नायान्नियमपुर्वेक: ॥२७१॥ 
तथा कल्पितकेदारे स्नात्वा तोर्थोत्तमि नप । 
महतों सिद्धिमाप्नोति कपिलस्य प्रभात्रतः ॥२७२॥ 


१. विवजिते--रीबाँ । २. "तीथविगाहस्य--अयो ०, मथु०, रीवाँ । 
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अभ्यपेत्य. पद्मयोंनि च ब्राह्मणक्षत्रियादय: । 
पृजयेयुलेकिनाथं ब्रह्माणं. विध्वकारकम्‌ ॥२७३॥ 
तेन पुण्पेचन राजेन्द्र ब्रह्मलोकमवाप्नुयुः । 
गत्वा कपिलकेदारं पापराशि विदाहयेत्‌ ॥२७४॥ 
स्नात्वा सरकतीथें च प्राप्प कृष्णचतु्दंशोम । 

रुद्रं संपुज्य विधिवत्‌ सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ ॥२७५॥ 
तीर्थानि कोटयस्तिस्रों यत्र संनिहितानि वे । 
रुद्राणां कोटयरचेव हृदेषु किल जाग्रति ॥२७६॥ 
इलास्पदं॑ महातीर्थ तत्र स्नात्वा विधानतः । 
देवान्‌ संपुज्य दत्त्वा च पितृभ्यः श्राद्ध मुत्तमम्‌ ॥२७७॥ 
वाजपेयफर्ल प्राप्प. स्वर्गंलोकमवाप्नुयात्‌ । 

कि दान॑ चेव कि जप्यं | कि तीर्थंम॒त्तमोत्तमम्‌ ॥॥२७८॥ 
तयो:  स्नात्वा विधानेन पृण्यं स्थाहानजाप्ययो: । 
यत्र प्राप्येत राजेंनद्र कोटिदानजपादिभिः ॥२७९॥ 
ऋलदयां. तीर्थंतोयेन सकृदाचस्थ मानव: । 
अग्निष्टोमो->ड्ूवं पुण्यमाप्नोति नृप तत्क्षणात्‌ ॥२८०॥ 
ततः पूर्व नारदस्य तीर्थ नाजन्मनामनि । 
सकृत्‌ स्तात्वा नरो राजन्‌ न पुनर्जेन्मभाग भवेत्‌।।२८ १॥॥ 
शुक्ले दशम्पामाप्लत्य पुण्डरीकरय वारिणि। 
बेतरिण्यां पुण्यतीर्थ स्नात्वाभ्यच्यं महेबबरम्‌ ॥२८२॥ 
विमुक्तः सर्वेपापेभश्यो मह्त्पुण्यमवाप्नुयात्‌ । 
फलकीवनमध्ये च दृषद्रत्यां समाप्लतः ॥२८३॥ 
तोथें चाखिलदेवोधतपःस्नानेकभाजने । 
सहायज़्फलं चेव महादानफर्ल लभेत्‌ ॥२८४॥ 
पाणिखाते नरः स्नात्वा देवतापितृतपंणी । 
ऋषीणां गतिमाप्नोति राजसुयफलान्वितः ॥२८५॥ 


१. यज्ञ-अयो०, रीबाँ। २. “मुत्तममत्र वै--सथु०, बड़ो० । ३. तत्न-रीबाँ 
४. तदस्य--रीयोँ | ५, तीर्थेन अन्मवानपि--रीवाँ | 
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मिश्रके च सकृद गत्वा स्नात्वा तीथेषु तत्र वे । 
सिश्रितं फलमाप्नोति सर्वतीर्थोद्र्व॑ नुप ॥२८६॥। 
यत्र व्यासेन तीर्थानि सर्वाणि जगतोतले । 
आनीय स्थापितान्यद्धा तेन मिश्रसितोरितम्‌ ॥२८७॥ 
पुण्यं व्यासवनं गत्वा स्नात्वा ती्थे मनोजवे । 
असंख्यं पृण्यमासाद्य स्वगंलोकमवाप्नुयात्‌ ॥२८८॥ 
मधुवट्यां शुभे तोर्थं देवस्थाने समाप्लतः | 
ईइवरों च समभ्यच्यं कोटिदानफल लभेत्‌ ॥२८९॥ 
कोशिक्याइव. दृषद्व॒त्या: संगमे सुसमाप्लतः । 
कोटितोर्थावगाहोत्थ॑ पुण्यमाप्नोति मानवः ॥२९०॥ 
व्यासस्थलों समासाद्य पुण्यसंचयवान्‌ भवेत्‌ । 
व्यासोष्त्र मायया विष्णो: पुत्रशोकाभिमुछितः ॥२९१॥ 
देवेरत्थापित:. सर्वेरज्ञततत््वः स्वयं मुनिः | 
तत्र स्तानेन दानेन पुण्यमक्षय्यम्ाप्नुयात्‌ ॥२९२॥ 
सस्‍्नात्वा किदत्तके कृपे तिलदायों नृपोत्तम । 
ऋणत्रयविनिर्मक्तोी लभते प्रेत्पय सदगतिम ॥२९३॥ 
वेदीतीर्थं' सकृत्‌ स्नात्वा अहःसु दिनयोरपि। 
लभेत सहस्रगोपुष्य॑ रचिलोक॑ च मानव: ॥२९४॥ 
नुगधमे रुद्रपदे स्‍्नात्वा संपृज्य दद्घूरम्‌ । 
नरो5इ्वमेधजं पुण्यं रलूभते नात्र संशयः ॥२९५॥ 
कोटिती्थं तत१ स्नायात्‌ कोटितोर्थेफलाप्रये । 
गत्वा वासनके तत्र स्तात्वा विष्णुपदे नरः ॥२९६॥ 
वासन चेव संपुज्य विष्णुलोके महीयते । 
कुलम्पुने सकृत्‌ स्नात्वा कुलकोर्टि समुद्ध रेत्‌ ॥२९७॥ 
वायुह्ददे देवहदे' शालिसूयें चर मानव: । 
स्तानदानादिविधिभिरसंख्यं. पुण्यसाप्नुयात्‌ ॥२९८॥ 


१. देवतीर्थे -रीबाँ। २, ब्रह्मह दे-अयो ० | 
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श्रीकुष्ज॑ नेमिषं कुष्ज पण्यक्षेत्र सुपावनम्‌ । 
सरस्वत्या; शर्भे तोर्थं तयोः स्नात्वा विधानतः ॥२९९॥ 
कन्यातीर्थे तर राजषें' ब्रह्मणः स्थान एव च । 
सोमतोर्थ. महत्पुण्य॑ सप्रसारस्वते तथा ॥३००॥ 
स्मात्वा चोशनसे तोथें तोथें कापालमोचने । 
अग्नितीर्थ महातीर्थे विश्वामित्रस्थ वे मुनेः ॥३०१॥ 


ब्रह्मपोनों च विधिवत्‌ स्नात्वा दक्ष्वा च दाक्तितः । 
अमेयं पुण्पमाप्नोति परत्रेह व मोदते ॥३०२॥ 
तीर्थानामुत्तम॑ तोर्थभथ गच्छेत्‌ पृथ्‌दकम्‌ । 


है कर आई. 


तत्राभिषिच्य विधिना तपंय्रेहेंबतापित॒न्‌ ॥३०३॥ 
आजन्मकलितं तस्य॒घोरं पापं प्रज्माम्यति । 
अद्वमेधावियज्ञानां फलमासादयेन्नर: ॥॥३०४॥॥ 
भुक्तिदं मुक्तिदं चेवच कामद शुभद॑ तथा । 
प॒ष्यात्पुण्पतमं॑ प्राहुनुंणासेतत्‌ू. पृथूदकम्‌ ॥३०५॥ 
पावन देवयजनं'. कुरुक्षेत्र महीपते । 
न तत्समं क्वचित्तोर्थ त्रिषु लोकेषु कोतितम्‌ ॥३०६॥ 
सर्वेस्माहे. कुरुक्षेत्रान्महापुण्या.. सरस्वती । 
ततः प्रण्यानि तोर्थानि तोर्थेभ्योषपि पृथदकम्‌ ॥३०७॥ 
वरेण्यं सर्वतोर्थानां काहशीकोटिफलाधिकस्‌ । 
सस्‍्मरणाद गमनाह्वापि स्पशनाहुशेनादपि ॥३०८॥ 
साक्षान्मुक्तिप्रद॑ं तीर्थ त्रिष वेदेषु गीयते । 
न ततद्चोत्तमं तोथ त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥३०९॥ 
पापा अपि ततस्ततन्र विमुच्येरनू न संशय: । 
द्रस्थः स्मरणेनापि तस्य शुद्धतमों भवेत्‌ ॥३१०॥ 
पृथदकान्तविख्यातं॑ तोर्थ नामता सधुस्रवम्‌ । 
तत्र स्नानेन दानेन न पनज्जेन्मभाग भवेत्‌ ॥३११॥ 


दि 


९. राजेन्द्र --मथु ०, बड़ो० । २. “यज्ञनां--अयो० | 
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गच्छेत्‌ पृण्यतम॑ राजन्‌ देवीतीथ्थमनुत्तमम्‌ । 
सरस्वत्यारणा यत्रः संगता लोकपावनी ॥३१२॥ 
त्रिरात्रम्षितस्तत्र स्नान कृत्वा दृढब्तः। 
मुच्यते सर्वपापेभ्यों महायज्ञांइच विन्दति ॥३१३॥ 
कुलकोटीः समुद्धतुँ क्षमों भवति पण्यतः। 
महच्छुभमवाप्नोति शुद्धि च मह॒तों नूप ॥३१४॥ 
तत्र तीथ्थेब्वकीर्णास्थे चतुः सामुद्रिकेषपि च । 
सकृदाप्लुत्य यत्पुण्यं लभतेघज्ञाय तच्छुणु ॥३१५॥ 
अनब्नाह्मणो ब्राह्मणः स्यात्‌ पुर्वेत्र जगतोपते । 
चतुःसहल्नगोदानं परत्र च लभेद्‌ श्रवम ॥३१६॥ 
गतसाहस्के तोर्थे तथा साहस्रकेष्पि च। 
स्तात्वा वा सकृदाचस्य महत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥३१७॥ 


यद्यत्‌ करोति नृपते. दानब्रतजपादिकस्‌ । 
सहख्रगुणितं पुण्य भवतीत्यनुशुश्ष॒म ॥३१८॥ 
विशुद्धे रेणुकातोर्थे तथा तीर्थ विमोचने । 
यज्ञेशवरे च विधिवत्‌ स्नानदानादिभिः शुत्रि: ॥३१९॥ 
तेजसे वारुणे तोर्थ कुरुतोर्थ. विशुद्धिदे । 
स्वगंद्ारे च नरकतोर्थ च ब्रह्मणः स्थले ॥३२०॥ 
रुद्राणीमनिधो चेब तथा विश्वेब्वरालये । 
पद्मताभस्यच स्थाने तीर्थ चाखिलदेवते ॥३२१॥ 
तथा पावनतोर्थ चर कपिगड्भाह्नदेषषि च। 
गड्ाहदे च कृपे च त्रिकोटीतीथंसंसिते ॥३२२॥ 
आपगायां स्थाणुवटे बदरीपावने तथा । 
इन्द्रमागं महाराज आदित्यस्याश्रमे तथा ॥३२३॥ 
सोमतीर्थ दधीचस्थ तोथें सारस्वतोद्भवे । 
कन्याश्रमे संनिहत्यां संनोतायां नराधिप ॥३२४॥ 


१. यस्य--रीवाँ। यस्तु०--अयो०। २, वे-मथु०, बड़ो० । 
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सस्‍तानं दान तथा श्रार्ध जपहोमादिक तथा । 
यद्यत्‌ करोति सुकृत तक्तदक्षयतां ब्रजेत्‌ ॥३२५॥। 
यावन्ति सन्ति तीर्थानि पृथिव्यां पृथिवीपते । 
तानि सर्वाणि नियतं संत्ीतानि महात्मभिः ॥३२९॥ 
संनीतेति श्रुता लोके तेनेयं सर्वेपावनो । 
तस्यां यः कुरुते श्राद्ध ग्रहणे चन्द्रसुयंयो; ॥३२७॥, 
अव्वमेधसहस्लस्थ स॒ राजन्‌. पण्यमाप्नुयात्‌ । 
स्नान दान तथा श्राद्ध तत्तद्‌ दृष्कृतताशनम्‌ ॥३२८॥ 
द्वारपालं महायक्ष मचक्रकमनुब्रजेत । 
अभिवाद्यपरिक्रम्पयात्राफलमुवाप्नुयात्‌ ॥३२९॥। 
कोटितीर्थ. महीपाल गन्नाहदमनुत्तमम्‌ । 
गत्वा स्नात्वा च विधिवत्‌ महायज्ञफल लभेत्‌ ॥३३०॥ 
कुरुक्षेत्रम॑ तोर्थ पृथिव्यां नेव विद्यते ! 
धर्मक्षेत्रमिति प्रोक्त मुनिश्रेष्ठे: पुरातनेः ॥३३१॥ 
कुरुक्षेत्ररजःस्पर्शात्‌ पापात्मापि दिव॑ ब्रजेंत्‌ । 
यावन्ति सन्ति तोर्थानि कुरुक्षेत्रे तु तानि वे ॥३३२॥ 
सनसापि कुरुक्षेत्र यो गच्छेत्‌ प्रातरत्यितः । 

- तस्थापि सर्वपापानि विलोयन्ते न संशयः ॥३३ ३॥ 
ब्रह्मणो वेविराख्याता पुण्यभूमिः सनातनी । 
पावन देवयजनं कुरुक्षेत्रसति स्मृतम्‌ ॥३ रे ४॥। 
यत्र ब्रह्मपंंधों राजन. देव्षिप्रवरास्तथा । 
राजषंयदइच राजेन्द्र पृण्यवन्तः समासते ॥३२३५॥ 

पश्यन्ति गच्छन्ति वसन्ति ये नराः पृष्यं कुरुक्षेत्रमुपासते च ये । 
तेषां जनुः सार्थकमत्र संस्थितौँ परे तु देवेन सदेव वैडिचिता: ॥३३९॥ 

ये जनाः सततं राजन्‌ कुरुक्षेत्र निवासिनः । 
कि करोति यमस्तेषां पृण्यराशिनिवासिनाम्‌ ॥३३७॥ 


१. यत्तदू-रीबाँ । २. तु बै--रीबाँ । तु ये--मथु०, बड़ो० । ३. संसतो- 
सथु०, बड़ो० । 
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तरन्तुका महापण्या रन्तुका विश्वपावनी । 
तयोयंदन्तरे. क्षेत्र पवित्र पापनाशनम्‌ ॥३३८॥ 
रामह्ृदा यत्र पृण्यास्तथा यक्षों मचक्रक. । 
स्यमन्तपठ्चक॑. क्षेत्र तयोरन्तशच भूपते ॥३३९॥ 
इयमुत्त रवेदिव ब्रह्मणो वन्दिता सुरे:। 
कुरुक्षेत्रसिति ख्यातं स्थान विश्वस्थ पावनम्‌ ॥३४०॥॥ 
पञ्चयोजनविस्तोर्णं. सरस्वत्याभियाचितम्‌ । 
कुरुणा यज्ञशीलेन यत्रोप्रो धर्म उत्तमः ॥३४१॥ 
एतदुद्देशत: प्रोक्त सया तुभ्यं महीपते । 
कुरुक्षेत्र्य माहत्म्यमत 'स्तीर्थान्तर'' बश्युण ॥३४२॥ 


इतिश्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंबादे पुर्व॑वण्डे दशरथतीर्थ- 
यात्रायां तीर्थानुकथने ज्यधिकशततमोड्ध्यायः ॥१०३॥ 


चतुरधिकशततमो-ध्यायः 


वशिष्ठ उवाच 


यत्रधर्मस्तपश्चक्रे.. धमंतोर्थे.._ तदुत्तमम्‌ । 
महाधरमंप्रद॑. भूषप. गमनात्‌ पापनाशनम्‌ ॥ १॥ 
स्तानदानादिभिद्वेव_ ज्योतिष्टोमफलप्रदम्‌ । 
विष्णलोकप्रद॑ साक्षात्‌ सप्नविशतिमुक्तिदस्‌ ॥ २ ॥ 
ततः.. सोगन्धिकवनं ब्रह्मादिसुरसेवितम्‌ । 
तपस्विनां मुनीनां च स्थानभूतं॑ सनातनम्‌ ॥ ३ ॥ 
पसिद्धचारणगन्धवेकिन्नरोर गसेवितम्‌ । 
तत्र गत्वा सर्वेपापेविमुक्तो भवति क्षणात्‌ ॥ ४॥ 
स्‍्तात्वा प्लक्ष सरस्वत्यां पित॒देवाचने रतः। 
सर्वेपापविशुद्धः/ सन्नदवमेधफल॑ रूभेत्‌ ॥ ५॥ 


१. भूय'-- मथु०, बड़ी ० । २. प्रविस्तीर्णोत्तर--अयो ० । ३. 'घुत्य--अयो० 
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वाम्यानिषातघटके च स्वात्वा नृपतिसत्तम । 
सहस्नकपिलादानफलसाप्नोति मानवः ॥ ६॥ 
सुगन्धां दतकुम्भां च पञ्चयज्ञ च भूपते। 
गत्वा स्तात्वाप्युषित्वा च सन्‍्तति रूूभते नरः ॥ ७॥ 
त्रिशुलखात तीर्थ च शाकस्भर्या महीपते। 
सुवर्णाक्षीमहास्थाने. धूमावर्ते. तथोत्तमे ॥ ८॥ 
रथावततें व निवसेत्‌ त्रिरात्र नियतः शुचिः। 
स्नात्वा प्रदक्षिणीकृत्य कोटदितीर्थफर्ल लभेत्‌ ॥ ९॥ 
धारानदीजले: स्नात्वा किमर्थ यमकिद्धूरे। 
भयमाप्नोति. राजेद्व सर्वेपापविर्वाजतः ॥१०॥ 


ततो गच्छेन्महातीर्थ गड्भाद्वरे महागिरों। 
तत्र स्नात्वा कोठितोर्थे कोटियज्ञफल लभेत्‌ ॥११॥ 
उद्धरेत्‌ स्वकुल चाशु महादानफर्ल लमभेत्‌ । 
नागतीर्थ लभतिकां गत्वा स्तात्वा च मानवः ॥१२॥ 
सहस्रकपिलादानफलमाप्नोति तत्क्षणात्‌ । 
लभेच्च . स्वगंवासायथ. पुण्यमक्षय्यमद्भुतम्‌ ॥१३॥ 
गद्भायाइच सरस्वत्याः संगसे रघुसत्तम । 
भव्रकणंछदे चेवब तथा कुब्जाञ्ञके नुप ॥१४॥ 
अरुन्धती वटे चेब स्वात्वा दद्याद्‌ यथाविधि। 
गोसहस्रफल लब्ध्वा वाजिसेधफर्ल लभेत्‌ ॥१५॥ 
ब्रह्मवर्तं महापुण्यं यमुनाप्रभव॑ तथा। 
दर्वोसंक्रमणं तीर्थ सिन्धोइच प्रभव॑ नृप ॥१९॥ 
वेदीं च ऋषिकुलयां च वासिष्ठं तुद्भसेवच । 
चीरप्रमोक्षणं सन्ध्यां विद्यातीर्थ च्‌ भूपते ॥१७॥ 
गत्वा वेतसिकां चेवच तोथ सुन्दरिकाभिधम्‌ । 
ततो ब्रह्मणिकां चेव स्तायात्‌ सुकृतकोटये ॥१८॥ 


१. 'बाण"--रीबाँ । २. भूतिकां च--अयो० । ३. मासाद्य--अयो० । 
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काइमोरसण्डले पुण्या नद्यः पुरुषसत्तम । 
यासु स्तानेन दानेन सर्वेः पापैविसुच्यते ॥१९॥ 
सर्वेषां योगिनां यत्र पुषण्या आश्रममण्डला: । 
प्रत्यक्ष दृद्यते यत्र भगवान्‌ पार्वबतीपति: ॥२०॥ 
सानसस्थाथ सरसो द्वार पृण्यतमं॑ मतम्‌ । 
ततइचोज्जानको रम्यो यवक्रीतस्थ यत्स्थलम्‌ ॥२१॥ 
अरुन्धतीवशिष्ठो च. यत्रासाते तपोरतो । 
कुशवांश्च हदः पण्यो दिव्यपद्मविराजितः ॥२२॥ 
भगुतुज्ी महाशलो देवगन्धर्ंसेवित: । 

तत्र गत्वा च स्तात्वा च पापलेशो न विद्यते ॥२३॥ 
वितस्ता पण्यसलिका पापराशिविनाशिनो । 
यस्या: कूले महर्षीणां पृण्या आश्रममण्डला: ॥२४।॥। 
जलाचोपजला चेव सुपण्या यमुना सरित। 
तासु._ मज्जनमात्रेण नरः पापाहिसच्यते ॥२५॥ 
स गड्भायां महानद्यां संस्नातः पण्यकर्मकृत्‌ । 
पञ्चरात्र तटे स्थित्वा पण्यदेहों भवेज्नरः ॥२६॥ 
तोर्थ विवसन नाम सेनाके पव्वतोत्तसे । 
अस्थाधिरोहमात्रेण.. पण्यकर्मा भवेत्नरः: ॥२७॥ 
ऋषिसेव्या: पुण्यकमा नगाः कनखलादय: । 
तत्र॒ पुण्ययहा गड्ा सप्रषिगणसेविता ॥२८॥ 
यत्र सिद्धि परिप्राप्तो ब्रह्मणो मानसः सुतः । 
सनत्कुमारो भगवान्‌. पव॑त्रिदशपुजितः ॥२९॥ 
भूगुतुड्ों महाराज गसनादेव पूयते' । 
उष्णतोयवहा गड्भा शीततोयवहा क्वचित्‌ ॥३०॥ 
तामुपस्पृश्य. सक्कृदष्यधं विधुनुते नरः। 
मुनि; स्थुूलशिरा नाम तस्य चाश्रम्त उत्तमः ॥३१॥ 


१. विनशनं--मथु०, बढो ० । २. भूपते--अयो०, रीवा । 
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रेभ्यस्य चाश्रमो रष्यः पुण्यतोयह्ृदान्वितः । 
उषित्वेतेष॒ पुण्येष पुण्यगात्रत्वमाप्नुयात्‌ ॥३२॥ 
उषोरवीज मेनाक॑ गिरि इवेतं च भूपते। 
कालशेलमतिक्रम्प ततः. स्थानममानुषम्‌ ॥३ रे॥। 
यत्र सप्तविधा गज्जा देवदब्या सहानदो। 
स्थान विरजस पुण्य यत्राग्तिभेंगवान्‌ स्वयम्‌ ॥३४॥ 
न्द्राद्रिश्वद्धसितः कल्पद्रममनोहरः । 
यक्षा्ं वसतियंत्र कुबेरस्थ महात्मनः ॥३५॥ 
अनेकशतसाहख्नरसंख्या गन्धवेपुद्भवा; । 
यक्षेशस्य मनोमोद॑ कुर्वन्ति सुखमासते ॥३६॥ 
अनेकरूपरुचिरा नानाबलपराक्रमा: । 
सणिभद्रमुपासीना यक्षराजं मसहाबलम ॥३७॥ 
दुरगंगा:.. पर्वतास्तत्र कुबेरसचिवालया: । 
घडद्योजनसमुच्छायः कलाशइचापि पवेत; ॥३८॥ 
देवगन्धरवसिद्धोघदर्शनोत्कण्ठयवरद्ध न! । 
विशञाला यत्र नगरी देवगन्धवेसेविता ॥३९॥ 
यक्षेकिपुरुषैश्चापि सुपर्णनागसत्तमे: 
अनेकविव॒धेः सेव्या कुबेरसदनोन्मुखेः ॥॥४०॥ 
यत्र गड़ाा च यमुना दिव्यस्रोतोविराजिता। 
पुण्यगन्धवहदचापि यत्र वाति समीरणः ॥४१॥ 
गन्धमादननासा च गिरीणामृत्तमो गिरिः। 
दिव्यधातुद्र वोदूगारि शोभमानदरोमुखः ।॥४२॥। 
मक्षिकादंशमदकसिह॒व्याप्रविर्वाजतः । 
नरनारायणो यत्र तेपाते परम॑ तपः ॥४३॥। 
पुण्या बदरिका यत्र विशालां नगरीमनु। 
कुबेरयक्षराजस्थ रम्या पुष्करिणी च सा ॥४४॥ 


१, सर्वेत:--रीबाँ। २. द्रवझरी-मथु०, बडो०,। ३० रमा--रीवॉँ, 
मथु०, बडो० । 
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बदरोप्रभवा यत्र महाशभजला नदी । 
बालखिल्या महात्मानों यत्र नित्यं तपोरता; ॥४५॥ 
सरीचे: पुलहस्याथ. भूगोरज़ि रसस्तथा । 
सासगानेन मुखरा यत्र नित्यं शुभा दिश्वः ॥४६॥ 


देत्यस्य नरकाख्यस्थ यत्रास्थीनि समंततः । 
हिमपाण्डुरवर्णानि विकीर्णान्यभितो दिशम्‌ ॥४७॥ 
पर्वतप्रतिमं इ्वेतमस्थिकूटं सुरद्दिष: । 
नरकस्यातुलोच्छायं संततं यत्र शोभते ॥४८॥ 


निपातितो इसो देवानां देवेन सुमहीयसा 
विष्णुना समरे जित्वा तपोवीयंदरासद/ ॥४९॥ 
दशवषसहल्लाणि येन तप महत्तपः । 
प्रवीरीण पद॑ दिव्यमेन्ध संप्राप्तुमिच्छता ॥५०॥ 
यत्र तेनेव देवेन केशवेन भहात्मना। 
जल भग्ना मही भूष उद्धृतैकेन पाणिना ॥५१॥ 
महाश्वज्ञो समारोप्य युद्धमुग्र॑ ततः कृतम । 
वराहवपुषा देत्यं हिरण्याक्षाभिधं घ्तता ॥५२॥ 
तदह्व्यं परम रष्यं कामवर्षिद्रमावतम्‌ । 


नरनारायणस्थान॑ गड़ावोचिसुशीतलूम ॥५३॥ 
. अनेकदेवसदन गन्धवंगणसेवितम । 
अप्सरोन त्यतालादिस्वरमछ॑नयाज्चितम ॥५४।॥। 


विश्वाल्ं बदरों प्राप्प गड्भात्रोतसि पावने । 
मज्जनेनात्मना शुद्धो. दिव्यदृश्ििवेत्चरः ॥५५॥ 
अमानुषे तु स्थाने5स्मिन्‌ मानषो नैव गच्छति । 
मनुश्नवफला यत्र पृण्यवुक्षा भनोरसा: ॥५६॥ 
शोतलच्छायया युक्ता मरल्ललितपल्‍लवा: । 
विकचास्भोजपृष्पोधा/. सौरभावुतदिक्तटा: ॥५७॥ 


१. निखानितो--अयो०। 
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सुनोनां दोधतपसां तेजसा चातिदुर्गमः । 
देशोईइसो. पावितस्तुद्शगड्भावीचिकदस्बकेः ॥५८॥ 
तपसा श्रद्धयणा चेब वीयेंण सुगमो गिरिः। 
गन्धसादननासात्र नरनारायणस्थितिः: ॥५९॥। 
तयोदंद्ञनमात्रेण नरनारायणेदयोः । 
प्राग्जन्म  दुष्कृतं चापि विधुनोति नरें। सकृत्‌ ॥६०॥ 
एड्रायाः प्रभव॑ चापि यमुनाप्रभव॑ तथा । 
नरो दृष्टवा विमुच्येत महापातकराशितः ॥६१॥ 
नानेन सदृशी यात्रा नानेन सदर्श तपः। 
नानेन सदृशं तोर्थ नानेन सद॒र्श सुखम्‌ ॥६२॥ 
पुण्यो हिमगिरिः साक्षात्‌ पार्वत्या जनकः स्वयम्‌ । 
सर्वती हिमसंव्याप्ती विष्णपद्याभिषावितः' ॥६३॥ 


तादृशस्तस्य पुत्रोषपि मेनाकों भूभतांवरः: । 
तयोदंशनमात्रेण पापपुठ्ज॑ पलायते ॥६४॥ 
मनन्‍्दरे सुन्दरे शोले केलाशे हरसंश्रिते । 
गन्धमादनशेले च जनेगेन्तुं न शक्‍यते ॥६५॥ 
विना _तपोबल राजन्‌ विना विद्याब्ल तथा। 
विना शोयंबल चेव विना शोौचबलं तथा ॥६६॥ 
बदर्याश्रमयात्राया नान्ययात्रा. प्रशस्थते । 
सर्वेतोथंमयी. चेव सर्वदेवमयो. तथा ॥६७॥ 
यात्रेय॑ राजराजेंनत्र राजते सर्वतोष्थिका | 
तपोवनानि रम्याणि घुनोनामसाश्रमा: शुभाः ॥६८॥ 


अनेकतीर्थंगभनमनेकादुभुतदर्शनम्‌ । 
अनेकदेवसंदर्शोध्नेककुण्डावगा[हनम्‌ ॥६९९॥ 
तप्तकुण्डेषु दिव्येषु शीतकुण्डेषु च॒ प्रभो। 
अवगाह्य जनः सद्यो धोतपापचयों भवेत्‌ ॥७०॥ 
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१, आजन्म'--रीवाँ। २--२ "भियाचितः--रीवॉँ | 
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स्थले स्थले च गड्भायाः स्रोतांसि हिमपव॑ते । 
विचित्राणि मनोज्ञानि तेषु स्तानेन पुयते ॥७१॥ 
एकधा च द्विधा चेव त्रिधा चेव चतुविधा। 
पञ्चधा चेव षड़धा च सप्तधा चाष्टधा तथा ॥७२॥ 
नवधा दह्यधा चेव दातधा च सहस्रधा। 
विश्वस्थ पावनी गड्भा प्रसृता दिव्यवाहिनी ॥७३॥ 
तस्याः प्रवाहेषु मनोरमेषु पुण्याश्रमस्थानतटोदितेषु । 
अनेकवाटोीबहुवृक्षशो भानितान्तकान्तेष.. सुखावहेष ॥७४॥ 
क्‌जह्िहज़ोत्तमनादितेषु देवाज्भनाकौतुककारकेषु । 
पुण्याप्सर:स्तानसुखावहेष॒ सुच्छायदेवद्रमशीतलेष ॥७५॥ 
क्वचिद्रीभेदनवेगवत्सु. क्वचिन्महावक्ष लतानुगेषु । 
क्वचित्‌ स्फुटद्गण्डशलच्युतेषु क्वचि न्महानि्लरशो भितेष ॥७६॥ 
क्वचिद्विकीर्णेषु गिरिप्रसंगात्‌ क्वचिद्वनेषु प्रसभोदितेषु । 
नानाविधानोकह॒पुष्पराजीसोरभ्यसंभारविभावितेष॒_ ॥७७॥ 
सहस्रधारासुषमाज्चितेष॒ नृत्यत्तरह्जावलिशोभितेष । 
सोन्दर्यसंचारसमुद्गतेष्‌॒ भन्दप्रसारेष समुन्नतेषु ॥७८॥ 
उच्चावचेषु_ स्फुरच्छेलघातुप्रसंगतोउनेकवर्णाश्रितेषु । 
लताप्रतानान्तरसंगतेषु_ छायावहेष्वातपभाश्चितेष ॥७९॥ 
महाहिमानीद्यतिसंगतेष॒_ सुशीतलेष्वद्भुतनादवत्सु । 
स्थले स्थले हिमशले निमज्य पुनर्न जन्मी भवतीह लोके।॥८ ०॥ 
इत्येव ते महाद्योचकारिणां नृप भूयसाम्‌। 
तीर्थानां वेस्वरूपाणि कथितानि मभनीषिणे |॥८१॥ 
यस्मिन्देशे यानि तोर्थानि राजन्‌ तहेदाजे मेनुजेः कीतितानि । 
तानि प्रकरतेव्यतमानि भूयों बिना विचारं देहपाविज्यकामे। ॥॥८२॥ 
भूयांसि भूमो तीर्थानि दिक्षु चेव विदिक्षु च। 
क्षेत्रिण सरहस्यानि वनानि विविधानि व ॥८३॥ 


48 अतः पर १०९ अध्यायस्य ९६ इलोक॑ यावत्‌ खण्डित: पाठ:--अयो०। 
२. तदेशीयै--मधथु०, बड़ो« । 
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न॒तेषां महिसा राजन कल्पकोटिशतैरपि। 
शकक्‍यते कथितुं भूयों मयाचान्येत वा क्वचित्‌ ॥८४॥ 
सर्वेधासेव तीर्थानामेक एवं... समुच्चयः । 
श्रोमद्विष्णुपदीनाम कोटिपापापहारिणी ॥८५॥ 
न गज्भया सम तीर्थ त्रिष लोकेषु विद्यते। 
यस्याः: संदशेनादेव नरक॑ नैव पश्यति ॥८६॥ 


किपुनः स्पशनात्‌ स्तानात्तथैवाचसनादपि । 
अनेकधास्य दूरितं विनिहन्ति हि जाह्नवी ॥८७॥ 
3३& नमो विष्णुपच्ये ते गद्भाये सततं नमः । 
इतिब्रुवाणोडईपि जनः सर्व पाप॑ं व्यपोहति ॥८८॥ 
गज्जाया अधिक॑ पुण्य यमुनायावगाहतः । 
सप्तब्रह्माण्डभेत्त्री सा कालिन्दी क्ृष्णरूपिणी ॥८९॥ 
कलिन्दगिरिसंभूता कोटिपापविनादिनी । 
यमुना शीलिता येव यम्लोक॑ न स ब्रजेत्‌ ॥९०॥ 
स्मरणादेव कालिन्धा धूतपापो विमुच्यते । 
कि पुनर्देशनात्‌ स्पर्शात्‌ स्नानादाचसनादपि ॥९१॥ 
इयं. पुराणतमिका गड्ातोषपि गरीयसी । 
यमुना यमभीतिध्नी सेविता सज्जने: सदा ॥९२॥ 
एकतः सर्वतोर्थानि एकतः पृष्यकोटय: । 
एकतः सकहला यात्रा यमुता चेकतःस्थिता ॥९३॥ 
कृष्णपत्नी कृष्णससा कलिकल्मघनाशिनी । 
करुणामूतिरतुला कल्याणगणकारिणो ॥९४॥। 
ब्रह्मानन्दमयी साक्षात्‌ गज्भागुणगणोत्करा । 
प्रेसानन्दसयी पूर्णा यमुना तु स्वयं परा ॥९५॥ 
कृष्णस्य यमुनायाइच न भेदस्तत्त्वतोी मतः। 
शव ड्राररसरूपेय कृष्णसायुज्यदायिनी ॥९६॥ 
कृष्णछपा रसमयो वनमालाविभूषिता । 
भक्तोद्धारकरा. दिव्यदोलाकेलिविधायिनी ॥९७॥ 


५२७ 


५२८ 


भुशुण्डि-रामायणे 


नानया सदृश तीर्थ त्रिषु लोकेष विद्यते । 
न यात्रान्तरमेतस्था यात्रया सदी भवेत्‌ ॥९८॥ 
सर्वत्र यमुना पृण्या स्तानादाचसनादपि । 
सथुरातलगा त्वेषा स्वयं कृष्णस्वरूपिणी ॥९९॥ 
तीर्थानि खलसन्‍्त्येव पृथिव्यां सुबहृन्यपि । 
सथुरास्तानसदृशं न॒ पुण्य कुत्नरचिन्मतम्‌ ॥१००॥ 
यमुनाजलकल्लोलरसणीयमहातदा । 
मथुराददोनादेव सथ्ताति खल॒ पातकम्‌ ॥१०१॥ 


वरसन्ति यस्य प्रति रोमक्पमण्डानि सप्तावरणान्वितानि । 
ध्यायन्ति यद्रपमनन्यनिष्ठास्तपःसमाधिप्रयथता मुनोन्‍द्राः ॥१०२॥ 


स॒ वे प्रुषधोरेयो यदाज्ञायां प्रवतंते। 
स्वयं बिहरते सो5न्र भगवान्‌ पुरुषोत्तमः ॥१०३॥ 
सेये. मधुपुरी धन्या परोणामुत्तमोत्तमा । 
प्रणवाकारतां नित्यं ब्रिश्नती' शुभगाकृति; ॥१०४॥ 
अकारात्मोत्तरा कोटिरुकारात्सा स्वयं पुरी। 
मकारो दक्षिणा कोटिनदिविन्दुकला सरित्‌ ॥१०५॥ 
व्त्ता द्ादहसडख्याकेवनेरुपवनेरपि । 
विशयोजनविस्तोणंमण्डलेनाभिमण्डिता ॥१०६॥ 
सेव्या मधुप्री नित्यं सस्धिः कृष्णपरायण: । 
अस्यां न कलिदोषाणां संभवोड्य्यापि दृश्यते ॥१०७॥ 
कृष्णलीलानिजस्थानं नरनारीगणवबुता । 
नित्योत्सवनित्यसुखेनित्यप्रेमविभूषितेः ॥१०८॥ 
साक्षाच्चतुर्भुजाकारराकीटपशुपक्षिभिः ।' 
सेविता सुखदा नित्यं धन्‍्या सा भथुरापुरो ॥१०९॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे पुरवंखण्डे राज्स्तीर्थयात्रायां 


चतुरधिकशततमो5ध्याय; ॥॥१०४॥ 
्े 


१. अरसन्ती--रीवोँ | 


६७ 


पद्माधिकशततमो-ध्याय: 


राजोबाच 
सथुरायां प्रसिद्धानि तीर्थानि वद से सुने। 
येषु मज्जनमात्रेण नरः शुद्धिसवाप्नुयात्‌ ॥ १॥ 


वशिष्ठ उवाच 


वसन्ति स्वेतोर्थानि सथुरायां जनाधिप । 
सर्वदेव॒ विशेषात्त चातुर्मास्ये प्रशस्थता ॥ २॥ 
सप्रद्वीपवती भूमिस्तस्यां तोर्थानि याम्यपि। 
तानि सर्वाणि मथुरामायान्ति शयिते हरौ॥ ३॥ 


कातिके मासि यत्पुण्यं सार्गशीषें निगद्यते । 
गुप्तस्तानं गुप्रदानं यत्रात्यन्त॑ प्रशस्थते ॥ ४ ॥ 
साग्गशो्षं उषःकाले आप्लुत्य यामुनेषम्भसि । 
सर्वपापविनिमुक्त:. क्ृष्णसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ५॥ 
तपःसमाधिनियमे:. प्राणायासायुतेत च। 
योगेनात्मेकनिष्ठानां या गति; सा नृणामिह ॥ ६॥ 
अव्वमेधादियागोत्थपुण्यकोटिशतेन च। 
या गतिलंभ्यते सात्र सथुरायां निवासतः ॥ ७॥ 


अस्ति तत्र रमाकानतः केशवों नाम कीतितः । 
तस्य संदशनादेव न॒ पुनर्जायते नरः॥ ८ 0 
दिव्यतेजोमयी मूतिः केशवस्य महात्मनः । 
दृष्ट्वा स्पृष्टवा च तां लोकस्तत्क्षणादेव मुच्यते ॥ ९ ॥ 
कातिके केशवस्याग्रे दीपमालां करोति यः। 
इहामुत्र च वे तस्य तिमिरं नैव विद्ते ॥१०॥ 
. रविविम्बप्रतोकाशं_ विमानसधिरहा सः 
दिव्यतेजोमयें लोके क्रीडतेप्प्सससां गणेः ॥११७४ 


कमा 


७५३७० 


भुशुण्डि-रामायणे 


कृत्वा केशवदेवस्थ दहोन॑ सप्तजन्मजस्‌ । 
विधुनोति नरः पाप॑ं लभेत्‌ सायुज्यमाशु सः ॥१२॥ 
स्‍्नात्वा श्रीयामुने तोये परिक्रम्ध च केशवम्‌ । 
कुलकोर्टि समुद्धृत्य स्वयं विष्णमयो भवेत्‌ ॥१३॥ 
यावन्तवचरणन्यासा।  केशवस्य प्रदक्षिणे । 
तावतां वाजिमेधानां फल प्राप्नोति मानुषः ॥१४।॥ 
यावन्ति लोके पृण्यानि वाजिमेधादिजान्यपि । 
तावन्ति केशवार्चायास्तुलां नाहेन्ति षोडशीम ॥१५॥ 
अकृत्वा मथुरास्तानमदृष्ट्वा केशवं हरिस्‌ । 
अग॒त्वा ब्रजभूसि च कि जन्म सफल भवेत्‌ ॥१६॥ 
शिवलिड्ग च भूतेशं तत्रस्थं पापनाशनम्‌ । 
विनास्थ दर्शन राजन मथुराफलदायकम्‌ ॥१७॥ 
प्रसथादीन्‌ समादाय सर्वान्‌ भूतगणान्‌ सदा । 
सथुरामावसत्येष. भूतेशो.. लछोकशदूरः ॥१८॥ 
दरशनात्‌ स्पशेनात्तस्यपापकोटीविदाहयेत्‌ ' । 

ह भोगान्‌ परिप्राप्य परत्र खल मच्यते ॥१९॥ 
वनानि द्वादशवात्र तानि संग्रहतः श्ूण। 

यत्र श्रीकृष्णचन्द्रस्य लीला: सर्वा: सुखावहा: ॥२०॥ 
पूव॑ मधुवन प्रोक्त हरेः क्रोडाकरं वनम । 
दृष्ट्वा प्रदक्षिणीकृत्य तोषयेन्मधुसुदनम ॥२१॥ 
ततस्तालवन नाम वनानामुत्तम॑ हि तत्‌ 
तस्थाभिगसनादेव सदद्यो मुक्तिरवाप्यते ॥२२॥ 
वन कुसुदसंत्न च महाकासारवेष्टितम । 
उत्फुल्लकुमुदामोदसुवासितदिगन्तरम १२ ३॥। 
ततः कामवर्त नाम कामद सर्वेजन्सिनाम । 
विभलोदकर्ज्ञेंन सरसा विमलीकृतम्‌ ॥२४॥ 
वहुलावनसंस च तत्रास्ति , रुचिरं, वनम्‌। 
वहुला नाम सा धेनुः कृष्णहस्ता सुमोदिता ॥२५॥ 


१. पापकोटिविंहायते--रीवाँ, रे. हितमू--रीजों । 


पत्बाधिकशततमो5ध्याय: 


तयाधिवासितं तस्थाः. खुराद्धुरभिरोचितम्‌ । 
अनेककुण्जपूजाढयं कुसुमोघसुवासितम्‌ ॥२६॥। 
ततो भद्व्त॑ नाम यमुनापरपारगस्‌ । 
तस्याभिगमनाद्राजनू विष्णप्रियवमोी भवेत्‌ ॥२७॥ 
खादिरं वनमाइचयंकरं खदिरिमण्डितम्‌ । 
यत्र शद्भादिर गोपोमुखाधररुचावहम्‌ ॥२८॥ 


बहन महाराज बलभद्रम॒दावहम्‌ । 
अनेकादचर्यंसदन कृष्णलीलारसावहम्‌ ॥२९॥। 
बाललीलाविनोदेन रसते यत्र  केशिहा। 
तस्याभिगमनादेव लीलारुचिमवाप्नुयात्‌ ॥३०॥ 
लोहजद्भधवनं रम्यं लोहजद्डजाभिरक्षितम्‌ । 
स्तानदानादिविधिभिर्वाजिसेधफलप्रदम ॥३१॥ 
ततो बिल्ववनं नाम वनानामृत्तमं॑ वनम्‌ । 
तस्याभिगमनादेव कृष्णप्रेमाणसाप्नुयात्‌ ॥३२॥ 


ततो भाण्डीरसंज्ञ तत्‌ सर्वाश्चियंमयं वनम्‌ । 
तत्र गत्वा हरि ध्यायेत्‌ दिव्यलोलाविभूषितम्‌ ॥३३॥ 
*भाण्डोरवटव॒क्षस्थ छायासाथित्य सानवः । 
विमुत्चति परीतापं त्रिविधं हृदयस्थितम्‌" ॥३४॥ 
वन्दावनं सुरुचिरं व॒न्दादेव्याभिरक्षितम्‌ । 
यस्यथ दशोनमात्रेण  प्रारब्धभपि नाहयेत्‌ ॥३५॥॥ 
केशिपट्र नरः स्नात्वा दत्त्वा चाह्वं द्विजन्मने । 
न पुनर्जायते जसन्तुर्मातृगर्भ सुदारुणे ॥३६॥ 
चोरधट्टे नरः स्नात्वा कदम्बं॑ परिपुजयेत्‌ । 
, बासो5लद्धारगन्धाद्येयंत्र रूढो हरिः स्वयम्‌ ॥३७॥ 
. स्त्रीणां वस्त्राण्युपादाय स्तान्तीनां यामुने5म्भसि । 
'दिव्यं बरं स ताभ्यद्च दत्तवान्‌ सर्वेकामदः ॥३८॥ 
कालीयस्य हदस्तत्र यमुना स्रोतसोःन्तरे । 
तत्रस्तात्वा नरो राजन्नद्वमेधमवाप्नुयात्‌ ॥३९॥ 


१-१. अर्य इछोको मास्ति--रीवाँ । 


५३१ 


"२. भुशुण्डि-रामायणे 


यत्र प्राचीमुर्ख स्रोत: कालिन्या लोकपावनम्‌ । 

तत्न स्नात्वा क्षणमपि स्थित्वा भाग्यनिधिभंवेत्‌ ॥४०॥ 

पञ्चरात्रोषितस्तत्र गोविन्द योषनुपद्यति । 

न तस्थ लोके किसपि कतेव्यमवदिष्यते ॥४१॥ 

'गोपेइवराभिध॑ तत्र शिवलिज्ध प्रतिष्ठितम्‌ । 

दृष्ट्वा स्पृष्टवा च संपृज्य सर्वेदुःखातिगो भवेत्‌ '॥४२॥ 

ततो गोवद्धंनंगिरि गच्छेद्रत्नशिलामयम्‌ । 

योजनहयसात्रोच्चेमंथुरापश्चिमे स्थितम्‌ ॥४३॥ 

अनेकनिश्नरत्रावमनोज्ञोपत्यकान्वितम्‌ | 

अधित्यकासमु:्धासिरत्नश्ुद्भ विराजितमू_ ॥४४॥ 

दरमगुल्मलतावुन्दसमुल्लासिप्रसुनके; । 

सोरभ्यहृतभूड़ोघेः. पूर्यमाणं समंततः ॥४५॥। 

अनेककन्दरारम्यगहूरोदीणंपादपम । 

निकुञ्जपञ्जमधुरं माधुरोलतिकाज्चितम्‌ ॥४६॥ 

धातुप्रख्रवणानेकवर्णकान्तिविभूषितम्‌ | 

सोभाग्यसिव भूमेस्तत्सवंतो.._ माधुरीमयम्‌ ॥४७॥ 
सर्वाधिकोच्छुपभरेण विभूषिताजुं नानानिकुल्जरमणीयम॒दाररूपम । 

जद्द्विजालिकुलझाडकृतिपुर्यमाणं भयो दरीनिलूयदोपितरत्नदीपम।।४८॥। 

सायसमुद्गतमहामहसंचितानां नानाविधिप्रचुरदिव्यमहौषधीनाम । 
तामिनिरस्ततिमिरे: स्वग॒हान्तकुज्जपुग्जे कुतृहलितगोपवध्समहम्‌ ॥४९॥ 


, चत्वारोअ्त्र हृदय राजन प्रावप्रत्यग्दृक्षिणोत्तर: । 
तेषु स्तात्वा नरो गच्छेहिव्यं वेक॒ण्ठमन्दिरम ॥॥५०॥ 


गोवर्धन नाम गिरि सुधन्यं यो दीपयेत कारतिकमासि दीपैः 
दीपोत्सवे च त्रिदिनं विदेषान्न तस्य वे तामसलोकवासः ॥ ५१॥ 


गोवद्धंतादों क्रियमाणमन्यैर्धन्यैजने: पद्यति यः प्रदीपम । 
सनिस्तरेत्ामसलोकवासात श्वजेच्च शञीघ्र भगवदन्निकेतम ॥॥५२॥ 


१-१- अर्थ इलोको नास्ति--रीबाँ । २. शज्ञोच्चै:--रीवाँ । 


पत्नाधिकशततमो5ध्याय: 


सर्वास्चयंसयो लोके श्रीमान्‌ गोवद्धंनाचलः । 
दृष्टवा परिक्रमेत्तं यः स निस्तरति दुर्गतिम्‌ ॥५३॥ 
यमुनायादच तोर्थानि श्ृणुष्वावहितोी नप। 
तेष्‌ स्‍्तानेन दानेन न भयो जन्सभाग्भवेत्‌ ॥५४॥ 


संसारमोक्षणं नाम तीर्थ तत्रोत्तरं नप। 
तत्न स्‍्नात्वा च दत्त्वा च संसारान्मुच्यते जनः ॥५५॥ 
प्रयागतो्थं तत्रेव विश्वुत॑ पापनाशनम्‌ । 
स्तानदानादिभियत्र प्रयागादधिक॑ फलम्‌ ॥५६॥ 


तोर्थ कनखल॑े नाम यम॒नायां प्रतिष्ठितम्‌ । 
स्नात्वा दत््वा च लभते फल॑ कनखलाधिकम्‌ ॥५७॥ 
ततस्तिन्दुकतोर्थास्यं यामुन॑ तीर्थमत्तमम्‌ । 
यत्र स्नात्वा नरो भयो मातृयोनि न विन्दति ॥५८॥ 
सूर्यतीर्थ महाराज तोर्थानामुत्तमोत्तमम्‌ । 
यत्र स्तात्वा नरो राजन सूर्यवज्जायते रुचा ॥५६॥ 
श्र वतोर्थ विशेषेण स्नानसात्रेण शुद्धिदम्‌ । 
नि्वपेत्‌ तन्र पिण्डांइच पित॒णां मोक्षहेततरे ॥६०॥ 
तोर्थराजाभिधं तोर्थ, सर्वेती्थोघपावनम्‌ । 
यत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ महतों शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥६१॥ 
ऋषितोर्थ महाराज ऋषितापसमण्डितम्‌ । 
यत्र सस्‍्तानविधानेन ऋषीणां ज्ञानसाप्नुयात्‌ ॥६२॥ 
मोक्षतोथ महापुण्य॑ मथुरायां सुंविश्वुतम्‌ । 
तत्राप्लत्य नरो राजन्‌ भोगं मोक्ष च विन्दति ॥६३॥ 
कोटितोर्थाभिधं॑ तीर्थ कोटितीर्थमयं नप । 
स्तानदानादिभि; सददयः पृथ्वोप्रादक्ष्यपृण्यदम ॥६४॥ 
वायुतीर्थ च राजेन्द्र स्तात्वा शुद्धतनुर्भवेत्‌ । 
यत्र सर्वजवाबाप्त्ये. वायुनाचरितं तपः ॥६५॥। 
इत्यं. दक्षिणकोटिस्थान्येतानिं तब भपते । 
तीर्थान्यूक्तानि सर्वाणि सया यामुनपाथसि ॥६६॥ 


"शेर 
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अथोत्तरां कोटिमधिष्ठि तानि तोर्थानि राजन्‌ श्युणु सनन्‍्मुखेन । 
ानेन दानेन च त्पणेन सदयो मनुष्यस्थ शुभप्रदानि ॥६७॥ 
आदो  संयमन तीर्थ धारापतनक तत;। 
नागतीर्थ ततः प्रोक्त घण्टाभरणक॑ ततः ॥॥६८॥ 
ब्रह्लोकाभिधं॑ तीर्थ सोमतोर्थ ततः परम । 
सरस्वतीदीपनकं'. तोर्थाताम॒ुत्तम॑ नप ॥६९॥ 
दहशाइवसेधसंज्ञन व तोर्थ देवषिपुजितम्‌ । 
ततदच मानस तोर्थ विध्नराजाभिधं॑ ततः ॥७०॥ 
कोटितीर्थ ततः प्रोक्त शिवक्षेत्र॑ततः परम । 
एप स्नानेन दानेन नरो मुच्येत पातकात्‌ ॥७१॥ 
विशेषतव्च॒ भाहात्म्यमेतेषां. संप्रतिष्ठितम्‌ । 
येषां मध्ये तु शुभदा विश्रान्ति: संप्रतिष्ठिता ॥७२॥ 
गतश्रमेण विप्रेण मुनिना तीथ्थेसेविना । 
नित्यमाराधिता पूर्व विश्वान्तिः पापनाशिनी ॥७३॥ 
पुरा कंस घातयित्वा यत्र विभ्रसितो हरि;। 
निजगोपगण: सादे दृष्टो साधुरमानुषेः ॥७४॥ 
देवाज़नाभिदेवेदेव बलभद्रेण. संयुतः । 
दृष्टवा संपुजितरचेव कल्पद्रमभवेः शुरभेः ॥७५॥ 
सात्वतेदच जनेभेक्तेः सानन्दसभिवीक्षितः । 
पोताम्बरधरः श्रीमान्‌ शिखिपिच्छविभूषितः ॥७६॥ 
सर्वदा! सथुरावासो विश्रान्तिस्तानमेव च। 
गतश्रमपरिक्रान्ति स्त्रयमेतत्‌ सुदुल़भम्‌ ॥७७॥ 
देवानामपि राजेन्द्र किपुनमंत्यंवासिनाम्‌ | 
दिने दिने महापुण्यं विश्रान्तिस्तानमाचरन्‌ ॥७८॥ 
 जोवन्मुक्तो भवेन्सत्यं। स्वगंस्थैरपि वन्दितः । 
मनसा भथुरावासं प्रातरुत्थाय सानवः ॥७९॥। 


१. लि: अिकअगय- बड़ो०। २. दरृष्ट:-मथु०, बड़ो०। ३. “गतश्रम: 
ऋषिविज्ञेषस्तस्य परिक्रान्ति: प्रदृक्षिणा?? टि०--मथु०, बड़ो० । 
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यः संस्मरति पृण्यात्भा सोडपि धन्यो न संशय: 
कि पुनययें वसन्त्यत्न॒ विष्णुभक्तिपरायणा! ॥८०॥ 
भूतेद्वरं शिवं दृष्टवा महाविद्यांच मातरम्‌ । 
दीघेविष्णूं तथा नत्वा समभ्यच्यं च केशवम्‌ ॥८१॥ 
मथुरामावसन्मत्यो.... विश्वान्तिस्तानतत्परः । 
सर्वेपापचय दग्धा' मत्यें एव न संशय ॥८२॥ 
कोटिद्दये नरः स्नात्वा दत्त्वा चेव द्विजातये । 
यथाद्क्ति सुवर्ण गां सर्वपापविसुच्यते ॥८३॥ 
मथुरामण्डल॑ राजन. सर्वेपापप्रणादनम्‌ । 
स्मरणादेव दूरस्थं पुनाति सकलं नरम्‌ ॥८४॥ 
हरिस्तु पद्चमे तत्र गोविन्ददचोत्तरेण हि। 
पूर्वे गताश्रमों पण्यों बाराहो दक्षिणे स्थितः ॥८५॥ 
तयोमेध्ये महत्क्षेत्रं पवित्र पापनाइनम । 
माथुर मण्डल नाम देवानामपि वाब्छितम्‌ ॥८६॥ 
अद्धंचन्द्राकृति क्षेत्र॑ तन्‍्मध्ये लछोकविश्वतम्‌ । 
सण्डले सारभूत॑ तन्महासोभाग्यवर्धनम ॥॥८७॥ 
तत्र ये सनुजाः पण्या: परशुपक्ष्यन्यजा अपि। 
म्रियन्ते मुक्तिभाजस्ते व्योम्नि भूमो जलेडपि वा ॥८८॥ 
न॒ते क्रियामपेक्षन्ते दाहाद्यां वेदविश्वताम्‌ । 
मथुरामरणादेव म॒ुक्‍ताः कल्याणभागिनः ॥८९॥ 
परिक्रमन्ति ये पुण्यां सथुरां लोकवन्दिताम । 
कातिके. शुक्र नवमीसक्षयास्यामपेत्य. तु ॥९०॥ 
न॒तेषां मातृगर्भान्‍तःप्रवेशों भवति श्रवम्‌। 
अपि पापात्पापतरास्तेषपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥९१॥ 
अनुन्ञाय. हनूमन्त॑ वायपत्रं महाबल्‍रूम | 
नत्वा प्रदक्षिणोकृत्य तोर्थेयात्रां समारभेत्‌ ॥९२॥ 


३. "पापविशुद्धात्मा--मथु०, बड़ो ० । २, माधुरं- रीबाँ । ३. “पश्ष्यन्तिजा--- 
मथु०, बड़ो० । 20 75 ३ को 
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पद्मताभ॑ च देवेशं दोघंविष्णं महाप्रभुभ्‌ । 
देवीं वसुमतों चेव तथा चैवापराजिताम्‌ ॥९३॥ 
कंसवासनिकां देवीं वधूटीं च महेश्वरीम । 
गृहदेवीस्तथा सर्वा वसुदेवीदच॒ भव्यहा ॥९४॥ 
गत्वा दक्षिणकोरदि च स्नात्वा संध्यामुपास्थ च । 
संतप्य॑ देवर्षिपित स्तोथंयात्रां. समाचरेत्‌ ॥९५॥ 
इछवासां वत्सपत्र॑गत्वा पशञ्चस्थलों चरेत्‌ । 
अकेस्थलं॑ प्रथमतो. वीरस्थलरूमनुत्तमम्‌ ॥९६॥। 
कुशस्थल॑ ततो भयः पृरण्यस्थलमतः परम्‌। 
महास्थलं च राजेन्द्र शिवं सिद्धिमुखं। तथा ॥९७॥ 
हयम्‌क्ति ततो गत्वा गच्छेत्‌ सिन्दूरयावकों । 
समल्लिको समनुत्रज्य गच्छेत्‌ कादम्बलण्डिकाम्‌ ॥९८॥ 
चचिकस्य' स्पुश्ञां चेव स्पुशां वा वषिखातकम्‌  । 
भतेशवर॑ महादेव॑ सेतुबन्धं॑ ततो हरे; ॥९९॥ 
बालहद॑ महापृण्यं कुक्कुटक्रीडनं पुनः । 
स्तम्भोच्चयं तल्पगहूं. देवकीवसुदेवयों: १० ०॥॥ 
तथा नारायणस्थलं सर्वदेवालयं तथा । 
विघ्तराजं॑ गणपति कुब्जिकां वामनां तथा ॥१०१॥ 
महाविध्नेश्वरीस्थानं तथादेवों प्रभावतोम्‌ । 
संकेतकुण्डमेवापि. तथा संकेतकेदवरीम्‌ ॥१०२॥ 
संकेतकेशीकुण्ड च गोकर्ण च सदाशिवम्‌ । 
सरस्वतों विघ्नराजं गदज्जारुद्रमहालयम्‌ ॥१०३॥ 
तथवचोत्तरां कोटि गणेइ्वरमतः परम्‌ । 
दुयूतस्थानं तथाविष्णोर्गाग्यंतरी्थं तथेब च ॥१०४॥ 
भद्वेद्वरस्य तीर्थ च सोमेश सोमतीर्थकम । 
सरस्वतोसंगस॑ च घण्टाभरणसेव च ॥१०५॥ 


: १. सिद्धमुखं-मथु०, बड़ो० । २. चर्चिकाम”--मथु ०, बड़ो ? | ३. वर्ष -- 
मथु०, बड़ो० । हे 
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तीर्थानामुत्तम॑ तीथ तथा गरुडकेशवम्‌ । 
धारापतनक॑ तोर्थ॑ तोर्थ वेकुण्ठसंज्ञकम ॥१०६॥ 
खण्डचेलकसेवापि. तथा सन्दाकिनोसपि । 
संयमन॑ चासिकुण्ड नागतोर्थ तथैव च ॥१०७॥ 
अभिमुक्तेश्वरं चेव वलक्षगरु्ड तथा । 
गच्छेदनुक्रमेणेव परिक्रमविधो.. शुचिः ॥१०८॥ 
एवं परिक्रम्य पुराणपुरुषं प्रियां पूरी तां मथुराभिधानिकाम्‌ । 
सस्‍्तात्वा च विश्वान्तिजले गतश्रमं' मुहुः परिक्रम्थ नरो विम॒च्यते ॥१०९॥ 
तोर्थानि सन्ति बहुशो जनपापपुत्जदाहोद्धुराणिधरणीवलये परन्तु । 
केनोपमास्ति मथुराभगवज्नगर्या: कृष्ण: स्वयं विहरति प्रणयेन यस्थाम्‌१ १० 
जन्मतो मरणाद्वाहमह्विवाहादूपवीततः । 
दीक्षातो$वभूथाच्चापि स्नानाहानादुपोषणात्‌ ॥१११॥ 
दशधा सथुरा नणां कुरुते बहुलां श्रियम्‌ । 
भुक्ति मुक्ति तथेश्वर्य' राज्यं स्वाराज्यमेव च ॥११२॥ 
नानया सदुहं स्थान त्रेलोक्ये चापि विद्यते। 
तस्यां संवर्ततां नणां कृष्णप्रेमोदयों भवेत्‌ ॥११३॥ 
स्तात्वा विश्वान्तिपयसा समभ्यच्यं व केशवम्‌ । 
एकेनाज्ञा नरो गच्छेद्‌ दुर्लभ तद्धरेः पदम ॥११४॥ 
राजन्‌ द्रष्टास्यनेकानि स्थानानि धरणी तले। 
माथुर मण्डल दृष्टवा तृप्ति यास्यसि चेतसि ॥११५॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पुरवंखण्डे दशरथ- 
तीथंयात्रायां पञचाधिकशततसोड5्ध्याय/ ॥१०५॥ 


१. गतश्रमो-मथु०, बड़ो० । 


पडधिकशततमो<ध्याय: 
वशिष्ठ उवाच 
अक्ररतीर्थ तत्रंव विख्यातं यमुनाम्भसि । 
तस्य माहात्म्यमतु्ल मया वक्तूं न गकयते ॥ १॥ 
शेषशय्यास्थितं दृष्टवा भगवन्तं सनातनम्‌ । 
यत्र प्राप सुर्द पूर्णमक्रों नाम यादवः॥ २॥ 
सस्‍्नानाह्ानाच्च होमाच्च पिण्डनिवंपणात्तथा । 
विप्राणां भोजनाच्चेव श्र॒ुवं मुच्येत पातकेः ॥ ३ ॥ 
किमर्थ सेव्यते काशी कुरुक्षेत्र च किफलम्‌ । 
अक्रराख्ये महातीर्थ सकृत्‌ सस्‍्तायाद्‌ यदानर।॥ ४॥ 
नातः परतरं तोथे पुण्य नातः पर॑ं न॒प । 
कातिके शुक्लद्वादश्यां यदि स्वायादिह प्रभो ॥ ५॥ 
सकृत्‌ संस्नानसात्रेण कोटियज्ञलफल लकभेत्‌ । 
पूणिसायां विशेषेण स्नानदानोंड्ध्बं फलम्‌ ॥ ६॥ 
नरः संप्राप्य बसुधां कि नु जोचति मुक्तये। 
सकुन्मज्जनसात्रेण अक्ररो दृष्टवान्‌ हरिस्‌ ॥ ७॥ 
यदचावद्रपसंपन्न साक्षाच्छीपुरुषोत्त मम । 
तत्तीथंसदर्श छोके न तीर्थान्तरमिष्यते ॥ ८ ॥ 
प्र्वस्थाने तथाक्रे कपे सप्तसमुद्रके । 
यो नरः कुरुते श्राद्ध तस्य मुक्ताः पितामहा: ॥ ९॥ 
कालियस्य हृदस्तत्र यमुनायां. प्रविश्वुतः । 
तत्र संस्नानसात्रेण नरो मुच्येत संसृतेः ॥१०॥ 
मरणान्मुक्तिमिच्छन्ति पशुपक्ष्यन्त्मजा"' अपि । 
एकां रात्रि ततन्र बसेत्‌ स्नानोपोषणतत्पर; ॥११॥ 
कालियस्येव दसन भावयानो दिवानिद्यम्‌ । 
स मुक्तो मनुजो राजन घोरात्‌ संसारसागरात्‌ ॥१२॥ 


"पृक्ष्यन्तिजा--मथु०, बड़ी ० | 
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नमो गोविन्ददेवाय कृष्णाय परमात्मने । 
नमो नठाय नव्याय. कालियव्यालूमदिने ॥१३॥ 
इत्यूच्चारपरो लोकः क्षणं बन्दावने स्थित: । 
योगिनामप्यलभ्यं तत्‌ स्थानमाप्नोति तत्क्षणात ॥१४॥ 
केशितीर्थ च_तत्रव श्लोक्ये विश्वतं नप। 
तत्र मज्जनसात्रेण निस्तुलं॑ फलमाप्नुयात्‌ ॥१५॥ 
किमर्थभरवसेधादीन्‌ू_ यागानाचरसि प्रभो। 
किमर्थ पृच्छसे चेव तोर्थान्यन्यानि भपते ॥१६॥ 
श्रोमद्वुन्दावने दिव्य केशितोर्थ मुदावहम्‌ । 
तत्र सज्जनसात्रेण चतुर्वेगं प्रसाधय ॥१७॥ 


साकेशि तोथें विनिमज्य राजन स्व स्व॑ं फल धारय मानसे त्वम । 
यत्संसृती संसरतां जनानां मुक्ति प्रयच्छन्‍्नपि लज्जते ह॒दि ॥१८॥ 
यत्रासुर: केशिनामा महोजा:ः  पुरन्दराद्याखिलदेवजैत्र: । 
क्षणेन नारायणहस्तपद्मस्पोंन... मक्तः सहसोद्गतासुः ॥१९॥ 
तत्रातुले तोथंवरे च विष्णो; पिण्ड विनिष्पात्य हितः पितणाम । 
सतारयेत्‌ स्व॑ कुलसेकविद्याच्छुद्धान्वितो ब्राह्मणभोजनाञें: ॥२०॥ 
कुरुक्षेत्रे च यत्पुष्यं गयायां चेव भपते । 
ततो5घिकतरं पुण्य केशितीथथेंब्वगाहनात्‌ ॥२१॥ 
केशितोर्थे सक्ृत्स्नात्वा दत्वा चादव॑ ह्विजन्मने । 
अव्वमेधसमं॑ पुण्य तत्क्षणाल्ूलभते नप ॥२२॥ 
किमथ सेव्यते काशी किमर्थ सेव्यते गया। 
किमर्थ च कुरुक्षेत्र केशितीर्थ निमज्ज्य तु ॥२३॥ 
पशुपक्ष्यन्यजानामप्यत्र सुक्तिः सनातनी । 
पश्यतां स्ंदेवानां यत्र केशी विभोचितः ॥२४॥ 
गायन्ति निगसा सर्वे काशीजनविमक्तिदा । 
केशितीथथंगूणान्‌ वक्तुमशक्ता एवं ते नप ॥रपण॥ 
गोवद्धंने रहस्यानि स्थानानि घरणीतले। 
तानि वकक्‍तुं न शक्‍तो5हं कल्पकोटिशतैरपि ॥२६॥ 


५४० भुशुण्डि-रामायणे 


यत्र सा मानसो गज्ना देवानामपि दुलभा। 
तस्यां स्नात्वा च दत्त्वा च कोटियज्ञलफलाधिकम्‌।।२७।। 
फल लभस्व राजेन्द्र कृत्वा श्लं प्रदक्षिणम्‌ । 
अभ्यच्यं हरिदेव॑ चर पुनर्जेन्म न विद्यते ॥२८॥ 


पुण्डरीक नरो गत्वा स्नात्वा कुण्डेडतिपावने । 
पुण्डरीक॑ च्‌ संयोज्य प्रयाहि हयमेधिताम्‌ ॥२९॥ 
नासा पापहर तत्न कुण्ड विमलपाथसम्‌ । 
तत्र स्नात्वा महीपाल पापं किसनुशोचसि ॥३०॥ 
सस्‍्तात्वा सांकर्षणे कुण्डे संकर्षणसुखप्रदे । 
यत्र स्‍्नानेन दानेन धृतपापो भवेज्नर।॥३१॥ 
इन्द्रतो्थे नर। स्नात्वा समखस्थाने च गोदुहाम्‌ । 
महदेश्वयंमाप्नोति गोसहस्नं च विन्दति ॥३२॥ 
यत्रेन्द्रयज्ञोॉ. विहतः. कृष्णेनाद्भुतकीतिना । 
दत्वा च गिरये पूजां सोष्चकूट इति स्फुटः ॥३३॥ 
गावो विप्रास्तथा देवा वेष्णवा ऋषयस्तथा । 
पूजिता नन्दराजेन यत्र  कृष्णोपदेशतः ॥३४॥ 
तत्र संतप्य॑ मनुजो देवधिस्वपितामहान्‌ । 
शतसोमो-द्रूव॑ पुण्य लभते नात्र संशय) ॥३५॥ 
सस्‍्नात्वा कदम्बखण्डान्तःकुण्डे विमलपाथसि। 
देवानू पित्‌ दच संपुज्य सर्वयज्ञफल॑ लभेत्‌ ॥३६॥ 
तत्रत्य॑ शिवलिहः्ग च दिव्यगोपेद्धपुजितम्‌ । 
तस्थ दरशनमात्रेण. कुण्डस्नानेन च प्रभो ॥३७॥ 
दानेन त्पणेनापि देवर्षिपितृजन्सिनाम्‌ । 
कोटियज्ञो-दूर्व॑ पुण्यं लभस्व नृपसत्तम ॥३८॥ 


अथो मानसगज्नाया उत्तरेण प्रतिष्ठितम्‌ । 
अरिष्टहरणं क्षेत्र यत्रारिष्टो निपातित) ॥३९॥। 
हरिणा गोपरूपेण लोलामानुषवष्मंणा । 

" वृषह॒त्याविनिर्मुक्त्ये तत्र क्षेत्र विनिरभितम्‌ ॥४०॥ 


राजोबाच 


पषडधिकशततमोज्ध्याय: 


महाफल महातोथथ पाष्णिघातोदभवं॑ हरेः । 
तत्र स्तात्वा च दत्त्वा च सुवर्ण गां द्विजातये । 
आजन्मकृतपापेभ्यो मुच्यते नान्र संशयः ॥४१॥ 


वृषहत्या कथ्थ रूग्ता कृष्णस्थादभुतकर्मण! । 
कथ्थं च निर्मित तोथसेतन्से भगवन्‌ वद ॥४२॥ 


वशिष्ठ उवाच 


जऑकिकका। 


चन्द्रिकाविमले शीले रम्ये गोवड्धंने नुप 
कृष्ण आकारयामास राधिकां प्राणसंसिताम्‌ ॥४३॥ 


श्रीकृष्ण उवाच 


राधोवाच 


दृश्यतां विमल॑ स्थान दरच्चन्द्रिकयान्वितम्‌ 
आगम्यतां प्रिये ज्ीघत्रमत्र रंस्थावहे मिथः ॥४४॥ 
इति प्रियोदितं श्रुव्वा तमुवाच ब्रजेंइवरी । 

ईषत्स्मितरदज्योत्स्नासुधाव्षणकारिणो ॥४५॥ 


सत्यमुक्त त्वया कान्‍्त वृष: किन्तु त्वया हतः 
तेनास्पुदयोईसि सयका सांप्रत॑ ब्रह्महत्यया ॥४६॥ 
इति श्र॒त्वा प्रियावाक्‍्यं कृष्णो मुदितमानस: 
उवाच सधुरं वाक्य शोप्रमालिडझगनोत्सुकः ॥४७॥ 
सत्यमृक्त त्वया भद्दे लोकानुश्नुतिरोद्शी । 
किन्त्वेतहोषनिर्मुक्त्ये करिष्ये तीर्थभद्भुतम्‌ ॥४८॥ 
पृथिव्यां यानि तोर्थानि सप्रद्वीपस्थितान्यपि । 
इहानेष्ये प्रिये तानि सर्वाणि वृषभानुजे ॥४९॥ 
इत्युक्वा वचन कृष्ण: पार्ष्णिघातेन भूतलात्‌ । 
आविर्भावितवान्‌ रम्यं तीर्थ विश्वस्थ पावनम्‌ ॥५०॥ 
कोटितोर्थंथयं.. पुण्य॑ सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
नानागुल्मलताकी्णं.. दिव्यवृक्षवनान्वितम्‌ ॥५१॥ 


५४९ 


जहर 
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तत्र स्नात्वा स्वयं कृष्ण: परमात्मा सनातन: । 
आलिडगितो मुदितिया राधया गोपकन्यया ॥५२॥ 
तद्देहकान्त्या. समभूत्‌ कुण्डमन्यन्मनोहरम्‌ । 
राधाकुण्डमिति प्रोक्त पुराणज्ञेमनीषिभिः ॥५३॥ 
ते क्ृष्णराधाकुण्डाख्ये तीर्थे सर्वस्थ कामदे । 
तयोः स्नायान्नरों मूर्त्य तोर्थयो: पृण्यरूपयो: ॥५४॥ 
कृष्णकुण्डे समाप्लुत्य राधाकुण्डे व मानवः । 
कोटिपापविनिर्मुक्तस्तयो:  प्रियतमो. भवेत ॥५५॥ 
मोक्षराजाभिध॑ तीर्थ तत्रान्यत्‌ सुमनोहरम । 
दर्शनादेव लछोकानां. सर्वेपापविनाइनम्‌ ॥५६॥ 
इन्द्रध्वजाभिधं तोर्थ गोवर्धनंगिरे: पुरः। 
तत्र स्नानेन दानेत न पुनर्जन्मभाग भवेत्‌ ॥४७॥ 
चक्रती्थं च तत्रेव पडञ्चतीर्थाभिधं॑ तथा । 
महासर: प्रविस्यातं देवानामपि वाब्छितम ॥५८॥ 
तत्र स्तात्वा च संतप्यं दत्त्वा चेच ह्िजातये । 
सर्वेपापविनिमुक्त:ः कुलकोटि. समद्धरेत ॥५९॥ 
पदे पदेष्त्र तीर्थानि कीतितानि मनीषिशिश 
गोवरद्धंनगिरि साक्षात्कृष्णप्रेमसकमतिक: ॥६०॥ 
गोविन्द कुण्डमेतस्थ हृदयं परिकोतितम । 
कामधेनुस्तनोदभूतेी: पयोभिः परिपूरितम्‌ ॥६१॥ 
रुद्रकुण्ड गिरो पुण्यं स्तानाहानाच्च पावनम । 
अष्पसागरनामा च तथव सुमहानिह ॥६२॥ 
सरोवर: सुरुचिरः कृष्णेन विनिषेवितः | 
तस्य दरहॉनम्रात्रेण प्रापपुठ्ज॑ पलायते ॥६३॥। 
एवं यः कुरुते यात्रां गोवद्धंनगिरेर्तनप । 
तस्य पापानि नव्यन्तीत्येतत्तच्छत्रं फलम ॥॥६४॥ 
यत्र मुक्तिस्तृणसमा पुलाकं' ब्रह्मण: पदम। 
फस्तस्य किल माहात्म्यं वक्तुं शक्तियतो भवेत ॥६५॥ 


१. पुलकं॑--रीवाँ। 


पडधिकशततमोड्ध्याय: ५9३ 


गोवर््धंनगिरि: साक्षाच्चिन्तामणिसमयों शिल्ता। 
पूजनीया. विशेषेण . सर्वपापप्रणाशिनी ॥६६॥ 
गोवद्धंनगिरेध॑ लि: भ्रीकृष्णचरणाद्धिता । 
सा यस्य देहे संलग्ना यमस्तस्थ करोति किम्‌ ॥६७॥ 
शालग्रामशिला राजन पूजनादेव भव्यदा । 
गोवर््धनशिला त्वन्न दर्शनादेव मोक्षदा ॥६८॥ 
नानातीर्थानि तिष्ठन्ति गोवद्धंनशिलाश्रये । 
तां स्नापयित्वा विधिवत्‌ प्रातरुत्थाय मानव: ॥६९॥ 
तत्तोयं. सुसमाचम्य भक्‍त्या मानवसत्तम: । 
सर्वतीर्थोद्भव॑ पष्य॑ तत्क्षणाल्लभते नप ॥७०॥॥ 
नानेन सदृझं तोर्थ पण्यं नानेन संमितम्‌ । 
त्रेछोक्यपावनी यत्र शिल्ा गोवर्धनोद्भवा ॥७१॥ 
एका शिल्ा लघुतरा नृप यस्य गेहे संपूजिता कुसुमगन्धसमहकाद: । 
तिष्ठत्यविध्नकरणी भविकौघहेतुः कि तस्य देवबहुभि: खलु तीथ्थपुण्पे;।॥७२॥ 
चिदानन्दसयः सर्वो' गोवद्धंनगिरीश्वर: । 
तस्य संदर्शनादेव कोटियज्ञफल॑ लमभेत ॥७३॥ 
तदभावे शिल्ता चैंका तस्य संस्थापिता गहे । 
तदुद्भवेजंल: कोशं पावयेत्‌ पाम्चभोतिकम्‌ ॥७४॥ 
सिहासनस्थिता शेलशिला परमसमउ्जुला। 
गोवद्धंनविहारेण नित्यं थोजयते हरिम्‌ ॥७५॥ 
स्‍्नान॑ सानसगज्भायां सहन्सोक्षप्रद॑ हरे: । 
दहन गिरिराजस्य॒प्रादक्षिण्यं च भक्तितः ॥७ ६॥ 
त्रयमेतत्समं॑ राजन्‌ पुराणज्ञेः प्रकोतितम्‌ । 
एककमइवमेधादि महायज्नफलप्रदम ॥७७॥ 
सर्वेषु वेदेषु तथा पुराणेष्वन्येषु शास्त्रेषु रहस्यकेषु । 
गोवर्द्धनस्थाचलपुडःगवस्य संवर्णितोड्यं सहिसेकदेश: ॥७८॥ 


१. चिद्त्मनः सर्वेशो--रीवाँ। २. सिकता--रीबाँ। 
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स्नानेन दानेन च विप्रभोज्ये; श्रा्धेन देवाचेनकोटिभिइच । 

पत्कोटितीरथेषु महाफरल स्थाद्‌ गोवद्धेंने तद्रजसि प्रतिप्ठितम्‌ ॥७९॥ 

यत्र क्वचित्कुण्डजले सरोजले सुनिश्नेरोत्थे च जले समाप्लतः । 

गोवड्नं प्रान्तभवि ब्रजे वनेष्वखण्डपुण्यप्रचय; प्रकीतितः ॥८०॥ 

गोवद्धंनादिभवधातुविचित्रिताइगो गोवद्धंनाद्रिशिखिपिच्छक्ृतावतंसः । 

गोवद्धंनद्ब॒मसुपल्लवभूषिताड्रो गोवद्धेनोद्ध रदरीगृहक्लप्रवास;' ॥८१॥ 

गोविन्द आदिपरुषो रमणीयलीलो राधाविभूषितमनोहरवासपाइवे। । 

गोवद्धनेनिवसता मनुजेन नित्यं ध्यातव्य एप करुणावरुणालयात्मा ॥८२॥ 
गोवद्धंनगिरेवासाद्‌ गोविन्दसर आप्लवात्‌ । 
दिव्यदृष्टिभवेन्म॒त्यं: क्ृष्णं॑ येन प्रपश्यति ॥८३॥ 
स्थानानि सन्ति भ्रोणि रहस्यानि महोतले। 
गोवद्धंनगिरेस्तुल्यं न किचिदषि दृबयते ॥८४॥ 
ततो5तिरम्यशिखरो वरसानुगिरिद्रेजे' 
राधिकायाः पितुः स्थान वृषभानोमंहात्मन: ॥८५॥ 
तस्य संददोनादेव जीवन्मुक्तोी भवेन्नरः 
यत्र गोष्ठानि रम्याणि धेनूनां सर्वतोी दिशम्‌ ॥८६॥ 
कुब्जपुज्जावृता न्यद्धा गुब्जद्भज्भाणि सोरभे: । 
नन्‍्दगोपस्थ गोष्ठं च गयां हंभारवे: शुभम्‌ ॥८७॥ 
स्वतः कुण्जपुल्जाब्यं महामज्भूलमण्डितम्‌ । 
वत्सेवेतितरोसन्‍्यं. शाइलेष. निषादिभिः ॥८८॥ 
घटोध्नीभिर्युत गोसिसंन्थानरवसज्भुलम्‌ । 
गायद्गोपा ड्भनावन्दकण्ठस्वरमनो हरम्‌ ॥॥८९॥ 
नित्यानन्दपदं॑ धाम नन्‍्दगोपस्थ कोतितम । 
यत्र नित्य हरेवासो लोलारसणशालिनः ॥९२॥ 
इतस्ततदचरन्तीनां.. गोपीनां पादनूपुरेः 
रमणीयतसं नित्य नित्यकौतृहुलान्वितम ॥९१॥ 


१. 'बास्तु-रीबाँ। २. ततो निवसते राज्न्‌ वरसानुगिरिं ब्जेतू--रीबाँ। 
३. "हता"-मथु०, बड़ो० । 


६५९ 


पषडधिकशततसो5ध्याय: 


नन्‍्दीश्वरगिरों रम्ये सर्वदेवमये शुभे। 
प्रतिष्ठिततम॑ लोके विख्यात॑ तीर्थमृत्तमम्‌” ॥९२॥ 
नन्‍्दग्राम इति व्यक्त नाम धाम निरूपितम्‌ । 
अनेकेः पुण्यसलिले: सरोभिरभितो युतम्‌ ॥९३॥ 
राजधानीस्वरूप॑ तत्‌ू समस्तक्नजमसण्डले । 
अनेकवापिकायुक्तमनेकद्र॒मसंकुलम (९४।॥ 
तत्राभिगसनाद्राजन्‌ शलसंदर्शनादपि । 
अवगाहाच्च तीर्थानां कृष्णलीलाविचिन्तनात्‌ ॥९५॥ 
विप्राणां भोजनादहानाद ब्रजधुलिविलेपनात्‌ । 
माहेयस्थातिमृष्टस्य तत्रत्यय्थ च भोजनात्‌ ॥९६॥ 
आयान्तीनां च यान्‍्तोीनां गवां खुररजःस्पृशः । 
दशनात्‌ स्पर्शनाच्चापि संलापाद्‌ ब्रजवासिनाम्‌ ॥९७॥ 
अनेकधा भवेन्मुक्तिस्तस्थ संवासतो नृणाम्‌ । 
त्रजभूमो गमिष्यासि व्रजभसों वसाम्यहम्‌ ॥९८॥ 


, इत्येब॑ चिन्तयन्नित्यं प्रातरुत्थाय. मानव: ॥ 


तव्रजवासो-दूर्थ पुण्य॑ लभमते मानवः कलो ॥९९॥ 
संकेतस्थानमुभयो रतुल सध्यदेशगम । 
राधाकृष्णनिजक्रो डास्थानभतं सनोहरम्‌ ॥१००॥ 
साक्षात्तत्रानुभावो5्यं लोकलोचनगोचर: । 
न्‌॒स्पुदान्ति द्र॒मांस्तत्र पक्षिणोए्पि बनेचराः ॥१०१॥ 
नच विटकणिकास्तेषु पातयन्ति सुद्रगा:। 


 गुल्मवक्षकताद्याइच दधते . युगलात्मताम्‌ ॥१०२॥ 
 कदाचिच्छू यते। चापि मनुजदिव्यमानसे: । 


म॒दद्भरवसंनादो मुरलोरवमिश्चितः ॥१०३॥ 


'दृष्यन्ते चापि धरणो सिन्दूराग्जनबिन्दवः । 
यावकस्य रसब्चापि चीणंताम्बलिकारसः ॥१०४॥ 


* १.'कीत्तिंमत्त ममू--मथु०, बड़ो० । २. *स्पशेत्‌-मथु०, घड़ो० । 


४५ 


५४६ 


भुशुण्डि-रा भायणे 
प्रत्यक्षदृष्टरित्यादयश्चिह्न जंनमनो हरे: । 
राधारसणयोः क्रीडा नित्यं तत्रानुमीयते ॥१०५॥ 
अन्येषु तु रहस्येषु स्थानेषु धरणीपते । 
द्रष्टासि॒_तत्र  प्रत्यक्षमनुभाव॑ रहस्थगम्‌ ॥१०६॥ 
नन्‍्दीश्वरादवागरदेशे वरसानुगिरेरुदक । 
सध्ये भूमिरजोमध्ये ब्रह्मादिसुरसेविते ॥१०७॥ 
उषितं कलहायन्ते काध्यादचास्तीथेकोटयः । 
यत्र कृष्णपदास्भोजचिह्नानि सुखमासते ॥१०८॥ 
गोवद्ध नगरी चेव वरसानुगिरों तथा। 
ननन्‍्दीश्वरगिरों चेव नित्यं कृष्णस्य संनिधिः ॥१०९॥ 
यमुनाया: परे पारे गोकुल कृष्णजन्मभूः । 
तस्यथ दरश्शनमात्रेण जोीवन्मक्तो भवेन्नर! ॥११०॥ 
कृष्णेन पुतना यत्र मोचिता बालकेलिना । 
दशकटबच  तुणावतें. यत्रेव विनिपातितः ॥१११॥ 
तथेव मृत्तिका यत्र भक्षिता मातृभीतितः । 
व्यादाय बदन सर्व ब्रह्माण्ड संप्रद्शितम ॥११२॥ 


तत्र स्नात्वा नरो याति क्ृष्णसायुज्यमुत्तमम्‌ । 
यमलाजुनपाते च नरो गच्छेदू विशेषतः ॥११३॥ 
तत्र स्नात्वा नरो सद्यो मुच्यते नात्र संशयः । 
कर्णवेधनक्पे च स्नायात्‌तोर्थोघसेविते ॥११४॥ 
लभते पृत्रपोत्रादीन दोधघंमायुदच॒विन्दति । 
पितन्‌ संतप्पं विधिवच्छतं तारयते कुलम ॥११५॥ 
स्‍्नात्वा भाण्डीरकूपे च भाण्डीरवटमूलग: । 
तत्रत्य॑ सेवमानदच समीर मन्दशीतलूम ॥११६॥ 
कृष्णलीलादशनाथेंमघिकारं लभेद्‌ू. श्रुवम्‌ । 
सथुरायां महाकुपे. सप्रसामुद्रिकाभिधे ॥११७॥ 
स्‍्तात्वा पित॒न्‌ सुसंतप्यं दत््वा च बहुल द्विजे । 
ते पुनर्जायते जन्तुर्मातृगर्भे$तिदुःखदे ॥११८॥ 


सप्राधिकशततमोडध्याय: 


यस्य क्वापि न मुक्ति: स्थात्‌ प्रेतभावाद्‌ गयादिषु । 
सप्रसामुद्रिक: कृपस्तं मोचयति वे द्रुतम्‌ ॥११६॥ 
दुष्क्तानि समृद्धानि मेरुमनन्‍्दरशेलवत्‌ । 
तुलराशिवदुड़ीय गच्छन्त्यत्रावगाहनात्‌ ॥ १२०॥ 
यावन्ति भुवि तोर्थानि सप्तद्वीपावधिस्थितों । 
तावन्ति विमले कूपे सप्तसामुद्रिकाभिधे ॥१२१॥ 
एवं यः कुरुते राजन मथुराया; समंततः। 
यात्रां पापहरां सद्यः स किमत्यं: स देवतः ॥१२२॥ 
मथुरामण्डलेपन्यानि तोर्थानि धरणोीपते । 
रहस्यानि क्रिया्हणि पितृदेवाचनादिषु ॥१२३॥ 
तेषु स्नात्वा च दत्त्वता च यथाशक्ति ह्विजन्मने । 
न॒पुनर्ूुंभते जस्तुर्मातृगर्भान्तरे स्थितिम्‌ ॥१२४॥ 
सथुरामण्डले राजन पशुपक्ष्यन्यजा' अपि। 
चतुर्भूजा एवं सर्वे इत्याज्ञा जगतो हरेः ॥१२५॥ 


इति श्रीमदादिरासायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पूर्व्षण्डे दशरथस्य 


राजोवाब 


तीथयात्रायां पडधिकशततसो>्ध्यायः ॥॥१ ०६९॥ 


श्् 
सप्ताधिकशततमो-ध्याय: 


तीर्थानां सारभूता या विश्वतः पावनोदका । 
यमुना भवता प्रोक्ता साथुरे सण्डले शुभे ॥ १॥ 
तस्यास्तु मे समुरत्पत्ति ब्रुहि ब्रह्म षिसत्तम । 
कथं हि सा समुत्पन्ना केन वा हेतुना मुने ॥ २ ॥ 
कि स्वरूपा च सा प्रोक्ता कुंत्र चोत्पत्तिमागता । 
एतन्से मुनिशादल वद विस्तरतोष्धुना ॥ ३ ॥ 


१. पक्ष्यान्तिजा-मथु०, बड़ो० । 


७9७ 


जट८ 


भुशुण्डि-रामायणे 


वशिष्ठ उबाच 


श्रूय्तां रघुशादल  यमुनोत्पत्तिरद्भुता । 
नित्यापि सा हरेलेकि शुभार्थ जगतोइजनि ॥ ४ ॥ 
जाते तु सकले छोके जाते स्थावरजड़मे। 
जाते त्लोक्यसंस्थाने देवा इद्मचिन्तयन्‌ ॥ ५॥ 
अहो इद॑ जगत्‌ सर्व विष्णुना गुणिरूपिणा। 
आत्मना जनितं तावद्‌ विचित्ररचनामयम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वभूःपातालसंस्थाइच तत्तत्‌ स्थाने विकल्पिता; । 
देवाइच सानुषाइचेव राक्षसानां गणास्तथा ॥ ७॥ 
देवयोनिगणाइचेव_ गन्धर्वा साप्सरोगणाः । 
नागा नगाइच नगराण्यटव्यों वनदेवता: ॥ ८ ॥ 
विविधा जन्तवशचेव स्वभावाइच पृथम्विधा: । 
विचित्रा लोकसंस्थाइच भूनभोमण्डले अपि॥ ९॥ 
दिशो दिग्देवताइचेव राशयस्तारकास्तथा | 
दृश्यते यत्र यत्रेव ततन्न तन्नादभुतं॑ महत्‌ ॥१०॥ 
लोका विचित्ररचना: सप्नाधः सप्त चोपरि । 
द्रव्याणि चाप्यनेकानि स्वर्णरत्नादिकान्यपि ॥११॥ 
धातवों विविधाकारा विविधाइच नृणां धियः । 
एतत्‌ त्रेलोक्यमतुर्ल वेधसा रचित महत्‌ ॥१२॥ 
वेदानां शब्द 'वुन्देश्य: सर्वथा परिकल्पिताः । 
चातुर्वेण्य॑ सदाचारं॑_चतुराश्रमसंस्थया ॥१३॥ 
वृत्तयइच प्रजानां वे स्वस्वोचितविभक्तयः । 
अवलोक्य घिया पूर्व स्वतस्त्रेण सणीषिणा ॥१४॥ 
हरेराज्ावशेनेव कल्पितं सर्वमादरात्‌ । 
अनिन्‍्ध॑ सर्वेतस्तच्च कविना विश्वमृतिना ॥१५॥ 
यतो यतः प्रसपेंत दृष्टि: सुक्ष्माथदशिनी । 
ततस्ततो5खिलं॑ विश्वमनसन्तं प्रतिभाति नः ॥१६॥ 


२. सप्त'--रोबाँ । 


सप्राधिकशततमोडध्याय: णछ९ 


अनन्ता रचिता जोवा इत्थं भगवता स्वयम्‌ । 
निजमायामधिष्ठाय प्रकृति गणिलिड्िनीम्‌ ॥१७॥ 
तेषां दण्डधर: कश्चिन्न जात इति चिस्त्यताम्‌ । 
राजानों राजधानीं स्वां शासन्ति खल॒दण्डतः ॥१८॥ 
एतावद्राज्यमतुर्ल.. किष्णोर्वं. परमेशितुः । 
विना दण्डप्रदं भूत्ये कर्थ भवितुमहेति ॥१९॥। 
इत्येका महतो चिन्ता जागति खल नोत्तरे। 
अन्नोपायो5पि तेनेव कार्योउन्तर्यामिणा स्वयम्‌ ॥२०॥॥ 
येनेव रचित विदव॑ सदसत्स्थुलसक्ष्मकम । 
तस्यवेयं भवेच्चिन्ता सर्वे विज्ञापग वयम्‌ ॥२१॥ 
स नय; स॒ नयस्थानं स एव नयदशंकः । 
स॒ एव नयदाता च॑ विश्वभः परमेश्वर: ॥२२॥ 
दृष्मेतत पुराकलपे . दिव्येन ज्ञानचक्षुषा । 
दण्डपाणि: स्वयमभूद भगवान्‌ कालरूपधुक ॥२३॥। 
रम्यदहों;.. प्रण्यवतासघानां.. क्ररदशेनः । 
शास्ता स॒ स्वलोकस्य पुण्यपापविवेचक; ॥२४॥ 
स॒ एवं चाधुनाप्यस्तु भगवान्‌ स्वात्मना विभुः। 
यतः: समस्तभूतानां भयं भवति भ्रित्ः ॥२५॥ 
भयेन न प्रवृत्ताः स्यु: स्वाच्छन्येन जना भवि । 
एक सध्नि नियन्तारं सनन्‍्यसाना दिवानिशम्‌ ॥२६॥ 
अन्यथा स्वेच्छया वृत्या भुवन व्याकुलीभवेत । 
इतिचिन्तासमाविशस्तृष्णीमासन्‌_ दिवौकसः ॥२७॥ 


वशिष्ठ उवाच 


अभकक 


एतस्मिन्नन्तरे. राजन भगवल्लोकवासिन: ' 
दिव्यपाषंदवर्यास्ते भगवन्त॑ विजन्नपु: ॥२८॥ 
प्राणिनां पापसंभूतिमाज्ञाय महतों हृदि । 

सर्वोपकारनिरताः करुणावशवर्तिनः ॥२९॥ 


५५० 
पाषंदा उल्ुः 


भुशुण्डि-रामायणे 


भगवंस्त्रिजगन्नाथ सर्वेभूतविभावन । 
सर्वकल्याणघिषण._ करुणामय केशव ॥३०॥ 
शिवोषसि शिवरूपोषसि त्वमेवाशिवनाइनः । 
त्वमेक:. सर्वभृतानासनुकस्पानिधे. हरे ॥३१॥ 
बिर्भषि कौस्‍्तुभव्याजात्‌ करुणाडकुरमीदवर । 
त्ववेव सर्वेदा भव्ये स्थापनोयमिदं जगत्‌ ॥३२॥ 
न ॒तु संप्रत्यमी जीवा: क्लेशिताः पापकर्मेमि: । 
विपदयन्ते विपच्यन्ते नरके तामसोकसि ॥३३॥ 
अमाषां ज्ञानविश्लंशानत्रवकर्मास्ति तादुहाम्‌ । 
येनोद्धरेयुरात्मानं, नारकीं गतिमास्थिताः: ॥३४॥ 
नापि विज्ञानसंपत्तिरमीषां जातु दृहयते । 
भयः संसरमाणानामविद्यापिहितात्मनाम्‌ ॥३५॥। 
नाप्यसोषां समुद्धुत्य योगोषपि खल दृश्यते । 
एकाकिनापि चाड्रेन संसिरद्धि समुपागताः ॥३६॥ 
न तपस्तादृशं॑ चेषु न कर्म तब तुष्टिदस । 
न विज्ञान ज्ञानबोजं न स्वाध्यायः क्षमा दया ॥३७॥ 
विनष्ठा आत्मनंवामी विमृढा: कुशले पथि। 
त्वमेव॒स्वेच्छयामीषा हितकर्ता न चेज्धवे; ॥३८॥ 
भगवंस्तह्ांसी जोवा विनष्टा एवं केवलम्‌ । 
श्रिता। पापीयसों वृत्तिमात्मवञ्चनकारकाः ॥३९॥ 
कदाचिदात्मनोंईशेन जोवेषु करुणां दधत्‌ 
प्रादर्भूभावतारादों कुरुषे जगतां हितस्‌ ॥४०॥ 
नित्य॑ चासलया त्रय्या कर्मज्ञानोपदेशनेः: । 
विद्वचक्षुः समुन्मोल्य जगतोहितमाचर: ॥४१॥ 
तथापि नो विजानन्ति विमूढा: स्वात्मनो हितम | 
एएां शाहवतिकं शबवत्‌ कुशलं कतुंमहेसि ॥४२॥ 
अनायासेन मुच्येरनू येन मूढा जगज्जनाः । 
किचित्‌ साहजिक पुष्य लोके प्रकटय प्रभों ॥४३॥ 


सप्ताधिकशततमो5ध्याय: ५५१ 


यत्संपर्कादिशुद्धा/ स्युः पापा अपि नरा भुवि। 
दृष्टमेतत्‌ पुरास्माभिस्त्वत्पसादोत्थया घिया ॥४४॥ 
नीले सहस्तव विभो तोथ्थरूपं द्रवामृतम्‌ । 
जगतां शोकशसन॑ तव॒ सायुज्यदायकरम्‌ ॥४५॥॥ 
बभूव कमलाकान्त यमनेत्याख्यया स्फुटम्‌ । 
इति विज्ञापितं तेषां निशम्य गरुडध्वजः ॥४९॥ 
ईषहिहस्प भगवांस्तृष्णीमास जगत्प्रभुः । 
अथेकदा निजे लोके व्यापि'वेकुण्ठसंज्ञ़के ॥४७॥ 
नित्यलीलारसं पुष्णन्‌ विरेजें भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
श्रीमद्वृन्दावने रम्ये ऋतुषदकनिषेविते ॥४८॥ 
महामाधुयभवने महासोभाग्यसागरे । 
द्रमवलल्‍लीवनाकोर्णे धोरमारुतसेविते ॥४९॥ 
वल्लवीनिवहोद्गीत मञ्जुलस्व रनादिते । 
नित्योत्सवे. नित्यसुखे नित्योत्साह॒विवद्धिते ॥५०॥॥ 
नित्यरासरसोल्लासे.. नित्यकंशोरलालिते । 
नित्य॑ च शेद्वाक्रीडे नित्यकोतृहलोदधों ॥५१॥ 
नित्यकेलिरसानन्दे नित्यस्त्रीजनसंभूते । 
गवां हंभारवेनित्यं वत्सानां कदेनेइ्च तेः ॥५२॥ 
दधिमन्थनघोषेइ्च स्त्रोणां नूपुरसिज्जितेः । 
सायंप्रात। सदासोख्ये . रात्रंदिवसुखब्रज: ॥५३॥ 
नित्यमानन्दनिविडे महामाडगल्यगद्रे । 
श्रीमन्नन्दालयें तत्र भगवान्‌ गोपिकासुतः ॥५४॥ 
बाललोलामतिक्रम्य कंशोरं समुपाश्रित+ । 


नवीनयोवनोद्भेदप्रत्यज्भमधुराकृतिः ॥५५॥ 
राधिकानयनानन्दो लावण्यगुणवारिधिः । 


संददश निजं रूप कदाचिद्रहसि स्थितः ॥५६॥। 


१. व्याप्य---रीवाॉँ। २. वल्लबीनां महोदृगीत--रीबाँ । ३. "छीलिते-- 
बड़ी ० । ४. संभ्रमे--मथु०, बड़ो० । 


ण्ण्र भुशुण्डि-रामायणे 


दर्पण... चन्द्रविमले निजने. गहने. वने। 
स आत्मनः प्रतिबिस्वावलोकात्‌ संक्षुब्धचित्तो रतितत्त्वाभिमर्शात्‌ । 
स्त्रीरूपसात्मानसथेहसानः... शुत्राव दिव्यामृतधारासहलरेः ॥५७॥ 
प्रत्यद्धमात्मानमुदीक्षमाण: .. संक्षुब्धवेता. मन्दसन्दखुतो5भत्‌ । 
श्रीविग्रहः कामतत्त्वेन सर्वेभाविष्ट: सन्‌ द्रवतामाप तह ॥५८॥ 
इत्थं समस्ते द्रवभाव॑ गतेउस्सिन्‌ू. श्रीविग्रहे नीलमहस्यनन्ते । 
शिष्टो भागों भ्रितरप्रभावस्तेजो वण्डाकारतां बिश्रदासीत्‌ ॥५९॥ 
अन्नान्तरे तु॒तत्रागात्‌ संकर्षण उदारधीः। 
दृष्ट्वा तु तद्‌ बिस्मितो5भूत्‌ तेजोदण्डमय वपुः ॥६०॥ 
तोल॑ महो द्रवमयं प्रवाहाकारतां दधत्‌ । 
आ:किसेतदिति प्रोच्य स्मययानों मुहुमेहुः ॥६१॥ 
तत्रागाद्‌ भगवान्‌ ब्रह्मा सवेविध्वसूजां पति; । 
स्मयमान बल दृष्ट्वा प्रोवाच भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥६२॥ 


ब्रह्मोवाच 


कि नु विस्मयसे धीसन्‌ संकर्षण महाबल। 
एत:्भगवतः छुत्यं कृष्णस्यथ. परमात्मनः ॥६३॥ 
लोकस्यैब हित॑ नित्यं चरतदचरितं हरेः । 
दुष्प्रवर्य... सुरैः.. सर्वेर्जातसेवानुभूयते ॥६४॥ 
दण्डाकारसिद तेजो यम एवं भविष्यति । 
जगतां. दण्डदानाय.. पुण्यपापविमभोचनः ॥६९५॥ 
दृष्टसेतत्‌ पुरा देवेश्िचन्तां कृत्वा महीयसोम्‌ । 
को नु दण्डयिता लोके भवेदिति विचिन्तनात्‌ ॥६९॥ 
स॒ एष जातो भगवान्‌ छोकानां यमरूपधुक्‌ । 
' अनेन स्वच्छन्दकृतो न भविष्यन्ति मानवाः ॥६७॥ 
:' नोचेल्लोके विज्ञीर्ण: स्थात पुण्यपापविवेचनात्‌ । 
अतो हितसिद॑ स्वेन हरिणेव विनिर्मितम्‌ ॥६८॥ 
: अयं , च नीलमहसा महनीयतमणुतिः,। 
प्रवाहो भविता साक्षाइमुनेत्याल्यया नदी ॥६९॥ 


७० सप्राधिकशवतमो5ष्ध्याय: कु 


अनायासेन जगतां पृण्योघस्य विवद्धिनो | 
कृष्णप्रिया स्वयं कृष्णा सर्वेषां पापहारिणी ॥७०॥। 
यावन्ति भुवि तीर्थानि सरितवच सरांसि च । 
तान्यस्था: कृष्णकान्तायाः कलां नाहेन्ति षोडशोम।।७१॥ 
कृष्णस्वरपभालोक्य. संक्षुब्ध: कामतत्त्वतः । 
सत्रीरूपं॑ कामयाञ्चक्रे तेनेषा स्त्री भविष्यति ॥७२॥ 
यानि घोराणि पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च। 
तान्यस्था. स्तानसात्रेण विनश्यन्ति नसंशयः ॥७३॥ 
कि च पापौघहारिण्य/ सरितः सन्ति भूरिशः 
गज़ा गोदावरोी चेव कावेरी चर सरस्वतो ॥७४॥ 
नमंदा सिन्धुप्रमुखा: पयोष्णीप्रमुखा अपि। 
पुष्कराद्यानि तोर्थानि सरांसि विमलानि च ॥७५७॥ 
स्थाने स्थाने च तालाडू;' देशे देशे च भूरिशः । 
सन्‍्त्यनेकानि तीर्थानि पापं ये: प्रविनध्यति ॥७६९॥ 
इयं तु यमुना साक्षाद भगवद्भक्तिर्वाद्धनी । 
यया सुलभतां याति भगवान्‌ गोपिकासुत: ॥७७॥ 
अलभ्यं फलमाधत्ते कृष्णसाक्षात्क्ति स्फुटस्‌ । 
अतोब्स्यास्तुलतां नाहस्तीर्थानां कोटयोईपि च्‌ ॥७८॥ 
इयमीद्ग्गूणा लोके भविता यमुना नदी। 
कृष्णस्वरूपसलिला कलिलासयनाशिनो १७९ 
यत्स्वरूपेण.. संसिद्धेत्‌ू. प्रयोजनसनुत्तमस्‌ । 
नु्णां तत्सेवमानानां संसिद्ध्यत्यतनया श्रुव्‌ ॥८०॥) 
नानया सदुक्ी गद्भा न गोदा न सरस्वती। 

न नर्मदा न कावेरी न सिन्धुनें पयोष्णिका ॥८१॥ 
पुष्करादीनि तीर्थानि नानया सदृशाति च। 
सरितः सागराइचेव सरांसि च समानि नो ॥॥८२७ 


अवका, 


१. “ताछाडु--हे बलदेव” टि०-मथु०, बड़ो०। २. 'हऋृति;-म्रथु०, 
बड़ो०.। 


००४ 


ब्रह्मवाच 


भुशुण्डि-रामायणे 


यज्न संहरते गद्भा न गोदा न सरस्वतो। 
न नर्मदा न कावेरी न सिन्धुनं पयोष्णिका ॥८३॥ 
पुष्करादीनि तीर्थानि न च हतुं क्षमाणि यत्‌ । 
सरितः सागराश्चेव सरांसि च्‌ हरंति नो ॥८४॥ 
तत्पापं॑ हरते नर्णां यमुना स्नानसात्रतः । 
दर्शनात्‌॒स्पशनाच्चापि विन्दोराचमनादपि ॥८५॥ 


तरज्भसद्धिपवनात्‌ सेवनागनसनादपि । 
श्रवणात्‌ कीत॑ना्ब्यानाद्‌ बालुकाधारणादपि ॥८६॥ 
तो रस्थधूलिलुठनाद्‌ दूरादागमनादपि । 


यमुना मनसोहिद्य यो ब्रजेद्‌ दुरदेशतः ॥८७॥ 
तस्थापि खल मुक्ति: स्थात्‌ काकथा तत्र सज्जतः । 
नित्य संसेवमानस्यथ तीरस्थस्याच्युताग्रज ॥८८॥ 
शुभदयमसिदय॑ राम हरिणेव विनिर्मितम्‌ । 
सर्वदेवोधविज्ञाप्ति.. विज्ञाय. निजमानसे ॥८९॥ 
विश्वस्य दण्डदानाय विविक्‍त्ये पापपृण्ययोः । 
आत्मनेवायमत्युग्रः. पुरुषस्तेत निर्मित: ॥९०॥ 
अन्यय्व सर्वेभूतानां.. पापसंहरणाक्षमस्‌ । 
यमुनेत्याख्यया छोके तीथ्थतत्त्व॑ भविष्यति ॥९१॥ 
इत्युक्तवत्यजे भूयो जगाद भगवान्‌ बलः। 
उभयोरनयोर्नाम रूप॑ च विधिवद्विघे ॥९२॥ 
विनिवर्तय विज्ञाय. तत्त्वतः पुरुषोतमम्‌ । 
स्थान ताभ्यां समाचक्ष्व भवेतां यत्र संस्थितो ॥९३॥ 
उभावेता दिव्यरूपो द्वावेतो यमुनायमों । 
इत्युक्तस्तेव संप्राह विषिरेकाग्रमानस; ॥९४॥ 


भगवद्नप्रसेयात्मभ्‌ संक्षण महामुने । 
त्वदाज़्या. करोम्पेतो. नामरूपसमन्वितों ॥९५॥॥ 
धामकासवरोपेती विद्ववोपकृतये. क्षमों । 
विधास्पे वेदिकेमेन्त्रेत्तव संपदयतः पुरः ॥९६॥ 


संप्राधिकशततमो5ष्याय: ण्‌ण० 


इत्युक्वा भगवान वेधास्त्रयीमृतिस्तपोमयः । 
दर्भमुष्टिमुपादाय कमण्डलुमहोदकेः ॥॥९७॥ 
विरोचमान प्रतस्तेजोदण्डममन्त्रयत्‌ । 
दिव्यज्ञाननिधि सन्‍्त्रे: प्राणजोबेन्द्रियप्रदे! ॥९८॥ 
ये वे प्राणा आसन्‌ परमेइ्वरस्य वोय महोबलमोजदच तेज: । 
ते प्राणास्‍्ते बलसाभरन्तां यस्ताय त्वा पष्यपापे विवेक्तम्‌ ॥९९॥ 
यो वे जोवः परमात्मानमग्रे उपावुदडक्त प्राणशक्त्याभ्युपेतः । 
प्राणापानोदानव्यानससाने! सजीवस्त्वा यम जीवन्तं करोतु ॥१००॥॥ 


यानोरिद्रियाण्पप्र इहाविरासन्तिन्द्रस्येन्रावरजबचन्द्रमसदच । 
श्रोत्रत्वक चक्षुजिद्वाप्राणमयस्तेरिन्द्रियेस्ट्थासिन्द्रियवन्तं करोमि ॥१०१॥ 
य आदिकतुं: सततं स्थिता वाइमनइचक्षुःश्रोत्रन्नाणप्राणा: । 
यमाय त्वामभिवीर्य स्पृणन्तस्त इह्ागत्य सुखं चिरन्तिष्ठन्तु ॥१०२॥ 
वाकपाणिपादाः पायुरुपस्थ' एनमुपासतासधिकर्मेन्द्रियाणि । 
पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशमयानि भूतानि त्वामभितः संस्पृणन्तु ॥१०३॥ 
शब्द; स्पर्शो रूपरसो गन्धस्त्वामागच्छतात्‌ सुप्रतोकाय सम्यक । 
श्रद्धामेथे. जुषतां सर्वतस्त्वासायुष्मन्त॑ सुमनस्थमाना: ॥१०४।॥। 
काम: संकल्पो विचिकित्सा श्रीमंतिह्योभिरेते वामभ्युपेयासुरर्था: । 
वर्चेस्वी त्वं सर्वदेवेष्‌ भूया मा सा हिसो जातवेदास्तवायु; ॥१०५॥ 
यमो5सि त्वं यमनामासि दबवत्‌ सान्निध्यं ते संयमिन्यां नगर्यास्‌ । 
विश्वस्मे त्वं पुण्यपापे विविच्य हित॑ कुर्या भगवन्‌ कालमत्तें ॥१०६॥ 
अन्तदचरन्नस्थ लोकस्य नित्यं नियन्ता त्वं दण्डपाणे भवेति । 
सत्याशिष:' संततं वर्धयामि सत्यास्ते सन्‍्तु यजमानस्थ कामाः ॥१०७॥ 
वर्ष वर्ष सोमयाजों त्वमास्व शताइवमेधेस्तद्भवान्‌ वर्दधिषीष्ट । 
पुण्येन पूर्णा तनुमेतां कृषोष्ट त्वमस्यथ दिष्ट॒प्रसितं शर्म देया; ॥१०८॥ 
संवद्धितः स तेनेत्थं मन्त्र: प्राणप्रतिष्ठया । 
लब्धप्राणेन्द्रि: काल उदजम्भत तत्क्षणात्‌ ॥१०९॥ 


१. पायृपस्था--रीबाँ । २. सत्याशिषं--मथु० बड़ो०। 


"५०५६ 


यम उवाच 


भुशुण्डि-रामायणे 


कालराअितमोरूपमसीसेच्रक वि ग्रह: । 
महादण्डधरो भोमः सर्वेोकान्तकों महान्‌ ॥११०॥ 
संज्ञासंस्थानसहितों लब्धवृत्ति: स तत्क्षणात्‌ । 
दिव्यरूपसमरेपेतोी... दण्डपाणिस्वाच तम ॥१११॥ 


नमस्ते विश्वनिर्माणवेधसे. सर्वसाक्षिणे 
सर्वेशक्तिविशिष्टाय सर्वलोकप्रवत्तये ॥११२॥ 
त्रलोक्यरच वाबीजस्वप्रकाशस्वयंधिये । 
सर्वेलोकेकवन्द्याय शब्दब्रह्मात्मने' नम; ॥११३॥ 
लोकेशाय... वरिष्ठाय सर्वेदेवतमूरंये । 
संर्वेवेदस्वरूपाय पत्ये.. विश्वसुजां नम; ॥११४॥ 
सवकमंस्वरूपाय. यज्ञाय.. विजितात्मने 
सर्वेवज्ञषफलेशाय नमी. नित्य स्वयंभुवे ॥११५॥ 
तपोरूपाय तप्याथ. तप+फलविधायिने । 
तपश्सप्राप्रलोकाय. सुरश्रेप्राय ते नमः ॥११६॥ 
सत््वाय. ज्ञानविस्फूर्य. रजसे विश्वसष्टये 
तससे विश्वरूपाय त्रिगुणाय नमोस्तुते ॥११७॥ 
सत्याय सत्यसंकल्पनिभिताखिलस्ट ये । 
सत्यलोकाधिपतये नमस्ते ब्रह्मणे नम; ॥११८॥ 
इति संस्तृथ बहुओो भगवन्तं स वेधसम्‌ । 
स्थितः कृष्णानदीतोरे तृष्णीमास महायमः ॥११९॥ 


अनकितकारा। 


_अंध्वरयाताउाइकन, 


संग. 


तदन्तरेणव ततः प्रवाहात्‌ सुमेचकात्‌ कृष्णतनुद्रवामृतात्‌ । 
विरोच्रमानाभ्युदगाहराज़ना प्रकाशयन्ती हरितस्तन॒त्विषा ॥१२०॥ 
कल्याणरूपा कमनोयविग्रहा कृष्ण किशोरी कमलाननेक्षणा । 
पूर्णा शरच्चन्ररुचिप्रकाशिनी प्रत्यडगविस्फूजितरामणीयका ॥ १ २१॥ 
मुक्तासर रत्तसर सुविश्चती श्ृज्जारसारेण बपु।श्रियान्विता । 

भत्य ज्ञलावष्यसुधातरज्िणी कन्दर्पसानन्दयितुं क्षमातिशम्‌ ॥१२२॥ 


९१. च शब्द ब्रद्मणे-रीबोँ | 
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दिव्यप्रसुनस्तवकोघगम्फितां वेणीं दधाना प्रतिपन्न मोक्तिकम्‌ । 
सीमन्तविद्योतितरत्नपट्टिकां सद्धेमताटद्ध[ूमिलन्मणिप्र भाम्‌ ॥१२३॥ 
प्रोदभासिसीमन्तपुर:स्फुरन्मणी भालस्थलोदा रतमश्रियाज्चिताम्‌_। 
सोभाग्यभास्वत्तिलकाड-कुरच्छाव सिन्द्रविन्दुप्रभधावभासिताम्‌ ॥१२४॥ 
उत्तड्बनासामलमोक्तिकच्छवि प्रत्यग्रपद्जे रहचारलीचनाम्‌ । 
दयासायमानेरसल; प्रसादर्ज: कठाक्षवन्देजंगतां कृपावतीम ॥१२५॥ 


संपक्वबिम्बीफलमउ्जुलाघरां. दन्तावलियोतितमन्दहासिनोम्‌ । 
कण्ठत्विषा मन्मथजेत्रकस्ब॒ुवत्किव्चिच्चमत्कारभरं वितन्वतीम्‌ ॥१२६॥ 
तुल्पांसबन्धक्रमराजिविग्रहा. मृणालफाण्डामलमज्जुदो लंताम्‌ । 
निणिक्तलक्ष्मोमुकुरायसाणया:. कपोलयोरस्त्यलकावलियरति: ॥१२७॥ 
वक्षस्थलस्थस्तनपद्मयको रकप्रकामता रुण्पपदेन निर्मिताम्‌ । 
चन्द्रावडीसग्जुलहारसंपदा. ज्योत्स्नायमानामलविग्र हुच्छविम्‌ ॥१२८॥ 
कुम्भीन्द्रकुम्भस्थलसंभ्रमावही.. श्रीशातकुम्भो-डू वकुम्भसुन्दरो । 
वक्षोौरहो फाममदेन बिश्रतों साटोपसुज्जासितदिव्ययौवनाम्‌ ॥१२९॥ 
रोमावलीमउ्जुलभू ड्ञ मण्डलीसंसेव्यमानामलकल्पवल्लिकाम्‌_। 
तुज्लोत्तरज्भनत्रिवलीतरकिणी गभोरनाभीहदभासितोदरीम्‌ ॥१३०॥ 
शातोदरों. साधुपरोतविस्फुरत्कौशेयसो ्रासिनितम्बनिर्भराम्‌ । 
सुवर्णरम्भासुभगोरुगौरवाद्रम्भादिजम्भारिबधूविजेन्निका ॥१३१॥ 


अनघ रत्नप्रवरेरुपासिता सिब्जानमञ्जीरकराजहूंसको । 
पज्भूथां बहन्तो मुदुमठजुभासिनोी स्वःकासिनी श्रीरतिदासिनीसमा ॥ १ ३२॥ 
मुरारिसाराधयितुं मनोरसा सखी समालापकलापपेशला । 
भुवि प्रमोवाय भविष्णुरद्भुता शुभाधिवुन्दाटविलालनोचिता ॥१३३॥ 


भविष्णुरेका महिषी रसापते रमासमालोकनसौख्यकारिणी । 
वुन्दाटवीबासविहारसौख्यदा संसेवनायाखिलभक्तसंपदाम्‌ ॥१३४॥ 
तां वीक्ष्य रम्यावयवां शुत्रिस्मितां' संकर्षणो ब्रह्मभवों यम्रस्तथा । 
सर्वे सुरा। संमुविताः स्वमानसंबंभूवुरुत्सिक्तदृशः कुतुहले: ॥१३५॥ 


हमे लय. ल्‍न्‍मन्‍क उसने य्क् संकाक सत्य का >न्क-4तक्षार्तत लत पालएएतत 


१, सुविस्मितां-- रीबों 


५५८ भुशुण्डि-रामायणे 


अथोज्जिहाने; सुदृशोविदासिभि; कठटाक्षवन्देरियमत्र पुवेबत्‌। 
प्रकल्पयामास वपुगंदाभुतः स्थानादमुष्मादुदियाय तत्क्षणात्‌ ॥१३६॥ 
यस्सिन्स्थाने द्रवीभूतो भगवान्‌ माधवः स्वयस्‌ । 
उदतिष्ठत्ततः सद्यस्तत्कटाक्षेरवेक्षित: ॥१३७॥ 
स तां वोक्ष्य मु प्राप मुकुन्दः स्वस्थ वल्लभाम्‌ । 
अन्योन्‍्यं च तयोरासोत्प्रेमा सिन्धुरिवोद्गत:' ॥१३८॥ 
अथोज्जगाद भगवान्‌ प्रजापतिरवेक्ष्य तो । 
लोकस्य शुभदानाय ज्ञात्वा कार्य जगत्पते; ॥१३९॥ 
पुरा चिन्तातुरे: सर्वेदेवरेतह्िचारितम्‌ । 
व्यक्त तज्भूबतादरशि सर्वान्तर्याभिणा हरे ॥१४०॥ 
जातामिमां भवद्देहाग्यमुनां लोकपावनीमस्‌ । 
वीक्ष्य पापोधदहनां कृतार्थ स्याज्जगत्त्रयम्‌ ॥१४१॥ 
अस्या एवाग्रजोई्यं॑ व यमो यमयतांवर: । 
सर्वोकविवेकाय भविता नातन्र संशयः ॥१४२॥ 
अस्से तु भगवन्‌ पूर्व मयेव सुविमशितस । 
नाम धाम च कार्य व भवांस्तदनुमन्यताम ॥१४३॥ 
अस्मे च भवता देय विनिदिश्य विशेषतः । 
नाम धाम स्वरूप च यथा कार्य सुरोत्तम ॥१४४।॥ 
श्रीभगवानुवाच 
सत्स्वरूपाविमों दिव्यो यमुना यम एवं च। 
असो श्राताग्रजो5स्त्यस्या इयं चावरजा स्वसा ॥१४५॥ 
सर्वेदेवेिलित्वासा पूर्वभेव. विचिन्तितः । 
तेनेष पुतों हास्या जात इत्यग्रजोईभबत्‌ ॥१४६॥ 
पुरीं संयमनीं प्राष्प तपसा सुससेधितः । 
पितृलोके प्राज्यतमो राजा चेव भविष्यति ॥१४७॥ 
महावीयों महातेजा. महाबलपराक्रम: । 
स्वस्थ जगतो नेता भविष्यति न संशयः ॥१४८॥ 


ााााणााणणाणणााभ मन 


१, रिवाद्भुतः-रीबाँ । 
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एप वक्ता शुभान्‌ धर्मान्‌ जगच्चक्र प्रवतेकान्‌ । 
कालो दण्डधरो भूत्वा अलोक्यमनुशास्यति ॥१४९॥ 
अतोष्यं लोकयमनाद्यमम एवं त्वया कृतः । 
इयं. यमस्थावरजा यमुनातो भविष्यति ॥१५०॥ 


भवान्तरे त्विमावेब सूर्यस्थात्मजतां विधे । 
प्राप्य्यतो, लोककल्याणकरणायोद्यतौ सदा ॥१५१॥ 
कलिन्दानदे: सुता चेषा भविता मार्गरोधिनः । 
कालिन्दीति ततो लछोके प्रसिद्धिमनुयास्यति ॥१५२॥ 


हो हु 


जम्बद्दीपे शुभान्‌ लोकान्‌ प्लावयन्ती नि्जेर्जले; । 

सथुरामण्डल॑ गत्वा क्रमादानन्दयिष्यति ॥१५३॥ 

ब्रजभूमि परिप्राप्य जम्बद्यीपस्थ भूषणाम्‌ । 

सम रासविलासादो प्रमोर॑ं जनयिष्यति ॥१५४॥ 

कलिन्दाचलमारभ्य.. समुद्रान्ताइनुगामिनी । 

स्थाने स्थाने महातीथरूपा चेषा भविष्यति ॥१५५॥ 

सर्वाणि तीर्थान्यादाय समप्रद्वीपीष यानि च। 

साथुरे मण्डले नित्यं निवत्स्यति यमानुजा ॥१५६॥ 

मम लीलारसावेशपरमानन्दधारिण: । 

पत्नीभाव॑ परिपध्राप्य स्वात्मानं सुखयिष्यति ॥१५७॥ 

इत्येवे सततं लोके ममेयं नित्यवल्लभा । 

दर्शनादेव कालिन्दी भक्तानानन्दयिष्यति ॥१५८॥ 

अतोः्स्यास्तुलनां छोके न तीर्थान्तरमृच्छति । 

इयं. मह्ेहसंभता गड़ा मत्पादसंभवा ॥१५९॥। 
बन्दावने सर्वदेवधिरम्यें मद्भकतजीवातुतमे स्थितेयम्‌ । 
कल्लोलमाला कलिता जनानामानन्दयिष्यत्यसकृन्मनांसि ॥१६०॥॥ 

इत्युक्वा भगवान्‌ विष्णुस्तृष्णीमूय ततः स्थितः । 

बलदेवेन सहितः प्रविष्ठों नन्‍्वरमन्दिरम्‌ ॥१६१॥ 

विधि विसर्जयासास भक्तिप्रद्नं यर्म व तस्‌ । 

तो न्ञ तत्र स्थितो नित्यं तस्यास्तीरे तपोरतो ॥१६२॥ 
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अथ तत्राभ्युपागच्छन्‌ सर्वदेवाः सकोतुकाः । 
महादेव॑ पुरस्कृत्य शिव भकतजनप्रियम्‌ ॥१५३॥ 
ब्रह्य शिवमुवाचाथ स्तुयतां भगवंस्त्वया । 
यमुना लोककल्याणी स्वयं श्रीकृष्णवल्लभा ॥१६४॥ 
ब्रह्मणा प्रेरितो देवः शद्भुरो लोकशक्भूर:। 
तुष्टाव यमुनां देवीं नित्य भकतजनप्रियाम्‌ ॥१६९५॥ 
जय जय जय देवि कृष्णप्रिये भ्राद्धदेवानुजे जन्म धृत्वा 
क्तार्थीकृतोग्रप्रभे' विश्वमान्नल्यभूर्नोल मेघप्रभे, भूय उच्चे: कलिन्दा- 
चलात्संभविष्ण्णो सरित्सागराखबंगर्वेकजिष्णो, कृपालेशविस्तारिता- 
दोषभव्ये सुधास्वादुनीरोौधनित्याभिनव्ये । दिवा दीव्यदिन्दी वरानन्दिरूपे 
यश्ोदासुतामन्दलीलाभिरूपे, सत्ता सर्वसंपत्तिसंदोहदाने दयोदारचित्तेति 
रम्यावदाने । जयाकुण्ठवैकुण्ठसंपस्निधे ॥१६९६९।॥ 
जय जय यमनेति नामश्रुतिध्वस्तपापाटवीम्‌लनिर्मुलने कृष्णलीला- 
रसानन्द पुष्टान्तरे, तारिताशेषपद्वादिजीवब़जे भुक्तिमुक्तिप्र दानेकजेत्र 
ध्वजे,  तुद्भवीचीघटाटोपदर्पोद्धुरे राजहंसावलिक्वाणचेतोहरहीपदेश 
प्रतिष्ठा मरौधस्तुतिप्रोद्य दस्भइछठानित्यसंरस्भिणि... बह वक्‍त्रोत्थत्तद्वर्ण- 
वेदत्रयव्यस्तभुपोयश:स्तोमसोमप्र भानादिताशोकलोकान्धकारोत्करे | सर्वे- 
लोकोत्तरे ॥१६७॥ 
जय जय जय कलिकत्मषाक्रान्तसंसारनिस्ता रहेतो लसदुधर्म- 
सेतो महोदारशीले.. सदारम्यलीलेडतिकल्लोललोले समारूढदोले 
लसद्वीचिमाले तसत्पापजाले चमत्कारनीरे स्फुरद्रत्वतोरे शरद्द्योमतारा- 
समुल्लासिहारावलीराजसाने सदा साभिमाने क्वच्ित्कृष्णरासे समुच्य द्विलासे 
क्वचित्केलिकुल्जे महासौख्यपुल्जे क्वचिद्गोपदारेषु जाग्रद्विकारे कवचि- 
कृष्ण संददोसंजातह॒र्ष । हरेवेल्लभे ॥१६८॥ 
जय जय जय कृष्णभक्तिप्रभावेण दूरीकृताम्भोधिराजादरे तिम्म- 
तापत्रयावेद्तप्तात्मनामन्तरडगे हिमानीमहाशीतले | शेषभाव॑ सुपर्वेश- 
भाव तथा चेशभाव॑ं विहज्जेशभाव॑ तथा दहनात्सिन्धुकन्येदाभावं च द्त्से 


१, “कृतों भविष्णुष्णप्रभे--मथु०, बड़ी० । 
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त्वमेका जगन्न्मड्रलायोग्ता विद्रुतः श्रीपतेश्चिदृधनो' विग्रह: कृष्णपत्नि 
पवित्रीकृतक्ष्मातल्ला त्वं भवित्री त्रिलोकस्यथ कल्याणकृत्‌ केवलानन्दरूपा 
कृपापुरपूर्णा जय प्रेमदे ॥१६९॥ 
नमः कृष्णपत्नि प्रमोदेककन्दे सदानन्दरुपत्तिसंदोहरूपे । 
नमस्तुभ्यमासेवनीये जनानां सतो शोकमोहादिमूलापहन्ठयें ॥१७०॥ 
नमः सिद्धलक्ष्य्य सति प्रेमदायं जगत्क्षेमदाये पवित्राम्ब॒कत्य । 
चिदानन्दरूपस्थ कृणस्थ  पत्सये मनीन्‍्द्रौषसेव्यप्रतीरक्षमायें ॥१७१॥ 
कलाकोटियुक्ताय कल्याणदाय त्रिवेदीशिरस्तत्वरूपाय तस्मे । 
दिवारात्रम॒ज्जागरोद्यत्प्रभावप्रवाहाय तेःहूं नमो देवि कुर्वे ॥१७२॥ 
मुनोन्द्रुपास्यं द्रवाकारमेतत्‌ परं ब्रह्म विद्योति कृष्णाद्वितोयम्‌ । 
चिर॑ भावयासि स्वरूपेण नित्यं चिदानन्दसंदोहसंपद्विधात्‌ ॥१७३॥ 
गुणा भान्ति तैनैव विद्योतमानां हरेयंत्‌ स्वभक्तानुकस्पाकरस्य । 
तबड्भानषड्भात्‌ सुधाशीतलस्य त्वदीयाम्भस: किन्‍्नु वक्षिम प्रभावम्‌॥।१७४॥ 
पवित्र विचित्र चरित्र त्वदीयं महाघोरपापौषभित्य॑ं लविन्रम । 
रसाल विशाल सदालम्बनं ते स्वरूपं नुर्णा ध्यायती सर्वेसिद्धय ॥१७५॥ 
इयं पारमेशी कृपा देवि जाता समस्तावनोमानवोद्धारहेतु: । 
यदात्मा इवाकारतामावितो&्मृत्‌ सुविस्तीर्णतापत्रयस्थापहन्ज्ये ॥१७६॥ 
लसन्नीलरत्नप्रकृष्णप्रभाय मनोमोहतामिश्र जालापहन्चये । 
रमेद्प्रसादातिनिणिक्तमासे.._ नमरतुभ्यमम्बान्तकस्यानुजाय ॥१७७॥ 
इस ले स्तवं मन्मुखोत्यं सुबर्ण गुणीतेडनिश मानुषों यः प्रभाते। 
स याति स्वयं कृष्णसारूप्यमच्चहूंदि प्रेमपोयूषसंदोहपुर्ण: ॥१७८॥ 
शुण्चतां देववर्याणासित्यं तुष्ठाव दाद्ूरः । 
यमुनां यमभीतिध्नोमुग्यद्वीचिघटोर्कटाम्‌ ॥१७९॥ 
ब्रह्म पिदेवषिवरेण्यसंघा येडन्ये महाभागवतप्रधाना: । 
सर्वेषपि ते तुष्टवुभक्तिनश्रा' समेत्य तत्रामितमोदसग्ना; ॥१८०॥ 
एके दूरात्‌ प्रणेमुस्त्रिजगदघहरी केडपि भकत्योपचेरुः 
केचित्‌ संकीतंयामासु रतुलयशसा स्वाभिमुख्यं विधाय ॥ 


दर 


भुशुण्डि-रामायणे 


केचित्‌ तां वन्‍्दमाना: सपदि जगदिरे सर्वजीवातुभूतां 
सर्वे्देवरितीयं स्वमतिविभवतः सादर वे गहीता ॥१८१॥ 
संमानिता सा सकले: सुरोधेब्रह्मषिवर्येक्च सुरपिमुख्ये; । 
स्वकोतिपाठश्ुतिजातदर्पा वीचीघटाभि: सहसोच्चचाल॥ १ ८२॥ 
वारां धाराभिरुच्चेरलमवनितलं सर्वंतः प्लावयन्ती 

छन्ना मन्दारमाल्यस्त्रिदशवरकरप्रच्युते: सौरभादये: । 
उच्चेरूमिच्छटाभिगंगनतलसभिच्छादयन्ती समंतात्‌ 
साननन्‍्द सोरुदर्प त्रिदशपतिपदा-सन्दमन्द॑ चचाल ॥१८३॥ 


इतिश्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पुरवंखण्डे सहाराज- 
तोथयात्रार्यां सप्ताधिकशततमो5ध्यायः ॥॥१०७॥ 


अष्टाधिकशततमो-ध्याय; 


शिष्ठ उवाच 


ततश्च सा तुद्भधपयशछटामि। प्रोद्न्महामेघघटोरुभाषिः । 
विश्वग्विकुण्ठातनयस्थ लोकमाप्लाव्य भूयों विरजामियाय ॥ १ ॥ 
प्रधानपरमव्यो म्नो रन्तराले प्रतिष्ठिताम्‌ । 
ब्रह्मनन्दमहानो रा मुक्तसंदोहसेविताम्‌ ॥ २॥ 
सन्दारमाल्यस्तवके: समंतादाच्छादितात्यच्छमहाप्रवाहाम्‌ | 
रमाकुचाभोगयुताइगरागसच्छालनाज्जातविचित्रवर्णाम्‌ ॥ हे ॥ 
सुवर्णरत्नोपलबद्धकूलां. सुनीद्वर्गे; समुपास्यमानास्‌ । 
सुधारसास्वादभरां प्रसत्तमानन्दकूजद्बहुराजहंसाम्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्फुल्लपद्धुझहराजिराजत्परागरागाज्चितनी रपुराम्‌ । 
तटस्थकल्पदुमफुल्लपुष्पमरन्दवुन्दे: सुरभिः. समंतात्‌॥ ५॥ 
श्रोकृष्णवंशीनिनदानुघोषप्रेसस्रवत्कामगवीस्तनो त्थै: । 
दुग्घीघकुल्यानिवहै; समंतात्‌ सहत्नधासंजनितेमिलन्ती ॥ ६ ॥ 
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क्वचिद्वियोगस्मरतापतप्तब्रजा ज़्नारब्धसुखावगाहम्‌ । 


च5चच्चिदानन्दमयप्रवाहसकेलिकोकीगणनिक्वणाढ्याम्‌_॥ ७॥ 
क्वचिद्रह: श्रीवृषभानुकन्याससेतनन्दात्मजदत्तभोदेः । 
तरज्ध जालरुपनीतभयः फुल्लाम्ब॒जाताहेणसंविधानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्वचिद्धने. कुण्जवनेषन्तरालप्रर्सपिणीं शीतलसुप्रवाहाम । 
क्वचिन्महाशलदरीगुहान्तविभेदनोत्तुद्भ तर ज्भजालान्‌ ॥ ९॥ 
विराजमानां महसां सम हैस्तडित्प्रकाशत्रेजगोपदारे: । 
अलोकिकेरथ्थंगण:  समेतां विमुक्त्यवस्थापरिदृश्यरूपे: ॥१०॥ 
ब्रह्मण्डकीषाश्रयसंततोधां मायावश्येजी वसंघेरदव्याम्‌ । 
पारे परब्रह्मग॒हप्रतिष्ठामवारगारेषजगत्प्रतिष्ठाम्‌ १ १॥ 


तया मिलित्वा ननु दिव्यरूपया जलान्तरो:द्रासितशुद्धदेहया । 
स्वयं च दिव्यं वपुरास्थिता हरेः प्रिया प्रमोद हृदयें पुपोष सा'॥१२॥ 
प्रत्यप्रहीत्‌ सा यमुनां समेतां सपर्यथा साधु. विधीयमानाम्‌ । 
सिद्धेद्बसेव्या विरजा समंताउदृक्तेन्द्रसेव्यामभजत्‌ स्वयं ताम्‌ ॥१३॥ 
तरडगबाहूनू विरजा वितत्य तयामिलन्नन्दसुतस्य पत्नया। 
तेनेव सा सेव्यतमा बभव तद्ब्बह्मथामस्थितमुक्तिराशे: ॥१४॥ 
यमुनास्पछोॉंसात्रेण.. विरजा विगतज्वरा । 
ब्रद्मानन्दमतिक्रम्य प्रेमानन्दमगाहत ॥१५॥ 
पाद्यार्ष्याचमनानि चेव मधुपक्‍्केस्नानदानादिभि--- 
सस्‍्तामेषा समुपास्य गन्धकुसुमस्नग्धूपदीपादिभिः । 
नेवेद्यरमृतात्मकेरपर्चिति कृत्वा च नत्वा पुन--- 
स्तस्थाः. पादसरोरुहद्यमुरुप्रेमप्रकर्षाग्रहीत्‌ ॥१६॥ 
लुण्ठन्ती. तच्चरणयोविरजा. प्रेमसंप्लुता । 
तुषश्व तामभिप्रेत्य महिषीं श्रीमुरद्वधिष: ॥१७॥ 


विरजोवाच 


अयि प्रियासि प्रणयेकमर्तेत्रजाधिनाथस्य सुखेकहेतु: । 


द्र्ञ 


कल्याणिनी कोटिकलाविलासा कलिन्दकन्या भवती भवितन्री ॥१८॥ 


१, या--रीबा । 


५६४ 


वनभनपरानगीनीओनओ:: 


भुशुण्डि-रामायणे 


भवान्तरे सूर्येसुताभविष्णुस्त्वं मोदयिष्यत्यसकृद गृहेशम । 
त्रिशच्च कोटोस्व््यधिका सुराणां त्व॑ योजयिष्यस्यमिते; शुभौधे:॥ १ ९॥ 
सनन्‍्ये कलिन्दाद्रिशिखावलूस्य पिच्छावली त्वं यम॒ने भवित्री । 
त्वयीशि यस्नेत्रप्णं गतायां पलायिता कल्मषकालसपें: ॥२०॥ 
जानास्यहूं व्योमसरोजमुच्चेद्चण्डत्विषो मण्डलपुण्डरीकम । 
विहाय संमत्तमिलिन्दपडढक्ति: कालिन्दनीलोत्पलसेष्यसि त्वम्‌ ॥२१॥॥ 
गुग्जास्रजः केकिकलाकलापा: पीताम्बराण्येव च बैनतेया: 

मातः कियन्तस्त्वयि सन्ति यान वे मज्जन्त एते मनजा अगह्लन ॥॥२२॥ 
काचस्फुरद्दरपंणपट्टिका त्व॑ सुनिर्मेलाड़ी यमुने विभासि। 
पुरस्थितायां ननु यद्भूवत्यां पश्यन्ति नीरूपमपि स्वरूपम्‌ ॥२३॥ 
प्रेमप्रकर्षात्‌ परिरभ्य कृष्णं बभूव कृष्ण भवती स्वरूपात । 
त्वद्म्बुसंस्पशनमात्रतोडपि क्ृष्णस्वरूपा मनुजा भवन्ति ॥२४॥ 
पद्मासना पद्मसमानदेहा पद्मात्मिका पद्मधरा त्वमम्ब । 
यत्पश्यतामाचसतां जनानां निमज्जतां च श्रियमातनोसि ॥२५॥ 
लोकोत्तरं यत्कुशलं सुभव्ये त्वग्येव” सर्वोपरि मुक्तिधास्नि । 
तत्त्वत्त रद्भप्रकरप्रसड्ञाल्लोकोषपि संप्राप्स्पति कृष्णकान्ते ॥२६॥ 
त्वं विष्णुदेहादमिता विभासि गड्भा तु सा विष्णुपदोद्गतेव | 
अतोष्म्ब तस्यास्तव चापि तोल्ये गिर: कवीनां विरला भवन्ति ॥२७॥ 
ब्रजाज़नाभिविहरिष्यतोशस्तवेब तोरे भगवान्‌ मुकुन्दः । 

अतः प्रशस्तेडषपि भवे समसस्‍्ते करोतु कस्ते समतामुदारः ॥२८॥ 


न तोथंशक्त्या न चपुण्यप्रकर्षान्न पापह॒त्यामुरुसामर्थ्यभावात्‌ । 
तब प्रद्मस्तियंमुने विदृश्यते यथाक्ृष्णाभिन्‍नरूपप्रभावात्‌ ॥२९॥ 
यज्ज्योतिराद्यं कवयो गृणन्ति ब्रह्मेति सच्चित्सुखरूपमद्धा । 
तदस्ब ते धाम सनातना, खुयं क्ृष्णब्रिये योगिनां ध्यानधिष्ण्यम्‌ ॥॥३०॥ 
ततः पर त्वत्स्वरूप॑ तदसम्ब प्रेमानन्दाकारतामाददानम्‌ । 
विचित्रलीलारसकेलिपात्र भक्त प्रमोदप्रसरकहेतु! ॥३१॥ 
, “व्योम एवं सरः तस्माज्जातं सूर्यमण्डलमेब पुण्डरीक॑ कमल विद्यय 


त्यक्ता मत्तश्रमरतुल्या तव॑ यमुना कलिन्द्पबेत एवं कमल प्राप्स्यसि?? टि०--मथु० । 
"२. वेवेत्ति--मथु०, बडो० । ३. च--रीबाँ। ४. च' संतताख्य॑--रीबाँ | 
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तस्थे नमस्ते हरिवल्लभाये ब्नजाइुगनाकौतुककारिकाये । 
श्रीनन्दसुनस्फुटनीलरत्नप्रभाभिरामप्रचुराम्बराय ॥३२॥ 
विज्ञप्तिरेका यमुने सदोया निधीयतां कणपुटे भवत्या। 
सदन्तरे. नित्यमिहाविरोधिप्रसादपात्र कुरुमामजसत्रम्‌ ॥३ ३॥। 
इत्युक्तवत्यां विरजायां प्रकाम॑ तथेति तद्वाक्यमुरीचकार । 
अथ प्रसाद प्रविधाय तसयां मुदुस्सितेभरि मु्दं पुपोष ॥३४॥ 
अथोदगाद्विरजाया: प्रवाह॑ निभिद्य कल्पान्तमरुत्सवेगा । 
घनोघसघटूघटाजटालेस्तरडगजालेजंगतीं पुनन्ती ॥३५॥ 
दुरापपारे विरजाप्रवाहे महेष॒ुब॒द्‌ धावसाना जवेन । 
अलक्षिता. तत्पुलिनस्थदेवेरेव. करिष्णुजेनपापभेदम्‌ ॥२६।॥। 
यथा जवोउस्या विरजाप्रवाहविभेदनेःभूत्‌ प्रलयानिकाधिकः । 
तथेव सर्वाशभपापपुज्जमहाद्रिनिर्भेषविधो न चित्रस ॥३७॥ 
निभिद्य सप्रावरणानि साथ ब्रह्माण्डभाण्डे सहसा विभिद्य | 
अन्तबंहिः पूर्णतमं तमस्तत्‌ प्रभिद्य शुद्धां भुवमाजगाम ॥३८॥ 
निभिद्य साथ वेगेन लोकालोकगिरेगुहाम्‌ । 
मानसोत्तरशलेन्द्रं निभिद्य. समुपागता ॥३९॥ 


निर्भिद्य शुद्धोदसमसुद्रसित्य॑ ततदच दृग्धोदधिभात्तवेगा । 
निर्भिद्य सप्ताणवनीरपुरानित्थं क्रमात्‌ प्राप भुवोडन्तरालम्‌ ॥४०॥ 


व्वेतद्वीपपते:. स्थानमानिरुद्धस्थ. सागमत्‌ । 
व्यापिवकुण्ठलोकस्थ यदूद्वारं परिकीतितम्‌ ॥४१५१॥ 
अन्न सिद्धषिदेवोधे: स्तुता संपुजिता च सा। 
प्रेमानन्दसयोमृद्धिमतनोत्‌. तेषु._ संततम्‌ ॥४२॥ 


ऊध्वे ब्रह्माण्डगोल॑ समधिकजविना स्रोतसा खण्डयित्वा । 
तन्‍्मागग प्राप्प वार्ताविधिभवनसथों तापसानां च लोकम्‌ । 
प्राप्ता लोक॑ जनाख्यं तदनु च महल्लोंकगा स्वर्गलोकम्‌ 
भूलोक॑चेत्य पदचाद्‌ भुवभमपि गतवत्यद्भुताम्भःप्रभावा ॥४३॥ 
लोके नारायणीये किसपि कमररूया सेव्यमालोक्यमाना 
पदचाद्‌ वेरिश्चलोके मुनिवरनिवहेंः सेविता संस्तुता च । 
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संदोहेस्तापसलानां. सविनयमभितो वन्दिता तत्पुरस्ता- 
ल्‍लोकस्थे:.. पुज्यमाना सुरतरुकुसुमामोदणगर्भाग्बुनेन्री ॥४४॥ 
सप्तषिस्तोमवन्धा. भ्रवभवनमसिता तुद्गरिज्धत्तरज्र- 
नेक्षत्राणां विमानावलिमुदकभरें: स्वतः प्लावयन्तो । 
स्वगंड्भाजातस ज्भा त्रिदिवषतिगजोत्तापसंदोहहत्रों 
सुर्यादीए्च पग्रहांस्तान्षिजविमलगुणभ्‌ रिशो.. मोदयन्ती ॥४५॥ 


मुख्ये श्डगे सुमेरोीः सजवनिपतिता नन्‍दने संचरन्ती 
मन्दारोत्फुल्लपुष्पस्तवकसुरभितं वारिपूुरं वहन्ती । 
देवेगेन्धवेसिद्धांदिभिरधिकतरं स्तुयमाना. समंतात्‌ 
प्राप्येलावत्तंवर्ष कनकमयमहाकूलशोभाभराढ्यया ॥४६॥। 

इलावते वर्ष कनकगिरिसच्छायतलगा 

महा रत्नश्रस्थप्रचुररुचिसंदो हव॒लिता । 

विचित्राकाराम्ब॒प्रवहणकरी  कोतुकभरे: 

परीतां गच्छन्ती दुरितशमनी भाति यमुना ॥४७॥ 
प्रोद्त्कल्लोललोलप्रवहललहरीलास्पलावण्पलक्ष्मी- 
लोलालालित्यशीला शिथिलितसुदृढोद्दामशेलेन्द्रमूला । 
काप्युच्चे:. संपतन्‍्ती . जबवदलितद्षद्दारुणारावकर्त्री 
भिन्‍्दाना देवदारद्रमभवनमभितस्तीक्षणधाराजवेत ॥४८॥ 
इत्यं.. कौतूहलानि. प्रतिपदमुदयद्वेगवस्िः. प्रवाहै- 
स्तन्वाना यक्षरक्षस्त्रिदशमुनिद्गानन्दसंदोहकन्दा । 
दिव्यारण्यद्रमोच्यन्मृदुमधुरमिलन्मारुतेवीज्यमाना 
प्रोत्सपंन्तो सदपें सुदृढगिरिदरोदारणोहासदर्पा ॥४९॥ 
विभिन्‍नभास्वद्विरजाप्रवाहा ब्रह्माण्डसप्तावतिभेदकर्त्री । 
विदीर्णसप्ताणंववारिपुरपारछगमा संगतसवेतीर्था (५५०॥ 


कुलाचलग्रावविभेदनोग्रा सहस्रशों मार्गगता नत्निनेत्री । 
महाजवोन्मूलितवुक्षमूछा क्रमेण सा प्राप कलिन्दशेलम ॥५१॥ 
स्फुरन्महारत्नमहाप्रकाशनिरस्ततारागृहकान्तिदरपैं: । 
दिव॑ स्पृशजडि: शिखरेः समंतात्‌ प्रसह्य रुन्‍्धानमिवेन्दुमागंस ॥५२॥ 
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महामहावज्नशिलाकठोरे;. समन्ततो. दीघंदुषत्समहेः । 
विसंधिसवरवियव॑ हरस्य त्रिशुलकोट्यापि न भेत्तमुहेंम्‌ ॥५३॥ 
अनेकसिद्धौषधिदीप्यसानदरीगहक्रो डितकारिणीभशिः । 
देवद्रमोत्थानिलवीजितामि। सुराह्गनाभिः सुनिषेव्यमाणम्‌ ॥५४॥ 
महामहारत्नखनि. समंतात्‌ सुरद्र॒मारण्यसनोज्ञसध्यम्‌ । 
नक्षत्रमालापरिशोभिनोभिरुपत्यकाभि: परित) स्फुरन्तम्‌ ॥५५॥ 
सर्वाधिकोच्छायशिर:सहस्नमहामहावज्ञशिलोघसारम्‌ । 


रवोन्दुजेजञद्य॒तिदीपिताशं गन्धवेलोकासितगानरम्यम्‌ ॥॥५६॥। 
नितम्बसंलग्नमहाघनालीसोदासिनीदीधितिदीपिताइगम_। 
माद्यन्मयू्राञ्चितचारुकेकासंभि न्नपुंस्की किलकाकलीकम्‌ ।५७॥ 


सर्वेतुंसंसेवितकाननोघक्री डत्सुरस्त्रीनयनाभिरामम्‌ । 
सहस्रशोी निर्नेरधोरणोभिः प्रक्षालितात्यच्छशिलाकलापम्‌ ॥५८॥ 
महामहारत्नगणप्रकाशं विवानिशोत्फुल्लसुवर्णपद्म: । 
स्फुरत्सुधानिमंलतोयपुर्णं० समन्‍्ततो. देवसरोभिराढ्चम्‌ ॥५९॥ 
अलौकिकानेकपदार्थसाथे; सदेव विष्वक परिपुर्यमाणम्‌ 


मुतीद्धसिद्धा्रमसंघजुष्टसुपुण्यदेशाश्चितमध्यभागम्‌ ६ ०॥ 
महेन्द्रमुख्यामरहयमानशुभाग्निजात्यथंसु पुण्पधूमम्‌ । 
गन्धवनारोकुचकुडकुमाक्तप्राय:प्रवाहामलदेवचातम्‌ ॥६१॥॥ 
इस्तस्ततः .संचेरतां सुरस्त्रीकदम्बकानां चरणास्बुजेषु । 
मड्जी रघोषेशचकितायभानसरालबालाक्वणितातिरम्यमू ॥६२॥ 


क्वचित्‌ पिदाडग: कलहेभशुरुगर्माणिक्यभाभिः क्वचिदात्तरड्ग््‌ । 


दयासायसान क्वचिदश्नसंघे: क्‍्वचिद्‌ द्रमोघेहेरितायमानम्‌ ॥६३॥ 
ववचिन्महानिश्नरवातगोरमित्य॑ समु:द्वान्तमनेकवर्ण; । 
त्रेलोक्यसाज़ल्यविधो विधात्रा विनिरभितं मण्डलमुख्यमुर्व्याम्‌ ॥६४॥ 
अथ तत्नागता वेगाद्‌ यमुनादोधवाहिनी । 
शेल भेत्त॑ मनहचक्रे चण्डसारुतवेगिनी ॥६५॥ 
यथा. संवत्तंससये. मारुतशचण्डवेगवान्‌ । 
तथा. बभूव यमुना जविनी शोलभेदने ॥६६॥ 
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जवात्‌ सुसंगता तेन शेलेन यमुना सरित्‌। 
महावज्ौधसाराभिदृष-डू: सा परापतत्‌ ॥६७॥ 
योजनादात्तवेगा सा. गिरिपृष्ठविदारणे । 
वियोजनपरावृत्ता बभूव. निहतोद्यमा ॥६८॥ 


हतवेगा तु सा पद्चात्‌ परावृत्तपयोघटा। 
पुनर्वेग॑ समाबध्य.. स्रोतता सुसमाययों ॥६९॥। 
कुत्वा महाजवं॑ स्रोतों धृतवीर्या महोत्कटा। 
वाणवत्‌ प्रेरयामास जलोघं॑ वेगवत्तरम्‌ ॥७०॥ 
गिरिमर्ममहावज्त्रशिलासंघातककंशम्‌ । 
विभेत्तुमत्यदी्ण सा महावेगप्रधाविनी ॥७१॥ 
जवेनागत्य रूग्ना सा गिरिभित्तिसु मणि । 
समच्छलिततोयोघा. परावृत्ताभवत्‌ पुनः ॥७२॥ 
सलज्जां यम॒नां देवीं हतवेगां हतोद्यमास्‌ । 
तादज्ञीं तां समालोक्य देवादिचन्तातुरान्तरा; ॥७३॥ 
बभवः सकलास्तत्र निराशा दीनचेतस: । 
अहो त्रेलोक्यभव्याय. जाता मडगलरूपिणी ॥७४॥ 
शुभकृत्सवेलोकानां सर्वेतोथंसमाश्रया । 
पुण्यसारा पृण्यवहा महापुण्यविवद्धिनों ॥७५॥ 
अभाग्येनेव जगतां गिरिः प्रत्यहतामगात्‌ ! 
कृपया देवदेवस्थ गिरि भिन्‍्द्यान्महाजवा ॥७६॥ 
अनुग्रहोष्य॑ भूतेषु कतेव्यो विष्णुता स्वयम्‌ । 
स्वयभेष तदाविध्य श्रोतस्यस्था: कृपानिधि: ॥॥७७॥ 
भिनत्ति चेद्‌ गिरिग्रावसमूहूं वज्ञ्॒ककंशम । 
तदा. त्रेलोक्यपापौघप्र तीकारो भविष्यति ॥७८॥ 
इति चिन्तातुरा: सर्वे तुष्दुवु) केटभद्विषम्‌ । 
समस्तदेवदेवेशं त्रेलोक्यकरुणाकरम्‌ ॥७९॥। 
नमो देवाय हरये विष्णवे प्रभविष्णवे । 
देत्यदानवरक्षोघक्‌लदाबाग्नि वष्मंणे ८०१ 


अलनमओ 
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चक्रतेज:प्रभासंघविदारितसुरारये | 
वायुतत्त्वमयोद्याममहावेगगदाभुते ८ १॥ 
उद्यामगक्तये तुभ्यमक्षुणणबलवष्मंणे । 
जगत्प्राणप्रतोकाशप्राणाधाराय... ते नमः ॥८२॥ 
कल्पान्तसमयोद्वाममहावातसुवेगिने । 
प्राणान्तकाय देत्यानां विष्णवे ते नभोनमः ॥८३॥ 
उद्दयामरयनिभभिद्न ब्रह्म ण्डशतकोटये । 
करालाय. भहोग्राय. नमस्ते. हरमृतंये ॥८४॥ 


वन्ध्यापुत्रमुपेति पौरुषकलाहीनो5पि याति ब्रज 
सत्रीणां मकतमो5पि वक्ति गुरुवदन्धोडपि पश्येज्जन; ' । 
यस्पेच्छानुवशात्‌ क्ृपारससमासिक्ते जने जायते 
कि कि नेव सुदुर्घेट बिजयसे स त्वं सहोदारधी; ॥८५॥। 
त्व॑ सर्गों जगतामसि स्थितिकरस्त्व॑_ तत्त्ववन्दस्थ. सत्‌- 
तत्त्वं तद्घटनामयों विजयसे विश्॒वस्थ भावोषपि च। 
त्वं सर्वेष्चबशिष्यसेडबसरतो नश्यत्सु वस्तुष्वलं 
तत्तन्नामगुणस्थ रूपनिलयों न त्वां. विना किचन ॥८६॥ 
नित्यं वेदबर्चांसि गोचरतमा किचित्‌ समाचक्षते 
नित्य प्राप्तुमतन्चिरासमुखतोी वाउ्छन्ति शब्वत्‌ प्रभो। 
आरोपार्थमुदीरयन्ति च गुणान्‌ नेगुण्पलक्ष्मोनिधे 
नोचेत्‌ सबच्चिदखण्डसोौख्यजलघो तेषां प्रवृत्तिः कथम्‌ ॥८७॥ 


ब्रह्मण्येव गिरा वृत्तिरित्यंभूता विभाव्यते । 

कुतस्तरां परेब्रह्माण्यासां बृत्तिहुरे त्वयि ॥८<८॥ 
नमोस्तु ते देव सदेच कुर्महे किसन्यदानन्दनिधे विधीयताम्‌ । 
एतावताल॑ भवतोडनुतोषणं मुकुन्दभक्त्येकजुषामिहात्मनाम्‌ ॥८९॥ 
संप्रत्यसो नाथ तवानुकंपया विश्वस्थ माह गल्यविधिबंभूव है । 
यस्सादियं प्रुण्यपरम्परामयी पराविरासोसुनाभिधा सरित्‌ ॥९०॥ 
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१. पश्यत्यथान्धोजन:--मथु०, बड़ी० । 
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सुधामयी सौस्यमयी रमामयी महोमयी मज्भ़लधारणीमयो । 
दयामयी ऋद्धिरपृवेगा हरे जयत्यसो नीलरुचिस्तरज्िणी ॥९१॥ 
अनया. देवदेवेश . कृतार्थभखिलं जगत्‌ । 
विनेव साधनायासैविना. चाध्यात्मसंबिदा ॥९२॥ 
अस्या दर्शनमात्रतों मधुरिपोदुष्ट स्वरूप तब 
ब्रह्मानन्दकलाधिक॑ कलयति प्रेमपयोदार्णव््‌ । 
एषा श्रीजंगतामलौकिकतमा कल्याणसंपत्‌ परा 
पुष्यौधेः .. प्रवहत्यनेकदुरितध्वंसप्रगल्भोदया ॥९३॥ 
अस्याः संप्राप्तिमध्येब्सो प्रत्यूहः समुपस्थितः । 
भवतोबनुग्रहाहिष्णो. कि तु॒दूरीभविष्यति ॥९४॥ 
कि कि न दुघेटं नाथ तवानुग्रहभावितम्‌ । 
जायते भृवि मर्त्यानां तप्सीद जनादंन ॥९५॥ 


ब्रह्मण्डसप्रावरणभेदनेन बिलस्बिता । 
नापीश विरजाप्रतो६णतोयौघभेदने ॥९६॥ 
| सप्रसिन्‍्धुतोयोघनिर्दा रणनिधावपि । 


तथैवेषा कलिन्दाद्ेदार-णे न विलम्बताम्‌ ॥९७॥ 
कृपा. कुर जगन्नाथ विश्वमज्भलविग्रह । 
विश्वपापहरात्युग्ग. पूर्यतां नो. भनोरथः ॥९८॥ 
विनिभिनत्त भवतां दत्तया जववत्तया | 
कलिन्दपर्व॑ृतग्रावशिलावज्ञतटोत्करम्‌ ॥९९॥ 
विनिर्यातु ततो देवी यमुना लोकमज़जला। 
उच्चेभेरतलण्डस्थ पावनाय. पयोभरें: ॥१००॥ 
भवन्तु मनुजा:ः सर्वे धरणोतलवासिनः । 
दर्दोनादेव. निष्पापा:  कृष्णसायुज्यलब्धये ॥१०१॥ 
क्रियतां च क्षणात्‌ सर्वजम्ब॒द्ीपतिवासिनाम्‌ 
तीर्थानां मानसंदोहः सर्वेषां परापश्ञान्तये ॥१०२॥ 


१. “शतोत्कटम्‌ - सथु०, बड़ो ० | 


वशिष्ठ उवांच 


अष्टाधिकशततमोड्ध्याय: 


इृति स्तुवत्सु देवेषु ब्रह्मन्द्रभिरिशादिषु। 
सद्य आविरभूत्‌ ततन्न भगवान्‌ कमलापतिः ॥१०३॥ 


शद्भुचक्रगदापद्मविभूषितकरास्बुजः | 
कोस्तुभीकठजकिउ्जल्कपुठ्जमञ्जुतराम्बर: ॥१०४॥ 
वनमालान्तरप्रोततुलसीदलसोरभ: । 
प्रविष्टर्भणसार्गेण क्षालपन्‌ योगिनां सनः ॥१०५॥ 
प्रावषेण्पघनश्याम:. शॉषेरत्नावतंसभुत्‌ ' । 


मकराकारनिणिक्तकुण्डलह्दयसण्डित: ॥१ ०६॥! 
उदारविलसत्तारमुक्ताहारविभूषित: ! 
लम्बमानालकभ्राजन्मधुराननपद्धूंज:_ ॥१०७॥ 
स्वर्णोपवीतवलितललितोदारकन्धर: । 
कडकणाड्भदरत्नोप्रकटिसुत्रमनो हर: ॥१ ०८॥ 
रामणीयकसंपत्तिसंदोहामृतसागर: । 
इत्युदारशुणोत्कषेंसुधावर्षपयोधर: ३१०६॥ 
वैनतेयमयोदारमहारथमधिएष्ठित: । 
दिव्यपाषंदवर्यों घसमुपासितविग्रहः ॥११०॥ 


सोडवतीर्य रथात्‌ तुूर्ण वेनतेयमयाद्धरिः । 
स्तुव॒तां देववुन्दानां मध्ये प्रादुरभ्‌द्‌ विभुः ॥१११॥ 
त॑ दृष्ट्वा सहसोत्थाय देवदेव॑रमापतिम्‌ | 
जयेत्यभिदधुर्देवा धृतोपायनपाणयः ॥११२॥ 
हरि: संभावयामास कृपादुष्टया सुरेश्वरान्‌ । 
सुधाभिवर्षिणा चेव मन्दहासेन शोभिना ॥११३॥ 


5५०३ 


५७१ 


१. “शोर्षे रत्न॑ अवतंस च विभर्त्तीति, उत्तसावतंसी छो कणपुरे5पि शेखरे' 
इत्यमर:” | टि०--सथु ० । 


७५७४५ 


भुशुण्डि-रामायणे 


तस्य॒प्रसादविद्वदे: कठाक्षेर्भाविता; सुरा: । 
मेनिरे मनयो देवा: सिद्धमात्ममनोरथम्‌ ॥११४॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पुर्वेखण्डे 


यमुनोत्पतिर्नाम अश्वाधिकशततसोड्ध्यायः ॥१०८॥ 


नवाधिकशततमो-ध्यायः 


वशिष्ठ उवाच 


समागतमभिज्ञाय. रमाकान्त चतुर्भुजम्‌ । 
यमुना सहसागच्छत्‌ प्राविर्भय जलान्तरात्‌ ॥ १॥ 
सा नत्वा कमलाकान्‍न्तं सेघदयाम॑ जनादंनम्‌ । 
तस्थावध्जलिमावध्य. तत्समोपे. घृतेक्षणा ॥ २॥ 
तामुवाच स्मयन्‌ देवों. भगवान्‌ कमलेक्षण; । 
हृदयान्त+समृद्भतकरुणा मुतसुन्दरः ॥ ३ ॥ 


श्रीमगवाजुवाच 


यग्मुनोवाच 


गच्छ देवि महीं शीक्ष देशान्‌ परावय सार्गगान्‌ । 
जनानां हर पापानि पह्यतामपि सुत्रते ॥ ४ ॥ 


किनुकुर्यामह नाथ प्रत्यूहोष्य महान्मस । 
कलिन्दगिरिरूपो5त्र मध्येमार्ग व्यवस्थित: ॥ ५॥ 
नेनमुल्लस्डवितुमपि. दाक्ताहं कमलायते । 
रविवाहखुरस्पर्भिः शिखरेव्यापितं दिवि॥ ६ ॥ 
नापि भेत्तमहं वक्ता स्रोतोजवविधायिनोी । 
महाशनिशिलासारकर्कशावयवोन्नतम्‌ ॥ ७॥ 


श्रीभगवानुवाच 


अस्य त्वं तनया नाम्ता कालिन्दीति भविष्यसि । 
भित्वास्य हृदयं देवि विनिर्यास्थसि सुश्नते ॥ ८ ॥ 


नवाधिकशततमोडध्याय: ७७३ 


कृतार्थयिष्यसि गिरे; कुलमस्य महात्मन: । 
पुत्रनीभाव॑समासाद्य भूषयिष्यसि सांप्रतम ॥ ९ ॥ 
गलेन्द्रसुसमत्त जव कोटिश्ज्भविभूषितम्‌ । 
दिव्यभावसमायुक्त नित्य समधिवत्स्यसि ॥१०॥ 
नित्यं संनिहिता चात्र स्वेन रूपेण भाविनि। 
देवानूषीनू पित #चेव तोषयिष्यसि सब्वेदा ॥११॥ 


यस्ते मनोज्नपुलिनद्रयमध्यवास्तुस्त्वद्वारिमतनुमहो महितस्वरूपम । 
संसेवयिष्यति जन: सुकृती स एव भुक्ति च मक्तिमनुविन्दति भक्तियुक्तः १२ 
या दु्लंभा दिविषदामपि सा्वलोकमेद्वर्यमुन्‍्नतमखो-दू वपुण्यजन्यम्‌ । 
आकल्पमेव जुषतां ननु सा भवत्या: पाथोनुषेवणकृतां सु लभास्ति भक्ति:॥ १ ३ 
यावन्न गोपललनाकुचकुडः कुमाक्तं मद्विप्रयोगभवतापहरं त्वदम्भ: । 
आचामतीह मनुजो यम॒ने न तावम्मत्प्रेमजां स्वमनुविन्दति दाइवदातिस॥। १४ 
तत्त्व कलिन्दगिरिराजसुतात्वसेत्य प्रादुर्भवस्व हृदयादुदपाय देवि । 
विश्वं विभूषय कुल च गिरेरमुष्य भक्ति पराममृत 'साचमतां पुषाण।।१५॥। 
वन्दाटवीं. तुलसिकामकरन्दवुन्दसोरभ्यसारशुभगामभिसंचरच्तो । 
उच्चमंदज़महसां किल घोरणीव ध्वान्तापहा विजयसे यम॒ने कदा नु॥१९॥॥ 
यद्‌ गोदुह स्त्रिय इनेन्दुविजेत्रभासों बिश्त्यहों निरुपमां रचिमानखादयाम्‌। . 
यत्कोटितोर्थेंसुक्ृतप्रचय प्रतोके त्वत्पाथसां जयति मज्जनज: * प्रभाव:॥१७ 


यथा मेरुगिरिमुख्यो गिरीणां गगनस्पृशाम्‌ । 
यथा व मन्दरगिरि्गन्धमादन एव च॥१८॥ 
हिमवांशच यथा साक्षाउूवान्या वन्दितों गुरु: । 
सलयदचेव  सेनाकः कैलासो द्रोण एवं च ॥१९॥। 
गोवद्धंनगिरिधेन्यो विशाखगिरिरेव चे। 
श्रीशेलश्च विशेषेण इलाघनीयो यथा जने: ॥२०॥ 
यथा विन्ध्यो महाशेलः कोटितोर्थनिषेबितः । 
दुर्गागिरियंथा, चेव स्वाश्चियंमयों भुवि ॥२१॥ 


१, "सभिति'--रीबाँ । २. प्रचुर--रीबाँ। ३. मज्जनता"--रीबों । 


०७४ 


भुशुण्डि-रामायणे 


नरायणगिरिद्चेव विष्णुपादरजो5द्धित: । 
यथातपनशेलइक्ष भासमानस्तनुत्विषा ॥२२॥ 
वेद्यंपवंती. यद्वदृ. रेवापातमनोहुरः । 
पुर्व॑दक्षिणपाइचात्योत्तरहोलवरा यथा ॥२३॥ 
तथायं॑ भूभृतांश्रेष्ठ सर्वाव्चियेनिधिगिरिः । 
कलयत्यखिलां लक्ष्मोमिन्द्रन्‍्व ननु भभुताम्‌ ॥२४॥ 
कलिन्द इति तेनासों कीतितो विवुधक्नजः । 


कमनीयतमोत्त ज्भर सहल्लशिखरोचित:ः ३२५॥। 
अदेषदेवतावास: सिद्ध गन्धवंसेवितः । 
इवेतपीतहरिद्रक्तनानावर्णमनोहर:ः ॥॥२६॥ 


वशिष्ठादिमुनीद्धाणां. तपोभिः पुण्यपुरितः । 
विशेषात्त्वत्प्रवाहेण भविता. कोटितोर्थंभू: ॥२७॥ 
एवं त्रुवाणे दिविषद्वरेण्पे रमापतो भावितलोकभव्ये। 


तत्रातिशोभाश्चितदिव्यवेश: कलिन्ददोल: समुपाजगास ॥२८॥ 


आम्रे स्थितं केशवमेष वीक्ष्य प्रकामभक्तिप्रणतो गिरीन्द्र: । 


नोराजयंस्तुड्गशिरोग्ररत्नेस्तत्पादपद्मद्ोितयं पपात ॥२९॥ 


उत्थायोत्याय. शोलेन्द्र/, पपात पदयोर्महः । 
इत्थं विनीतवेशः स तस्थावग्रे कृताउ्जलिः ॥३०॥। 
तमुवाच हृषीकेश: स्मयन्‌ सधुरया गिरा। 
जगत्कल्याणकरणों करुणां समुपाश्चितः ॥३१॥ 


श्रीभगवान्ुवाच 


धन्योष्सि धन्यधन्योईसि कलिन्दगिरिनायक । 
यस्य श्वृडगमलडूतुं यमुना स्वयमागता ॥३२॥ 
इयं हि भवतो जन्म परिप्राष्य शुभावहस्‌ । 
भषयिष्यति वे सर्व॑ निजतोयेमंहीतलम्‌ ॥३३॥ 
तथा कुरु गिरिश्रेष्ठ यथा ते वक्षसि स्थिता। 
प्रादुभयण जगत्सवें. पुनीत निजपाथसा ॥३४॥ 
भवान्‌ हि शिखरेव्योम मूलेन च महोतलम्‌ । 
स्थितो$सि व्याप्य शलेन्द्र दिदाइ्च परिणाहतः ॥३५॥ 


नवाधिकशततमोड5ध्याय: ५७५० 


ग्रहनक्षत्रताराद्या न त्वामुल्लंद्ितुं. क्षमाः । 
ईदशी तब श्ीर्षाणां तुडगता परिदृश्यते ॥३६९॥ 
उत्तुड्गशीषेता चैबव तथव दृढमूलता । 
विष्वगायामिताचेव तवभकक्‍त्या विभषिता ॥३७॥ 
इयमेतादशी भक्तिगोंवद्धंनगिरेरिव । 
अलद्ूरोति त्वाभुच्चेगिरिरज सतांगणे ॥३८॥ 
तब भक्त्यैच शलेद्र नित्य सुदृढमलया । 
यमना त्वां परिध्राप्ता साक्षादमृतवाहिनी ॥३९॥ 
आनामय शिरः स्वीयं यमुना तत्र वासय | 
क्रोडिष्पति' चिरं तत्र तरज़ुकुलरडइगिणी ॥४०॥ 
भित््वा च त्वां हृदयतः प्रकटत्वमुपेष्यति । 
त्व॑ चानया तनयया पूर्णकामो भविष्यति ॥४१॥ 
अत्वा भगवतो वाक्य कलिन्दः पर्वेतोत्तमः । 
जह॒ष॑ ह॒दयेउत्यन्त॑ पूर्णकामोपलक्षितः ॥४२॥ 
उवाच च इलाघध्यमानो वाक्य भगवतो हरेः । 
उत्फुल्लहदयास्भोजोी. हसन मधुरभाषित; ॥४३॥ 
कलिन्द उवाच 
भाग्य सम इदं जात॑ भगवन्‌ दीनवत्सल । 
ईदशं. यदपत्यं. स्थादपत्यरहितस्थ. से ॥४४॥ 
यन्म्‌ध्ति संनिवसता सतत मुनीनामार्काणतोडई्यमखिलः स सया पुरेव । 
यद्ब्रह्मपु्णणणसड्गलनामधाम दुद्राव सर्वजगतामघपुण्जहन्त्रि ॥४५॥ 
नोलेन दीप्रिकलितेन महो महिम्ना जानामि सेव यमुनेयमिति स्वचित्ते । 
पह्यासि भाग्यसमुदायविशिष्टवासो दृगभ्यां रमेश भवदाकृतिनित्यमेनाम्‌४९ 
पुत्री भवत्वियमपत्यविर्वाजितस्थ नित्यं मसेव कुलभूषणकारिरूपा । 
एष प्रसाद उदितो भवतो रमेश नित्यं महीतलूसतां च नुणां हिताथें; ॥४७॥ 
वशिष्ठ उवाच 
अथ दुभावहसेत्य. मह॒तेक॑ समनुकूलशभग्रहतारकम्‌ । 
कुबलयेतिकलिन्दगिरेवेंध: कमसपि गर्भभधत्त गुणोत्तरम्‌ ॥४८७ 
..._, क्रीडयित्वा--रीबा । 


ण्जद्‌ 
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ततः कुब॒लया वधः सुखभसूत पृुत्नीमिमाम्‌ 
स्फुरत्कमलकोमलावयवरसंघदोभावहाम्‌ । 
महेनद्रमणिभासुरां कुबलयावदातच्छविम्‌ 

, महीतलशुभावहं त्रिजगर्ता मनो मोदिनोम्‌ ॥॥४९॥ 

_ तज्जन्सकाले परमोत्‌ सवोउ्भ्त्संजाततौयत्रिकनादमोद: । 
महेन्द्रमुख्यत्रिदशोपक्लप्त॑ मन्दारपुष्पप्रकरोधवर्ष: ॥५०॥ 
शलेन्द्रस्तां तु जानानो. यमुनेत्याख्यया मुदा । 
सुखमामन्त्रयाउचक्रे ... विलोचनयुखावहाम्‌ ॥५१॥ 
रूपसारं निपीयास्था गिरिवात्सल्यमोहितः । 
नातृप्पत्‌ तत्र शलेन्द्र: सुखोत्करसमाचितः ॥५२॥। 


अन्तःपुरे तां जननोसमीपे विराजमाना विहिताड्भूषाम्‌ । 
सत्रीणां गणो$मन्यत मानसेषु रमापतेर्मुस्यवधभविन्नीम ॥५३॥ 
सा तासु शलेन्द्रवधूष वाक्य तया ब्रुवाणा सुमुमोद चित्ते । 
जातिस्मरत्वं समवाप्य सदद्यो विजानतोी स्वेन हरेश्चिकीर्षाम्‌ ॥५४॥ 
सा बाल्य एवाधिकसोकुसायंसाधुयेसंपत्समुदायरम्था । 
बभूव लोकस्थ मनांसि हतुं समर्थरूपोप्रचयाचिताड़ी ॥५५॥ 


शहाव॑ ससतिक्रस्य ततः परमिय बयः । 

शोभयामास॒ चार्वहुगी शुभावयवसंपदा ॥५६॥ 

भूषितं योवनेतास्यास्तनो: प्रथमथा श्रिया । 

दिनेदिने विशेषंण काश्चित्कान्तिकलां दधौं ॥५७॥ 

योवनेन वपुस्तस्या वपुषा यौवन तथा । 

विभूषितमभ्त्तेन' पुपोषः परमां श्रियम्‌ ॥५८॥ 

न्योन्यशोभासंभारमभाषोंदड्चिता.._ गुणें:। 

सा च तथ्योवन चेव वबवधे प्रतिबासरम ॥५९॥। 
यतो यतो गच्छति गेलराजस्यान्त:पुरे यौवनभषिता सा। 
ततस्ततो नोलसरोजराजीसंपुष्पितेवास दिनोदयेन ॥६०॥ 
अथाभवच्छेलपतेडुरन्ता चिन्ता तदुद्गाहविधौत्रिलोक्याम्‌ । 
नालस्भि रूपप्रतिमो यतो5स्थाः कश्चिद्वर: सवंगुणोघसिन्धु। ॥६१॥ 
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अथैकदा नारद आजगाम कलिन्दशेलस्थ शुभं निकेतनम्‌ । 

स पूजितस्तेन सुसत्कृतश्च माध्व्या' गिरा दोलपति जगाद ॥६२॥ 

अहो कलिन्दाचलराज नित्यं धन्योइसि भूभुत्कुलभूषणो5सि । 

यस्थात्मजा श्रीयमुना बभूव श्रीकृष्णदेहाधेमयी वरेण्या ॥६३॥ 
परत्रह् स्वरूपेय॑ साक्षान्नोल्घनाकृतिः । 
रूपसोन्दर्यंसाराढ्या विभूषयति ते कुलूम ॥६४॥ 
शुभवर विषयेष्स्याश्चिन्तया कि तथा ते 


यदियमपरलक्ष्मी: सर्वेसोभाग्ययक्ता । 
हृदि कलय भवित्रों भाविकृष्णावतारे 
सकलभुवनभतुं: . श्रीपतेः पट्ट राज्ञीम्‌ ॥६५॥ 


जम्बद्दीपविभूषणे शुभवने वुन्दावनाख्ये बने 

दृष्ट्वा पोरुषभूषणं यदुकुलोत्तंसं विचित्रक्रियम्‌ । 

श्रीकृष्ण कलयिष्यतोयमसतुल श्रीसंपदाढयं वर 

रुक्मिण्यादिषु तत्प्रियासु रुचिरा संशोभमाना गुणे:॥६६॥ 
इतोड्वधि. क्ष्मातलवरतिदेशानू घनोघकान्तेरुदके: पुननन्‍्तो । 
त्रजावनीमेत्य विराजसाना स्थास्यत्यसो रासबिलासकादों ॥६७॥ 
गोपाुनानां हरिविप्रयोगप्रभतमुत्तापमिष॑ हरच्ती । 
वन्दावनं श्रीपतिधास कास॑ विभूषयिष्यत्यमलेजेलोघै: ॥६८॥ 


इति नारददेवर्षिभाषितं सधुरं वचः । 
आकरण्यं गिरिराट सद्यः संपेदे परमां सुदस्‌ ॥|६९॥ 
इत्युदीयं वचस्तस्से देवषि। सहसोत्थितः । 
प्रणभ्य पमुनादेवीं जगास  हरिसन्दिरम्‌ ॥७०॥ 
यमुनारूपसोन्दर्य जगो स श्रीपतेः पुरः। 
व्वणयन्‌ बल्‍लकीं रम्यां भक्तिरोमाज्चिविग्रहः ॥७१॥ 
अथेकदा हरिस्तत्र द्रष्टं श्रीयमुनासगात्‌ । 
कलिन्दगिरिवर्यंस्थ. निकेत॑ श्रीभरान्वितम्‌ ॥७२॥ 
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आसंचरन्ती विपिने मनोज्ञे कलिन्दशेलस्थ मनोहरायाम्‌ । 
उपत्यका्यां लसितं समंताहदहं कुत्रापि रथाज़पाणिम्‌ ॥७३॥ 
पराद्धेकन्दर्पसनोज्ञरूपमिन्दी व राभ्यामिव लोचनाभ्याम्‌ । 
कटाक्षवाणेहूंदयं हरन्त॑. रत्नावतंसोज्ज्वलराजिशीषेम्‌ ॥७४॥ 
नखप्रभानिजितसुर्यचन्द्र्शत च विद्योतितदिक्समूहम्‌ । 
आनन्दसारावयव॑ समंतान्मुखेन्दुमन्दस्मितहारिणं तम्‌ ॥७५॥। 
सा दृष्टवा कमलाकान्तं पराद्ध॑स्मरसुन्दरम्‌ । 
द्रवत्वमगमद्देवी यमुना पुर्वेबत्‌ पुनः ॥७६॥ 
कृष्णोषपि यमृुनारूपं यथा दृष्ट पुनः पुनः 
स्‍्मारं स्‍्मारं हषीकेशो द्रवतां समुपागतः ॥७७॥। 
ते उभे श्रोतसी ततन्न सिलित्वा विश्वपावने। 
कलिन्दहृदयं भित्त्ता विनिर्याते ब्नरजान्विते ॥७८॥ 
स पुवेरुद्धोएपि तदा प्रवाहस्तेनेव सार्गंण विनिःसृतो&्भत्‌ । 
ततस्तदेतत्त्रय ' मेकदेशों प्रतत्य. सर्व॑ यमुनैव _ जातम्‌ ॥७९॥ 
ओघत्रयवत्तीा. कृष्ण कलिन्दाद्रेविनिर्गंता । 
भित्त्वा दृढां गिरेभित्ति चचाल शनकेसततः ॥८०॥ 
ततो महौधा यमुना यमानुजा जगा दर्पण समनन्‍्दवेगा । 
अनेकशेलप्रकरान्‌ पथिस्थान्‌ विभिदद्य साचोत्त रतः समव्रजत्‌ ॥८१॥ 
इत्थें कलिन्दाचलकन्यका सा सहोघसंघातजवान्विता नृप । 
स्थले स्थल तीर्थंगणान्‌ प्रकुर्वती पर्यत्रजद्‌ देवनरपिपुज्या ॥८२॥ 
विहायोत्तरदेश॑ सा देश दक्षिणतो5न्रजत्‌ । 
काइमीरमण्डले भत्वा यमुना प्रभवावधि ॥८३॥ 
सर्वाणि यामुनान्येव तानि तीर्थानि भूपते। 
त्रछोक्यपावनानीति गदतों से निशासय ॥८४॥ 
यमुनाद्वारसारभ्य यमुनोद्भेदनावधि । 
महातोर्थानि पुण्यानि यामुनानि महीपते ॥८५॥ 


ाा्ाका 
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पुनन्ति स्नानदानाभ्यां स्पर्शादाचसनादपि । 
ददानाद्वा सुसंपर्कात्तद्गासिजनसंगमात्‌ ॥८६॥ 
यमुनाप्रभवे स्तात्वा सर्वेपापे: प्रमुच्यते । 
महाविष्णो: पद स्पृष्टवा जीवन्मुक्तो भवेत्वरः ॥८७॥ 
यमुनाप्रभव नाम सर्वेतोर्थोत्तमोत्तमम्‌ । 
तदेव यमुनादेव्या:.. प्रभवस्थानमुत्तमम्‌ ॥८८॥ 
यावन्ति भुवि तीर्थानि तानि सर्वाणि भूपते। 
द्र्ष्ट्‌ श्रीयमुनादेवीमाजग्मुस्तत्रसादरम्‌ ॥८९॥ 
तेषां मध्ये स्फुरन्ती सा नक्षत्राणामिवेन्दरभा । 
कल्याणिनी_ विजयते नवनोरूससाक्ृति: ॥९०॥ 
भूभुतां प्रवरो यत्र कलिन्दों नाम पर्वतः। 


गारुत्मतमहारत्नकोीटिसानुमनोहरः ९ १॥ 
तहने विचरन्तोी सा दृश्यते देवतोत्तमः । 
पोताम्बरपरीधाना नवनीलघनाकृति: ॥९२॥ 


यमुना यमभीतिध्नी सर्वेस्थानेषु दुर्लभा। 
स्थानत्रये तु सा नित्यं स्वयं सतिमती स्थिता ॥९३॥ 
यमुनाप्रभवे चेव यमुनाद्वार एवं च। 
वन्दावने रामतोर्थ भथुरायां व भाविनी ॥९४॥ 
एघु स्थानेषु यमुना ध्यातव्या वेष्णबोत्तमः । 
सतत भक्तिमिच्छडदू: पर प्रेमाभिधा हरेः ॥९५॥ 
निविडजलदवर्णा. पीतकोशेयवस्त्रा 
सततमभ यहरता दक्षिणेनाम्बुजाब्या । 
कलितकनकदोला रत्नताटडूकर्णा 
सकलसरिदुपास्या पातु क्रृष्णप्रिया सा ॥९६॥ 
इत्यदूभुतं ध्यानमुदीरयानो यत्र क्वचिन्मज्जति यामुने यः । 
तस्यापि वुन्दाटविमज्जनस्थ फर्ल भवेच्छीयमुनाप्रसादात्‌ ॥९७॥ 
ततो ब्रह्महलद॑ नाम यामुनं॑ तोथंम॒त्तरे । 
यत्न स्नात्वा नरः सद्यो धोतपापो विशेद्दिवम्‌ ॥९८॥ 
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सस्‍्नात्वा विष्णुह्नदे चेव यामुने तीर्थ 5त्तसे। 
विष्णुर्भाक्त लभेदादर यामने विमले जले ॥९९॥ 
स्‍्नात्वा रुद्रहदे तोर्थ याम॒ने विमले जले। 
रुद्रस्येव गति लब्ध्वा जीवन्मुक्तो भवेन्नर: ॥१००॥ 


प्लक्षावतरणं नाम याम॒न॑ तोथ्थमुत्तमम्‌ । 
दृष्टवा सारस्वतेयेत्र देवेरवभुथं कृतम्‌ ॥१०१॥ 
पुष्यमक्षयमेवात्र निहित॑ सज्जतां सताम । 
तीरथेंमग्निेशिरों नाम पुण्यं तत्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥१०२॥ 
यत्रे्ट राजवयंण. सहदेवेन वे पुरा। 
तस्यपुण्यप्रभावेण यमुना पुण्यवाहिनी ॥१०३॥ 
सहस्नरदक्षिणं नाम यमुनास्भसि भूपते। 
विख्यातं विपुल तोर्थ राज्ञा तेनेव निम्चितम्‌ ॥१०४॥ 
ब्रह्मययूपाभिध॑ तोर्थ यमुनायां प्रतिष्ठितम्‌ । 
यत्र स्तात्वा च दत््वा च वाजपेयफर्ल लभेत्‌ ॥१०५॥ 
चन्द्रतोर्थ नर। स्नात्वा सर्वेपापे: प्रमुच्यते । 
ऋषीणां बालेखिल्यानां तपः स्थान सुदुर्लेभभ्‌ ॥१०६।॥ 
तहिव्यं यामुन तीर्थ दर्शनात्‌ पापनाशनम । 
आचोकपवंते पृुण्या यमुना दहानाननृुणाम्‌ ॥१०७॥ 
त्रिश्वद्धयां स्नानसात्रेण पडाक्तिपावनतां ब्रजेत्‌ । 
न्नीणि प्रद्धवणान्यत्र पृषण्यानि यमुनाम्भसास्‌ ॥१०८॥ 


दान्तनुयंत्र नूषतिः दानकदच महीपति:। 
स्थान सनातन प्राप्प नित्यं मुमुदतुहंदि ॥१०९॥ 
नरो नारायणदचेव यत्र नित्य प्रतिष्ठितः । 
देवताः पितरइचेब यत्र सर्वे प्रतिष्ठिता: ॥११०॥ 
सुगम्भोरतसस्रोता यमुना तत्र शोभते। 
इदं प्रस्नरवणं पृण्यं सर्वेपापप्रणाशनम्‌ ॥१११॥ 
तद्यामुन॑ भहातोर्थ दशेनात्‌ पापनाशनम्‌ । 
यत्र धाताविधातारों वरुणइचालभद्‌ यशः ॥११२॥ 
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मखान्‌. बहुतरांबचक्रे तेने पुण्यं च भतले। 
नानामह॒िन्नह्म षिदेवषिगणसेवितम्‌ ॥११३॥ 
यम॒नामवगाह्यात्र महायज्ञफलं॑ लभेत्‌ । 
मान्धातृयज्ञवाटे च यमुना विश्वपावनी ॥११४॥ 
सोसकस्य च राजेन्द्र सहदेवस्थ भपतेः ! 
यपप्रणिखने तोर्थे यमुना विष्णुदुलेभा ॥११५॥ 
प्रजापतेयेंज्ञषवाटे. यमुना देवदुलेभा । 
पुरा वर्षसहत्॑ स॒ यत्र. सत्रमवर्तेयत्‌ ॥११६॥। 
अम्बरीषो महाराज: क्रतुन्‌ यत्र चकार वे। 
नाभागवइचमहाभागरतत्रस्नात्वा दिव गतः ॥११७॥ 
यत्र पण्यतमो देशों ययातेः प्ण्यकर्मणः । 
तत्न स्नात्वा च दत्त्वा च पृण्यदलोको दिय॑ त्रजेत॥११८॥ 
यमुनास्भः सरस्वत्या यत्र संमिल्ितं नूप | 
तत्ती्थेंमतुल॑ लोके मयाख्यातुं न शक्यते ॥११९॥ 
दूषहती च यमुना यत्र संमसिलिते उभे। 
तत्तीर्थमृषिभि: ख्यातं कोटितोर्थेंससं भुवि ॥१२०॥ 
जमदग्निमुनेभूप यत्र पुण्याश्रमस्थलम्‌ । 
तत्तोर्थ यमुनावारिण्यद्भुत॑ विध्वपावनम्‌ ॥१२१॥ 
भगुतोथे महाराज सर्वेपापप्रणाशने । 
आप्लत्य यामुने वारिण्पनन्तं फलमाप्नुयात्‌ ॥१२२॥ 


वितस्तायमुनासंगे सर्वपापप्रणाहने । 
सक्ुस्निसज्जन्‌ मनुजः सर्द््भाक्त लभते श्रुवम्‌ ॥१२३॥ 
जलाचोपजला चेव यमुनामभिनिर्गते । 
तत्र स्‍्नात्वा च॑ दत्तता च महत्पण्यमवाप्नुयात्‌ ॥१२४॥ 
वायुतीर्थ महाराज यामुने शुभवारिणि। 
तत्र स्नात्वेव राजेन्द्र वायुतुल्यः शुचिभेवेत्‌ ॥१२५॥ 


१. "मुनेयत्र भुय;--मथु०, बडो० । 
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ओझ्ञीनरं तु राजानमिद्धाग्गी अभिजग्सतुः। 
तत्र इ्येनकपोतीयें स्थाने तीर्थ मनोहरम ॥१२६॥ 
यमुना वहते यत्र स्वतीर्थभयी सरित्‌। 
तत्र स्नात्वा द्विजान्‌ भोज्य कोठियज्ञफल लभेत्‌ ॥१२७॥ 


एवम॒त्ततोी राजन्‌ यमुना दक्षवाहिनी । 
य॑ य॑ देशसभिप्राप्प पावयामास भूपते ॥१२८॥ 
स॒स देशः पृण्यतमः स्तानदानादिकमेंसु । 
क्रतुनामुचितइचेव विप्राणां वसतिक्षमः ॥१२९॥ 


यमुनापुलिने वासो यमुनाम्भसि सज्जनम्‌ । 
यमुनाजलपानं॑ त्ञ देवानासमपि दुरलूभम्‌ ॥१३०॥ 
पावयन्ती शुभान्‌ देशान्‌ इन्द्रप्रस्थमुपागसत्‌ । 
तीथ निगमबोधारुयं तत्र ख्यातं सहीपते ॥१३१॥ 


तत्राइवमेधा: शतदा: सहस्रशों देवेस्तथाभुपवरेरनुष्ठिताः । 
तेनेतदत्युग्रतरं सहोतले विभाति तीर्थ भनिपुद्भवे।स्तुतम्‌ ॥१३२॥ 


तत्र स्नात्वा तथा दत्त्वा पुण्यमक्षयमाप्नुयात्‌ । 
तुल्य॑ निगमबोधस्थ तत्तीर्थान्तरमिष्यते ॥१३३॥ 


इन्द्रप्रर्थं महाराज योगिनीकोटिसेवितम्‌ । 
वाराहीक्षेत्रमुदित॑ कालिका यत्र तिष्ठति ॥१३४॥ 
तत्र श्रीयमुनावारिण्याप्लुत्यथ. सततं नरः। 
ऋणह॒त्याकर पाप क्षिप्रमेव विभुड्चति ॥१३५॥॥ 
पापमेहिकभोग्यं यदासुष्मिकफर्ल च यत्‌ । 
स्‍्नात्वा निगमबोधे तु सदय एवं निवतंते ॥१३६॥ 
ततो . ब्रजेन्महापुण्पे. नन्‍्दगोपेन्रपालिते । 
संचरन्ती मन्दसन्द॑ यमृना लोकपावनोी ॥१३७॥। 
अधिषुन्दावन॑ _भूष बलस्य सुमहात्मनः । 
हलाक्षेणसंज्ञं तत्‌ तोर्थ विश्वस्थ पावनम्‌ ॥१३८॥ 
तत्र स्नात्वा च दत्त्वा च॒ ब्राह्मणेभ्यो5मितं वसु । 
लोकान्‌ पुष्यकृतान्‌ राजन्नाकल्प॑ प्राप्तुयान्वरः ॥१३९॥ 


नवाधिकशततमोडध्याय: ५८३३ 


मथुरामण्डले यानि तीर्थानि यमुनाम्मसि । 
तानि सर्वाणि संगरुय स्नान दानं समाचरेत्‌ ॥१४०॥ 
तस्य सर्वा तीर्थयात्रा सफला स्यान्महोपते । 
भुक्ति मुक्ति लभेदाशु यद्यन्मनसि वाइ्छति ॥१४१॥ 
ततश्च माथुरं राजन्‌ मण्डल सर्वेसोख्यदम्‌ । 
अतीत्य. रेणुकातीर्थ यमुनायां प्रतिष्ठितम्‌ ॥१४२॥ 
यत्न रामः स्वयं भाति भागेंवों लोकपुजितः । 
तत्न स्नात्वा च दत्त्वा च पुण्यमक्षयसाप्नुयात्‌ ॥१४३॥ 
ततश्च यम॒नातोये यमतीर्थ महीपते । 
सकृत्संस्नानसात्रेण यमभोति निवारयेत्‌ ॥१४४॥ 
ऋषितीर्थ महाराज यमुनायों. प्रतिप्ठितम्‌ । 
रामतीर्थ विशेषेण जगतः पावन सतम्‌ ॥१४५॥ 
चर्मण्वत्या च यमृना नितरां यत्र संगता। 
तत्र स्‍्नानेन दानेन नरोष्नन्त फल लभेत्‌ ॥१४६॥ 
ततवच देवतीर्थ तद्‌ यम॒नायां सुपावनम्‌ । 
स्नानादेव महीपाल ब्रह्मह॒त्यां व्यपोहृति ॥१४७॥ 
विश्वेषां चापि देवानां ततो वे तोथंमुत्तमम्‌ । 
ततन्न स्‍्नानेन तृप्ता: स्युविदवेदेवा भहीपते ॥१४८॥ 
आदित्यतीर्थ चाप्लुत्य. यमुनायां शुभावहे । 
आदित्यलोक॑जयति यावत्कल्पं सुपुण्यभाक ॥१४९॥ 
वसुनां सुमहत्तीर्थ यम॒नायां. प्रतिष्ठितम्‌ । 
तत्र स्‍्नानेन दानेन नरो विजयते दिवि ॥१५०॥ 
पराद्वरसनेस्तीथ.. यमुनावारि संस्थितम्‌ । 
स्नानदानादिविधिना नरान्‌ पावयितु क्षमस्‌ ॥१५१॥ 
वटेदवरे महाराज यमुना विश्वपावनी । 
तत्तीर्थ त्रिषु लोकेषु विश्वुतं पुण्यमन्दिरम्‌ ॥१५२॥ 
वनात्‌. स्पर्शनाच्चेव.. मथुरावत्सुपावने । 
नातः परतरं स्थान यमुनायां प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५३॥ 
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अतस्ततन्न विशेषेण गनन्‍्तव्यं भूतिमिच्छता । 
चर्ंण्वती यमुनया. यत्र संपर्कमागता ॥१५४॥ 
स देशः सर्वदा पुण्यः सर्वेकर्मणि शस्यते। 
चमंण्वतोी महापुण्या स्वयसेव महीपते ॥१५५॥। 
कि पुनयमुनास्रोतःसंबन्धादुच्यतां सया। 
वेदोद्धारस्थल॑ नाम यामुनं तीथ्थमुत्तमम्‌ ॥१५६॥ 
यत्र देवा। सम॑ वेदानधिजग्सः परन्तप । 
तत्र श्रीयमुना साक्षान्मथुरावत्‌ फलग्रदा ॥१५७॥ 


वेत्रवत्या सम॑ यत्र यमुना संगता स्वयम्‌ । 
तत्स्थानं सर्वदेवानां. प्रभवत्वेब कोतितम्‌ ॥१५८॥ 


यत्र देवा; पुरा चक्रः सत्र वे शतवाषिकम्‌ । 
पुण्य॑ च स्थापयामासुस्तोर्थ लोकमुदावहम्‌ ॥१५९॥। 


तीथराजे प्रयागे च गज्भया सद्भता स्वयम्‌ । 
तत्तोर्थ वे त्रिवेणीति सर्वलोकेषु विश्वुतम्‌ ॥१६०॥ 
तत्र यो म्रियते जन्तुर्भाग्येणन धरणीपते । 
स॒विमुक्तिमवाप्नोति दुस्तराज्वसागरात्‌ ॥१६१॥ 
यमुनासंगमाद्‌ गड्भा प्रतिष्ठां समहतीं गता। 
अतोष्सो तोर्थेराजाख्य; प्रयाग: समुदाहृतः ॥१६२॥ 
प्रयजन्तेस्म विबुधा यत्र नित्यमकण्टकाः । 
प्रयाग इति तेनासों तीर्थराजो निगद्यते ॥१६३॥ 
ब्रह्मवेदीतिसंप्रोक्त : पुराविद्धिमंहीपते । 
यत्र ब्रह्म स्वयं भाति दब्दरूपेण संततम्‌ ॥१६४।॥ 
मुनीनां पठतां ब्रह्म यत्पण्यं नित्यवृद्धिमत्‌ । 
तत्पुण्यं॑ तीर्थराजाखुयं प्रतिष्ठाय विजुस्भते ॥१६५॥ 
दशकोटबब्वसेधानां यत्पुण्यं नित्यवृद्धिमत्‌ । 
तत्पुष्य॑ तोर्थेराजस्थनित्यमावपन॑ शुभम्‌ ॥१६६॥ 
यावन्ति भुवि तोर्थानि तानि सर्वाणि भपते । 
तोथराजप्रतिष्ठाति हरन्ति जगतामघम्‌ ॥१६७॥ 
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अतः पर॑ महाराज यमुना गद्भया समम्‌। 
देशान्‌ पनन्‍्तो बन्नजती प्रकटाप्रकटा क्वचित्‌ ॥१६८॥ 
यत्र गड़ासमं याता प्राकट्थं यमृ॒ना ब्र॒जेत्‌ । 
स॒तु ॒पण्यतमों देशः स्थातव्यमिह यत्नतः ॥१६९॥ 
यमुनोद्भेदमासाद्य.. यमुना भेदसागता । 
गज़ाया) ल्लोतसो भिन्‍नो यात्रात्मा प्रकटोकृतः ॥१७०॥ 
तत्तीर्थ सर्वदेवानां.. वेदनीयतर्म भुवि। 
अन्योन्यमात्मना भिन्‍ने ते गड्भायमुने उभे ॥१७१॥ 
संगते स्नोतसां भेदात्‌ समुद्र पयर्सां निधिम्‌ । 
यमुनामागतां वीक्ष्य समुद्रो वाहिनोपतिः ॥१७२॥ 
योजनद्यमात्रेण. , पुरस्तादाजगाभ सः। 
प्रत्युत्यानाथ कालिस्धा आदरेण महोयसा ॥१७३॥ 
यमुना वाहिनीनाथसायान्तमभिवीक्ष्य सा। 
परावृत्ताभवत्‌ सद्यः कृष्णपत्नीतिछ॒ज्जया ॥१७४॥ 
परावृत्तजवां वीक्ष्य मानिनीमिव ता ततः । 
समुद्र: प्रेषयामास गड्ां श्रीयमुनां प्रति ॥१७५॥ 


गउछ देवि जवादेनां यमुनां विश्वपावनोम्‌ । 
संबोधय ततो गऊ़ सानिनोमिव तां सयि ॥१७९॥ 
संबोध्य. सान्त्वयित्वेनासिहानय.. मदन्तिके । 
गड़ा समुद्रवचनाद यमुनान्तिकमागसत्‌ ॥१७७॥ 
ततस्तां बोधयासास यदवुक्त॑ तन्न सिन्धुना । 
सान्त्वनं वचन शान्त॑ प्रसादकसनुत्तमम्‌ ॥१७८॥ 


वाहिनीनां पतिः सिन्धुस्त्वामासन्त्रयति प्रियास्‌ । 
ततइचेनमुपागच्छ  प्रसक्‍त्या विद्वषावनि ॥१७९॥ 
सर्वाः समुप्सपंन्ति सरितो वाहिनीपतिम्‌ । 
आत्सनो वरयितं ज्ञात्वा त्वसप्येनमुपन्नज ॥१८०७ 
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इति गड्भावचः श्र॒त्वा यमुना प्राह सस्मितम्‌ । 
अहं वेकुण्ठनाथस्य पत्नी लोकहितेषिणी ॥१८१॥ 
धरणीमण्डल प्राप्ता कथं सिन्धुमुपव्नजे । 
इति तद्॒चनं श्रुत्वा गल्ोवाच सुविस्मिता ॥१८२॥ 
यचेव॑ तहि यम॒ने समुद्र तिधिमम्भसाम्‌ । 
कथं प्राप्नास्ति भवती पत्नी भत्वा रभेशितुः ॥१८३॥ 


समुद्र भवती गत्वा मद्रचों ब्रहि सादरम्‌। 
मार्ग मे दीयतां भद्र यथा गच्छेयमादरात्‌ ॥१८४॥ 
आगता यत एवाहं तत्रव गन्तुम॒त्सहे । 
भित्त्वा त्वां पाथसांनाथ परतो गन्तुम॒त्सहे ॥१८५॥। 
तदर्थमागता हमत्र दृष्टवा त्वां जलधे बलात। 
तरज़्भजसंदोहैः परिरम्भेच्छुमागतम्‌ ॥१८६॥ 
परावत्ताभव॑ सद्यो लज्जया कृष्णवल्लभा । 
ततो मेंवं कुरु त्वं हि क्ृष्णभक्तोईसि सागर ॥१८७॥ 
वेष्णवानामयं धर्मो न कदापि विभाव्यते । 
परस्य पत्नीमागन्तुं यन्‍्मनः कुरुते बलात्‌ ॥१८८॥ 
इति तद्वाक्यमाकण्यं गड़हा सागरसागसत्‌ । 
यमुनोक्त विस्तरेण सागरायात्रवीद्‌ बचः ॥१८९॥ 
समुद्रस्तत्समाकण्ये यम॒नावाक्यमादरात्‌ । 
भक्तिप्रह्यो ववन्दे तां कृष्णपत्नीति भावयन्‌ ॥१९०॥ 
भक्‍त्येव॒ तु स॒तामेत्य परिजग्राह पूजया । 
पाद्यार्ष्याचमनाञुक्तविधिसंपन्नया मृदा ॥१९१॥ 
तस्मे प्रसादसुमती कृष्णर्भाक्त प्रदाय सा । 
तत्पत्नीभ्यो नदीभ्यद्च मुदा पर्यचलत्‌ ततः ॥१९२॥ 
पुरोभय. समादाय स्वामिनों भक्तवत्सलाम । 
गहूं प्रवेशयामास प्रसादाय स आत्मनः ॥१९३॥ 


अनेकरत्नप्रकरप्रकाहां मक्तावलस्बिप्रसरद्वितानम्‌ । 


कल्पद्रुमस्तोमनिषेव्यमाण +  नोज्ञसध्यम्‌ ॥१९४॥ 


नवाधिकशततमो5ध्याय: ५८७ 


परिस्फुरहारुणलोकसंपत्कदम्बकल्याणपरम्पराढ्यम्‌ । 
लसन्महाहम्यंतलोद्धसंस्थामनोहरं फुल्लवसन्तलक्ष्मि ॥१९५॥ 
क्रमेण दीव्यत्सकलतुशोभामितस्ततोी.._ बालवधूसमेतम्‌ । 
पदाम्बुजक्वाणितमज्जुघोषसाञ्जी रवाद्यानुमिताच्छभित्ति ॥१९६॥ 
अनेकमाज्ु ल्यविधिप्रसंगनृत्यन्नटी वुन्दविभष्यमाणम्‌ | 
धृताखिलाइचर्यकरप्रपठ्च॑ तेर्वारुणरेव.. जनेनिषेव्यम्‌ ॥१९७॥ 
मूर्ताभिरुच्चे: सरितांवराभिः: पत्नीभिरारात्‌ समपास्यमानम्‌ । 
क्वचिच्च शेषाहिमनुप्रसुप्रनारायणस्थापितसंपदाढ्यम्‌ ॥१९८॥ 
तत्तादुगासाद्य समुद्रसद्य दृष्टवा पत्ति ततन्न रमापति स्वस्‌ । 
संपुजिता पाषेदवर्यवन्दे: सिन्धोश्च पत्नोभिरुदारहज़ि) ॥१९९॥ 
सद्यः प्रसन्नचा जलधों बभूव भक्त्यातिनम्रे निजभतुंदासे । 
आज्ञामपादाय च भर्तुरेषा स्रोतोजलाढ़्या परतदइचचाल ॥॥२००॥ 
इत्थं विभिद्य लवणाणणंवमस्य भूयः 
संवेष्टनं॑ क्षितितल परितः प्रपद्य । 
भित्त्वा तदग्रजलूधि व जलोघबेगा- 
दन्यक्षिति पुनरवाप कलिन्दकन्या ॥२०१॥। 


पुनभित््वा जलधीन्‌ सप्तसंख्यान्‌ सप्मद्वीपांइचेव पाथोजवेन । 
शुद्धोदमुडडद्य पुनवच याता ब्रह्माण्डभेदाहिरजां महोमिम्‌ ॥२०२॥ 
भित्वा पुनइच विरजां विपुलप्रतोकां तत्पारगं हरिपुरं पुनराजगाम 
वकुण्ठनित्यसदनं परचित्सुखैकदेषस्य तस्य परमात्मन आविसूते:॥॥२०३॥ 
इत्यं च वेकुण्ठपुरं प्रवाह: प्रदक्षिणीकृत्प सदा जबेन । 
अ्रमत्यहोरात्रकमारघटून्यायादूगता यत्पुनरेति दाइवत्‌ ॥२०४।॥ 
यातो यातो यमुनायाः प्रवाहो भूयोभूय: पुनरप्येति शब्वत्‌ । 
नतस्य नाशो न च सिन्धो निपातो न सुर्यभासा ग्रीष्मकालेडपि दोष: २०५ 
पीयूषादधिक॑ येन यमुनावारि सेवितस्‌ । 
न तस्य प्रभवेन्सृत्युनं जरा न शुचां पदम्‌ ॥२०६॥ 
चिदानन्दसयं वारि यमुनाया विशेषतः । 
पिबत स्नात सनुजा गायत ध्यायत द्रतम्‌ ॥२०७॥ 
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इति नित्योपदेशिेन यो भर्जेद्यमनातटम्‌ । 
कितस्थ कोटिभिः पुण्ये्जोबन्मुक्तस्य संततम्‌ ॥२०८॥ 
इति ते रघुशादल तीथयात्राप्रसंगत: । 
कथिता यमनोत्पत्तिर्माहात्म्यगुणवुंहिता ॥२०९॥ 
इुदं॑ ते सर्वभक्तानां रहस्थं वृत्तमीरितम्‌ । 
तादशायेव लोकाय प्रकाइय नेतराय च ॥२१०७ 
तोर्थानां चापि सर्वेषां यात्रा ते समुदाहृता। 
प्रकटानां महीलोके प्रकटानां च भूपते ॥२११॥ 
एवं क्रमेण सर्वेषां तीर्थानां. धरणीतले । 
यात्रां विधाय भूपाल कृतकृत्यों भविष्यसि ॥२१२॥ 
आदो पुलस्त्यमुनिना रचिता यथार्थ 

पदचाच्च लोमशमहषिवरेण यत्नात्‌ । 
भूयो दिलोपरघुनाहुषकाम्बरीष- 

मान्धातुमुख्यविवुधेदच क्ृता विशेषात्‌ ॥२१३॥ 
तथा त्वमपि भूपाल सपत्नीकः कुरुष्व ताम्‌ । 
अभोर्टर्साद्ध लब्ध्वाशु भयः कल्याणसाप्स्थसि ॥२१४॥ 
यस्य रामसमा; पत्राइचत्वारों वोयंभूषणा: । 
भूषयन्ति कुल नित्यं स धन्यरत्व॑ रघूदह ॥२१५॥ 


इति श्रीमदादिरामायणें ब्रह्म भुशुण्डसंवादे पुवंखण्डे दशरथतीथ्थेयात्रायां 


नवाधिकदततमोपध्याय; ॥१०९॥। 


दश्शाधिकशततमो-ध्याय: 


राजोवाच 
सुर्यस्थ तनया देवी यमुना परिकथ्यते । 
एतन्से वद योगीन्द्र कं जाता रबेः सुता ॥ १॥ 
तत्रेव. जन्मन्यथवा जन्‍्सान्तरमुपेत्य सा । 
अभूत्‌ सुय्येसुता देवी तन्मे विस्तरतो बद॥ २॥ 
वशिष्ठ उबाच 


श्ूण राजेन्द्र वक्ष्यासि यथा सुययंसुताभवत्‌ । 
यमुना लोकपापध्नी देवानां हितकारिणी ॥ ३॥ 
प्रभा छाया चांशुमती तपनी तापनी तथा। 
घना च शोषिणी चैत्र रोषिणी रतिका तथा ॥ ४॥। 
सुतपा वर्चेसा वर्षा हादशेता रखेः प्रियाः। 
सर्वा: प्रसवसंपत्ना: सुभगा; सुर्यवल्लभाः ॥ ५॥ 
तार्सा कनिष्ठा त्वाष्दी या कन्या त्वष्टप्रजापते; । 
चिरावधृतगर्भा सा मनसा समतप्यत ॥ ६॥ 
तत आराधयासास .ब्रक्माणं विद्ववेधसम्‌ 
प्रसवार्थ तपोनिष्ठा जायाकेस्थ बभूव सा॥ ७॥ 
निराहारा वपुःक्लेशं चक्रे यावच्छतं समाः । 
तस्ये प्रजार्थ विधिवत्तपस्यन्त्ये शर्त शामा:॥ ८ ॥ 
त्वाष्द्यं तुतोष भगवान्‌ विश्वकर्ता प्रजापति: । 
बरेण च्छन्दयामास सा तुष्ट बेधसांपतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
अयाचताउजलि बदुध्वा शुभां सन्‍्ततिमिच्छतो । 
अथ कालेन रविना संगता त्वष्टुरज्भजा। 
वधार सा गुणवती गर्भ गुरुतरं शुणेः ॥१०॥ 
विव्यवर्षशतं. यावत्तस्थाः. सदुबराच्तरे । 
बव॒धे तेजसा गर्भ: प्राच्यासिव कलानिधिः ॥११॥ 
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सा पीड्अमाना भारेण त्वाष्ट्री गर्भस्य दुःखिता । 
इच्छन्ती सन्‍्तति भव्या न ददशें तपरिवनी ॥१२॥ 
अन्तवेत्यपि सा त्वाष्ट्री ब॒भूवातिमनोहरा । 
विशेषाद्रपसंपत्तिसं पन्ना सत्रोकदम्बके ॥१३॥ 
तामेकदा तु भगवान्‌ कामयानो विकतंनः । 
वशीक्ृतस्तद्रपेण संप्राप्तों रहसि स्थिताम्‌ ॥१४॥ 
सहस्नरेणिपि. किरणस्तासेष मदनातुरः । 
आलिलिज्भ बलेनापि नेतिनेति निषेधित; ॥१५॥ 
पुरुषाणां प्रर्वत्ति हिन स्त्री वारयितु क्षमा । 
विवेकेनेव वायन्ते. वेलयेव पयोधयः ॥१६॥ 
तस्या: करसहस्रेण ताप्यमाना तु साबला । 
सुल्लाव शोभनं गर्भ पुर्णवर्षशताधिकम्‌ ॥१७॥ 
ध्यामस्तेजोमयों. वदण्डस्तयापूर्व व्यदृदयत । 
सहस्रकिरणाइलेषाज्ज्वलितोवेरिताकृति ॥१८॥ 
अत एव. महत्तेजस्ताद्‌रां. रूपमुद्॒हत्‌ । 
जाज्वल्यमानं परितः क्रोधाविष्टसिवादभुतम्‌ ॥१९॥ 
तदन्वद्ब्यतात्युच्चेरपां सडघः सुतेजस; । 
कृष्ण एव. सुसंजातो रन्धितो रवितेजसा ॥२०॥॥ 
गर्भ्रावं विलोक्यासो त्वाष्ट्री लज्जान्विताभवत्‌ । 
अहो में वेधसा सम्यग्वितोर्णा सन्ततिः शुभा ॥२१॥ 
देवा अपि प्रजल्पन्ति वठ्चयन्ति च मानुषान्‌ । 
किसेतत्‌ सुप्रसन्नेन वितोर्ण नाम वेधसा ॥२२॥। 
इत्युक्त्वा वचन त्वाष्ट्री यावच्छपति वेधसम्‌ । 
तावदभ्याजगारसेनां वेधा विद्॒वसुजां पतिः ॥२३॥ 
दृष्ट्वा विषण्णहृदयां त्वाष्ट्रीमीष जगाद हु । 
सानत्वयनू _ हृदयानन्दे:. शीतलेबंचनामृतैः ॥२४॥। 


अहो ते साध्वि सुमहान्‌ संपुर्णोष्यं मनोरथः । 
सत्प्रसादात्‌ पुरा देवि यदतप्यः दातं समाः ॥२५॥ 


दशाधिकशततमोध्ध्याय: ५९१ 


तेजोदण्डस्तु पुरतो य एव परिदृव्यते । 
भविता स यमः साक्षाल्लोकदण्डधरोध्य वे ॥२९॥ 
विना दण्डधरं साक्षाद्‌ विशीयंताखिलं जगत । 
अतो$्यं भगवान्‌ विष्णु: स्वयमेवोदगाद्रवे:' ॥२७॥ 
पुण्यपापविवेकाय. जगतां. दण्डधारण: । 
अग्रस्तेजोमय: साक्षाल्लोकत्रितवतापन: ॥२८॥ 
अयं॑ चर जलसंघातोी नवनीलघनाकृतिः । 
यमुनेत्याख्यया छोके भविष्यति शुभा नदी ॥२९॥॥ 
अनया सर्वलोकानां हरणीयसघं महत । 
यत्र गद्भादितोथोर्घेहियते विध्वकल्मषम्‌ ॥३०॥॥ 
येन पापेन जोवोध्सो नित्यकेड्धूयंतदच्युत: । 
हरिष्यति स्वयमियं तत्पापं॑ घोरमुल्वणम्‌ ॥३१॥ 
येन पापेन मनुजबिस्मुत॑ हरिसेवनम्‌ । 
हरिष्पति स्वयूससों तापद॑ पापमुल्वणम्‌ ॥३२॥ 
येष्स्थां स्नास्यन्ति समनुजा; सर्वेसाधनवर्जिताः । 
तेषपि लब्ध्वा हरेः प्रेम प्रयास्थन्ति कृतार्थंताम्‌ ॥३३॥ 
जम्बूद्दीपी यशइचास्था भविष्यति विद्देषतः । 
यञ्ष गद्भदितीर्थानां. सर्वेमानुषपावनम्‌ ॥३४॥ 
साथुरे मण्डले स्थित्वा श्रीमद्वुन्दावने बने । 
कृष्णाभिन्नस्वरूपेण... पुजनीया. जनेरियम्‌ ॥३५॥। 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ वेधा; सान्त्वयित्वा रवेवंधूम्‌ । 
त्वाष्ट्रीं सन्‍्तोषयामास सुसन्तानस्य काडक्षिणीम्‌ ॥ ३६॥ 
प्राणप्रतिष्ठाविधिना यम सर्वाज़सुन्दरम । 
कार जीविन॑ वेधाः सर्वत्रेलोक्यदण्डनम्‌ ॥३७॥ 
यमो5सि धर्मराजो5सि त्वं वे दण्डधरोड्सि च । 
उत्तिष्ठ. सर्वेलोकानां. पृुण्यपापविविक्तये ॥३८॥ 
पुरीं संयर्मिनीं प्राप्प प्रेतवन्दनिषेविताम्‌ । 
विवेचय बलात्तत्र जगतां पृरण्यपापके ॥३९॥ 


१. "बोद्भूद्रवे:--मथु०, बडो० । 
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प्रेताइच कुणपाः सर्वे त्वदाज्ञाकारिणः स्फुटम्‌ । 
एकाशोतिसह्लाणि वर्तेन्तां पारिपाइवेंकाः ॥४०॥ 
ते नुणां ज्रियमाणानां जीवमादाय सर्वेतः । 
आनयन्तु. भवत्पादवें.. पुण्यपापविविक्तयें ॥४१॥ 
कि तेषां पुण्यगुप्तानां गतीः परण्या निदेशय । 
पापानां च गतोः पापास्तत्क्षणात्‌ परिभावय ॥४२॥ 
पुण्यपापोघलेखाय नित्य यत्ता; सुसाधकाः । 
भवन्तु चित्रगुप्ताय धर्मराज तवाज्ञया ॥४३॥ 
वक्ष्यते च शुभान्‌ धर्मान्‌ भवान्‌ सर्वजगद्धितान्‌ । 
ये: समाचरितेर्मत्यों न भूयपः खलु॒ताम्यति ॥४४॥ 


घण्टालो नीलमेघाभो महिषस्तव वाहनम्‌ । 
करवीरप्रसुनानां माला ते हितकारिणी ॥४५॥ 
कुरवप्रतिहरं. राज्य. सर्वेषामन्तरात्मदृक्‌ । 
न त्वां विना भविष्यन्ति रहस्थेडपि जना भुवि ॥४६९॥ 
त्वं वे स भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रकटः स्वयमात्मना । 
असंकराय. लोकानां पुण्यपापाधिकारिणाम्‌ ॥४७॥ 


उदासीनवदासीनः साक्षी सर्वेस्थ जन्सिनः । 
अन्तकाले परिप्राप्ते त्वं वे प्राकट्यमेष्यसि ॥४८॥ 
एथषा ते स्थितिरुहिष्ठा यम धर्मभृतांवर । 
प्रणम्य मातापितरो गच्छ त्वं दक्षिणां दिशम्‌ ॥४९॥। 
इतिवादिनि लोकेदे तत्क्षणात्‌ कृष्णपाथसः । 
उदस्थाद्‌ यमुना साक्षाद्‌ यमस्यथ भगिनी तु सा ॥५०॥ 


तां विलोक्य मुर्द प्राप्य ब्रह्मा लोकपितामहः । 
इन्दीवरसमानाजुीं फुल्लपद्भुजलोचनाम्‌ ॥५१॥। 
पद्महस्ताभयकरां. जगतामुद्घृतोी क्षमाम्‌ । 
पुराणमुनिश्ििः सेव्यां क्ृष्णाह्तस्वरूपिणीम ॥५२॥ 
भासयन्ती दिश: सर्वा निजदेहतडित्तिषा । 
जातरूपप्रतीकाशतनुमण्डितभूषणाम्‌ १५३॥ 


७५ 


देशाधिकशततमोब&्ध्याय: 


सा स्मयन्ती मन्दसन्दमवन्दत  पितामहम्‌ । 
तस्ये ब्रह्माशिषं प्रादाच्चिरम्जय चिरज्जय ॥५४॥ 
दत्ताशीब्रेद्षणा सा तु मातुः पादइवेमुपागता । 
तां त्वाष्ट्री तोषयामास दिव्यावयवशोभिता ॥५५॥। 
तामुवाच स्वयं ब्रह्मर गच्छ लोकान पथिस्थितान्‌ 
पुनन्‍्ती निजनीरोधे। क्रमाद्‌ देवि महोतलूम ॥५६॥ 
तत्र यस्तेइन्तरा विघ्नो भविष्यति रवेः सुते । 
स॒नाहमसेष्यतितरां निःशद्धूं श्रजः भाविनि ॥५७॥ 


वशिष्ठ उवाच 


ब्रक्षोबाच 


यग्मुनोवाच 


ब्रक्ोवाच 


अथामु यमुना प्राह मन्दस्मितविराजिता । 
सत्यमुक्त' त्वया ब्रह्मनन्‌ ब्नजेयसवनीतलम।५८॥ 
कार्य तु मे निर्देशव्यं कि नु कुर्यामह॑ विधे । 
कुत्र स्थास्याम्यहुं ब्रह्मन्‌ को में भर्ता भविष्यति ॥५९॥ 


नुणां त्व॑ देवि पापानि दह ज्वालेव तार्णकम्‌ । 
इति ते कार्यमुद्दिष्ट यमभीतिविनाशनस्‌ ॥६०॥ 
माथुरे सण्डले सेव श्रीमद्वन्दावने वसे। 
स्थेयं भवत्या सतत कृष्णो भर्ता भविष्यति ॥६१॥ 


कुटुम्ब एव भगवान्‌ विरोधः स्थापितस्त्वया । 
प्रेतानां हि यों राजा देयो सोक्षइच वे सया ॥६२॥ 
यमेन के दण्डनीया: के च मोच्या मया विधे। 
एतत्पुष्टतरं ब्रुहि विरोधः संनिवर्तेताम्‌ ॥६३॥ 


स्तास्यन्ति ये त्वथि जना: सतत सुर्येकन्यके । 
तेषां दण्डयिता नैव यमः स्थारदिति से सतिः ॥६४॥ 
कातिके शुक्लूपक्षे व द्वितीया या भविष्यति। 
तस्यामागत्य यमुने यमस्त्वयि निवत्स्यति ॥६५॥ 
तस्थ त्वं - भोजनदिव्यवस्त्रालडूएरलेपने: । 
करिष्यसि सुख देवि तिलफकेन च शोभिना ॥६६॥ 


०९७४ 


ब्रह्मोवाच 


भुशुण्डि-रामायणे 


तस्यां यमदितीयायां ये स्नात्वा मनुजास्त्वयि । 
यम संतर्पयिष्पन्ति नेषां दण्डयिता यमः ॥६७७ 
इति दत्त्वा मति वेधास्तयोर्श्रात्रीरुदारधी: । 
जगाम विष्टपं स्वोयं यमो5पि दक्षिर्णा दिद्यम्‌ ॥६८॥ 
यमुना पुनराति लछोकान्‌ महराज्ांस्ततस्तुसा । 
क्रेण धरणीमेत्य. प्लावयामास सर्वेतः ॥६९९॥ 
एवं. ते राजशादल कथानकमनुत्तमम्‌ । 
यमस्य यमुनायाइच प्रोक्त॑ पापप्रणाशनम्‌ ॥७०॥ 
ए एवं श्ृणयान्षित्य॑ यमुनोत्पत्तिमुत्तमास्‌ । 
स्‌ तीर्त्वा घोरपापानि कुशर्ल छूभते नरः ॥७१॥ 
एवं कृष्णादभगवतः सुर्थाच्चेब. कलिन्दतः 
तदुर्व्पत्ति त्रिधा श्रुत्वा शुभमाप्नोति मानव: ॥७२॥ 


अ्यक 


श्रुत्वा तीर्थान्यशेषेण साक्षात्कथयतो मुनेः 
स राजा रघुदशादलो सनवचक्रे विशेषतः ॥७३॥ 
पुण्याये तोथेयात्राय, दानाय मह॒तेंष्पि च। 
पृथ्वीप्रदक्षिणाये च सुकृताय च भूयसे ॥७४॥ 
सुनिभिन्नहिणेः साक॑ समानवयसान्विते: । 
वृद्धेश्च मन्त्रिप्रवर:. सुतन्यस्तकुटुम्बकेः ॥७५॥ 


ब्रह्मचारिभिरत्यन्तं स्वाध्यायकुशलेहिज: । 
गृहस्थैमुंनिभिश्चेवः सार्तिके/ कर्मशालिभिः ॥७६॥ 
वानप्रस्थैस्तपोनिष्ठ: वेखानसधुरन्धरे: । 
यतिभि:.. सर्वसंन्यस्तेयेंस्त्रिदण्डेकदण्डिभिः ॥॥७७॥ 
अन्येद्च प्रण्यमतिभि्राद्मणः क्षत्रियोत्तम: । 
नेगमेस्त्यक्तनिखिलव्यवहारश्रमेज॑ने: ॥७८॥ 
वाद्रेवेंष्णवमुख्येदच हरिदास्यपरायण: । 
उपासकेदल बहुभिसंन्‍्त्रयोगपरायणे; ॥७९॥ 


अनेकशास्त्रव्याख्यानप्रवीणेब्राह्म णोत्तम: । 
साज्स्वाध्यायकुदले: वाब्दश्रह्मातिगरपि ॥॥८०॥॥ 


राजोवाच 


येषां कृपीटपरिपुरणसेतर सख्य गोणं च कायपरिकर्षणद॑ तपो वे ॥ 


दशाधिकशततसोी 5७शंथ; 


अलोलर्पजिताहारेस्तपःकर्मक्रतश्रमे: । 
स्वल्पाहारं:. सदातृप्रेयेथा.. संप्॑नभोजने। ॥८१॥ 
अयानगमनायाससहेरस्वादुभो जिभि: । 
कन्दम्लफलाहारक्ृतश्रद्धस्तपो रते: ।१८२॥ 
कषिते: कर्मनिष्ठाभिभोगक्ृत्यविवर्जिते: ! 
देहकर्षणशीलेश्च गहासक्तिविवर्जितेः ॥८३॥ 
वर्षवातातपहिमक्लेशकृत्यसहेजने: | 
तान्निनाय नूप। सार्थ सेवका ये च तादशाः ॥८४॥ 


इवस्तीर्थानि गमिष्यामि केडसुयास्पन्ति सामिह । 
निवतंन्तां भोजनादो येषां स्वादुरतिनुणाम ॥८५॥ 
येषां हृदि तपोनिष्ठा तोर्थाटनविधावपि । 
आदरस्तेष्नुवरतंन्तां भामनदेगदायिनः ॥८६॥ 


०० 


अन्नेव सन्तु नगरीमनुरुद्धयमानाः कर्मण्यथो तपसि ये च सदालसाजड्भा:॥८७॥॥ 


इत्यकत्वा राजशादलो रामसामन्य मन्त्रवित्‌ । 
लक्ष्मणं भरत चेच दात्रुघ्न॑च कृतादर; ॥८८॥ 
राज्यभारं प्रविन्यस्थ रासे अ्रातृभिरादूते । 
वशिष्ठ व पुरस्कृत्य तीर्थान्यटितुमुग्यतः ॥८९%॥ 
पत्नीं च कैकयीं नाम सार्थ जग्राह भूषतिः । 
कौशल्यां च सुमित्रां व रामप्रेम्णा गृहे न्‍्यधात्‌ ॥८९। 
प्रातरत्याय.. विधिवत्कृतस्वस्त्ययनो हिजः । 
कृताशीविधिवहि प्र: प्रतस्थोी.. तीर्थनिष्ठया ॥९०॥ 
सोषनुवीक्ष्य शुभान्‌ देशान्‌ पण्याश्रसविभूषितान्‌ । 
पण्यतीयंगुणोपेतातन्‌ तृप्तिमाप. नृपोक्तम। ॥९१॥ 
अथोध्यां परितों गत्वा तीर्थानि सुमहान्ति सः । 
दो सुवर्ण विप्रेभ्यो गाइच रत्नोघमालिनी: ॥९२॥ 
वासांसि रत्नभूषाइच भूरिरत्नानि चादृतः । 
तेषु तेषु सुतीर्थेषू. सन्नमाज्ञापयन्नूप: ॥९३॥ 


५९६ भुशुण्डि-रामायणे 


चकार विपु्ल कम परमेद्वरतुष्टिदम । 
वेदोक्त वेष्णवानां च यत्कार्य रामतुश्ये ॥९४॥ 
गोप्रतारे नृपपः सस्‍्नात्वा सहस्राणि चतुर्देश । 
ददो गाइच सुवर्णानि रत्नानि विविधानि च ॥९५॥ 
तमसामवगाह्यासों. पुण्यकर्म नृपोत्तमः । 
आज्ञापयामास महत्सत्रं ब्राह्मणतुश्टिदम्‌689 ॥९६॥ 
स्वर्गद्वारे समाप्लत्य भोजयामास च द्विजान्‌ । 
अनध्यरत्नसहिता दक्षिणाइत ददो नृपः ॥९७॥ 
स्‍्नात्वा नेत्रजल पुर्ण्या वाशिष्ठीं सरय नपः 
पृतमात्मानमाज्ञाय. दध्यो श्रीरामसादरात्‌ ॥९८॥ 
श्रीराम: पुत्र्॒वेण वात्सल्यरसवारिधिः । 
'बद्धायान: सदा तस्य व्यराजत हृदन्तरे ॥९९॥ 
रामाविर्भावमुदितः पण्यतीर्थपरिप्लुतः । 
व्यरोचत नृपश्रेष्ठः शरच्चनद्र इवोज्वल; ॥१००॥ 
वशिष्ठकुण्डे नुपतिः समाप्लत्य तपोरतः । 
प्राणयामसहस्रंण. शोधयामास विग्रहम्‌ ॥१०१॥ 
हरिसप्तकतोथंषु समाप्लुत्य... नृफेत्तमः । 
कृतार्थ मन्‍्यमानः स्वं विप्रेभ्यो बह्दाद्धनम्‌ ॥१०२॥ 
हत्यामोचनतीर्थं च तथा पैशाचमोचने । 
ब्रह्मकुण्डे च् सरयूयेत्र चोत्त रवाहिनी ॥१०३॥ 
सूयकुण्डे च गोमत्याः संगमे तीर्थेराजके । 
परिक्रम्य समाप्लत्य चकार सुकृतं बहु ॥१०४॥ 
यत्र यत्राकरोत्‌ स्नान राजा रघुपतिः स्वयम्‌ । 
तन्न तत्र हिजश्नेष्ठा रत्नवषें: कृताथिता; ॥१०५॥ 
केकयी च महोदारा भरतप्रेषितं धनम्‌ । 
वर्षन्तो विप्रवर्येभ्यो व्यचरत्‌ स्वामिना सह ॥१०६॥ 
भा अल 


# १०४ अध्यायस्थ ७९ इछोकस्योत्तराद्धेमारभ्य इतो यावत्‌ खण्डितः पाठ5:-- 
अयो० । १--१. नास्ति--अयो० । २. "राजिते--अयो० » रीवाँ | 


दशाधिकशततमो5ध्याय: ५९७ 


एवं क्रमेण नृपतिः कुवेस्तोर्थावलि जवात्‌ । 

अभ्युपेषाय.. सुखितन्ननं सर्वेसुखेयुतम्‌ ॥॥१०७॥ 

स॒ आगतमभिप्रेत्म मित्र दशरथ नृपम्‌। 

अभीयाय व॒तों गोपेः सुखिताख्यों महासनाः ॥१०८॥ 
स तस्य घोषः सकलेः सुखेर्यतः सर्वतुंसंवासमनोहरों महान । 
माज़ल्यकोदारगुणो 'पवुंहितः शीरामसांनिध्यगुणेन भूषितः ॥१०९॥ 
प्रप्यतोी. राजवरस्य मानस चन्ष॒स्तथेवामृतप्रपूरितम्‌ । 
प्रमोदयामास विशेषतः श्रिया यथा न पूर्व सुतदर्शनेडषपि वे ॥११०॥ 
तामेष आलनन्दफलां वितर्फयन्नभूतपूर्वां नुपतिमंनीषया । 
जजान सद्यः: सुखितब्रजागमं॑ तद्धेतुभतं॑ भुवि राजसत्तमः ॥१११॥ 

अपुर्वानन्दसंपत्तिभावितात्मा नपोत्तमः । 

उबाच सुखितं गोपं॑ रासवात्सल्यभ्षितम्‌ ॥११२॥ 


राजोवाच 
धन्यों भासि धरातले5न्न सुखित त्व॑ गोपराजः सखे 
यरपानन्दनिधिकन्रेज्जो5यमसकृन्नेत्रप्रमोदाय नः ॥। 


वेकुण्ठेषपि न वा भविष्यति लतासंतानगुल्मद्रम- 
श्रीमत्यत्रफलप्रसुननिवहेष्वालिड्िता श्रीरियम्‌ ॥११३४ 
जानाम्यत्र सदा स्वयं स भगवानास्ते रमाकासुकः 
पूर्णाननद्धनः.. प्रधानपुरुषां.. साक्षाद्यवाज्ञावशों । 
प्रेरणा ते परमेण गोपनूपते बिश्वत्‌ सदा वश्यताम्‌ 
योहइसौ ध्यानपथेषपि दुर्लभतरस्तेषां सुनीनामपि ॥११४॥ 
ब्रह्मनन्दकलामतोत्य परभप्रेमप्रमोदार्णये 

त्य॑ तावत्‌ू सतत सखे विहरसे श्रोराजहंसोपमः ॥ 
त्वत्साथें निवसन्ति ये प्रतिपद॑ ते गोदुहोप्युप्न ता- 
स्तेषा जन्मफलाब्चितं न तु॒भवायासस्पुशां भादृशाम्‌ ॥११५॥ 
किराज्यं धरणीतलस्य फिमसावानन्दलेश। सखे, 
स्वर्गोवाप्पपवर्ग एति न फिमप्यद्यास्मदीयं मनः । 


अर ध्वाहइ/फाबततात-+5कंअका+ हार. 73० धरव 


१, "मनो"---रीबाँ। २. राम:--मथु०, बड़ी० । 


५९८ 


भुशुण्डि-रामायणे 


संत्यज्येकपदे समस्तमधुना सेव्यस्त्वदीयो ब्रजों 
यत्रत्या: पशुपक्षिणोषपि परम प्रेमान्तरे बिश्रति ॥११६॥ 
न ज्ञानं न तपो न वा खल मखा नो वा समाधिः सखे 
नो धर्मों जपदानपुजनमुखः प्राप्तुं पर्द ॒त्वीद्शम । 
किन्त्वेका भवतां कृपान्रजभुवि प्राप्तास्पदानामहों 
प्रेमाननदमहारणवोभिपटले... नित्य निमग्नात्मनाम ॥११७॥ 
तनन्‍्महां कृपयाश गोपनूपते हस्तावलम्बेन भोः 
येन स्‍्थां सुखित त्वदीयसदनद्वायंडकुरों'5पि प्रुवम्‌ । 
यत्राहनिशमाभिगच्छदनुगच्छस्ि ब्रेजावासिभि; 
पादास्भोजरज:प्रसादकमलापात्र॑ क्रियेहँ क्‍्वचित्‌ ॥११८॥ 
इत्युदीरितमाकण्ये राज्ञो दशरथस्यथ सः । 
प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा सुखितो ब्रजभूषतिः ॥११९॥ 


सुखित उवाच 


सत्यं वदसि राजेन्द्र स्वात्मोपम्या:भूबादशाः । 
भाषयन्ति पर प्रेम सर्वत्र समदर्शिन: ॥१२०॥॥ 
अद्य धन्यो ब्रजो5स्मा्क धन्यं नो गोदुहांकुलम । 
धन्ये दृशों न संव॒त्ते यदभत्तव दर्शनम्‌ ॥१२१॥ 
कच्चिद्रामः सुखी राजन्नास्ते भ्रातृभिरन्वितः । 
आनन्दयन्नयोध्यास्थान्‌ जनान्‌ भाग्यवतों भूढम्‌ ॥ १२२॥ 
कच्चित्‌ स देशो भविकेः सूयतेडनुदिनं नप । 
यत्र श्रोरामचन्द्रस्य दशेनात्‌ सुखिता जना; ॥१२३॥ 
कच्चित्‌ प्रतिदिन राजन्नयोध्या तस्य रोचते । 
बाल्यं नोतवतोः्स्माभिः सर्वस्वात्मनिदेशकैः ॥१२४।॥ 
कच्चिद्रामस्थ सुखदा मयूराः सुखमासते । 
ये्षा पिच्छावली नित्यमवतंसायते प्रभोः ॥१२५॥ 
कच्चिन्न: स्मरति क्वापि भोजनादों रघूहहः । 
यस्य प्रियं तन्न नित्यं नवनीतं ब्नजस्थ से ॥१२६॥ 


१ के धायकरो---अयो० | 
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कच्चित्‌ त्रजजुषो लोकान्‌ क्षपापात्रीकरोति सः । 
येषां तद्धच्यानसात्रेण गच्छत्यनुदिनं वयः ॥१२७॥ 
कच्चिन्मां स्मरति स्वामी राजेन्द्रकुलभूषण: । 
यस्यादूं. मण्डयामास नोलरत्नाभवष्मंणा ॥१२८॥ 
कच्चित्‌ कुटुम्बमध्यस्थः स्मरत्यस्मत्कुटुम्बिनोम्‌ । 
इह संतृप्रिभानेष प्राशयन्‌ सथितं दधि ॥१२९॥ 
कच्चित्तन्मनसस्तुष्टये राज सता राज्यसंपदः । 
अकिज्चनेष्वेवास्मासु यस्यान्त:करणं सितम्‌ ॥१३०॥ 
कच्चिद्राजन्रिमा धेनू। स्मरति प्रियकाननः' । 
नित्यं यासां परं प्रेम तद्धस्तस्पदोंलालने! ॥१३१॥ 
लक्ष्मणस्य पुरः कच्चिद्रामो वार्तयति क्वचित्‌ । 
प्रमोदवनलीलास्ता गोपालतनये: सह ॥१३२॥ 
सत्य. यद्यपि राजेन्द्रततयो बहुसेवक: । 
तथापि स्मरते कच्चित्‌ सेवां नो वब्रजवासिनाम्‌ ॥१३३॥ 
येषामस्माकससको प्रिय! स्वासी सुहृत्सखा । 
अनन्यव॒त्या राजेन्र तसेव ध्यायतां भुशम्‌ ॥१३४॥ 


भरने दृशों च हृदयं च महावियोगदावाग्निशीलूपरितापकदम्बकेषु । 
रात्रिन्दियं प्रमुदकाननवासिधां नो रासे प्रयातवति तत्र प्रीमयोध्याम्‌॥ १३५४ 
यद्यप्पनल्पधनसंपदुपेतमेतत्‌ सद्मास्मदीयममना रहित तथापि । 
नोभाति द्ारदनिशाकरचन्द्रिकापि ध्वान्तायते तदनुवीक्षणकाइः्षिणां न:१३६ 
'धन्या:स्थ यूयमधुनास्मद्पेतभाग्या:' श्रीरामचन्रमुखचन्द्रनिरीक्षणेन । 
येषां दृशों च हृदयानि च नित्यदृष्तान्येतावदेव जनुषः फलमर्जयन्ति।।१३७॥ 
कि तेन राज्यविभवेन किमाप्तवगें: कि भोगभोजनसुखे: सुवरेरलूभ्ये: । 
श्रीरामचन्द्रमधुराननचन्द्रकान्तिसंदोहुपानविधुरा यदि दृकचको रा:॥ १ ३ ८॥ 
व्यथं जनुः किसपि यत्र न रामनामसंफीतेनाश्रवणमार्गमनुप्रयाति । 
प्राप्पापि भोगमुदया ज्चितसावेभौमस्वाराज्यपुर्णपदवीगमनैकलभ्यस्‌॥ १ ३९ 
१. "काननाः--अथो? । २--२. धन्या इसेछ्त्न सनुजा वत भूरिभागा:-- 
पाठां० दि०--अयो०। ३. "रपछभ्यै:--अयो० । 


६०० भुशुण्डि-रामायणे 


भागो5स्मदीय इतरासुलभः सखेडसो यद्राघवेन्द्रमुखचन्द्र सुधासमूहः । 
य॑ प्राप्प यूयम्पि भूमिभुजः कृतार्था नो चेदकिज्चनहितेकरसः क्व लक्यः१४० 
किस्वित्‌ सखे' विहितमस्तिपरं भवद््ूदानं तपो सखमुखा अथवा क्रियास्ताः। 
यन्नित्यमेव पिबथ त्रिदशेरलभ्यं श्रीरामचन्द्रमुखकान्त्यमुतासवोघम्‌॥ १४१॥ 
किवा भवद्धि रखिलात्मनि सर्वभावादात्मानसप्यनिशर्भापतवज्द्रिद्धा । 
प्राप् स्वभावगुणसिद्धमसन्दभाग्यं येनेदुशआः समुदयो5जनि वस्त्रिलोक्याम्‌ १४२ 
राजा स्वबाहुकरदीकृतसर्व भूषः संप्राप्ततोवधिचयो  धनदादपीशः । 
नित्यातिथिप्रियधनागमधन्यभाग्य: पुत्रप्रपोत्रपरिशीलितयामदक्षः ॥१४३॥ 
व्यर्थ समस्तमपि तस्य रघद्वहस्यथ रामस्य नो यदि कृपातिशयोइल्पलभ्यः । 
कि तस्य देवम॒निमत्यंगणा यश्ञांसि संकीतंयन्ति तव भाग्यमुते5स्य ' यद्वत्‌ १ ४४ 
देवा: सुमेरुशिखरेषु सुधारसानां भोगो-दूवं सुखभनादुतवन्त एवं । 
तत्कारणं यदवधि न्नजनाथलीलासंगीतक॑श्रवणमार्गमनुप्रयातम्‌ ॥१४५॥ 
चेतोनिरोधसमवाप्तमुदग्रभन्‍तः स्वात्मप्रमोदपटर्ल मुनयो5पि राजन्‌ । 
श्रीरामचन्द्रगुणकीतंनभव्यवद्यकर्णास्तुणी कृतमिवेह न चाद्रियन्ते ॥ १४६॥ 
यैरेष भाग्यभवसंभूतभालपट्टदृष्ट: श्र॒तस्त्रिभुवने सनुजेः सुधन्ये: । 
ते भोगभाजनमपास्य निकेतमन्तरस्येव लीलितसुखेषु लग भजन्ते।। १४७॥ 
स्वर्गाज्रताधरसुधारसभोगहेतुमेन्द्रं पदं मख॒दतेन न कामयन्ते । 
येरस्थ पादकमलाश्रयिणी सुधात; स्वादीयसी सधुसरित्‌ करणेनिपीता१४८ 
यस्यानुभूतिगणकीतेनवेभवोत्थं कि वर्णयन्तु सुधियो5पि गिरामधीशाः । 
यस्यानुभूतिमुपलभ्य महामुनोन्द्रा ब्रह्मानुभूतिसुखभप्युरु भत्सेयन्ति ॥१४९ 
मन्यामहे नुपतिवन्दशिरोमणित्वं सत्यं तब त्रिददावर्म सुखाशिषोघधे: । 
दथ्यासनाशनविहारविचेष्टनादो यद्रामचन्द्रतनुसंनिधिमभ्युपेता: ॥१५०॥ 
एतद्वियोगरजनोषु व त्विदानों ध्वान्तावृता दक्विद्ञो न विलोकयासः । 
अत्यर्थंमश्रुसरिदुद्धूवमूलभतान्यक्षोणि निष्फलजनूषि धिगेव कुर्म:॥१५१॥ 
घिग्जीवनं च खलु नः फलवर्जनीयं घधिक्‌ प्राणवर्गमुरुदुःखभरं पुषाणम्‌ । 
यत्तादृश सुखसमहमुपेत्य देवादेतादुशों विधुरतां दधते दुरन्ताम्‌ ॥१५२॥। 
१. पुरा--रीबाँ । २. ऋड्धिनिवहो--मथु०, बड़ो०। ३. वामदेश:---अयो० । 


४. हालभ्य:--मथु० बढ़ी ० । ५. 'सतस्य--मथु०, बड़ो० । ६. सुर्ख सुछूम--रीवाँ । 
७. ' बये'--रीवाँ । ८. जुषाणं--रीबाँ । पुराणं--अयो० । 
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जोवामहे च जगदन्तकृता यसेन स्पृध्यामहे न सकलेरपि वर्जेतीयाः । 
जाता: सम ईद्शदशाजुष एतदीयवक्रेन्दुवीक्षणकलारहिता अहो हा:॥१५३॥ 
कि कुर्महे खल सखे यदसुस्त्यजामस्तह्याशिया प्रतिपद॑ं क्रियतेउन्तरायाः । 
नो वा त्यजास यदि सोहुमशक्य एप वज्ञोपसेन च ह॒ृदा सुहृदों वियोगः ॥ 
विशलेषदुःखनिवहाहशनिपातपात्र' प्राणं विमोक्तुमुदिताइच भवाम यावत्‌ । 
तावत्‌ प्रियस्प मुखचन्द्रमनोज्ञहासा; ध्यानाध्वना हृदिगता; प्रतिविध्नयन्ति ॥ 
इत्थं निपत्य सुहृदोडस्य वियोगतप्तसंदंदामध्यमधुनाड़ु कदथेयास:ः । 
देहेन्द्रियासुसम॒दायमपा रदुःखं देवे विधो प्रतिविधातुमपारयाणा: ॥१५६॥ 
राजीवलोचनविलोचनपातभाग्य होना: प्रमोदवनव॒क्षलताप्रताना; । 
कालावसानविषमज्वलितानलेन स्पुष्टवा इवाद्य बहुदुर्भेगतां भजन्ते॥ १५७॥ 
श्रोरामचन्द्रमधुराधररूग्नवंशी निन्चादसंततसुधारससिक्तसिक्ता: । 
ये भ्रुहा उदवहुन्‌ प्रसवानुवद्धिसाकालिकों त इह मम्लुरकाण्डसेव॥१५८॥ 
श्रीराममण्जुलमुखेन्दुमुदीक्ष्य कान्तिपीयूषपारणजुष; सहिता बभूवुः । 
ते संप्रति प्रतिपदं प्रतिव्धसानसंतापसंततिविलीनद्माइचकोराः ॥१५९॥ 
ये राधवेनद्रशभवष्मंसुरदुमोत्थसोरभ्यसारभुपलभ्य सुख निषण्णा: । 
यत्र क्वचिन्मधुकरा: सुहिता स्त एते दाश्वद्गवेषणपरा; परितों भ्रमन्ति ॥ 
लीलावशेन विलसन्तमुपत्यकायां रत्नाचलछस्य चपले; सखिभिः समेत्य । 
या वीक्ष्य राघवम॒दारणुणं कृतार्था गावोद्यता दृशिभिरश्रुनदान्‌ सुजन्ति ॥ 
पीताम्बरण्युतितडिद्वति दीर्घवंशीनिर्धोषशालि निवहाद्ित मोक्तिकाल्य:। 
आनन्दसारसमुदायसुधासमूहैवर्षत्यजस्रमभिता ब्रजकाननेषु ॥१६२॥ 
उन्नम्रतामुपगते नवनीलूमेधघे श्रीराम एवं भुवि जीवनमस्ति येषाम्‌ । 
ते चातका क्षजनिवासिजनाः सखेति किनाम कुर्युरधुना परमातिभाजः ॥ 
किन्रमहे बहुतरेबेचरसां प्रसाररेतावतेव भवता प्रमतिविधेया । 
अद्धा दुशोत्सव फिमप्यनुभूतिरासीदेतावतेव विरहेण रघूदहस्यप ॥१६४॥ 
राजोवाच 
जानामि तस्य विरहान्मम तीर्थयात्रा किरोचते मनसि तत्सविधेकतुप्ते । 
वेदोदितो विधिरपि प्रणयप्रकर्षाच्छेथिल्यमेव भजते यदि किनु कुम्मे:॥१६५॥ 


१. "निबहात्सुनिषातपत्अ॑--रीवाँ । २. “विछोचनभाग्य"--अयो० । 
३. शाहिनि बढाकिनि*--मथु०, बढ़ो० । 
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तस्येव तु त्रिदिववासिसुदुर्लभस्य प्रेश्प: कृते जगति तस्य चिरायुषे च। 
कतुं महान्ति सुकृतानि महीं भ्रम्मामि सोढ़वापि ढुविषहतद्विरहातिभारम्‌ ॥ 
यष्मादशां च रघवयव्ित्वहेतुप्रेमप्रकर्षणवलोकयितुं_ नितान्तम्‌ । 
जानीहि मामतुलभाग्यनिधेनिकेतात्निष्क्रान्तमज्भ ' भुवि भाविततीर्थवर्यम्‌ ॥ 
स्थानानि तानि मम दहोय गोपराज श्रीरामचन्द्रचरणाम्बुजचिह्नभाज्जि । 
संप्राप्प ये: परिचय रचयन्ति नित्य॑ प्रायः सुरा अपि तनो पुलकप्रसारम्‌ ॥। 
लस्क्रंशसंततनिदेशकरान्‌ बलाढ्यान्‌ रात्रिड्चरी प्रमुखराक्षसव॒न्दवर्यान्‌ । 
येषु स्थलेषु स ममर्द गुणाढ्यलोलास्तानि स्थलानि मम दशेय तीथभक्‍ते:॥ 
प्रायः प्रमोदवनसेतदशेषसेव श्रीरामचन्द्रचरितामृतप्रपात्रम्‌ । 
यत्कुड्जभूमिरजसः कणिकापि गात्रे रूम्ता सुरेरसुलभां मुदसातनोति १७० 
तीर्थाटनं मम फलाढ्यमभदिदानों त्वत्सड्रसंजनितसंततमड्भलस्य । 
द्रक्ये प्रभोदवनसद्य भवद्ध रद्धा निरविष्टसिष्टरघुनन्दनसच्चरित्र: ॥१७१॥ 
अद्य प्रमोदवनमञ्जुलमाधुरोणां सोरभ्यमन्द्रवनगश्रमररलब्यम्‌ | 
त्राणाध्वना मम मनः प्रतिविद्य कांचित प्रेम्णो दां किम जनिष्यति वे यथा व९। 

इत्युत्कण्ठितमानसस्य नृपतेर्वाक्यं समाकरण्य स 

प्रीतः श्रीसुखिताभिधो ब्नजपतिः पूर्व निनाय प्रजम्‌ । 

राजानं खलू केकयाधिपसु तासंशोभिवार्म पुन--- 

स्तत्रातिथ्यमचोकरत्तदमुयो: साक॑ परीवारकेः ॥१७३॥ 

रघुराजो ब्रजं दृष्टवा सर्वेसंप:्धराचितम । 

गवां हुंभारवर्युक्त.. पुर्यमाणमितस्तत३ ॥१७४॥ 

क्दंमानसुखोपेतनेचिकीचक्र वालकम्‌ * । 


तर्णकेनिष्कभरणरलडकृतमितस्ततः ॥१७५॥ 
कु्वच्दि वंप्रप्रान्तेषु महाबलपराक्रमे: । 
बवेतचर्धनिभे: स्थूलेगोबलोवर्दकर्यतम्‌ ॥॥१७६॥ 


प्रातगोंदोहनोद्ोषनिनादितदिगन्तरमभ्‌ । 
दधिसत्थनघोषेहच संतों मुखरीकृतम्‌ ॥१७७॥। 


१. "मज्ञभवि--अयो० । २. “उत्तमगोसमुदायम्‌?? टि०-मथु०, बड़ो० । 
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संफुल्लानेकलतिकालिज़ितानेकभ्रहम्‌ । 
अपुरवंसोरभोद्गारे: सर्वेत:. परिपुरितम्‌ ॥१७८॥ 
गान्नगोरयसंपन्‍नेरापीनभरभूषितेः । 
वत्सालेहमुहुःस्निग्घेगृष्टिवन्देरलडकृतम्‌ ॥१७९॥ 
ग्रास्यगानस्वरोल्लापसधुराननपडूजे: | 
स्थले.. स्थले. गोपव॒न्देरलडकृतगृहाज्भणेः ॥१८०॥ 
बहिबहेँक्ृतोत्तंसेगुंडजामणिविभूषण: । 
मुख्यगोपतिभिनित्यं गृहोत्साहेषु भूषितम्‌ ॥१८१॥ 
रामप्रेमरसोन्मत्तराभीराणां कदम्बकेः । 
लताबवितानच्छायासु.. समारब्धकलस्वरम्‌ ॥१८२॥ 
वायूपनीतसधुरतुलसीवनसो रभम्‌ । 


कामक्रोधलोभमदसमात्सर्या दिविरवर्जितम्‌ ॥१८३॥ 
सर्वतः कलिदोषाणामजातप्रतिवेदानम्‌ । 
श्रीरामचरितोद्गानसुखिताभी रदारकम्‌ १८४) 
प्रतिवीधि परिभ्रान्तखिन्नभुक्तिचतुष्टयम्‌ । 
दु्गुल्मलतापुष्पगुच्छविश्रान्तषट्पदे: ३१८५ 
सर्वेतः कृतझाड्भारमध्रस्वरपुरितम्‌ । 
प्रतिसन्‍्तानकतरुविटपरस्थेविह॒डग्म; ॥१८६॥ 
स्वतः कृजितं सर्वमुनीद्धगणपुजितम्‌ । 
सर्वेदेवद्‌ गानन्दसाक्षाद्वेकुण्ठमद्भुतम्‌ ॥१८७॥॥ 
अतिरम्यकृतानेकपुण्यसंतानशालिभिः । 


ब्रह्मादीनां विविषदासवाइसनसगोचरम्‌ ॥१८८॥ 
वुन्दावनाथष्टकेन 'भध्याज़रणविराजितम्‌ । 
श्रीरामविषयानन्तप्रेसपीयूषपुरितम्‌ ॥१८९॥। 
सर्वविद्वद्गुरुवरत्रजस्त्रीप्रेमचयया | 
सर्वती भूषितं दिव्यरसभावविशारदम्‌ ॥१९०॥ 


७७७७७७७७४ आशआंधआाआा। 40००४ १३/३ १४४ /४४/४४*४ जाने कार अक ऋलाओ। 


१. परिवीथी--अयो० । २. व्यष्टफोण---मथु०, बडो० । 
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क्वचिद्रामप्रियतममशिसारक्रियाकुले: ! 
प्रौद्योपालनारोभिरामंन्त्रितसखीजनम्‌ ॥१९१॥ 
क्वचिदन्याज्रनासक्तिदृषितं.._ रामकामुकम्‌ । 
अनाद्त्याकुलेगोपिदारेरादृतदूतिकम्‌ ॥१९२॥ 
'क्‍्वचिद्‌ गोचारणोद्यातरामविदलेषमन्थरे: । 
*गोपालदारकेर्ध्यातप्रदोषागमसंभवम्‌ ॥३१९३॥। 
क्वचिदामन्त्रयख्धिः स्वान्‌ प्रियनसेंसखोजनान्‌ । 
गोपालदारे:.. पुर्यममाणपुलको:द्धभेदविग्रहम्‌ ॥१९४॥ 
क्वचित्‌ संकेतभवने वासक॑ सज्जसानकेः । 
उत्केगोपीजनेदृष्टभवनद्वारतोरणम्‌ ॥१९५॥ 
क्वचित्संगम्य संकेतमनुद्वीक्ष. रमापतिस्‌ । 
गोपोजने: शप्यमानसखीदृतीजनाकुलम्‌ ॥१९६॥। 
अतिप्रेमगुणोत्कषंरूपसारविभषितेः । 
दिव्यगोपीजने: सद्यो वश्ञीकृतरघदृहम ॥१९७॥ 
अनेकभावभवनमसनेकाद्भतभावनमभ्‌ । 
अनेकसु खसंदोहमनेक प्रेमचरयकर्म्‌ ॥१९८॥ 
मसोद नृपशारदछ।. प्रसन्नमधुराशय: । 

प्रविष्णट लोकिकातीते धाम्न्यात्मानसनन्यता ॥१९९॥ 
प्रविविश ततस्तस्थ सुखितस्येव गोदुहः । 
निकेतन नवनिधिसेबितद्वारदेशकस्‌ ॥२००॥ 
प्रविष्टटनो नृपतिः सुखितालयमद्भुतम्‌ । 
अभत्‌ सुखित एवासो परमानन्दपुरितः ॥२०१॥ 
परोक्षमपि. तत्रासो परोक्षमपि तत्क्षणे 
राजीवलोचनं राम जज्ञों नृपतिपुद्नवः ॥२०२॥ 
केनाप्यद्भुतरूपेण. महसा तद्गृहस्य सः । 
तृणीचक्र निज॑ वेहस राज्यसंप:्धू रान्वितम्‌ ॥२० ३॥ 


१--१. नास्ति--अयो० | २--२. नास्ति--रीवॉँ । 
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तत्र माड़ुल्यका देवी महोदाराशया स्वयम्‌ । 
अभ्यागता केकयेद्धसुतामभ्युदयों जबात्‌ ॥२०४॥ 
श्रीरामजननी भावप्रेमभूषितया तया । 
भाषिता स्वागत पुष्ठा केकयी के न्यम॒ज्जत ॥२९५॥॥ 
सा तया कुशलप्रइनस्वागतादिप्रसादिता । 
अगाहततरां. चित्र परमानन्दवारिधिम ॥२०६॥ 
सुखितः सुप्रसन्नास्यः पाद्यार्धादिसपर्यया । 
पुजयामास नुूर्पत कोशलेन्द्र समाहितः ॥२०७॥ 
दिव्याज़ू रागलेपेन. रम्जयामास तदहपः । 
दिव्यपुष्पमयों मालां तुष्ठस्तद्क्षसि न्‍्यधात्‌ ॥२०८॥ 
दिव्यागरुसयेर्धपर्धध्यासास त॑ नपम्‌ । 
प्रदोपराजिकां न्यस्थ प्रकाश प्रचकार सः ॥२०९॥ 
साज़ुल्यका करानोतनेवेश: स्वादुभी रसेः । 
चतुविधैस्तमतुलेरानन्दयदुदारधोः ॥२१०॥। 

तथेव माज़ ल्यक्यापि केकयी संतोषिता दान्तमया सपयेया । 

तो स्वादुना रामगवोमहोधसामपूर्वतृत्ति पप्साभिजग्मतुः ॥२११॥ 


रामहस्तकमलानलालितश्रेष्रधेनपयर्सा विफारकेः । 

भक्ततप्रपरिह्रषितान्तरो भूपतिशच महिषी तर तस्थ सा ॥२१२॥। 

प्राप्य वाइसनसगोचरातिगां ब्रह्मद्शनशततांशिकां मुदस्‌ | 

सद्य एव जनितां जगाहतुः प्रेमपर्णह्‌दयों व रेजतुः ॥२१३॥ 
परिवारोषपि. सकल: सान्‍्तःपुरजनस्तयो: । 
प्राप्यातिथ्यं गोपगहे मुमुदे परया सुदा ॥२१४॥ 
समाधिरुद्धचित्तानां योगिनां यः सदुर्लभः । 
सकलोपि जनस्तत्र तमानन्दसगाहत ॥२१५॥। 


प्राप्यानन्दसमुद्रान्तमंज्जनं सकलो जनः । 
दधो चमत्कृतमिव चित्तमादचर्यपुरित: ॥२१६॥ 
अनन्यहेतुक॑ मोर्द॑ भनन्‍्वानइचतुरो जनः । 
असाधारणमाहात्म्यादस्तोषीदु॒ ब्रजभपतिम्‌ ॥२१७॥ 


६०५ 
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अहो सुखित भगोपेन्द्र वेकुण्ठसिव ले गृहम्‌। 
यत्र श्रीरामचन्द्रस्य सनः प्रापानुरागिताम्‌ ॥२१८॥ 
अस्माकमार्यपुत्रस्य सनः. परमदक्तिसत्‌ । 
तेनेव तकंयामस्त्वासनन्यविषयश्चियम्‌ ॥२१९॥॥ 
अहो भाग्यं गोकुलस्थेव नित्यमनन्यसाधारणवृत्ति मन्महे । 
यत्र प्रीतिः श्रीमतो राघवेन्द्रकुमारवर्यस्थ विशेषतोइभवत्‌ ॥२२०॥॥ 
अहो भाग्यं सुखित प्रेयसीनां तव्वदालयाश्रयिणीनां विशिष्टम्‌ । 
वैकुण्ठछोकेडपि भविष्यतोयं न प्रायश्ः प्रेमऋद्धि: श्रियोडषपि ॥॥२२१॥ 
अहो भाग्य सुखित श्रोमतस्ते यद्रामचन्द्रस्थ सनः सदा त्वयि । 
अनन्यसाधारणवृत्तिवुद्धो वद्ंवद॑ भवतः प्रेम वीक्ष्य ॥२२२॥ 
सहजप्रमोदविजिताइचतुविधाः प्रतिबीधि यत्र विलपन्ति मुक्तयः । 
अनया श्रिया ब्रजपुरस्य मन्महे त्रिजगत्पतेरपि विनिजिता: श्रियः ॥२२३॥ 
विदृषामवाइमनसिगोचरा इसा भुवने जयन्ति तब भाग्यसंपदः । 
ननु रामचर्द्ररतितः पराइ्मुखं क्षणमप्यदृश्यत न जातु यन्मनः ॥२२४॥ 
किम कामघेनुकुलदुग्धवदोहने। किसु वा सुरुमफलोघसंपदा । 
किसु रत्तवयथेविषयानुनाथनेः सततं जिता ब्रजपुरस्थ संपदः ॥२२५॥ 
सर्वेसंपत्सम्हेन पर्णेस्सिन सुखितक्रजे । 
आश्रयन्ति सुराः सर्वे प्रायो बरह्मादयस्त्वयि ॥२२९।॥ 
अनन्यगोचरास॒द्धि वीक्ष्य ब्रजपुरस्थ ते। 
कस्य नो सार्वभोमस्थ सनो विचकितं भवेत्‌ ॥२२७॥ 
अन्र ग्रास्यजनस्त्रो्णां. पादास्भोरुहनपुरे: । 
अवहेलितका जाताध्चिन्तामणिगणा अषि ॥२२८॥ 
कः पृच्छति ब्रज॒पुरे कल्पद्रमसमु-द्ू वान्‌ । 
प्रसवानल्पगुल्मादिपत्रपुष्पफरलूश्रिया ॥१२२९॥। 
अन्न कामगवोजाति! परस्तात्‌ क्रियतेतराम्‌ । 
प्रमोददृष्टगुंष्टीनां गणेवत्सविभूषिते: ॥२३०॥॥ 


१. अय्य॑ इछोको सास्ति--अयो०, रीवाँ | 
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राजोवाच 
यन्माम्‌चुस्तरां लोका अतृप्ता क्रियमद्भुताम्‌ । 
तत्सत्यमभवत्‌ सर्वे दृष्टवा स्वानुभवादषि ॥२३१॥ 
अस्माकसाराध्यतमोडसि नित्य॑ प्राप्त परां प्रेमरमासितोदशीस । 
त्वदडात्रिपद्म प्रतिकूलधीजुषां किमीदुद्मः प्रेमलवो5पि रूभ्यः ॥२३२॥ 
श्र॒व॑ ब्रह्मादयों देवा लुठन्ति ब्रजधूलिषु । 
त्वज्जनाइप्रिसरोजोत्यथधूलीसिश्रासु गोपते ॥२३३॥ 
अद्य नो जन्मसाफल्यं बभूव किमसपि श्रुवम्‌ । 
त्वत्संगसुखपोयषधारासु हितचेतसाम्‌ ॥२३४॥ 


आब्रह्मावधि विस्तरात्‌ कविगिरो गीर्वाणकर्णातिथे; 

कीतें: पर्णकलेन्दुकुन्दसदृशों यास्याम्यहूं पात्रताम्‌ । 

किचान्यज्जनितश्रमो5्प्पयमभूदाकण्ठतृपतस्थ. मे 

युष्मत्संगसुखामृतेन सफल: संसारचक्रश्नस। ॥२३५॥ 
अहो अपर्वा रामस्थ सिद्धिविजयतेतराम्‌ । 
तत्रस्थोषपि. भवत्स्नेहान्नित्यमत्रेव दृशयते ॥२३६॥ 
एतत्स्तुतिपरं॑ वाक्य जनानां नेत्र दृश्यते । 
अतस्मिस्तत्सभारोपः स्तुतिमात्रमिति स्मृति; ॥२३७॥ 
प्रशंंसन्ति जना यत्त सुखित त्वां ससाक्षिकम्‌ ' । 
ततोः5प्यधिकमा ड्रल्यगुणसन्दोहवानसि ॥॥२३८॥ 
यतो वाचो निवत्तेरन्‌ अप्राप्प मनसा सह । 
तदेतत्‌ तव माहात्म्यं वर्णयन्तु जनाः कथस्‌ ॥ 
स्वानुभत्या तु यत्किचिद्‌ बुबन्ति हृदि तोषिता:॥२३९॥ 
प्राप्यापि सुखसंदोह यो न ब्रयाद्यद्योउ्प्यलम्‌ । 
परोपकृतिचौरस्थ तस्यथ सध्नि भवेदृणस्‌ ॥२४०॥ 


संप्रत्यतो परिकर; सकलो भदीयः संप्रापितो हृदि सुदां प्रसरं समक्षम्‌ । 
ब्ते श्रजं सुखितगोपपते त्वदीयं वैकुण्ठतो5प्यधिकसेव किमन्न कुर्वे ॥२४१॥ 


मैन पर अ्जकग+-३६ शपालंगा 0 #7 डा २८ + मकर किन तक के काकफ 04१३. तऐंड 


« स्वसाक्षिकं--अयो० | 


६०८ भुशुण्डि-रामायणे 


अहं तु चकितोःस्म्यद्धा वीक्ष्य ते संपर्द परास्‌ । 

आनन्दव्याप्तच्तित्तत्वान्न वक्तुं पारयामि च ॥२४२॥ 

यथा पह्यासि सनसि पूर्णानन्‍्दपयोनिधिम्‌ । 

न तथा वक्तकामो5पि पारये वक्तसादृतः ॥२४३॥ 
अथावदत्‌ केकयराजपुत्री माज्ल्यकां मातरमच्छभाग्याम्‌ । 
श्रीरामचन्द्रस्थ विभोरुदग्रवात्सल्यभावाज्चितचित्तधन्याम्‌ ॥२४४॥। 
कैकय्युवाच 
कि ब्रवीसि वचनेन भवत्याः कीोतिसद्भूतकलापरिपूुर्णाम्‌ । 
तत्किमद्भूतमिह स्फुटमेयं॑ रामचन्द्रजननीप्र वरासि ॥२४५॥ 
शरो वोरः सत्यवादी मनस्वी सोन्दर्याढ्यों भास्वतोवंशभाग्य: 
सर्वेराद्यो रामचन्द्रोगणोघेस्तद्धेतुस्ते स्तन्‍्यपानं प्रतोतमु ॥२४६॥ 
कौोशल्याया भाग्यराशिः प्रवद्धस्त्वत्स्तन्योत्य: प्रादुरासीद्‌ गुणशच 
यस्यास्वादाद्रामचन्द्रों गुणानां सर्वेषां वे पात्रतामाजगाम ॥२४७॥ 
अस्त्वेतावद्‌ गोरवं तवकीनं कि वक्तव्यं सर्वेसिव मया तत्‌ । 
घोषस्यथापि श्रीरियं विष्वगेव प्रयाति नो वाइसनोगोचरत्वम्‌ ॥२४८॥ 
अपुर्वंभानन्दमवापितास्मि माज़ल्यके._ त्वत्पदददनिन । 
वेकुण्ठलोकाधिकसेतदेव स्थान प्रपद्यास्मि विमृक्तकल्पा ॥२४९॥ 
भुक्तिमुक्तिकरिणीं ननु दिव्यां देविकामपि द्ां जनयासः । 
चित्तमप्रमितसत्सुखवदय॑ त्वत्समागम इतो5त्र विधत्ते ॥२५०॥ 
ब्रक्नेवाच 

इत्येब॑तत्र कुर्वाणें: कौतुकेन शुभाः कथा: । 

कैकेयोरघुशादू लो. भाज़ल्यासुखितो प्रति ॥२५१॥ 

सुख सुषुपतुर्घोषे.. समस्तस्वजनान्वितों । 

वशिष्ठइ्व महाभागः प्रणिधाय मनः स्थित: ॥२५२॥। 

ते तन्न सकलास्तत्त्वमद्राक्षुनशि निद्विताः। 

नित्यलीलारसोपेत॑ रासनाम सनातनम्‌ ॥२५३॥। 

अपव्यन्नद्भुतं घोषमादिव्रजसमाह्रयम्‌ । 

कोटिसुर्येन्द्सद्शदिव्यानेकगृहान्वितम्‌ ' ॥२५४॥ 
..._१. श्यं इछोको नास्ति--अयो० । 


हि 


दरशाधिकशततमो5ध्याय: 


चिदानन्दमयाकार प्रकाशमयमद्भुतम्‌ । 
नित्यमेकरसं भान्त॑ स्वप्रकाशकगोचरम्‌ ॥२५५॥ 
सर्वेतो निस्तसि्र च दिव्यसंस्थानभासुरम्‌ । 
पदच्च सेन्धवघनं. स्वरूपावयवान्वितम्‌ ॥२५६॥। 
एकमेव द्विधा त्रेधा चतुर्धा भानगोचरम्‌ । 


सर्वाइ्चयकरसंपन्न॑ सर्वानन्‍्दकलाकुलम्‌ ॥२५७॥ 
कल्पव॒क्षाधिकगणस्तरुभिः परिवेश्तिम्‌ । 
सुवर्णवर्णस्तम्भश्च महामरकतच्छदें: ॥२५८॥ 
महारत्नैकविठपेश्चिन्तारत्नप्रसुनकेः । 
सुधारत्नफलोपेते: कोटिसुर्यन्दुभासुरे. ॥२५६॥ 
तन्मध्ये. सुखितागारं प्रमोदवनमद्भुतम्‌ । 
वुन्दावनायष्टकोणमहागणसमुज्ज्वलमस्‌ ॥२६०॥॥ 


वल्लवीयूथसंगीतजितकोकिलनिःस्वनम्‌ । 
सहजानन्दिनोकोतिचन्द्रिकोषधविभासितम्‌॒. _॥२६१॥ 


कृष्णासवीमहायूथकेलिकोतुहुलान्वितस्‌ । 


वल्‍्लभेन्द्रयशध्चन्द्रासक्तचित्तचको रकम्‌ २६२॥॥ 
नित्यकौतुककेलीनामालय॑ प्रेममन्दिरस । 
माज़ ल्यकामहोदारवात्सल्घरसवारिधिमू॒. ॥२६३॥ 
गोपीजनमन:ःक्षेमप्रेसदं रसवद्धंनम्‌ । 
विव्यभावतर ड्भब्धिमशोकपदमुत्तमम्‌ ॥२६४॥ 
तत्न रासविलासाधे: क्रोडन्त॑ भावकफोविदम्‌ । 
कोटिलक्ष्मीसमुद्रिक्तकटाक्षशतसेवितम्‌ ॥२६५॥ 


चिन्तभः  दयामलूूतनमतनु व्यूहसुन्दरम्‌ । 
ईषच्छेशवमत्येत्यथ. कैशोरवयसाश्चितमसू ॥२६९६॥ 
सहजानन्विनीकृष्णाप्रेमपालनदक्षिणस्‌ । 
मन्वहाससुधाल्रोतोमूलवक्रसुधाकरम्‌ ॥२६७॥ 


१, चित्रभु:--अयो० । २. “मर्तु -अयो० । 
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पीतकौशेयवसनविद्युद्रो चितविग्रहम्‌ । 
नीलनीरदगम्भीरमहोमहिममोहनम्‌ ॥॥२६८॥ 
गोचारणमिषोद्भूतवनकेलिविशारदम्‌ । 
मुरलीनादपीयूषे:  सिध्चन्त॑ काननद्रुमान्‌ ॥२६९॥। 
त्रेलोक्यसुन्दर॑ राम॑ रमणीयूथमध्यगस । 


गोपवेशधरनित्य॑ त्रिभिर्श्नातृभिरन्वितम्‌ ॥२७०॥ 
साज़ल्यागृहसवेस्व॑ सहजाप्राणनायकम्‌ । 


श्रीमत्सुखितगोपेन्द्रनित्यलीलासु भाजनम्‌ ॥२७१॥ 
अयोध्यां च. तथाद्राक्षुत्रंअभूसिविभूषिताम्‌ । 
रामलोलाविशेषेण भावितां प्रतिवासरस्‌ ॥२७२॥ 
तद्दृष्टवा तत्क्षणादेते सर्वे एवं समुत्यिताः । 
निद्रावेश॑ परित्यज्य.. क्षणात्संजातजागरा; ।।२७३॥ 
अब्रवंइचतदन्योध्यं दु्श यन्निद्रया निशि। 
अत्यद्भृतरसोपेताइचकिता इंच. स्वतः ॥२७४॥ 
अहो किमद्राक्ष्म निशिप्रसुप्ता विचित्र रूप रघुनन्दनस्थ । 
विचित्ररूपांइच जनान्‌ ब्रजस्य धन्यान्‌ सदा रामविहारदृष्टीन्‌ ॥२७५॥ 
तद्िय्य एवास्य रघदहस्थ रामस्य सर्वाज़सुखाकरस्थ । 
नित्यासु केलीषु किमप्यजस्रं॑प्राकास्यमेतत्सहसा व्यलोकि ॥२७६॥ 
वन्दामहे त॑ पुरुषोत्तमोत्तमं ब्रजेन्द्रबालं रसलीलाललामस्‌। 
मयूरपिच्छावओ्चितचारुशीर्ष गुग्जास्रजाभूषितवक्षस॑ परम्‌ ॥२७७॥ 
अनुगृहीतनिजाडः प्रिसरोजगत्त्रिजगदात्तंजनावनपण्डितम्‌ । 
सरसकेलिनिधानकलानिधि कमलकोमलनीलघनाकृतिम्‌ ॥२७८॥ 
त्रजवधुनयनाज्चितविग्रहू॑_ मुरलिकाकलकाकलिकाकरम्‌ । 
जय जयेत्यखिलश्रुतिकीतितं विभलकीतिसुधारसवर्षणम्‌ ॥२७९॥ 
तदमुमेव शरण्यमियाम वे शरणमात्मकृतार्थतया ननु। 
तदितरं मनसापि न द०्महे परममुक्तिनिधि प्रणयातुराः ॥२८०॥ 
इतिजल्पन्त एवामी प्रातःकाले समृथिता; । 
गोपराजं॑ पुरस्कृत्प वनयात्रां प्रचक्रमु।॥२८१॥ 


१, नित्यकालन"--म्थु०, बढ़ी ० । २. प्रजस्थान---मथु ०, बड़ो ० । 


दशाधिकशततमो5्ण्याय: 


उत्थाय राजा प्रवरो रघूणां नित्यक्रियान्ते कृतदानसच्डूः 
प्रणम्य गोपेश्वरपादपद्मों वनानि गन्तुं प्रकृतो बभूव 


॥॥२८२॥ 


केकेयो च महाभागा माह्नल्यामात्मनः पुर! 
विधाय. वनयात्रायामुपचक्राम सादरम ॥२८३॥ 
राजे रघणांपतये सुखिताद्वो ब्रजेइ्वरः। 

त्रज॑ प्रदर्शधामास वनमसालाविभूषितम ॥२८४॥ 
केकयीं च महोदारां रामप्रेमविर्धाणिताम्‌ 
माज़ल्या दहोयासास ब्र॒ज॑ वनविभूषितम्‌ ॥२८५॥ 
सरय्वा: पुलिने रम्ये रम्याणि विपिनानि सः । 

रसालवनमुख्यानि प्रापश्यद्धी रसानस: ॥२८६॥ 
तमाहु. गोपशादली  ब्रजवीक्षणसादरम्‌ । 

तानि तानि पदान्यत्र बहोँचनू करुणाकर! ॥२८७॥ 


सुखिव उचाच 
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तदिद राजद्ार्दल स्थानानां स्थानमुत्तमम्‌ । 
यत्रादभुत॑ महदभत्‌॒तत्क्षणात्‌ पश्यतों मे ॥२८८॥ 
तन्न दुष्ट त्वथा राजन्‌ न च॒ त्वत्पारिपाइवेंके: 
ने चान्येत व केनापि ज्ञानयुक्ताक्षिगोचरम्‌' ॥२८९॥ 
यस्त्वया शिशुरानीतः परमद्यामसुन्दरः । 
त्वद्भूभूषणकरो नीलरत्नमहोनिधिः ॥२९०॥ 
स॒ मदद्धभुस्थिते रासे शिशों नोरूघनाकृतो। 
तत्कालसंभवे सच्यस्तिरोभष समाविशत्‌ ॥२९१॥ 
तद्दृष्टवात्यदृभुत॑ जातं॑ं सम विश्वान्तचक्षुषः । 
तवद्भुतसमाविष्ट मुनिर्मा समृपाययो ॥१९२॥ 
भगवानत्रितनयो.. दुर्वासानाम नामतः । 
अहूं तर पृष्टवानेतददुभुत॑ चकितेक्षण: ॥२९३॥ 
भगवत्‌ मुनिशादू्‌ ल संभ्रमों मे महान्‌ हृदि। 
तडद्ूबन्त॑ विशेषेण पृच्छामि भगवन्नहम्‌ ॥२९४।॥ 


१. 'मु्काक्षिगोचरे---रीबों । 


६११ 


द्श्र 
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त्रिकाल्॑ मुनिवरं वेदवेदाज़वित्तमस्‌ । 
जगत्कल्याणकर्तारे पादाब्जजलपावनम्‌ ॥२९५॥॥ 
किसेतन्मुनिशादू छल, संजाततममद्भुतम्‌ । 
नपेण.. रघुवयेंग. किसानीतमसिद महत्‌ ॥२९६॥ 


िक पीिआ. 


सत्पुन्ननिविशेषेण॑. यन्‍्मया दृष्टमद्भुतम्‌ । 
किमर्थ च मदद्भुस्थं पुत्रमाविशदागतम्‌ ॥२९७॥ 
इदानीं कश्च से पुत्र: को वा दशरथस्थ च । 
स्नेहह्व मम मत्पुत्रे बद्धंते भुवनोत्तर: ॥२९८॥ 


फिमहू चार्पयिष्यासि राज्षे समय आगते। 
मत्पुत्रों मे प्रिययमों न तमर्पयितास्म्यहम्‌ ॥२९९॥॥ 
एतन्से संशय छिन्धि त्रिकालज्ञ महामुने । 
भवदन्यो न संदेह छेसा से भुवनेषपि व्‌ ॥२३००॥ 


दुर्वासा उवाच 


गोपराज महाभाग श्यूणु मत्त: पर वच:। 

रामस्य तत्त्वं वक्ष्यामि रहस्यं देवगोपितम्‌ ॥३०१॥ 
नाख्येयं यस्थ कस्यापि लोके तन्माययावते । 

ऋतस्थ मूल संछन्‍नमनुतेन समनन्‍्ततः ॥३०२॥। 
अनृता पिहिता देवा अनुता पिहिता जना; 
अनृता पिहिता देत्या यक्षरक्षोगणादयः ॥॥३०३॥ 
अनुता पिहिता धीमंस्त्रयोलोका: सनातनाः 
अनृता पिहिताः सर्वे मुनियोगिवरादय: ॥३०४॥ 
सर्व चानृतमूलं हि. यद्वस्तु व्यवहारतः 
ऋतमसेक॑ समसस्‍्तेषु_ वेदेष परमार्थत३ ॥३०५॥ 
ऋतस्य चानृतस्यापि अन्तर महदन्तरम्‌ । 

भकक्‍त्या तत्त्वं प्रविज्ञाय मुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥३०६॥ 
आदावन्ते च मतिमनन्‍नृतमेव प्रतिष्ठितम्‌ । 

गन्धवंनगराकारं मध्येडनृतसमु:्धू व ॥३०७॥ 


अभि 


काका 
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तदप्पन्तेन.. संसिश्रमृतव:द्भासते. नूणास्‌ । 
न केवल स्थादनुतसृतसंयोजनं बिना ॥३०८॥ 
ऋतानुते उभे अस्मिन्नेकोकृत्यात्मसत्तया' । 
निर्माणमण्डकोटोनां. पुरापुसा विनिसंसे ॥३०९॥ 
तत्ते ऋत॑ प्रवक्ष्यामभि रामतत्त्वं सनातनम्‌ । 
अद्येष वस्तु राशीनां महाकारणकारणम्‌ ॥३१०॥ 
पुरेदमसदेवासीच्छुन्य॑ तत्व॑ तमोव॒ृतम्‌ । 
संसुप्रवदनिर्वाच्यमनीद्शमविस्तरम्‌ ॥३११॥ 
मायां समुपसंहत्य. चिन्मात्रमवशेषितम्‌ । 
कार्यजातं प्रति तदा मिलिताक्षसिव स्थितम्‌ ॥३१२॥ 
स्वसत्तामात्रसतत॑ चिदानन्दात्सक॑ श्रुवम्‌ । 
अनाविष्कृतशक्त्ित्वात्त दब्रह्मेत्यभिधीयते ॥३१३॥ 
साक्ष्यभावादसाक्षित्वात्‌ साक्षिणापि विवर्जितम्‌ । 
अहूं बहुसयां जायेय प्रवर्तेव गुणान्वितः ॥३१४॥ 
इत्थें खल परस्येच्छां सतों समनुवत्यं तु । 
चतुर्धा समभूदेक॑ तस्य तन्महित॑ महः ॥३१५॥ 
अक्षरं चेव कालदच कर्म चापि तदात्मकम्‌ । 
स्वभावश्च गुणेराह्य; परमस्येव सायया ॥३१६॥ 


यदक्षरमभूद्‌ ब्रह्म द्विधा. तदजनि स्फुटम्‌ । 
प्रकृतिः पुरुषइ्चेव कलासमुदयाज्चित; ॥३१७॥ 


सहस्नरशीषंनयन: सहस्नाननबाहुकः । 
सहस्नक रपादो रु; सहस्नश्रुतिनासिकः ॥३१८॥ 
अहमेव॑ भविष्यामीत्यभिध्यासहितेच्छया । 


अन्तःसमृत्यितात्‌ सत्त्वगुणतः  सृष्टिहेतुतः ॥३१९॥ 
तिरोहित इवानन्दे परस्मात्‌ तहिशिष्यते । 
सुष्टीच्छाव्यापृत: सोधइसो भगवानेव केवलूम्‌ ॥३२०॥॥ 
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१--१. नास्ति--अयो० । २. *दनूतसंभवो?--अयो०, रीबो । 
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मुख्यजीवतया सर्ववेदान्तेष्वभिधीयते । 
अत एव चितां ततन्र स्वयोग्ये चित्स्वरूपके ॥३२१॥ 
प्रवेशोडत्तीति' कथितमोडलोमिमत श्रुवम्‌ । 
इच्छामात्रात्ति रोभावेष्प्यानन्दमयताक्षता ३२२१ 
पुरुषावतारो.. भगवानतएव.. प्रकीतितः । 
तदेव ब्रह्म. कूटस्थमव्यक्तमिति चोच्यते ॥३२३॥ 
नेरन्तयं स्देवास्य परमात पुरुषोत्तमात्‌ । 
सप्तावरणसंयुक्तकोटअण्डनिवहात्सकम्‌ ॥३२४॥ 
कार्यजातं॑ तु॒ तत्रंव स्वेदा प्रतितिष्ठति । 
नित्य च तदवच्छिन्न परस्मात पुरुषोक्तमात्‌ ॥३२५॥ 
पुरुषोत्तमरूपस्थ नित्याधारतया स्थितम्‌ । 
आविभुंते परस्मिस्तदाविर्भूतमनेकधा ॥३२६॥। 
तस्यलोकस्तस्य पीठ तच्छय्या तस्थ चासनम्‌ । 
नानाजीवजडाकारेराविभंबति तथ्ुतम्‌ ॥३२७॥ 
अत एवं च ते जीवा नित्यमुक्ता उदोरिताः। 
जडा अपि चर तन्नत्याश्चिन्मया एवं कीतिता; ॥३२८॥ 
अन्तर्यामिस्वरूपेण हरेरन्तरुपासने । 
सद्यो मुक्तो ज्ञानिनां तच्चरणाब्जे प्रवेशनम्‌ ॥३२९॥ 
पुरुषोत्तमसंत़्सय चरण. तत्प्रकीतितम्‌ । 
अवतारस्वरूपेषषि तथैष तद्॒यवस्थितम्‌ ॥३३०॥ 
अधिदेवस्वरूपे च तद॒देव व्यवस्थितम्‌ । 
तथानन्दमयस्यास्य पुच्छमक्षरमोरितम ॥३३१॥ 
ब्रह्मपुच्छे प्रतिष्ठेति श्रुत्तिरप्पाह तादुबाम्‌ । 
अक्षरत्वेनेचव. तस्प सेवन. ज्ञानवत्मंनि ॥३३२॥ 
तज्ज्ञानात्तन्मयत्वाप्तिवेंदान्तेषु निरूप्यते । 
यो ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवतोति श्रुतेमंतम्‌ ॥३३३॥ 


१. प्रवेशोसीति--अयो०, मथु०, बड़ो०। २. तरच्छया तस्य चाक्षणा 


( चासनं--अग्यो० )--अयो०, रीबाँ। ३. सिद्धी--अथो५ । 
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तस्मादप्युत्तमो धोमन्‌ श्रीराम: परुषोत्तसः । 
ब्रह्मानन्दात्‌ समधिकः प्रेमानन्दों भवेद्यतः ॥३३४॥ 
कालेंषपि चाक्षरस्पेव. स्वरूपान्तरमुच्यते । 
सर्वाकारेण भवन. यक्ततसामथ्य॑सक्षरे ॥३३५॥ 
तदन्यसर्वेसामथ्यंमक्त:.. काल उदीरितः । 
सर्वाधिकारसंयुक्त:ः सवेदा फलसाधकः ॥३३६॥ 
इच्छासात्राच्चिदानन्दतिरोभावे विकहल्िपितः । 
सर्वानुभवसिद्धोषपि सर्वेप्रत्यक्ष एव. से ॥३३७॥ 
क्रियाशक्तिप्रधानोईऐो... सकलोज्धूवकारणम्‌ । 
सर्वे जगत्स्थापयित्वा स्वस्मिन्‌ याति निरन्तरम्‌ ॥३३८॥ 
क्षरे च॒ परे चापि न तत्सामथ्येंमल्पक्म्‌ । 
विकृताचेब चात्यन्त॑ सष्टिस्थित्यन्तभावक) ॥३३९॥ 
बहिर्मखानां तु बहिव्यंबहारिण. तादुशः 
यादुशों ज्ञानिना शुद्धभगवस्वेन भासते ॥३४०॥ 
सच्चिदानन्दरूपोइ्त:. सब्वदा. प्रकटत्वत। । 
भगवद्त्तमेदवर्य. भजते. नित्यसेव से ॥३४१॥ 
से सवपिक्षया तस्य'  सेवकेष्वन्तरज्भुकः । 
आसुरादितमो5न्धानां. तस्येवोपासनालूयों ॥३४२॥ 
प्रभोरिच्छानसारेण क्रिया तस्य व्यवस्थिता । 
तस्याधिभौतिक॑ रूप॑ सूर्य एव न संशयः ॥३४३॥ 
यगाद्याध्यात्मिकं रूपमाधिदेव॑ स्वयं हरि: । 
इति ते संनिगदितं कालतत्त्वं ब्रजेइवर ॥३४४।। 
कर्मापि... चाक्षरस्येव रूपान्तरमुदाहृतस्‌ । 
पंभिविधिनिषेधाभ्यां प्रकटोक्रियते तु तत्‌ ॥३४५॥ 
हिताहितप्रदानेष॒. लोकानां स॒ विदिष्यते । 
फलपयंन्तमेवास्प. प्राकटयं समुदाहृतम्‌ ॥३४६९॥ 
भगवानेव तद्रपैराविर्भयण तिरोभवन्‌ । 
कर्मेति फीत्येते लोके प्रतिजीब॑ व्यवस्थया ॥३४७॥ 


3० पृफारा ३० इ+का ज्मयाकााए न 


१, सर्वपापक्षयात्तस्य--अयो०, सर्वा सेबया पेक्ष्या तस्थ--रीबाँ । 
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पुर्वापरीभावभेंदाद्‌. द्वेघा प्राकट्यमस्थ च। 
कालस्येवाडगसेतचच कालस्य च वशे स्थितम्‌ ॥३४८॥ 
स्वभावं॑ तु॒ हरेरिच्छारूपेण. प्रकटः सदा । 
असाधारणतामेत्य सर्ववस्तुसमाश्रितः ॥३४९॥ 
जगदाकाररूपेण.. वततते जगति स्फुट:। 
तस्य परचाउू7गगत सर्वमेव जगत्‌ स्थितम्‌ ॥३५०॥ 
ज्ञानकमंगुणाइचेव वस्तुनि बहुशस्तथा । 
सदुद्गमतिरोभावहेतवती. बहवो. मताः ॥३५१॥ 


परिणासेन कार्येण नित्यमेषो$नुमोयते । 
अक्षराद्याइवच चत्वारो वासुदेवादिसंज्ञकेः ॥३५२॥ 
चतु्िभंगवद्रपराविष्ट इति शुश्रुभ । 
वासुदेवः. संकर्षण: प्रद्यस्नइचानिरुद्धकः ॥३५३॥ 
चतुर्मतिः स्वयं. विष्णुरादिदेवस्त्रयीस्तुतः । 
महापुरुष दइत्युक्तः साक्षात्रनारायणो हरि: ॥३५४॥ 
वेकुण्डनाथोी भगवानेष एवं. सनातन: । 
ब्रह्मानन्दययी तस्यथ रसा सर्वाज्रसंगिनी ॥३५५॥॥ 
विशुद्धर सत्त्वमतु्ल॑ विग्रहो5स्थ॒प्रकोतितः । 
रामस्य पुर्ण एवांशः स्वयं भगवतो ह्ाथम्‌ ॥३५६॥। 
चतुविधमसो मोक्ष सेवकेभ्यः प्रयच्छति । 
ज्ञानसंसिश्रया भक्‍त्या तस्थ सेवा प्रकोतिता ॥३५७॥ 
सहस्रशीषनयनः.. पुरुषोषस्थांश.. उच्यते । 
तस्माद्रामचद्वों.. देवः सर्वकारणकारणम्‌ ॥२५८॥ 
ब्रह्मा विष्णुदच् रुद्रऔ्व सुष्टिस्थित्यन्तकर्मणि । 
गुणावतारास्तस्येव पुराविडश्विरुदाहुता। ॥३५९॥ 
तथान्ये मत्स्यकूर्माशा अबताराः समीशितु । 


स॒ एव भगवान्‌ साक्षादभूद्दाशरथे गुहे ॥३६०॥॥ 
सर्यादापालतार्थाय. सतामुद्धश्णाय. च। 


हद्िजधमंत्रयीभूसिक्लेशसंहरणाय ते ॥२६१॥ 


७८ 
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तस्पाप्यात्मा स्वयं रामः सच्चिदानन्दविग्रहः । 
प्रमोदवनचन्द्रों यः सनातनतया स्थितः ॥३६२॥ 
प्रेमानन्दमयों तस्य रमा नित्याड्भरसड्रिनो । 
सहजानन्दिनी सेषा लोलाधिष्ठानमास्थिता ॥३६३॥ 
बद्धसत्त्वाव्यवहितः सच्चिदानन्दविग्रहः । 
सर्वाशें: परिपुर्णोड्सावंशित्वेनेव. संस्थित+ ॥३६४॥ 
स्वयं स भगवान्‌ साक्षात्‌ सवर्निन्दकलानिधिः । 
निजलोलाप्रवेशाख्य॑ सर्वकामफलात्मकम्‌ ॥३६५॥ 
प्रेसानन्दमय सोक्ष भक्तेभ्यो यः प्रयच्छति । 
विशुद्धभकत्या  संसेव्य:ः. कर्मज्ञाना्मसिश्रया ॥३६६॥ 
न तस्य कार्यकरणं विद्यते भुवनत्रये । 
गुणेभ्यः समतोतोइसो गुणावतरणोज्झ्चितः ॥३६७॥ 
अन्यावतारदशया सतत परिवाजित; । 
सर्वोदासीन एवबासो.. भक्तरणज्जितमानस; ॥३६८॥। 
निर्मर्यावमहालीलासाधुयरसवारिधिः । 
असतां चापि जीवानां समुद्धरणपण्डितः ॥३६९॥ 
निजांशोद्धुतगो विप्रश्नतिधर्मानुरक्षक; । 
सर्वात्मनामप्यात्मासो स्वेनेव व विशेषितश ॥३७०॥ 
सः एष नित्यं गोपेद्र त्वदाल्यविभूषणः । 
रसभावभयीं लीलहां नित्यमत्र करिष्यति ॥३७१॥ 
ऐदवर्योत्य॑ सद॑ चेष  निहन्तोशइवरभानिनाम्‌ । 
यावतीमलछूलीला वे ता एवासो फरिष्यति ॥३७२॥ 
)अवतारचरित्राणि निजावेशात्‌ करिष्यति ।' 
सहजानन्दिती. लक्ष्मीहुँदयं मोहयिष्यति ॥३७३॥ 
कोटिलक्ष्मीकवस्वान्तविलास॑ वितनिष्यति । 
नाम धास स्वरूप व गुणावचरितसेव च ॥३७४॥ 
नित्यमेवास्थ. सकल. श्रृतिवुन्देनिरूपितम्‌ । 
महारासविछासेन. क्रीडिष्यति वधुगण: ॥३७५॥ 


१०-०१, सास्ति--अयो०, रीवाँ । 


६१७ 


६१८ 
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नित्यक्चास्थ. विलासो5यं. प्रमोदवनवीथिषु । 
अस्थैव सोपि पुर्णोशः कृष्णो वुन्दावनान्तरे ॥३७६॥ 
अन्यथान्यावतारेभ्यो माहात्म्यं कि विशिष्यते । 
रामेति दच्यक्षरों मन्त्र: सर्वमन्त्रशिरोभणि; ॥३७७॥। 


को विजानाति माहात्म्यं यच्च यावच्च तस्य तत्‌ । 
रामस्यातिप्रियूं नाम रामेत्येतदहनिशम्‌ ॥३७८॥ 
स्वयं. जपति वे नित्य सहजानन्दिनोसख; । 
रामस्थापि प्रियं नाम रासेत्येव सनातनम्‌ ॥३७९॥॥ 
रात्रिन्दिवं गुणब्रेष भाति वुन्दावने स्थितः । 
यच्च कृष्णस्य सामर्थ्य॑ पापेन्धनविदाहने ॥३८०॥॥ 


तद्रामनामसंजापमाहात्म्यमिति निश्चितम्‌ । 
हयग्रीवस्तथागस्त्यो सनुरत्रिश्चतुर्मंख: ॥३८१॥ 
कुबेर: कामदेवश्च पद्मबन्धु: सुधाकरः । 
अहं हरिहेरइचेव ननन्‍्दीशशच  शतक्रतुः ॥३८२॥ 
शुको द्वेपायनइचेव वसिष्ठाद्याआव योगिनः । 
नव योगीद्वराश्चेब याज्ञवल्क्यश्च गोतमः ॥३८३॥ 
जनकरच तथान्ये. चदेवषिनरसत्तमाः । 
साक्षाच्छीरामचद्धस्य नामसाहात्म्यवेविनः ॥३८४।॥। 
येषां तदेव. सर्वेस्व॑ प्राणपोषणमोषधम्‌ । 
बेददास्त्रपुराणेबू तत्त्वमेक॑ सुनिश्चितम्‌ ॥३८५॥ 
रासेति चित्तरमणं नाम सद्यो विमुक्तिदम । 
वाराणस्यां व्योमकेशो ख्रियतां प्राणिनां प्रुवम ॥३८६॥ 


व्याचष्टे तारक ब्रह्म रासेति हृच्यक्षरात्मकम्‌ । 
इति ते तनयस्यास्थ स्वरूप परम श्रुव॒म ॥३८७॥ 
रहस्यं सर्वदेवानां विमुद्य कथित सथा। 
नित्याविर्भतिता चास्य प्रमोदवनमन्तरा ॥३८८॥ 
साकेतनाथोी... भगवानाविर्भती. नुपालये । 


“न तस्य रावणादिश्यो भयं व क्यापि विद्यते ॥३८९॥ 


दशाधिकशततमो5ध्याय: ६१९५९ 


यतः कालो बिभेत्येष त्रिनेसिरखिलोज्भधूवः । 
तथापि प्रेमवशगो राजा दशरथाभिधः ॥३९०॥ 
स्वप्रेम्णा रावणाद्‌ भूत्वा भोतों निहितवांस्त्वयि । 
जातमात्र॑ शिशु सेष राम कैवल्यनायकम्‌' ॥३९१॥ 
अवतीर्ण स्वलोकात्‌ तसादायेह समागतः । 
तवाति भगवान्‌ पूर्ण: साक्षाद्रामो5क्षरात्पर: ॥३९२॥ 
तदेवाजनि यहाॉँव. राज्ञोी दशरथादभूत्‌ । 
दासीनां श्रुतिरूपाणां नित्यानां च सुगीदृशाम्‌ ॥३९३॥ 
नागीनां च नगीनां व नारीणां च मुगीद्शाम्‌ । 
ब्रह्मादिदेवकपाणां. सुन्दरोणां. स्वरूपतः ॥३९४॥ 
नित्यलीलानन्ददानसिद्धये भोगसिद्धये । 
प्रेमानन्दस्वरूपाया:. सहजायाः परश्रचियः ॥३९५॥ 
सह रतिविहारेण सनोभिरूषितप्रदः । 
भक्तानां. भ्रिभाग्यानां प्रेमानन्दपदस्पृशाम्‌ ॥३९९॥ 
श्रीमत्परसहंसानां न्यासिनां व परा गतिः। ' 
त्वयि नित्य वसत्येष राम; प्रेम प्रमोदभुत्‌ ॥३९७॥ 
दशरथस्यालये व सित्यं विहरते यथा। 
अथ काले परिप्राप्ते गन्तेष नगरीं प्रति ॥३९८॥ 
अवतारार्थसिद्धचयर्थ सदा रासेति कथ्यते । 
रामस्तु त्वद्गृहे स्थाता न पद यास्यति क्वचित्‌ ॥२९९॥ 
नानयोइव सतो भेदो रामसाकेतनाथयोः । 
आत्यन्तिके हयभेदे हि. भेवकृस्नारकी भवेत्‌ ॥४००॥ 
आविध्य ये सनो नित्यं भ्ोरामे पुरुषोत्तम । 
भक्तो* लीलारसानन्द॑ यथवानुभविष्यति ॥४०१॥ 
तथैव वे तस्य हृदि श्रीरामः पुरुषोत्तम: । 
अयोध्यायां रामलीलां स्वयं चानुभविष्यति ॥४०२॥ 
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९, राम चैव सेनापतिं--अयो०, मथु०, बड़ी० । २. यहां ष--सथु०, बड़ो० । 
3, स्दूधूदि“-अयो० । ४. अज्ञ--रीबों । 
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इत्येवमनयोस्तरतवं श्रीरामचनद्धसीतयो: । 
भुनिभि;। प्राक्तनेगोतिमुच्चे: परमहंसकेः ॥ 
वर्णयेच्छणुयाह्यपि सोषपि मुच्येत संसते। ॥४०३॥ 


सुखित उवाच 
इत्युक्ववा मां मुनिवरः श्रीसानत्रितनूझ्भधूबः । 


जगाम श्रीरामगुणान्‌ गायन्नुच्चे। स्वमाश्रमम्‌ ॥४०४॥ 

ज्ञाततत्तो मुनिवरादह व परया मुदा। 

प्रेममय्या समाविष्टो.. बभवेकान्ततत्पर: ॥४०५॥। 

आसने शयने याने संक्रीडापानभोजने । 

राम एवापितमना बभूवाहमनन्यधीः ॥४०६॥ 
निपीय. तहक्त्रसरोजसंभूत॑ प्रकामसाधुर्यंसयं महन्मधु । 
विलीनसर्वेन्द्रियवृत्तिसंस रहिचिराय. योगीव बभव निर्वंतः ॥४०७॥ 
पत्नी च में तन्‍्मयतास॒वाप सा विहाय शब्यासनभोजनादिषु । 
एकान्ततो बद्धमना न किचन विवेद वाह्म॑ं विषयं न चान्तरम्‌ ॥४०८॥ 
इत्येवमस्मास्वतदन्य ' वृत्तिषु रामोषपि रेसे रमणेककोविदः । 
वात्सल्यभावंकविदात्मभावो भृशं स्वरूपात प्रणयं पुपोष च ॥४०९॥ 

तस्य स्वभावकविद; सदा वयं सोइस्मत्स्वभाव॑ च विवेत्ति संततम । 
जानोमहे न त्रिषु धामसु क्वचित्तच्चितरकत्ये प्रभवेत परो5पि सन ॥४१०॥॥ 

या यास्तस्य बुभा लोलास्तासां सारं॑ बयं खल । 

जानोमहे. परस्यास्य नित्यानुग्रहभागिन: ॥४११॥ 

इतिश्रुत्वा दशरथो गोपराजस्थ भाषितम्‌ । 

परमानन्दपाथोधो. समज्जातीव तत्क्षणे ॥४१२॥ 

धन्य धन्यमिति प्राहु गोपराजं सहानुगः । 

पपात पावयोरस्यथ प्रेम्ाविर्भावधिद्वलः ॥४१३॥ 

दृष्टवा तत्स्थानमत्यर्थ गोष्ठमुख्यं सुपावनम । 

ब्रजस्य शिर एतहे इत्याह नृपसत्तमः ॥४१४॥ 

तत्स्थानवशनोद्भतप्रेमोत्कण्ठः सुविद्वलः । 

कर्य कथसपि स्वेरमन्यतोध्गान्तुपोत्तमः ॥४१५॥ 


एकादशाधिकशततमो5ण्याय: ६२१ 


सुखितिन समादिए्ट सागमासाद्य भूषतिः ॥ 
आदिश्जस्थलीं पह्यंस्तुतोष परया मुदा ॥४१६॥ 


इति श्रीमदादिरासायणे ब्रह्मशुण्डसंवादे पुर्वंखण्डे दशरथतोथथंयात्रायां 
आदिव्जागमनं नाम दशाधिकदशततमोडण्यायः ॥११०॥ 


एकादशाधिकशततमोध्याय: 
सुखित उवाच 
हृदं स्थान महाराज तीर्थभूत॑ भवेन्नुणाम्‌ । 
यत्र रामः स्वयं चक्र डाकिन्या हननक्रियाम्‌ ॥ १॥ 
यहिं वाव मसुनिश्रेष्ठी नारदो रक्षसां पतो। 
देवगुह्ातम॑ कार्य कथयासास तत्क्षणे ॥ २॥ 
लखूाधिपः कृतक्रोधः प्रेषयामास राक्षसोम्‌ । 
डाकिनी लोकबालघ्नीं विचरन्तों स्थले स्थले ॥ ३ ॥ 
प्रतिग्रामं प्रतिपुर प्रत्यावास॑ं चचार सा। 
घ्तन्सी विधिधरूपेण बालकान्‌ सदतो5दतः ॥ ४ ॥ 
सा ययोौ कालनिर्विष्टा व्जें यत्र गृहूं सम। 
घोरा कपटवेशेन सुन्दरी भूषकासगा॥ ५॥ 
प्रसुप्त॑ पायितं सात्रा निगृढ़मिव पावकस्‌ । 
वृष्टीजनानामाच्छाद्य तस्करी स्वकरे दधात्‌ ॥ ६॥ 
ने विद्। कथसायाता कुतो वा पापसानसा। 
कासो क्ररा केस वृष्टा जग्राह प्राणजीवितम्‌ ॥ ७॥ 
गृहक्ृत्ये स्थितं मात्रा दासीभिशश तदाज्ञया। 
बाले: संक्रीडने लूरनं सथा गोचारणें गतम्‌ ॥ ८ ॥। 
इह॒त्यं. वृत्तमाख्यातं बाले: कुतुकविह्नले: । 
मृता सा सकलेवूष्टा बहुयोजनविग्रहा ॥ ९॥ 


द्श्२ 
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अहो गोपाः श्यूणुतेयं सुघोरा पूर्व दृष्टा सुन्दरों सुष्ठवेशा। 
राम समादाय करेण सुप्तं प्रपाययामास पय: स्तनोत्यथम्‌ ॥१०॥ 
रामेण रुद्धादूजुषा' कराभ्यां निष्पीडिता वक्षसि गाठसेषा । 
मा सुख्चमुञ्चेति चिरं विलूप्प मुमोच निः शवासमुदग्रवेगम । ॥११॥ 
विवृत्य विस्तीर्णतरानुदग्रान्‌ केशांइ्च दन्तान्‌ बदन शिरद्च । 
दृशो च हस्तो चरणो च पद्चाच्छब्देन भूमो समहता पपात ॥१२॥ 
ततो ब्रजस्त्रीनिवहः समन्‍्तात कृतार्त॑नाद; सहसा जगाम । 
ददशों चेतां सुभयानकास्यां विस्तीर्णकेशञों पृथु लम्बोदरीं चर ॥१३॥ 


इत्युदीरितमाकण्ण्य॑. बालानां मढ्चेतसाम्‌ । 
नेव श्रदूधिरे गोपा अजानन्तो5स्य वेभवस्‌ ॥१४॥ 
कुटुम्बिनी च से तस्य वात्सल्यप्रेमपुरिता । 
सहसोत्सज् आरोप्य. परिरेते भयातुरा ॥१५॥ 
अहं च विपिनादेत्य श्रुत्वा कोलाहुलं ब्जें। 
अपदयं डाकिनोकाय बहुयोजनविस्तृतम्‌ ॥१६॥ 
निशम्ध सकल॑ वृत्तं गोपबालमुखोद्गतम्‌ । 
अभूव परमाइचर्य समापि हृदये नूप ॥१७॥ 
ततः कर्चित्‌ प्रौदकल्पो गोपबालोउब्रवीद्रहः । 
ममागत्य स्फुट तत्न यदवृत्त डाकिनीगतस्‌ ॥१८॥ 
श्रयतां सुखित स्वामिन्‌ सत्यमेतन्मयोदितम्‌ । 
डाकिन्या वदनात्तेजो रामदेहे व्यलीयत ॥१९॥ 
तच्टू त्वा मह॒दाइचर्य बभूव सम सानसे। 
अहो रामस्य माहात्म्यं बाल्य एवायमीदृश: ॥२०॥॥ 
ततो$हसागत्य निकेतमात्मनो माज़ल्यकाया: करत: सुजोवनम्‌ । 
बाल समादाय समाहिलधन्‌ मुदा बभूव वात्सल्य रसोमिघूणित: ॥२१॥ 
गोप्य: सर्वाः प्रवीणास्ता मातरो ब्रजवन्दिता: । 
आगत्य विदधू रक्षां बालस्याड्रेष सर्वतः ॥२२॥ 


द्ादशाधिकशततमो5्ध्याय: ६२३ 


अहूं चाहूय विप्रेन्द्रान सन्त्रज्ञानू सर्वरक्षकान्‌ । 
रक्षोघ्नमन्त्रसंदोहे. रक्षयासास बालकम्‌ ॥२३॥ 
स्वस्ति पुण्याहमावाच्य द्विजमुख्यान्‌ हुतानल:ः । 
मन्त्रपुतेजेलेबॉल. स्नापयामास सादरः ॥२४॥ 
दत्वा च वक्षिणास्तोम॑ चतुर्वेदाशिषां गणेः । 
वद्धंयित्वा शुर्भेबाल नत्वाभ्यच्यं व्यसर्जयम्‌ ॥२५॥ 
इत्यसो डाकिनों घोरा महापातककारिणी। 
मृता स्वेनेव पापेन रामस्य च सदा शुभम्‌ ॥२६॥ 
स्वकरस्पशेमात्रेण. डाकिनीं ताममारयत्‌ । 
अतारयच्च पापेभ्यो मुक्ति च समदात्‌ प्रभु: ॥२७॥ 
निकृत्य परशच्छेदेदेद़्ामाना तु डाकिनो। 
मुमोचातीवय सौरभ्यं धूम सर्वाज़जतो बजे ॥२८॥ 
तेदख्धूमसौरभ्यैधृंपिता:. सकला. दिद्ाः। 
रासाजु स्पशंमात्रेण तादुकूपदसगादियम्‌ ॥२९॥ 


इति श्रीमदाविरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दशरथतोथ्थेयात्रायां 
| डाकिनोबलस नाम | एकादशाधिकशततमो&्ण्यायः ॥१११॥ 


दादशाधिकशततमो-ध्यायः 


तदन्यतो दिश नीत्वा राजानं सुखिताह्वयः । 
उवाध बचने भूयों रामलीलारसालयम्‌ ॥ १॥ 
सुखित उबाच न 
स्थान व्‌ तबदिदं॑ राजन यत्र रामो व्यचूणयत्‌ । 
'हयानो5धःस्थितां खट॒वां विधाय तिलुशः क्षणात्‌ ॥ २॥ 
वृष्ट्णा तत्रस्थितर्बालिरूचे. पूर्वबदद्भुतम्‌ ।' 
पुरुषों... सुदुगरकर।ः. करालववनाकृतिः ॥ ३ ॥ 


'औप फाचतेएणइ:५.॥ +राश्ाक्राकाजलाए.. क्‍थाभस-. पमंपनापच्ा>काबा७ 


१-०१, नास्ति---अयो० | 


ब्रक्षोबाच 
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प्रांगर्घोरतराकारो मेघमेचकविग्रहः । 
पश्यतां नः क्षणादेत्य खट॒वां राक्षस आविशत्‌ ॥ ४॥ 
खटवेयं रामशिशुना. मुहुमंदंधतोच्चकेः । 
चूणिता तिलशः कृत्वा गजदन्तमयों जबात्‌ ॥ ५॥ 
संचूणितायां खद॒वायां राक्षसः पुनरुद्गतः । 
दृष्टो मुद्गरमादाय धावमसानो5स्य संमुखम्‌ ॥ ६॥ 
यावत्पातयते.. शस्त्र तावद्बालपदाहतः । 
पतितो&त्र विवृत्याज़ं डाकिन्याः सोदरो यथा ॥ ७॥ 
भूयोधस्य वदनात्तेजो विनिर्गस्थोड्सन्निभस्‌ । 
प्राप्प रामस्येव वपुस्तत्क्षणेत व्यनइ्यत ॥ ८ ॥ 
इदमद्भुतमाकर्ण्य वृत्त॑ रामस्य दुष्करम । 
पुजयन्तः शिश्वन्‌ सर्वान्‌ गोपालाइचकिता इब ॥ ९॥ 
अहं च विप्रानामन्ज्य मंत्र रक्षोघ्नकल्पकेः । 
अरक्षयन्‌ मुह॒ राजन. सर्वाज्जप्राणजीवनस्‌ ॥१०॥ 
ह॒त्वाग्नो विविधेमंन्त्रेबालरक्षाविधायके; । 
ग्रहाणां चाहुतीदेत्वा स्नापितों मन्त्रिताम्भसा ॥११॥ 


राजिकां लवण: साउंँ निर्मक्ष्य प्राणजीवने । 
अपातयत्‌ गोपदारा विकीय सर्वतो दिशम ॥१२॥ 


गोपुच्छज्नामणं चास्य विदधु: सर्वविग्रहे । 
अरक्षयंद्च फ्त्कारमन्त्रसिद्धमूखोदगते: ॥१३॥ 
योगिभिशच कृतेनदिव्नेजे विध्नान न्‍्यवारयन । 
मयूरपिच्छमुष्टया च्‌ रक्षां चक्र: सुकातरा; ॥१४॥ 
इत्येवं शमितो' विध्न; सारिष्टः साशुभप्रवः 
व्रजदारहितपरे रामस्थ. शुभकाड क्षिप्रिः ॥१५॥ 
नारदस्य मुखाद्राजनू श्रृत॑ वृत्तमनन्तरभ । 
रावणप्रेषितोड्य॑ वे. बिकटाख्यो महासुरः ॥१६॥ 


हतः  स्वेनेव पापेन परापकृतितत्पर; । 


बहवो निहता तेन दिश्ववों निद्रयावज्ञा: ॥१७॥ 


१. एवं सक्रामितो--अयो०, रीबॉ । २. दुष्टै:--रीबों । 


द्वादशाधिकशततमोडषण्याय: ६२५ 


ततदच परमस्माभिरप्रमादेरिहस्थिते; । 
प्राणजीवनरक्षायां तत्परंड्मेतत्परे; ॥१८॥ 
अन्तापरे हिततमाः स्थापिता वृद्धमातरः । 
अप्रवेशइच सर्वेधां. यस्य कस्याप्यतागसः ॥१९॥ 


वहिनि।सरणं चास्थ विशेषेण विवजितम्‌ । 
स्वहस्तावर्जितं दुग्ध॑ मम गेहिन्यपाययत्‌ ॥२०॥॥ 
अदृश्भिजन चेवसदष्टोदकसेवनम्‌ । 
जनसंचाररहिते. देशे... स्वापस्तथासनम्‌ ॥२१॥ 
अवधानपरंरेभि: स्वदा स्थापितः प्रभो। 
यतो ब्रजे न: सदंषां रामो जीवातुरेघताम्‌ ॥२२॥ 


ब्रक्नोयाच 


श्रत्था गोपपतेर्वाक्य विस्मितों नुपसत्तम:। 
तत्स्थाने परमे तीथे सर्घाजूस्तानमाचरत्‌ ॥२३॥ 
तदन्यां व दिशं तेन संप्राप्प नृपसत्तमः । 
उक्तो गोपालपतिना स्थान निर्देशय सादरम्‌ ॥२४॥ 
इुवं.. तत्स्थानमतुल यत्र क्रीड़नू शिशुर्भुवि । 
हतो वात्याजवेनाञ्रं प्रापितों घोररक्षसा॥२५॥ 
निहत्य गगने . रक्षों गलग्रहपरासुकम्‌ । 
अपातयच्छिलापू्ठ विचणिततनुं जवात्‌ ॥२६॥ 
स॒ ये वात्यास्वरूपेण प्राप्ती घोरतसो5्सुरः। 
निहुतः स्वेन पापेन भाग्यरेष नव जीवितः ॥२७॥ 
इतशस. नुपशादल दत्तवृष्टिविलोकय । 
अन्न मत्पाज़णे रूढः पातितोइ्नेन भूरहः ॥२८॥ 
एकदा राजशादूल देवानां व हिजन्मनाम्‌ । 
आमन्ठ्य भोजनार्थाय चक्रहन्नानि कुठुम्बिनी ॥२९॥। 
व्यड्जनाति व भूयांसि शाकानि विविधानि च । 
फलासि न्ञ॒ सुपक्वानि नानाजातीनि मद्गृहे ॥३०॥ 
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अनेकधा कृताः स्निग्धा' द्विल्‍लाइच विशेषतः । 
वटकाइच. पृपिकाइच तथा प्रणपुरिकाः ॥३१॥ 
शष्कुल्यो मण्डकाइचेव बहुशः खण्डसण्डका: । 
आदर्शाइचेन्द्सड्राशास्तथेव.. जलवल्लिका: ॥३२॥ 
हकरापारिकाः स्निधा दध्यपुपाइच भूरिशः । 
पायसापृषकाइचेव. तथा कपुरनाडिकाः ॥३३॥ 
नवनीतापुपषकाइछ फेणिकाइच महोज्ज्वलाः । 
माठिकाः खाद्यपृपाइच तथा पापचिका: शुभाः ॥ ३४॥ 
चक्रिकाः क्षोरचक्राइच बबेराइच महत्तरा।। 
लडडुकानां जातयहुच मोदकानां च जातयः ॥३५॥ 
सितया मण्डिताः पृपा अनेकविधप्रिकाः । 
विधाय मत्कुटुम्बिन्या सर्वतः सत्य प्रितम्‌ ॥३६॥ 
घृताक्तानि सुगन्धीनि सिताक्तानि सितानि च । 
पक्वान्नानि विनिर्माय पात्राणि समपृपुरत्‌ ॥३७॥ 
गतान्यहानि सप्तास्यथा: संविधाया विनिर्भितोौ । 
पाकक्रियाप्रवोणानां प्रावीण्य॑ च परीक्षितम्‌ ॥३८॥ 
तस्यां रात्रो ततः सुदा: सर्वपाकान्‌ विनिमंमुः । 
सुशालिभक्तावरणशाकादीन्‌_ स्वादुवत्तसान्‌' ॥३९॥ 
अथ कोतृहली रामो बालक: सह सर्वशः । 
विधाय सद्मनि चिछद्र भित्तो पद्चिसतो दिशि ॥४०॥ 
पक्‍वान्नानि समस्‍्तानि समादाय यदृच्छया । 
सृगानू संभोजयामास प्रसोदवनवासिन: ॥४१॥ 
मृगान्‌ शाखासृगांश्चेव  गवयान्‌ महिषांस्तथा । 
कोलान्‌ गोरखरांबचेव शुनो मार्जारकांस्तथा ॥४२॥ 
तरक्षन्‌_ शहजांइचेव क्रोष्टस्तज्जननीस्तथा । 
भल्लूकांइचेव गौधेरान्‌ शरभान्‌ मूषकांस्तथा ॥४३॥ 


१. ऋताभिस्सा-मथु० बड़ो०। २. साडिका--अयो० 
अयो०, रीवोँ। ४. सखीन्‌ गवांश्चैव--रीवाँ । 


| ३. उत्तमासू--- 


द्वादशाधिकशततमो5्ध्याय: ६२७ 


पक्षिणो$नेकजातीयानाहुयाहुय कोतुकी । 
पक्वान्नेभोजयासास ब्राह्मणार्थोषकलिपितें: ॥४४॥ 
पारावतान्‌ मयूरांदव चाषान परभतांस्तथा । 
कोकिलांइच शुकांदचेव इयेनोलकांइच वायसान्‌ ॥४५॥ 
ते तपिता रामकरोपनोीते: पक्‍वाज्नसंघमंधुरेम॑नोजशे: । 
उदोरयन्तो निनदान्‌ प्रजग्मुरधिप्रमोदाटविकेलिकुब्जान ॥४६॥ 
रामस्य यूथात्‌ को5पि गोपालबाल:ः संजातभेदः सहसागत्य तेभ्यः । 
निवेदयामास तदेव वृत्त कुटम्बिन्य गृहकार्याकुछाये ॥४७॥ 
बलादुपश्चत्य.. समस्तमेतत्‌_ रामस्थ संचेष्टितमातंबन्धो; । 
संजातरोषा गृहिणी मदोया पकक्‍वाननगेहूं सहसा जगाम ॥४८॥ 
भाण्डागारं स्वयसेषा विलोक्य विकोर्णपक्वान्नकदम्बक॑तत्‌ । 
गृहीतयष्टिः कुपिता .प्रय॒त्नाज्जवेन रामाभिमुख जगास ॥४९॥ 
स बालयूथस्थित एनां निरोक्ष्य सवेत्रहस्तां जननीं ताडनोग्यताम्‌ । 
पलायितो दूरतरं जबेन सा तत्पुप्ठलग्ना व्यचलत्‌ कृपान्विता ॥५०॥ 
तत्स्थानादेष बाल: पलाय्य मध्ये गहूं तत्र निछोय तस्थों । 
गवेषयन्त्या प्रतिसश्य चाम॒या क्रसेण तत्रेत्य निरीक्षितः शिशु: ॥५१॥ 
एकान्तचारी . विरुदब्नदश्ुणी विलोचने अब्जनपूर्णपक्ष्मणी । 
सृजन कराम्भोजयुगेन शोभिना निकेतकोणोपगतो5तिभास्वर: ॥५२॥ 
तमादाय ततो गोपी रूपातिशयभूषिता । 
न ताडितबती यष्ट्या वात्सल्यस्नेहमोहिता ॥५३॥ 
तमानोयाद्भध णस्थेन तरुणायुष्यशालिना । 
बबन्ध  करयोर्दास्ना बाल क्रोडनकारिणा ॥५४॥ 


पुनइल पव्धाश्नगृहं समेत्य निरीक्ष्यते यावदसों वसुनि । 
तावत्समस्तं परिपुर्णमेव प्रपश्यती मुमुदे सानसेन ॥५५॥ 
रामइव तेन तरुणा कल्पवक्षसमत्विषा । 
निबद्धः करयोर्मात्रा यावदाक्षिपते गुणम्‌ ॥५६॥ 
तावदुन्मूछितो व॒क्ष आमूलाद भूरिविस्तरः । 
गगनस्पर्शिविटपस्कन्धस्तुज् शिखाधर: ॥एछणा 
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तरुमंहोच्छायविभूषितो जवात्‌ सनिष्पतन्भूतलमीरितस्वन: । 
रामस्य पर्यन्तचरे: शिशुव्रजनिरोक्षितों भरिफलप्रसुनधुक्‌ ॥५८॥ 


तस्य निष्पततः शब्द समाकण्यं जना बजे । 
आययुस्त्वरितं तत्र यत्र वद्धोइनया शिशुः ॥५९॥ 
तन्मात्रापि तदागत्य दृष्टो बालः स्वभाग्यतः 
दर्नेरनन्‍्मोचितो वक्षाद्‌ दाम्ना बद्ध। सुनिइचलः ॥६०॥ 
पृष्टाश्च पर्यन्तचरा: शिशवों गोदुहां हि ये। 
कथमेष महावक्ष:.. स्वयमेवान्वभज्यत ॥६१॥ 
ततस्ते वालका ऊदचुयाववद्रामः स्वयं मुहुः । 
गुणमाक्षिपतसख.ओ. तावदभज्यत भहातरः ॥६२॥ 
तरावुन्मूलिति.. रामबलेनव' ब्रजस्त्रियः । 
तत उद्गम्य पुरुषी महानेको व्यदृद्यत ॥६३॥ 
दयोतमानो दिशः कान्तिसंदोहेनातिभूयसा । 
प्रांशरकेंन्दुसंकाशो रूपसारविभूषितः ॥६४॥ 
रत्नहारयुतोरस्को विव्यदेहविराजित: । 
दिव्यवस्त्रद्यवुतो मनोज्ञ:. पद्सछोचनः ॥६५॥ 
मुहुः संस्तुय राम स॒प्रणम्यथ च महुमुहुः । 
दिव्य विमानसारुहझय पदयतां नः खमारुहत्‌ ॥६६॥ 
गोपबालवचः श्र॒ुत्वा नरा नार्यइ्च विस्मिताः । 
चिरग्जीवतु रामोइ्यमिति सर्वे बभाषिरे ॥६७॥ 
गोपालिका रामचन्द्रं स्वाद आरोप्य विह्नला । 
स्नेहेन लालयामासुमंहता प्राणजीवनम्‌ ॥६८॥ 
अहो मद्भाग्यनिवहेरयमुर्वरितस्तरोः । 
देवतानां प्रसादेन स्वाशीभिन्‍्च हिजन्मनाम्‌ ॥६९॥ 
कृतस्वत्ययनं बाल॑ कृतदानं ह्विजन्मने । 
चिरादद्ूं समारोप्य परिरेभे सुविस्मिता ॥७०॥ 


न कि निलकता०--+लका 


१२. "बलैब्रेजे:-अयो ० | 


द्वादशाधिकशततमोडण्याय: ६२५९ 


कुलदेवीं ततो<भ्यच्ये संपुज्य च सुख सुरान्‌ । 
देवताइच पित इचेच पूजयित्वा विधानतः ॥७१॥ 
विप्रानाहूय. सकलान्‌ समुपामन्त्रितान्‌॒पुरा। 
सुखेन पृजयाभास संतुष्टा मत्कुटुम्बिनी ॥७२॥ 
ततो ज्ञातीन्‌ समाहूय नरान्‌ नारीइच कोटिद:ः । 
अवशिष्ट ब्राह्मणेभ्यो भोजयामास भूतये ॥७३॥ 
अक्षय्य॑ तदभूत्‌ सद्य ' पक्वाह्मपरिपरितम्‌ । 
भुक्‍त भुक्तमभूद्‌ भूयों रामस्येव प्रसादतः ॥७४॥ 
चन्दनादिभिरालिप्य ब्राह्मणान्‌ दत्तदक्षिणान्‌ । 
विससर्जाशिषामन्ते . संतुष्ठा. मत्कुटुम्बिनी ॥७५॥ 
एवमेतत्स्थल राजन. फोटितोर्थोघपावनम्‌ । 
रामचन्द्रपदाम्भोजरड्ितं.. बुध्यतां. मुहुः ॥७६॥ 
ब्रक्षेबाच 
वुमभजुस्थले स्नात्वा भकत्या दशरथों नुपः। 
अन्यतो दिशमानीय बभाषे सुखितिन सः ॥७७॥ 


इति श्रीमदाविरासायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे दश्चरथतोथयात्रायां 
दादशाधिकदाततसो5्ध्यायः ॥११२॥ 


त्रयोदशाधिकशततमोध्यायः 
सुखित उबाच 
उत्पातान समभिन्नाय. महाघोषे महोपते । 
दाश्यानः शिशोविध्तन॑ गोपेः साकममन्त्रयम्‌ ॥ १॥ 
प्रियमोदप्रमोदाषय गोपवबुद्धा:. पुरातना: ॥ 
शुभाथिनो से ये सर्वे तेषां बुद्धः प्रियाभिध: ॥ २॥ 
गोपालो मतिसान्‌ धीरो बोरः परपुरण्जय; । 
अधप्नवोन्मन्त्रमतु् तन्निशासय भूपते ॥ ३ ॥ 


१. सद्य:--अयो०, रीथवों । 


६३० भुशुण्डि-रामायणे 


प्रिय उवाच 

होराशास्त्रे प्रवीणो5१हू शिष्यो माण्डव्यधीसतः । 
राजनीती च निपुणो लोकवार्ताविचक्षण: ॥ ४ ॥ 
तस्मान्मम सतं पक्‍वे कार्यसायुष्मता सदा। 
राजलक्ष्मीमतिक्रम्य लक्ष्मोस्ते शोभतेष्धुना ॥ ५॥ 
श्रोतव्या प्रथमं नोतिस्ततो ' धर्मस्त्वया विभो। 

ततो लोकहिताचार: सानुष्ठानप्रयोजनः ॥ ६ ॥ 
पथ्यं तथ्यं च यो ब्रते स हित; स सखाजनः । 
तसेव च पुरस्कृत्य कृतं कार्य न ज्ञीयेंति ॥ ७॥ 
संपदा सेवितं वीक्ष्य बह॒वो यान्ति सेवितुम्‌ । 
तेषां स्वरूप संस्थान ज्ञेयं संपद्वता सदा ॥ ८॥ 
संपदि प्रायशः सर्व घनतां यान्ति मानुषा: । 
आपत्काले विज्ञीयेन्ति घना इच मरुज्जवे ॥ ९॥ 
एक एवं हितः श्रेयान्‌ किसनलपेहिताविद: । 

त॑ राजा न॒त्यजेज्जातु स हि तस्यासुसंसितः ॥॥१०॥॥ 
संपदा नावजानोयाद्धितज्ञ.. मानुषं धनी । 
संपदो भूरि जायन्ते हितज्ञों विर्लो जनः ॥११॥ 
संपन्न: पुरुषो लोके संपदं रक्षयेत्‌ सदा। 
सुकर;। सञ्चयस्तस्थ दृष्कर रक्षणं पुन। ॥१२॥ 
एकस्य संपद वोीक्ष्य विक्रति यान्ति वे परे। 
छिद्रान्वेषिभ्य एतेभ्यो रक्षणं कार्यमुच्चकेः ॥१३॥ 
संपत्सु च प्रभूतासु न कर्तव्य: स्मयो बुधैः। 

स॒ एवं तासां नाहशस्य प्रकारों मुख्य उच्यते ॥१४॥ 
आपन्न इंच संपत्सु दीततां स्वतः श्रयेत्‌ । 
ईदास्य हि वशे कृत्वा संपदः सुखमेधते ॥१५॥ 
अन्यं न विश्वसेज्जातु संपत्सु कुशलो नर: । 
अनेकरूपतो दुष्ट: संचरन्त्यपहारका; ॥१६॥ 


अााकान |. 


१. स्तयोर्‌-अयो०, रीबों । 


त्रयोदशाधिकशततमोडध्याय: ६३१ 


यथा प्रतिष्ठा जगति प्राणानां चापि वर्तनम्‌ । 
तासेव संपर्द नित्यं जानोयादात्मनो हिताम्‌ ॥१७॥ 
हितानेव जनान्‌ मर्स ज्ञापनीयं न भूयसः । 
संपत्संरक्षणार्थाप मग्य॑ संपद्ता स्थरूस ॥१८॥ 
यत्रस्थ:  संपदो भुडक्ते पररपरिभावितः । 
संपद्ता स्थल प्राह्ममाकरादिविवरजितम्‌ ॥१९॥ 
संभावितश्रीविषये.. परेरुत्सागते. चिरात्‌ । 
साधारणे स्थले स्थित्वा साधारणतया वसन्‌ ॥२०॥॥ 
भुञ्जीत नियतान्‌ भोगान्‌ सशद्धितसनाश्चिरम्‌ । 
धर्म चार्थ च काम॑ व सेवमानोइनिशं जनः ॥२१॥ 


उत्तरोत्तरतो विद्यात्तर्यं सर्वान्‌ नियोजयेत्‌ । 
अद्नचजयेत्तथा येन रात्रो स्वस्थमना; स्वपेत्‌ ॥२२॥ 
अजयेहयसा येन  वाद्धंके सुखसेघते । 
जन्मना चाज्जयेद्‌ येन भुक्वान्ते सुखभाप्नुयात्‌ ॥२३॥ 
दुःखाभावः सुख चेति पुरुषार्थों यतो हृयम्‌ । 
कृर्यात्‌ सत्पुरुष: सज् देवांशाविष्टचेतने: ॥२४।॥ 
असुरांश: कृतः संग: समूले नाशम्रेज्जनम्‌ । 
धर्म समाचरेतज्नित्य॑ यथा संपन्नवस्तुभिः ॥२५॥ 
संपर्दां चात्मनद्चेच धर्म एवाभिरक्षकः । 
आपद्यपि जनः प्राप्तो धामिको नियतं भवेत्‌ ॥२९॥ 
जित्वा धर्मबलात्‌ सर्वान्‌ भयः प्राप्नोति संपदः । 
धर्मे येषां स्थिरा निष्ठा कि तेष्वापत्‌ करिष्यति ॥२७॥ 
आपदो5पि नुृ्णां तेषां संपत्पराया उदीरिताः। 
आत्मा क्षुठुम्बिनी पुत्रा गृह परिजना भुवः ॥२८॥ 
यः सर्वेसेव धर्मार्थ प्रयुड्जीत स पण्डित। । 
यस्य धर्म परा निष्ठा प्राणेश्योषपि गरोयसी ॥२९॥ 


अनवभवरभाकाकभंत+9नलारकमक जरा ता बालक ह#.. भक्त वा त्यशगा जाल... छत. ऋधफायत भर 


. १. भूरिश:--अयो०। 
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सर्वशास्त्रादिविद्यास मूर्खे एवं. स पण्डितः । 
आत्मना फलयेज्जन्म जन्मना त्रिवि्ध वयः ॥३०॥ 
वयसा भौतिक॑ पिण्ड पिण्डेनात्सप्रयोजनम्‌ । 
धर्मोषस्य परसमो वन्धुरिह चेव परत्र च॥३१॥ 
न तमापत्‌" स्पशेज्जातु यस्य धर्म श्रुवा मतिः । 
नातीयाल्लोकिक॑ वृत्तमलोकिकपरोडपि सन्‌ ॥३२॥ 
लोकिक॑ पालयानस्य सिद्ध्षेत्‌ सवेसलोकिकम्‌ । 
लोकस्य नेकदेशो5स्ति शास्त्र यद्यप्पलोकिकम्‌ ॥३३॥ 
तथापि लोकवरतित्वान्नियोज्योउत्येति नेव तम्‌ । 
यत्र यस्य स्थितिनित्यं सोइनुरुध्यात्‌ सदेव तम्‌ ॥३४।॥ 
प्राइनीत सधुरं चापि न मत्स्य: सलिलाहहिः । 
अलोकिको क्रिया चापि विरुणद्धि न लोकिकम्‌ ॥३५॥। 
विरोधे संदयप्राप्ती त्यज्यते शास्त्रमप्युत । 
लोकसिद्धो ५ आचारः स कार्यो भूतिमिच्छता ॥३६॥ 
परम्पराया: प्रामाण्यं  प्रयोजकमनुत्तमस । 
लोके वद्धंयते कीति व्यवहार: सुरक्षित) ॥३७॥ 
क्रियते कोतंये सर्व॑ तदस्य परम वपुः । 
लोकिका यहदविनिन्दन्ति तन्निन्ध॑ वेदिकेरपि ॥३८॥ 
एक एवं शुचिः पन्‍्था: प्रायशों लॉोकवेदयो: । 
इदं॑ मे सतमातिष्ठन गोपराज सुखी भव ॥३९॥ 
त्वयेव सुखिना सर्वे सुखिनः सम बय॑ यतः । 
संपत्‌॒ते संप्रति परा स्वयं रामः सुखाकरः ॥४०॥ 
सर्वेविप्रसमहेभ्यो गोपायनमतन्द्रित: । 
यस्मिन्‌ सुरक्षिते सर्व सकल॑ स्थाद्‌ गवांपते ॥४१॥ 
तदेव रक्षणोयन्त. आत्मनापि धनैरपि। 
धम्शिक्षा तु॒ते नित्यं धर्मनिष्ेकवेदमन: ॥॥४२॥ 


१. न यमो तं--अयो० । २. धर्मसंज्ञा--रीवोँ । 


त्रयोदशाधिकशततमो5उध्याय:ः 


पुनरुक्ताय तेःस्मासुतदष्याशास्महे. शुभम्‌ । 
प्रवृत्तोषपि हि सन्‍्मागें धीमान्‌ सख्छिः प्रवर्तयन्‌ ॥(४३॥ 
पुवप्रवृत्तिदाढ्धाय मुहुस्तत्न॒. नियोज्यता । 
लोकवृत्तो पदेशो5पि व्यवहारपटोस्तव ॥॥४४॥ 
न किचिदुपयुज्येत स्नेहात्त प्रेरिता वयम्‌ । 
धर्मेण लोकवृत्तेद्व नित्य गोपाय गोपते ॥४५॥ 
अशेषकन्नरजजीवातुराम॑ बारूसिस॑ प्रियम्‌ । 
भविताय ब्रजभूवः: सर्वेस्था एवं नायकः ॥४९॥ 
गोदुहां त्र॒ कुल्ेष्वेष सुश्रियं वद्धेयिष्यति । 
गायों वत्सास्तथानेन पालनोया विशेषतः ॥४७॥। 
यथा पोरन्दरी लक्ष्मीस्तुणव-दृशस्यते नृणास्‌ । 
अलोकिकी श्रियसयं बजे संभावयिष्यति ॥४८॥ 
यथा देशाधिनाथानां श्रीमदः शान्तिप्रेष्यति । 
हरिष्यन्ति बलि भूषा। फिसु वाच्यमिदं लघु ॥४९॥ 
इन्द्रादिसकुटेरस्थ यत्सेव्या. यन्‍्नखप्रभा । 
सर्वसौर्पफलान्येष सर्वेत:.. संफलिष्यति । 
अपवर्गसुख्॑ येन तृणवर्प्रतिभास्यथति ॥५०॥॥ 


६३६३ 


अभ्युद्धरिष्यति कुछानि च गोदुहां नः स्वर्गपिवर्गसुखसंततिसावेभोसः । 
माडुल्यमेष वितनिष्यति भूय एवं स्वेच्छावशात्त्रिजगतामशुभोत्करध्नः 


स्वर्गापवर्गस्थानेष्वप्यलष्यं भोगमुत्तमस्‌ । 
अं भावयिता साक्षाद्‌ ग्राम्याणामपि गोदुह्मम ॥५२॥ 
ऋद्धयः सिद्धयश्चापि भजिष्यन्ति स्वतो ब्रजम्‌ । 


, अस्पैब संप्रसादेन न किचिद्‌ दुलेभ॑ व व: ॥५३॥ 


कपाकासाााऑ बा एमन पाएक०त फाड़ 27१ /परीवमण्गार+फरञ-प रद. आफ. इक दा 


अस्य प्रभाव॑ से सर्वमृचुरेकान्ततः सखे। 
मुनयः सर्ववेत्तारोा. योगचक्षुनिरीक्षका: ॥५४॥ 
दुर्वाता भगवानत्रिवेशिष्ठः पुलहस्तथा । 
पुलस्त्यो नारदइचैव याज्ञवल्क्योष्य गोतसमः ॥५०७ 


अधक्क.. (प्री अलाप्र॑०-आ व अंक. जब ह#जा ३, 


१, मः -अयो० | 


५१ 
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अन्ये च दिव्यवेत्तारो मुनयः शुद्धबुद्धयः । 
ते. नित्यमातिथेयत्वादातिथ्यग्रहणाय. में ॥५६॥ 
संप्राप्ना: सदन नित्यं तोषिता विनयेन्र से । 
तान्‌ संतुष्टानह वीक्ष्य पर्यपृच्छे॑ विशेषतः ॥५७॥। 
सख्युस्तवास्थ॒पुत्रस्य भाविनों भूतिमुत्तमाम्‌ । 
ते मामूचुयंदेततथ रहस्थ॑ रूपसद्भुतम्‌ ॥५८॥ 
तन्‍्मया पायंते' वक्‍तु रहस्यत्वात्‌ कदाचन । 
एतावतेव विद्धि त्व॑ यदसों पुरुषोत्तम; ॥५९॥ 
गृहासु मायया नित्य विहरत्यात्मसेवक: । 
श्रीवत्साडु: स भगवानेष एवं न संशयः ॥६०॥ 
यहोन॑ भूवि जानीयुमंनुष्या: पुरुषोत्तमम्‌ । 
सर्वे एवं तदा लोके विमुच्येरक्ष संशयः ॥६१॥ 
गोपायेति यदुक्त॑ च त्वत्पुत्रविषयें सया । 
तद्वात्सल्यगुणेनेव नो चेद्‌ूगोप्तायमेव ते ॥६२॥ 
सड्भूटेभ्योइतिकष्टेस्यो रक्षिष्पत्यखिलं ब्रजम्‌ । 
भवतां सर्वेसोख्यानि वितनिष्यत्यसों श्रुवम्‌ ॥६३॥ 
निधायेनं हृदि सदा विलसन्तो<खिल: शु्भः । 
वर्तेध्व॑ शरणापत्मा एनमेव. नरोत्तमम्‌ ॥६४॥ 
अस्य लोलाविनोदेन रग्जयध्य॑ चिरं॑ मनः । 
रक्षणं. चास्य हृदये सर्वभावेन सेवनम्‌ ॥६५॥। 
अन्न स्थाने महोत्पाता जातास्तेष्नेन श्ामिता; । 
तथापि त्यज्यतामत्र बास; स्थेयं रहःस्थले ॥६६॥ 
नन्दिग्रामोईधिवासार्थ रोचते मम संप्रति । 
गुप्ताइच प्रकटाइचेच देवता यत्र सन्ति हि ॥६७॥ 
रक्षोघ्ना। देवता' रक्षां करिष्यन्ति शिशोस्तव । 
न तत्र राक्षसोी भीतिदेंवतानां प्रभावतः ॥६८॥ 
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१ तन्न प्राथयते--अयो० । २. सर्वेदा--मथु०, बड़ो० । 
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पालोग्रामइच सविधे यत्र श्रीनन्द्तो नृपः। 
तस्य पत्नी सहोदारा नाम्ना श्रीराजिनों पुरा ॥६९॥ 
कन्यारत्नं च तदगेहे साक्षाल्लक्ष्मीस्तु सोच्यते । 
भवित्री तवपुत्रस्य वध्रेषा न संशयः ॥७०॥ 
आगमज्ञास्तु मामृचुर्माण्डव्याद्या मुनोइवरा३। 
तेनाभिसंधिना तत्र विशेषाह्मस इष्यताम्‌ ॥७१॥ 
श्रोनन्दनेन गोपेन मेत्री कार्या चिरं तब। 
धर्मज्न: सुकृती विद्वान रामसक्तः पराक्रमों ॥७२७ 
तेन मेत्री चिरंजाता सर्वान्‌ विध्नान्‌ हरिष्यति । 
अयसेव महांहलाभो भविष्यति तब शप्रुवभ्‌ ॥७३॥ 
श्रीराजिन्या च तत्पत्न्या माड़ुल्या सख्यमेष्पति । 
एवं परस्पर स्नेहीं वरद्धेमानो विने दिने ॥७४॥ 
करिष्यति ब्नजभूवों साडुल्यं स्वतः सुखम्‌ । 
तस्मात्तत्र सखे नित्य विशेषाद्यासमिष्यताम्‌ ॥७५॥ 
सरयूसविधे.._ततन्न यथैवात्र. विराजते । 
तत्तीरे गोधनं सर्व न्यस्थतां गोष्ठभूसिषु ॥७६॥ 


हरिसणमयो.. देश: सरयूतोयशीतल:ः । 
बहदवकोी.. बहुफलेस्तरुभिः. परिवेष्टित: ॥७७॥ 
परितः. शकठांस्तत्र विन्यस्थ सुविधानतः । 
प्राकारसिव संरच्य सर्वबतो गोपरक्षितम्‌ ॥७८॥ 
मध्ये शुभानि गोष्ठानि विरच्यन्तां महामते। 
समन्‍्ताव्‌ वेष्टधतां ग्रासस्तन्मध्ये क्रिय्तां गृहम्‌ ॥७९॥ 


महाप्रासादसुखद॑ विव्यतोरणभूषितस्‌ । 
बहुभिः शिखरे रम्यं तुज्जध्यजविचित्रितम्‌ ॥८०॥॥ 
महाराजन्यवर्यस्य वासोचितमनुत्तमम्‌ । 


यमारुह्ा प्रपदयेम श्रीनन्दननिकेतनम्‌ ॥८१॥ 
महोच्छायं महारम्यं महाभतिविभषितम्‌ । 
महाविजश्ञालं विशर्द सर्वेवन्धुनिवेशनम्‌ ॥८२॥॥ 
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तत्र. रामस्य सुखदेश्चरितरमृतेरिव । 
व्यगाहयन्त आत्मानं वर्तध्वसिति से मतम्‌ ॥८३॥ 


सुखित उवाच 
इत्याकण्ये बचों रम्यं गोपवुद्धेन भाषितम्‌ । 
सर्वेष्प्युत्कण्ठिता जाता नन्दिग्रामनिषेव्ण ॥८४॥। 
अथ सर्व समादाय वर्णरत्नादिकं धनम्‌ । 
गोधन च पुरस्कृत्य सबटपण्चाद्त्कोटिकम्‌ ॥८५॥ 
अनांस्थासह्य गोपीभिनंन्दिग्रामस्गां नूप । 
स्वं स्व॑ं च गोधनं सर्वे पुरोधायान्वर्गुहि तम्‌* ॥८६॥ 
वीरपालासि्थ गोप॑ महाघोषाभिरक्षकम्‌ । 
विधाय सकलेगपिन॑न्दिग्राममहंगतः ।॥८७॥। 
स॒ देशों भवता राजन्‌ पृर्वभेव विलोकितः । 
जलाहायेषु रम्येष तत्रत्येष. महीपते ॥८८॥ 
अनुप्ठिते स्तानदाने धर्मपत्यानया सह। 
निरीक्षिताइव भूपाल समंतात्‌कुष्जभमयः ॥८९॥ 
तत्र वृत्तानि रामस्थ चरित्राणि निशामय । 


एककमद्भुततमं सुधातो5्प्पतिमञ्जुलम्‌ ॥॥९०॥ 
गृहीत॑ हठतस्तेन वत्सानां चारणं नृप। 
सरय्रम्यतीरेष दिव्यमासुतमञ्जुषु ॥९१॥ 


शुशुभे वनपालेषु दिव्यं वेश मुदावहन्‌ । 
लक्ष्मणाद्मनुज: साद्ध लघुयष्टिधर: शिशुः ॥९२॥ 
तत्र त॑ वत्सरूपेण प्राप्तः कश्चिन्महासुरः । 
हन्तुकाम: स मतसा चचार गहने बने ॥९३॥ 
स॒हरित्तृणलोभेन विवेश गहनान्तरम्‌ । 
तत्पूछलग्नः: सर्वेज्ञ: स्वयमन्वचलत्‌ प्रभः ॥९४॥ 


१. आममहंगत:--अयो० | ग्रामस्य॑ नप-मथ॥ ०, बड़ो० । २. हिता:-- 
सथु ० बड़ो० ॥। 
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यावत्प्रकाशते.. रूप॑ स्वीयमासुरभासुरम्‌ । 
तावदादाय पदयो: प्रक्षिप्तस्तर्परक्तिषु ॥९५॥ 
भग्नकल्पोषपि स खलो रुपमुत्सुज्य ताददाम । 
अतिष्ठदद्योसमचिकुरो... भूमिस्थचरणाइ्गुलि; ॥९६॥ 
मुप्टिमुगम्यत॑ बाल. यावत्ताडयते5सुरः 
तावत्‌ स्वलकुठं बाल: प्राचोदयदिहासुरे ॥९७॥ 
गदारूपेण लगुडः प्रापतत्‌ तस्थ वक्षसि । 
विद्ो गदाप्रहारेण सद्य एवं महासुरः ॥९८॥ 
तारकासद्शं भास्वदात्मज्योतिः समपेयन्‌ । 
रामस्थ चरणाम्भोजे गतासुरपतद्‌ भुवि ॥९९॥ 
तस्मिन्‌_ निपतिते भूमों क्ररकर्मणि दानवे। 
मन्दारकुसु मेवंघेमादितेया अचीकरन्‌ ॥१००॥। 
एवं महांस्तीदणतुण्डस्तडिनह्नख निपातनः । 
इयेनाकारधर: क्ररो रोस्वन्नत्यरुन्तुदः ॥१०१॥ 
शम्पापथा घन भित्वा महानसुर आगमत्‌ । 
चञ्चूपुटे शिज्षंं कृत्वा यावदुत्प्लवते' दिवि ॥१०२॥ 
तावच्चञ्चूपुटस्तस्य चर्णभावसुपागतः । 
श्रीरामस्य प्रभावेण ततः स प्राक्षिपन्नखान्‌ ॥१०३॥ 
नखा वज्ञाद्भनिभिन्‍ना। सद्यो भद्भमुपागताः । 
भग्नतुण्डो भग्ननखः पक्षतीः पर्यताडयत्‌ ॥१०४॥ 
शिरोषसुकुमाराड़े कठिनो. हृदयेन सः। 
अथ रामस्तस्यथ पक्षों दोर्भ्या पर्युदषाटयत्‌ ॥१०५॥ 
चिक्षेप च फलक्षेप॑ बलादुपरितो भुवि। 
छिन्नभिन्‍नोदरः इयेनः पठ्चत्वमगमत्‌ क्षणात्‌ ॥१०६॥ 
व्योस्तः स्खलत्तारकाभं तस्पात्मज्योतिरुदृगतम्‌ । 
व्यलीयत पदाम्भोजे रामस्थ परमात्मनः ॥१०७॥ 


१. नखरांत'--रीबाँ। २. रुबन्नुपत्य तुंडितुं--रीबॉ। ४. झंपामिव दिव: 
कत्वा--मसथु ०, बड़ो० | ४ उत्पतते--अयो ० | 
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अथ वत्सगणान्‌ रामो विकोर्णान्‌ स्वंतो दिशम्‌ । 
एकीकृत्य. वनप्रान्तादुपावर्तत सोख्यकृत्‌ ॥१०८॥ 
लुघुमेकां. बहन यथ्टिमरुणां करपदूजे । 
विषाणमपरे चेव. काकपक्षमनोहरः ॥१०९॥। 
सुवर्णसूत्ररचितमृष्णीष॑ शिरसा दधत्‌ । 
तदुपर्याहितादिचत्रा मय्रवरचन्द्रिका: ॥११०॥ 
त्रिकोणाकृति बिश्राण४/ कठिवस्त्र मनोहरम । 
कटीबन्ध॑ च भधुरं चलत्काब्चोमणिक्वण: ॥१११॥ 


चरणाम्भोजसक्वागकिड्[ि णीगणशोभित; । 


वलयाड्रदहारादिभूषाग णविभषितः ॥११२॥ 
स्फुरन्सकरिकापत्रभालगण्डमुखप्रभ: । 
स्वल्पपादाम्बुजलसदुपानद्द्यज्ञो भितम्‌ ११२)॥ 


आदावन्ते च मध्ये च यूथस्य महतो$भवत्‌ । 
कदाचित्तर्णकस्तोमे शिशुस्तोमे. कदाचत ॥११४॥ 
कदाचित्तर्णकान्‌._ यष्ठ्या प्रेरयन्‌ मधुरस्वर।॥ 7“. 
कदाचिच्छिशुभिः सा क्रोडन्‌ विविधकेलिनिः ॥११५॥०- 
नमद्ब्रह्ममहेन्द्रादिशिरोमुकुटकोटिषु । 

पदे पदे दिव्यवेषेबॉद्धययमानोषपि पा७षेदे: ॥११६॥ 
विष्वक्सेनलगाधीशप्रमुखेवेत्र धारिभिः । 
रूपसोन्दयंसारस्थ सीमा सर्वाज्धिभूषित। ॥११७॥ 


बाललीलारसासक्त्या प्रस्खलत्पादपल्लवे; । 
तत्क्षणे तानू सुराधीशानपसारयतो बलात्‌ ॥११८॥ 
पाषेदानू वीक्ष्य सस्‍्सेरं वर्जयतू करचालतने: । 
विसजंयंदइ्च तान्‌ देवान्‌ स्वस्वविष्टपवास्तवे ॥११९॥ 
समीपे नन्दिग्रामस्थ गोष्ठभूमसिष गोदुहाम्‌ । 
वधूभिस्तत्क्षणे गीतां मज्भलस्वरधोरणीम्‌ ॥१२०॥ 


१. शिखिस्तोमे--अयो० । 


त्रयोदशाधिकशततमोड5ध्याय: ६३९ 


उपाकृष्य॑ झुद॑ प्राप्त ईषत्थरहसिताननः । 
शरनेत्रेजपुर॑ रामो न्यविशत्तर्णकेः सह ॥१२१॥ 
तमुपागतमालक्ष्य. गोपीनां मद्भलस्वरे: । 
जवादभिजगामेन॑ मुदिता मत्कुटम्बिनी ॥१२२॥ 
संश्रमोत्फुल्लनयना पुलकाडध्चितविग्रहा । 
मुदितेगोंदुहां. दारेगयन्‍्ती मड्भलस्वरम ॥१२३॥ 
सौवर्णरत्नजटिति... स्वणपात्रे.. मनोहरे । 
द्षिदृर्वाक्षतयुते.. सिद्धार्थ. सुससन्विते ॥१२४॥ 
सनाथे. फलपुष्पाथय. राजिकालवणान्विते: । 
चतुष्क॑ प्रयित्वान्तम॑णिमाणिक्यमोक्तिके; ॥१२५॥ 
तत्र दीपं॑ प्रविन्यस्थ स्थलकपुरगवत्तिकम्‌ । 
प्रापाभिमुखतो राम बालानां यूथमध्यगम्‌ ॥१२६९॥ 


निपीय तद्क्त्रमधथनि गोपो विमुक्तविदलेषभवोरुतापा । 

विलोचनानां दशकोटिसेषा पुन; पुन। पद्मभवं॑ ययाचे ॥१२७॥ 
वत्सवन्दखुरोत्कीणंधूलिधो रणधूसर:ः ।' 
अलकेः परिवीताच्छकपोलफलकाब्चितम्‌ ॥१२८॥ 
अलिभि;। सेवितोपान्त शतपतन्नसिव स्फुरत । 
वशीकृततमस्तोमपुणंचन्द्रसिवोज्वलम्‌ ११२९॥ 
माधुर्यामृतपुरेण पृर्यंभाणमहनिशस्‌ । 
विलोक्य रामचन्द्रस्थय मुखचन्द्र बिलोचने: ॥१३०॥ 
न॒तृप्ति लेभिरे लुब्धा गोपालानां मुगीदृशः | 
प्रेमास्वुधिप्रदहिण. कृष्ममाणा इतस्ततः ॥१३१॥ 
सान्निध्येषपि वियोगार्ता' बभूवुः स्वस्वचेतसि । 
रूपपाने व पक्सलाणि महाविध्नममन्यत ॥१३२॥ 
अथासो.. मत्कुटुम्बिन्धाः भाग्यसंदोहसीसया । 
वितीणणंभालतिलकः कुडकुमेन व्यराजत ॥१३३॥ 


जन सभी नन चणयएणड 


१. वियोगाक्ता:-- मथु०, बड़ो० । २. विशजितः--अयो० । 


६४० 


भुशुण्डि-रामायणे 


विशाल तसथ भाल सा गजमुक्ताफलाक्षते: । 
आनचे सहसोदीतमद्धेंचद्धमिवो डुभि: ॥१३४।॥। 
द्िविल्दु प्रविन्यस्थ रामस्थ भालपट्टके । 
प्रेरणा तीराजयामास नखादाशिखसुत्सुकाः ॥१३५॥ 
उच्चनिर्मज्छयाअचक्रे दर्धिदृर्वाक्षतादिकम । 
मुक्ताफलानि भूरिणि रत्तानि विविधानि च ॥१३६३॥ 
सिद्धार्थान्‌ लवणाक्तांइव राजिकाः सर्वतों दिशम्‌ । 
आत्मानं चापि सा भोपी निर्मेश्छितवती सुते ॥१३७॥ 
आधोन्‌ व्याधींसच तस्यड्भात्‌ कराभ्यामात्मनि न्यधात्‌ । 
चुचुम्बे बदन चास्य मुहुः प्रेमपरिप्लता ॥१३८॥ 


बह्ममन्यत चात्मानं सर्वत्रेलोक्यतो5थिकस्‌ । 
अहो भाग्यस्य संपत्तियेस्था ईदृग्विध: शिकश्षः ॥१३९॥ 
अथोी अनिर्विशेषेणे लरक्ष्मणाद्यनुजन्नयीम्‌ । 
गोपी सोहादंसंपन्चा नोराजितवती पृथक ॥१४०॥ 
अहो एते शभ्रातरोप्स्य सखायश्च विद्येषतः । 
इति प्रेमवती तेषु नापद्यख्न्नया दृशा॥१४१॥ 
अलडकृत्य॒ततः पुष्पमालया रामसुन्दरम्‌ । 


अड्भूमारोहयामास तदड्भस्पशनिवंता ॥१४२॥ 
गायन्ती मड्भल॑ गोपी गोपीनिवहमध्यगा । 
नीलरत्नसनाथाडूा प्रतिवेशात्ममन्दिरे ॥१४३॥ 


शिशुभिर्भणितं श्रृत्वा बने वृत्त यदस्यथ तत्‌। 
अत्यर्थवकितस्थान्ता ववबन्दे पुरुष॑ परम ॥१४४॥ 
अग्रतो मे शिशु नित्यमव्याच्छीमधुसूदनः । 
पूष्ठठ। पातु सतत भगवान्‌ केटभद्विषः ॥ १४५॥ 
वासे रक्षतु वाराहो दक्षतो नरकेसरी। 
पुरो राहुशिरच्छेदी बने सिन्धुसुतापतिः ॥१४६॥ 
जलज्ायो जले पातु स्थले वेकुण्ठनायकः । 
भुज्जानं पातु ग्रोविन्दः शयान केदावोडबतु ॥१४७॥ 
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गच्छन्त॑ रक्षताहिष्णुस्तिप्ठन्त॑ विष्टरस्रवा: । 
जल्पन्त॑ वेदकत्‌ पातु हसन्‍्तं हरिरोइवरः ॥१४७॥ 
रुदन्त॑ शाड्रभत्‌ पातु पद्यन्तं गरुडध्वजः। 
शुण्वन्तमच्युतः पातु स्प॒शन्तं च जनादेनः ॥१४८॥ 
जिश्नन्त॑ माधव: पातु मनस्यन्त गदाधरः ४ 
हृषीकेश: स भगवान्‌ स्वतः पातु सबंदा ॥१४९॥ 
यानि यानि स्वरूपाणि साक्षादभगवतो हरेः । 
तानि तान्यभिरक्षन्तु सर्वावस्थासु से शिशुम्‌ ॥१५०॥ 
वागीशो वेदविज्ञाथो हयग्रोवों महाप्रभुः । 
सर्वेमन्त्रपतिदेंवों रक्षत्वेने सदेव नः ॥१५१॥ 
इति विन्यस्य तस्याह़ु रामनामानि गोपिका । 
स्वयं शरणमापेदे साक्षाद्रामं परं हरिम्‌ ॥१५२॥ 
अथनं. स्नपयामास समुद्वत्यं. विशेषतः । 
सुगन्धिचन्दनमुखे:. कस्तुरोकुद्टमादिभि: ॥१५३॥ 
संप्रोम्छ्च ' सुकुमाराणि तस्पाड्ानि ब्रजेइ्वरी । 

के कालागुरुभवेधंपैधंपयामास सूद्धजान्‌ ॥१५४॥ 
पुनरच॒  समलडकृत्य पठभूषास्बरादिभिः । 
सायमारतिक्यविधिना चक्रे नोराजनादिकम्‌ ॥१५५॥ 
अथाहं गोधने; साक॑ ब्र॒जं स्वंसुखाम्बुधिम्‌ । 
विपिनान्तादुपावत्तोी वेष्टितों वृद्धबालके; ॥१५६॥ 
राक्षस पक्षिणं चोग्रमुभो पव॑तविग्रहो । 
व्यसू निपतितौ भूस्यां मध्येमाग न्‍्यरूपयम्‌ ॥१५७॥ 
आएकिसेतावभावद्रो वत्सचारणकानने । 
कुतो वात्र महाशलूसंभवों. दृष्टपुर्वके ॥१५८॥ 
इतितर्काकुली. दूरादारातू पुरुषपक्षिणो । 
व्यस्‌ पर्वतसंकाशों समुद्वीक्ष सुविस्मितः ॥१५९॥ 


अननीनननीीनि» नर वनननरन लग. 


१. संप्रोक्ष्य-अयो०। २. न्यरुन्धयम--रीवा। 
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केनेतो निह॒तो दिनेष्य पुरुषश्रेष्ठेन वीरोत्तमा- 
वेको राक्षस एव दृश्यत इतो भूयान्‌ द्वितीयों खग: । 
कि वा प्राथमिकेड्य राघवपतेगोवत्ससंचारणे 
विध्न॑ वीक्ष्य विधिवंधं विहितवान्‌ व्योमस्पशोरेतयो: ॥१६०॥ 


इति तकंयन्नुपगतों ब्रजान्तिके पुरमात्मन:ः सकलसंपदाकुलम । 


अथ॒तत्र 
गोप्य ऊचुः 


मां स्वपरगोपदारका जगदुर्दतं समभिसृत्य यूथशा। ॥१६१॥ 


दिष्टदया ते गोपशादल बालोअभत्पअ्चहायनः । 
दिष्ट्या गतोउ्य विपिन चक्र गोवत्सचारणम्‌ ॥१६२॥ 
पारम्परिकमेतद्वः कुले वृत्त सनोरमम । 
तदज्ञ कृतवान्‌ रामो भविष्णुः कुलमकछुल: ॥१६३॥ 
अद्य नो दोयतां भूरि मिष्टमन्‍्न॑ फलेय्युतम्‌ । 
भूषण रत्नजदितं बस्त्राणि च महोत्सवे ॥१६४॥ 
उथक पृथक ग्रहिष्यामस्त्वत्तो गोकुलभपते। 
त्वद्वारेभ्यश्च सतत महोदारेभ्य आत्मना ॥१६५॥ 


एवमेव वितनोतु बालकों धेनचारणपणेन ते सुखम्‌ । 
वा्धके विविधसोल्यसंयुतो मन्दिर सुचिरमेधतां भवान्‌ ॥१६६॥ 


एष ते सर्वेसोख्यानां दाता पाता ब्रजस्थ च। 
सर्वेदुःखप्रतोकर्ता भर्तासौ भुवनस्य च॥१६७॥ 
विहित॑ चास्यदप्येकमद्यानेन कुतूहलम्‌ । 
यच्छू त्वा विस्मयं चित्ते सर्वेषां ब्रजवासिनाम्‌ ॥११६८॥ 
एक तावन्महद्रज्षो.. वत्सवेबधरं. गणे। 
समुद्रीक्ष स्वयं रामो जघान भुजविक्रमात्‌ ॥१६९॥ 
श्येनवेषधरबचेव राक्षसों बलवान हतः । 
कुर्वेन्‍्नपि रणं घोर रामेणातिबलीयसा ॥१७०॥ 


मत एप गुप्तबलबोयंसंपदां निधिरूजितस्तव शिशुर्मनोहरः । 
सुचिरं जयत्वखिललोकरञ्जन: कमलाविलासभवनायितत्रजः ॥ १७१॥ 
इति बुवाणा व्रजसुअ्ुवो5ह॑ फल्ान्नवस्त्राभरणादिदानै: । 
संतोष्य सस्यग्विससर्ज भयो माडल्यगायां बहु गापयित्वा ॥१७२॥ 
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विलोक्य बाल रुचिरायताक्ष गोवत्ससंचारणकर्म दृष्टवा । 
हर्षाश्र॒वेवश्यधरों भुजाभ्यां स्वाडूं समारोप्य तमालिलिज्धे ॥१७३॥ 
समाप्य सायं गोदोहं दीपिकाभिः प्रकाशिते। 
विवेश वेब्सनि सुदा रामरत्नविरोचिते ॥१७४॥ 
सुपक्‍्वाति कुटुस्बिन्या स्वादूनि विविधानि च। 
गोपराजिस्थितो$स्नानि संप्राइ्याहूं सुनिवृतः ॥१७५॥ 
रामेण सहितोडन्नानि भुगज्जानइचेकभाजने । 
अस्य बालचरित्राणि गोपवुद्ध: कथापयन्‌ ॥१७६॥ 
चुम्बितास्य: शिशोरस्थ ददान; कवल मुखे। 
आनन्दसागरे सम्तन: किचिन्ताहमचिन्तयम््‌ ॥१७७॥। 


भोजनस्थावसाने5हूं दत्त्वा ताम्बुलिकां शिशो: । 
स्वयं संप्राप्प च सुख गतः शयनमन्दिरम्‌ ॥१७८॥ 
त॑ं तत्र गोदुहां बाला: श्रावयन्त्यः कथा: शुभाः । 
अनयन्नज्भ यामिन्या एक यामं॑ कुतुहले: ॥१७९॥ 
एकदा ततन्न सुमहत्कोतुक दृष्टमद्भुतम्‌ । 
तदद्य श्र॒यतां राजन कथयामि तवान्तिकम्‌ ॥१८०॥ 
अचीकथन्नारसिहीं वार्तामत्यदृभुजां पराम्‌ । 
पुरा हिरण्यकशणिपुर्देत्योईभतू कद्यपात्मज: ॥१८१॥ 
तपसा विधिमाराध्य वरभाप सहोजितम्‌ । 
नस वध्यों मनुष्येण न चापि पशुना बली ॥१८२॥ 
नाजुंणे न गृहे वापि न रात्रो नच वासरे। 
न भूमो न दिवा चापि नायुथेने जलादिभि। ॥१८३॥ 


ब्रह्मदत्ततरो देत्यः समुत्सिक्तो महोजितः। 
ब्रह्मादीइचेव शक्रादोन्‌ स विनिजित्य दिग्जये ॥१८४॥ 
तापयामास सकले अत्रलोक्यं परवीरहा । 
एकराज़ो5भवद्वीर॒स्त्रिष लोकेषु दानवः ॥१८५॥ 
तस्यात्मजो5भवन्नाम्ना प्रकह्ताद इति कोतित; । 
शान्तो दान्तो रामभक्तः क्षमावाननसुयक्र: ॥१८६॥। 
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स॒ पथञ्चहायनो बालस्तस्य पिन्रा नियोजितः । 
आचायंशण्डासकश्यां वर्णानां परिपाठने ॥१८७॥ 
पाठ्यसानोध्प्ससो बालो बालकेषु पठत्सु च। 
नापठच्छुद्धचित्तत्वादूहँच्छब्दान वृथा विदन्‌' ॥१८८॥ 
सिद्ध बर्णसमाम्ताये. रामेत्यक्षरयुग्सकस्‌ । 
पपाठ मुहुरेबायं॑ ताड्यमानो5षपि बालक; ॥१८९॥ 
तस्य निर्बन्धमालोक्य देत्याचार्यों सहारितों । 
हिरण्यकशिपो सर्व प्राहतुविबुधद्विषि ॥१९०॥ 
शिक्षितोषपि स तेनासो करुणात्मा सुरद्विषा। 
नामन्यत वचस्तस्थ क्रोधहेतुरभत्ततः ॥१९१॥ 
अरे्नाम गृणातीति स बाल पर्यतर्जयत्‌ । 
निरबन्धिनं, सत॑ वीक्ष्य वधा्थ सहसोद्यतः ॥१९२॥ 
गिरेनिपातितं बाल धरणी पर्यरक्षयत्‌ । 
जले निमज्जितं चेनं वरुणो हरिकिड्करः ॥१९३॥ 
अग्नो दत्त मुसोचाग्निर्नादहच्छान्तदीधितिः । 
खज्ज धाराभवत्‌ कुण्ठा विष॑ दत्त सधाभवत्‌ ॥१९४॥ 
एब्मुतेरितं बाल स्वयं स कठिनाशय: । 
हन्तुं समुग्यतो देत्य: खज़मादाय भोषणम्‌ ॥१९५॥ 
कक्‍्व ते रक्षयिता मन्द यस्थ नाम गणासि वे। 
तें मां निदिश तत्साक॑ त्वाहं छेत्स्यामि तत्क्षणात्‌ ॥१९६॥ 
जले स्थले दिक्षु दिविस्तस्भेषञ्नास्मिन स वर्तते । 
इति प्रह्लादवचनात्‌ स्तम्भ॑ कतितुमुद्यतः ॥|१९७॥ 
ततः प्रादुरभूत्‌ साक्षान्तारसिहोइतिभीषणः । 
ज्वालामालापरीताक्ष: प्रज्वलन्निव तेजसा ॥१९८॥ 
तडिद्भोमजटाजालो. ललज्जिह्वाग्र भीषण: । 
पञ्चास्यथवदनो भोसः स्फुरद्त्अनखायुधः ॥१९९॥ 


१. छूकां छब्दानथावदत्‌-अयो०, रीबाँ। २. निबंधनं--अयो० रीवाँ । 
३. लिहखिहाग्र'--रीबाँ, छोलजिह्रा"--अयो० । 
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कल्पान्तपावकज्वालामालाज्वालातिभीषण:  । 


कोटिसूर्यकरालाजुस्त्रलोक्यभयकारकः ॥॥२००॥ 
षष्टिवर्षसहुस्राणि तेनायुद्धच्चत्‌ स दानव: । 
खडगशगक्त्यूष्टिपरशुभुशुण्डीपरिधादिभिः २० १॥। 
सो5पि चिक्षेप भगवान्‌ देत्येडस्त्राणि सुभ्रिशः । 
गदाचक्रासिपरशुप्रभतीनि समंततः ॥२०२॥ 


विनिधु न्वनू जठाजालं त्रिनेत्रों नरकेसरी। 
अथ काले परिप्राप्ते प्रह्नमादं सुखयन्‌ स्वयम्‌ ॥२०३॥ 
बलाह॒त्येनद्रमादाय संस्थाप्योरस्थले.. पट॒: । 
नखवज्ञायुध: सायमध्यास्थालयदेहलीम्‌ ॥२०४॥ 
अपाठ्यत्तदुदरं प्रोच्छलद्गधिरोक्षितः । 
जिद्वाग्रेण लिहन्‌ प्रेम्णा प्रह्मादस्य शिशो; शिरः ॥२०५॥ 
तत्तेजता सुभोमेन व्याप्त तलोक्यमन्तरा। 


ही 


नागन्तु_ शक्‍यते देलेस्तुत्येब्रेह्मादिकेरपि ॥२०६॥ 


अथ लक्ष्मी पुरोधाय समाजग्मदिवौकस: । 

बवीक्ष्य लक्ष्मी; प्रभो रूपमपलायत पितुर्गंहे ॥२०७॥ 
प्रल्लादमेवत्रिदशा: पुरस्कृत्य ततो ययु३। 

अस्तुवन्‌ विविधेः स्तोत्रेमेन्युसृक्तादिभिः पृथक्‌ ॥२०८॥ 
सामगानेइ्वच विविधेदिवि संस्था मसह्ेयः 
इत्येव॑ कीतितो नाम्ना नृसिहों भगवान्‌ हरिः ॥२०९॥। 
इति मातुरवंच:ः श्रुत्वा शय्यास्थो रामचन्द्रमाः 
हुद्भारमकरोद्राजन्‌ सर्वत्रेछोक्यकम्पनम्‌ ॥२१०॥ 


अखण्डरवसंभूतवज्ञनिष्पेषसंभवः । 
निर्घातनिःस्वनो घोरः कम्पयामास रोदसो ॥२११॥ 
तेनेव कम्पिताः सद्यः प्रग्रामत्रजाकरा: । 
सोधा: पतिष्णबो ' भृत्वा तत्क्षणात्‌ प्रचकम्पिरे ॥२१२॥ 


१. समूहा:--रीवाँ । 


६४६ 


भुशुण्डि-रामायणे 


आःकिमेतदिदय॑ जातमिति चिन्तासमाकुलः । 
अहं तत्नागतो यत्र रामः होतेषघितल्पकस्‌ ॥२१३॥ 
तन्‍्माता त॑ मुहुदंष्ट्वा बभाषे बचनं त्विदम । 
किसेतद्रासचन्द्र त्व॑ कृतवान्‌ प्राणजोबन; ॥२१४॥ 
प्रतावेश! क्वचिद्‌ भतो राक्षसावेश एवं वा। 
तव हुंकारशब्देन त्रासिता: सकला दिशः ॥२१५॥ 


शाम्यन्तु पापानि तवाखिलानि श्याम्यन्तु घोराणि भयावहानि। 
शास्यन्तु रक्षांस्पखिलानि सद्यो रक्षा तवास्तां परमस्थ पुंसः॥२१६॥ 


इति वत सुतमझूं सा समारोप्प' गोपी 

कलयति शुभरक्षां. दत्तरक्षोघ्नमन्त्रा । 
वितरति च बिभीता गोशतं यावदेषा 
सरभसमुपयातस्तावदेवाहमस्या: ॥२१७॥ 
यथावृत्त सप्रसद्धमाशुत्य चकितोज्भवम्‌ । 
सवमाहात्म्यविद्वानप्यमुहं भाव मार्गण: ॥२१८॥ 
एवमन्येद्युरप्पेषा विनिद्रं वोक्यः बालकम्‌ 
श्रावयन्ती कृष्णवृत्तं कथयामास गोपषिका ॥२१९॥ 
त्रजे च भथुरायां च द्वारवत्यां च केशव: । 

चकार यानि कर्माणि तानि चाश्रावयत्‌ प्रसु+ ॥२२०॥ 
त्रजसंबन्धिवार्तासु दीघे निःइवस्यथ राघव: । 
मुम्बन्न॒श्रणि बहुशों ललाप शुण तदह्॒चः ॥२२१॥ 
राधे हन्तवसन्त एब समयो मा धेहि मान सना- 

गेतं चेतसि यस्य यस्य चरणद्वन्द्रानतं माधवस्‌ ॥ 
द्रागुत्थापय कान्तसातुरसमु ताप॑ समुत्सारय । 

प्रेम ख्रोतसि सज्ज हेममणिना नीलेन संगच्छताम्‌ ॥२२२॥ 
है सोन्दर्यंतरड्भिणि प्रणयिनि प्राणेश्वरि प्राणदे 
कन्दर्पशुगकालकूटहरिणि प्रोच्यत्सुधाकालिके । 


१. शीघ्रमारोप्य--अयो०, साथमा”--बड़ो०। २, तदूभाव"-- रीबाँ । 


३. सीते--अयो०, मथु ०, बड़ो० । 


त्रयोदशाधिकशततमो्थ्याय: ६४७ 


कपूरद्रवविन्दुशीलिनि चिर॑ मुक्‍त्या दुशोद॑ग्धयो- 

मन माकुरु सानिनि प्रतिपदं दोरच्तरे स्थीयताम्‌ ॥२२३॥ 
इलाघ्यं जन्म तव ॒प्रसादसमये पोयूषवर्षावहे 

घिक्‌ धिक्‌ चेतदतोव तावकमनों माने विघासारिणि । 
इत्यालोच्य चिरं सनः करुणया साम्मुख्यमानस्यताम्‌ 

वेमुख्यं विजहोहि मय्यतितरां प्राणप्रिये जानकि ॥२२४॥ 
त्वत्कुण्ड _ तब विप्रयोगविपदि स्वैरं वगाह्म प्रिये 
किचित्तापभरं तनो: प्रशमयास्यद्भ प्र भाशभोसयम्‌ । 
श्रीखण्डानिलमागत॑ तब तनुस्पर्शश्रमाद्राधिके 
सेवे5ह विरहातुरोईपि नितरां चक्र वरालिज्भ नम ॥२२५॥। 
इति निःशववस्थ निःश्वस्थ भाष्यमाणो मदाननम्‌ । 
विलोक्य लज्जया सद्यो निजाननमगोपयत्‌ ॥२२६॥ 
कथानिकाभिबंद्वी भिर्न॑ ते प्रथमयामके । 

सुप्तं प्राणधनं वोक्ष्य सुखं सुष्वाप तत्प्रसः ॥२२७॥ 
ब्रह्मलोकमुपेत्यद्धा प्रसुप्रः. सकलो ब्रज: । 

यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्पय सबसा सह ॥२२८॥ 
आनन्द ब्रह्मणो लोके अनुभूय परात्परम्‌ । 

ततः क्षणाद्रिनिर्धय प्रातर्जागति वे ब्रज: ॥२२९॥ 
दिने तु भवति स्पष्ट प्रेमानन्दकदस्बकम्‌ । 
उभयोस्तारतम्यज्ञा ब्रजवासिन एवं. हि ॥२३०॥ 
प्रातः काले ब्रजस्थास्य शोभा कि वष्थेतां मया । 

यत्र राजन नीरनिधेरप्याधिक्यं प्रतीयते ॥२३१॥ 
दधिमन्थ 'रवोद्ोषी.._ निनादचय 'बोचिभृत्‌ । 


वृषरत्नाड्नारत्न गोपरत्नविराजित:ः ॥॥२३२॥ 
उदारगोपज्ञादलकल्पवुक्षविभषित; । 
श्रीरामचन्द्र सुपदावचन्द्रिकास्पशेवरद्धितः ॥२३ ३॥ 


१. “मन्थन--अयो०। २. नैचिकीचय"--मथु० हे ० । “नेचिकी-उत्तमा 
गो” टि०--मथु०, बड़ो० । ३. विचरन्नद्ञनारत्न'--रीबाँ। 


६४८ भुशुण्डि-रामायणे 


ब्रजोदधिमंहीपाल् सेवनीयः सदा जनेः। 
प्रेमानन्दनिदानेकभावपीयूषलब्धये ॥॥२३४॥ 
अथ नित्यसखायोउस्थ गोपतोनां कुमारका; । 
आतरो लक्ष्मणाद्याइच प्रातः प्रेम्णोषयान्त्यमुम्‌ ॥२३५॥ 
सर्वान समागतान्‌ वीक्ष्य तन्‍्माता मत्कुटुस्बिनी । 
नानामाडगल्यवचने: प्रबोधयति सादरम्‌ ॥२३६॥ 


प्रबुद्धों सखचन्द्रेण. मब्जुलस्मितशालिना । 
आनन्दयति सोस्पेन जननीमड्रलालय। ॥२३७॥। 
सज़ुलातिक्यविधिना नीराज्य जननी सुतम्‌ । 
परसानन्दपाथोधि.. हृदयेन. विगाहते ॥२३८॥ 
अहूं च तन्मध्रस्मिताञ्चितं' लुललललितलसद्गुडालकम्‌ । 
दृशा मु्ख किसपि निपीय कान्तिमत्‌ न तादूशों मुदमितरत्र संलभे ॥२३९॥॥ 
अधित्रियामास्वषि निद्वितोइ्वज्ञोपनुभय तद्ब्रह्मसु्॑ परात्परम्‌ । 
श्रीरामचन्द्राननचन्द्रचन्द्रकाचमत्कृतो5हू सपदि व्यजीगणम्‌ ॥२४०॥ 


गोपी प्रोहत्य॑ रामं॑ सृगजसलूयजोन्सिश्न काइसी रकल्‍्के: 
श्रीखण्डाक्तेः सुगन्‍्धै: स्वपयति सलिले; सारवे: कोटिसंख्ये: ॥ 
अड्जानि प्रोक्ष्य पद्केरहदलसुकुमाराणि भूषाविधानेः । 
प्रत्यड्रं मज्जु भुद्भारयति ननु यथा भाति कुन्दाननेन्दुः ॥२४१॥ 
नेत्रेडनड्भशरोपमे.. सगद्शां. दत्ताआ्जने मण्जुले। 

कर्णों कल्पितरत्नचारुमकराकारोल्लसत्कुण्डलो । 
"मद्धाभ्यिहित बहिबहुँविहित श्रीमत्किरीटाज्चितो 

नासाग्र.. मधुरोष्ठचुम्बिमणिमन्मुक्तालक॑ श्रीमुखम्‌ ' ॥२४२॥ 
भाल॑ कस्तुरिकया तिलकितमुदयन्मज्जुम॒गादुूार्धनिभ 

ग्रीवा प्रेवेयकप्रस्फ्रित”' मणिगणालडकृतकम्बुच्छविभृत्‌ ॥ 


१. स्मिताननं-रीवाँ। २. मात्रिकों--रीबवाँ । ३. मलययोरभिश्र--अयो० । 
४. मकराकारस्फुरत"--अयो०, मशु०, बड़ो०! ५-७. नास्ति-रीवाँ। ६. वहि 
बृंहित-अयो ० । ७. विस्फुरित-मथु ०, बढ़ो ० । ८--“हलंछूत॑ कंबुकंठम-रीवाँ । 


उअनननशननननाननणननननन." 


त्रयोदशाधिकशततमोड्ध्याय: ६७५९ 


गुज्जापुल्जाब्यमुरों' मणिसरभरितं मोक्तिकसाला सिलितं' 
प्रत्यड्रं साधुजयत्यनवधि मधुरिम्णा कलितो वेत्रकर: ॥२४३॥ 


अथ स्वस्वगहेभ्यस्त॑ द्रष्ट॑ गोपालसुश्रुवः । 
सड्भोजनान्युपादाय समायान्ति मदालयम्‌ ॥२४४।॥॥ 
स्वाद हेयज्भवीनं बहुतरसितयाक्तं स्फुटारुण्यमुष्णं 

कृष्णाया गो: सुसिष्ठट लघुसुरभि पयोञ5गनो समावतितं यत्‌ । 
तस्येवात्यथरुच्यं दधिमधुरतरं पिच्छिलं दुग्धसारम्‌ । 
पक्‍्वात्नान्यद्भुतानि प्रसुमरघुसूणामोदकर्प्रभाओ्जि ॥२४५॥ 
अनेकरलनप्रत्युप्तकाउ्चनामत्रमध्यगम्‌ | 


भूयः समुपकत्प्यान्नान्याययुत्रेजगोपिका: ॥२४६॥ 
स तासां चित्तभावज्ञ: प्रणयी रामवल्लभ:ः । 
तदन्नम्रीकृतवान्‌ कटाक्षाक्षेपपण्डित: ॥२४७॥। 


मुग्धं मातृ करोपनी तमतुल॑ हेयड्रवीनाज्चितम्‌ 
स्वाय्य चारु चतुविधं तदमल प्राध्यान्नमात्मीयके; 
प्रातगोष्ठ सह्रसंजनितगोदोहाबसानागते- 
गॉपालरभिवन्दमानचरणाम्भोजो मदऊक्के स्थित: ॥२४८॥। 
किचित्संचरणे नभस्तलतटोमारुढमात्रे रबो। 
गोवत्सान्‌ पुरतो विधाय विपिनान्यापुर्य श्ुरूगं ययो । 
उन्मृक्ता: पुरतो निधाय गणशो गाः कोटिश; कोटठिशो 
गोष्ठेभ्यः प्रतियातवत्सु मयकादिष्टेष गोपेष्ववि ॥२४९॥ 
वालानां शुक्ल संनादा रामश्युड्रध्वनेन तु। 

तत्क्षणे. लक्ष्मणादीनामाविरासुः समंततः ॥२५०॥ 
गोप्य: शुद्धरवं श्रुत्वा भवनेभ्यों विनिर्ययुः । 
अलभ्यवशेनं. देवेद्रेंट्ट राम॑ समुत्सुकाः ॥२५१॥ 
अग्रे बत्सान प्रकृतिसुभगान्‌ यूथश: कल्पयित्वा 

पदचात्तेषां धृतखुररजा” गोदुहां बालसज्भ: ॥ 


१, ह्यवक्षो'--रीवॉँ। २. "मालाभिरामं--रीबाँ। ३. प्र॒त्यंगं तस्य- 


साधूल्छठसति-रीबाँ । ४. गुंफितो वेन्रहस्त:-रीबाँ । ५. तदालयं--रीबाँ । ६. *घ्वयं--- 
मथु०, बड़ो० । ७. “पुरजा-अयो०, मथु०, बड़ो० । 


६५० 


भुशुण्डि-रामायणे 


क्रोडन्‌ गायन कमलनयनों वादयन्‌ चारुश्यु डूं 
भूषारत्नच्छुरितवपुषा. भाति. भाग्येब्ेजेन्दः ॥२५२॥ 
यैदूंशे रामचन्द्रः समयमनुसृतो धेनुवत्सोघचार 
भाग्यस्तोमप्रवुद्धेमंधुरिमहृदयावेदिभिदृकचको रे: ॥ 

तेषां सज्जन्मभाजां प्रतिकरणमुपाविश्य दत्तस्वरूपा: 

देवा: कि नो पिबन्ति अिभुवनजनतादुलेभ कान्तिपूरम्‌ ॥२५३॥ 


प्रसाथ॑ नवद्याहलेष्वसितधेनुवत्सब्रज 


स्वयं. समवयोडड्चितैइ्चपलगोपबालेयुतः ॥ 


प्रतिदृमलतावनं. प्रतिसरित्तटं. संगत: 


स्वभावमधुराकृति; किमपि केलिभिः क्रीडति ॥२५४॥ 


अन्र श्रीरासमचनद्रों नपतिकुलमणे केकिरावानुकारी' 
प्राप्ता:ः कामेन सत्ताः सुखयति मुदिरश्रीमनोज्ञो' मयूरीः । 
अन्नानकृत्य. कीशान्‌ प्रतितरुविटप॑ कूदेमानः कुसारः 
साक॑ गोपालबालेविहरति नितरां कल्पकेलीकलाढ्यः ॥२५५॥ 


अन्न पुंस्कोकिलध्वानमनुकृत्य ब्रजाधिपः । 
संवरद्धंयन्नुत्कलिका: कोकिलानां प्रकूजति ॥२५६॥ 
अन्नानुकृत्प ' प्रचलन राजहंसकदस्बकम्‌ । 
हंसीनां मोहयन्‌ चित्त क्रोडते रामचन्द्रमा: ॥२५७॥ 
अन्न केद्रिणाविष्ट इब संदशंयन्‌ गतिम्‌। 
बभूव केकियथानां पलायननिमित्तताम्‌ ॥२५८॥ 
अन्नकसार्थकथलितः कलूयनू. करतालिकाः । 
सिहान्निर्गंमयामास रत्नसानुदरोगृहात्‌ ॥२५९॥ 
अन्न श्रीविग्रहे मेघे म्लायतोउक्षि 'चकोरकान्‌ । 
मुखशारदचन्द्रांशुपातेरानन्दयत्‌ स्वयम्‌ ॥२६०॥। 
अन्र वक्रेन्दुबिम्बेब. ताम्यतीश्चक्रवाकिका: । 
ग्रवेयकमहारत्नरुचा मृक्तशचो5करोत्‌ ॥२६१॥॥ 


१. कोकिलावाक्प्रकारी--रीबाँ। २. वाड्मनोज्ञो--रीवाँ। ३, वद्धेयन 


प्रेमफकलिका:--अयो०, रीवाँ। ४. इलाध्यतोडपि --रीबाँ | 


त्रयोदशाधिकशततमोब&्ण्याय: ६५१ 


अन्र दूतोगणं व्यग्नं॑ प्राप्त ब्रजपुरात पुरा। 
मुनिभिस्तोषयामास धशबवहिरहभग्जनम्‌ ॥२६२॥ 
अग्रती वत्सचारेषुव्याप्ररूपिणमागतम्‌ । 
अमारयत्‌ स्वयं रामस्तीक्षणदंष्टूं महासुरम ॥२६३॥ 
अन्न कोतृहली रामो दृष्ट्वाजगरमाननम्‌ । 
परीक्षान्त्या प्रविष्टान स्वान्‌ प्रवृद्धाहगो व्यपाठयत्‌ ॥२६४॥ 
अन्न वत्सहरं रामो विधि लोकेशमानिनम्‌ । 
प्रददर्य नित्यां लोलां स्वां वीतमानं चकार ह ॥२६५॥ 
एतत्स्थानेषु' नृपते कच्चिच्चेतः प्रसीदति । 
कच्चिद्वानन्यविषया जायते तावकी सतिः ॥२६६॥ 
इति प्रतिदिनं दधत्सुरभिवत्सचारक्रियां 

दिनस्थ ननु तुर्यके प्रहर आतिह॒द्राघवः । 
विहाय. वनगद्नरं ब्रजपुराभिमुख्य भजन । 

स्वयूथपरिवेष्टितो जयति दिव्यलीलानिधि; ॥२७६॥। 

बक्षोवाच 

वत्सचारणवेशेषु नूप॑ संतोष्य. गोपतिः । 
देशान्तरान्‌ दर्शेयिष्यन्‌ निनाय तमितो$न्यतः ॥२६८॥ 
इसासानन्दाढ्यां दशरथनपाय प्रगदितां 
स्वयं. श्रीगोपालप्रजनुपतिना. प्रीतसनसा । 
भुशुण्ड प्रेमाढ्यां द्िजवर सदा योउत्र श्यूणुया- 
ल्‍्लभेद्रामे भक्ति स इह खलु वश्यत्वजनिकाम्‌ ॥२६९॥॥ 
सर्वा रसमयी लीला प्रभोस्तस्थ महात्मन:ः । 
गोपबालतया त्वेषा सद्यः संसारबन्धनुत्‌ ॥२७०॥॥ 
तामसा मृढ्हृदया प्रामवृत्तिरताः सदा। 
ईदृग्विधा अपि जना यत्राभीरा; समुद्धृताः ॥२७१॥ 
तादुशीं तस्थ लोलां तामपहायातिरोचिकाम्‌ । 
अरोचकेन संपन्न: किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥२७२॥ 


१. एतेपु स्था--अयो ०, मथु०, बड़ो० । २. अ्ज॑ सुरक्ि मुख्य - रीबाँ । 


द्ण्र भुशुण्डि-रामायण 


एषा रघपतेलोला देवेभ्योषपि सुगोपिता । 
स्थापनीया सदा चित्ते सबंद फलरूपिणी ॥॥२७३॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभशुण्डसंवादे दशरथतोथथेयात्रायां 
त्रयोदशाधिकशततमोड्ध्याय: ॥११३॥ 


चतुदशाधिकशततमोध्याय: 
ब्रह्मोवाच 


अन्यतस्त॑ सुसंनीयप राजानं प्रेमविह्नलम्‌ । 
उबाच सुखितो गोपो दर्शयिष्यन्‌ प्रभोः कथाम्‌ ॥ १ ॥ 


सुखित उवाच 


सोगन्धिकगिरिर्नाम दृबयतां. नृपसत्तम । 
पर्वेतो5्य॑ महान्‌ राजन्‌. प्रमोदवननभूषणम्‌ ॥ २॥। 
इह देवा: सगनन्‍्धर्वा गायन्ति विभले यश: । 
रामस्येवाभिरामस्य कोटिकामसुखाकृते; ॥ ३ 0 
स्‍्तात्वा शुच्रिसना राममिह भावस्व भूपते। 
पादाब्जधलिसंपर्कात्‌ कोटितोर्थेत्वमागते ॥ ४ ॥ 
अस्य पर्यन्तभूमीषु.. नवज्ञाहलसंपदा । 
शोभितासु स्वयं रामो गाइचारयति भपते॥ ५॥ 
जगन्मज्भलमेतद्धि वृत्त रामस्य संततम्‌ । 
भाव्यते सत्परे: सद्धूयेन चित्तस्थ निवृतिः ॥ ६ ॥ 
चतुरवंदकचो होताः सर्वकामदुघा अपि। 
आसधुरं भावमाश्रित्य कदथ्यन्ते खले्जने: ॥ ७॥ 
तासां राम) स्वयं नेता परमेइवर्यदण्डभत्‌ । 
अधिकारिविभेदेन दोग्धि कामान्‌ सतो बहुन्‌ ॥ ८ ॥ 


चतुर्द शाधिकशततमोडध्याय: ६५३ 


कर्म ज्ञानं. तथोपास्ति भेक्तिरेतच्चतुष्टयम्‌ । 
श्रतिकामदुघां दुग्ध॑ रामः पाययते तिजान्‌ ॥ ९॥ 
एकेक॑ स्वेकान्तवशाल्थत्येक फलति श्रुवम्‌ । 
अनेकान्त्यात्परस्थाडइगं भूत्वा च फलति श्रुवम्‌ ॥१०॥ 
प्रमोदवनमेतत्त भक्तिरूप॑ समनन्‍्ततः । 
तस्य भावतृणं प्राइय' प्रेमानन्दफलेव गोौः ॥११॥ 
भावधासाशना तित्यं. रसपानोयपानकृत्‌ । 
श्रतिकामदुघां पडक्तिभेक्तानां स्वेष्ट दोहदा ॥१२॥ 
गोचारणक्रियातत््वभिंद ते कथित भया। 
कोतितं श्रुतितात्पर्यंविड्धिः सद्धिः सनातने: ॥१३॥ 
सोगन्धिकगिरे राजन परितो विततान्तरम्‌ । 
सोगन्धिकव्नं नाम वनानामुत्तम॑ वनम्‌ ॥१४॥ 
रामस्थातिप्रियं धाम यत्रातिविमल॑ सर । 
सोगन्धिकवनोल्‍लासरमणीयसुधाजलम्‌ ॥१५॥ 
तत्र स्‍नाहि. महीपाल दीयतां धेनुराशयः । 
श्रीरामसनसस्तुश्च तीर्थपूर्णपफलाप्तथे ॥१६॥ 
ब्रह्मोेवाच 
तदग्रे चान्यतों नीत्वा राजानं गोपभूपति: । 
उवाच बदतां श्रेष्ठी मोहयनू कलया गिरा ॥१७॥ 


सुखित उवाच 
अयं॑ रत्नाद्रिरुद्धाति श्रीरामचन्द्रविग्नह। । 
धनुर्वाणाडिततनुधरणीतलपावनः ॥१८॥ 
अष्टपोजनसोच्छायदचतुर्योजलम्बन:ः । 
योजनहयदेध्येंण सदामण्डितविग्रहः ॥१९॥। 
अनेकरत्नशिखरप्रो-द्रासितदिगन्तरः । 
सुयंचन्द्रप्रतोकाशो.. दिवारात्र परिज्वलन्‌ ॥२०॥ 


9. कर्मज्ञानतपोयोगै--रीबाँ। २. ग्राप्य--अयो ० । ३. फलोपच्रम--रीवाँ । 
४9. धीयतां--अयो० | 


६५४ 


भुशुण्डि-रामायणे 


अनेकोषधिसंदोहसंसेवितदरीगहः ह 
गुप्रसन्त्रसाधकेद्च मुनिन्चिः सुनिषेवित: ॥२१॥ 
अनेकाकरसंभतिरनेकवनमसण्डितः । 
अनेकद्र॒मगुल्मोघलताजालाधिमण्डितः ॥२२॥॥ 


इह सरांसि तथा सरितो5पि वे कति न सन्ति महीपतिसत्तम । 
स्नपयतो सलिलेषु तनुं निजां हृदयशुद्धिजमोदभराप्तये ॥२३॥ 


सहजानन्दिनीकुण्डे.. रामकुण्डे.. मनोहरे । 
अनेकमुनिसंसेव्ये.. स्‍्नाहि. राजषिसत्तम ॥२४॥ 
यत्र स्तानाय मुनयो देवादचेन्द्रादयों नूप' । 
वाउ्छन्ति विविधः पुण्य: प्राक्तनेः सुतपोभरें: ॥२५॥ 
कि बहुक्तेन राजेन्द्र स्तात्वा चोभयकुण्डयो: । 
मुक्तिताभमपि प्राज्ञास्तृणवन्मन्यते हृदि ॥२६॥ 
परब्रह्मणि यत्प्रेम तद्॒शीकारकारकम्‌ । 
तदाशु लभते मर्त्यों नात्र कार्या विचारणा ॥२७॥ 


एकदाहमिह स्‍्तात्वा सहजाकुण्डपाथसि । 
यदपद्यं नुृपश्रेष्न ततन्न वाच्यं कथंचन ॥२८॥ 
प्रश्रयावनतं तु त्वां दृष्टवात्युत्कण्ठिताशय:ः । 
कथयामि स्वानुभूतमत्यलोकिकवृत्तकम्‌ ॥२९॥। 
स्तातमात्रस्त्वहं राजन्‌ दिव्यं लोक॑ ददश हु । 
अतोतं लोकसंस्थाया: कालमायाद्यगोचरम्‌ ॥३०॥ 
रत्नोप्रहेमप्राकारप्रविस्तृतसुवेष्टनम्‌ । 


कल्लोलिनीसुकल्लोलगम्भी रपरिखाओइचितम ॥३१॥ 
पारिजातवनश्रेणीपरितो भूषितान्तरम्‌ । 
दिव्यगन्धवहोद्वातपरिषपावितमद्भुतम्‌ ॥३२॥ 
सुर्येकोटिस्फुरत्कान्तिदिव्यरत्नशिलाज्चितमू । 
चन्द्रकोटिशतज्योत्स्नासमुद्भासितमुच्चक:. ॥३३॥ 


किन 


१. 5पि च--रीवाँ । 


चतुदे शाधिकशततमो5्ध्याय: ६५७ 


अत्यर्थमधुरोदीणंदिव्यवस्तुविभ्षितम्‌ । 
विमानशतसंकोणंदिव्यस्त्री निकराड्चितम्‌ ॥॥ ३४॥ 
अनद्भवड्ध॑नात्यर्थरुच्यस्त्रीगानमउजुलम्‌ । 
स्वतः सर्वदोत्साहमाडु ल्यगुणभूषितम्‌ ॥३५॥ 
परमानन्द संदोहव्याप्रमत्यथंसुन्दरम्‌ । 
चिदानन्दमयालोकप्रकाशितदिगन्तरम्‌ ३३६॥ 
तत्रानन्दसयं दिव्यं विपिनतं॑ तस्य सध्यगमस्‌ । 
महाकुठजमयं वेबरमरत्नसग्जरितेदंमः ॥३७॥ 
समन्ततः. परिव्याप्त लतामण्डपमण्डितम्‌ । 
सप्तकक्षाभिरुचिरं मह॒द्गद्दरमध्यगम्‌ ॥३८॥ 
तत्र प्रथमकक्षायां गोपाला वोीक्षिता मया। 
द्वितीयकक्षामध्यस्था वेत्रहस्ता . सुगीदृद्वः ॥३९॥। 
तृतीयकक्षामध्ये च. ता एवं हरिणेक्षणाः । 
एवं यावज्निजगहू॑ सर्वकक्षासु संस्थिता: ॥४०॥ 
मगीदशइचन्द्र वक्‍त्रा:. कनकोज्ज्वलविग्रहाः । 
साक्षात्तडिल्लताकारा:.. सर्वेलावण्यसुश्षियः (४ १॥ 
कन्दपेकोदण्डनिभश्नभज्भ रुचिभूषिता; । 


अनेकभावपाथोधिवीचिविस्तारवो क्षिता: ४ २॥। 
चन्द्रिकाचयसश्रीकमनोज्नविद्वदस्मिते; । 
कर्पूरनिकरोद्गारसोरभ्यगुणभ्षिताः ॥४३॥ 
कस्तुरीपत्रमकरीसुकपोलयुगश्षिय: | 
अनेकरत्नसंदोहजडिताड्भगणश्रियः (४ ४।॥। 


कामकान्ताचमत्कारन्यक्कार कररोचिष: । 
साक्षाल्लक्षम्य.. इवामन्दसोन्दयनिवहाज्चिता: ॥४५॥ 
ततो.. महारत्नगहूं. महासोन्दरयभषितम्‌ । 


रत्नभित्तिसमुत्थांशुमब्जरोचयमण्डितम्‌ ॥४६॥। 
शूड्भारसपत्सदन सदारमनिकेतम्‌ । 
अनन्तमानन्दकरं परमानन्दसन्दिरम ॥४७॥॥ 


१. "निष्कार'-- अयो० | "द्क्कार-मथु ०, बड़ो० । 


६५६ 
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लोकोत्तरगुणाक्रान्त॑ कान्तिसन्दोह॒विस्तरम्‌ । 


पुष्पतोरणसंध्रान्तगुञ्जद्ध्रमरसंभ्रमम्‌ ।॥४८॥ 
कोकिलाकाकली रम्यकान्तास ज्री तसंगतम्‌ । 
रणद्वीणास्वरोच्छतम्च्छेनानादनादितम्‌ ॥॥४९॥। 


तत्रेन्दुबिम्बोज्ज्वलमड्जुमण्डपे.. महागणिस्तस्भसहस्रमण्डिते । 
प्रोद्भासि चिन्तामणिवुन्दनिर्मिति सिहासनं हेमसयं ददशे हु ॥५०॥ 


तत्र श्रीसहजारामयुगल॑ भासते रहः। 


अन्योन्यदर्शनानन्दनिनिसेषविलोचनम्‌ ॥॥५१॥॥ 
अन्योन्यकान्तिपटलीविलिप्तान्योन्यविग्रहम॒_। 
अन्योन्यस्मितमाधुयंसुधापानपरायणम्‌ ॥॥५२॥ 
अन्योन्यगुणसंदोहकीतेनासक्तमानसम्‌ । 
अन्योन्यदत्तताम्बुलवीटिकारव्जिताधरम्‌ ॥५३॥ 
स्वरकेलीविनोदेन समुद्दीपितमन्सथम्‌ । 
अच्योन्यविग्रह्मदर्शबिम्बितान्योन्यविग्रहमू ॥५७४॥ 


अन्योन्यभृषणक्षेपचातुर्यक्ुतवर्ण नम । 
अन्योन्यविभलइलोकभाषणासक्ति रब्जितमू॒_ ॥५५॥ 
मणिदिव्यमहारत्नस्तम्भकोत्तंसभूषितम्‌ । 


गुब्जाफलमहामुक्ताफलहारमनोहरम्‌ ॥५६॥। 
तडिन्नवघनाकारपीतनीलपटावतम्‌ । 
रत्नकुण्डलताट छू कर्णभूषणभूषितम्‌ ॥५७॥ 
श्रीवत्सा डूमहोत्तड्रस्तनवक्षस्थलप्रभम्‌ । 
महाहंरत्नकटकवलयश्रीप्रकोष्ठकम्‌ ॥५८॥ 
सर्वाज्भभषाविन्याससमुट्दीम शुभा कृति: । 
स्फुरत्तारण्यकेशोरवयो5वस्थाविजम्भितम_ ॥५९॥ 
कोटिसुयंशशिद्योतिपादाब्जनखरोचितम्‌ । 
प्रावृषेण्यधनश्रेणीविद्युदल्ली चयप्रभम्‌ ॥६०॥॥ 


कन्दर्पकोटिलावण्यरतिको टिप्रभाभरम्‌ । 
तसमालविटपालम्बिहेमवल्ली मनोहरम्‌ ६९ १॥ 


८३ 


चतुर्देशाधिकशततसो5ध्याय: 


चित्राविचित्रा चेटीभ्यां वामदक्षिणपाइवंयो: । 
दिव्यचामरयुग्सेन वोज्यमानं दिवानिशम्‌ ॥६२॥ 
अन्याभिश्चालिभिदिव्यनानोपायनपाणिसि। _ । 
मुखचन्द्रचको रीभि; समनन्‍तात्‌ परिवारितम्‌ ॥६३॥ 
कलाचन्द्रककाभ्यां च. सिहासनवरादधः । 
महाहेँ स्फाटिके पोढठे संवाहितपदाम्बुजम्‌ ॥६४॥ 
रसिकासुरसाभ्यां च विधृते दर्षणद्रये । 
संवोक्ष्ष्माणमनिश निर्मेलां वदनश्रियम्‌ ॥६५॥ 


संभावितप्रभाव॑ च सहसाम्राज्यसंपदा । 


कोटिब्रह्माण्डजनकमहापुरुषपोरुषम्‌ (३६९६॥ 
दास्पत्यरसपाथोधिससास्वादनपण्डितभ्‌ | 
दिव्यभोगकलादक्षमक्षीणगुणवेभवम्‌ ।॥६७॥ 
इति सप्रमकक्षास्थे: सुरेब्रह्मशिवादिभिः | 
अनेकसक्तिसंदोहमुखरी कतदिड्मुखे: ।६८॥। 
चातुवंद्योपनिषदां सक्तिसंतानपल्‍लव: । 
समंततः स्तृुयसानं प्रसादलवलब्धये ॥६९॥ 
तेरेव प्रहिते: किचिद्विज्ञप्तिविनिवेदने: । 
महितासु हितालिभ्यामानोतेभुत्यपन्नकें: ७०॥ 
वाचिते; सहसाज्ञातकोटिब्रह्माण्डवत्तकम्‌ । 
ततः.. पुरुषधोरेयं प्रत्याज्ञावाक्यकारकम्‌ ॥७१॥ 
को टिब्रह्माण्डनाथानां न्दनोक्ती रनुक्षणस्‌ । 


ऊंमिला जठिला प्रोक्‍ता गहीत्वा सस्मिताननस्‌ ॥७२॥ 


कोटिब्रह्माण्डजननं कोटिब्रह्माण्डसंस्थितम्‌ । 
कोटिब्रह्माण्डनाशं च कोटिब्रह्महरीश्वरे: ॥७३॥ 
पण्डिता कोविदाभ्यां च सखीभ्यां सकराज्जलिम्‌ । 
निवेदितमुपश्चत्य विलोकितपरस्परम्‌ ॥७४॥ 


१. चित्रविचित्रा--मथु ०, बड़ो०। चित्र विचित्र--अयो० । 


६५७ 
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श्रिया पुष्ठया सरस्वत्या कान्‍्त्या कीर्त्या तथैव थे । 

तुश्येलपोजंया चापि. विद्ययाइविद्यया तथा ॥छप५।॥। 
गक्‍्त्या' च मायया नित्य समुपासितदृग्बलम्‌ । 
कटाक्षवीचिसंसिक्तचेतन्यपरमामृतम्‌ ॥॥७६॥। 
सत्नीवेशयित्वा चात्मानं निगम: समुपागतेः । 
सुद्रस्थ सखीवृन्दे सिलित्वा दृष्टमद्भुतम्‌ ॥७७॥ 
धीरोद्धतगुणग्रामगरिमाजिचतविग्रहम्‌ । 
तथव धीरललितगुणग्रामसु खावहम्‌ ॥७८॥ 
धीरोद्धतगुणागारविशिष्टतरवेभवम्‌ | 
धीरप्रशान्तगुणक॑ योगिभिनहेंदि शोलितम्‌ ॥७९॥ 
अवीक्षितानादितहीमायादासी विभावितम्‌ । 
कदा सयि प्रसन्न: स्यथात्‌ प्रभुरित्यवलोकितम्‌ ॥८०॥ 
अनन्तगुणमाहात्म्यमनन्तश्रीभरान्वितम्‌ । 


अनन्तकीतिकलितमनन्तैदवर्यंसंयुतम्‌ (८ १॥। 
अनन्तोदारचरितमनन्तभवतारणम्‌ | 
अनन्तश्रुतिसंगीतमनन्तज्ञानगह्रम्‌ ८ २॥ 


ईदशं सहजारासयुगल॑ वीक्षय. मज्जने । 
तत्क्षणान्मृच्छितो भूत्वा जनेस्तल्पे निषातितः ॥८३॥ 
अहं तु ॒तत्रवागचछ यत्र ध्यान प्रवत्तितम्‌ । 
सप्तमद्वारकक्षायां. मूतिमत्या. प्रवेशितः ॥८४॥ 
महामाणिक्यभवने गत्वा वास सुविस्सितः । 
बन्द कारितो दूराक्ततः स्थानानि दृष्टवान्‌ ॥८५॥ 
रासमण्डलमूजेस्वत्को टिसुयंसमप्रभम्‌ । 
क्रोडल: सहजारामो यत्र गोपीकदस्बकेः ॥८६॥ 
श्ज्ञारमण्डपं भास्वद्‌ गुए्जागारस्थ मध्यतः । 
विभूष्येते सखीवृन्दैयंत्र तो रत्नभूषणे: ॥८७॥ 


िननीयििनननज्कन्क 


१. सत्या--अयो०, रीबाँ। २. सद्वरस्थ"--रीवाँ । 


चतुदंशाधिकशतंतमो ध्याय: 


विदज्ञालमण्डपं श्रेष्ठ दिव्यं रत्नविनिर्भितम्‌ । 
यत्र तो रहसि स्थित्वा विलासं कुरुते भश्म्‌ ॥८८॥ 
दय्यामण्डपमुद्दीप्ररीपिकाशतभासु रम्‌ । 
सुरतान्तविनिद्राणो यत्रतावालिवीजितों ॥८९॥॥ 
सुगन्धिपवनोद्यातं भाति भोजनमण्डपम्‌ । 
यत्र तो किल भुज्जाते स्वाइन्नं तच्चतुविधम्‌ ॥॥९०॥ 
केलीमण्डपमु:द्वाति कोटिसुरय्यन्द्र॒सन्नि भम । 
आत्मानं पणयित्वा तो यत्र दयतेन खेलतः ॥९१॥ 
अभ्यद्धमण्डप॑ भाति सोरभोद्गारसोभगम्‌ । 
अभ्यज्येते सखीभिस्तों यत्र स्नेह: सुगन्धिभिः ॥९२॥ 


संस्तानमण्डपं भास्वत्कोटिरत्नमरीचिभिः । 
यत्र तो स्नपयन्त्याल्यो गड्भाद्यास्तोथेशक्तय: ॥॥९३॥ 
धपमण्डपमु-द्राति धृपसोरभमण्डितम्‌ । 
तो मुक्तचिकुरों यस्मिन्‌ धपयन्ति सखीजना: ॥९४॥ 
वसन्तमण्डपं भाति यत्र स्थित्वा प्रियो च तो । 


पुरस्तात्पश्यतो हेमपुष्पसषेपकाननस्‌ ॥९५॥ 
ग्रीष्मसण्डपमु-द।ति हिमधामसुशीतलम्‌ । 
अनेकजलयन्त्रोधे:. सिच्यमानं समन्ततः ॥९६॥ 
वर्षामण्डपमु-द्राति कदम्बतरुमध्यगम्‌ । 
यत्र स्थित्वा विलोक्यन्ते बलाकिन्यों घनालय: ॥९७॥ 
दरन्मण्डपमुख्धाति सललोकाननमध्यगम्‌ । 
महाजलाशयोत्फुल्लकुमुदास्भो जमध्यगर्म्‌ ॥९८॥ 
चन्द्रज्योत्स्नावमत्कारविपुला ज्ञरणभासुरमु॒ । 
चकोरोमयनिक्वाणजा ग्रत्पठ्चाशुगोन्मदम्‌ ॥९९॥ 
फुल्लसप्तच्छदामोदिनातिशीतोष्णमड्जुलम._ । 
मल्लिकाकुसु सामोदतरज्ि तसमी रणम्‌ १००॥ 


हेमन्तमण्डपं भाति कुज्जगद्वरमध्यगम्‌ । 
हसन्तीभिहँंसदिव निर्धभाडगारकान्तिभिः ॥१०१॥ 


६५५९ 
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कपुरदीपिको-:द्ान्तं तुलगर्भपटावतम्‌ । 
रंगशय्यामने हारिनिरुद्धपवतागमम्‌ १०२॥ 
वातायनसु संलग्नशतखण्डमनोहरम्‌ । 
अन्तरावतंगस्भी रवीणामुरजनिःस्वनम्‌ ॥१०३॥ 


कुन्दकाननमध्यस्थं भाते. शिशिरमण्डपस्‌ । 
तेलसोरभसंमिश्र पुष्पसारोत्थसोरभम्‌ ॥१०४॥ 
वनानि द्वादशेमानि तत्र दृष्टानि भपते। 
गुः्जद्ख्रमरपुष्टानि नादितानि च कोकिले: ॥१०५॥ 
शकाड्रतासमुद्भूतसहजारामनासभिः | 
सर्वतोमुखरीभतदिग्दलानि दिवानिशम्‌ ॥१०६॥ 
वसनन्‍्तलक्ष्मीजुष्टानि पुष्पपंपक्तिभाश्जि च। 
नवपल्‍लवरागेण. शोभितानि. समन्ततः ॥१०७॥ 
सुबर्णलतिकापुष्पफलपत्र समृद्धिभिः । 
विचित्रीकृतमध्यानि. हरिस्मणिनिर्भदलेः ॥१०८॥ 
विचित्रपत्रजुष्टान विचित्रसुमभाज्जि' च। 
वसनन्‍्तचित्रकारेण लिखितानीव. स्वतः ॥१०९॥ 
इसान्येब च कुण्जानि तत्र दृष्टानि वे मया। 


पुष्पपोरभसारोघसंपन्नानि समनन्‍्तत; ॥११०॥ 
रहस्पस्थानमुक्तानि रत्नमण्डपभ्ाज्जि च। 
उत्फुल्लनवराजीव मकरन्दसुगन्धिनिः ॥१११॥ 


राजहंसकुलक्वाणकलितेनिमंलास्व॒ुभिः । 
सरोभिमंणिमाणिक्यबद्धसोपानपडः क्तिनिः ॥११२॥ 
सर्वतः . सेवितान्यद्धा. दिव्यगोपोगणरपि ॥ 


वीणासृदडगमु रजध्वनिकाहलितानि च॥११३॥ 
नवोढाकेलिजुष्टानि मध्याप्रोत्साहनानि च॑॥ 
प्रोढाक्नीडनसंदोहसवंतोरुचिराणि सच ॥११४॥ 


१. सुमनांसि--अयो० । 


चतुदेशाधिकशततमो ध्याय: 


तेष॒ दूतोसखोीचेटीनमंज्ञानां. कदम्बकम्‌ । 
अद्राक्षमहमत्यथंदिव्यवेशसुवष्मंणाम्‌ ॥११५॥ 
क्रियास्वनड्गस्वाराज्यवद्धनीषु समाकुलम्‌ । 
दृतानां च सखीनां च चेटकानां विदात्मनाम्‌ ॥११६॥ 
नमंज्ञानां. पीठ्मदंप्रवराणां. कुल तथा । 
अपदधय स्वस्वव्यापार रसबृद्धिविधायिनाम्‌ ॥११७॥ 
क्वचिन्मान क्वचित्तापं क्वचित्प्रेमरष॑ तथा । 
क्वचित्कान्ताभिसरणं क्वचिद्दृतोप्रयोजनम्‌ ॥११८॥ 
क्वचिदशीभूय शबवत्तत्रेबानिशसंस्थितिम्‌ । 
क्वचिदुत्कलिकार्माति क्वचिद्विरहसंभवाम्‌ ॥११६॥ 
दर्शदशेमहू भावान्‌._ प्रेमजानत्यलोकिकान्‌ । 
मत्तवन्मढ्वज्जाड्यं.. प्राप्नवत्तत्क्षणेडभवस्‌ ॥१२०॥ 
नकिज्चित्‌ स्मृतवान्‌ राजन्‌ को5हं वा कुत आगतः । 
इत्यलोकिकभावेन संपन्नहरचकितोइभवम्‌ ॥१२१॥ 
ददशें पुनरेबाहं॑ सरय पावनीमिसाम्‌ । 
रत्नवद्धह्विकूलाढ्यां. मणिसोपानमण्डिताम्‌ ॥१२२॥ 


राजहंसकुलक्रीडानिक्वणाञ्चितपुरगाम्‌ ! 
दरत्कालशहिज्योत्स्नावलक्षजलकेलिनीमू. ॥४१२३॥ 
उत्तुड़बीचिसंघटूघटाताण्डवकारिणीम्‌ । 
लोलकल्लोलपठलेब्चुम्बतीं द्यासपि स्फुटम्‌ ॥१२४॥ 
श्रीरामभक्तिसंपन्नमुनिवर्याह्निकेष्वपि । 
क्षमदात्री प्रेमदात्रीं प्रेमानन्दसयोदकाम्‌ ॥१२५॥ 
सोगन्धिकगिरिदृष्टस्तत्रेव सुमनोहरः । 
सोगन्धिकवनोपेतसरसीशतशोभितः ॥१२६॥ 
तत्रव चेषरत्नाव्रिदेष्टोः्त्यर्थमनोहरः । 
सुवर्णरत्नशिखरप्रोड्भासितदिगन्तरः ॥१२७॥॥ 
अनेककन्दरावेइमरहस्यस्थानशोभित; । 
धनुर्वाणाडु तेजोभिः.. कोटिसूयन्दुभास्वर: ॥१२८॥ 


६६१ 


६६२ 


भुशुण्डि-रामायणे 


अनेकनिश्षरत्रावशीतलग्रावमण्डित: । 
नक्षत्रमालां गगने शिरोभिः संवहन्निव ॥१२९॥ 


दृ्ट प्रभोदविषिन सर्वमेतदलोकिकम्‌ । 
दृष्टानि गोपोव॒न्दानि प्रेममत्तानि सर्बतः ॥१३०॥ 
पालोग्रामनिवासीनि दिव्यवेशयुतान्यहो । 


दृष्टर्च नन्‍्दनों राजन धाता से प्राणसंमित; ॥१३१॥ 


तत्पत्नी च महोदारा दृष्टा श्रीराजिनों भया । 
सहजानन्दिनी कन्या संशोभितसमीपका ॥१३२॥ 
सर्वे. चिदानन्दमया अखण्डरुचिमण्डिता: । 
गोगोपगोपोनिकरास्तर्णकानां_ गणास्तथा ॥१३३॥ 


येषां दर्शनसात्रेण दिव्यो भावः प्रजायते । 
श्रीरामविषय प्रेम वढद्धते प्रतिबासरम्‌ ॥१३४॥ 
अममाणस्तेषु॒तेषु॒ स्थानेष्वद्भुतकान्तिषु । 
न॒तृप्तिमानह जातः पिबन्माधुयंमुन्न तम्‌ ॥१३५॥ 
सर्वत्र च मया दुष्ट सहजारामयोर्युगम्‌ । 
कोटिनागरिकावृन्दसमुपासितमद्भुतम ॥१३६९॥ 
इत्यहं स्वप्तवद्दृष्टवा प्रबुद्ध/ सद्य एवं च। 
विहाय. मूच्छेतामन्तरह्ाये. समुपस्थित: ॥१३७॥। 
तद॒शेनजसंस्का रवद्धिष्णुधिर हव्यथ: । 
गृहे वने घने शले न क्वापि स्वस्थतां भजे ॥१३८॥ 
सा में प्राणान्तकरणी महातिः समवद्धंत । 
पाण्डक्षासमुखप्रेम्णा. दानेदिचत्तापवष्मंणा ॥१३९॥ 
अप्रतीकाय्यंमतुल॑. दुःख॑ विरहसंभवम्‌ । 
अथ नेतुं शुकी नाम योगीनद्रः समुपागत३ ॥१४०॥ 
निर्जनं स्थानमालस्ब्य स्थितो5हं तेन संगतः । 
पाद्यार्धाचमनोयाद्य: पूजयामास त॑ मुनिम्‌ ७१४१॥ 
पाण्डुक्षामतमु दृष्टबा पृष्ठोडः्ह॑ लेन योगिना । 


चतुद शाधिकशततमोडध्याय: 


श्रीशुक उवाच 


शुफउबाच 


कच्चित्तव सुख धीमस्नस्वस्थ इच लक्ष्यसे ॥१४२॥ 
अस्वास्थ्यकारणं ब्रहि गोपराज सुखी भव। 
मादृशामतिथीनां त्वं हितोइसि ब्नजबवल्लभः ॥१४३॥ 
तदाहू॑ मुनिशाद्‌ ल॑. स्वाधिकारणम॒क्तवान्‌ । 
ततो हंसित्वा मां प्राह सुक्ष्मदर्शी महाम॒नि: ॥१४४।॥। 


धन्योडइसि कृतकृत्योश्सि गोपराज नमोस्तुते । 
पस्य साक्षात्सीतानाथधाम ते दृष्टिगोचरम ॥१४५॥ 
यन्न वेतुं शक्‍नुवन्ति मनयो योगशीलिनः । 
तपस्विनो ज्ञाननिष्ठास्त्रिकालज्ञा अपि स्फुटम्‌ ॥१४६॥ 
तत्ते रामपद॑ साक्षादक्षरं ब्रह्ममध्यगम्‌ । 
प्रमोदाख्यं परं॑ं धाम दुशोगोचरतां गतम्‌ ॥१४७॥ 
एतद्धि तस्थ कृपया जात॑ ते गोपभपते । 
योगिनामप्यलूभ्यं. यत्‌ प्रमोदवनदर्शनम्‌ ॥१४८॥ 
अचिरादेव ते भाग्य भविता नात्र संशय: । 
सहजावल्‍लभो रामस्त्वद्गृहेड्बतरिष्यति ॥१४९॥ 
त्रिदिवेष्प्पहमश्रोष॑ यत्ते साग्य भ्विष्यति । 
पोलस्त्योपद्रुता देवा: साक्षाद्रामं ययाचिरे ॥१५०॥ 
चतुमुंखं पुरस्कृत्य गता: सर्वे दिवोकसः । 
सरय्वा; पुलिने रम्ये कुब्जपुब्जे मनोरसे ॥१५१॥ 
तत्र॒ प्रमोदविपने. राममन्दिरसद्भुतम । 
कोटिसुर्यन्दुसंकाशं यत्र. हेममणिक्षिति: ॥१४२॥ 
ऐरम्मदीयमतुल यत्रामृतमयं सर । 
तुलसोवनवातेन वीजित॑ यहिवानिशम्‌ ॥१५३॥ 
चिन्तामणिसय यत्र. साक्षाद्रामनिकेतनम्‌ । 
सखीदासीचेटिकाद्य: पा७ंदे: समलडकृतस ॥१५४॥ 


१. धाम--अयो०, मथु, बडो० । 


६६३ 


६६४ 
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सखायो ह्विभजा यत्र धर्नुर्बाणादिभूषिताः । 
यत्र कामादिदोषाणां' प्रवेशों नेव विद्यते ॥१५५॥ 
स तस्मिन्‌ भवने भाति कोटिब्रह्माण्डनायकः । 
रामचन्द्रो धर्ममयः साक्षात्परात्पर। प्रभः॥१५६९॥ 
रतिकुब्जे रह्रसमये. शयन सम्धिष्ठितः । 
सीोताकरसरोजास्यां संवाहितपदाम्बुजः ॥१५७॥। 
श्रीवत्सवक्षा. देवेशो.. वनसालाविभूषितः । 
कौस्तुभोल्लासितग्रीवः. सिद्ध अष्टकनिषेवितः ॥१५८॥ 
स्फुरद्रत्नकिरीटाढ्य: श्रत्योमकरकुण्डली । 
महाहेरत्नहारेण जातवक्षस्थलप्रभः ॥१५९॥ 
देवाभ्यां शबद्बुचक्राभ्यां कोमोदक्‍्या च शुश्रया । 
पद्मेत चातिशोणेन हरितालेन शोभितः ॥१६०॥। 


नदकेन च खडगेन शाह्रेणाद्सुतधन्वना । 


अन्यैस्तथाज्ञावशगरायुघः सुनिषेवितः ॥१६१॥ 
पोताम्वरतडित्कान्तिनीलमेघतनुप्र भः | 
साक्षान्मतिधरेवेंदे: सामादिभिरभिष्ट्त: ॥१६२॥ 


तस्थ तहिसमले धाम प्रमोदवनमद्भुतस्‌ । 
तत्समीपे सुराः प्राप्ता: ब्रह्माद्याः स्वस्वविष्टपात्‌ ॥१६३॥ 
तुष्ट्वुविविधेः सुक्‍्तैशचतुर्वेदमुखोदित; । 

तदन्ते प्रार्थयाउचक्रराति स्‍्वां विनिवेद्य ते ॥१६४॥ 
पौलस्त्योषति दुराशयस्त्रिजगर्ता संदर्शयन्‌ भीमतां 

तीर्णो नीतिपथं सदा समजुषामस्माकमुहेजनः । 
बन्‍्दीकृत्य स नः सुरेद्रकमलां ताप॑ तनोत्युच्चके- 

दुष्ट त॑ प्रतिकतुंमेव भवता सत्यं निज स्मर्यंताम्‌॥१६९५॥ 
तत; पद्मभवं प्राह व्योम्ना स भगवान्‌ गिरा । 

उपलेभे विधिस्तां तु स्पष्टमात्मसमाधिना ॥१६६॥ 


१९. देवानां--रीवाँ | २. शोसेन--अयो० । 


चतुदेशाधिकशततमोड5ध्याय: ६६५ 


राजा दशरथो नाम सर्वभूपषनभस्कृतः । 
रघुवंशभव: साक्षाद्ध्मात्मातिथिपुजकः ॥१६७॥ 
तद्गेहेड्वतरिष्यासि देवानां हितकाम्यया । 
भुवि मत्परिचर्यार्थ त्रिदशांस्त्व॑ समादिश ॥१६८॥ 
सुखितो नाम गोपाल: प्रमोदवनमध्यगः । 
तंद्गहे विहरिष्पासि पूर्ण रूपमुपाधितः ॥१६९॥ 
तस्मे वितीणों सथका पुरा वरः स्वरूपगानन्दसुलब्धिहेतवे । 
तेनेव भाग्येन युतः स गोपतिः सत्येन चानन्यगतेन संयुतः ॥१७०॥ 
प्रमोदवनलीलानामयमास्वादको भुवि। 
तस्थ ब्रज: सर्वसंपत्समुद्धणुणभाजनस्‌ ॥१७१॥ 
सदेव मम लोीलानां स्थानभूतो भ्विष्यति। 
ब्रहात च तदुपाश्ुत्य यथावत्त्रिदशाउजगों ॥१७२॥ 
तस्मात्त्वं सुखितः श्रोमानू कथयामि यथा तथा । 
त्वद्गहे श्रीरामः साक्षादुपेष्यति न संशय ॥१७३॥ 
इति योगीद्धवचनमाकर्ण्याहूं. सुनिवृतः । 
विर्हानलदग्धोषपि प्रतीक्षा दधदाशया ॥१७४॥ 
अचिराच्च तथैवासीद्‌ यथोक्त॑ शुकयोगिना । 
परमानन्दरूपो मे सदन समुपागतः ॥१७५॥ 
यस्यथ साधुयंपाथोधिसग्तान्‍्तःकरण: सदा । 
तृणाय. मन्ये देवेन्रसंपद॑ नृपसत्तम ॥१७६॥ 
इति ते सहजाकुण्डमाहात्म्य॑ कथित सपा । 
सम यडद्भाविकल्याणसूच्क स्नानसात्रतः ॥१७७॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पुरवंखण्डे दशरथतोर्थ- 
यात्रायां चतु्दंशाधिकदततसो5्ध्यायः ॥॥११४॥ 


पञ्रदशाधिकशततमोध्ाय: 
राजोधाच 
धन्यो5सि गोपनृपते तब भाग्यसीमा नो शबयते बुधवरेरपि चाधिगन्तुम्‌ । 
यद्‌ दुर्लभ सुरवररपि योगिमुस्यैस्तले फलं भगवता स्वयमेव दत्तम्‌ ॥१॥ 
नून॑ तथंव सदने प्रणयेन बड़ रामो रमापतिरशेषसुखाब्धिरास्ते । 
केली: कदापि कलयन्‌ प्रकटा: कदाचिद्‌ गुप्ता: स्वयं स भगवानणिमादिबन्ध: २ 
भूयो5पि तः सखे ब्ृहि रामस्थेव शुभान्‌ गुणान्‌ । 
मुहयच्छवणेनेव.. क्ृतार्थ जगतीजनुः ॥। ३ ॥ 
बाल्यपोगण्डकेशो रशुभे व्यसि झोभितः । 
यच्चकार  स्ववीयेंण गुप्त: श्रीलक्ष्मणाग्रज: ॥ ४ ॥ 
पदानि तानि नहइचल्षु:प्रभोदाय प्रदर्शय । 
येषु येषु स्थितों राम: सुखेन भवतां बजे ॥ ५॥ 
सुखित उवाच 
कच्चित्त्वमुत्कलिकयातिसमाकुलो5सि कच्चिद्रसेन सहजेन वशीक्ृतो5सि । 
यन्‍्माँ नियोजयसि मिनत्रमुहुमुहुस्तत्संकीतेने सुरवधश्रवणाभिरासे ॥६॥ 
सुपर्वाणः दब्वत्त्रिदिवपुरवामाधरपुटी 
सुधाहेलावन्तः सुविहितसुधानादरधियः । 
रमनते रामस्पाप्रसितरससंवाहिनि. सदा 
गुणब्रातस्रोतस्थतिशयितसंमोदणिवशा: ॥ ७॥ 
पश्यन्‌ सखे व्रजपदानि सुखावहानि भतुं वेशीकरणकारणसोभगानि । 
सस्ताहि साधु रसवाहिनि रामचख्प्रेम्ामृतद्रवसरस्यवगाह गाढम ॥८॥ 
पद्येमा विपिनस्थली नंबदलश्रेणीमिलन्मग्जरी --- 
पुल्जारव्जितमज्जुकुपजलतिकालावण्यलक्ष्मीजुष:  । 
कजत्कोकिलकाकली कलकलक्रद्धप्रबुद्धस्मर- 
क्रोडाकृष्ट धनुर्गणध्वनितुलाझडू।रिमत्तालय: ॥॥ ९॥ 


१. चक्षु--मथु०, बड़ो०। २. नास्ति--अयो० । ३. "पुष:--मथु०, बड़ो० । 
४. घैय--अयो० | 


पत्चद्शाधिकश ततमोड्ध्याय: : ६६७ 


अन्न द्वादश कुग्जभूमय इसाः कामस्य केलीगहा- 
स्तत्पुजाप्रवणत्वत्तो रसनिधियासु प्रविष्ट: पुरा। 
आदिश्यानुजमात्मनः  प्रणयिन॑ गोधोरणीचारणे 
विस्तायें स्फुटमाधिदेविकगुणः काल कलानां निधि: ॥१०॥ 


एतास्तच्चरितस्थली: प्रतिपद॑ पता: परेरद्धिता: 

क्रोर्डा यासु चकार कार्शुककरः सिंहादिदुर्जोबहा । 

गोपानां शिशुभिश्चकार सहितः सम्यक्फलास्वादनात्‌ 

तृप्तो वंशिरवं समसस्‍्तजगतीसंभोहनाथ दधत्‌ ॥११॥ 
एतत्स्थल महाराज यत्र रामः शिशुत्वतः । 
बदरीफलसास्वाद्य कुपथ्यं रहसि स्थित: ॥१२॥ 
तदा निवेदित गोपबाले: श्रुत्वा सतर्जनम्‌ । 
निषिषेध करे कृत्वा कुपिता सत्कुटम्बिनी ॥१३॥ 
नाहू बभक्षेति प्रोच्य व्यादाय बदन स्थित: । 
सा तनन्‍्मुखपुटेड्पश्यद्‌ ब्रह्मण्डरचनामिमाम्‌ ॥१४॥ 
भूत भवद्भूविष्यच्च त्रिधाकालाशितं जगत्‌ । 
तहिलोक्य चकम्पे स सेने सायामिवात्मनि ॥१५॥ 
क्षणाहट्टिस्मुतवृत्ता च प्रणयाधीनमानसा । 
अपाययत्‌ स्तन तस्मादद्धूमारोप्प लालच: ॥१६॥ 


जगदघहरणं चरित्रमस्थ॒ प्रकृतिमनोहररूपबैभवस्य । 
श्रुतिपथमुपयातमात्रमन्‍्तः परिपवन॑ च सदादिदोबराशे: ॥१७॥ 
मनुज इह यथा यथा शृणति प्रसभमरोचकमस्य संक्षिणोति । 
कलयति च तथा तथा पहढुत्व॑ं परतरसुक्ष्मपदार्थवेदनाथ ॥१८॥ 
इसानि तातनि स्थानानि येष॒ श्रोलक्ष्मणादिभिः । 
बालकेलों व्यधत्तासों विविधामात्मरञ्जनोम्‌ ॥१९॥ 
कचित्सवे.. बाला कृतपणनकौतृहलूपरा 
वितन्वन्तो5न्योन्यं किसपि जयवार्ता प्रतिगणम्‌ । 
जयी तेर्षा सध्ये रमणकुतुकी राम उदगात्‌ 
समस्तानां थोत्यें. परमरसविस्तारचतुरः ॥२०॥॥ 


६६८ भुशुण्डि-रामायणे 


क्वचित्‌ वर्वे च गोपाला वेणनेकपदे लरूघु। 
रणयाउ< # रत्यर्थ कन्दराहिगणध्वनीन्‌ ॥२१॥ 
क्षचित्‌ सर्वे मल्‍्लयुद्धं कुव॑न्तोष्न्योन्यमुच्चके: । 
जये पराजये चेव कोतुक॑ सुमहद्चधु: ॥२२॥ 
कचित्‌ पक्षिगिरः सर्वे क्चित्‌ पशुगिरों बने। 
कूजन्त रम्भसाणाइच चिक्रोडलेक्ष्मणादयः ॥२३॥। 
ता एता वनवीथयः सतिमिराः सान्द्रस्तमालद्रमें- 
वेल्लीमण्डपमण्डिता अपिहिताः कुब्जाः कुटीकोटरे: । 
यासु क्रोडितसक्षिमुद्रणकरे! कोतूहलेनार्भके- 
रन्यान्यं ब्रजगोदुहां रसवहास्तेषां तु रामो वर: ॥२४॥ 
क्वचिद्वन्यफलक्षेप: क्‍्वचिदृष्प्लत्य. केलिभिः । 
क्वचित्करलतास्फोट:. क्वचित्कुसुमकन्दुके:' ॥२५॥ 
ता एताः पद्य राजेन्द्र सानद्राः काननवीथिका: । 
उत्फुल्लमह्लिकावल्लीसोरभेण. समाचिताः ॥२६॥ 


वत्सचारणमेतासु सरयूतटभूमिषु । 
चक्र रामो रमणकुृन्नन्दयन्‌ हृदयानि नः ॥२७॥ 
एतासु. सरथृकलभूमीष नपसत्तम । 


गोचारणक्रियादक्षोी. विजल्ले लोकमज़लः ॥२८॥ 


एतेषु रत्तगिरिरम्यशिलातलेषु गोचारणश्रमित एत्य सुखाय रामः । 
मध्याह्ृकालकरणीयमुपास्य भोज्यं रेसे समानवयसां निवहे: शिशनाम्‌ ॥२९॥ 
वीक्ष्य मध्याह्नमासन्न॑ कृपया मत्कुटुम्बिनो । 
गोपी: संप्रेषयामास विद्वस्ता भोज्यवस्तुष ॥३०॥ 
कामा धामा रमा पद्मा लीला शीला सरस्वती । 
इराबतो पावती च नवेताः पाककारिका: ॥३१॥ 
रामस्थ रुच्य॑ रसनोयमन्तन॑ पचन्ति सम्यकक्‍्कमनीयसेव । 
तद्रत्नपात्रेष्‌ निधाय नित्य॑ मुद्राद्वि.तं संप्रहिणोति गोपी ॥३२॥ 


१. पाक्षीगिर:--रीवाँ, बड़ो० । २. कदम्बकै:--अयो० । 
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समुपस्कृत्य चान्तानि चतुर्धा रसवन्ति च। 
गोपालिकाकरानीतान्यत्ति राम: सलक्ष्मण: ॥३३॥ 
भरतदचेव शात्रुध्तः सखायो वुषभादयः । 
अद्दनन्ति स्वादुकारेण पात्रेष्वन्न चतुविधम्‌ ॥३४॥ 


शिलाषु पत्रेषु फलेषु चेब पात्रेषु हेमेष च मात्तिकेष । 
चतुरविधं स्वादुमुपस्कृतं त॑ संभोज्य भार बुभुजे वयस्यः ॥३५॥ 
पशुपबालकमण्डलमण्डित: सभरत: सहलक्ष्मणशत्र॒हत्‌ । 
विमलरत्नविभूषणभूषितों विरचितामितलासकुतृहल: ॥३६॥ 
अध्युपत्यकमधिष्ठितो गिरेबॉलिकेलिकलितश्रमः स्वयम्‌ । 
सण्डलानि विनिवध्य गोदुहां बालक: स शह्यभे मणीन्द्रवत्‌ ॥३७॥। 
फलानि रुच्यानि सहात्र भूरि प्रकारवर्य: शिशभि: समृद्नन्‌ । 
अद्ेषयज्ञेश उदारहासः स यज्ञभुक क्रीडति रामचन्द्र: ॥३८॥ 
एवं समाप्याशनकेलिसेषप्रसन्नधीर्नागदलान्वितास्यः । 
सुरग्जितोह्ठ; शयने दलानां निषीदतिस्सावृतमण्डपेष ॥३९॥ 
केचिद्‌ गोपकुमारकाः सुकृतिनों वीणास्वनं दध्वनु: 
किध्चित्किज्चिदुदज्चिपल्चमरवा स्तेनुः परे मच्छेना: । 
किचित्ततय सरोजपल्‍लवमृद श्रीमत्पदाब्जहयम्‌ 
प्रेरणा संमसृदुः परे व्यजनजेर्वाति: प्रभं भेजिरे ॥४०॥ 
ततब्चतुर्थे प्रहरे दिनस्थ शुभाय सर्वश्रजवासिनां नृणाम्‌ । 
येनाध्वनोपाववृते तमेतं पश्यन्मनोनिवृतिमुच्छ राजन्‌ ॥४१॥ 


गोचारस्य प्रथमदिवसे. सोदरस्ताडकाया- 
इचण्डो नामता बहुभुजबलो राक्षसः क्ररकर्मा। 
येडन्येड्नेके विविधवपुषो राक्षसा बद्धकक्षा- 
रामेणते सपदि निहता बाधका गोधनस्य ॥४२॥ 
तेषां मुखोदगतं तेजो ज्वलद्ुल्कासमाकृति । 
व्यलोयत हरो रामे साक्षात्कारणसानुषे ॥४३॥ 


१. “डच्चैरालापित पंचमस्वरा:? टि०--मथु० । २. "यसाकृति:--अयो० | 


६७० भुशुण्डि-रामायणे 


गादचारयित्वा विपिनात्संनिवृत्तो रोचिः सोम्यं विश्रदभ्नोधनोलम्‌ । 
गोसंदोहं स्वाग्रतः कल्पयित्वा रेजे रामो लक्ष्मणादचरुपेत: ॥४४॥ 
गायन्ततच हसनन्‍्तशइच खेलमन्तशचारुकेलिभिः । 
वादयन्तदच श्रृड्भानि रेजिरे सुहृदोषेखिला। ॥४५॥। 
तेषां मध्येइभिनव्याम्बुद रुचिरतनुः पीतकोशेयधारी । 
गुब्जाब्हभिरामो. मुगमदतिलकी कुण्डलोद्द्रोतिगण्ड: । 
वन्‍्ये। पुष्पेरनेकि: स्जमुरसि दधल्लिप्तधातुद्रवाब्थरी । 
विश्रद्ंशीनिनादं नट इब शुशुभे मल्‍लकक्षापिधानः ॥४६॥ 
हसन्‌ हासयन्‌ गोदुहासेव बालान ध्वनन्‌ ध्वानयन्‌ वंशिकां लक्ष्मणाद्ः । 
ब्रजप्राणद: शोणिपज्माइत्रियुग्मो ब्रज रामचनद्रों बनादाजगाम ॥४७॥ 
स्वस्वप्रासाइमोलीनू सुखभधिरुरहु; सस्मिता वामनेत्रा 
विदलेषं वासरोत्यं शिशमयिषुहृद;' सादरास्तस्य दरों । 
दूराद्‌ वंशीविधाणध्वनिजनितजवाहिस्मुताशेषकृत्या: 
जातोहेगा इवाज्ाभरणपटविपर्यासविन्यासवत्य: ॥४८॥ 
तासां वक्त्रेन्दुबिम्बेंगंगनतलमभूत्‌ स्वेतो5ड्ूवकीर्ण 
सन्ध्याज्रारुण्यमाभिमिलिततनुरुवा विदद्युदाभा विरेजुः । 
आलिड्रडन्त्पः. समन्तात्प्रियतममसकृरिक्षिप्तनेत्रान्तभागै- 
स्तारुण्योद्ेंलतास्ता: सरित इबव हिया नेव रुद्धा गुरूणाम्‌ ॥४९॥ 
रामो5पि ताः सबविनयं॑ नयनान्तप्रोतप्रेमोदय: प्रहितसवेधिधप्रमोद। । 
संवीक्ष्य सादरमनड्भ रसेन सर्वा गोष्ठ विवेश जननीनयनाभिराम: ॥५०॥ 
त॑ मत्कुटुम्बनिधिरेत्य निपोय दृग्भ्यां संचुम्ब्य बिम्बसधुराधरसास्यचन्द्रम्‌ । 
आरात्रिकेन विधिना प्रणयाद्ध भाजा चक्रेहहेयां प्रबल वत्सलभाववद्या ॥५१॥। 
इत्येबमेव मदनायुतकोटिरूपसाधुयेंसारजलधिः प्रतिवासरं सः। 
गोचारणं च दितिजासु रमर्दनं च चक्रे ब्रजस्थ च सुखं सुखदायिशील: ॥५२॥ 
तमथोद्गतेयाउचक्र. सुस्निग्धा मत्कुदुम्बिनी । 
उत्सोरभेण पद्ुुंच गसिता गुरुनाभिना ॥५३॥ 
१. 'रुण--रीबाँ । २. पशुखुररजसा चित्रलूम्बालकास्य:-अयो०, मथु०, बडो० । 


३. श्रोणिकोटीन्दुशोभा--रीबाँ। ७. सुस्मिता--अयो०। ५७५. ““निवर्तकान्त: 
करणा:? टि०--मथु० । 
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उष्णोदर्क: स्तापयित्वा सारवेगंभंसोरण्े:' । 
विमुक्ताध्वश्रमं॑ पक्चाद्‌ भोजयामास सा सुतम्‌ ॥५४॥ 
उद्वतितस्वातनिषण्णभुक्त निर्भुक्तताम्बूलदलस्य तस्य । 
सा कारयाञब्चक्र उपासिनीभिष्चित्रालये कामपि रह्गशय्याम्‌ ॥५५॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पुर्वंलण्डे महाराजतीथ्थ- 
यात्रायां श्रजागसने पठ्चदशाधिकशततसोड्ध्यायः ॥११५॥ 


के 


पोडशाधिकशततमोध्याय: 
ब्रह्मोवाच 
तमन्यतस्ततो नीत्वा सुखितो गोपसत्तमः । 
दर्दोयामास तत्स्थानं यत्र कालाहिमोचनम्‌ ॥ १ ॥ 


सुखित उवाच 
स्थान तदेतद्राजेन्द्र सरय्वा: सरसि स्फुटम । 


कोटितीथंमयं राजन कालाहियंच्र मोचितः ॥ २॥ 
राजोवाच 

वबद को<5्यं कालसपे: कस्साद्रासेण मोचितः। 

एतन्से संशय छिन्धि कि च तोर्थेस्थ कारणस्‌ ॥ ३॥ 
सुखित उवाच 

राज्ञो भगीरथस्थासीत्‌ सचिवों वे सुलोचनः 

राजा भगीरथब्चासोत्‌ गद्भार्थ बे! तपोरतः ॥ ४॥ 

तपस्थति प्रभो मन्‍्त्री स्वयं राजधुरन्धरः । 

बभव बहुवित्तशोी तन्निधाय भुवि न्यघात्‌ ॥५॥ 

यावदायाति राजेंद्रो जाताशेषप्रयोजनः । 

तावन्मृति गतो मन्‍्त्री राजा त॑ चान्वतप्यत ॥ ६॥ 


१. “गौर सी --अथो० । २. गांगतीर्थे--रीबाँ । गंगार्थे च---अयो० | 
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अहो मम हितो मन्‍्त्री कां गति नु गमिष्यति । 
सच वासनया तत्र निधो सर्पोडन्वजायत ॥ ७ ॥। 
अनेकफणमालाभल्लोलजिद्वाग्रभीषण:ः । 
जातिस्मरो भुजज्गोस्सो करालतरभोगवान्‌ ॥ ८ ॥ 
स तस्मिन्‌ विपिने घोरे हरेरिच्छानुवरतिन: । 
लिहन्‌ बनतृ्णं भूसो संचचार कदापि वे ॥ ९॥ 
तहलीढानि तृणान्यत््वा काइिचिद्गावो5स्प देवत: । 
तत्क्षणान्म॒च्छितास्तावे ततो वीरश्चुकोप सः ॥१०॥ 
मृछकिारणमन्विच्छंस्तासां राम: सुधानिधि: । 
ददशे विपिने गढ॑ वल्सोक॑ तृणराशिभिः ॥११॥ 
तत्र कौतृहली रामः स्वदशनकेलिकृत्‌ । 
सर्पाकर्षणकृद्दादयं वादयामसास कानने ॥१२॥ 


स तेन वादअध्वनिना विष॑ वसन्‌ वल्मीकमध्यात्सहसोदसपंत । 
तमेष पद्भूथां सहसा समाक्रमन्‌ मूद्धंस्वधिष्ठाय ननतें कोतुकी ॥१३॥ 
त्रुटच्छिरास्तस्थ पदोपसर्दनेजंगाद सदद्यो भुजगः शिरः स्थितम्‌ । 
भगीरथस्पास्मि दुरन्तपातकों भुजड्भयोनि सचिव; समागतः ॥१४॥ 
स॒पृर्वजस्ते रघुबंशकेतोरितीव विज्ञायः विभोचयस्व भाम्‌ । 
निधिश्च वल्मीकगतो5नुगह्ा तां कस्मिकह्चनाथें विनियोजयस्व तम्‌ ॥१५॥ 
तच्छ त्वा रघुशादलः पुत्रस्तवनृपोत्तम । 
जगाद मुक्त एवाहे' पादस्पदेन सेइसि भो;+ ॥१६॥ 
ततो विहाय सचिवस्तां योनि दिव्यविग्रहः | 
विमानाग्रमधिष्ठाय राम नत्वाप सद्गतिम्‌ ॥१७॥ 
विलं॑ निखन्‍्य गोपालेब्हिणेभ्योडदरदद्ध नम । 
कोटितीथेंसमं जात॑ तत्खातं॑ देवखातवत्‌ ॥१८॥ 
तत्र॒काको&्वगाह्याम्बु सद्यो दृष्टइचतुर्भुजः । 
तदावधि च प्रत्यक्ष तोथमेतदभन्नूप ॥१९॥ 


१. एवाहि:-- अयो०, रीवाँ । २. शिशो:--अयो०, प्रभो:--रीवाँ । 
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ज्येप्रशुक्लचतुर्देश्यां सर्पो रामेण मोचितः । 
तद्वासरे हि खाते$स्मिन्‌ यात्रासोत प्रतिवत्सरभ्‌ ॥२०॥ 
अहिखातं॑ नामतोथेसिदं य: स्ताति सानवः। 
स घोरेणापि पापेन सापों योनि न गच्छति ॥२१॥ 


इति ते कथित राजन्नहितोर्थस्य कारणम्‌ । 
रामस्य पुण्यं चरितं तब पुत्रस्य भूपते ॥२२॥ 
एतच्च सरयूसध्ये नागतीर्थ प्रचक्ष्यते । 
सणिमान्नामस नागो वे यत्र रामेण नाथितः ॥२३॥ 


नागालयेडस्ति मणिमानितिकीतिता5हि- 
वययें: शतेन  शिरसी सुविराजमानः । 
तावन्मणिप्रकरदीधितिदीप्तिदीप्तो 
यः सारबवे सरसि निर्भय आस ताक््यात्‌ ॥२४॥ 
प्रमोदवनमाहात्म्यात्तत्र बेर न॒ विद्यते। 
परस्परं वेरिणो5षपि निर्वेरा यत्समासते ॥२५॥ 


अहिशिखाबलयोरहिताक्ष्यंयोमृंगतरक्षुकपोमेहिषाइवयो:. । 
अथ परेष्वषि तद्॒दुदीक््यते न कलहः प्रमुदाटठविवासिषु ॥२६॥ 


सुखसारते ततो नागः सारबे सलिले हदे।' 
कुल्यो गरलदाहेन तावत्संतापितोदक; ॥२७॥ 
गरोग्रदहनो-द्धूवप्रबलदाहनिष्क्वाथितं 

हृदस्प कलुषीकृतं जलममुष्य जन्तुज्यितम्‌ । 
पतन्ति दिवि योजनादुपरि यत्र याताः खगाः । 
कुलायविनिवासिनो निरसवो विषज्वालया ॥२८॥ 
तस्मिन्ल्नदे कदाप्यस्थ गाव: पोत्वाम्बु सूच्छिता; । 

ता वीक्ष्य रामचन्द्रेण सुधादृष्टया सुजीविताः ॥२९॥ 
तत एष ह॒दं तु सारवं सहसा निर्गरलं चिर्कोर्षुक । 
निपपात जबेन तज्जले भुजदण्डञ्रमभग्नतद्गृहः ॥३०॥ 


| 


९, गृहे--रीवाँ । २. यातो3पि वै--अयो०, मथु०, बडो० | 


६७४ भुशुण्डि-रामायणे 


स॒उत्कुपितमानस; प्रतिपदं इवसन्‍्नुद्गतः 

प्रचण्डशतजिह्विकालूलन भीषणास्यत्रजः । 

कृतः सपदि निर्जवस्तदभितों भ्रमन्‌ क्रीडया 

रराज रघुपुद्भधवः  प्रबलबाहुदण्डोजितः ॥३१॥ 
तावदस्य सुहृदइच सखायो. रामदईंनवियोगसुतप्ता: । 
हाहहैति विलपन्त उदीर्णा: स्वान्तशोकविवद्ञा परिभस्लः ॥३२॥ 


अथायमुदगात्तस्माद्श्रदादुपरि सोख्यदः । 
तावत्तमेष सणिमान्‌_ भोगेन निरवेष्टयत्‌ ॥३३॥ 
घन ध्वान्तोघनीलेन भोगेनाहेः स वेष्टितः 
आसीदाउठेगकृत्तेषां सुहृदां. परिपद्यताम ॥३४॥ 
नन्दिग्रामे महोत्यातान्‌ वीक्ष्य सर्वे बयं नप । 
आवेगान्निःसृता ग्रामं विहाय तमवेक्षितुम ॥३५॥ 


तस्मिन्दिने गृह एवासुरेते गोपालका वद्धवयोजषों ये। 
इतीव चिन्तां ह॒दयेउन्रजन्नरा नार्यइ्च निःसत्य वन॑ प्रविष्टा:॥३ ६१ 


विचिन्बतोहस्य पदवीं. प्रमोदवनमध्यतः । 
आययुः सरयूतोरे यत्र रामोष5हिवेष्टितः ॥३७॥ 
त॑ पृष्टवा ते बयं सर्वे रुद्धजोवा इवाकुला:। 
पतितुं सरयूवारिण्यैच्छनू मछितमानसा: ॥३८॥ 
पततो5स्मान्‌ स्रमालोक्य लक्ष्मणोनिरवारयत । 
मनन्‍्वानो रामचन्द्रस्य प्रभाव॑ देववत्स्वयम ॥३९॥ 
अथ क्षणनासितशी्ष उदच्यो महाहिसंवेश्नतो दयानिधिः। 
ततो5हिवयंस्य महच्छिर।शत पद्धचा समाक्रस्य फणाग्रमास्थित: ॥४०।॥॥ 
नटन्तटवरोचितप्रचलिताइमप्रिकामश्रिय: 
शिर;सु कृतमर्दतः क्रमत एवं तान्यच्छयात । 
अनामयदसूग्वभन्त्युपशाम गतानि. स्फुट 


वर्य समभिवीक्ष्य तच्चरितमन्तरा नन्दिता: ॥४ १॥। 
अमल मर मिरनल की निमी जज, 
१. डल्वण--अयो० । २. भवन--अयो० | ३. वन--अयो०, मधु ०, बढो० । 
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त॑ नतुमुदय्यतमवेक्ष्य वयस्‍स्थबाला' वोणाविषाणपणवानकभरिघोषाः । 
उच्चेनेटन्तमहिमूडेंसु कन्धलीलां भयोष्स्प लास्यमनुकृत्य सिषेविरे गाम्‌ ४२ 
इत्युपमयों. फणाः फणितु नंटराजोचितकेलिकलाबान्‌ । 
गोगोपीगोपतिकसनीयो..._ विधिवन्ताट्यमशेष॑ चक्रे ॥४३॥ 
त॑ विलोक्य खचर!॥ सुरदेव्यो व्योमयानमुदपास्थ नमन्‍त्यः । 
वन्दनीयचरणाम्बुजमाराद गीतवादकलनेरुपसेदुः ॥४४।॥ 
सिद्धषिदेववनिताप्सरसां समूहेव्योमाकु्ल समजनि क्षणतः समन्‍्तात्‌ । 
आ साधु दण्डयति नागमसाविती यज्भी। सर्वतः समुदगादूभुवि चाम्बरे च ॥ 
जोीवन्नुवेरितः: स॒ तस्थ नटठने काकोदर ग्रामणी: 
कान्ताभि; खल मोचितो ब्रजपते: छत्वा स्तुति सृक्तिभि३ । 
कारुण्यामृतसागर: स॒ भगवांस्तेनापि भूयः स्तुतः 
तत्स्थानान्निरवासयत्तमदक॑ चक्र. ततो निरविषम्‌ ॥४६९॥ 


इति गायतइचरितमस्थ भपतेत्रेजवासिलोकसुरवृन्दवीक्षितम्‌ । 
विजहाति कालभुजगो-खडूवं भय॑ पुरुषा्थंधार उपसीदतति श्रुवम्‌ ॥४७॥ 


ततो हिजन्मप्रवरा। शभाशिष; प्रयुज्यमाना: खलु नः समाययुः । 

वितीर्य तेभ्यो द्रविणानि भ्रिशः समागताः स्वानि गृहाणि ते वयम्‌ ॥४८॥॥ 

प्राप्रप्राणाः कृच्छृतो देवमात्राद्‌ गोपा गोप्यो राममालोक्य हृष्ाः: । 

सर्वे. देवान्‌ पुजयाञचक्ररेते चक्रमुक्तारत्ननिर्मेंब्छब॑ च ॥४९। 
रामाभिषेक॑ विदधो सुप्रोता मत्कुटुम्बिनी । 
द्विजाभिमन्त्रितैरतोये: सारबेरमृतोपमेः ॥५०॥ 


हुत्वाग्नि विधिवद्विप्रेभोजयित्वा च_तान्‌ बहुन्‌ । 
अभिषिच्य शिवं॑ चेव तस्य भद्दे ययाचिरे ॥५१॥ 


गोदोहसंभव॑ क्षीरमुपायुत्जन्न तहिने । 
रामस्य शुभमिच्छन्तः.. पुनर्गरलशदूया ॥५२॥ 
इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे दह्रथतीथथयात्रायां 


( कालियदमनं ) नाम षोडशाधिकशततमोष्ध्यायः ५११६९ 
पा 


१. त॑ किन्नरीपतय आत्तमदड़्वा् --अयो०, मथु०, बड़ो० । २. फणागणतुंडम्‌ 
--रीबाँ। ३. रामखछानिती"--अयो ०, मथु०, बड़ो ० । ४. “काकोदर: सर्प? टि० 
सथु० । ५. गोपते:--रीबाँ । 


सप्तदरशाधिकशततमो धध्यायः 


सुखित उबाच 
इंदे च विपिनं राजच्नद्योकद्र॒मशोभितम्‌' । 
नानावन्यद्रमाकीर्ण पुत॑ रामाइघ्रिरेणुन्ति: ॥ १॥ 
अन्न विज्ञाय. गोचारमनादृत्य स॒ुनोइवराः । 
ज्ञाततत्त्वास्तत्कृपपा. पशचाच्छरणमाययु: ॥ २॥ 
याज्ञवलक्यों भरद्वाजो गोतमोडचत्रिस्तथाद्विराः: । 
शाण्डिल्यों वरतन्तुइच कोत्स: शातातपों भूगुः ॥ ३ ॥ 
अन्ये च मुनयस्तत्र सरयतोरवासिनः । 
सहत्सत्रभुपासीना: केचिच्च . क्रतुकारिण: ॥ ४ ॥ 
अधितस्थुमुनिश्रेष्ठा।.. सर्वे. प्रमुदकानने । 
अद्योकवनवाट्यान्ते'. कमंतन्त्रक्रियाकुला: ॥ ५॥ 
अथ गोचारणं कु रामो गोष्ठादिनिर्गतः । 
तुल्यवेशवंतों गोपेगोपवेशविभूषितम्‌ ॥ ६ ॥ 
गुब्जावहँवरावतंसमकराकारस्फुरल्कुण्डल- 
श्रीमद्रत्नमहाहुँमोक्तिवरस्रढ्मेखलाभूषित: । 
विद्युत्पोतदुक्लभू न्नवघनश्रोमंल्लकक्षाड्चितो 
गोष्ठादेव पुरः स्फुरत्पशुकुलो वेणु. रणन्नियंयो ॥ ७॥ 
तमत्वयुगोपवरा: समंतादनेकनामान उदारचित्ता: । 
शिखावलरावतमेघवर्णसुकण्ठमालाधरवड्जुलाद्य:.. ॥ ८॥ 
ते सर्वे विविशुर्गोषा प्रमोदविषिनं महत्‌ । 
समंततः कुसुमितं पृष्पस्तबकचित्रितम्‌ ॥ ९॥ 
कूजद्विचित्रद्विजनादमण्जुलं मयरकेकारवभरिघोषितम्‌ । 
समोदमत्तञ्रमरालिगानवत्‌ समुल्लसत्कोकिलकाकलीयुतम्‌ ॥ १ ०॥ 


लत नतन 3 +ननकमओ- “कम न». मन». 


के १. मंडितं--अयो०। २. ज्ञानतत्त्वान्युपायांइच-- रीबाँ। ३. "बोपान्ते--- 
रीबाँ। ४. कच्छाबखितो--मथु०, बडो० । 


संप्रद्शाधिकशततमोष्ध्याय: ६७७ 


प्रमोदवनसध्ये.._ तु सहजावनमद्भुतम्‌ । 


तंत्र प्रवालबर्हदिभूषणस्तमभ्ूषयन्‌ ॥१ १॥ 
ततो दूरं गताः सर्वे गवां पृष्ठेषु संयताः। 
अतोत्य रत्नादिदोणीमशोकवनमाययु: ॥१ २॥। 


ग्रीष्मर्भानुकरेस्तीक्ष्णेस्तापिता.. ब्रजवासिनः । 
आतपत्रीकृत्य.य तरूतू सरयपरतो ययुः ॥१३॥। 
ते वुक्षा: पुष्पव्षणथि: श्रीरामं॑ समवाकिरन्‌ । 
लताइच.. स्तबकोत्तुद्धर्तनसण्डलमण्डिता: ॥|१४॥ 
ते बहुधातुनवपल्लवभषिताज़ाः पत्रातपत्रतलरुद्धकठोरघर्मा:' । 
तद्गोकुल सरसि पाययितुं सरय्वा: सर्वे समाययुरुदारपते: सखायः ॥१५॥ 
गोकुल पाययित्वाप: सारवोः स्वादु शीतलाः । 
स्वयं पपुश्चेब गोपा रामाद्या लक्ष्मणादय: ॥१६॥। 
अथाशोकवने प्राप्ताः. पुनरेव तव्नजोकसः । 
रामम॒चरिदं राजन्‌ क्षुद्श्नातृव्येण बाधिता: ॥१७॥ 
हे राम हे लक्ष्मण शत्रसुदन प्रकृष्टकीतें भरताग्रणी: सखे । 
सुदुःसहा क्षुत्कुरुते रुज॑ततो विधीयतां तच्छमनं सुहृद्गणे ॥१८॥ 
उपागता नाथ खल्‌ ब्नजात्स्त्रियों या आनथन्तेड्वसरेण" भोजनम्‌ । 
मध्याह्नवेलामतियाति भास्करो विद्येषतोड्च क्षुदुपप्लुता वयम्‌ ॥१९॥। 
नास्मिन्नद्ञोकद्रमकानने पुन। फलानि पक्‍वानि गवेषितान्यपि। 
विधोयते येः खल वृत्तिरोदरो तदत्र संचिन्तम मण्डलाग्रणीः ॥२०॥॥ 
इति विज्ञापितों गोपष रामः कमललोचन; । 
क्षणं विचिन्त्य प्रहसन्नुवाच रुचिरं वचः ॥२१॥॥ 
श्रीराम उवाच 
शिखोबलेरावतमेघवर्णा सुकण्ठमालाधरव5्जुलादय; । 
सर्वे वयं तु यदि यज्ञवाटिकां ब्रजेयुरननं तदिहानयेयुः ॥२२॥ 
यजन्ते ब्राह्मणा' ह्मत्राविद्रे क्रतुकसंभिः । 


वि. 


याज्ञवल्क्यादयों नित्यं सत्र ये गोतमादयः ॥२३॥ 


१. “बहो:--अयो०--रीवाँ । २. "रेउन्न"--मथु०, बडो० । 


६७८ 


गोपा ऊचु! 


धात्रीपते; 


भुशुण्डि-रामायणे 


तेषां सत्रे क्रो यज्ञे मखें चेव ब्रजन्तु ते । 

दास्यन्त्यन्तं द्विजन्मानों नो चेत्तेषां वधुवेरा: ॥२७॥ 
इत्यादाय प्रभोराज्ञां गोपाला वनमालिनः 
बहुंधातुविचित्राड्ास्तत्र गत्वा ययाचिरे ॥२५७ 


नसो वे द्विजवयेभ्यो यक्तेभ्यो सन्नकर्मणि 
मुनिभ्यो दीर्घदशिभ्यों हेतुभ्यो लोकशर्मणः ॥२६॥ 
रामेण प्रेषिता गोपाः सर्वे वयमुपागताः 
भवतां सविधे विश्रा। कार्यार्थ श्रयतां च तत्‌ ॥२७॥ 
इतो विदूरे गोचारं कुदन्‌ रामः सलक्ष्मण: 
समागतोड्शोकवने वादयन वेणुमस्ति वे ॥२८॥ 
स मण्डलाग्य: सर्वेषां गोदुहां नः क्षुधाकुल: । 

याचते$न्नानि वो विप्राः पवित्राणि शुभानि च ॥२९॥। 
यज्ञकर्मावशिष्टानि यथासंपादितानि च । 

क्षुधितेभ्यः प्रदत्तानि साद्भ कुवेन्ति कर्म च ॥३०॥ 
इति श्र॒त्वा बचस्तेषां केचिद्ीर्घाभिमानिनः । 

अनाकणितकेनेव भग्नाशांस्तान्‌ प्रचक्रिरे ॥३१॥ 
केचिशचुद्चिजा गोपान्‌ रामेणाचरितं शुभम्‌ । 

यद्राजन्यकुले जातो गाइचारयति कानने ॥,३२॥ 
सुखितस्थाज्यासो. गृहोतगोचारणमध्यमक्रिय। । 


किमन्नमन्विच्छति नो हिजन्मनां मखोचितं ब्राह्मणभोजनोचितम्‌ ॥३३॥ 


केचित्निभेत्संयाउ्चक्र रपसर्प॑न्तु शदकाः । 

ब्रह्मकर्म न वो दृष्टिगोचरं स्थादिति द्विजा; ॥३४७ 
ततस्ते भग्नसंकल्पा: सोम्या गोपालपुड्भवाः 
राममागत्य सर्वेषवि तथवोचुद्िजेरितम्‌ ॥३५॥ 
ततः प्रोवाच् तान्‌ रामो विहस्य कमलेक्षण: 
पत्नीशालामनुतन्रज्य तत्पत्नीमंयि सादरा: ॥३६॥ 
सर्वे भवन्तो याचन्तांदास्यन्त्यन्नानि ताइच वः 
चिरान्मयि धृतस्नेहा) प्राणेभ्योडपि प्रियादपि ॥३७॥ 


अशिंकका 


सप्तद्शाधिकशततमोष्ष्याय: ६७९ 


कृताथ्थयिष्यन्ति च॒ ता; स्वान्‌ पतोन निजयोगत; । 
जन्मान्तरे च मत्कान्ता' सख्यमेष्यन्ति ता; स्त्रिय/ ॥३८॥ 
इत्याकर्ण्यं प्रभोर्वाक्‍्य॑ गोपाला जातसंत्रमा: । 
परस्तादचज्ञवाठस्य पत्नीशालां समाययु: ॥३९॥ 
तत्र गत्वाषिपत्नीभ्यो भोपा अन्त ययाचिरे। 
नमो वो मुनिपत्नीभ्यों ब्नरतिनीभ्यो सखे विधो ॥४०॥ 
देयान्यज्ञानि वो देव्यः क्षधितेभ्य: पतिब्रताः । 
अद्योकवनमध्यस्थः प्रेषयामास नः प्रभुः ॥४१॥ 
रामः सर्वगुणारामः शीक्रमन्‍्नं प्रदीयतास्‌ । 
इति श्रुत्वाखिला: पत्यो मुनीनां दोधकर्मणाम्‌ ॥४२॥ 
अन्न चतुर्गुणं स्वादु स्वहस्तपरिपाचितम्‌ । 
आच्छादय प्रययुः सर्वा रामचद्धदिदक्षया ॥४३॥ 
यत्राशोकलतानिकुट्जभवने क्रीडन्‌ रणन्‌ वंशिकां 
गोपाल: सवयोगभिरात्तमदनन्यक्कारिलीलारस: 
सोन्दर्यकसुधानिधि: सुमनसां कान्ताभिरालोकितो 
रामस्तिष्ठति तत्र ताः सरभसं पत्न्‍यो मुनीनां ययुः ॥४४॥ 
रुद्धास्ता मखवाटिकाशुभवनद्वारि प्रियेदु जने- 
सत॒प्रत्यूहमुदस्य रामकरुणामात्रेण संप्रस्थिताः । 
संकल्पः प्रभुहेतवे यदि भवेत्साथंस्तदासों न कि 
सर्वानिथनिवारणकचतुरा यै्ध्यात आत्मा निजः ॥४५॥ 


संवीक्षणीयः पशुपालमण्डलोमध्यस्थितो रामसुधानिधिदृशः । 

इत्थं व्यवस्य प्रणयेन संयुता मुनिस्त्रियोध्युमनिर्वजता अपि ॥४६॥ 
तास्तस्य वंशीनिनदं सनोहरं दूरात्समाकर्ण्य मुनोद्धसुअवः 
उद्देगरागोदघिसग्नमानसा: दानेरशोकाटविकां समाययुः ॥४७॥॥ 


तत्र स्थितं पशुपमण्डलमण्डनाग्य्‌' पोताम्बरं नवसुधाघननीलकायम्‌ । 
पद्मेक्षणं सुरुचिरस्मितमूषितास्यं लोलालकाबुतकपोलयुगं मनोज्नम्‌ ॥४८॥ 


१. मत्कीति"--रीबॉँ । 


६८० भुशुण्डि-रामायणे 


स्कन्घेडनुगस्यथ निहितोरुभुजं करेण हेतीयकेन कलयाभ्रसननन्‍्तसब्जम्‌ । 
पारे पराध॑मितपठ्चशरावतारं वीक्ष्यान्तरा विनिदधुर्मुनिवर्यपत्न्यः ॥४९॥ 
राम: प्रसन्‍नमुखचन्द्रसुधास्मितोघेस्तासां सनश्चिरवियोगहुताशदर्धम्‌ । 
आनन्दसारजलधि; स्नपयाम्बभूव जातास्तदेकह दया: सहसा यथाम: ॥५०॥ 
ऊचे प्रभुः करुणया कलयन्नशोकास्ता योगिवर्यंदयिता: स्मपथमान एवं । 
सुस्वागतं सुबदना भवतीभिरत्र प्रीतिमंयि स्फुरति वः सुकृतावलीनाम्‌ ५१ 
मय्यात्मनि प्रियतसे प्रणयं विधाय स्वर्गापवर्गेपदवीष्वपि मुक्तवाउछा: । 
लोकोत्तरा मम॒ जनाः सुखमासते वे मृत्योः शिरे निजपदं सहसा विधाय ५२ 
धन्या भवत्यों वनिता सुनीनां निःसाधना एवं फल यदापु: । 
कि ते क्रियातन्त्रनिबद्धचित्ता युष्माकमीशाः फलवस्तुमुग्धा; ॥५३॥ 
कृतार्था: स्थ भवे यूयं न पुनर्वों भवागमः । 
भवतीनां संगमेन तेषपि यास्यन्ति तत्फलस्‌ ॥५४॥ 
इत्युदीयं वचस्ताभिरानीत॑ भूरि, भोजनम्‌ । 
इलाघध्यमानः सखियुतों बुभुजे यज्ञभुक स्वयम्‌ ॥५५॥ 
ता ऊचिरे समधिगम्य महाप्रसाद॑ 
प्राणेन संप्रति न नः प्रिय मोक्‍्तुमहेः । 
त्वत्पादपद्मयुगसेतदसल्यदास्पो 
नित्य यथा परिचरेस तथा विदध्या: ॥५६॥ 
उवाच ताः सुबदना गछन्तु मखवादिकाम । 
भवत्यः. सुखमेधन्तां विनिधाय सनो मयि ॥५७॥ 
इतो भवान्तरे सख्यो लप्स्यध्वं वाज्छितं फलम्‌ । 
भूतव्वा श्रीसहजादेव्या नित्यसंगा निजालय; ॥५८॥ 
इति वितीणंवरो वरदेदवरो मसुनिवधविससर्ज कर्थंचन । 
सपदि ता अपि तेन वज्ञीकृता निजगृहाणि ययुनेनु कृच्छुतः ॥५९॥ 
तासां ते दान प्राप्प कृतिनोनां सुनीदवराः । 
श्रीराम॑ विगणय्यान्तरनुतेपुमुहुमुंहु: ॥६०॥॥ 
मुनय ऊचु। 
अहो कि कृतमस्माभी रामो राजीवलोचन: । 
भजन्नपि न वे भेजे प्रपन्नशरणप्रदः ॥६१॥ 


अंष्टादशाधिकशततमोष्ष्याय: 


अहो नु तस्य वात्सल्यं पत्नीमढान्‌ दुरात्मनः । 
स्वयमेवानुजग्राह नास्माभिविदितं पुनः ॥६२॥ 
एता एवं पर धम्याः स्थियोषपषि ऋलसाधिका! 
याभिश्चन्द्रमुखो रामो दृष्ठों राजीवलछोचनः ॥॥६३॥ 
स्वतन्त्र एब भगवान्‌ दाता स्वर्गापवर्गयों: । 
अवतोर्णो हरिः साक्षात्‌ सतां कल्याणहेतवे ॥॥६४॥ 
धिगस्मान्‌ घिक्‌ व नः सत्र धिग्जनुधिक व नः कुलम्‌ । 
यतञ्चमावकलितो राम: पूर्ण ब्रह्म सनातन३ ॥६५॥ 
एतासां दशनं पुण्यमसतां पापनाशनमस्‌ । 
याभिदृष्टो दुशा साक्षाद्रामचन्द्र; स्वयं प्रभु:" ॥३६६।॥। 
भविष्यति महद्भाग्यमेतासां कथयंव न; । 
रासे सर्वेसुखारामे यत्स्याज्जन्मान्तरेषपि धो; ॥६७॥ 


६८१ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्ड्संवादे पुबंखण्डे दशरथतीर्थेयात्रायां 


ब्रजागमने सप्रदशाधिकशततमोष्ध्याथ: ॥११७)। 


अष्टादशाधिकशततमो-ध्याय: 


सुखित उवाच 


इृदं॑ स्थान महाराज यत्र रामः दाभाकर।। 
गोगोपगोपिसंदोहान दावार्ने: पयरक्षयत्‌ ॥ १॥ 
ज्योतिलिज्भु इबवरं नाम लिद्भधमत्र त्रिशुलितः । 
सर्वे... कृष्णचतुददंशयां. दर्षता्थसुपाययु३ ॥ २ ॥ 
गोपा गोप्यशइ्च सकला; स्नात्वा वे सारवेडस्भसि । 
सद्धूल्पन्रतमातेनुः शिवस्थ वरदेशितु। ॥ ३७ 
ते पुजयित्वा वबरदं॑ पञ्चकालमुसापतिस्‌ । 
इहेव विपिनेष्वात्सु: सस्त्रोपशुक्रुमारका: ॥ ४ ॥ 


१. रामो रामचंद्र; स्वयं--बडो० । 


६८२ भुशुण्डि-रामायणे 


अधेरात्रे व्यतीते तु समन्‍ताद्रिपितं दहन । 

उपस्थितो दाववह्निज्वालाभिरगंगनं लिहन ॥॥ ५॥। 
अश्वद्भूषज्वालविश्ञालमालादुदशरूपोी विलिहनू समन्‍्तात्‌ । 
भस्सीकरिष्यन्‌ पशुपां कुलानि दावानलः पर्यवृतत्‌ स तत्न ॥ ६॥ 
सुप्ताति खेचरकुलानि यदीयदेशेष्वण्डानि दावदहनेन विनिर्देहन्ति । 
त्यक्त्वा स्व जीवितहितेषिण उच्चकः खमुडिडियरे सकरुणं कलितस्वनानि॥ 
कोला वनेवसतयो निभू्तं सनिद्रा आकस्मिकेन दववह्लचिशिखागणेन । 
संप्लष्यमाणवपुषः परितो श्रमनन्‍्तः क्वापि प्रवेशमनवाप्य बिनाशमापु:॥८॥ 
त्रस्ता दवेन करिणइच करेणुयुक्ताइचीत्कारिण: प्रतिरवाकुलकाननान्तः । 
शुण्डोच्छलज्जलभरेण वपुनितान्तमुक्षन्त एव दवदाहभूतों मुमूच्छें: ॥ ९ ॥ 
आवेजिता वनक्ृशानुकरालकीला मध्येधनुधावितमपि प्रसभ न शक्ता: । 
सिहा मगाइच शिखिनो भुजगाइच यूथरन्योन्यवेरमुदपास्य सहेव तस्थु:।१०। 
वित्रासिनो मृगजपोतगणा; समन्‍्तादु भ्राम्यन्त आकुलधियों वबनपावकेन । 
उत्सर्पता स्वजननीभिरपि प्रमुक्ता नो वर्तितुं न चलितुं च तदाज् शेकुः ॥ 
इत्थं ज्वलत्यविरतं विकरालरूपे दावानलेडतिविकला ब्रजवासिलोका; । 
शोकाकुलीक्ृतधियोउन्यविचारशून्या: श्रीरामसेव शरणं सहसा प्रजग्मु;१२ 


लोका ऊचुः 


है रास राम रघुराम सदाभिराम 

है लक्ष्मणाग्रजन. सदा कुदलेकधाम । 

सर्वाधिहन्‌ निजज़नत्र जपालनेडपि 

कि स्वंशक्तिसमपेत विलम्बनेन ॥१ ३॥ 
डाकिन्य: कालरूपं विकटविदलनं वीरवात्यासुरध्न॑ 
वत्साकारारिमारं भुजगगरहर इ्येनशादलवारम्‌ । 
यादोनाथाभिमानप्रसरनिरसनं शक्रकोपोपसष्टा- 
सारत्नाणातपत्रं विगतिशरणदं त्वां वयं संश्रिता/स्म ॥१४॥ 


१, पर्येत्षठ:--सथु० » बंड़ी०॥ २. त्यक्ताशु--अयो०, तत्का७”--रीबाँ । 
३. बदितु न--रीबाँ । 


ब्रह्मोवाच 


अष्टादशाधिकशततमोड्ध्याय: 


इत्थमभ्यथितों रामः स्वानां वीक्ष्य दवापदस । 
उवाच यूयं सर्वेषपि मुद्र॒यन्तु विलोचनम्‌ ॥१५॥ 
ततः स्वयं पपो रामो दुर्वारं दावपावकम्‌ 
क्षणान्निववते ताप: पशुपक्षिमहीरुहाम्‌ ॥१९॥ 
इत्थं. संशभिते दाहे. दावपावकसंभवे । 
गावों गोपास्तथा गोप्य: सर्वे भद्राणि लेभिरे ॥१७॥ 
आकस्मिकदवोद्भतमहानलनिवारणे । 
रासे विस्मितचिसास्ते सर्वेष्प्यासन्‌ नब्नजोकसः ॥१८॥ 
तसमेतमासुरं व॒ल्लि शमयित्वा वनोकसाम्‌ । 
क्रोडन्‌_ ब्रजजने: साकमियाय ब्रजमीइवरः ॥१९॥ 


अथैनमन्यतो नोत्वा बभाषे गोपपुद्धवः 
एघ भद्रव॒टी नाम नन्‍्यग्रोधो बहुपादपः ॥२०॥ 
अच्च निहती रामलक्ष्मणाभ्यां महाबलो। 

दुस्सहो दुर्धरश्चोभो क्रो दानवपुज्धवों ॥२१॥ 


गोचारचतुरो रामलक्ष्मणर्श्रातृसंगतो । 
गोकुलानि पुरोधाय यदा गोष्ठाहिनिर्गतो ॥२२॥ 
सर्वगोपालसहितो सर्वभूषणभूषितो । 


तदा न्यविद्तां मब्जुप्रमोदवबनमद्भुतम्‌ ॥२३॥ 
ग्रीष्सेषपि. स्वगुणरेव वसन्‍्तायितमद्भुतम्‌ । 
सौगन्धिकगिरिस्राविनिश्चेरोदकशी तलम्‌ ॥२४॥ 
सरयूजलकल्लोलसंगिमारतशीतलम्‌ । 
क्‌जत्सारसचक्राह्मकारण्डवकुलाबुते: ॥२५॥। 
कलहंसकृतोन्मादे राजहंसनिषेवितेः: । 
सरोभिः) पल्वले: कुण्डेवॉपिकाभिव्च मज्जुलम्‌ ॥२९।॥ 
वटकल्पतरुच्छायासीनपक्षिमुगाकुलम्‌ " 
कोकिलोद्गीतमनिश सल्लिझंकारमण्जुलम्‌ ॥। 
उत्फुल्लकमलासोदवाहित्रिविधमारुतम्‌ ॥२७॥ 


६८३ 


६८४ 


भुशुण्डि-रामायणे 


तत्र प्रवालशिखिपिच्छविचित्रधातु- 

गुग्जीघभूषितवपु:सुभगा। समसस्‍्ता: । 
रामादयो विविधकेलिविनोदविज्ञा- 

दिचक्रो ड्यत्तरसरब्जनरक्तचित्ता: ॥२८॥ 
केचिन्वनुतुरन्योन्यमपरे युयुधुश्च ते । 
परे जगुस्तदन्ये च वादद्यानि परिदध्वनुः ॥२९॥ 
वंशीवेणविषाणादीनापुर्यमधुरस्वरे: । 
सर्वती घोषयाब्चक्रगोप. काननगह्वरम्‌ ॥३०॥ 
वंदेशिकनटाहेंणग... वेशेन परिशोभितौ । 
श्रीरामलक्ष्मणो तेषां सध्ये युयुधतुः परम्‌ ॥३१॥ 
आहयाहुय. गोपालानू._ मल्‍लयुद्धविशारदौ । 
मध्ये मण्डपसत्यथंसेतों.. शुशुभतुवेने ॥३२॥ 
ववचिन्मण्डलमावध्य वयस्येबंश्रमुध्च ते । 
क्वचिच्चेवातिसर्याद॑ कुल्यादीनि ललद्धिरे ॥३३॥ 
क्वचिच्चिक्षेपुरन्योन्यं कन्दुकक्षेपसात्मन: । 
क्वचिदास्फोटन चक्रू: क्वचिच्च चकषर्जवात्‌ ॥३४॥ 
ववचिद्‌_गोपालवीरेस्ते बाहुयुद्धविशारदा: । 
क्वचिद्‌ वृक्षझलक्षेपैनियुद्धं ते वितेनिरे ॥३५॥ 
ववचिस्तुसिहवाराहवामनादच वतारणम्‌ । 
प्रदशयनन्‍्तव्चत्वारो भ्रातरो रेमिरे बने ॥३६॥ 
एवं विक्रोडतो रामलक्ष्मणादीन्‌ ब्रजोकसः । 
तुष्दुवु:ः साधुवादेन हृदयोत्साहवुद्धये ॥३७॥ 
नटसल्लघराक्रीडा गनन्‍्धर्वा इब गायिन: । 
महत्कोातृहल॑ चक्र: प्रमोदविषिनेषन्तरे ॥३८॥ 
कदाचिदय्ुध्यतो रामसुमित्रासुतयोरपि । 
दुर्धरो दुःसहब्चोभो सखिवेशावपेयतु: ॥३९॥ 
शिखाबलाकृतिः पूर्वो सेघवर्णाकृतिः पर: । 
युद्धचन्तो तो चिरं ताथ्यां दूरे निन्‍्यतुरासुरो ॥४०॥॥ 


अष्टादशाधिकशततमीउथ्याय: 


तत्र तावतिबलोन्सदावुभोी रामलक्ष्मणनिपातवाज्छिनो । 
विक्रम॑ बहु वितेनतुः परं॑ नानयोबंलमसीभमीयतुः ।॥४१॥॥ 
ततस्तो वनवेगाभ्यां मुष्टिभ्यामुरसी तथो; । 
संताडय जम्मतुर्दरे पुनराघातदित्सया ॥४२॥ 
तो मुष्टिमावध्य समागतों पुनः प:द्ूबां गहीत्वा बलिनो बलेन तो । 
न्यपातयेतां कठिने शिलातले विचू्णिताज्भेब्यंसुतामुपेयतु: ॥४३॥ 
शिलातल चापषि तदड्रपातत+ संचर्णितं तच्छतथधाभवन्नुप । 
ततस्तयोम॑द्धेनि.. कल्पवृक्षजप्रसूनवृष्टिन्यंपतत्सुरालयात्‌ ॥४४॥ 
ब्रक्मोवाच्‌ 
ततोषन्यतो न॒पं॑ नोत्वा बभाषें गोपपुद्भवः । 
इदं स्थल पह्य यत्र पुर्व॑ रामस्तृुणानिलम्‌ ॥४५॥ 
निपात्य देत्यं बलिनो क्रीडन्त रामलक्ष्मणों । 
सभ्रात॒ुकी गोपगर्णनेक्षाइचक्रे. गवांगणम्‌ ॥४६॥ 
गोकुल॑ तृणलोभेन सरयकच्छभूगतम्‌ । 
ग्रोष्मे संतापितों भानोः किरणेराकुलीकृतस्‌ ॥॥४७॥ 
विवेश सेकते नदययाः स्रोतसा रुचिरोज्मिते । 
इषोकारनां वन यत्र प्ररूढानां समंतत) ॥४८॥ 
अथ सर्वे विचिन्वन्तो गोधनानि ब्रजोकसः ! 


खुराड्रदंन्तसंदष्टधासेब्चानुगता; ययुः ॥४९॥ 
उपलभ्य गयां बन्द प्राप्तरजोवा इवाभवन्‌ । 
तावत्तणाठवीमध्ये समनन्‍्तादुदगाहुवः ॥॥५०॥॥ 


तयोरदानवयों: कश्चित्सला दम्धुमना व्रजम्‌ । 
उद्ययो ज्वालरूपेण. निर्दहंस्तणकाननम्‌ ॥५१॥ 
तमुद्गतं वीक्ष्य महातृणानल गावदच गोपाइच महाभयेरिता: । 


द्८५ 


तसेव  देव॑ शरणाथिनो ययुनिवेदयांचक्ररथो भवागमस्‌ ॥५श।॥। 


गावो निरीक्ष्य मुखमोदशितुरिन्दुचारु 
प्रोदय म्थ बालधिमतीव न रम्भसाणा: । 
दुकसंज़्येव जगदुर्मेहतीं. निजाति 
कारुण्यकातरधियो दवहाहभीता। ॥५३॥ 


६८६ 


भुशुण्डि-रामायण 


पाहि. प्रभो प्रथमवत्प्रथयात्मवीय॑ 
प्राप्नान्धतन्यशरणानि गवां कुलानि । 
अस्मांडच केवलनिजाइबप्रिसरोजसूल- 
विच्छेदभीतिविवशान्‌.. करुणापयोधे ॥५४॥ 
इत्यात्मीयर॒ज॑ बीक्षय. रामः करुणलोचन: । 
तानू मीलितदृद।  कृत्वा सहसेवापिबह॒बम ॥५५॥। 


संहारिते दावक्ृशानुपु»्जे गावश्च गोपाइच ततः क्षणेन । 
सर्वेष्पि ते भव्गवहूं पुरेव संप्रापितास्तेन सुखाकरेण ॥५६॥ 


दृष्ट्वा भद्रव्टं गोपा: सर्वे एवं सुविस्मिताः: । 
अहो अस्यानुभावोडइ्यं सख्युरस्माकमीदृश: ॥५७॥ 
इति सर्वे प्रशंसन्‍्तः पुजयाब्चक्ररात्मनः । 
आत्मानं सुहदं चेब सखाय॑ प्रियमीव्वरम्‌ ॥५८॥ 
अभिरामो व॒तों गोपेगोधनेश्चातिहषितेः । 
वेणं विरणयन्नुच्चेराजगाम ब्र॒जं प्रति ॥५९॥ 
त्रजवासिन आश्रुत्य रामलक्ष्मणयो: परम्‌ । 
विक्रम॑ गोपव॒ुन्देच कीतित॑ विस्मयं ययु३ ॥६०॥ 


अहो अय॑ को5पि विभूषितो गुणेरिहावतीण्णं: पुरुषोत्तमः पुमान्‌ । 


सतां हितायाप्यसतामपास्तये 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पृवंखण्डे महाराजतीथ्थे- 
यात्रायां त्रजागसने अष्टदशाधिकशततमोड्ध्याय: ॥१ १ ८॥ 


त्रयीसुधमंद्रिजगोअभी एदः ॥६१॥ 


एकोनविशाधिकशततमो-ध्याय: 


इदं स्थान महाराज यत्र रामः स्वयं हरिः। 
कुपितेन्द्रकरतंं. वृष्टिसरुणत्‌ू. स्वातपत्रतः ॥ १ ॥ 
एकदाहूं॑ करमंरतो नवान्नेन पुरन्दरम्‌ । 
विवल्लुरारभ॑ राजनू सख भ्रिक्ृतव्ययम्‌ ॥ २॥ 
संभारा: सबंतो दिक्षु कल्पिता अड्भणे गहे। 
यियक्षमाणेनाहुता.. मर्यात्वगृच्चिता' ट्विजा: ॥ ३ ॥ 
अधिवासनस्य॒पूर्वेइल्नचि रामो दृष्द्वा ममोद्यमम्‌ । 
उवाच धरणीपाल स्सित्वा मधुरभाषण। ॥ ४॥ 


श्रीराम उवाच 


अहो तात किसेतद्व: संश्रमः सुमहान गहे। 
कोलाहल: प्रतिगृहू संभारकरणे नृणाम्‌ ॥ ५॥ 
एकेरानोतवस्तुनि स्थाप्यन्ते सेवकेः परे: । 
अन्येस्तथेव संभारा आनीयन्ते तवाज्ञया ॥ ६॥ 
आनेष्यन्ति परे भूयोध्प्याज्ञाया वशगा नराः। 
एवमान्दोलितं बिश्व॑ दृध्यते बहुबासरात्‌ ॥ ७॥ 
उत्सवो वा विवाहो वा कोड्प्यपर्वोष्थवा विधिः । 
कथ्यतां तात भवता ममापि ज्ञातुमिच्छतः ॥ ८ ॥ 
तदाहमूचे. समेंज निखिलागमवाचितम्‌ । 
आरब्धोड्यं मो राम यष्टव्यो यत्र वासवः॥ ९॥ 
सेघानां नायक/ . सर्वेजंगज्जीवनदायकः । 
देवानामग्रणीन्‍्चेव.. वच्च्रहस्तः. पुरन्दरः ॥१०॥ 
यज्ञेन देवा भाव्यन्ते भावयन्ति नरान्‌ सुराः। 
एवमन्योन्यतो भावेरसकृच्छभमाप्यते ॥११॥ 


१. “घनव्ययम--मथु०, बड़ो० । २. सया ते गुणिनो--रीबाँ | 


६८८ 


भुशुण्डि-रामायणे 


यज्ञार्थ क्रियते कर्म कष्टसप्थथितुं फलम्‌ । 
अन्यत्र कर्मलोके5स्मिन्‌ सर्वतों गहित॑ बुध: ॥१२॥ 
प्राप्नतत्वोषषि कुर्वोत्त कर्म बेदोदितं शुभस्‌ । 
अकुवेन्‌ लोकिक सेतुं भज्यास्नैवात्र संशयः ॥१३॥ 
ब्रह्मापंणधिया. वापि फलावापिधियाथवा । 
लोकसंग्रहणार्थ वा कर्म कुर्बोत कोबिदः ॥१४॥ 


इति निशम्प मयेरितमीदृश॑ वचनसेष  समस्तनियोजन: । 
किमपि मब्जुलहाससुधाज्चितं विरचयन्‌ वदनं निजगाद साम्‌ ॥१५॥ 


अहो अभिहित तात भवता गोपसत्तम । 

यथा दंदशे वेदेषु तथात्थ त्वभिद सम ॥१६॥ 
एवमाचरणं पुंसां पारमस्परिकमेव भो: । 

यथा गडरिका मार्गस्तथा जानोहिः तत्त्वतः ॥१७॥ 
विविधाः कर्मंणां सार्गा: पृथक तेषां च वासना: । 
याभिबंद्ों याति' जन्‍्तुरुच्चावचगतो्मुहः ॥१८॥ 
इज्येते देवताः सर्वाः पृथक तन्‍्त्रे क्रियापथे । 
ताभिदंत्तान्‌ भजन भोगान्‌ नवेत्त्यात्यन्तिकं हितम्‌ ॥१९॥ 
अनित्यं कर्ंणां तात फल लोकप्रसाधनम्‌ । 

इति विज्ञाय पुरुषों न कर्मस्वनुषज्जते ॥२०॥ 


यथा यथा कमंफलानि भोगान्‌ भुद्धे जनस्तात तथा तथासौ। 
संप्रेरितोीं लुब्धधीरिन्द्रयिण न वे कदाचिज्धूजते विरक्तिम्‌ ॥२१॥ 


तस्मात्तत्त्वं विजनीयाद्यन्चित्यफलसाधनम्‌ । 
जानन्नपि फले नित्ये कस्तावदनुषज्जते ॥२२॥ 
जात्वा भागवत धर्म नित्यानन्दफलोदयम । 
भजस्व भवरोगेकमज्जनं हत्प्रसादनम्‌ ॥२३॥ 
त्वं तात वेष्णवान्‌ धर्मान साधयस्व सदाहितान्‌ । 
गोविप्रभक्तवृन्दस्थ यत्र पूजा. विधीयते ॥२४॥ 


१. गरुडंडिका--रीवाँ । गड़ुरिका--मथु०, बड़ो० । २. वरद्धेयते--अयो० | 
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कि तात कार्यमिनद्रेण पद प्राप्रेन सावधि। 
स्वयं रूुण: किसन्यस्य रोगान्‌ संनाशथयिष्यति ॥२५॥॥ 
यावत्यों देवता: सर्वास्ता बेदविदि वें द्विजे। 
तस्मात्‌ पृजय विप्रांस्त्वं वष्णवांइ्च विशेषत) ॥२६॥ 
गिरिरेव स मद्भवतः धर्नुर्वाणाडूभूषितः । 
पुजनीयो.. विशेषेण रत्नाद्रिजनपावन: ॥२७॥ 
सोगन्धिकगिरिद्चेव रत्नाद्रिब्व विशेषतः । 
वलिभिर्धपदीपायें). पुजनीया उभो गिरी ॥२८॥ 
अस्मार्क गोधनं यंत्र वद्धेते सुखितं सदा। 
स एव पुज्यतां तात रत्नाद्ि: स्वेदा त्वया ॥२९॥ 
दीप्यन्तां कन्दराइचास्य दोपेः कर्पुरवरत्तिभिः । 
यासु. कल्पद्रमाराममज्जुलासु रसामहे ॥३०॥ 
अन्भराशिमये:. कूटेंगिरिरेष विभृष्यताम्‌ । 
भोज्यन्तां ब्राह्मणवरा भोज्ये; स्वादुतमेरिह ॥३१॥ 
पच्यन्तां मण्डकापुपपुरिकाखण्डमण्डका; । 
बठका: क्षोरव॒टका; बठका नवनोतजाः ॥३२॥ 
आदशेका माठिकाइच चक्रिका दुग्धचक्रिकाः । 
मुह्ाका: शकरापारा: पायसं जलवल्लिकाः ॥३३॥ 
पृष्टवाखिलान्‌ गोपव॒द्धान्‌ पक्‍वान्नानि विशेषतः। 
क्रियन्तां राशिवत्तानि भोज्यन्तां तेद्ठिजातय: ॥३४॥ 
वेष्णवाइच विशेषेण चातुर्वण्यो-टर्वा जना:। 
संबन्धिन उदासीना ज्ञातयहइच कुटुम्बिनः ॥३५॥ 
भष्यन्तां भूषण वंस्त्रइचन्दनागुरुकुडकुमः । 
आगतस्वागतादइच तोष्यन्तामुपचारके:ः ॥३६॥ 
एवमाननदिता लोका विचरन्तु समनन्‍्तत, । 
कुवेन्तु त्रजवीथीषु_ भषाविधिमनुत्तमम्‌ ॥३७॥ 


बज नल समन सम अफनन हट ननीननन.. अन्‍+े का] बन जे... मान अनाननत- 


१९, समस सकत:--मथु० बड़ी० । 
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गायन्तु चापषि वाद्याति वादयन्तु शुभान्विता: । 
क्रीडन्तु. ब्रजसुन्द्य:. कौतूहलविधायिकाः ॥३८॥ 
एवमुत्साहविहितः क्रियर्ता तु॒महोत्सव३ । 
आपषाठस्य सिते पक्षे तृतीया पुष्यसंयुता ॥३९॥ 
तस्यां महोत्सव; कार्यो रथयात्रा हरेहि सा। 

सस जन्सदिने चापि फाह्गुन्यां च ब्रजेइवर ॥४०॥ 
कुरु. प्रीतमनास्तात वेष्णवाराधनत्रतम्‌ । 
कातिके मार्गशोर्षं चर विधिवत क्रियतामिदम ॥४१॥ 
यथा सुतुष्टो भगवान्‌ प्रयच्छेदतुल फलम्‌ । 
धनराशि गते चार्के.. दधिपायसदकराः ॥४२॥ 
निवेद्य हर॒ये नित्यं भोज्यन्तां वेष्णवा जना: । 
निवेद्ध सीताकान्ताय यहेष्णवमुखे हुतम्‌ ॥४३॥ 
तत्तदक्षयतां याति कल्पकोटिशतावधि । 
एवमाभाष्य नो रास: कारयामास भक्तितः ॥४४॥ 
गोविधभक्तबन्धुस्त्रीसपर्या, तां यथोचिताम्‌ । 
रत्तादें: परितों राजन सोगन्धिकगिरेस्तथा ॥४५॥ 
सरयूतटभूमेन्‍इ्च छृता. भयस्यलडक्रिया । 
स्तात्वा सर्वे गोपवराः पूजां चक्रमंथा सह 

गयवां चंच द्विजानां च वेष्णवानां गिरेस्तथा ॥४९॥ 


दीपावछोमि: सरयूतटानि प्रदीपितानि द्रमण्डलानि । 
श्रूज्ञाणि सोगन्धिकपवंतस्थ रत्नाव्रिशेलस्थ च सर्वतोडड्भम्‌ ॥४७॥ 


अधित्यका उपत्यका दरोगृहाइच गह्दराः। 
लतावितानमण्डपा:. प्रदीपके: प्रकाशिता: ॥४८॥ 
बलेदिनं पुरस्कृत्यः कातिके शुक्‍्लपक्षके । 
दिने दिने गवां पुजा वेष्णवानां ह्विजन्मनाम्‌ ॥४६॥ 
गन्धें: पुष्पैस्तवा धूपैदंपनेंवेद्वराशिप्ति । 
धनुर्वाणाड़ूत शलमलब्चक्र॒ब्रेजोौकसः ॥५०॥ 


नजर. 


१. धनराशि--अयो०, मथु ०, बड़ो० । 
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प्रमोदवनदेवीभिर्गीयमान समंततः । 
असक् द्रामचनद्धस्य सधुरं. विमले यश३ ॥५१॥ 
दीपमानाइच ताः पूजा: स्वयं स बुभुजे गिरिः 
भृत्वा पुरुषधोरेयो. वक्षशाखामहाभुजः ॥५२॥ 
भुक्‍्त्वा पक्‍्वान्नसंभारान्‌ संतुष्टो5दाच्छभाशिष:। 
गोगोपगोपीनिवहे! श्रीरामो जीवताचब्चिरम्‌ ॥५३॥ 
दरीमुखविनिर्याताः श्रुव्वा गिरिवराशिष: । 
संतुष्टा गोदृहः सर्व भेजिरेइ्तोव विस्मयम्‌ ॥५४॥ 
इत्थं समाप्य सुकृतन वलेदिनं तदत्युत्सवाकलितमद्भुतचित्तहारि । 
धूर्णन्त आनन्दभरेण गोपा: स्तिग्धाशया: प्रियतसे सदनान्यभीयुः ॥५५॥ 


पुजाभडःगं समालोक्य कुपितः पाकशासनः । 
प्रेयामास जलदान्नन्दिप्राम॑ निमज्जितुम ॥५६॥ 
गच्छन्तु कालजलदा मज्जयन्तु ब्रजावनीस । 
ये मत्तास्त्यक्तसोमानस्तान्नाशयत तत्क्षणात्‌ ।,५७॥ 
अहो गोपेरमर्यादे: . क्षत्रबन्धुगिरा वयम्‌ । 
देवा अपि जगद्न्‍नक्षाकारिणो ननु लड्ठिताः ॥५८॥ 
तेषां द्वित्रिदिनोदभूत॑ सोभाग्यश्रीमद क्षणात्‌ । 
हरताम्भोधरा। सद्यो नादशयध्व॑ सगोधनम्‌ ॥५९॥ 
नष्टजीवातयवो नष्टदारापत्यसुह दृगणाः । 
ज्ञास्यन्त्यात्मकृत॑ कर्मविपाक॑. क्षुद्रबुद्धघ: ॥६०॥॥ 
अद्यावधि न केनापि कृतमीदग्विकर्म च। 
यादुक्‌ श्रीधनमत्तान्त:करणरेभिरञ्जसा ॥६१॥ 
इत्धाज्ञाप्प महामेघान्‌ पुष्करावरतकादिकान्‌ । 
प्रेयामास कुपितः पुरूहतः श्रियोन्समदः ॥६२॥ 
तेडजजसा. पर्व॑तप्रायाः:. कालजीमृतशकंराः । 
अवाकिरन्नभोदेश॑ ब्रजसाव॒त्य स्वतः ॥६३॥ 


' अन्‍य -पीकननननजत नम, 


१. अश्ण्म--मथु ०, बड़ो०, । 
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स्व॒नन्तो5त्यथंगस्भी र॑ घोषपुरितदिक्तटा) । 
तडिद्भिभीषणाकारा आययु॥) कालवारिदा; ॥६४॥ 
कराला: कालसदशा: कालिकाजालदारुणा: । 
शुण्डिशुण्डासमाकाररासारमुमुचुर्जलम (९५॥। 
उदग्रर्मदलाकारेर्धारासारेररुन्तुदे: । 
महीधरानुदखननू. वायुवेगेरिता घना: ॥६६॥ 
धाराभिर्धोररूपाभिः: खन्‍्यमानं धरातलम्‌ । 
अभूदनू षि. पज्चाशदभूदगर्तायितं नूप ॥६७॥ 
ब्रजोकसस्तमालोक्य सर्वप्रलयमुत्यितम । 
आययुः हारणं सर्वे रामस्य करुणानिधे। ॥६८॥ 
गावो वत्सा वत्सतर्यो रम्भभाणा: समन्‍्ततः । 
धारासारादिता राप्म पश्यन्ति च शुभाननम्‌ ॥६९॥ 
गोपा गोप्यो ब्रजजना मसहाकालूघनादिता; । 
कुपितेन्द्रकृत॑ सत्वा राम॑ शरणमाययुः ॥७०॥ 
राम रास महाबाहों लक्ष्मणन्नज्ञजीवन । 
आबाल्याद्रक्षितानां नो विनाशोड्यमुपस्थित+' ॥७१॥ 
राम त्वच्चरणाम्बुजातविरहा:ड्रीता वयं संप्रति 
क्रंद्वेद्रप्रतिमुक्तकालजलदासारातिधाराजले:. । 
हे है नाथ भुशादिता ब्रजजनाः क॑ याम जीवैषिण --- 
स्त्वत्तोडन्यं शरण महात्तिशमन त्वं रक्ष न: केवछलम्‌ ॥७२॥ 
इतिस्वानामात्ति हृदि समुपधाय क्षितिपते 
कुपासिन्धुबन्ध। स्वजनजनतायाः .प्रभुरसो । 
महोदारस्वान्तो दशरथ कुमारस्तव तदा 
वितस्तार च्छत्र॑ निजमखिलरक्षाविधिपट॒ुः ॥७३॥ 
छत्च रामस्थ यावज्जलघरपटली. दारुणासारवर्ष 
विस्तार भूरि भेजे कठिततरशिलावजपातेड्घ्यशीर्यत्‌ । 


गम मल मल नकल मिलन 
१-१. नारिति--रीबॉँ | 


सकल छत... हर 
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तस्यथाधो गोपगोपोपशुगणसहिता; सर्व एवं ब्रजस्था ; 

पद्यन्तोीं रामचन्राननतुहिनकरं त्यक्तभीशोकमासु) ॥७४॥ 
एवं सपक्षपयन्तं' कुपित: पाकशासनः । 
अमृब्चत्‌॒  कालजलदेरासारं ब्रजनष्ठये ॥७४॥ 
गर्जदेरावतारूढो.. वर्षन.. पाषाणधोरणीम्‌ । 
त्रजस्पोन्सुलनं शेक्रद्चिकीर्षुरनटद्विवि ॥७६॥। 


पक्षस्यान्ते निशम्थ वत्रजमखिलमसो किड्चिदप्यद्मपाते- 

रक्षण्णं रामचन्द्रामितविततमहाछत्रवर्यस्प मूले । 
जाताहद्भारन/शस्तृणमिव लघुतां स्वस्थ मन्वान इन्द्र: 

पर्ुन्यानां समहूँ सपदि गगन वारयामास भोत) ॥७७॥ 
रामस्य. वी्यदतुलाददुरन्तात्सभीतभोतस्चकितः पुरन्दरः । 
निश्चित्य राम पुरुषप्रकाण्ड मुहु। स्वकार्योदनुतापमापत्‌ ॥७८॥ 
रामो5पि दृष्टवा प्रलयाश्नजाल सद्यो निवत्तं वितथोद्यमात्तत:। 
संजनल्न आविशतियोजनाधिक॑ विस्तीर्णमह्लाय निजातपन्रम्‌ ॥७९॥। 


स्थान च तदिंदं राजन्‌ यत्र लज्जानतो हरिः। 

आययो हारणं राम स्तुवन्निगससक्तिप्ति: ॥८०॥ 
विहाय मुकुट यान पादुर्का छत्रचामरे 
शुब्धता वदनेनायों सापराधोषमिलक्षितः ॥८१॥ 
धावित्वेवः ततो दूराज्जगहे पादमस्थ सः 
सापराधानामपि वे द्रण्यं दरणाथिनाम्‌ ॥८२॥ 


अशियकी 


अधिकार: 


सो5वाडमुखो नामु3्चदस्थ पादों कारुण्यवारांनिधिमानसस्यथ । 
उत्तिष्ठ देवेश सुधीभवेति तमुत्थापपयासास कथ्थंचन प्रभुः ॥८३॥। 
स उत्थितो वाग्वदनत्वमुज्झज्ञ स्तौत्‌ सुपर्वाधिप आत्तसुक्तिः । 
रत्नाद्रिसद्रत्नशिलानिषण्णं सिहासनस्थं नृपमेव रामम्‌ ॥८४॥ 
यावद्बुद्धिवितानकल्पितवचो विस्तार वाग्गुम्फन 

स्तुत्वा सबंजनात्मभतमखिलाधारं सुधर्माधिप; । 


नि आज ++ कल... अमन अैनलरन -+०--०«ताक्‍त4 ३ 


१. वर्षतुपर्यन्तं--अयो०। २. च खगतं--रीबाँ। ३. मुंचन--रीवाँ । 
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स्वधनुस्तनिकाचतुष्टयभवेदुंग्घै बेहि: संचर-- 
त्सोरभ्ये: सहसाभिषिच्य पुरतस्तस्थो निबद्धाउ्जलि: ॥८प५॥। 
स्वर्धनुरपि. सुग्रीता. संस्तयेद्रापराधनस । 
क्षमाप्प सादर पश्चादुवाचेद॑ महीपते ॥८६॥ 
एवसेव खलु निग्रहूं दधत्स्वान्‌ खलेन विदधच्च निर्भयान्‌ । 
राम धामघनवास  मत्कुलं पालयंश्च शरदां श्ं जय ॥८७॥ 
त्वं पर्ण: पुरुषोत्तम: सुविदितः कारुण्यसिन्धो सनाक्‌ 
सद्धमंद्रिजधेनुदेवतजनत्रय्यादि रक्षापर: । 
मूठस्यात्मरहस्यवेदनविधो. सामथ्यहोनस्थ कि 
न्वाग इचेतसि राम संकलयसे पुत्रस्य माता यथा ॥८८॥ 
इत्युक्त्वात्मानमस्थ प्रणतजनशरण्याइदत्रिपद्मे समय 
स्वघेनु पातयित्वा त्रिदिवपरिवृढ्द वण्डबत्तत्पुरस्तात । 
आदायाथाभ्यनुज्ञामतुलमधुरिमानन्यलावण्पपु रे: । 
सिक्‍तान्‍्तनेंत्रयोन्‍इच प्रणयपरवज्ञागच्छदिस्द्रेण.. साद्धम्‌ ॥८९॥ 
एतत्तस्था:... पय:पुरेर्जातमत्यदृभुत॑ सरः। 
अन्नावगाह्म नृपते लभन्ते सिद्धिमत्तमाम्‌ ॥९०॥ 
इसान्यरावतपदचिह्नानि धरणीपते । 
मुहमृंहुविलोक्यानि साइचर्येगोपबालकेः ॥९१॥ 
अथ शक्रध्वजो नाम रल्नाद्रेरध्युपत्यकम्‌ । 
ग्राम: परमसोभाग्यक्मननमीपतमो. ब्रजे ॥९२॥ 
रत्लादे. परितो मध्ये सरांसि सरसोस्तथा। 
फुल्लेन्दीवरसंजुष्टकमछाः. पश्य. भूपते ॥९३॥ 
अन्न तोर्थानि बहुलान्यवगाहस्व सादरम्‌ । 
संपुर्णतोर्थयात्राया: फल रूब्घासि तत्क्षणात्‌ ॥९४॥ 
अन्न नारदकुण्डाख्यं तोर्थमस्ति महीपते । 
माहात्म्यं तस्थ वक्ता ते सुकण्ठो नाम गोपतिः ॥९५॥ 


१. हेरास--रीबाँ । २- “घाम शरीर घनवत्‌ वाम॑ सुंदरं यस्य स तत्संबुद्धो 


हेघनश्यामविग्रह !? टि०--मथु०, बड़ो० । ३. कित्वाग--मथु०, वड़ो० । 


एकोनविंशाधिकशततमो5ध्याय: ६९५७ 


शिवकुण्डे नरः स्तात्वा सर्वपापैविमच्यते । 
श्रीरामदशनाकाइक्षो यत्र नित्य स्थितों हरः ॥९६॥ 
स्थानान्यत्र हरस्थापि श्रोरामस्प महीपते । 
निर्दिष्टानि सुकण्ठेत तानि द्रष्टासि विस्सितः: ॥९७॥ 
रामस्थातिप्रियो धन्य: सखा विरहिणां बरः । 
सुकण्ठो नाम गोपालः जे ते कथयिष्यति ॥९८॥ 
रामस्य कंशोरचरित्रमद्भुतं प्रवक्‍्तुमस्मीण' न पारये ततः । 
सुकण्ठनामानसमुष्य निस्तुलं सखायभादिश्य नदीं ब्रजाम्यहम्‌ ॥९९॥ 
कृतनित्यक्रियः स्नात्वा सरव्वा विमलेषस्मसि । 
आनेष्ये भोज्यसंभारं तुभ्यं राजन मुदावहस्‌ ॥१००॥ 
अन्न मज्जुबटे तावज्ज्योतिलिज्गभेशस ल्विधो । 
सुकण्ठेन कथा श्ृण्वन्‌ सुखभास्व महीपते ॥१०१ 
ब्रह्मोवाच 


सुकण्ठमादिश्य नृपानुझ्ीलने जगाम गोपः सुखितेश्वराभिधः । 
सुकुण्ठराज्ञोस्तदतः परं सखे भुशुण्ड संवादमनुत्तमं श्यूण ॥१०२॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंबादे दशरथतीर्थयात्रायां 
त्रजागमने एकोनविशाधिकशततमोड्ध्याय: ॥११९॥ 
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१. “अस्मीत्यहमर्थ” टि०- मथु०, बड़ो० । २. निष्कलं--अयो० । 


ब्रह्मोचाच 


राजोवाच 


ब्रह्मोधाच 


विशाधिकशततमो-धष्यायः 


सुकण्ठो नाम' गोपाल: सखा रामरहस्यवित्‌ । 
कविवर्णनसारज्ञ उपतस्थे महीपतिम्‌ ॥ १॥ 
त॑ वे दशरथः प्रेम्णा समुपासन्यया सज्जनस्‌ । 
उवाच मधुर वाक्य श्रोतुकामः प्रभोर्गणान्‌ ॥ २॥ 


अये सुकुण्ठ सुसमते नन्दितो5स्मि चिरादहम्‌ । 
सुखितेन ब्र॒जेन्द्रेणः वदता रामसद्गुणान्‌ ॥ ३े ॥ 
यानि कोमारवयसि चरित्राणि ब्रजें सता। 
अनुष्ठितानि रामेण तानि में सुखितो$ब्नवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
कंशोरचरितं तस्थ रहस्यं लोकपावनम्‌ । 
वक्‍तुं त्वामादिशदसो सत्कधि सत्सखं प्रभोः ॥ ५॥ 
रहस्यवेदी त्वमसि. रामस्थाद्भुतकर्मणः । 
कथयस्व॒ गवांपाल तच्चरित्र. रमसापते: ॥ ६ ॥ 
यावदायाति सुखित; स्नात्वा नीत्वा च भोजनम्‌ । 
तावद्िनोदयतु नो भवान्‌ रामस्य सदगुणे: ॥| ७॥ 


इत्युक्तो राजबर्यंण सभृत्येत स गोपतिः । 
कंशोरचरितं वक्‍षतुमारेभेषस्य रहस्यवित्‌ ॥ ८ ॥९ 
शुणु भूपाल वक्ष्यामि त्वत्सुतस्यामल॑ यश: । 
त्रजे)ं विहरतो राजन रामस्थाइभुतकर्मण: ॥ ९ ॥ 
शेशवं समतोयाय पिन्नोरानन्दनं वयः । 
अथ कंशोरवयसि मोहयन्‌ गोपकन्यका: ॥१०॥ 
अरीरमत लावण्यमाधुयरसवारिधिः 
ऋतुषटकसनोज्लेइस्सिन्‌. प्रसोदविपिने रहः ॥११॥ 


१. सुकंठनामा--मथु०, बड़ो० । 


विश्ञाधिकशततमो5ध्याय; 


अवतंत चिरं रामो वातंयन मद्विधान सखीन । 
श्रीनन्दस्थ गोपालराजस्थ तनया च सा ॥१२॥ 
पालिग्रामे सखोबृन्दे:' क्रीडतिस्म दिवानिदम्‌ । 
सापि कोमारसभ्येत्य कैशोरवयसि स्थिता ॥१३॥ 
श्रीरामगुणगानेकवद्या5भट्ठे दिवानिशम्‌ । 
सहजारामयोवृत्तमभिधास्यासि ते. नृप ॥१४॥ 


तत्र लोकिकरीत्या त्वं न भाव॑ं कतुंमहंसि । 
कामलीलापि राजेन्द्र निष्कामत्वकरी सताम ॥१५॥ 
इति विज्ञाय रहसि श्रोतुमहेंसि सादरम। 
नेपय: परमहसाइच गुणनिःसंगमानसः ॥१६॥ 
मयोच्यमानं श्यृण्वन्ति रामकेशोरसत्कथाम्‌ । 
सहजानन्दिनी साक्षात्प्रमोदबनगा. रसा ॥१७॥ 
राम॑ रमसयितु प्राप्ता श्रोनन्दननिकेतनम । 
तत्र तस्था; सखोव॒न्द॑ चक्ष्यस्िि तब भपते ॥१८॥ 
याभिः साद्ध रमत्येषा शृण्वन्ती रामसत्कथाम । 
इ्यासा धासा मनोरामा रामा काम्ा कलावती ॥१९॥ 
सुकेशी मड्गलेत्यशो तस्याः प्रियसखीवरा; । 
सुलोचनानाम तस्या: पष्ठे श्रीईछत्रधारिणी ॥२०॥ 
उभे चामरधारिष्यो रमणी रामणी तथा। 
ताम्बूलिकापात्रकरा पुरःस्था रतिमब्जरी ॥२१॥ 
क्षोविका बन्धुरा चास्यास्तास्बलोद्गारधारिणो । 
केशप्रसाधनकरी कपुरलतिकाशिधा ॥२२॥ 
यावकालदूधरकारो सुवणलतिकाभिधा । 
रामप्रेमभरोन्मत्ता पतत्येषा' क्षणे क्षणे ॥२३॥ 


अवलस्बनदात्यस्थाः सखी मोदा च मोदिती । 
पद्माभिधा सखी चास्याः सरोभ्यः पद्महारिणी ॥२४॥ 


१. सखां वृन्दे:--अयो० । २. यत्तट्रेषा--अयो | 


६५७ 


६९८ 


भुशुण्डि-रामायणे 


पुष्पमघाकरी चास्थाः पुष्पवत्यभिधा सखी। 
अभ्यड्भधकारिणी चास्या: कुमुदा नाम तत्सखी ॥२५॥॥ 
कुडकुमोपेतश्रीखण्डोद्वतेनी मउ्जुलाह्या । 
स्नानकरमंप्रवीणाइच श्यूणु तस्थाः सखीनुप ॥२६॥ 
कमलेशी घोषवती .गण्डक्यप्यधवारिणी । 
कौशिकी झुम्तिका चेव वनघोषा त्विरावती ॥२७॥ 
स्वयं लक्ष्मीइच नवसी दव्मी सरय्‌: स्वयम्‌ । 
सखीवेशं समास्थाय सेवन्ते सहजां सदा ॥२८॥ 


सरितद्चन्द्रवदना वशीकृतसुधोदका: । 
चण्डवेगा सखी तस्या अड्भधप्रोष्छनकारिणी ॥२९॥। 
साणिक्यहारिणी तस्या; केशधुपनकारिणी । 
हेमाज़दा चित्ररेखा कुडकुमा कुब्जिका' तथा ॥३०॥ 
चतस्रवचतुरा: सख्यो भषाविधिविधायिकाः । 
रागिणी व सुरागाच मलया मलयावती ॥३१॥ 
कुडकुमागुरुकस्तूरी अद्भरागविधायिकाः । 
किशोरी कृशमध्या' च सुमध्या च सुलोचना ॥३२॥ 
अमूर्वसनविन्यासपण्डितास्तत्र वष्मेणि । 
अनेकपत्ररचनाविचक्षणधिय: सखी; ॥३ २॥ 
रत्नाड्दा च सुहिता कुदिला कुटिलालका। 
आदशंधारिणोी तस्याव्चन्द्रबिम्बाहुया सखी ॥३४॥। 
आः साधुवादिनी तस्याश्चित्तदेवी सखीवरा। 
कथाकथनचातुयवत्योडस्याः कतिचित्सखी: ॥३५॥ 
विचित्रचित्रलतिका सुमुखी च सुकण्ठिका । 
मानापहरणे दक्षा नर्मंसख्यः सदा हिताः ॥३६॥ 
सुदती शालिनी शीला सुशीला प्रेमपालिनो । 
शुकी च कोकिला रखुलहरी चक्रवाकिका ॥३७॥ 


१. कुख्धिका- रीबाँ। २, कृतम॒ध्या--अयो० | 


विंशाधिकशततमोड5ध्याय: ६९५९ 


चञड्चला चञ्चलापाज़ी वार्ताली वत्तवेदिका। 
पादसंवाहिनी तस्या: कमला कोकिला कला ॥३८॥ 


सुकला मुदुहस्ता च सुखा च सरपालिका। 
विद्याधरो महाविद्या रह्गविद्या च भारतो ॥३९॥ 
काव्यशास्त्रकाकोठटिशिक्षिका वे तदालय;। 
पानीयहारिणी तस्था जाह्नवी कमलावती ॥४०॥ 
रागविद्याविधो तस्या गुरु: साक्षात्सरस्वती । 
तस्या भोजनदायिन्य: सख्य: कमललोचना: ॥४१॥ 
अमृता च सुधाधारा पोयषा रत्नपालिका। 
सुपाचिका स्वादुपचा सुप चाद्या: शुभालयः ॥४२॥ 
वनेभ्यः फलदात््योड्स्याः फलदा फलदायिनी । 
सुफला फलितो चेवब हरिता पीतर्वाणका ॥४३॥ 
मग्जुगुच्छा स्तवकिनो रत्नवल्लीमुखालय: | 
सहकेलिविनोदिन्य;. पूर्वमष्टा. निवेदिता: ॥४४॥ 
उपवीणनकृत्त स्था: प्रवीोणाभाणिकादय: ' । 
प्रवीणा भाणिका चेव सुस्वरा कोकिलस्व॒रा ॥४५॥ 
कलविड्धो' कलालापा सुलापा सुल्यादय: । 
सार्दद्विक्यः सखल्वीवर्या: सुभगा मुदुहस्तिका ॥४६॥ 
गस्भीरावतिनी धोरा सुधीरा पटिसादिय:। 
नाटअविद्यागुरुस्तस्या मन्दगा राजहुंसका ॥४७॥ 
कलापिनी कलापुर्णा कलहंसी कलावती। 
संगीतविद्याविषये. .गुरवो5स्था:ः सखीवराः ॥४८॥ 
रड्लेखा नृत्यलेखा सुलेखा लोलभाषिणी। 
काव्यालापकलाविद्यागुरुरेषा कलेशवरी ॥४९॥ 


एवमस्पाः: सखीवृुन्दः शुभ: शुभगुणालूय: । 
अन्या लोकोत्त रानन्ददायिकास्तत्सखोवरा: ॥५०॥ 
१. शुभ”--अयो०, रीबाँ। २. साविका"--रीबाँ। ३. कछाविंबी--रीबाँ । 
४. पट्टिमा?--रीवाँ। ५, 'रेका--मथु० बड़ो० । 


७०० भुशुण्डि-रामायणे 


यासां नासानि धामानि कर्माणि च शुभानि वे । 
ललिता रत्नपूर्णा च सुपूर्णा कनकावतो ॥५१॥ 
चित्राज़्दा कलापुर्णा स्वादुलापा ललासिनों । 
सुभाला शेवधिभुड़ी शुभाड़ी सुभगा भगा ॥५२॥ 
किशोरी कलगाना च कुलिका षोडश त्विमाः । 
अष्टानां पाइवंगासिन्यो रमण्यो हरिणीदृशः ॥५३॥ 
यासां गुणानहूं वक्त न क्षमः कोटिवत्सरें: । 
कपंरिणी रत्नपूरा लवबड्री नवलीलता ॥५४।॥ 
सुलता वब्जुलदला मज्जरी रत्नमज्जरो। 
सुमञठ्जरी मज्जुगमा सुगमा षोडद्ाब्दिका ॥५५॥ 
कुमुदाक्षी कुमुदितोी साधुवादा विश्वारदा । 
शारदा शरदाभोगा स्मरचापा विलासिनों ॥५६॥ 
कन्दर्पा दलिनी दामा सुदामा दासदायिनी । 
कलहंसो राजहूंसी रत्नलोला लयावती ॥५७॥ 
ललिता लोलिनो लोला सुलोला लोललोचना। 
एता द्वात्रिद्ादाख्याता: षोडशानां व पादर्वंगा: ॥॥५८॥ 
सर्वा रूपगुणोत्कर्षपोवनोद्भेदभासु राः । 
क्षेमदा रत्नकलशी कुशला कमलेक्षणा ॥५९॥ 
तरज्िणी सेवलिनो वलिता वेल्लिता सुधा। 
वसुधा वसुधामा च स॒ुधामा धामधारिणी ॥६०॥ 
धरिणी धारिणी धारा रत्नधारा स्मरातुरा। 
अनड्ध वेगिनो वेगा घिलासा विततिस्ततिः ॥६१॥ 
क्षेणप्रभा सुधा सेधा शोभना बहुलाकुला। 
कुशीलवा पुलकिनों पुलका किलकिचिता ॥६२॥ 
भाविनों भावदा भव्या सुभव्या शुभवेगिनों । 
सुभावा भावमुदिता पद्मास्या पद्मकफोमला ॥६३॥ 
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१. सुभाज्ञिष--मथु ०, बडो० । २. "सीमा--रीबाँ । ३. दलिनी--अयो० । 


बिंशाधिकशततमो5ध्यांय: ७०९ 


कलानिधिः कोरकिणी कलाशीला शिलावती । 
सणिगर्भा हेसगर्भा चम्पकाज़ी कुमुद्ती ॥६४॥ 
सयूरोी सानिनो माना धन्यकालोकिती रूया। 
लज्जिता विजिता जंत्रा सजेत्रा चारुह्मसिनो ॥६५॥ 
लासिनों छसिता लीला लोलावत्यतिसुन्दरी । 
चतुःषष्टिरिसा: सख्यो द्वात्रिशत्पादवंबर्तिका: ॥६६॥ 
तासां रूप गुण छील न ब्रह्मापि क्षमों भवेत्‌ । 
अनड्भरमालिनी माला रत्नमाला रतिप्रिया ॥६७॥ 
रमावती रामरता रतिविस्बा रसालया । 
साधवी मधुपुष्षा च सृपुष्पा सखपललवा ॥६८॥ 
फलिनी पुष्पिणी वाणा पुष्पवाणविमोहिनी । 
दोहिनी क्षोभिणी क्षेस्रा क्षेमदा प्रेसदा मंदा ॥६९॥ 
प्रमरा सुसदा सत्ता समत्ता मत्तवारणा। 
हारिणी हीरकोद्योता विद्योता विद्युता च्युतिः ॥७०॥ 
धर्मा सुधर्मा सोरभ्या सुकर्मा कलिकावती। 
रत्नाइकुरा रत्तदला रत्वनमाला च रत्नभा ॥७१॥ 
केलिनी कामिनी कान्‍्ता सुकान्ता कामसन्दिरा । 
सदिरा दीपिनी दीपा प्रदीपा दीपपालिका' ॥७२॥ 
सुपाली कुलभद्रग च सुभद्रा चाथ भव्रिका। 
कन्दपंकुल्या कल्याणी सुकेतुः सुनिकेतना ॥७३॥ 
संकेतिनी सुखबतो मोदिनो च प्रमोदिनी । 
प्रेमोदया शुभगुणा सृगुणा गुणदायिनी ॥७४॥ 
वलल्‍लरी मणिवल्ली च शुभवलल्‍ली विचक्षणा। 
सुक्षणा दक्षिणा दक्षा सुदक्षा दक्षपालिका ॥७५॥ 
धनन्‍्या धरा धृतिमतो सदिनो मादिनी मुदा। 
विदन्ती संविदन्ती च रत्नदन्ती महोदया ॥७६॥ 


१. “मालिका--अयो०, २. सुधाढी--रीबॉ, ३. “निकेतनी--अयो०, रीबाँ । 


७०२ भुशुण्डि-रामायणे 


वल्गिनी रत्नवल्गा च वल्गुभाषा सुभाषिणी। 
उक्ति: सक्तिमहासक्तिः प्रेमसकक्‍्ति: सुमेखछा ॥७७॥ 


मुकुरा मुकुरालोका सुलोका लोक भाविनी। 
सुताना च सुगीता च तोषिणी रसरोषिणी ॥७८॥ 
पुष्टिदा रत्नवर्षा च सुधावर्षा सुखप्रदा। 
कासिनी भामिनी भाभा सभामा लासकेलिनी ॥७९॥ 
सउ्जुस्मिता मज्जुदर्शा मालती स्वर्णमालतोी । 
सवर्णमञ्मरी भव्यसब्जरी मधुमण्जरी ॥८०॥ 
खउ्जनाक्षोी चकोराक्षो पद्माक्षी पद्मसोरभा। 
कामकेशी प्रमदिनी सन्‍्मथा मधुमन्सथा ॥८१॥ 
अध्यष्टविशतिशतसेताः.. सख्योष्म्बुजेक्षणाः । 
चतुःषष्ट्यालिपाइवेस्थाः सर्वाः शुभगुणोदया३ ॥८२॥! 
आसा नामानि कर्माण सहजानामकसंवत्‌ । 
गीतानि सुक्कतिश्रेष्ठे: पावनानि सनीषिणाम्‌ ॥८३॥। 
अतो 5पि हिगुणं चान्यन्मण्डलं हरिणीदशाम्‌ । 
यासां राजन्‌ पडधिक॑ भाति साझँ शतद्॒यम्‌ ॥2८४॥ 
ततो5षपि द्विगुणं चान्यन्मण्डलं पद्मचक्षुषाम्‌ । 
भाति पम्चशतो यासां द्वादशाधिकसद्धुचया ॥॥८५॥॥ 
चतुविशत्यधिकया सहन सट्डूद्यया ततः । 
ततः सहस्राण्ययुत॑ नियुतं॑ प्रयुतं॑ं तथा ॥८६९॥। 
लक्ष्यकोट्यर्बयुदा. खवनिखवंपच्सद्ध चकाः 
सख्यः श्रीसहजादेव्या भासन्ते भुवनोत्तरा। ॥८७॥ 
पालिग्राममहारत्नसमुद्रमणिसंनिभाः |] 
तासां मध्ये. कोटिचन्द्रचन्द्रिकाचारुविग्नह्ा ॥८८॥ 
चन्द्रावली चर चावज्धी भाति श्रीसहजाह्वुया 
सेकदा साथ समये सन्ध्यादेवीं सर्माचतुम्‌ ॥८९७ 


जनननिणण 


१. इलोक--मथु ० बड़ो०। २. ततो5पि--मसथु ० मं बड़ो० | “ब्चेंसाम्‌-- 
रीबाँ । ४. चन्द्रावती--अयो० । 


विशाधिकशततमो5ध्याय: ७०३ 


आययो रत्नचावंड्री प्रसोदवनमन्तरा । 
सखीभिइचठचलाभाभि। सहिता मुदिताशया ॥९०॥ 
चकासन्ती चकोराक्षी चञ्चला व्यचलद्‌ गृहात्‌ । 
हसन्तोी हासयन्तो च कुर्वंती केलिसद्भताम्‌, 
अदोपयद्वनं॑ देवी देहकान्त्या शुचिस्सिता ॥९१॥ 
चमत्कुवंतोचञ्चलापाड्ठ मोक्षेद्चवकोरावलीनां मनः कर्षतीव । 
सरोजावलो मुद्रयन्तो मुखेन्दुप्रकाशेन कोटीन्दरभासा स्वभासा ॥९२॥ 
तन्‌ व्यरचि सा वध्रिह सुमेधसा वशी--- 
करणवस्तुभिस्तुहिनसीकरक्षालिता | 
विलोचनसुखावहावयवशालिनी यन्मनो 
जहार हृदिसंगता सकलमड्भतापठच या ॥९३॥ 
कलानिधिकलाहासकोटिचान्द्रीमनोहरा । 


चकोरकुलचातुर्यन्यक्कारकविलोचना ९४॥ 
सुवर्णलतिकाग॒च्छसमुच्छलदुरोजभा: ।$ 
सुवर्णकदलोगर्भंगवहज्जघनप्रभा (१९५॥ 


नवकोकनराकारचरणस्पशेकारिणी । 
पोयूषवर्षिणी._ कान्तिपटलेन_ महीयसा ॥९६॥ 
सिज्जानचञ्चरीकोघमउ्जुलालापमेखला । 
सुधातरड्िण्यावतंगम्भीरो-ड्रासिनाभिका_ ॥९७॥ 
त्रिवलीतरज्भुतुलितोदरी रसाधिपनिश्लेरी_ रुचिररोमराजिका । 
रतिमप्जरीस्तवकसच्चिभस्तनी चपलखअ्जरोटयुगललोललोचना ॥९८॥ 


पुंस्कोकिलालापकलाकलापविजेत्रकण्ठो दितमद्भ लस्वरा । 
विम्बाधरस्थानसुधासमूहसुस्वादुसक्तिश्रवमञ्जुभाषा ॥९९॥। 
शरत्सुधारश्मिसहस्र॒कोटिमुखच्छविव्याप्तवनान्तदेशा ।' 
श्र ज़ारगस्भोरजलाशयोघोशवालवल्लीललितालकान्ता._ ॥१००॥। 
ललामभालस्थलभासमानकस्त्रिकाविन्दुविराजिभाग्या । 
अत्यरथरूपोदयिसवेकालवर्द्धिष्णुतारुण्यविद्ेषद्ञक्मी: ॥१०१॥ 


७०४ भुशुण्डि-रामायणे 


अवोसनोभूधनुषा ससानयोः प्रयुज्यद्ग्वाणमनल्पविक्रमम्‌ । 
विदारयन्ती रसिकेन्द्रमानसं लावण्यदेशाध्वरहस्यचारिणी ॥१०२॥ 


सर्वानवद्याचरिता विचित्रता गुणाम्बुधिव्चक्षुचको रचन्द्रिका । 


अनघ्यरत्नोत्करभासुरच्छविप्रसद्भकान्तिप्रकर प्रसारिणी ॥१०३॥। 
तादग्विधाभिवेलिताशुभालिभिलेलामलोलाकृतिभि:. समंततः । 
शिव्जानमठ्जोी रकराजहंसकध्वनिप्रसरपच्चरणा समाययो ॥१०४॥ 


कुसुमितमखिल निरोक्ष्य देवी, प्रमुदवने सहजेश्वरी प्रसन्ना । 

सदृशतसवयोभिरालिभिः सा हृदयमचोकरदात्मना विहत्तुम' ॥१०५॥ 
तस्सिन्‌ू वने महत्केलिकुब्जाहं. कुज्जमत्तमम्‌ । 
पत्रपुष्पफलोपेतलतावक्षोघमण्डितम्‌ ॥१०६॥ 
समीरलहरीलोलललूत्पललवश्ोभितम्‌ । 
अशोकादितरुस्तोममग्जरीपुग्जमगठ्जुलम ॥॥१०७॥ 
केतकीकाननोद्धूतधलिधो रणिध्सरम्‌ । 
उत्फुल्लकेतकामोदर्माद्यन्मदनभन्दिरम्‌ ।॥१०८॥ 
मालतोमुक्‌लोन्मोलामिलन्सधुकराज्चितम_ । 
सल्लिकाकुसुभोद्गारिमधुनिझ्नेरसोरभम्‌ ॥॥१०९॥ 
उत्फुल्लकुन्दसंदोह॒विशदीभूतमन्तरा । 
सहजादश नो दृभूतस खर्सेन्दं हसत्किमु ॥११०॥ 
अतिमक्तागपुष्पोघसोरभ्यसुर भी कृतम्‌ । 
रसालमण्जरोपुष्जरजसाज्चितदिक्तदम्‌ -. ॥१११५१॥ 
कणिकाकुसुमोद्धासिशोणितानड्भमण्डपम्‌_॥ 
सालिकापुष्पसंदो हविकाशविमली कृतम्‌ ॥११२॥ 
स्थलपग्मसमुल्लासवशिताहुतषटपदम्‌ । 
कल्लारवनसोभाग्यस्फुरहि व्यसरोवरम्‌ ११ ३॥ 
पद्मबन्धुमहाबन्धुबन्धुककुसु माकुलम्‌ । 
सेवन्तिकापरिसलससाक्छन्तदिगन्तरम्‌ ॥१ १४॥ 
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१, दतन्र केलिलोछमू--रीवाँ । 


८९, 
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विशाधिकशततसाध्ध्याय: 


दाडिसीकुसुमोल्लासलोहित्यभरशो भितम्‌ 
धाराकदस्बविटपविकसत्कुमोत्करम्‌ 

लव ज्भलतिकामोदप्रमोदितषडड-प्रिकम्‌ 
साधवोसधुरोल्लासिपुष्पल्ताविमधत्करम्‌ 


तमालकलिका 'जालविशालसुषमाज्चितम्‌ 
सधकपल्लवरुचिप्रचयाव्चिततौभगम्‌ 
वकुलब्रुमविस्तोणंप्रसुनकुलमण्डितम्‌ 
साधुरोवल्लरीवुन्दविकसत्पुप्पव द्धिमत्‌ 
उद्गच्छल्लतिकाकान्तास्तनमण्डलसंगते 
मत्तालिचूचुकब्राते प्रस्खलद्यवभानसम्‌ 


पुन्नागकुसुमोद्गा रिसोरभ्यभरमादनम्‌ 
यूथिकामण्डपाकाण्डप्रसुनभरशोभितम्‌ 
काव्चनारप्रसुनस्थरूपमो हितमानसम्‌ 
शाखाभूजगृहोतोद्यहल्लीसोभाग्यसुचकम्‌ 
जपाकुसुमसोरूप मण्डिताशेषम्ण्डपम्‌ 
फुल्लल्कुरवकस्तोमझ।ड्भ[रिश्रमरावृतम्‌ 
कुरण्टकवनोल्लासमहाशोभानिकेतनम्‌ 
वाणाकुसुमसंदोहसमुल्लाससनो हरम्‌ 
चण्डातिकुसुमोद्द्योतिरूपमाग्जुल्यमादनम्‌ 
सदा मरुवकोत्कषिसोरभोद्गा रमोदनस्‌ 
नानाप्रतानिनोवन्दसभाक्रान्तमहोरुहम्‌ 
ललत्किशलयच्छन्ननागपुड्गवचस्पकम्‌ 
चाम्पेयकुसुमोल्लासस्वर्णधाराभिषेकवत्‌ 
पाटलीपटलच्छन्नशाखाद्यतमनो हरम्‌ 
सप्तपर्णीपरिमल. प्रमत्तवनवारणम्‌ 
वरणाद्रमभूयिष्ठ मन्दारतरुवेष्टितम्‌ 


१. 'छतिका"--अयो० । २, "सारूप्य'---रीवाँ | 


। 
॥११५॥। 
। 
(११५९) 


!११७॥। 
। 
॥११०।। 
| 
११६॥ 


। 
(१ २०॥ 
| 
(१ २१॥ 
। 
(' १२२॥ 
| 
॥१२३॥॥ 
। 
१२४१ 
। 
(ै॥९१२५॥। 
। 
९ २६॥। 
। 
'॥१२७॥ 


७5८५० 
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भुशुण्डि-रामायणे 


आम्रातकद्ग॒माक्राव्त॑ फुल्लकिशुकभ्रहम्‌ । 


मालरविटपाक्रान्तफलसंदो हसुन्दरम्‌ १ २८॥ 
कुम्भवक्षप्रतिच्छन्नमहातिमिरसडकुलम्‌ | 
प्रियडगुकलिकावन्दमनोहारि समंततः ॥१२९॥। 


सध्ये... प्रमोदविषितं सहागह्वररूपधुक । 
विवेश सहजानन्दा सखोवुन्दसमन्विता ॥१३०॥॥ 
नवतारुण्यलीलाभिवेल्लन्त्य; सहजालय; . .। 
चिक्रोड्रतत्र विपिने. करतालपुरःसरम्‌ ॥१३१॥ 
सज्जोीरभरिनादेन नादयन्त्योडखिला दिशा । 
वोणामधुरवादिन्यों विजहुम॑समसवत्‌ ॥१३२॥ 
अवचीय प्रसनानि लताभ्यः काइचनालय: । 
विदधुर्भषणं. स्वाड्रे... रतिनिर्जयकारका; ॥१३३॥ 
कार्रिचज्जुगुम्फु: कुसुमे्हारान्‌ मध्ये फलाध्चितान । 
काश्चिद्कुलपृष्पेण. नासिकाभरणं. द््षु) ॥१३४॥ 
बलयाद्भदताट डूशिरोभषादच काइचन । 
काश्चिद्िजल्लरि सख्य:. प्रसूनक्ृतकन्दुर्क: ॥१३५॥ 
काद्चिदुच्छालयन्ति सम गगने कुसुमान्यलूम्‌ । 
कारिचित्परस्परं जघ्नु। प्रसुनें। कमलेरपि ॥१३६॥ 
काध्चित्सर्वाद्भभूषोध॑ विहृत्य. विदधुवंने । 
काश्चित्करे: करान्‌ बध्वा बजच्चमुर्गोतपुवंकम ॥१३७॥ 
तासां काञ्चीनितादेन सोहनेन महीयसा । 
मत्तञ्नमरझद्भारनिनदो5भत्ति रोहित: ॥१ ३ ८॥। 
कोमलालापलालित्यं तासां दृष्टवा वनान्‍्तरे । 
कोकिला सोनमातेनुनिन्दन्त्येवः स्वकाकलीम्‌ ॥१३९॥ 
ताः सर्वाः सहजानन्दां कुसुम: पर्यभूषयन्‌ । 
प्रसोदवतदेवीव सा रेजे नितरां तदा ॥१४०॥ 
प्रत्यद्ञ भूषितालोभि। सहजा सुखदायिनी । 
पुष्पचापं करे कृत्वा सदन समभत्संयत्‌ ॥१४१॥ 


विद्वाधिकशततमोडध्याय: ७०७ 


तासां विहारं समचष्ट रामो मसब्जीरभूषानिनदानुघोधै: । 
लतान्तरे प्रावृतसर्वकायों दिश्रे रहस्यैः सखितिः समेतः ॥१४२॥। 
तां रोचमानां तडितां समूहे तडिद्गणेशीसिव वीक्ष्य राम: । 
अमूच्छेदत्यम्तमनोहरेस्तत्कटाक्षवाणहूँंदि. पीड्चर्मान: ॥१४३॥ 
शिखावलेरावतमेधघवर्णमुच्चेस्तदासौ सखिभिगुंहीतः । 
सिक्तः पयोभिः सहजाविहारकुण्डोउ्धूवैश्वेतततामवाप ॥१४७४॥ 
पुनः स चेतन्यमवाप्य रामो ददशे तस्था वदलेन्दुबिस्बम । 
रुचां समूहेरमृतैरिवान्तः सिब्चन्तमक्नाय चकोरनेन्रे ॥१४५॥ 
तदधरमध्रश्रीवीक्षणोद्भतकाम-- 
ज्वरशमनमुपायं केवल तद्विदित्वा । 
चतुरिमनिधिरालीवेशमजड्भीचकार 
स्वजनसखिसम्‌हं द्राक्समुज्ञाउचकार ॥१४६॥ 
काचिन्तोलमणिप्रभा_ नवसखी सर्वाज्रभषावता । 
सोन्दर्येण समुज्ज्वलाइग-वसना लावण्यलीलानिधिः ॥ 
भृत्वा ततन्न कद्म्बभ्रहतले तसथों समुत्कण्ठया। 
चक्र. श्रीसहजेतिनामजपन.. कुर्वस्नुपेख्वात्मज: ॥॥१७४॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्दसंबादे पृर्वेंखण्डे दशरथतीथ- 
यात्रायां ब्रजागभने विशाधिकदशततमोड्ध्यायः ॥॥१२०॥ 


एकविशाधिकशततमोध्यायः 


सुकण्ठ उवाच 
अथ॒ तत्रागमत्‌ कापि रासानाम्प्रिया सखी 
खेलन्ती पद्धूजं हस्ते बित्राणा श्रीरिवापरा ॥ १॥ 
चरणाम्भोजसब्जी रनादेनातिपटी यसा । 
नादयन्तो दिश सर्वा) कर्षन्तो राजहुंसिका:॥ २॥ 


उ्क्ट 
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मन्दमन्दमनोहारि पादम्यासं प्रकुवतो । 
रप्जयन्ती बने देहकान्त्यासो विधुदक्षया ॥ ३ ॥ 
अद्भजसोरभ्यलीभेन परितोीो. विनिपातित4। 
लीलाकमलकम्पेन तर्जेयन्ती शिलीमुखान्‌ ॥ ४ ॥ 


स्वाभाविकेत सोरभ्यसंभारेणातिभूयसा । 
मन्दवायपनीतेन सूचयस्ती समागसस्‌ ॥ ५॥ 
तनुवस्त्रसमुद्गच्छदच्छच्छविकदस्बकेः । 
दीपिकेव मनोजस्थ हरन्ती तसमसां तती।॥ ६ ॥ 


मुखचन्द्रचमत्कारिच5्चद्रुचिररोचिषा । 
रमयन्ती चमत्कारं चकोरीलोचनब्नजे ॥ ७॥ 
चुम्बन्तीवाचिराच्चित्तं प्रविशन्‍तीवच चक्षुषो;। । 
आलिजुग्तीव सर्वाद्भं छादयन्तीव चाखिलम्‌ ॥ ८ ॥ 
परिस्फुर्तीव. पुर: सूजन्तीवादभुतं जगत्‌ । 
बोधयन्तीव. भावोद्द शोधयन्तीव सानसस्‌ ॥ ९॥ 
क्रोधयन्तीव' मदन हेलयन्तोव हावकेः । 
उद्देलयन्तीवानन्द॑ सेलयन्तीव वाब्छितम्‌ ॥१०॥ 
तां विलोक्य सुर्द प्राप दूरातु कमललोचनः । 
कृतकृत्यमिवात्मानं. सेने वाज्छितवस्तुनि ॥११॥ 
तां विलोक्य पुरः प्रोद्न्नवनीलमणिप्रभाम्‌ । 
अपुर्वतरुसोन्द्यशो निताशेषकानना म्‌ ॥१२॥ 


पुष्पपत्रभ रानम्रतरुशाखावरूम्बिनी म्‌ । 
कान्तां षोडवर्षोयां मदनस्थेव वल्लभाम्‌ ॥१३॥ 
इन्दोवरदलोत्कषंतनुभज्जिससमण्डिताम । 
अन्तलंग्तमनोजाधिविसनायितमानसाम्‌ ॥१४॥॥ 
जपन्‍तों सहजानाम मुखचत्त्रे मुहमुहु । 
तेनेव शसयन्तो च॒ प्रदीमं. विरहानलम्‌ ॥१५॥ 
इयाय परमसादचर्ये स्थगितेवाभवद्ध॒दि । 
आ$ केयमसृतासारे: सिञ्चन्तीव विलोचने ॥१६॥ 
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कर्पररसधारेव_ शमयत्यक्षिणी . नृणाम्‌ । 
सनोरथानां संपत्तिर्मतेयं. विधिनििता ॥१७॥ 
नेदृशं भुवने रूपं क्चिद्‌ दुष्ट श्रुत॑ तथा। 
प्राणेशवरीयं भविता ब्रजस्थास्य न संशयः ॥१८॥ 
लावण्यमन्यदेवास्या. वृत्तिरन्येव.. दृश्यते । 
उत्की्यं रूपमाधुर्यात्केनेषा.. प्रकटीकृता ॥१९॥ 


दृशोी तिरयतो दृष्टया नोलपडूेरुहशियम । 
सामान्यब्रह्मणो नेषा रेखा संभाव्यते सम ॥२०॥ 
अवतारोध्थवा कश्चिद्रपसारस्थ भूतले । 
न सानुषी न गान्धरवों न देवी नापि चासुरी ॥२१॥ 
न नागकन्या धन्येषा नगकन्या न वा भवेत | 
कस्य सोभाग्यभाग्येन विधिना प्रकटीकृता ॥२२॥ 
पश्यतां जगतामेषा चक्षुषां पुण्यधोरणी । 
कमालप्यशुभे्वाक्ये  मंनस्पानन्दयिष्यति ॥२३॥ 
अद्ञसेव विभूषास्या। कान्तिसंदोहभूषितम्‌ । 
कुवंतो5षपि विधेरेषा हस्तस्पशं जगाम न ॥२४॥ 
प्रायो मलिनतां याति लोचनस्पशतो5प्यसौ । 
प्राचोनसुक्तस्तो मेर भन्से लोचनातिथिः ॥२५॥। 


रूपसारसुधोधस्थ साक्षादेषा तरड्धिणी । 
तारुण्यमपि लब्ध्वेनां. [हर्षोत्कर्षमुपैष्यति ॥२६॥ 
विधेः कार्मणकर्मेंब. जगतां. मोहनीकूते । 
नर्माणि हावभावाइच सर्वे प्रोल्लाससाययुः ॥२७॥ 
कवितां तिरयत्येषा कवोनाम्पि वाग्मिनाम्‌ । 
साक्षात्ँप्रकदर्तां यातः पटिमाद्य च. वेधसः ॥२८॥ 
प्राणा वे पत्चवाणस्य दृध्यन्ते मूरतिकारिणः। 
मुकुरोद्धासिसर्वाड्री. सोकुमायंकलानिधि: ॥२६॥ 


१. “यक्ष्येट-रीबाँ । 
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इहकसथं सर्वभेव रूपवस्तु. बिलोक्यते । 
चूडामणिरयं साक्षात्सहुजाया अपि स्फुटम्‌ ॥३०॥॥ 
सहजापि किसेतस्था रूपस्थ प्रतिरूपक्म्‌ । 
हरेस्तन्मोहिनीरूप॑. गवंहीन करोत्यसों ॥३१॥ 
स्वप्तों वा दृश्यते कश्चिद्रपसारेकगोचर: । 
नेयमेतादृशी तु॒ स्थादियसेवेदृशी भवेत्‌ ॥३२॥ 
रूपसारसयी भिक्षां ददात्यन्यमुगीदशास्‌ । 
एषामालिड्भधय चार्वद्भीमज़ानि तु कृतार्थये ॥३३॥ 
आलणप्य चानया श्रोत्र जनुःफलमुपेष्यतः । 
वब्चितियं: नु. _भवितानुरूपवरहानितः ॥३४॥ 
अतोत्य शेशवकलां यौवन भाषते हासौ। 
कि कृत विधिनेतस्था नानुरूपो बरः कृतः ॥३५॥ 
उज्जीवयत्यतनुमक्षितरज्धि तेन प्लुष्ट हरेण बविहितप्रतिपक्षभावा । 
बिम्वाधराश्रयिसुधारससेचनेन दिव्यस्थ कस्य शमयिष्यति चित्तदावम्‌ ॥ ३६ 
नून॑ नवीनरचना जगतो विधातुर्नाद्यापि कुत्रचन संजनितेत्यवैमि । 
एनां विधाय सुकृती विधिरद्य रूपनिर्माणगोचरमन: पटिमानमेच्छत्‌ ॥३७॥ 
अस्यास्त्विषा प्रमुदकाननमेतदुच्चैरुद्दीपितं शतसहस्नरवीन्दुभासा । 
देशो5पि धन्‍्यतम एप नितान्तमस्या: भोविग्रहाधिकरणत्वमुपेत्य भाग्ये:॥ ३ ८॥ 
धन्ये दृशों सुकृतसारमयं बभूव जन्मेतयो: सुखकरोमुपलभ्य बालाम्‌ । 
एनां स्पृशत्यपि विलोचनतारकाभिश्चित्ते बिभेमि मलिनोकरणं हम पेयात्‌ ३९ 
धन्यं जनुः सफलमद्य बभूव लोके धन्य कुल च मम दर्शनभाग्यवत्या: । 
वेलातिंगं सुखपयोनिधिमच्य रुन्‍्धे प्रेमोदधिप्रसरवेगभरेण दइवत्‌ ॥४०॥ 
इत्यालपन्तोी हृदयेन रासा वेकल्पसम्देदचरणक्रमेस्ताम्‌ । 
कर्थंचनाज़ानि विवोदुमीशा सुदां निधि संनिधिगां चकार ॥४१॥ 
गत्वा तस्थाः संनिधों तत्र रामा प्रेमोत्कण्ठाकृण्ठिताशेषबुद्धिः । 
नत्वा नत्वा लोकिकाकारवत्त्वादात्मानं वे संततं निर्मेमष्छ ॥४२॥ 
हर्षाश्रगदूगद॑ कण्ठ.. संस्तभ्योदितधैयंका । 
उवाच वचन रामा प्रेमलत्नोतःसमुज्ज्वलम्‌ ॥४३॥ 
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रामोबाच 
कासि त्वमन्र विजने विपिने चरन्ती 
सोन्दर्यंसारससुदायमयो मगाक्षि ! 
अज्ञानि तेइभिनवनीलमणिप्रभौध- 
न्यक्कारकानि हृदय सम सोहयन्ति ॥४४॥। 
त्वमज्भकंमंन्मथमज्भलप्रदेरलडू-रोष्पाभरणानि.. यानि । 
त्वदोयसोन्दर्यसु धापयानिधौ सज्जत्यथोन्मज्जति मानसं मम ॥४५॥ 
त्वसस्य लोकस्यथ दुशां मगेक्षणे पारेपराधादतिभाग्यसंपदा । 
महीतले5स्मिन्‌ प्रकटत्वमागता नोचेत्क्बलोकः क्व च ते नु दनम॥॥४६॥ 
भाग्येन मम सख्यास्त्वं सखीत्व॑ किसु यास्यसि । 
यत्यास्तवोचितं रूप अलोक्येषपि विलोक्यते ॥४७॥॥ 


अथवा नवनीलमेघविद्यद्ूघटनासंघटनापटीयसेव । 
विधिना त्वमकारि भाग्यवत्या सम सख्या: किल सस्ययोजनाय ॥४८॥ 
मरकतमणेवर्ण: स्वर्णोच्तितः प्रतिभाति चेत्‌ 
कनकलतया योगो . योग्यस्तमालतरोरपि । 
अथ समुचिता हेमो रेखापि चेन्निकषोपले 
तदिह तब मत्सख्या सख्य॑ स्तुतये नुणाम्‌ ॥४९॥ 
अथ कथय कथं करोषि कान्‍्ते त्वमनुसवं किछ कस्य नामजाप्यम्‌ । 
स क इह पुरुषोत्तमोष्थवा स्त्री मणिरणिमादिनिधिस्तवाशये यः ॥॥५०॥ 
त्वदुरसि रसिके5स्ति यस्य बद्धा कनकमयो प्रतिमा गुणेनिबद्धा । 
अनवरतमसाचवुपास्यमाना द्रतवनकुड-कुसचारुचचिताड़ी ॥॥५१॥ 
यमनुसवमथोी विचिन्तयन्तों विरहजतापभरेण ताम्यसि त्वम्‌। 
तरुण नवशिरीषकोमलाइगी कमलदलायतलछोचना ललामा ॥॥५२॥ 


किमलंकुरुषे कुल स्वजन्या कतरस्ते जनकदच का जनित्रो। 
इति से विनिवार्य संशय त्वं मम सख्या नयनातिथिभंवित्री ॥५३॥ 


इति श्र॒त्वा वचस्तस्था। प्रणयप्रणतात्मनः । 
मन्दस्मितसुधासिक्तमुवाचेदं रहोवच: ॥५४॥ 


७१२ भुशुण्डि-रामायणे 


नवसख्युवाच 
कस्यचिद्गोपवर्यस्थ.. तनयाहूं. दयावति । 
नत्दिग्रामे वसाम्यद्धा सुखितों यत्र भषतिः ॥५५॥ 
जपामि विरहोत्तापश्ान्तये. नित्यमाकुला । 
सहजानन्दिनीनाम भवत्याः खलु या सखी ॥५६॥ 
सेव मच्चित्तवेइमान्तरधितिष्ठति संततम्‌ । 
अणिमायष्ट सिद्धी नामाश्रयत्वमुपागता ॥॥५७॥। 
तस्याः: स्वर्णमयों चेषा प्रतिमा सदूरःस्थलूम्‌ । 
 अलंकरोति रकतेन विनिबद्धा गुणेन या ॥५८॥ 
उपास्यतेषनिशण सेव भाग्यपूर्णं भवत्सखो । 
चन्दनेः कुडकुमक्षादरग्जिते:ः सौरभाज्चितेः ॥५९॥ 
पुष्पै्धपस्तथा दीपैवेलिभिइचोपका रके: 
यथा मां प्राप्तुयाच्छीत्र हतभाग्यकदस्वकास्‌ ॥९०॥। 
क्रठिनं सम सानसे दयालो रचित वज्ञकठोरसारतहच । 
तदपारवियोगयोगकीलाकुलितं चापि. सहस्रधा न दोणंस्‌ ॥६१॥ 
कठिना च भवत्सखी नितान्‍तं॑ सुमनोगर्भेशिरीषकोमलापि । 
हृदि यास्ति दिवानिशं विशवन्तो मम विइलेषभवं रुज॑ न वेत्ति ॥६२॥ 
इृदसस्मि बिभेमि साथितिष्ठत्यनिदं प्रज्वलितं वियोगिचित्तम्‌ । 
इति तत्प्रशभाय वाष्पधारासलिले: सेकमहनिशं करोमि ॥६३॥ 
नूनं॑ तद्दिहेणासों तनुः पञ्चत्वमेति नः। 
आद्याकवचमात्रेण. रक्षितं दुःखहेतवे ॥६४॥ 
कि कस्मे कथयाम्यद्धा प्रलापं ज्ञास्यते जनः । 
अधिष्ठिता मद्धुदये सर्व॑ वेत्स्थति कि न सा ॥६९५॥ 
कामिन्यप्यस्सि कामसिन्या विरहेण दुनोमि चेत्‌ । 
तद्रप॑ पद्यतां दृष्ट्या पुरुषस्थ दह्षा नु का ॥६६९॥ 
महत्तमिश्रव्याप्तत्वाद्‌ दिवसो रजनोयते । 
इतोव विरहात्तप्ता वेहि सूर्य सुधाकरम्‌ ॥६९७॥। 


१--१. नास्ति--अयो०। 


एकविंशाधिकशततमोज्ध्याय: ७१३ 


वियोगातपसंव्याप्ता रजनी... दिवसायते । 
इतीबव शीतलो5्प्यालि चन्द्रदण्डकरायते । ।६८।॥। 
राजीवविपिन॑ दृष्टं. प्रज्वलत्पावकायते । 
धमधारायते तस्मात्त दुपयंलिधो रणी ॥६९॥ 


तिदंयो ग्रामलछोको5्यं समंतात्प्रज्वलत्तमम । 
किशुकाटविदावाग्निनिर्वापथति. नास्बधिः ॥७०। । 
पुरा रामेण कलितं निधिष॑ सरयजलम । 
अकस्मादुत्यिता केयं गरलज्वालका ततः ॥७१॥ 
करपत्रायते नित्य. केतकोकाननं सम । 
निपतद्धुदयं तत्र हिधा दीण यदन्तरा ॥७२॥ 
प्राप्पापि पञ्चतामालि समीहे वपुषों दाम । 
तत्पदन्यासधरणो धरणिः प्रविद्लीयताम ॥७३॥ 
तल्‍लीलासरसीतोये तोयं यातु॒लल्‍ूयं ततः । 
तदादशंतरू ज्योतिरप्ययं प्रतिगच्छतु ॥७४॥ 
तदोयतालवन्तेष वायुरप्पेतू. सामकः 
तद्गत्या गतिमार्ग चर व्योमाल्यमुपेतु च ॥७५॥ 
अत्युत्कप्ठावशेनाहूं धाव॑ धाव॑ मुहुमुहः । 
परिरभ्य. नभो नित्यं पतामि धरणीतले ॥७६॥ 
इन्दीवरवर्नेसिश्रा. पुण्डरीकवने. सखि । 
गड्भायमुनयो: सज्भे स्नातुमिच्छति सानसम ।|७७॥। 
ईप्सति क्षिप्तविरहोच्छित्तये.. सुकृतोदयम्‌ । 
कि न्वेष कुरुते विध्न॑ कन्दपख्यों महासुरः ॥७८॥ 
विश्लेषज्वालयो द्विग्न॑ मनइचम्पककानने । 
प्रदीप्तानलबुद्ध्यैव सखि निर्मेडक्तुमिच्छति ॥७९॥ 
विरहाग्निवृत॑ चित्त किमध्यास्ते भवत्सखी। 
अन्गलाश्रुधाराभिः सिक्‍ते नोपैति लोचने ॥८०॥ 


१--१. नास्ति- अयो० | 


७१४ 


रामोवाच 


भुशुण्डि-रामायणे 


संबवरीतू॑. बियोगातिनाशक॑ गुरुसंनिधों । 

नहिं गोपाय्यते वह्निः पढे छतपुदे रापि ॥८१॥ 
खिद्यामि सखि देहेन संतप्ता विरहाग्निना। 

किसमु॒ कम्पसुपैम्यद्धा तुषारेणेव पीडिता ॥८२॥ 
अत्युच्छायब्तीं मनोरथमहाप्रासादनि:श्रेणिका- 
मारोहादवरोहतब्च विगलद्गात्रोउतिमात्र भजन्‌ । 
इवासोच्छवासपरम्पराभयमहाहिन्दोलिकान्दोलितः 
श्रान्तः खिन्नतनुः कदापि कलये विश्वान्तिमन्तने च ॥४८३॥ 


कापि पुण्यवती भामा भविष्यति नु कि भवे। 
या मल्लोचनयो: . तस्या दरशेन प्रविधास्यति ॥८४॥ 


कदा तव॒ तदासक्तिहँदयेडडकुरिता सखि। 
बड्धमूलतया . यस्था: परिणासोथ्यमीदृदाः ॥८५॥ 


सा वे गोपालराजस्थ श्रीनन्दनमहामते। । 
तनया सप्तकक्षादयप्रासादान्तरगोचरा ॥८९॥ 


अहो असूर्यम्पद्यायास्तस्था; कवच नु विलोकनम्‌ । 
यस्यास्तनुलतागन्धवहोीं.. वातोडषपि दुलेभ। ॥८७॥ 
आवुतं च सनसस्‍्तस्या गुरुलज्जापटान्तरे । . 
यस्य वाउछा प्रभामात्रमपि वे वहिरेव हि ॥८८॥ 
वयस्थापि च का तस्या मनः प्रत्ययभाजनम्‌ । 
छायापि न स्पृदात्येनां वारिता तनुरोचिता ॥८९॥ 
इत्यपरवंतम॑ प्रेम तब वोक्ष्य रतिग्रभे । 
भवामि संदिहानाहं तस्यथा वृत्तान्तवेदिनी ॥९०॥ 
इत्युदीरितमाकण्य सहजेशीवयस्यया । 
प्रत्युवाच बच३ इयामा स्मितज्योत्स्नासमुज्ज्वलम्‌ ॥९१॥ 


१. सत्पुरुष:--रीवाँ। २. “हिन्दोलित; संततम--अयो०, रीवाँ । 


एकविशाधिकशततमोडध्याय: ७५१०५ 


नंवंसख्युवाच 
कः संशयस्तदासक्तो तव संजायते सखि। 
याखिलब्नजलोकस्य साक्षाल्लोचनतारिका ॥९२॥ 
तथापि कथयास्यस्था रहो सस समागसम्‌ । 
प्रेम साक्षिसमुच्छायबीजप्रदमहू॑ सखि ॥९१॥ 
एकदा स्वप्तगार्या मब्यक्ष्णोमोंलितरूपयों: । 
सिद्धानाडया सुसंयुज्य तृष्णीभ्ते च मानसे ॥९४॥ 
रहस्य॑ भम स्वस्व॑ निद्रया समदर्शि सा । 
येन रूपेण दृष्ठा च तद्॒पं॑. प्रतिबोधने ॥९५॥ 
रम्भाकाण्डसत्य तालोपरि कमलतले शारद: शीतरह्िमि-* 
स्तस्मिन्नम्भोजमग्त॑ सृजति मुहुरुडुस्थुलूमत्ताफलानि । 
बन्धूक॑ धृनयन्नुत्मचलति पवनों गन्धफल्या' कवोप्णा: 
कोर्णाइ्च ध्वान्तधारा हिमकरमभितः सर्वभेतललतायाम ॥९६॥ 
सोवर्णी सापि शब्वन्तवजलदघटा विप्रयोगा छृशाड्ी 
दृष्टा क्लिप्रेब कष्ट बहुलतरमिता शुष्यती चानुवेलम्‌ । 
वोक्ष्यतत्संदिहाना किमिदमिति जवात्‌ प्रष्ट्मीहामि यावत्‌ 
तावत्सख्या कयाचित्कथितसियसहो. कन्यका नब्दनस्य ॥॥९७॥ 
जद्धाकाण्डस्थबाहुः करतलनिहितास्यानिशं लोचनाश्यां 
मुड्चन्ती वाष्पविन्दून चलदधरदला इवासचण्डानिलेन । 
दुःखादुन्मुक्तकेशावलिवृतवदना ज्ञायतां.. स्विन्नगात्रा । 
ध्यामायास्ते वियोगादिति तदनु च जातास्मि निद्रादरिद्रा ॥९८॥ 
सखि तदहिनतमारभ्य सहजानन्दनात्मजा । 
सम चित्तमधिष्ठाय. स्थिता विरहनिर्भरा ॥९९॥ 
इति ते गदितं सख्ये तस्यां प्रेम यथाभवत्‌ । 
स्वस्वामिन्ये निवे्यतद्यथोचितमिहाचर_ ॥१००॥ 


१. "दर्शिता--अयो० | २. कमछसरः शारदं संनिषण्णपू--रीवाँ । 
३. गन्धपूर्व:-अयो०, रीवाँ। बन्धूक गन्धफडी नासिका” टि०-मथु ०, बड़ो । 


७१६ भुशुण्डि-रामायणे 


सुकण्ठ उवाच 
ततः प्रोवाच रामाख्या सखी तां व्यामविग्रहाम्‌ । अत्यद्भुतगणप्रेम- 
वयोवेषविभषिताम्‌ ॥१० १॥ 
सखि इ्यामले काप्यपूर्वा गुणस्त्वं मम स्वामिनी भवित्री प्राणदात्री । 
परं तावदत्रेव तिष्ठ द्रमाध: सखीं यावदानोय ते दर्शेयामि ॥१०२॥ 
तवरूपगुणप्रेमवयोवेशादिमाधुरीम्‌ । 
मत्तः श्रत्वा मत्सली ते दशनाथंमिहेष्यति ॥१०३॥ 
त्वादृशी सदृगुणराढ्या मत्सख्या विरहातुरा। 
मयोपकरणीयासि वाज्छन्त्या सख्यमच्युतम्‌ ॥१०४॥ 
इत्युक्ट्वा ्यामर्लां रामा किचिदाशावलूस्बिनीस । 
कदम्बमूले. संस्थाय शनेः पर्यचलत्ततः ॥१०५॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पुर्वखण्डे दशारथतीर्थयात्रायां 
त्रजागमने एकविज्ञाधिकशततसोड्थ्याय: ॥१२१॥ 


दाविशाधिकशततमो-धध्याय: 
सुकण्ठ उवाच 


तामुपेतां चिराद्वीक्षष सहजोवाच कोौतुकात्‌ । 

अये कवच नु गतारासे मासनुक्तेव कानमे ॥॥१॥॥ 

ततशइच पुनरायाता प्रेमोत्फुल्लविलोचना । 

कद्चित्प्रियतमों लोल: कि नु दृष्टस्त्वया रहः ॥२॥ 
प्रत्यज्ञ पुलकादू रेस्तव तलनुर्व्याप्ता बरीवतंते। 
श्वासोच्छवासपरम्परा च बदने ना्यापि ते शाम्यति । 
आर्द्रासि श्रमवारिसोकरभरेरानन्दमावेदय- 
त्यन्तः स्वान्तमसहोी. नितान्तमसको वक्रप्रसादस्तव ॥ ३ ॥ 


इति 


द्राविशाधिकशततसोड्ध्याय: 


साकृतमास्याय सहजानन्दिनी स्वयम्‌ । 


राम॑ लोलारविन्देत जघान स्मितपुर्वकर्‌ ॥ ४ ॥ 


रामोवाच 


अल मृषोद्यीनय सखि स्वभावरक्‍्ते जने केयमलीकशडूध । 
कितु त्वमेकान्तचरी यदि स्थास्तदास्मि किचिद्विनिवेदथामि ॥ ५॥ 


न तादूश रूपमिह क्षमातले दृष्टं श्रुत॑ वा भवतों विहाय तु। 


इत्युक्वा सहजाननन्‍दां रामा चतुरिमोद्धिः । 
रहो लतामण्डपान्तनींत्वा प्रोवाच सादरम्‌ ॥ ६॥ 
अये सखि भम प्राणप्रिये श्रीसहजेद्वरि। 
अद्यकमद्भुतत्म किचिदालोकितं मया ॥ ७। 
इतो विदुरे भात्येक॑ कदस्बवनमद्भुतम्‌ । 
तत्रकसल्य कदस्बस्थ मूले नोलमणिशतिः ॥ ८॥ 
अपुवंतरसोन्दयंसंदोहेन विभूषिता । 
वर्ततेध्त्यय्भुता योषित॒काचित्परम्सुन्दरी ॥ ९ ॥ 


3१७ 


अनड्ध मत्यद्भुतकान्तिसंपदा शबवह्शीकृत्य विभाति सा स्त्री ॥१०॥ 


यस्य कस्यापि गोपस्थ नन्दिग्रामनिवासिन: । 
त्वन्नामजपसंसक्ता त्वद्वियोगभरातुरा ॥११॥ 
त्वदनुध्यानपोयूषधराशी तलूमानसा ह 
संपुजयति सा नित्यं काञउचनीं प्रतिमा तब ॥१२॥ 
गन्धेः पुष्पेस्तथा  धपेदीपेनेवेद्यकैरपि । 

एवं संपुज्य सतत गृह्लाति चरणोदकम्‌ ॥१३॥ 
सहज सहजानन्दे . श्रीनन्दनसुते . प्रिये । 
इति नामञतं नित्यं गृणाति तब तुष्ठये ॥१४॥ 
त्वत्प्रेमपावकज्वाले.. तया प्राणास्तुणीकृता: । 
मन्‍्ये ता तादूशीं वोक्ष्य कार्य सख्यं त्वया सखि ॥१५॥ 
चिरादुत्कलिकावत्ये॑दर्शनं तु॒ प्रदीयताम्‌ । 
नून॑ तव मनस्तस्यामत्यन्तं तोषसेष्यति 
कादस्बिनीव दामिन्यास्तव सा सख्यमहँति ॥१६॥ 


5५८ 
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सुकण्ठ उवाच 
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ततब्च सहजाननदा नितानन्‍्त॑ तुश्मानसा । 
ददो तस्ये निर्ज हारं॑ समृताय स्ववक्षसः ॥१७॥ 
तस्याः स्कन्‍थे समारोप्प निज्रबाहुलतां ततः । 
बने: पर्यंचलत्स्थानाद द्वित्राभि:' सहितालिशि: ॥१८॥ 
पुष्पावचयनव्याजाच्छेषा:.. संगान्न्यवारयत्‌ । 
यत्र सा नोलमणिभा मसले नोपतरों; स्थिता ॥१९॥। 
तत्राजगाभ दानके: सहजानन्दिनी प्रिया । 
स तु नृपुरयो्नाद दूरादाकर्ष्य॑ निर्वेतः ॥२०॥ 
अहो प्राणप्रियामद्य द्रक्यामि स्वयमागताम्‌ । 
अभूतपुर्वेभाग्याभ्यां.. लोचनाभ्यामितीरिता ॥२१॥ 
ततश्च सहजा साक्षान्नवनील्मणिच्छविम्‌ । 
कदम्बतस्मले तां व्यचष्ठ. सुभगोत्तमाम्‌ ॥२२॥ 


दुकचको रानन्दकरीं चन्द्रकान्ताममन्यत । 
ययोदितं राभया तद्ग॒प॑ कोट्यधिक॑ ततः ॥२३॥ 
अथोभयोदंगानन्द: परस्परमवर्धत । 


परस्परस्यावलोक्य. रूपसारं॑ परस्परम्‌ ॥२४॥ 
सहजानन्दिनी..._ दरात्किव्चित्संजनितत्वरा । 
अमिलत्‌ प्रियया सख्या कादस्बिस्येव चञ्चछा ॥२५॥ 
दयासां निजप्रियतमामालिलिड्धु चिरं सखी । 
परमानन्दपाथोधिमन्योन्यं ते जगाहतु। ॥२६॥ 
अथ रामातिचतुरा भावज्ञा तस्थ कामिन:। 
ब्रागेत्याग्चलयोग्रंन्थिमबध्नान्नीलपीतयो:. ॥२७॥ 
ततोध्न्या जह॒सुः सख्यो ज्ञाततत्त्वा: ससंभ्रमम्‌ ' । 
सहजातन्दिनो चित्ते लज्जामीषद्ृथगाहत ॥२८॥ 


१. द्वित्रिभि:--रीवाँ। २--२ नार्ति--अयो०, रीबाँ । 


हाविंशाधिकशततमोडध्याय: ७१९ 


लज्जाशालीननयनां वब्चितामिव रामया । 
विलोक्य सहजां सख्य;/ सक्य एवेदमलिरे ॥२९॥ 
अल ते लज्जयास्थाने चित्तेडभिकूबितों वरः । 
चिरादुत्कलिकामात्र रामोड्य॑ मिलितस्तव ॥३०॥ 
अद्यास्माकमर्षि क्रिया फलवतो प्राप्त फल चक्षुयो- 
जातइचापि मनोरथक्षितिरहः सम्यकफलाढयः सखि ॥ 
यद्द्धचातं सुचिरेण तत्समभवत्कल्याणमण्यव तो । 
यत्साक्षाद़वतों प्रियेण सहितां भाग्येन वीक्षामहे ॥३१॥ 
कादम्बिनी चपलयोरिव सत्तमालसौवर्णचारलूतयोरिव चातिधन्यः । 
वेदयरत्नवरकुन्दनयोरिवाहो भयाच्चिराय भवतोरयमेव योग? ॥३२॥ 
वर्षासु सेष्ये किल यच्चकोरोकुल शरत्स्वप्ययि चातकीकुलम्‌ । 
वर्षाशरद्योगमुदावहोी युवां विलोक्य तुष्टि तनुतामुभे अपि ॥३३॥ 
अथेतयोः. कुण्जनिकेतनास्तरे 
विवाहमत्नाय. विधातुमोप्सवः । 
सखी; समासन्त्रयितुं रहस्ततः 
संप्रस्थिता: काइचन सख्य उद्धुरा: ॥३४।॥ 
प्रमोदवनदेवी तु मद्गभलाहा ससंश्रमम । 
परितो रचयांब्चक्र कुब्जवेशमनि तत्क्षणे ॥३५॥ 
बेदुयरत्वनमणिविद्रमपुष्परागमुक्तासयों सपदि कुडज्जमहो चकासे। 
उत्फुल्लमञज्जरितवक्षकतावितानशोभाचितानि विपिनानि मुदं वितेनु: ३६ 
सद्यो ववो मलयचन्दनगन्धवाहस्तुड्जोत्त रड्ग सरबुजलसंगशीतः । 
वललोशताकुलमहीरुहगद्द रान्त:संचारमन्दगमनः सुखद: समीर) ॥३७॥ 
सण्डलाख्या तदागच्छच्छाण्डिल्यस्थ मुनेवंधू: । 
यो वे सुखितगोपस्थ पुरोधाः सर्वकमंसु ॥३८॥ 
सा च प्रकारयामास शशिनं पुणंम्ण्डलूस । 
आत्मशक्त्या महायोगिन्यानन्दकरशीतलरूमू ॥३९॥ 


१, संप्रस्थितरचास सखीत्रजस्तदा--रीवॉँ । 


७२८० 


भुशुण्डि-रामायणे 


उदित्वरकलानाथकिरणोद्योतरग्जितम । 
नवपल्‍लवसंशोभि प्रसोदविपिनं बसों ॥४०॥ 
चको राइचारुचद्धांशुवयपानविचक्षणाः । 

चमत्काराणि चित्तस्य चाटूनि समचोकरन्‌ ॥४१॥ 
अथ मण्डलया नोताः सर्वे एबं सखीगणा:। 
गायन्तः शुभगीतानि सद्यस्तत्र ससाययुः ॥४२॥ 
आगताइच सखायोञ्त्य. प्रियनरंवयस्यकाः । 
अह शिखावलुश्चेव सेघवर्ण उदारधीः ॥४३॥ 
सालाधरो मब्जुधोष ऐरावतमुखा अपि। 
नदन्‍तो नादयन्तत्व वीणाम्रजवल्लरी: ॥४४॥ 
सर्वे एवोत्सवोचित्यशालिवेशविभूषणाः । 
रामसानन्दयन्ति सम सहजानन्दिनोयुतम्‌ ॥४५॥ 
सवषां ह्िगुणों हषस्तक्षणात्समद्श्यत । 
सहजानन्दिनोीरामसिथुनं. पदयतां सताम्‌ ॥४६॥ 
नवशाहलभूमीषु महामारकतोष्विव । 
नवपल्लवराजी भिश्चित्रमास्तरणस्तृतम्‌ ॥४७॥॥ 
तत्र ताः कोटिशो यथे: सख्य;: कमललोचना: । 
उपविध्य शुभ गीत॑ संजगुमधुराक्षरे: ॥४८॥ 


“ये नव सहकारभज्जरोभिविहिततमो सुरभिश्रियावतंसो । 
शिरसि विनिहितो वधवरौ तौ सुराचतमड्भलमूहतुस्तदानीम ॥४९॥ 
बअकलतामण्डल्सझती उसे वधूवराभ्यां सहसा विरेजतुः । 
मणिन्नगुद्धाविततोरणस्रजा पुष्पावलोपल्लबजालिमध्यया ॥५०॥ 


उदपुर्णर्माड्ध लिके; कलदेरभिमन्त्रिते: । 
तयूबरदूगानत्दः पृपुषे दर्शनोदभवः ॥५१॥ 
सर्षेपा: परितः कीर्णा: सुक्ष्मारणमणीकणा: । 
प्रतिमानजुषः सख्य परस्परमुपाययु: ॥५२॥ 


स्वाभाविककदलीखण्डन्यासैध्‌ पदोपावलिभाजननिक्षेपे:.. । 
अतिशोभिततोरणमालछाविधिभिनंवपल्‍लवपुठजपताकाकलनै: ॥५३॥ 


५९१ 


द्रार्विशाधिकशततमो$ध्याय: 


प्रासं गिकेगॉलिनादेगोपीजनसुखोद्गतेः । 

शुशभे शोभ्षया पूर्ण: सुमुहतेंः समागत;' ॥५४॥ 
ततो शामस्थ विधिना समावतेन्मद्भुतस्‌ । 
समकारि पुरम्श्रीभिब्नेह्मचर्यमहान्रतात्‌ ॥५५॥ 
यन्र स्वाध्यायम्रध्वेतूं यास्यमानों निकेतनात्‌ । 
शीनन्दवस्य बालेन इयालेन स निवर्तितः ॥५६॥ 


बवस्नस्थानापन्‍्तया गोपतार्था कयापि रामस्तोषित; सप्रतिन्नम । 
कन्यादानस्वीकरणाद्ब्ह्म चारो स्तुतिक्रियापटभूषादिदानात्‌ ॥५७॥ 


अथ निश्चचयतास्वुलदान॑ निशि विधानतः । 
तसमे छत पुरम्ध्रोभिमंड्रलस्वनपुर्वकम ॥५८॥ 


नि३चयतास्बूलदाने रघुयतितनय; पूर्णचित्तः प्रमोद: 
साक्षाच्छीनन्द्ेकप्रभुवरतवयाये निगढ॑सखीभिः । 
वासो भूवा बडुविधफलान्नादिवस्तुनि धुत्वा 
रत्तामत्र दुमदलपुरे: प्रेययामास रामः ॥५९॥ 


तदा निशचयतास्ब॒ले दीयमाने कलस्वरे: । 
कोकिलाकासिनीलोक: काकलीमिः समुज्जगों ॥६०॥ 


कलितमलिकलापभ्रिभेरीनिनदभरे: परितः शुभ प्रसत्तम्‌ । 
प्रमुदवनसुकीचर्क: स्वनद्धिमंधुरतरों मुरज्षत्रजो ननाद ॥६१॥ 
सरसः ससमागमः किलासीदुभयेषां खलसार्थयोनिकुज्जे । 
अनदन्‌ प्रणयेन यत्र गाली: करुणाम्भोनिधये रघुवर्याय ॥६२॥ 


कूजन्त्यः काकिलालापेरालयो गालीगुणाज्चिताः । 
उभयोशः पक्षयो राजन पुरन्ध्रचस्तत्र रेजिरे ॥६३॥ 
तान्‍दोमुखं विशेषेण सारिका निरवतंयन्‌ । 
वेदवेदाड्रवेदुष्यविचक्षणतया स्थिताः: ॥६४॥ 
यदत्कार्यंतम गूढे: प्रकट वा सुरीतितः । 
लोकिक वेदिक चापि नोल्‍्लडःध्य विदधुः स्त्रियः ॥९५॥। 


१. सुमुहृतोदिनागमः--मथु ०, बड़ो० । 


७२१ 


७२२ 


भुण्डि-रामायणे 


अथ वेवाहिके लग्ने संप्राप्ते वरपक्षगा: । 
गायन्त्यो वादयन्त्यश्च कन्यामण्डपसाययु: ॥॥६६॥ 
तत्र. रत्नचतुष्के ताइचतुष्कलदाशोशभिनि । 
वेदिकायां समारोप्य स्तापयाब्चक्ररालयः ॥६७॥ 
गायन्त्यः स्तानगीतानि शुभानि सुखदानि च। 
श्ूद्धारमण्डपे यत्र देवी तिष्ठतति मद्भला॥६८॥ 
प्रमोदविपिने वयस्तिस्थाः संनिधिसाययुः । 
तंत्र शरज्धारयाब्चक्रध्‌ पदानपुरःसरम्‌ ॥६९॥। 
दुधुवः कालगुरुणा तस्याद्िचिकुरधोरणीम्‌ । 
स्‍्तानाद्राणि त्वथाज्ञानि कम्जपत्रसदुनि च ॥७०॥ 
अज्जवस्त्र समुत्तायं तनो रजुपटीं दधुः । 
पादयोस्तलमारभ्य शिखान्त मण्डल दध। ॥७१॥ 
रामपक्ष गताः सख्यों भूषयल्ति सम ते प्रभम । 
अवततंस॑ दधुः पदचाद्रसालमञ्जरीमयम्‌ ॥७२॥ 
गायन्ति सम सखीवुन्दाः सुस्वरं गीतमद्भुतम्‌ । 
प्रमोदवनवासिन्यः कोकिलाइच मदान्विता: ॥७३॥ 
अलिश्रेणीमयों वीणां वादयन्ति सम तत्परा: । 
उद्गुच्छ स्तनशालिन्यो लताकान्ता: सखीवरा: ॥७४॥ 
जगो च मड्लां देवी प्रमोदवनदेवता । 
तस्या: स्वरेण सकले नादितं कुड्जमन्दिरम्‌ ॥७५॥ 
अथ प्रेमहयारूढ: सखोनां मण्डले। सह। 
आययो सुन्दरों रामः कन्यामण्डपतोरणम्‌ ॥७६॥ 
प्रत्युधयु:ः सखीवर्या: कृत्वोदकलदं पुर: । 
दीपभाजनहस्ताश्च चक्रूनोराजनाविधिमू ॥७७॥ 
ततो5$भिषिषिचः सर्वाः कलदशस्थितपललवे: । 
अथ देवीं नमस्कार चक्ररहंणगमस्य ता; ॥७८॥ 


१. उद्गच्छं--रीवाँ । 


द्ाविद्याधिकशततमो5ध्याय: ७२३ 


विष्टरं पाठ्यमष्यं च मधुपर्क करे दधुः। 
अथान्तःपटमानीय.. कन्यामानिन्युरद्भनाः ॥७६॥ 
तत्राल्यः काव्यकलाविचक्षणा वधवरं चामितमड्लाशिया । 
अवद्धयन्न॒त्कलिकाशताकुलाः कुण्जेब्वरीं च स्फुटमेरयंच्छभम्‌ ॥८ ०॥ 
सर्वानन्‍्दनिधिप्रमोदविपिनश्री भोगसंवरद्ध तो ' 
त्रेलोक्यामितमद्भलेकनिलयो कुग्जेद्वरीप्राणदो । 
लावण्येकनिकेतनतो कमलया नित्य समाराधितो 
श्रीसन्तन्दननन्दिनी रघुवरोी नित्य सुख प्राप्नुताम्‌ ॥८१॥ 
यस्याइचारुकृपाकटाक्षविभवेनान ड्भसंदीपनम्‌ 
यस्य॒प्रेक्षणमात्रतो जडधियां चेतन्यल्ञाभोड$निदम्‌ । 
सर्वोत्तषंकंलाकलापकलितश्री विप्रहोद्द्योतितो 
तो श्रीनन्दनकन्यकारघुबरों नित्यं सुख प्राप्नुताम्‌ ॥८२॥। 
या सोन्दर्यतरड्धिणी नयति यः सोन्दरयरत्नाकरः । 
प्रेरण/ सारमनन्यगोचरतया जानोत एवबेह यो । 
उजागारमनोज्ञकेलिकलया लोकोत्तरश्नोयुतो । 
तो श्री नन्दनकन्यकारघुवरो नित्य॑ सुख प्राप्नुताम्‌ ॥८३॥ 
सर्वेस्वो प्रणयप्रकर्षममहाभावेकलक्ष्मी वर्ता 
कल्याणकमहास्पदो रसिकतासन्तानसंवद्धंनो । 
नित्यानन्दपयोनिधी रसपतिश्रीकल्पवल्लोदमो 
तो श्री नन्दतकन्यकारघुवरो नित्यं सुख प्राप्नुताम्‌ ॥८४॥ 
चक्षुद्चातकपोषणीं रससुधाधारं च यो वर्षति 
स्वर चित्तवकोरिकासुखसुधासारं च या च्योतति। 
लोकातीतगुणास्पदो तुहिनस्ककादसम्बिनीसण्डलो 
तो श्रीनन्दनकन्यकारघुवरों नित्य सुख प्राप्नुताम्‌ ॥८५॥ 
छायामेत्य. ययोभवन्ति सुजनास्तापत्रयोत्थव्यथा- 
निर्मुक्ताः सततं॑ जयन्ति च सुखस्वाराज्यलक्ष्मोभूतः ॥ 


१. संभोगश्रीवरद्धेनो--रीवाँ । 


७२४ 


भुशुण्डि-रामायणे 


संफुल्लप्रमुदाटवी रसव॒षो वल्लीतमालद मो 

तो श्रीनन्दनकन्यकारघुवरों नित्य सुर्ख प्राप्नुताम्‌ ॥८९॥ 

प्रेमानन्दसरोजकाननमरन्दासेविभड्डीत्तमो 

लोलाक्षीरसमुद्रतुद्डलहरीमालामरालाधिपो । 

लोकानन्दनरागकाननवसन्तः काकलीको किलो 

तो श्रीनन्दनकन्यकारघुवरों वित्यं छुर्ख प्राप्नुताम्‌ ॥८७॥ 

एका कान्तविधदयेन कुमुद्षेणीव मोद॑ दध- 

त्यन्यस्ताद्रचिचन्द्रिकाकुवलयं बिश्वच्चिरं छोचने । 

न्योन्याश्रयिणो परस्परगुणग्रामाभिरामाकतो 

तो श्रीनन्दनकन्यकारघुवरो नित्य सुख प्राप्नुताम्‌ ॥८८॥ 
एतन्मड्भ लपचद्यानामष्टक॑ यः श्ुणोति च। 
तस्य मड्गलसंदोहो.. नित्यमेव प्रजायते ॥८९॥ 
अमज्भुलस्यथ लेशो5षपि न जन्मन्युपजायते । 
रामचद्रह॒दानन्दिकुड्जवेबाहिकाष्टकात्‌ ९ ०॥। 
अथ भाज़ुलिके रूते गणसुक्ताफलाउणलिः । 
परस्परस्मिन्यपतत्‌. परस्परकराब्जत; ॥९१॥ 
वरो वधुमुखं वीक्ष्य वर्द्धिष्णु प्रेमवारिधिण । 
सखी. नयनभन्दाक्षवेलया न्यरुणसचराम्‌ ॥९२॥ 
हीणाभ्यां सहजानन्दा नेत्राभ्यां न निरोक्षितुम्‌ । 
दद्माक वरवक्राब्ज॑ सखीजनकदम्बके. ॥९३॥ 


वरः प्रवीणो मदनस्य वाणरत्यातुरों लक्षित आलिभियं ॥ 
वधूकरस्यथ ग्रहणे नितान्तखिन्नेन रोमाज्चचता करेण ॥९४॥ 
विज्ञाय रामा रमणस्यथ भाव सनोजवाणाहतमानसस्य ॥ 
द्विरागभस्याशुविधि विधाय वधूवरों कुण्जगृहे न्यवेशयत्‌ ॥९५॥ 
तत्रानयो; प्राकृतलेशवर्जो बभूव लोलाविधिरदूभुतों यः ॥ 
नत॑ पुनर्वक्तुमहं क्षमो5स्मि निरीक्षमाणः प्रियनर्सेसख्या ॥९६९॥ 
इत्थं तयों: कुअ्ज विहार एप रामासखीनिर्भित उत्सवाढ्य: ॥ 
पिकोजनो 'दुगोीतयुतालिवीणां संनादसाइुल्यसमूहयुक्तः ॥॥९७॥ 


१. सखीजनो"--रीबोँ । 


द्ार्विशाधिकश ततमोडइध्याय: ७२८ 


ततस्ताः सकला;। सख्य; कृतकृत्या इवाभवन्‌ । 
युगल वीक्षषः मुदिता। सहजारामचखयोः: ॥९८॥ 
सहजानन्दिनीं प्राप्य सुखितेद्धकुमारकः । 


समस्तगोकुलस्न्रोणां. सनोरथफल॑ दे ॥९९॥॥ 
अय॑ चातिरहत्यत्वान्न प्रकाइयः कदाचन। 
रामस्य कुब्जभवने विवाह: सुखसाधकः ॥॥१००॥ 
ततो$भवद्राम चन्द्र त्रज:ः. पूर्णमनोरथः । 
असिद्धः स्वयमन्यासां साधयेच्छे किमन्यथा ॥१०१॥ 
अपारविरहास्भोधेः पार जातवति प्रिये । 
कृतोपकारा: सकलाः सख्य: दार्माणि लेभिरे ॥१०२ 


परिश्रमन्‌ कुड्जवोथीषु रामो वबिलोकितो विभना एवं पुदंस । 
बलोयसा विरहेणवर्मक्तः सुधाकरों राहुणेवाप कान्तिमु ॥१०३॥ 
इतिश्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पुर्वेलण्डे दशरथतीथंयात्रायां 
ब्रजागमने द्ाविदाधिकशततमोष्ध्याय: ॥१२२॥ 


राजोबाच 


त्रयोविशाधिकशततमो ध्याय: 


सहजानन्दिनो धन्या धन्य तस्या: कुल महत्‌ । 
अवाप बहु भाग्येन राप्तस्थ पदवीं यतः ॥ १॥। 
जानामि तत्‌ परं ब्रह्म राम इत्याख्यया भुवि | 
प्रसिद्ध सम धाम्नेव योगिनासपि दुलंभम्‌ ॥ २४ 
क्रीरामो रामचलत_ दो हरिरित्युक्त ईवूडोः। 
नामभिः कुरुते देवः सतां चित्तस्थ पावनम्‌ ॥ ३ ।। 
करोमि कि समक्ष से तस्य पुत्रेति भावना । 
बहुधा विनय दृष्टवा पितृभक्तिसंयि धुवस्‌ ॥ ४ ॥। 
असमक्षं तस्थ मम माहात्म्यस्फुतिरदूभुता । 
ब्रहोव पूर्णमेतदे इति प्रत्यापयत्यलम्‌ ॥ ५॥। 


७२६ 


भुशुण्डि-रामायणे 


इदानों तस्य से भावों ब्रह्मेत्येव महादृढः । 
तेन त्वां परिपुच्छामि रहस्यमपि तत्कृते ॥ ६॥ 
सहजानन्दिनी येय॑ प्रिया तस्य प्रकीतिता। 
ओपपत्य॑ कर्थ तसथा गहित॑ छोकवेदयो: ॥॥ ७ ॥ 
इति मे संशय छिन्धि भवान्‌ श्रीराससेवक:ः । 
त्वदन्यों रामहीलाया रहस्यज्ञो न विद्यते ॥ ८ ॥ 


सुकण्ठ उवाच 


राम उवाच 


रसस्य परमा काष्ठा राभेणेबोदिता नूप। 
प्रमोदवनवीथीष॒ साक्षाहिहरता. स्वयम्‌ ॥ ९॥ 
एबमेव महाराज तमपृच्छमहं प्रभम । 
स में यदुक्‍्तवान्‌ रामस्तत्ते वक्ष्यामि भूषते ॥१०॥ 


सखे सुकण्ठ लीला से रसरूपा न संशय: 
रसो नाम समेवात्मा चिदानन्दमयों पश्रवम्‌ ॥११॥ 
यद्ब्रह्य परम पूर्ण सच्चिदानन्दमूजितम्‌ 
रस एवं तहदेतदे महाभावेकगोचरः ॥१२॥ 
रस्थमानतया छोके रस हइत्युच्यते बुधैः 
परब्रह्मस्वरूपज्ञेमुनिभिस्तत््ववेदिभिः ॥१३॥ 
वात्स्यायनशच भरत: शाण्डिल्यों व्यास एवं च। 

नारदो भूग्रेवापि. भगवांइचतुराननः ॥१४॥ 
एते चान्ये च मुनयो रसशास्त्रविशारदा; । 

अग्निश्च भगवान्ताक्षाद्वीतिहोन्रस्त्रयीमय: ॥॥१५॥ 
रसस्य वस्तुतोी रूपं जानात्येबेति निश्चय: । 

श्रृज्धारादिविभेदेन बहुधास्यायते तु सः ॥१६॥ 
सर्वेषासपि भेदानां श्ृुज्भधारः प्रवरो मतः। 

संभोगविप्रल॒म्भेष द्विधासो. परिकीतितः ॥१७॥ 
कामिनो कामुकदचेव तस्यालम्बनतां गतोौ 
उद्दीपनानि बहुओशो कासस्तीकोकिलादयः ॥१८॥ 


त्रयोविंशाधिकशततसोड्ध्याय: ७२७ 


वांसन्ती विकसत्पुष्पमरन्दद्रवनिर्श रा । 
कोकिला कफोमलालापकाकलोकलितस्वरा ॥१९॥ 
चन्द्रिका चञ्चुरानेकचको रचटुकारिणी । 


लतामण्डप आनन्‍्दी मत्तालिकुलनादितः ॥२०॥॥ 
इत्यादयो5खिला भावास्तस्थोहीपनतां गता: । 
कामिनी परकोीयेव. कासुकश्चौपपत्यभत्‌ ॥२१॥ 
इत्याज्ञा रसशास्त्रस्थय जानन्ति किल कोविदाः । 
रसस्येव स्वभावोड्यं नात्र दड्भा विधीयताम्‌ ॥२२॥ 
वस्तुनोी यस्य यो धर्म ओत्पत्तिक उदोरितः। 
स॒ एव वस्तुनस्तस्थ स्वभाव इति कोतितः ॥२३॥ 
भजन्ते मम येपइ्तोव प्रिया आस्वादकोत्तमा: । 
ते मां रसस्वरूपेण नान्‍ये साधारणा जनाः ॥२४॥ 
रसानन्दस्वरूपां में लीलां माधुयबारिधेः । 
तामास्वाद्य पुनर्नेव. विषयानवगाहते ॥२५॥ 
एक एवं' शुभः पन्‍्था अन्न साधनसाध्ययो: । 
इति मत्वा सुखी भूया: सुकण्ठ समर पादवेग: " ॥२६॥॥ 
इति श्रीरामचन्द्रस्य पूर्णस्य परमात्मनः । 
तत्त्वतोी रूपभाख्याय न मुहझासि कदाचन ॥२७॥ 


राजोवाच 
जन्सकर्स च से ब्रहि सहजायाः पराश्रयः । 
पितरों कथं ननन्‍्दयते कर्थ भूषयते कुलम्‌ ॥२८॥ 


कथं च ब्रजराजस्य राजधानों व्यभूषयत्‌ । 
कं मसोदयते रास प्रमोदवनकेलिष ॥२९॥ 


सुकण्ठ उच्ाच 


साधस्यथ धवले पक्षे पतचमी शिवयोगिनी । 
पुर्वाभाद्रपदायुक्ता शुभक्षेग्रहतारका ॥३०॥ 
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१. एघध--अयो० । २. पाइवबेयो:---अयो० । 


उ्र्ट 


भुशुण्डि-रामायणे 


वसब्तपठ्चमोत्युक्ता सा तिथिविब्वमद्भला । 
पत्यां रतिपति: काम: पुरा प्रादुरभ्त्किक ॥३१॥ 
तस्या संजातमात्रायां कालोडभच्छुभलक्षणः । 
दिशः प्रसज्ञा अभवन्‌ सद्यो जनितमद्भलाः ॥३२॥ 


आनन्दस्पशेकृहातोी.. बनीं. मलयवक्षजः । 
रमणीयतमा भूमिरभ्दानन्दवर्द्धनी ॥३३॥ 
अकस्मादवधल्लक्ष्मो: प्रतिग्रामन्नरजाकरम । 
स्वर्ग मत्यें च पाताले तुय्यत्रिकभवः स्वनः ॥३४॥।॥। 
आनन्दयति चेतांसि तस्मिन्नवसरे नप। 
श्रीनन्दनो गोपराजः पालीग्रामपतिः स्वयम्‌ ॥३५॥। 
स्वस्ति विप्रान्‌ वाचयित्वा जातक॑ समकारयत्‌ । 
शुभाशिषों वाचयन्तों विप्राः संजातकौतुकाः ॥३६॥। 
आययुर्नेन्दनचागारं कन्यारत्ने समुदगते । 
सुताइच मसागधाश्चेव वन्दिनरच शुभान्विता: ॥३७॥ 
विप्र॥ पोशणिका: शास्त्रविद्याजीवाः सहस्त्रियः । 
ज्योतिविदों बुधाचार्या आर्याः सर्वकलाबिद; ॥३८॥ 


सनरा लदयो गायकाञज्च वादका नायकाइच ये । 
नन्‍्दनस्थ गृहे तेस्‍्ते: संग: सुमहानभूत्‌ ॥३६॥ 
गोपा गोप्यइ्च ननृतु:ः सच्स्त्यक्तेतरत्रपा । 
तेभ्यो वासांसि भूषाइच हिरण्यं विपुल ददों ॥४०॥॥ 
सुइलोक इति विख्यातो3भवच्छीनन्दनों नुप;। 
कन्पारत्त प्रजातन्तु श्रुत्वा श्रीसुखितो नुपः ॥४१॥ 
रत्नानि वर्षनू घनवत्‌ पालोग्रामं॑ समाययों । 
एवमानन्दसंपन्‍्न॑ जन्म कृत्वा सुखान्वितः ॥४२॥ 
कन्याया ननन्‍्दनों गोपो यशाः प्राप जगत्त्रये । 
ततश्च सहजेत्याख्या तस्याः मुनिगणः कृता ॥४३॥ 
रूपं वेशो वयः शीले सर्वे हि सहज यतः। 
एवं संजातजन्माया श्रीनन्दनगृहाच्तरे ॥४४॥ 


९२ 


त्रयोविशाधिकशततमो5ध्याय: 


दिवसेषु प्रगच्छत्सु. लावण्यमपुषत्तनों । 
परं॑ न भाषते किचिन्न च पदयति किउ्चन ॥४५॥ 
न श्ुणोति न चादइनाति नेज्भधते न च रिद्धति । 
दृष्ट्वावरस्थां स्वकन्याया गोपालो भयशड्ूितः ॥४९६॥ 
किसेतदस्था: संजातं॑ जाड॒यं सर्वेष्‌ वस्तुष । 
प्रेतावेशो भय वापि कृत्रिम वापि केनचित्‌ ॥४७॥ 
दृष्टिवाँ सुष्टिघातो वा चलदोषो5पि वाभवत्‌। 
यक्षरक्ष:पिश्ञाचादिच्छाया च इुर्गरहोष्थ वा ॥४८॥ 
प्रतिकतुं न शक्‍नोमि सनन्‍्त्रज्षरपि सिद्धिजें:' । 
कि करोमि क्‍्व गच्छामि कश्चित्‌ सिद्धों मिलेदपि ॥४९॥ 
यो से कन्यामहारत्नं प्रकृतिस्थं करिष्यति । 
तस्मिन्नेवान्तरे रुद्रो द्रष्ट'! श्रीसहजेश्वरीम्‌ ॥५०॥ 
उपेतः परया भकक्‍त्या ब्रजभूमि समाययों। 
तत्र श्रीसुखितागारे दोलन्तं सिक्‍्यमध्यतः ॥५१॥ 
व्रजस्त्रीगणमध्यस्थ॑ राम॑ द्रष्टुमुपागतः । 
विधाय योषितो रूपं॑ शिव; परमया मसुदा ॥५२॥। 
संपन्नदयामवपुष रामचन्द्रमपेक्षत । 
तत्र कृत्वा स्वरेगनिं. मच्छेनावुन्दसञ्जुलम्‌ ॥५३॥ 
प्रेष्ठ. प्रसादयामास राम॑ राजीवलोचनम । 
प्रसन्च॑ समभिज्ञाय. राम तअ्रेलोक्यसुन्दरम्‌ ॥५४।॥ 
भूयोी विज्ञापपामास सहजादशंनाय च। 
तमुवाच स्मयन्‌ रासमो गच्छ श्रोनन्‍न्दतालूयम्‌ ॥५५॥ 
यत्र ते सहजानन्दा स्वयं दास्यति दर्शतम्‌ । 
ततो नत्वा जगन्नाथ रामचन्द्रमहानिधिम्‌ ॥५६॥ 
शिवः संप्रस्थितस्तस्मात्पालिग्रामं समाययों । 
व्ट्वेशधरो विप्रो वसानो हरिणाजिनस्‌ ॥५७॥ 


(की कब--+००००+जमक 


१. मंत्रेरपि सह हविजै:--रीवाँ । 


७२९ 


७३० भुशुण्डि-रामायणे 


कीपीनधारों जटिल; कक्ष्याविन्यस्तपुस्तक: । 
धृताषाढ: | पृततनुमोंड्जीमेखलयान्वितः ॥५८॥ 
प्रसन्नचदनास्भो जस्तपसा प्रज्वलन्निव । 
त॑ विलोक्य ततो छलोका: पालिग्रामनिवासिन; ॥५६॥ 
महासिद्ध इति ज्ञात्वा ग्रोपराजं न्यवेदयन। 
एष विप्रवरोध्स्माक॑ प्रतिभाति तपोनिधि: ॥६०॥ 
एन प्रदर्शश सुतां गोपराज त्वमात्मन: । 
अयमस्या वपुःस्तम्भं सन्त्रवीयेण सिद्धिमान्‌ ॥६१॥ 
नाशयिष्यति ह॒स्तं व धास्यत्यस्पास्तनों शभम्‌ । 
इत्युक्था गोपराजाय वहुरन्तःप्रवेशित; ॥६२॥ 
दराह्विलोक्य गोपेत्रों नमइचक्रे महावट्म्‌ । 
पाद्यार्धाचमनीयाद्ये:. संपृज्य कृतशक्तितः ॥६३॥ 
उवाच निजकन्याया वृत्तं जाड््यादिकं च यत्‌ । 
तमुवाच स्मयन्‌ विप्र। समानय सुतां निजाम्‌ ॥६४॥ 
भह्य॑ं प्रदशय ततो ज्ञास्यामि यदि कारणम्‌। 
कूट मन्त्र तथा दृष्टि मु्टि प्रेतादिभिः कृतम ॥६५॥ 
तत्सवें नाशयिष्यामि कर्यां से दर्हाय प्रभो। 
एकान्ते तमथों तीत्वा श्रीनन्दन उदारधी: ॥६६॥ 
राजिन्यदुगतां कन्यां वद॒वेश न्यवेदयत्‌ः । 
वटुविलोक्य तां बालां स्मयन्तीं मधुराननाम्‌ ॥६७॥ 
श्रौरामवल्लभां बुद्ध्वा मुमोद ह॒ृदये निजे। 
उवाच गोपराजं स एनां दक्त्वा करे सम ॥६८॥ 
गच्छ गोपेन्द्र दुरे त्व॑ सभाय। सहमभृत्यक: । 
प्रयोग सम सन्‍्त्राणां पदय त्वं त्रजभूपते ॥६९॥॥ 
स्तम्भमस्या हूरिष्यामि तद्धेतुं च निवेदये । 
इत्युक्तो नन्‍्दनः कन्यां समप्यं बटबे ततः ॥७०॥ 


१. धृतदण्ड:--रीबाँ। २. “कूटं--कपटकर्म, मंत्रं--वशीकरणम्‌?? टि०-- 
- मथु०, बड़ो०। ३. निवेद्यत्‌ू--रीबों, मथु०, बड़ो० । 


त्रयोविंशाधिकशततमोडध्याय: 


हर जगाम विव्वस्तो मुहूर्त स्वजनेः सह। 
तामेकान्तगतां दृष्ट्वा सहजां रामरागिणीम्‌ ॥७१॥ 
रमणीमोलिमुकुट रत्वभतां प्रभावतीम्‌ । 
तुष्टाव मधुरवाकक्‍्ये: सृक्तिनि: पार्बतीपति: । 
ऋणग्यजु:ःसामोपनिषत्सारे:  सुक्ते: सुभाषितेः ॥७२॥। 


शिव उबाच 
नमस्ते रामरासाये रमसाये रम्णात्मने । 
स्वेच्छाविलासनिधये प्रमोदवनदेवते ॥॥७३॥ 
नमः स्वेच्छाविहारिण्ये स्वेच्छाप्रकठवष्संणे । 


'स्वेच्छाविभोचित्ताहशेषप्रसन्ननिखिलात्मने ॥७४॥। 
परमात्मा त्वमेवात्र जीवानां बुद्धिसाक्षिणी' । 
अनदइनन्ती त्वमभिचाकशीति भवतों परा ॥७५॥ 


तब स्वरूपं महिसाणंवायितं सच्चित्सुखेकात्मतया प्रसिद्धिमत । 


७३१ 


अतन्निरासेव वदन्ति वेदिकोगिरस्ततो नेतिनेतीति चोचुः ॥७६॥ 


यत्ते महस्त्रिगणकेलिकलातिगं तदृ«- 
विज्ञाय चित्तकमले विदुषां वरेण्या: । 
भूयो भवन्ति भववेदनया न विग्ना 
मरना; सुखामृतपयोनिधिवीचिकासु ॥७८॥ 
को5त्यो विहाय भवतों शरण नृणां स्यथात्‌ 
संसारतापनिवहेन॒ निपीडितानाम ॥ 
गच्छन्त्यतो ननु भवच्छरणं विमुक्ति ॥ 
कामा: कृपाजलनिधे सुखमाप्नुवन्ति ॥७८॥ 
एकंव च त्व॑ं वचनेरनेकेनिरूप्पससे सम्िरिनन्तबोधा। 


वेदेषु शास्त्रेष पुराणवाक्येष्वखण्डवाक्यार्थतया प्रतिष्ठिता ॥७९॥ 


त्वं प्रसोदवनननिकेततस्था. श्रीरामचनद्रं_ रमयत्युदारे: । 


वेदत्रयोद्गीततमरनन्तेर्गणमंहाभव्यगुणाधिवासे ८ ०॥ 


निरतिशयक्ृपासुधाम्बुराशे सधुरिमसनिशझ्नरिणी रसेकधारे । 


अनुपमगुणरामणीयकाढ्ये जय जय जाग्रदमन्दमड्भलेशि ॥८१॥ 


१--१. नास्ति--अयो ० । २. परं--सथ ०, बड़ो० । 


७३ 


घर 


भुशुण्डि-रामायणे 


दरिद्र दुःशो्ल दुरधिगमन॑ दुःखदलितं 
दुराचारं दूरे पतितमितरेदुर्भरतरम । 
जनेमंक्त मुक्तिप्रमुखसुखसंपत्सभदया: ' । 
पुमांस सेवन्ते भगवति भवद्दृष्टिभरितम्‌ ॥८२॥ 
दयादृष्टिमातर्जयति तब सर्वाधिकगुणा 
शठानप्युद्धतूं । प्रभति भवास्भोधिरयतः । 

न सांख्यं नो योगो न च तप उदग्न॑ न सुकृतम्‌ । 


फलत्यद्धा तद्॒दुदुरधिगममाहात्म्यजलघधे ॥॥८ ३॥ 
असडख्यब्रह्माण्डप्रकटनपटुयंत्‌. कमलभू--- 
रुपेन्द्रोडयं नानादनुजकुलसंहारणविधो । 


महारुद्रो रुद्रः सकलजगतां संबृतिविधो 
तदेतन्माहात्म्य॑ तव जननि पादाब्जरजसः: ॥८४॥॥ 
निगृह॑ सेवन्ते चरणकमलं मज़लतमं 

वरेण्या विद्वांसा विगतगुणसद्भाः सुकृतिनः । 
लभनते ते तस्मात्कलितजनकल्याणनिवहाः 
प्रभत॑ सामथ्यं. भवजलघिसंतारविषये ॥८५॥। 


ते द्वारवत्यां महनोयशीले मनोजचारित्रकलाविदुष्यो । 
पुवभिवद्धामित्रि सत्यभासा परा च सा रुक्मिणीति प्रसिद्धा ॥८६॥ 
अन्याइ्च ता मित्रविन्दादयों या वन्दारुव॒न्दारकदारवन्धा: । 
मातस्त्वदंशा अखिलंद्धिपूर्णा कृष्णस्य चित्तं सुखयन्त्यथों किम ॥८७॥ 


सा त्व॑ प्रमोदविपिनेषत्र विभासि नित्य 
कल्याणकल्पतरुसवंगणाभिरासा । 
निर्णाय्से, त्वमत एवं सुधीभिरद्धा 
तत्तेषु ऋषि निगमेषु च चित्कलकेति ॥८८॥ 
तवानन्तकलां मातरुपजीवन्ति. सर्वश्ः । 


किक. 


स्वर्गपिवर्गानन्‍्दानां ये नित्यमधिकारिण: ॥८९॥ 


एतावदेव जननि स्पृहणीयमर्थ त्वं पुरयिष्यसि सम त्रिजगत्पवित्रे । 
रूपेण येन जयसि प्रमुदाटविस्था रूपं तदेव जय देय देवि महचम्‌ ॥९०॥ 


१. संपद्ह्मयविरतं--रीवाँ । 


त्रयोविशाधिकशततमोडउध्याय: ७३३ 


राम प्रमोदवनशारदपुर्णयन्द्र सा त्वं चकोरयसि येन कलागणाढ्या । 
तत्ते स्वरूपमखिलागमवागगम्यं॑ नून सुदुूभतरं विदुर्षां मुनीनाम्‌ ॥९१॥ 
तन्मह्य मह्य ननु दहोय दिव्यदिव्य॑ केलीकलाकलितसल्ललनाललामम्‌ । 
त्रलोक्यदेव नरकिनरनागकन्यासोन्दर्यंसारसमृदायमयं स्वरूपस्‌ ॥९२॥ 
प्राप्तोष्स्म्यहं सुखितगोपगृहे ततदच श्रीरामचन्द्रकरणामधिगम्थ मातः । 
तातस्थ ते परमभाग्यसमूहसिन्धो: श्रीनन्दतस्यथ गृहसेष समागतो5स्मि ।९३॥ 
व्वहृर्शनं प्रमुदकाननसच्चकोरोनेत्रेष सोभगकरं सुलभ च तेषु। 
अत्यर्थदु्लंभतरं जगतीतरेषां लब्धु समागत इहास्मि सदेकभक्ति: ॥९४॥ 
जानीहि मां जननि तावकपादपद्मप्रोदअ्चदच्छमकरन्दसमूहभड्भम्‌ । 
संत्यक्तसनविषयग्रहलालसं ते नित्य प्रपन्नमथ नामपरं त्रिनेत्रम्‌ ॥९५॥ 
सहजे सहजानन्दे सहजानन्दिनि प्रिये । 
इति ते नामपीयूष॑ रामस्थ वदनाच्च्युतम ॥९६॥ 
रहो निपीतं श्रोत्राभ्यां गह्लासि सततं रह । 
तेनेव कलये मुक्ति काइ्यां वे सख्रियर्ता सताम्‌ ॥९७॥ 
रासेति संमतो मन्त्रस्त्वन्ञाम्ना संपुटीकृतः । 
मुक्तिदानविधो. शक्तिमुद्हृत्यनवग्रहाम ॥९८॥+ 
सुकण्ट उचबाच 
इति स्तुत्वा विरते पावेतीशे कृपानिधि: श्रीसहजा प्रसन्ना। 
तस्मे निर्ज दर्शयामास रूप॑ साक्षात्प्रमोदाटविगोचर यत्‌ ॥९९॥ 
पारेपराद्ध रतिकामसनोललाम लावण्यसिन्धुलहरीनिवहाभिषिक्तम । 
कोटीन्दुकोटिरविविम्ब उचिप्रकाशसंपन्‍नतवन्नलमयखकलापरभ्यम्‌ ११००। 
परिस्फुरच्चरणनखाच्छिखावधि स्वरूपतो मधुरिमपु०्जमोहनम्‌ । 
रघदहप्रियतमवश्यताविधो.. समर्थमुच्छवसितमनो जयोबनम्‌ ॥१०१॥ 
ईषच्छेशवमत्येत्य नवयोवनरज्जितम्‌ । 
कटाक्षचालनाभ्यासपाटवेकान्तसुन्दरस्‌ ॥१०२॥ 
रूपशालिपदार्थानां सर्वेषां. समतास्पदम्‌ । 
कवोन्द्रकवितोत्कर्षावहुं युकत्याद्यगोचरम्‌ ॥१०३॥ 
अदशेयत्‌ सा प्रथम प्रमोदवनमद्भुतम्‌ । 
वसनन्‍्तागमसंफुल्लपल्लवारुणभरु हम्‌ १ ०४॥॥ 


७३४ 
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रसालमउ्जरापुज्जगुञ्जद्श्नम रनादितम्‌ । 
सथ्जुलद्रमविस्तारि पल्‍लवारुणरग्जितम्‌ ॥१०५॥ 
वहन्मलयमारुत॑ सुकलक्ण्ठवामा 'सुतं 

सुगन्धि तुलसीदर्ल घनलताटवीशीतलम । 


विनोदनविदज्ञारद समदभानिनोीशारद 
समुल्लसितमाधव॑  हृदि समुल्लसद्राघवर्म्‌र ॥१०६॥ 


विकचवकुलनागपुन्नागचास्पेयजम्ब- 
रसालद्रमालस्बिवल्लोवितानस्फुरन्मण्डलम्‌ । 
वकुलकुरवकतालहिन्तालकिजालमल्ली- 
तमालप्रवालस्फुरत्पत्रपुष्पप्रभापुरितम्‌ ॥१०७॥ 
सफलपनसशासखिमाध्वीकसोरभ्यसंदोह- 
मत्तश्रमद्भुद्भधदम्पत्युदीणस्वरोच्ादितम्‌ । 
नवकिसलयजालपंस्वादकिचित्कषाय- 
स्खलत्कण्ठनन्दोल्लसत्पठ्चमोच्चारभुत्कोकिलम्‌ ॥१०८॥ 
तदन्वदशयहिव्यसखीनामष्टकं शुभस्‌ । 
ततः घोडशक॑ चेंव द्वात्रिशकमनुक्रमात्‌ ॥१०९॥ 
चतु:षष्टि तद्द्विगुणं- सखीवन्दमदर्शयत्‌ । 


एवं शतसहस्नादिसखीयथान्यदर्यत्‌ ॥११०॥॥ 
चामरग्राहिणी छत्नधारिण्यादिसखी रपि । 


अन्याइच स्नानपानादिक्रियासु सुविचक्षणा: ॥१११॥ 
प्रादरासु: पद्यतोषस्थ देव्य: कमललोचना: । 


ताभिः प्रमोदविपिनमाकुलव्याकुलीकृतम्‌ ॥११२॥ 
तासां सध्ये. कोटिचन्धसूर्यभण्डलभास्वता । 
अज्भेन सुमनोगर्भसुकुमारतरेण सा ॥११३॥ 
शोभसाता रत्नभूषाभूषिता रत्नहारिणी । 
स्वयं. षोडशवर्षोया. तादग़ालीकदस्बगा ॥११४॥ 


व्यतिष्ठतः पुरस्तस्थ सहजानन्दिनी ततः। 
चाकचक्यप्रभाजाल्धषिते इब तद्दुशौ ॥११५॥ 


मम मत आम आदि ल्क न कील बटफेक आ लि कक 
५ गाना --रीबॉ। २. “मानिनोसाननिवततकं? टि०--मथु० , बड़ो०। 


३. माधव - वसंत? टि०-मथु०, बढ़ो० | ४. वशीकरमाधवम्‌---रीवाँ । 


सख्य उच्च) 


रुद्र उवाच 


त्रयोविशाधिकशततसो5ध्याय: 


अशवनुवन्त्यों सहजां व्रष्टुसित्यागते ह्ाथः। 
विलोक्य सहजासख्य: शिव सर्वा बभाषिरे ॥११९॥ 


पद्यास्मत्स्वामिनों रुद्र यदर्थ त्वमिहागतः । 
किसधःक्षिप्रत्यन आस्ते स्तब्ध इबाचलः ॥११७॥ 


स्वासिन्‍न्या वो मया सख्यो दर्शन कलुंमउ्जसा । 
दाक्यते न वयोवेशतेजो5तिशयकारणात्‌ ॥११८॥ 
अलोकिकतमं॑ तेजो रूप॑ चातिमनोहरम्‌ । 
पश्यन्माधुयंजलधो... मग्नोहहू॑ करण: सह ॥११९॥ 
उनन्‍्मज्जासि निमज्जामसि विपुले रूपसागरे । 
नावलम्बो5्त्र मे सख्यः प्रेमल्लोतो सहारये ॥१२०॥ 
न पव्यामि स्थिरो भृत्वा क्षिप्रचित्त इतस्ततः । 
पद्यतो से बले वापि न किचिदिह विद्यते ॥१२१॥ 
यदि वः स्वामिती मह्ां निजदशेनयोग्यताम्‌ । 
दर्यात्तदेव गक्तः स्थामिति सख्यो विनिश्चितम ॥१२२॥ 
इत्युक्वा पादयो: सद्यो न्‍्यपतन्नीललोहितः ॥ 
चिरं तत्रव संलग्नस्ततस्त॑ सहजाब्रवीत्‌ ॥१२३॥ 
उत्तिष्ठ भकक्‍तदार्दल यदर्थ त्वमिहागतः । 
तत्साधय. मनाम्रुद्र कथ्थं स्तब्ध इवासि भो: ॥१२४॥ 
दत्ता ते परमा दृष्टिः कृपया पावंतीपते । 
यया च लप्स्यसेःत्यर्थ मत्स्वरूपविलोकनस्‌ ॥१२५॥॥ 
इत्यक्तोइसों. सहजया दत्तदिव्यविलोचनः । 
अपव्यच्छिव उत्थाय तस्या रूप महादभुतम्‌ ॥१२६॥ 
अवल्म्ब्य द॒शं नाव॑ रूपसागरमध्यग: । 
आलोलितो भावभयेस्तरड्वेरपि नि३चलः ॥१२७॥ 
चिरमेष विलोक्यापि नातृप्यद्रपपानतः । 


१, नास्ति--रीवाँ । 


७३० 
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अगाधरसपोयषगम्भीरां ताममन्यत ॥॥१२८॥ 
ततो विज्ञापयाञ्चक्र.रुद्रस्तां भक्तवत्सलाम । 
त्व॑ देवि ननन्‍्दनगहे साक्षात्प्राकटयमागता ॥१२९॥ 
कथं न सुखयस्थेम॑ क्रोडन्ती कालकेलिभिः । 
रिद्भुणक्रीडनालापमन्दहासावलोकलने: ।११३०॥ 
कथ्थ जाड्यमिवालस्ब्य वतेसे पाइवंगा पितुः। 
अथोवाच स्मितं कृत्वा सहजानन्दिनी स्वयम्‌ ॥१३१ 
अहं रामस्प विरहाज्जडीभूताखिलाडुके: । 
न क्वचिहृहोंनं कुर्वे. ने रसे नाभिभाषये ॥१३२॥ 
त्वंच मे भक्तराजोइसि सत्यं कतुं वचस्तव । 
आच्छाद्य विरहूं रुद्र क्रोडिष्पे बालकेलिशि। ॥१३३॥ 
सुखथिष्यामि जननी चकोरोमिव चन्द्रिका। 
तात॑ च मयि वात्सल्यभाववन्त॑ भवद्गिरा ॥१३४॥ 
इत्यालप्य ततो रूद्र रूपमन्तदंधो निजम्‌। 
तत्तः शरेशवसासाद्य. यथापुर्वंभरोचत ॥१३५॥ 
एवमेषा शिवादीनां प्रयन्ती मनोरथम । 
अतिष्ठज्जननीगह_ भूषयन्ती. नि्जेंगु णेः ॥१३६॥ 
आहता अथ  रुद्रेण गोपाः श्रीनन्‍्दनादय; । 
गोप्यश्च राजिनीमुख्या ददशुः सहजां ततः ॥१३७॥ 
क्रीडन्तों ब्राह्मणस्याडूँ हसन्‍्तीं सुखशालिनीम । 
अतीच सुप्रसन्तास्या तात तातेति भाषिणीम्‌ ॥१३८॥ 
रिज्वणाय प्रसपेन्तीं सद्योष्पगतजाड्चकाम । 
प्रत्यत्तरे च ददतीं हुंकारोच्चारणादिशि; ॥१३९॥ 
तां विलोवय गतावेशां बटुसिद्धस्थ मन्त्रतः । 
अमन्यन्त ब्रजजना मुदं चर प्रापुरुत्तमाम्‌ ॥१४०॥ 
विप्रहस्तात्सभादाय. कन्यारत्त॑ मुदान्विताः । 
तुतुष॒ राजिनीमुख्या नन्दनान्तःपुरस्त्रियः ॥१४१॥ 
श्रीनन्दनो5पि संतुष्टो वर्दुं विज्ञाय निस्पृहम्‌ । 
आत्मानं सदन भृत्यान्‌ पशुंस्तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥१४२॥ 


९३ चतुर्विशाधिकशततमोडध्याय: ७३७ 


स वदुः पूर्णकामोइ्सावाशिषं समुदीरयन्‌ । 
'जगाम मुदितस्वान्तः स्वस्थानं यत्त आगतः॥१४३॥ 
गोपा गोप्यदच सुदिता: पिता माता मुह॒मुंहः । 
महान्तमुत्सवं चक्र: क्रीडन्तीं वीक्ष्य कन्यकाम ॥१४४।॥ 
से निर्मच्छयाउचक्र॒मुक्ता रत्नमणिन्नजान्‌ । 
स्तापयित्वा शुभैस्‍्तोये॑ रक्षां चक्रविशेषतः ॥१४५॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पुर्वंखण्डे दशरथतीथ्थे- 
यात्रायां ब्रजागप्तने अयोविद्ञाधिकशततसो5्ष्याय/ ॥१२३॥ 


चतुविशाधिकशततमोध्याय: 


सुकण्ठ उवाच 
सा वद्धंमाना गोपराजस्य गेहे कला; सर्वाः पोषयन्ती क्रमेण । 
शिशुत्वभावोचितकेलिवुन्दललामरूपा व्यरुच्चन्द्रकेव ॥। १ ॥ 


अतोत्य शशव॑ सम्यक तारुण्यं समुपेयुषी । 
गढ़भावाज्चिता दृष्टवा मात्रा गोपेन्द्रकान्तया ॥ २ ॥ 
तस्थादिचित्ते3भवच्चिन्ता को5स्था: समुचितो वर; । 


रूपलावण्यमाधुयकान्तिभिस्तुल्यभावन: ॥ हे ॥ 
त्रेलोक्ये दुर्लभ मनन्‍्ये तादृश रूपमीप्सितम्‌ । 
देवगन्धवंसनुजमुनिवर्येष सांप्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 


अस्थाव्चातुयंसद्शं सुतरां दुलेभ भवे। 
अन्यत्र खल चातुर्यंमिति में धीविषीदति ॥ ५४७ 
रूपसस्था अप्रतिम॑ सुखयिष्यति क॑ जनम । 
अनहुवरलाभे तु पद्चात्तापो भविष्यति ॥ ६॥ 
अनन्यगोचरं चास्या योवनं रूपमण्डितस । 
कस्य नेन्नातिथिभृत्वा क्ृताथ्थेत्वमुपेष्यति ॥ ७॥ 


१--१. नास्ति--अथो ० । २. चन्द्रकेषु--अयो०, रीबाँ । 


७३८ 
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इति चिन्तासमाविष्ठा गोपराज़नितम्बिनी । 
रहः संगम्य. भर्तारसिदम्चे सनोहरम ॥। ८ ॥ 
भोपेन्द्र स्वसंपज्धि: समुपेतोइसि संप्रति । 
एषा श्रीरिव मूर्ता ते पुत्रीभाव॑ समागता ॥ ९॥ 


नेतादशी सुरतरनागलोके दृष्ठा श्रुता चापि भनोज्ञरूपा । 
अहो भाग्यं धरणीमण्डलस्य पुत्रीयमुच्चे! स्फुटमाविरासीत्‌ ॥१०॥ 


नये उभे अपि कुले तपसां समूहेर्भाग्याज्चितिरितरलोकद्ुरापपुण्ये । 


यत्रेदशी सकलसोभगभाजन श्री; साक्षादतुल्यचुषबमानिधिराविरासीत्‌ १११ 


धन्ये दृशों खलु नृणां सुकृतोधभाजा मेनामशेषगुणरत्नगणाभिरामाम्‌ । 
संपद्यतां निमिषविध्नभराकुलेअप्य्नाय रूपपरमामृतपानपात्रे ॥१२॥ 


एथा संप्रति नाथ दशेशवकलामुत्तोर्य नव्यं बय- 

स्तारुण्यं चपुषा विभूषयति दृष्ट्यालापगत्यादिभि; । 
क्रोडन्ती सहिता सखीभिरसक्ृत्किज्चिद्र होबोधिता 
मन्दाक्ष भवती दुशा रुचिरया वक्षों निज वीक्षते ॥१३॥ 
तस्मादिज्ञापयामोद॑ त्वामस्या विषये प्रभो। 
अनुरूपवयोवेशोी वरः कर्िचिद्विमुब्यताम्‌ ॥१४।॥ 
सामान्यवरयोग्यत्व॑ नेषा कलयते गुण: । 
यस्यास्तनुरुचा.. हेमभूषण्णं मलिनायते ॥१५॥। 
इन्दीवरश्रियमियं दुश्भ्यां तिरयति स्फुटम । 
मुखेन द्वारदं पूर्णचन्द्र विजयते स्फुटम ॥१६॥ 
अनुरूपेण भर्त्नोसो. योजिता हंसगासिनी । 
दुहिता मेइनवद्याज़ी सुखयिष्यति लोचने ॥१७॥ 
एथषा रामचन्रसमा. वयोवेषगणादिभिः । 
सामान्यपुरुषेणततों योजनीया न कहिचित्‌ ॥१८॥ 
अध्याइव सकल तत्त्वं रुद्रो मेडभिजगाद ह। 
ईदशी दुहितारत्न॑ भाग्यरेवाभवन्मस ॥१९॥ 
इत्युक्तो ननन्‍्दनः श्रीमान्‌ राजिन्या निजभार्यया। 
अनुरूप वर प्रष्दु शाण्डिल्यमुनिमाहयत्‌ ॥२०॥ 


चतुविज्ञाधिकश तवमो5्ध्याय: ७३९ 


संपृज्य मुनिशादल त्रिकालज्ञविदां पतिम्‌ । 
उवाच नन्‍्दनो वाक्य सुधाभिस्तर्पयन्निव ॥२१॥ 


श्रीनन्दन उबाच 


भगवंस्तपसां राहो शाण्डिल्थ मुनिसत्तम । 
सया विज्ञाप्ससे किचित्सावधानमना: श्युणु ॥२२॥ 
सांप्रत॑ दुहितेयं से. स्वानुरूपतयोचितम्‌ । 
वरमहेतिसोभाग्यसागरं जगतीतले ॥२३॥ 
तज्ूबान्‌ पश्यतु व्यक्तं दुहितुर्मे गणोचितम्‌ । 
रूपसोंन्दर्य संपन्‍्न॑ बरं॑ सत्कुल्संभवम्‌ ॥२४॥ 
इह चान्यत्र चर प्राज्ञ जगत्यां यत्र कुत्नचित । 
उदारगणसंदोहं वरमस्ये समानय ॥२५॥। 
एवमुक्तोी. मुनिर्याता वरचिन्तासमाकुलः । 
संवध्यं त॑ शुभाश्वीभिः स्तुतः संपूजितों ययो ॥२६॥ 
देत्यदानवदेवर्षिनरकिनरसचआस । 
नगनागनभव्चारिनिकेतेघष॒ च पयंटन्‌ ॥२७॥ 
गवेषमाणोी गोपेच्रदुहितु: सदगुणोचितस्‌ । 
वर॑ पुरुषधोरेयो नालभत्तेषु कुत्रचित्‌ ॥२८॥ 
ततोशइ्सो सच्निवव्ते मुनिर्बहुकृतश्रम: । 
अगमत्सुखितास्यस्थ. गोपवर्यस्थ मन्दिरम्‌ ॥२९॥। 
यत्र रामः स्वयं साक्षाज़ुगवान पद्मलोचनः। 
ईषत्पोगण्डमत्येत्य. कैशोरवयसि स्थितः ॥३०॥ 
लीलालावण्यजलधिः क्रीडते सखिभि। सह। 
नवनीलमणिद्याम:ः प्रकामसधुरद्यति: १३१॥ 
पारेपराद्धेकन्दपंदप्प निहेरणोद्ध र: । 
ईषत्कटाक्षपातेता. सोहयनू. देवसुन्दरी: ॥३२॥ 
भाति भासितमाधुर्यलावण्यगुणविग्रहः । 
मन्दहाससुधासिक्तवियोगिजनसानस; ३ ३॥ 


१. दुहिता चेयं--रीवाँ | 


७5छे८ 


मुनिरुवाच 
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तत्र गोपालवर्येंण पूजितः स॒स्तुती मुनिः। 
राम वीक्ष्य पर प्रीतः प्रसन्न हृदयो$भवत्‌ ॥३४।॥ 
आमनन्‍्त्य सुखितं पद्चादागतो मुनिसत्तमः । 
श्रीनन्दतस्य भवन यथावृत्तमबेदयत्‌ ॥३५॥ 


शुण गोपेद्र भवतो दुहितुघेटनोचितः । 
त्रेलोक्येषपि मया नेव दृष्टः पुरुषबसत्तमः ॥३६॥ 
विहायेक॑ गुणारामं॑ राम॑ राजीवलोचनम्‌ । 
सोनासीरमणिव्याम॑ साक्षात्काम॑ सुगोदुशाम्‌ ॥३७॥ 
गुणरूपवयोवेश: सो5स्था: समुचितोी वरः। 
पर्बंभेवेष विधिना प्रायो योगो विनिर्भितः ॥३८॥ 
अन्यथा विहितं चात्र न वे युक्ततमं भवेत्‌ । 
इति विज्ञाय हृदये समाचर यथोचितम्‌ ॥३९॥ 
इत्यत्ववा मुनिवर्येकस्सिन्‌ गते तिजनिकेतनम्‌ । 
अ्रातृभि; स्वजने: साक॑ गोपराजो न्यरूपयत्‌ ॥४०॥॥ 
त एनमचुः संपृष्ठा अआतरः स्वजना अपि। 
श्रीनन्दन भवांस्तावत्कुलेल. परमोजितः ॥४१॥ 
अहो ऐशक्ष्वाकवे वंश भवान्‌ जातोइसि भृतले। 
इति विज्ञाय संबन्ध! श्रीरामेण सदा भवेत्‌ ॥४२॥ 


संबन्धिनों भातृवर्ग तथाप्तान्‌ सुहत्तमान्‌ सुखितादींइच गोपान्‌ । 
श्रीनन्दनः प्रणायमाततान स्वकन्यकायाः सहजाया विधानतः ॥४३॥ 


रसानुकूल' सेवासीत्तदिदं राजसत्तम । 
रसशास्त्रस्य दृष्टिहि. परकीययकगोचरा ॥४४॥ 
श्रीनन्दनस्थ च ज्येष्ठो अ्रातासीन्नरननन्‍्दत; । 
तस्थापि चासीद्‌ दुहिता नाम्ना कृष्णेतिकीतिता ॥४५॥। 
सा वीररामचन्द्रण. योजिता धातुरिच्छया । 


यथा श्रीसहजानन्दा रूपशीलगुणादिश्िः ॥४६॥ 


२. रूपानु/--मथु ०, वड़ो० । 
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तथव सानवद्याज्री.. पृथकपरिकरान्विता । 
रूपसोन्द्यंसारेण रामस्यथ... प्रेमभाजनम्‌ ॥४७॥ 
उभे अपि ब्रजें नित्य गृढसापत्नभावके । 


राधवेन्द्र कुमारस्य वशीकरणकारिके ॥४८॥ 
पृथककुब्जनिकुग्जेंष रमसाणेषु_ केलिसिः । 
पृथग्रासविलासादिलीलाचातुय्य भाजने ॥४९॥ 


यूथेव्वर्याविमों साक्षाद्रामस्थ परमे प्रिये । 
एका ज्येष्ठा कनिष्ठान्या तयोलोंलां निद्यामय ॥५०॥ 
यदा श्रो: सहजानन्दा दिव्येत वयसा युता । 
पितुर्गेहँ विहायेषा इवशुरस्थ गहू गता ॥५१॥ 
तदाष्टभिवेयस्थाभिः. क्रीडन्तोशिवेने बने । 
नीयते तत आक्ृष्प नन्दिग्रामं मृदावहम्‌ ॥५२॥ 
यत्र श्रीसुखितागारे. सर्वेसंप:्धू रान्विते । 
विभाति कलयन्‌ केली रामो राजोबलोचन: ॥५३॥ 


तत्रागतामिमां. बालामोषत्केशोरभूषिताम्‌ । 
गह्लाति सादरा भूत्वा माज़ुल्या सुखितप्रिया ॥५४॥ 


अये परमकल्याणि श्रोमद्गोपेन्द्रनन्दिनि । 
अलंकुरू. ममागारं॑ नित्यं संनिहिता भव ॥५५॥ 
तवागमनमात्रेण. मत्सुत: पद्म लोचन: । 
अत्यर्थ भवति प्रीतो न वे दुःखमुपेति सः' ॥५६॥ 


ज्योत्स्तायसे त्व॑ सहजे तस्य नेन्रचकोरयो: । 
अपि तत्तनुवासन्तीविषये सुरभीयसे ॥५७॥। 


अथ निमंब्छयाञचक्रे.._ रत्नमक्तासणिन्नजम्‌ । 
सुख प्रवेशयामास स्वागारं सर्वेसोख्यदम ॥५८॥ 
सर्वमाज्ल्यसंपन्‍्न॑ नानाकोतुकवद्धिनी. ॥ 
सा दृष्टवा सुखितागारं सानुरागमना अभूत्‌ ॥५९॥। 
राम: श्रोसहजां वीक्ष्य प्राणजीवातुमञग्जसा । 
अभवद्दिरहाक्तो5पि दूरात्प्राप्मननोरथ: ॥६०॥ 


१. य+--मथु०, बड़ो० | २--२, नास्ति--अयो० । 


७छह्र 
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पद्यन्न यनकोणेन सहजाया: शुभ वषु:। 
ईषन्निवापयाञचक्र . ज्वलन्त॑ विरहानलरूम ॥६१॥ 
अन्योन्यद्शनोत्कण्ठाविकोलनयनाव॒भो । 
आपतुः सहजारामावन्योन्यं परमां मुदस्‌ ॥६२॥ 
तत्र सा पाकशालायां गता श्रीसहजेश्वरी । 
चतुविधव्यञ्जनेष॒ प्रावीण्य॑ समदशेयत्‌ ॥६३॥ 
अथ भाडुल्यका देवी सादरा सहजां प्रति। 
अवोचद्रचनं प्रीता सुतस्याशयवेदिनो ॥६४॥ 
त्वमेव सहजानन्दे पाककर्मणि दक्षिणा। 
सुखमश्नाति मे पुत्रस्त्वत्कराब्जविनिरमितम्‌ ॥६५॥ 
अन्न॑ चतुर्विध स्वादु व्यग्जन॑ जनरग्जनम्‌ । 
त्वमेव कतुं जानासि सहजे. परमोदये ॥६६॥ 
इत्युक्व्वाभ्यहेंणं तस्था: कृत्वा वाक्येन सठ्जुना । 
कारयामास सूपादि तत्करेण मनोहरम्‌ ॥६७॥। 
तथा तदब॒भुजें रामो मध्याह्न बन्धुभिः सह । 
इलाध्यमान: स्वादुकारं सहजाकरनिर्सितम्‌ ॥६८॥ 
सुखितो गोदुहांवर्यों. गोपमण्डलमण्डित; 
अन्न॑ नानारसोपेत॑ बुभुजं भुक्तिपण्डित: ॥६९॥। 
सुधासाराधिक॑ सर्व सन्यमानों मुदान्वितः 
विदेषेष तदइ्नाति पाचितं यद्विदग्धया ॥७०॥॥ 


श्रीनन्दनसुधारवसेरुद्गतेय॑ सुहृत्तमा । 
सहजानन्दिनी चंचत्कटाक्षव्यजनानिले: ॥७१॥ 


वीज्यमानतनुर्भूडक्ते सानन्‍द सुखितात्मजः । 
इत्थं समाप्य सुखरदां रसिको भोजनक्रियाम्‌ ॥७२॥ 
ताम्बूलवासितमुख:ः शय्यामन्दिरमागसत्‌ । 
तत्राय॑ सहजानन्दादग्वाणविनिपीडितः ॥७३॥ 
आकुलव्याकुलतनु। दाय्यामालिडग्य संस्थितः& । 
निरम्बुपलवले. यहन्मीन: . संपरिवत्तते ॥७४॥ 


१--१. नास्ति--रीबाँ | & अतः पर पूर्वखण्ड-समाप्ति यावत्‌ खंडितः पाठ: -' 


अयो० पुस्तके । 


चतुर्विशाधिकशततमोड्ध्याय: 


तद्गदेषो5पि शय्यायामासीजन्नि :सहविग्रहः । 
तदा भुक्तिक्रियान्ते तां रामानीय व्यदरशयत्‌ ॥७५॥ 
रामाय.. रमणोय्क्तां सहजानन्दियों रहः । 
तस्पास्तरलद्क्‍्को णदशनामृतधारया ७६ 
ईषत्सिक्ततनः' कान्‍्तः किचित्स्वास्थ्यमवाप सः। 
अथानयोरभ्त्तत्र सद्धृत: सुखबर्द्धन; ॥७७॥। 
प्रमोदविषिति. रम्ये.. कामेह्वरनिकेतने । 
तत्राशोकलताकुम्जे. यत्र  भद्रव॒टीं द्रमः ॥७८॥ 
माणिक्यकुसुमो रत्तफलो सरकतच्छदः । 
तत्र नौ सद्भमो भूयादनुक्षणमहनिशम्‌ ॥७९॥ 
इत्थं झटिति संलप्य नत्वा कान्तस्थ पादयो: । 
साज़ल्यकाकराब्जेन सम्यग्भ्षितविग्रहा ॥८०॥॥ 


रत्ने: मुक्ताफले: पुष्पेविद्रमेसंणिभिस्तथा । 
वहन्ती रूपसोन्दर्य क्रीडन्ती पुष्पकन्दुकेः ॥८१॥ 
हसन्ती हासयन्ती व सखीस्तुल्यवयोज्चिता: । 
भूषयन्ती कुब्जवीथी: कान्तिसारेण वष्मंणा ॥८२॥ 
लोलासौन्दर्यंभवन॑. इवसुरस्थालयं ययो। 


यातसात्रेण सा नून तल्पभालिज्भधय मन्दिरे ॥८३॥ 
अतिष्ठत्सहजानन्दा हाहेति व्याधिपोडिता । 
तस्याः इवश्नःस्निग्धभनास्तरला नाम सत्वरम्‌ ॥८४॥ 
वेद्यरराजमभीप्सन्ती  प्रेषयामास गोपिकाः । 
ता: सर्वेतो दिशं याता वेद्यराजगवेषणे ॥८५॥ 
स्वयं च निर्गता गोपी शाण्डिल्यस्थाश्रमं सतो । 
यत्र सा मण्डला देवी तद्॒धूः सिद्धयोगिनों ॥८६॥ 


अथ यामे तृतीयेषह्त आगमावसरे गवाम्‌। 
रामः श्ुद्धारितो मात्रा महासोन्दयंवारिधिः ॥८७॥ 
सुवर्णवेत्रमादाय. वयस्येः सखिभिवुतः । 
भक्तारत्नमणिस्तोमप्रत्यद्ध परिभूषितः ८ ८॥ 


७४३ 


७० 
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मुरलीं वादयन्‌ मण्जु वयस्ये। श्ूड्भनादिभिः । 
रममाणो मृदा गायन्‌ प्रतस्थोी सखितालयात्‌ ॥८९॥ 
प्रविव्य गह्दरे सर्वान्‌ वयस्थान्‌ गोपबालकान । 
कुसमावचयाद्यथमाज्ञाप्य रसिकाग्रणी: ॥९०॥ 
स्वयं. ब्राह्मणवेशेन मण्डलान्तिकमागमत्‌ । 
सा त॑ दृष्टवा ह्विजवरं मन्त्रसिद्ध महाधियम्‌ ॥९१॥ 
अव्रवीत्तरलामेष _ तव॒ वध्वा दारीरगाम्‌ । 
हरिष्यति महापीडामावेशाच्चेव. रोगत; ॥९२॥ 
कृत्रिमाद्यापि दुष्टेर्वा सर्पान्नातप्रसुनतः 
एघ सिद्धोइखिलां बाधां हरिष्यति न संशय) ॥९३॥। 


ततशच मण्डलेश्वर्या विव्वस्ता भाषितेन सा। 
तरलादाय त॑ सिद्ध ब्राह्मणं मन्त्रकोविदम ॥९४।॥। 
जगाम ज्॒निज॑ सद्य यत्र श्रीसहजातया। 
निपीडितातिदु:खेन दब्यासालिज्र्य संस्थिता ॥९५॥ 
द्विज:सिद्धोध्य तां दृष्ट्वा तरलाया: स्नुषां सतोम्‌ । 
आवतेन विवर्तेन सर्पन्तोमधितल्पकम्‌ ॥९६॥ 


बलादितश्ततो$्ड्भानि क्षिपन्तों पाण्डराननाम्‌ । 
शुष्पतोमिव सुर्याशुस्पर्शाद्‌ग्रीष्मलतासिव ॥९७॥ 
विलोक्य नाडिकां चेव ज्ञाततत्त्वो5्त्रवीदथ । 
तरले तव कल्याणि सुखेयं॑ भाग्यमयसी ॥९८॥ 


पोडिता हेतुना येन तमहं ते निवेदये । 
कृते च तत्पतोकारे शान्तिम्ेष्यत्युपद्रव; ॥॥९९॥ 
भवतां हि कुले पूर्व कामेश्वरः: सदाशिवः । 
केतापि मालितः किचित्कस्मेचित्कारणाय च ॥१००॥ 
तत्कायं तु कृत तेन कामेश्वरशक्षिवेन वे। 
न॒च संमानितोध्त्यथ तेनेद॑ कर्मणा स्फुटम ॥१०१॥ 
स्तुषायास्तवपीड़ाभत्तत।ः. संमानय द्वतम्‌ । 
कामेश्वरं वराध्यक्षं शिवं सर्वातिनाशनम्‌ ॥१०२॥ 


९४ 


चतुर्विशाधिकशततमो5ध्याय: 


प्रमोदविपिनस्यान्तस्तस्पालयमनुत्तमम्‌ । 

अदोकलतिकाकुज्जें. तत्र प्रेष्या त्वया स्नुषा ॥१०३॥ 
गन्धे:  पुष्पैस्तथा  धूपेर्दपिर्नेवेद्यवस्तुलिः 
भूयश्च फलताम्बूलदक्षिणासिदिवानिशम्‌ ॥॥१०४॥ 


|: बचथमकाकिलोर: 


मण्डल॑ पूजयत्वेषा.. पद्मेइ्चात्मकराहतेः 
आत्मनावचितेः पुष्पेविरच्य विपुलाः स्रज: ॥१०५॥॥ 
फलेश्चात्मकरानीतेर्मालरेबिल्वजस्तथा 
आत्मनंवाहतैस्तोयर्जलधारा विधीयताम्‌ ॥१०६॥ 
एवकमाराधितो देवः शद्भुरः पार्वतीपति: 
हरिष्यत्यखिलां बाधां कामेशों वरदेशबरः ॥१०७॥ 


यस्मिन्‌ दिने सविद्रब्धं पुजारम्भो भविष्यति । 
तदेव दिनमारभ्य पीडानाशो भविष्यति ॥१०८॥ 
प्रातः समयमारभ्य सायंपरयन्तमादुता । 
पुजयिष्पति काम्रेश ततः शुभमवाप्स्यति ॥१०९॥ 
आधयो. व्याधयदचेव ग्रहपीडाइच दारुणाः। 
आवेशो भूतजा पीडा न कदाचिद्धूविष्यति ॥११०॥ 
धनधान्यमयी लक्ष्मीगृहान्नापगमिष्यति । 
आयुष्य॑ विपुल॑ भोग्यं सोभाग्यं सर्वेसंपदः ॥१११॥ 
प्रीति: कीतिस्तथा तुष्टि: पुष्टिदचापि दिने दिने । 
भविष्यति न संदेहो. नूनमेतद्विधीयताम्‌ ॥११२॥ 
सखीभि: सवयस्काभिः सहिता गानपूर्वकम्‌ । 
रात्रीा. जागरण. कुर्याहिशेषात्सोमवासरे ॥११३॥ 


७४५ 
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तावच्च ते सुतो गोपः स्पद् नास्या$ करिष्यति । 
कृते शिवकृता बाधा करिष्यति न संशय। ॥११७॥ 
इत्यक्त्वा चाथिषं दत्त्वा द्विजः सिद्धः प्रसन्नधी! । 
तरलां समुपासन्त्य. यथोहेश॑ यथोचितम्‌ ॥११८॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे दशरथतीर्थेयात्रायां 


ब्रजागमने चतुविशाधिकशततमोः्ध्यायः ॥१२४॥ 


छछ 


पञ्नविशाधिकशततमो-धध्याय: 


सुकण्ठ ठवांच 


अथ कामेश्वरं शस्भुं छोकानां वरदं प्रभुम । 
समाराधयितु इवश्न्‌; प्रेषयामास तां स्नुषाम्‌ ॥ १॥ 
गन्धपुष्पोपहारादिसंविधां. खलु॒ भयसीम्‌ । 
कृत्वा हस्तेष चार्वज्री सवीकिः प्रस्थिता तत: ॥ २॥ 
तस्था: सड्भे गोपकन्या धृतकाञ्चनभाजना: । 
पूपदीपादिक॑ धृत्वा प्रययु। प्रमुदाटवीम्‌ ॥ ३ ॥ 
तावत्तत्र स्वयं रामो भृत्वा कामेशवर: शिवः। 


अधिप्रमोदविपिनमशोकतरुमण्डपे ॥ ४ ॥ 
अतिष्ठत्सहजानन्दादशंनोत्सुकमानस: । 
शृद्धाररससवस्वो भोगभोजनलालसः ॥ ५॥ 
ताः सर्वा नूपुरारावमग्जक्काइप्निसरोस्हा: । 
गृहीतमन्दगतयो स्पैक्तिकुलजैन्रिका: ॥ ६॥ 


इयामा रासा मसनोरासाप्रशामेदद नमंवेदिकाः । 
सल्य: कमलपन्नाक्ष्यो बातंदं क्मप्परस्परम ॥ ७॥ 


पद्चवविंशाधिकशततमोड5ध्यांय: ७5४७ 


तन्न गत्वा पुष्पवत्सु वनगद्दरशाखिष । 
पुष्पावचयन॑ चक्र: पुजारथं वरदेशितुः ॥ ९॥ 
सर्वा विहृत्य विपिने जगरुच्चे: स्व॒रान्विताः। 
गायन्त्यों वादयन्त्यक्व मधुरा। करतालिकाः ॥१०॥ 
कमाना: खेलमाना हेलमानाः: परस्परम्‌ । 
हसन्त्यो हासयन्त्यय्च नर्मोद्घाटनपुर्वकम्‌ ॥११॥ 
अक्षिमुद्रणलीलाभिविहरुन्त्यो मुदान्विताः । 
नमस्ते वरदेशाय पश्तनां पतये नमः ॥१२॥ 
नमः पिनाकहस्ताय त्रिनेत्रायथ नमोत्मः । 
नमः प्रमोदविपिनलतामण्डपतच्ारिणे ॥१३॥ 
नमः शोरामसक्ताय नमः श्रीरामदायिने। 
नमस्ते घोररूपाय. अघोराय दयावते ॥१४॥ 
घोरघोराय. घृर्णाय घोरघोरतराय च। 
नमो. सन्समथनाशाय नमो सन्मथवरद्धिते ॥१५॥ 
नमस्त्रिजादीशञाय ईशानाय नमोनसः । 
नमो गणानां नाथाय नमो गणविहारिणे॥१६॥ 
नमो गणाय सेव्याय गणपस्य प्रियाय च । 
नमो धूजंदये. नीललोहितायात्ममूते पे । 
नमो विश्वस्य लिज्ञाय त्रिलिड्आधाय नमोनमः ॥१७॥ 
नमो गिरीज्षाय गिरि प्रियाय गिरांपते; स्ववरप्रदाय । 
गिरेकगम्याय गिरां महिस्ने गिरामगस्थाय सनातनाय ॥१८॥ 
नमो. गण्डस्वनोद्घोषप्रसन्नाय त्रिशुलिने । 
धत्राशनमत्ताय उमासहचराय च॥१९॥ 
नमस्तुद्भशिराचुम्बिचन्द्रखण्डावतंसिने | 
त्रल्लोक्यपुरनिर्माणमूलस्तम्भाय शस्भवे ॥२०॥ 
नसो मनन्‍्दाकिनीमल्लीमाल्यभूषितमूद्धेंते । 
नमो. वेदान्तवेद्याय तपःप्रणिहितात्मने ॥२१॥ 


१. गिरः--मथु०, बड़ो० । 
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नमः स्वात्मेकमुक्ताय नमः स्वानन्दशालिने । 

नमो... वेदत्रयोद्गीतमतंये. चाष्टमूतेये ॥२२॥ 
नमो. गृुणाभिरामसाय_ गुणातोतमितोजसे 
गुणेगुप्तस्वरूपाय.. गुण्याय... परमसात्सने ॥२३॥ 
शुद्धापथ. शुद्धतत्वावा.. शुद्धस्फटिकमूतये 
नोलकण्ठाभिरामाय.. श्रीकष्ठाय. नमोचसः ॥२४॥ 
इतिसंस्तृथ'. पुरतः सखी; प्राउ्जलयः स्थिता; 
दण्डवत्‌ प्रणति भमौ चक्रमुख्यपुर:सराः ॥२५७ 
एतस्मिन्नन्तरे पुत्री तरलाया: सदा खंला। 

ननानदा सहजेशान्या भडगुरानाम नाम्तः ॥२६॥ 
पैशुन्य॑ समुपाश्चित्य तरलां निजमातरम्‌ । 

समुपेत्य जवाद्‌ दुष्टा रहसि प्रत्यवोधयत्‌ ॥२७॥ 


विन्‍्मका 


मनन 


अये मसातस्तव वधः स्त्रीचरित्रमुपाशिता । 
आसक्ता सुखिताख्यस्थ गोपवर्यस्थ पुत्रके ॥२८॥ 
त्वं न जानासि छुद्धात्मा' सा तहिरहपोडिता । 
मिथ्या रोगापदेशेन हाहेति कुरुते मुहुः ॥२९॥ 
इदानों चापि. कामेशशिवपुजनरकेतवात्‌ । 
गता प्रमोदविपिन यत्र घूतें; स बतेते ॥३०॥ 
प्रमोदविषिन॑ नाम तस्य लीलानिकेतनस्‌ । 


तत्रनाशोकलतासदझन्यनेन सह संगता ॥३१॥ 
रमते कामुको सा थे तेन प्रच्छन्नकामिनी । 
समस्तत्नजयोषाणां पातिब्रत्यापहारिणा ॥३२॥ 


तस्य लोचनवाणेन विद्धा हृदि महोन्‍सदा। 
का स्त्री न विचलेन्मातः पातिन्नत्यात्पराइःमुखी ॥३ ३॥१ 
घण्टाघोषोष्यमेतस्प श्रुती. ब्रजपुरे सया। 
सर्वापि मोहिता वामा एतेन ब्रजवासिनाम्‌ ॥३४॥ 


१, त्व॑ जना सिद्धसिद्धात्मा --रीवों । 


पत्चविंशाधिकशततमोडध्याय: 


अथचेत्त्वमिम॑ वृत्त वितर्थ यदि मन्यसे । 
तदा मातनिरीक्षस्व गत्वा प्रमुदकाननम्‌ ॥३५॥ 
कामेदवरस्थ पूजा चेत्सत्यमेत:द्ूविष्यति । 
न चेदर॒य भिचरन्तीं तां वारयस्व निजस्नुषाम्‌ ॥३६॥ 


इति प्रबोधिता माता महापिशुनया तया। 
प्रेषिता तरला तत्र यत्र कामेदवर: शिवः ॥३७॥ 
सा प्रच्छन्नवपुर्भत्वा गताशोकलरूतावनम्‌ । 
पश्चात्कामेशलिड्भस्य स्थिता तरलिका स्वयम्‌ ॥३८॥ 
पद्यतिस्माखिलं॑ वत्त सहजाया: सुखावहम्‌ । 
यथा कामेश्वरों देवः पुजितोी वरदस्तथा ॥३९॥ 
सा तत्र ूस्वकरानीतेगन्चे: पुष्पे: सरोरुहे: । 
धपेदीपेश्च नेवेद्यं: कुसुमाञ्जलिभिस्तथा ॥४०॥ 
शद्धाभिजेलधाराभि: सारवोभिरखण्डितम्‌ । 
कामेशस्थ प्रियाभिश्वच संविधाभिमुहुर्म हु: ॥४१॥ 
गीतेर्बाद्यस्तथा नृत्येदंण्डवन्नतिपुवंकम्‌ । 
भकत्या संपुजयामास वरद॑ शूलपाणिनस्‌ ॥४२॥ 
तस्याः पूर्जा समादाय सखिभिः सह निर्मिताम्‌ । 
तेनेव साधुरूपेण ह्िजसिद्धेन कारिताम्‌ ॥४३॥ 
सुप्रसन्न: शिवः साक्षाज़गवान्‌ करुणानिधिः । 
वरेण च्छन्दयामास भूयसा वरदेश्वरः ॥४४॥ 
पह्यन्त्यामेव व इवद्त्रां प्रत्यक्षश्चन्द्रशेखरः । 
पावेतीजुष्टवामाडज़: सहजां समवोचत ॥४डण॥। 


अथयि श्रीनन्दनसुतेइनया तब सपयेया ॥। 
तुषशोउस्मि भक्तिभावेन श्रद्धायाइचातिरेकतः ॥४६॥ 
कि ते ददामि सहजे तब वद्योउस्मि संप्रति । 
कृपयिष्यसि यस्में त्व॑ सोषपि धनन्‍्यो धरातले ॥४७॥ 
धन्यासि गोपकन्यंवमहो. भक्तिस्तवेदज्ञी । 
अनया तब भवक्‍त्याहूं क्रीतोअस्म्यत्न न संशय: ॥४८॥ 


७४५९ 
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धन धान्यं च सोभाग्यमारोग्यं जयसंपदः । 
भाग्य च विपुर्ल भोग्यं सुख मज्भलमद्भुतम्‌ ॥४९॥। 
प्रियस्य चिरजीवित्व॑ यद्यच्च मनसेप्सितम्‌ । 
तत्सर्व॑ प्राप्युहि सदा दासदासीजनावधि ॥५०॥॥ 
यस्मिग्निकेतने, धन्ये भवती प्रतिवत्सय्यति। 
तत्य भाग्य च सोख्यं च किमर्थ वर्णयाम्यहम्‌ ॥५१॥ 


धनन्‍्यः स देशः सुखसंपदान्वितः सदा महामद्नलराशिसंयुतः । 
नित्योत्सवस्तोमविशेषभूषितों भविष्यति त्वत्कृपयानुवासरम्‌ ॥५२॥ 
ये वा खलास्त्वहिषये विनिन्‍दका। पेशन्यवाचों वचनीयवाब्छया। 
तेषां विनाशों भविता स्वदोषतस्तवानुकम्प्याइच भवन्तु निर्भया: ॥५३॥ 


त्रलोक्ये जायतां शुत्न॑ यशब्चाप्रतिम॑ तव । 
यद्‌ गीयमानं सनुजेर्भव्त पावयिष्यति ॥५४॥ 
वरध्च ते दीयमान। पृनरुकक्‍्तायते किल । 
यतस्त्व॑ स्वत एवासि वरसंदोहभूषिता ॥५५४७ 
पातिव्रत्यमखण्ड ते सतोनां भुवि भषणम्‌। 
स्वाभाविकेव चानेन नित्यं विजयमेष्यसि ॥५६॥। 
दुरुक्तकारिणी. दुष्टास्तवाज्ञालोपकाइच ये । 
तेषामहूं दण्डयिता सुप्रीतस्तव भक्तित) ॥५७॥ 
इति दत्त्वा वरं हाम्भः सहजाये मुहमंहु) । 
सुप्रसन्नमुखाम्भोजस्तृष्णीमास महीपते ५८॥ 
अथ सा तरला नाम सुप्रीता वरलाभतः । 
शिवस्य पृष्ठतः सद्यः स्फुटीभूय पुरः स्थिता ॥५९॥। 
सहजाया: पदाम्भोजे जग्रहीत्तष्टरमानसा । 
मुहमुंहः. प्रणम्येनामुवाच विमलादया ॥६०॥ 
अहो में परम भाग्य यस्य गेहे त्वमागता। 
उभे अपि कुले धन्ये भवत्या भुवनश्रिया ॥६१॥ 
विभूषिति श्रीसहजे चिरग्जीव समाशिषा। 
धन्य त्रजपुरं यत्र भवती सण्डनायिता ॥६२॥ 


पद्बनविशाधिकशततमोडध्याय: 


अहो तब त्रिजगतां पावन विमले यहा; । 
पावंती सिन्धुतनया साविन्नी च सरस्वतो ॥६३॥ 
अरुन्धती नलवध्रनसूथधा तेथा शाचो। 
अहेन्ति सहजानन्दे न हि ते षोडशीं कलाम ॥६४॥ 
कीर्त्या कानत्या च भाग्येत सोभाग्येन शुभेन च । 
तथा. गुणमंहोदारेमेहिस्ता चाति भूयसा ॥६५॥ 
शोलेन लज्जया चापि पातित्रत्यगुणेन च । 
तव दहॉनतो देवि देव्योषपि कुलभूषणे ॥६६॥ 
भवन्ति हृदि सुप्रीताः प्रणयं च वितन्वते । 
तवावलोकनेनेव पवित्र॑ योषितां कुलम्‌ ॥६७॥ 


कि पुनः स्पशेसंलापसख्यसंसेवनादिशिः । 
वक्‍तुं च॒तब माहात्म्यं न क्षमास्म्यहमद्भुतम्‌ ॥६८॥ 
यया त्वयानया भकक्‍त्या तोषितः पार्वतोपति; । 
त्वद्भवत्या नुनमस्माक॑ तुष्टोध्यं वरदेश्वर: ॥६९॥ 
पवित्र विमले रम्यं यस्‍्ते नाम ग्रहीष्यति । 
सोडपि सवरभ्यि आपड्भूओं निस्तरिष्यति भूतले ॥७०॥ 
अद्यावधि मया स्वात्मा धन्यों भुदमन्यत । 
त्वत्संगसगुणो5स्साक भवितादुः:खतारणः ॥७१॥ 
जानामि लोकत्राणाय. श्रेयोवितरणाय च। 
श्रोरामस्प सहचरी श्रीस्त्वं प्रकटिता भुवि ॥७२॥ 
भवत्या गुणसंदोहं गृणीते शंकरः स्वयम्‌ । 
त्वां प्राप्प मत्सुतों धन्यः सौभाग्यनिधिरेव हि ॥७३॥ 
चिरठ्जीव चिरं धेहि सोभाग्य सम सद्यनि । 
चिरं॑ विहर लोलाभिः प्रमोदविषिनान्तरे ॥७४॥ 
यत्र यत्र  पदनन्‍्यासं करोति भवतों भुवि। 
तनत्र तत्रेव तीर्थानि समायान्ति स्वदेशतः ॥७५॥। 


यत्र यत्रेक्षणन्यासं करिष्यसि प्रसादतः ।॥ 
स्त्रियो वा पुरुषस्थापि तस्य तस्य शुभं महत्‌ ॥७६॥ 


5०१९ 


७जणुर्‌ 


भुशुण्डि-रामायणे 


माहात्म्यवत्यतुमितासोदानीं. तु॒विशेषतः 
अस्मद्धाग्यमतिच्छिन्न सितरर्भुवि दुलेभम्‌ ॥७७॥ 
अस्मासु करुणां छृत्वा प्रमोद! वितनिष्यसि 
येन स्थास वर्य धन्यास्त्वादृदया स्नुषया भुवि ॥७८॥ 
अहो श्रीनन्दनस्थापि श्रीराजिन्यास्तथंव च 
प्रभूत॑ भाग्यमतुर्ल मया स्तोतुं न पायंते' ॥७९॥ 
ययोरडूगता भूषा भवतो भाग्यभूयसी 
आबाल्यात्परप्तानन्‍्दमददा; पद्मनेत्रयों; ॥८०॥॥ 
जाने श्रीनन्दनाम्भोजे उदिता कापि वे सुधा । 
स्वजनेन्द्रियदेवानां निजरत्वविधायिनो ॥८१॥ 
जाने त्वं देवि सहजे काचिद्रचिरचन्द्रिका । 
रवलोचनचको राणासेकेवानन्ददायिनो ८ २॥॥ 
सखीलोचनपद्मानां _त्व॑ काचिदरुणप्रभा । 
दिने दिनेषभ्युदयिनी हतुं त्रिजतां तमः ८३॥ 
यो वे वर्षसहल्रेणाप्पखण्डाराधनेनंणाम । 
प्रसोदरति न॒ वा हास्भुयोगिनां ध्यानगोचरः ॥८४१ 
स त्वया पुर्णया भवत्या स्ववशीभतवत्कृतः । 
अतो5डखिलो$४पि भुवने कस्ते सादृश्यमञ्चतु ॥८५॥ 
आशद्यीभिवद्धयासि त्वासथवा प्रणसामस्यहम । 
इति संशयमापन्ना त्वामादशासे नमासि व ॥८६॥ 
एक स्नुषेति वात्सल्यं माहात्म्यक्षनमसेकतः । 
उभयोरन्‍्तरे नित्य तुष्पासि च रमासि च ॥८७॥ 
अथ श्रीसहजानन्दे. त्वमिहात्र  प्रमुद्ने । 
संपुज्य देव॑ कामेश  विधाय सुभगन्नतम्‌ ॥८८॥ 
रात्रो जागरणं कृत्वा गीतवाद्य पुर/सरम्‌ । 
विहृत्य च सलोव॒न्देस्तुल्पेभ. वयसाज्चितेः ॥८९॥। 


१. प्रसादं--म8०, बड़ो ० | २, 'तुलमास्तोतुं नैव पारये--रीवाँ । ३, "नाद" 


““मथु०, बड़ो० । 


९५ 


पञ्चनविशाधिकशततसो इध्याय: 


सनोरथ प्रयित्वा समाप्य च शुर्भ विधिस्‌। 
परमानन्दसम्पन्नां वनकेलों विधाय च ॥९०॥ 
जलकेलीं ततः क्ृत्वा क्रीडानिर्भरमानसा । 
स्वेरमागच्छ भवनमलडकुरः ततो मम ॥९१॥ 
इत्थं पुन। पु]नस्तस्या क्रोडोत्कण्ठितचेतसः । 
इच्छानुरूपमाख्याय संश्लिष्य चर पुनः पुनः ॥९२॥ 
पुनः पुनः शुभाशीभिरभिनस्द प्रियां स्नुघाम्‌ । 
पुन: पुनः प्रणम्थेनां शिव कामेइवरं तथा ॥९३॥ 
पुन) पुनः सुसंस्तुथ नत्वा संपुज्य सादरम । 
कोटिधेनपतेः पत्नी. गृहकायदाताकुला ॥९४॥ 
सखोभ्यः सहजास्नेहाद्‌ विनिवेद्य सुरक्षितुम्‌ । 
समाभाष्य.. सुसत्कृत्य तरलागान्निकेतनम्‌ ॥९५॥। 
तस्यां गतायां स्निग्धायां सहजावन्दिनों स्वयम्‌ । 
'कामेश्वरस्य शोषां तां सपर्या प्रत्यपुपुरत्‌ ॥९६॥ 
ततः कामेश्वरो देवः प्रहस्थ समवोचत । 
अतः परं श्रीसहजे सखीभि: सहिता स्वयम्‌' ॥॥९७॥ 
लीलानिकुल्जभव समलडकुर सादरम्‌ । 
यत्र ते. दयितों रामब्चिरात्समभितिष्ठति ॥९८॥ 
श्रोतु त्वच्चरणास्भोजनपुरारावमादतः । 
राजहूंसकुलकवाणं॑ न किवज्चिदिति भनन्‍्यते ॥९९॥ 
पुन; पुनव्च चकितश्चाठकेरकुल॒ध्वनों । 
त्वत्पादाइ्गुलिभूषाणां संनाद॑ सनुते हृदि ॥१००॥ 
चिरात्पुलकितेरज्जेस्त्वदागमनवाजञ्छया । 
मुहमु हुः समीकुर्वेन कदस्बसुसमसालिकाम्‌ ॥१०१॥ 
क्रध्यत्कन्दपंविशिखकुसुमेभ्य: परिच्युते: । 
मकरन्देरिव स्वेदसलिलराद्रेविग्न ह: ॥१०२॥ 
मुहस्त्वन्मिलितोत्कण्ठासंभवानन्दसीकरे: | 
पतड्स्तुहिनासारकणेरिव स्वेपथु: ॥१०३॥ 


१-१, नास्ति--रीबाँ। २ साधनम--रीब्राँ। 


७5५३ 


७ण५छ भुशुण्डि-रामायणे 


कूजत्सु कलविद्धुंष कलहंसकुलेष च। 
तदडथ्रिभूषणध्वानध्यानात्सोकण्ठमानस:.. ॥१०४॥ 
त्वद्वियोगप्रभतातिविलीनसकलेन्द्रिय: । 
वाष्पाणि सुज्चन्नेत्राभ्यामन्तस्तापभरोदयात्‌ ॥१०५॥ 
तत्र गत्वा त्वमुत्तप्तमात्मनों' विरहाग्निना। 
श्रीराम॑ प्राणदयितसानन्दय मुखेन्द्रना ॥१०६॥ 
चिरादासक्तहदयैस्त्वयि सीदति ते प्रियः । 
एतत्तेपनुचितं. श्रीमत्सहजानन्दिनि  श्रुवम्‌ ॥१०७॥ 
कृताखिला वरिवस्या मदीया प्रसन्नो5हं स्वाशिषं ते ददासि । 
इह॒प्रमुद्दनकुग्जान्तराले प्राणप्रियं राममानन्दयेति ॥१०८॥ 
नातः पर प्रियं किचिन्मसापि सहजेदवरि । 
पश्येयु: सस्पुहाः सख्यः संगतों दम्पती युवाम्‌ ॥१०९॥ 
युवां क्रीडाबिनोदार्थ. प्रमोदविपिनं सया । 
संरक्ष्येते श्रीरामस्थ नित्यमाज्ञानुगासिना ॥११०॥ 
युवां लोलारसेनेता। प्रमोदवनवल्लिका: । 
परिपुष्टतमा नित्यं शोषिता विरहे च वाम्‌ ॥१११॥ 
अतो द्वुतं समभिसर प्रिये प्रिये प्रियाल्यस्त्वदुपगमे धृतस्पहा: । 
वृथा ब्रजत्यवसर एप साधवः समुल्लसद्रिपिनलतातरुत्रज; ॥११२॥ 
चिरं चलन्मलयसमीरसड्भमात्समन्ततः सुरभितवक्षवल्लरि । 
लवड्विकापरिसलपूरितास्तरं प्रमुहनं सफलय तन्वि संप्रति ॥११३॥ 
सुकए्ठ ठवाच 


एवं वदति कासेशे लोलानन्दावलोकिनि । 
सज्भलामण्डलेइवर्योी सहजामुपजग्मतुः । 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे ददारथतीर्थयात्रा- 
यामादिव्रजागमने पठ्चविज्ञाधिकशततमोड्ध्यायः ॥॥ १२५॥ 


कक 
8 अ बनकर न कवि 


९. तमुत्तान्तमा"--मथु०, बढ़ो० | २. धुरिपुश्टितमा--रीवाँ । 


पड़विंशाधिकशततमोध्याय: 

मज़लोवाच 

जय जय सहजेश्वरि त्वह्िलासाय भाति प्रमोदाटवी मज्जुरूपाद्य- 
सद्भृत्यवर्यंण सद्यो वसन्तेन सम्पक्कृता चित्रलेखेंन लीलापटी वाति चित्र- 
विचित्रद्ृमस्तीम सोमच्छन्नशाखाल्सन्मग्जरोभतभयो रसालद्रसालम्बि- 
वल्लोक्वणत्‌को किलालापरुच्या कदम्बाटवोपुष्पधावद्रजोधोरणीधृमधारानु- 
मीतस्मराधीदचापप्रतापावलरूज्वालजालायितप्रोल्लर्सात्कशुका भासते ॥ १॥। 

विकचवकुलनागपन्नागहिन्तालतालीतमालद्रमालोसमालीढलोलल्ल - 
वद्धीलताव॒न्दचडचदठचल्ललरूच्चठ्चरोकोघझद्धूएरतारस्वराकर्ण नप्रोद्यदरा- 
नन्‍्दखेलत्कुरज्भीकुलाकेतकोकान नोद्धतधुलोभरज्ञातचेतोभवच्छत्रभुदृभूरि - 
सेनातुरज़ाटवोटापटड-कन्रटद्भ्रजच्छन्नदिडमण्डला । वञ्जुलानोकहोल्ला- 
सिमज्जुस्फुरन्मणग्जरोपण्जरत्नोप्तशाखाहरित्पणंपुर्ण तिद्योतिता. संततो- 
ल्लासभच्चम्पका राजते ॥२॥ द 

मरकतमणिवर्य॑विद्योतिबेदू्य विस्फारिगारुत्मतव्रातसंमिश्रनव्येन्द्र नील - 
प्रभाभारभास्वन्रिकुज्जा ज्भ णस्पृष्टमाणिक्यमुक्ताचतुष्कासनासो नसानन्दह - 
न्मेघनादानुलासिस्फुरदहेविस्तारसच्चन्द्रकस्तोमशोभावती . फुल्लपड्धेरुहा- 
मन्दकिड्जल्कपुञ्जसंचलद्धुलिधाराविचित्री क्तानेककासारपातःपतद्राजहंसा - 
वलिक्वाणकोकोकलापातिकोलाहलो च्विद्रयञ्चेषुविद्धाखिलग्रास्यधर्माद्यजी - 
वा जरीजम्भते ॥३॥ 

इह विलूसति कापि वलल्‍लीलसत्तद्भगच्छस्तनी कापि पद्धेंसहोडडोन- 
भूद्भीवरश्रेणिवेणीधरा कापि रामाननोद्वीक्षणकस्पृहानिनिमेषीकृतात्यर्थ- 
मत्तालिनी तारको-द्रासिसंफुल्लपुष्पेक्षणः कापि संफुल्लपृष्पस्मितद्योतिता 
कापि सत्पल्लवारक्तविम्बाधरा कापि चम्चच्छुकीचब्चुनासापुट्योति- 
मुद्दे फलस्थुलूमुक्ताफला कापि मूलक्वणन्मत्तकादम्बयुग्म स्फुरत्कोमला- 
डाध्रिदयोनूपुराकेलिसञ्याड्भनानासिव अआजते ॥४॥ 


१, अतः पर १२६ अध्यायस्थय १०९ इलछोक॑ यावन्नास्ति--रीवाँ । 
२-२. नास्ति-रीवाँ | ३. "पूग--रीबा | 


७5णधृ 
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मदाज्ञावशगेनेद॑ चित्र सुरभिणा कृतम्‌ । 
प्रमोदवनसुदृ्भाति सणिवेड्यमोक्तिके: ॥५॥ 
विचित्रा' मणिमाणिक्ये: समंतात्‌ कुउ्जभूमयः । 
स्व॒राज्ये रसराजस्य श्रिया शूद्भारिता इब ॥ ६॥ 
क्वचिन्सभरकतद्योति कक्‍्वचिद्वेदू्यंकेः स्फुरत्‌ । 
क्वचिन्माणिक्यसंसिश्ननानारत्नविचित्रम्‌ ॥॥ ७॥ 
पत्त्रितं पुष्पितं चेच फलितं च समनन्‍्ततः । 
हरित॑ चित्रितं चारु नानावर्णविराजितम्‌ ॥ ८ ॥। 
पद्य प्रिये. क्षणेनेतत प्रमोदवनमीदृशस्‌ । 
कृत मया महाम्ज्ज त्वत्केलिरस्सपुष्ठये ॥ ९ ॥ 
दृष्टिपातेन.. समलड-कुर तावत्समन्ततः । 
प्रमदन॑ षडऋतवः शोभयन्ति प्रतिक्षणम्‌ ॥१०॥ 
पृथक पृथइुनिकुष्जेषु गृहीतावतराः स्फुटम्‌ । 
ऋतवः षडपि प्राप्ता युगपत्पमुदाटवीम्‌ ॥११॥ 
स॒ तत्र दयितोी रामस्त्वदागभनकोतुकी । 
उद्देजित इवात्यर्थ निदितेर्मान्मथ: हारे; ॥१२॥ 
त्वन्तूप्ररवोद्धोषग्रहणाय श्रतिद्यम्‌ । 
मुहुरुत्कण्ठयन्नास्ते हन्‍त  प्राणप्रियस्तव ॥१३॥ 
विसृज्य मुरलोनादं॑ विसृज्य सुहृदः सखीन । 
विसूज्य नेचिकीदुन्द स॒तत्र सखि बर्तते ॥१४॥ 
मया पद्मदले: शय्या रचिता कुदुजसझसु । 
नानावण्णप्रसुनादया प्रान्तकि्जल्कभ्षिता: ॥१५॥ 


सान्धकारेषु वबल्‍लीनां मण्डपेषु सयथा सखखि। 
लसन्मणिसयेर्दपेदिवेव रजनोकृता ॥१६९॥ 
न॒ यत्र खल॒ सूर्याशुसंबन्धस्तेषु सझसु । 
रत्नभित्तिकरस्तोमे: प्रकाशों व्यरचि स्फुटम ॥१७॥ 


१. विचित्र --रीवॉ | 


पड्विंशाधिकशततमोड्ध्याय: ७०७ 


येषु वल्‍लीनिकेतेष्‌_ दुर्लेश।  पवनागम; । 
तेष_ वातायनद्वारा कृतो$तिसयुलभो सया ॥१८॥ 
प्रकाशितप्रदीपाभनेवचाम्पेयको रके; । 
क्रियते परमा शोभा सध्ये कुब्जनिकेतनम्‌ ॥१९॥ 
कर्परागुरुकस्त्रीकुडकुमद्रवसो रभेः । 
आयाति रुचिरो वायु: समनन्‍्तात्कुड्जसझसु ॥२०॥॥ 
विलूसदशिनवश्रीरोचमार्न वसन्‍्ता- 

चतुसमुदयलीलाभाजनत्व॑ प्रयातम्‌ ॥ 
रसपतिबहुकेलीकोशलोद्योगबोज 

प्रमुदवनमिदानीं दृश्यतां सानुरागम्‌ ॥२१॥ 

मण्डलोवाच 

मया त्वत्केलिसंपत््ये सर्वेषां व्रजवासिनाम । 
आच्छाद्य.. चित्तज्ञानानि प्रेमवृद्धिवितन्यते ॥२२॥ 
न कह्चिल्लक्ष्तते भेदों युवयोः प्रेमगोचरः । 
अभिज्ञना अपि पहद्यन्ति मूढ्वद्‌ ब्रजवासिन। ॥२३॥ 
युवयों: .. प्रेमलेशोईपि न कस्यचिदधपि प्रिये । 
दृष्टिगोचरतां याति ततः केलिनिरन्तरा ॥२४॥ 
सन्‍्यते कुशलों गोपो भवतों पाइवंर्वात्तनोम्‌ । 
इत्यज्ञातरतिक्रोडा रमस्व प्रेयला सह ॥२५॥ 
प्रत्यक्षापि. त्वदासक्तिलेग्ना श्रीरामचन््रके । 
ने लक्ष्वते न्रजजनैरिति से महिमा स्फुटम्‌ ॥२६॥ 
दृष्टवापि रामदयिते नित्य रतिमतों स्फुटम्‌ । 
मनन्‍्यते. गोकुलेडनन्यपातिब्रत्य॑ पतिस्तव ॥२७॥ 
चतुर्यामसिताकारां. त्रियामामपि कामिनि । 
ब्रह्मायुर्यापनोदीर्णा करिष्यासि न संशयः ॥२८॥ 
गुरूणां दृष्टिमाच्छाद्य मातणां दुष्ठचेतसाम्‌। 
पिशुनानामपि नृणां केलीं संबर््धये तब ॥२९॥ 
रहस्यं युवयो: कान्‍्ते देवानामप्यगोचरम्‌ । 
इति विज्ञाय. निःशद्धूं रमस्व त्वसनुक्षणम्‌ ॥३०॥ 


७०८ भुशुण्डि-रामायण 


कुब्जे मुदज् साहख्संभवों.. घोष उच्चकेः । 


पटुश्ष वणयुक्तानामपि नित्यमगोचरः: ७३९१४ 
कुतस्तरामब्भूषाघोषः स्थाच्छू तिगोचरः । 


इति विज्ञाय. रमय गीतवाह्पुर:सरम्‌ ७३२४ 
प्रियं त्वत्केलिसोत्कण्टं क्षणविइलेषपीडितम्‌ । 
सहजानन्दिनीप्राणजीवातु मदनात्तिदम्‌ 0३ २ 
तव लीलारसाभिज्ञा तन्मात्रविहिताश्रया । 
व्वामानेतुमह प्राप्ता सहजे सुखय प्रियम्‌ 0२४७ , 
तव॒ केलिविनोदेन प्रसोदवनवास्तवा३ । 
ऋलयस्ति मर्द पूर्णा पशुपक्षिगणा अपि ३५०७ 


मज्जलोवाच 
सत्य श्री मण्डलादेवी वदतोति विचिन्तय 
आधां हि सहजानन्दे तव लीलाप्रर्वात्तके 0३२५४ 
अथ ते5हं प्रवक्यामि गीता रामेण गाथिका । 
ऋतुषटक समालस्ब्य विरही या; प्रगायति ७३७॥ 
धश्ुद्धाररससंप्त्ताः स्वयं. रामेण निमिता: । 
आकर्णप्प सहजे गायास्तत्परा व्व॑ भविष्यसि ७३८४ 
एककमुतुमालोवय सण्डपेषु पृथक पुथक्‌ ) 
सडधूल्पयंस्त्वन्मिलन रामो वर्णयति सम हु ७३५७ 
अवलीढगाढपरिपा हलसन्नवछीमिलद्घनवनप्रतिमम्‌ । 
दावलीभवत्तनुतडिज्ि रह: कवलीकरोति घनजन्सतमः ४४०७ 
जलमावुणोति जगतीं जटिल बलमादधाति मदनों धनुषि। 
कलमालपसन्ति परितः शिखिन; कलमाकुला कल्यभूमिरियम्‌ ७४९४ 
अवनी समुल्लसति कन्दलिनी धवनीपसौरभि विभाति वनम्‌ १ 
नवनीलनीरदि विरोति विय:्धूवनीभवन्ति परदेशिजना। ऐड २७ 
हरितः स्फुर्रान्त हरिताल्पतृणेः सरितः पतन्त्युभयकूलगताः ' 
तरि तस्करा इव घने: पवना: परितः शर्नेवरहिजीवहराः ४४३४ 


१. “तरिः नौका? टि०--मं$? बड़ी० । 


पड़विशाधिकशततमोडध्याय: ७०९ 


नयनाम्बुभिविरहिणां जलदाः शयनान्तराय गुणतां दधति। 
अयनान्तरञज्चति कदम्बकुल॑ जघनान्तरीयकतया सदन३ ॥४४॥ 
सदनाशुगा नवकदस्वभया; कदनानि यहिरहिणां दधति। 
सदनानि संप्रति विहाय जनास्तदनाश्रिता न भवत प्रियया ॥४५॥। 


चपला क्षण ननु चमत्कुरुते प्रपलाय्य गच्छति घनावतिष। 
अपलायिता नववधूरिव ततन्न पलाउंमोहत गहव्यवधिम्‌ ॥४६॥ 
ज्वरकारणानि भृशमध्वजुषां करका रूसन्ति भवि तोयकणे: 
स्मरकालवज्ञगुलिका तुलिता परकातरोरुमधुना न कथम्‌ ॥४७॥ 
हरदाहितस्मरविभूतिमहावरदायिनो कुम॒दकासरुचि ।' 
ज्वरदारुणा: सपदि पान्थजना: शरदागता कथय कात्र गति: ॥४८॥ 


अहिमालिकेव विगताश्रततिमंहिसानमेति पनरेव नभः । 
सहिमातपरुचिमुपेति विधु्नंहि.._ मानसम्ब॒जद्शादियते ॥४९॥ 
घधरणोी विभाति गतपद्ुंचया शरणी पुनः प्रकटभावमिता। 
तरणीयतां क्वचिदुपेति सरित्तरणीभिरासदत तेन गहम्‌ ॥५०॥ 
इढुरज़भस्म समभाव्य तपडख्दुरं तदअ्मणुतुलूनिभम्‌ । 
छिदुरं विभाति तनु नाकमहो विदुरठ्जसा यदिदमिन्धधनः ॥५१॥ 


जितरोचना नवरुचिः सुमुखी हितरोषितापि न दधाति रुषम्‌ । 
इतरो5$पि सद्य न जहाति निज सितरोचिषोज्ज्वलमुदीक्ष्य नभः॥५२॥ 
कमल विहाय वसुधावलूयें कमलच्भूरोति न निश्वादयितः । 
असल विधिस्तदिदमुल्लसितं समर कलद्भूुमिषतः कुरुते ॥५३॥ 
करुणारव त्यजति चक्रवधरवरुणालये च हायनं मधभित। 
अरुणास्य दृष्टिरिव जागरिता तरुणाकंमण्डलमकल्पि जने; ॥५४॥ 


हरिणाज़ना स्वपतिमाद्रियते हरिणाद्युसंवलनमेति निश्ञा। 
हरिणांशुना रुचिमिता; ककुभो हरिणाउजसेव नववल्लविका३ ॥५५॥ 
बलिना हिसेन कृतमन्दरुचं कलिना मुनोशमिव वीक्ष्य रविम्‌ । 
नलिनानि लोपमुपयान्ति शनेरलिनास्थते क्वचन तद्विरहात्‌ ॥५६॥ 
दिवसं तु संकुचदरतिशोतवशादिव संप्रयाति रविरग्निदिशम । 
निवसन्ति कान्तसंहिताः सुदृहा। शिवसहिताडंगिरिजोपमिता: ॥५७॥ 


७5६० 
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अजनोहयामविततात्र तथा रजनी दिनेन लघुतानुगता । 
ब्रजनोतिनावनवरेण यथा न जनीहिता न शिशुना महती ॥५८॥ 
शिशिरस्पृुशनू विततमिन्दुमणिदृशिरं धमत्प्रगफ्त्कृतिभिः । 
दिशि रन्तुमेति दहनस्थ रविनिशि रज्भमाश्रयति कासिजनः ॥५९॥ 
ललित सुधाकरवदुध्वंदर्शां वलितं हिमेन रविविम्बमभत्‌ । 
स्खलितं हिम॑ बहु कुहेलिकया पलितं दिशासिव जनेरकलि ॥६०॥ 
धरणीसुरादशनवेणिकर्ता करणीयमज्जनवशाहधतः । 
अरणीषु वह्विमतिमय्यकिणाभरणीभवन्ति करजागुडलिभिः ॥६१॥ 
भवनाति नव जहितेह जना: पवना वहन्ति न तु नर्मंभिदः । 
न वनानि यान्ति मुनयो5पि सदा हवनाय बिश्रति रुचि ज्वलने॥६२॥ 
विहिताश्रयास्थ दहनावुतिभिः पिहितामबेत नवतुरूपटे। । 
स्निहितारहारपरिहारवती निहिता हृदि प्रियतमा यदि न ॥६३॥ 
सधुना विकासितमसिद॑ विपिन॑ सधुनाशिनेव रघुवंदकुलम्‌ । 
सधुना कुलानि मुदितान्यलिनामधुना कं कथय कानुकथा ॥६४॥ 
तरवः स्फुरन्ति विविधेः कुसुम: सरवः पिबत्यलिगणो5त्र मधु । 
स्मरवस्तु किचन विरोति पिकोमरव: पर विधिवशात्‌ पथिका: ॥६५॥ 
सति कानने कुसुमिते मनसा कति कामिनो न कलूयन्ति सुदम्‌ । 
रतिकामुकज्वलनदाववद्यादतिकातरानिह विना पथिकान्‌ ॥६६॥ 
मलयानिलस्खलूनलोलतला: सलया इच प्रतिलसन्ति लता: । 
वलयानि गुब्जदलिपुलजमिषात्‌ कलयन्ति हन्‍त बलयन्त्य इव ॥६७॥ 
समदालिदालिकुसुमालिभरात्नमदाकऊृति दधति भूमिरुहः । 
क्रमदारुणे पथि निजे मदन; कमदादयं न मधुमासि जनम्‌ ॥६८॥ 
स बको5न्र सोनभुररीकुरते नवकोकिलो5इतिकलमालपति । 
भवकोटरे मिलति शालिफले यवकोद्रवे कथय कस्य रुचि: ॥६९॥ 
नवतन्दुलेरतनुभक्तिपरा यवतन्तुभिः कुसुमानि इाने: । 
अवतंसयन्ति सुरभो स्तृतिभू सबवतन्त्रनिर्णयविदों वनिताः ॥७०॥ 
यदनन्तषट्चरणचक्र निभाइछदन यदा भ्रमसि जालनिभम्‌ । 
नदन॑ पिकस्यथ विजयध्वनयस्तदनडूसैन्यपतिरेष. सधु: ॥७१७ 


९६ षड्विशाधिकशततसोड्ध्याय: ७६१ 


जलमज्जने5घिकर्राच जनयन्‌ कलमद्भुतं परभृतान्‌ विनयन्‌ । 
नलमत्स्पकेलिकुतुकानि हरनू नलमल्पयन्निशमुपैति तयः ॥७२॥ 
पन्सातिसोरभविदेषभरा मनसामसन्‍्दमुदसादधते । 
घनसारचन्दनरसग्रहणेन न सादर: सकल एब जनः ॥७३॥ 


सविता तथा तपति हन्त यथा न वितायते5हनि निशीव जने: । 
जविताश्रितः शिखिकलापभरे: सवितानकों भवति भोगिगण: ॥॥७४॥ 
अहनोह शोणितपुरीव शुच्चो महनोयतीब्रकटतापवश्ात्‌ । 
दहनीयतामुपगता धरणि: सहनीयतां कथमुपैतु सम ॥७५॥ 
अवधूनयन्ति लतिकाः सुमनोभवधुलिभि्धंवलिता सरुतः । 
न वधूजनं॑ विरहितं न॒ मुहुजवधृतधीरतरुम्लशिखा: ॥७६॥ 
कनयजन्नरिशामतितरामनिशं जनयज्निशावधिकदीघंमहः । 
तनयन्नदोौरुपकरोति चिर॑ सनय॑ रथाद्भमिथुनस्थ तपः ॥७७॥ 
जलदानशीतलतरेषु॒ हर्नेबेलदायिषु स्मृतिभुवोडनुपधि । 
नलदालयेषु शयन नृपबहुलदातंयो विदधते दबराः ॥७८॥ 


तनुभासुरेडभिनवसज्जनतो ननु भाग्यवानिह जनः सदने। 
अनुभावयत्यपि सुख वनिता ननु भावनाशरणसेव सम्र ॥७६॥ 
सरसीकरोति हृदयं परितः सरसीषु मज्जनमुपास्थ सुखम्‌ । 
वरसीकरः सुममरन्दमयोध्धरसोत्कृतिश्च सुखक्ृत्सुद्शाम्‌ ॥८०॥ 
अलकेषु शत्यमधुना सुदृशां जलकेलिशीतलतरेषु भुदहम्‌ । 
नलकेष शीतलनिषिक्ततरस्थलकेषु च स्मरविलाससुखम्‌ ॥८१॥ 
किमहसतुसमूहं विस्तृतं वर्णयामि 
प्रसरति परितो मे तहियोगेन मूर्च्छा । 
यदि भवति समीपे कामिनी यामतीद- 
चतिवदनविनोदात्तत्समस्त॑ सुखाय ॥८२॥ 
इयसियमुपयाता साद्भनामोलिरत्न॑ 
नहि नहि नवकुण्जे काउचनोवल्लरीयम । 
अयमुदयति तस्याः पादमज्जीरघोषो 
नहि. नहि. कलहंसीकान्तक्रेलीनिनादः ॥८३॥ 


७द्‌र 


भुशुण्डि-रामायणे 


जात॑ विस्मरणं॑ किसेतदथवा व्वश्षरभद्विष्नकृत 

कि वा कामपि कामितों स्वहृदये संचिन्त्य रुष्टाभवत्‌ । 

संकेत मम दत्तवत्यवितर्थ तत्कि न सा प्रेयसी 

वक्रेन्दुयतिभिविचरादसु खयच्चेतरचकोरं सखि ॥८४॥ 

तावत्‌ कुर्वन्तु मोहं॑ में दुबलस्यतुंबेधका: 

यावज्ञायाति रक्षित्री सा सेना स्मरभपतेः ॥८५॥॥ 
इत्थं महाकवेस्तस्थ श्षुत्वा रामस्यथ गाथिकाः 
तदेकनिष्ठह्‌दया तमेव ब्रज सत्वरभ्‌ ॥८६॥ 


सुकण्ठ उवाच 


इत्युत्साहितमानसा सपदि सा कामेश्वरस्याग्रत- 

स्ताभ्यां श्रीप्रमुदाटवीइवरतमा लीलेइ्वरीभ्यां पुथक । 

नत्वा देवमुदग्रकामवरद यावत्प्रयाप्यन्तिक 
तावन्नमेंसखी प्रियस्य ललिता नाम्ता ततोड्भ्याययो ॥८७॥ 
पुष्पमषामत्रहस्ता सा निदेशकरीशितु: । 

उबाच सहजानन्दां स्मितसज्जुलभाषिणों ॥८८॥ 


लुलितोवाच 


सखि मध्यन्दिनात्‌ किव्चिदृत्ती्ण रश्मिमालिनि । 
विहाय निद्रामृत्तस्थी प्रियस्तव सविश्रमम्‌ ॥८९॥ 
संमाजिताक्षिपक्षमस्थो. राज्य[ज |वेशमनो हर: 


शिखावलरावणाहयनिजनर्मसखेर्य॑तः ॥९०॥ 
नन्दिग्रामादिनि:सूत्य प्रमोदवनमागत: । 
गुठजन्मधुकरारावरमणीयतमद्रुसम्‌ ॥९ १॥ 
कूजत्को किलनिध्वानयुक्ता म्रतरुग ह्न रम्‌ । 
लवड्भुलतिकामोदसु वासितदिगन्तरम्‌ ॥९२॥॥ 
पृथक पृथड्मण्डपेष_ ऋतुषटकनिषेवितम्‌ । 
राजहंसकुलक्वाणसनोन्नसरसोशतम्‌ ॥९३॥ 


अथ गा; पाययित्वासों सारव॑ विमले जलम्‌ । 
निदेश्य लक्ष्मणं तासां रक्षणाय विच्रक्षणम्‌ ॥९४॥ 


पड्विशाधिकशततमोडउध्याय: ७६३ 


निजनित्यसखेयेक्त: . स्वयं संकेतमागत: । 
सखि मञ्जुबटे तस्या; सख्यस्ता; संगता वयम्‌ ॥९५॥ 
लुलिताहूं मग्जुलान्या कोकिला कलकण्ठिका। 
कलहंसी कलालापा मधुरा व वनप्रिया ॥९६॥ 
लीला शीला नवेवास्था: सख्य: कमललोचना: । 
आसनाहशनपानादो सहचयें: . शुचिब्रताः ॥९७॥ 
युवयों: केलिरसिकाः क्रृष्णाया: प्रतिपक्षिका: । 
संगताभिस्ततो5स्मामि: प्रियः केलिकलापट) ॥९८॥ 
भूयोध्बचययासास पुष्पाणि सखि भ्रिश्ञ: 
त्वदर्थभूबाविधये स्वयं. चावचिकाय सः ॥१९९॥ 


अवचोयातिविकचलताभ्य: पुष्पधोरणीम्‌ । 
सखीभिगुम्फपासास विविधाः खल मालिका; ॥१००॥। 
जुगुम्फ चातिचतुर। स्वयमप्येष बललभ: । 
हारकेय्ररशनाकडूणादीनू. पृथक्‌ पृथक ॥१०१॥ 
कदम्बचस्पकस्वर्णयथिकास्वर्णजातिभिः । 
अपराजितायाः पुष्पाणि नीलोत्पलदलानि च ॥१०२॥ 
एकीक्ृत्य जुगुम्फासों हारानू सखि विचक्षण;। 
अन्याति चापि पोतानि नोलानि व सहामतिः ॥१०३॥ 
संयोज्य. रचयाब्चक्रे हारकेयरकादिकान्‌ । 
वेणोताद ड्ुावतंसकाउचीकडू णनूपुरान्‌ १०४॥। 
सानुरागो विनिर्माय भषा; सर्वाज्धगोचरा: । 
इमास्ता सम हस्तेड्सावपंयित्वा ततः सखि ॥१०५॥ 
सच्चा संप्रेषषामास त्वत्समीप॑ स्मरातुरः । 
स॒ उबाचाति मधुरमिंदं वाक्य समर प्रियः ॥१०६॥ 
लुलिते परिधाप्येता भषास्तां प्राणवल्लभाम्‌ । 
दरतमानय चार्वेद्धीमिसं देश मनोहरम्‌ ॥१०७॥ 
ब्रुततरमभिसाय तां किशोरीमपहर महिरह तपाकंतप्तम्‌ । 
सुखयतु सतत तदाननेन्दुश्चिरतरतापवहो च दृकचकोरों ॥१०८॥ 


७६४ भुशुण्डि-रामायणे 


यथा विल्म्बते कान्‍ता त्रपाललितमन्मथा । 
तथावसीदन्ति मम गात्राणि विरहाग्निना ॥१०९॥ 
यदवधि हृदय जहार सा में द्रतकनकोत्तमकान्तिगात्रयष्टि। । 
तदवधि समभत्‌ सखि प्रवासो मम हृदयाच्च विलोचनात्‌ सुखस्य ॥११०॥ 
तन्मुखेन्दुग्रकाशेन बिना सखि दिशो5$खिलाः: । 
अन्धकारकुलाक्रान्ता इब संप्रति भान्ति मे ॥१११॥ 
इति मुहुमहुरुक्तिशतेन मां स विनिबोध्य सखि त्वदुपान्तिकम्‌ । 
प्रियवमोी.. विससर्ज विलग्नधीस्तवपदाम्बुजनपुरकध्वनौ ॥११२॥ 
नातः पर विल्म्बस्ते कतंव्यः सहजेश्वरि। 
प्रियप्रेषितभूषाभिभूषयित्वा तनु. ब्रज ॥११३॥ 
सुकण्ठ उवाच 
ततो. विभूष्य रम्णी प्रसुनाभरणस्तनुम्‌ । 
बने: शनेस्ततःस्थानात्‌ प्रतस्थो हंसगामिनी ॥११४॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्ममुशुण्डसंवादे पुर्वंखण्डे दशरथयात्रायां 
ब्रजागमने षर्डावशाधिकशततमोष्ध्यायः ॥१२६॥ 


| वि 
सप्तविशाधिकशततमोध्याय: 

सुकण्ठ उवाच 

ततः: सखी समुदयहेसमालिका समुल्लसत्सुरुचिरमध्यरत्नभा: । 
प्रकुतती प्रमुदवनं रुचाओ्चितं तदन्तिकं तरुणिवरा समाययों ॥ १॥ 
स्‌ दूरतो रसिकवरों निशम्य तत्पदास्बुजाभरणकहंसकध्वनिम्‌ । 
वियोगजप्रचुरतरातिभेदिनीं तदा चिरादलभत मुत्परम्पराम्‌ ॥ २॥ 
ततश्च तत्तनुभवकल्पवल्लरीविनि:सरत्परिसलवाद समीरणः । 
समंततः प्रसुमर आवबो भूशं॑ स तस्य हन्मुदमतुलामजीजनत्‌ ॥ ३ ॥ 


सप्रविंशाधिकशततसोड्ध्याय: ७६५ 


प्रमुदन॑ समजनि तत्समागमे महामहोत्सवनिवहस्थ सूचकम्‌ । 
निनादयन्‌ सधुकरराजिवल्लकीं पिकस्वरेमुरजरवेण सिश्चिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अवादयत्‌ समदमयरझल्लरीबंनस्थलीपरिहितपल्‍्लवांशुका । 
महीरुहां शिरसि ननतें सम्जरी पुराज्नागण उदितातिसंश्रमः ॥ ५॥ 


प्रतानिनोसमुदितपोरकन्यका अवाकिरनू_ नवदलचीरभषिता: । 
समन्ततो विकसितपुष्पलाजके! समागता उपसहजेद्वरी सखी ॥ ६ ॥ 
ससुल्लसत्कुसुममरन्दधोरणीवंहनू सुहुः कमलपरागरव्जितः । 
समोरण: सपदि सिषेव तत्क्षणे वनस्थलीनंबफलपुष्पभषिता: ॥ ७॥ 
ततदच सा तस्य विलोचनातिथिबंभव बाला बविदिता सखीगणे । 
प्रसनिनीनां नवकुब्जवोरुधां कदम्बके हेमललेव पुष्यिणी ॥ ८ ॥ 
तां वीक्ष्य सर्वावयरवेविभषितां समृत्यितोईसो रसिकेन्द्रशेखर; । 
चिर॑ तपत्तुंप्रभातपाकुलो निकुञ्जसाखोव  नवास्बुदावलीम्‌ ॥ ९॥ 
ननन्‍द तल्‍लोचनचातकद्दयी सुखान्यवापु: करणानि केकिनः । 
वपु्लंताभत्‌ पुलकाइकुराचिता विलोक्य तां गोरसुधाघनावलीम्‌ ॥१०॥ 

मड्गलामण्डलेब्वर्यो. संयोज्य रमणेन  ताम्‌ । 

अभतां प्राप्तसर्वार्थे कृतकृत्ये इंच द्रतम्‌ ॥११॥ 

ललिता प्रतस्तस्य ववन्दे द्तमेत्य सा। 


समउ्जुल: स्मितेस्तासामुपकारमसन्यत ॥१२॥ 
सता सर्वानवद्याड़रीं सखीनां समुदायगाम्‌ । 
आलिलिड्भ दृशवान्तरानन्दभरपुर्णया ॥१३॥ 


तावन्योन्य॑ निपीय प्रचुरमधुरिमी प्रेममाध्वीकसारं 
साद्यन्तो मोदमानों वचनरचनयान्योन्यमत्तप्तिभाजों। 
जातान्योन्यस्मितादों [रुचि |रुचिरभरोल्लासिनों पुष्पशय्या- 
मध्यास्यातेनतुल्ली भवकलुषहरालापलीलां किशोरो' ॥१४॥ 
नननन्‍द तत्रोभयपक्षगामी सखीकलापो मिथुन विलोक्य । 
भेजे च तत्तत्परिचयंया तो प्रसारिपुण्यातिशयेन युक्त: ॥१५॥ 


२. "हरां कोमछालापलछीछाम--मथु०, बड़ो० । 


७ह६ भुशुण्डि-रामायणे 


सखीनां सख्यविधयो दूतोनां दृत्यसत्क्रिया: । 

आसुस्तयोमिलितयो: क्ृतार्था इब तत्क्षणे ॥१६॥ 
न बोजफलहारिण्या फले: पाकमनोहरे: । 

स्वादुभि: सुरसेश्चेव कृती तो सुहितो हितों ॥१७॥ 
अथाज्जरागहारिण्पया कस्तूरोकुडकुमादिभिः 
कृतो5ज़ राग: सरसस्ताभ्यां सम्यडानिवेदितः ॥१८॥ 
धृत; स रासया सम्यक सहुजारामयो: स्तनों 
स॒ तदड्भातिसोरभ्येद्रिगणं. सुरभोकृतः ॥१९॥ 


ततः स्वस्वसखीव॒न्दे: सहितो विजयैषिणों 
द्यतकेलिक्रियां सम्यक चक्रतुः कुड्जवेदसनि ॥२०॥ 
तस्मिन्‌ संजायमाने तु द्तकेलिविधो मिथः 
सहजानन्दिनी देवाद्‌ विजिग्ये रामकामुकम्‌ ॥२१॥ 
ततस्तदालिसंदोह: संददत्‌ करतालिकाः । 

जहास रामचन्द्रं तं यस्य झते विनिर्जयः ॥२२॥ 
दीयतां नः पणों राम यथैवात्र प्रतिश्रतः 

दिशो विलोकयन्नध्व किमास्से केलिपण्डितः ॥ २३॥ 


सख्य ऊचु; 

अहो अस्माकमीशोड्यं राम: पद्धूजलोचन;। 

जये पराजये वापि तुल्य एवं न संशयः ॥२४॥ 

भवेदुभयथाप्यस्य. जय एव न संशयः । 

जये स्यादुपरि श्रेष्ठी नोचेश्च सहजा भवेत्‌ ॥२५॥ 

पराजय उपयेषा. नोचैरस्माकमीइवर: । 

इत्याकण्य वचस्तासां सहजानन्दिनी स्वयम्‌ ॥२६॥ 
किव्चदाकुब्चितश्र रताः सासूयय वक्‍त्रसैक्षत । 

जघान च भू गोरी लोलाकुसुमकन्दुकेः ॥२७॥ 
अहो अलीकभाषिण्य: स्वैरमालपथ श्रवम्‌ । 
इत्युक्त्ता पुनरप्येषा श्रेयला चतमारभत्‌ ॥२८॥ 


सप्रविशाधिकशवतमोडध्याय ७६७ 


जिगाय. सहजानन्दा प्रेयांसमतिदक्षिणा । 
सख्यः पुनरपि प्रेयानेबास्माक॑ वितिजितः ॥२९॥ 
जये स्थादुपरीत्यादि गाथा: सम्यगगायत । 
पुनसत्ताः केलिप्रेन जघान सहजेदबरी ॥३०॥ 
अथ ताः सहजासख्यों राममृचुः शुचिस्मिताः | 


वारद्॒यं॑ जितो5सि त्वं सख्यास्माक सुलोचन ॥३१॥ 
प्रतिश्र॒तई'ई॑ं पणं देहि पूर्व॑स्माद्‌ द्विगु्ण प्रिय । 
नो चेदेनां नमस्कृत्य निस्तोणों भव तं॑ं पणम्‌ ॥३२॥ 


प्रियसरूय ऊचुः 
युष्माक स्वासिनी सख्यो विद्वलोकृत्य न; प्रियम्‌ । 
मुहविजयते किन्तु नेष न्‍्यायः सनातनः ॥३ ३॥ 
चतुरद्भतती सेना सदनस्येयम्‌जिता । 
अस्त्रहस्त्रसमुद्रेककती. नित्य. जयत्यसों ॥३४॥ 
जहार हृदयं पूर्व. ततइच नयनद्वयम्‌ । 
ततो हृतवती थैयेँ विजयेनेव व/ सखी ॥३५॥ 
तथापि पव्यथेदानीं विजय नः प्रभोरपि। 
एकस्मिन्नेव वारेइ्सो हारयिष्यत्यमूं प्रिय/ ॥३९॥ 


सोत्कषमित्यक्तवतीं प्रियालोमधिक्षिपन्ती ब्रज राजकन्या । 

विलोकमाना कुठिले: कटाक्षेव्यंताडयत्‌ केलिसरोस्हेण ॥३७॥ 
अथैका प्रेयलो नर्मंसंचिवा दक्षिणा सखी। 
द्यृतकेलिक्रियानन्या. जिगाय. सहजासलो ॥३८॥ 
ततः प्रियसखीवर्ग:  सोत्कर्ष करतालिकाः: । 
ददो जहास चातीव जयोञस्माक प्रभोरिति ॥३९॥ 
अथ मालाकरी चित्रां पड्चवर्णप्रसुनकः । 
वेजयन्तीमानिनाय हयोः  परिहितिक्षमाम्‌ ॥४०॥ 
तास्बूलहारिणी हेम॑ ताम्बूलामत्रमानयत्‌ ॥ 
ततदच लोलनयने नीविकां पश्यति प्रिये ॥४१॥ 
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सद्य: सख्यों विनिर्याता निकुञ्जभवनाहहिः । 
तत। स्वेरमभ्ल्केलिः स्वयं यत्र सनोभवः ॥४२॥ 
प्रेमेवाभवदुद्देल आनन्दामृतसागर: । 
आविरासुभविमयास्तर ज्भास्तत्र निर्भेरम्‌ ॥४३॥ 
कठाक्षदोलंताक्षेपप्रसाराकुअचनादिभि: | 
लोभयन्तोी मनस्तस्थ प्रेमराज्यमवद्धंयत्‌ ॥४४।॥ 
पूर्व प्रदर्थ दोलंश्यं मुहुरास्वादयद्रसम । 
इति दाक्षिण्यसासाद्य स्मरकेलीमरोचयत्‌ ॥४५॥ 
स्वर विहरतो; कुज्जे या शोभा समभत्तयो: । 
सा सुधासारिणीवात्ता सखोलोचनभाजने: ॥४६॥ 
कुञ्जवातायनपथप्रसारितद्गञ्चला: । 
सख्य आस्वादयाञ्चक्रर्माधुरों रसवारिधेः ॥४७॥ 
नानताबन्धनिबन्धनाधरसुधाशीत्कारमिश्रालक- 
स्तोमाकर्षणघर्षणा ड्भवलनासंमशनस्पश ने: । 
अन्योन्य॑ रुचिदशनमुकुरगस्वा ज्भ|वलोको:द्धव- 
प्रोत्साह: सुरतक्रिया सरिदिब प्रावतंतावबत्तिनी ॥४८॥ 
रतिप्राज्यानन्द ददति सहजायां प्रियतमे 
मुदा सख्य; सर्वाः स्तिमितहुद आसन्‌ पुलकिता: । 
पयोधारासारेभेंवजलधरं वर्षति यथा 
लतायां पत्राणि स्फूटमुपलभन्‍्ते मुदमलूम ॥४९॥ 
यत्सामरस्यपरमामन्दं प्रकृतिपुरुषो । 
निषेबेते तदप्यस्थ परानन्दोपजीवकम्‌ ॥५०॥ 
श्रीरासे पुरुषोत्तते सहुजया साक॑ जुषत्यद्भुत 
निःसीमद्रुतिसामरस्थपरमानन्द॑ निक्ष्जान्तरे । 
जाताकस्मिकमो दसिन्धु ल हरीसन्दोहमग्नात्मनां 
त्रेलोक्यस्य नुणामभ्स्निरवधिः प्रेमोदय; क्षेमद: ॥ ५१॥ 
सर्वत्सितना यः समभूत्पयत्तः सलीजनस्य प्रियसेलनाय । 
कंतार्थतामाप स तावदद्भा तस्मिन्‌ प्रजाते सुरतप्रसज्भे ॥५२॥ 
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स्त्रीभि: स्त्रीणां वीक्ष्य पुंभिः प्रसड्ठं चित्तेन्‍्मर्षों जायते स्वाभिलाषात । 

तासामासीतू सहजायां रतायां राफ्ेणान्तःप्रीतिराइचयंभेतत्‌ ॥५३॥ 
एक एव रतानन्दः सहजाचित्तगोचरः । 
विभक्‍त इंव सर्वासु सखोष समजायत ॥५४॥ 
सज्जीरध्वनिभि: कर्णों त्वकतवद्भानिलस्पुशा । 
चक्ष॒षो सुरतक्रोडारूपसारविलोकनात ॥५५॥। 
जिद्दा युगलनामेकरसानन्दानुभूतितः । 
नासा तदड्डासोरभ्येरेव सर्वेन्द्रियत्नज। ॥५६॥ 
सखीनां निबृति प्राप मनोमिलनतस्तयो: । 
रामायाः सख्यघटना कृताथेत्वभियाय च ॥५७॥ 
अहो . लोकोत्तरगुणपग्रामराशी उभावषि। 
इसो परस्परोचित्यात्‌ सार्थरूपी बभवतुः ॥५८॥ 
त्रलोक्येइस्या: समुचितवरालाभोज्भूवा: शचः । 
अशोदमन्‌ू. रामचन्द्रे. सहयोगमुपागते ॥५९॥ 


यत्तासामवलोकनेन सुरतक्रीधारसं तन्‍्वती 
किचिच्चेतसि संचुकोच सहजानन्दा प्रियास्यद्धू गा । 
तद्‌ भूयः सुषघुमासवाप दधतो तुल्पों त्रपामन्मथों 
तेनातोव बभूव सोख्यजनिकापद्यत्सखी नेत्रयो: ॥६०॥ 
तस्याः सुरतकालीनकण्ठकोमलक्‌जितम्‌ । 
हन्तानुकतुं नाशकनोत्‌ कुब्जपारावतीकुलम्‌ ॥६१॥ 
कदा पश्येम युगलसेकदेशस्थितं रहः । 
एषोडघुनाभवत्‌ पूण०.. सखीलोकसनोरथः ॥६२॥ 
इदसनुदिनमुत्तमं सुखं य. पिबति जनो रसिकः श्रवःपुटाभ्याम्‌ । 
स भवति रसिकेद्धरामचन्द्रप्रणरसोदधिवीचिभिनिषिक्तिः ॥६३॥ 
इत्थं विहृत्य रसिकेन्द्रशिर:किरीटरत्नोत्ततेन रमणेन रसज्नमौलि: । 
व्यत्यस्तजातरशनाभरणामिरामारामादिशिः प्रियसखीभिरिदं बभाषे ॥६४॥ 
चातुर्य सखि विस्मुतं सकलमाप्यासीस्त्वमत्युद्धता 
प्राणेशि प्रणयात्‌ प्रियेण सह संगम्यासि मक्ततन्रपा । 


| 
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एतत्ते नयनद्वयं कथयति व्यक्त रते निभेर॑ 

प्रात्मत्तमिलिन्दनमंमरुणास्भोज॑ विजेतुं क्षमम्‌ ॥६५॥॥ 
काचित्सती लतां वीक्षय. सहजावृत्तमब्रवीत्‌ । 
अ्रुसंज्णपा. सखीसन्यां सचयन्ती. रहोगतास्‌ ॥६६॥। 


सखि विदरलिता मल्‍ली मत्तालिना सदशालिना 
प्रतिरतसिय॑ धत्ते तेजाइकुरोद्गममीद्शस्‌ । 
विकसितलसत्पष्प्णेणी विभोटनतः स्फुटम 
मधुरसझरोीवपषेराद्रेक्वित्याधिगता तनुः ॥६७॥ 


अस्याः पष्पान्तराले मधुकरतरुण: को$पि केलीं चकार 
प्रेमणा. पत्रोपरिस्थाचिरतरमपिबन्मोदसानो सरन्दस्‌ । 
क्रोडनू_ रागात्‌ परागारुणरुचिचरणन्यासचिह्नानि कुरवेन्‌ 
स्नेहेनात्तोघनयापि. प्रणयपरवशस्वान्तया सादर सः ॥६८॥ 


क्रोर्डा क्वाप्पेष कुर्वेन कमलवनपरागे: सरागं शरीर 

बिश्ञत्‌ प्राप्तस्ततोःस्पां कलितविहरण; स्वेच्छया भ्रिभावः। 

तत्संपर्कादसावप्पतिशयितमिसं रागमड्भदंधाना 

किचित्कम्पाकुलाडज़ी विरवयति चमत्कारमन्तमंमालि ॥६९॥ 
एनां वीक्ष्योत्सुका अन्या अपि कुड्जलता: सखि । 
आलिझय भ्रहां शाखाइचलन्त्य। किश्चिदासते ॥७०॥ 
अपरोवाच साकृतमन्यां. सखि विलोकय | 
मलयानिलमालिडग्य. स्वेरमडइकुरिता लता ॥७१॥ 
आलिडुन्‌ कुड्जलतिकाः समोदों मलयानिलः । 
अत एव ब्रजत्येष मन्द मन्द॑ सदाचितः ॥७२॥ 
एवमन्योन्यमालप्य सहजारामयोम॑नः । 
मन्दाक्षवशग कृत्वा सख्यस्ता: पुनरब्र॒वन्‌ ॥७३॥ 
अल वां लज्जयास्मासु नमंज्ञासु विशेषतः । 
भवतो: केलिचातुर्य वीक्ष्यान्तर्मुदिता बयम्‌ ॥७४॥ 
भवतोनित्यसंयोग॑ वाउ्छामः प्रेमसुन्दरम्‌ । 
वयमेतस्थ तत्त्वज्ञाइचन्द्रस्येतव. चकोरिका; ॥७५॥ 
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सुकण्ठ उवाच 
ततस्ता रामसामन्त्रय सख्यः सहजया सह। 
मुदा भद्रवर्ट जस्सुर्ध्यायन्त्यः प्रियसंगमम्‌ ॥७६९॥। 
कामराजं॑ समापुज्य स्वागतां सहजेद्वरीम । 
तरलानाम गोपाली जग्राह परमोत्सव: ॥७७॥ 
अध्यंपुवेकमानीय विज्ञालभवनान्तरे । 
तरल. सहजानन्दां गहलक्ष्मोममन्यत ॥॥७9८॥ 
अथ तहिनमारभ्य. तरलाया निकेतने । 
अभूत्प्रभूत॑ सोभाग्यं धनं धान्यं दिने दिने ॥७९॥ 
आरोग्यं बहुल॑ भोग्य सर्वेदा सर्वेसंपदः । 
स्वजनानां. प्रसादध्च॒स्वाज्ञावतित्वमेव च ॥८०॥॥ 
दासानां चेव दासीनां शोभावद्धिस्तनुश्रिया । 
पुरन्श्रीजनगोतेन सदाकौतुकमुच्चके: ॥८१॥ 
गवां वत्सतरीणां च वत्सानां चेन्दुवर्यसाम । 
संपत्ति: परमा जाता वृषाणां व सुरोचिषास्‌ ॥८२॥ 
तस्थ देशस्यथ परितो वन सर्वेसमृद्धि सत्‌ । 
सर्वेत्तुसुखदं जात॑ पत्रपुष्पफलद्धि मत्‌ ॥८३॥। 
यत्र श्री सहजावइवश्वा गोधनं हरितैस्तुण:ः । 
सुहितं स्वदा भूयः प्रीतियुक्त॑ प्रजायते ॥८४॥ 
अवाप्य तरला गापी स्वगुहेइ्नन्यगां. श्रियम्‌ । 
सहजायां प्रीतिमती विशेष बभूव हु ॥८५॥ 
यस्या गहपतिस्तत्र कुशलो नाम गोपतिः। 
देवात्‌ पौरुषहोनो5भद्रामभक्तिपरायण; ॥८६॥ 
स॒ एकदा वने रामं॑ क्रीडन्तं सखिभिः सह । 
ददहों. सरयूतोरे तरज्ञानिलसेवितम्‌ ॥८७॥ 
द्विरूज॑ च धनुर्वाणधरं पद्मविभूषितम्‌ । 
महामाणिक्यमुकुट महाहँतनुभषणम्‌ ॥८८॥ 
पीताम्बरपरोधानं वनमालाधरं विभुम्‌ । 
नवनोलघनाकारं मग्जुलस्मितभृषितम्‌ ॥८९॥ 
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आबद्धरत्नरसन महाहज़ि दशोभितम्‌ । 
म॒त्तासारधरं कर्णस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥९०॥ 
लोलालकावलोीमध्यविस्फुरन्मुखपडु जम । 
तद्ामपाइवें च ततो ददशें सहजेश्वरीम ॥९१॥ 
साक्षात्पृर्णमहालक्ष्मीं पृर्णसरवंगुणान्विताम्‌ । 
पुर्णन्‍्दुवदनग्योतां पुर्णलावण्यवारिधिम्‌ ॥९२॥ 
यत्तेजसाखिल व्याप्त. त्रेलोक्यं॑ सचराचरम्‌ । 
अस्या: कलां जुषस्तेप्या: रतिप्रमुखयोषित) ॥९३॥ 


यस्या अंशांशसंभतिस्तडित्सूयंकलानिधो । 
तां तथा रामपाइवस्थां दृष्ट्वातीव सुविस्मितः ॥९४॥ 
तुश्व. विविधेवक्यि: परमेदवर्यभावितः । 
पृवंभावविनिमुक्तो भावान्तरमुपेयिवान्‌ ॥९५॥ 


कुशल उवाच 


त्व॑ं रमा परमा कान्तिस्त्वं देव जगदीश्वरी । 
तवानन्दकलां स्पृष्टवा साननन्‍्दाः सर्वयोगिनः ॥९६॥ 
त्व॑ वेदसाता विदिता सर्वविद्याधिदेवता । 
त्वां परावरभावेशीं विज्ञायासों विभुच्यते ॥९७॥ 


गायत्री चेव सावित्री त्वमेव परमेदवरी। 
यया ब्रह्मा च विष्णुइ्च नीतः स्वाधीनतां स्वयम॥९८॥ 
त्वमेवः सिद्धजननो सिद्धानां विदृषासपि । 
वन्दनीयतमा नित्य सर्वसिद्धिप्रदायिनी ॥९९७ 


त्वमेव कल्पान्तकरालमत्तेज्वालावली भीमजटाधरस्य । 
रुद्राणि रुद्रस्य वधू: स्वरूपानुरूपरूपा प्रलयाग्विजिल्वा ॥१००॥ 


कलाकाष्टरादिख्पेण.._ त्व॑ कालावयवेदवरी । 
कालयस्यलिलं विद्वं स्वस्मिन्नारोप्य सन्‍्ततम्‌ ॥१०१॥ 
न ते तत्त्व॑ विजानन्ति ब्रह्मद्या अपि देवता: । 
भ्रवृत्ता। स्वाधिकारेषु मोहितास्तवमायया ॥१०२॥ 


सप्रविशाधिकशततसोड्ध्याय: ७3७३ 


त्व॑ मुक्तिरानन्दकदम्बकाढ्या निःशेषदुःखानुभवेन शन्यम्‌ । 
स्वरूपशुद्ध स्वधिकृत्य जोव॑ स्थिता निरूप्पानिगसान्तभागेः ॥१०३॥ 
त्वं ज्ञानहपासि मुनोश्वराणां करोषि चेतः स्वत एव शुद्धम्‌ । 
सुक्ष्माथसंदरॉनशक्तिरूपा. त्वमेव देवधिक्रतप्रतिष्ठा ॥१०४॥ 
यदेतद्‌ व्यजम्भत आविरब्चिस्तम्भादितों विध्वमशेषमेव । 
तस्मिन्‍नुपादानतया प्रविष्टा त्वामेव सर्वत्र विलोकयन्ति ॥१०प५॥ 


त्वां नारदाद्या ऋषयो विदेषाद भक्तिस्वरूपां समवाप्य मातः । 
श्रीरामचरद्रप्रियतामवाप्प जयन्ति सर्वोपरिवत्तमाना: ॥१०६॥ 
रामचन्द्रो$सो विदितः स्वरूपाद रामो रमा तस्य परप्रतिष्ठा । 
त्वं देवि सद्यो विदिताभयेति निषेवणीयों सततं भवन्तो ॥१०७॥ 
भवतो नासरूपाभ्यां जगदेति कछुतार्थताम्‌ । 
इतीव भवतोलेकि आविर्भावो विराजते ॥१०८॥ 
इति से समभज्ज्ञानं कृपया तब भाविनि। 
न चेन्मादशजोवानां क्वज्ञानकलिकोदयः ॥१०९॥ 
अद्यावधि सदा भूयात्तव भक्तिदिने दिने। 
विवद्धमाना हृदये प्रेसाख्या भवरूपिणों ॥११०॥ 
आस्वादार्थ रसराजस्य मातः श्रीरामेणा कारि योगो मया ते। 
नो चेत्साक्षात्पूर्णपत्नी रमाख्या त्वं कस्य जायासि बिना रमेशम्‌ ॥१११॥ 
यदोलेभ्यं स्पात्परायत्तता च पराकाष्टरा रसराजस्य सौख्या । 
तदर्थमेनं प्रभुणाकारि योगो विज्ञातं ते कृपया तत्त्वभेतत्‌ ॥१२२॥ 


अथ प्रभो राम साक्षात्प्रमोदाटविकला नाथवदास्यहूं त्वां। 
इयं श्रीमनन्‍नन्‍्दने नेह मह्यं दत्ताहं ते नाथ सपर्ययामि ॥११३॥ 
त्वद्रपसोन्दर्यसिद॑ निरीक्षष न कस्य पुंसोषपि मनो विमुहयेत्‌ । 
सत्रीभावमासादयितुं च रन्तुमुत्कण्ठितं स्यात्कोटिकन्दर्प जेत्र। ॥११४॥ 


अतो&हं प्रार्थये तुभ्यं यथा स्त्रीरूपमाप्नुयास्‌ । 
तवाधरसुर्धा नाथ. पिबेयं तापमोचनीम्‌ ॥११५॥ 
इत्युक्वा कुशलों गोपः पादयोरपतज्जवात्‌। 
पराधेरतिकन्दर्पमोहिनी युगलात्मनः ॥११६॥ 


७७४ भुशुण्डि-रामायणे 
रामस्तमुत्थाप्प भुशमालिलिज्ध क्यानिधिः । 
अन्नवीच्चास्मितोद्द्योतरउ्जिताधरमण्डल:. ॥११७॥ 
धन्योषसि मम भक्तोउसि पूर्णस्तव सनोरथः । 
अनन्यप्रेमवत््या ते वशितोइस्सि न संशयः ॥११८,. 
सद्रपं वीक्ष गोपाल कस्य नो सुमित सनः । 
साक्षादमुमुहन्‌ विप्रा दण्डकारण्यवासिनः ॥११९॥ 
तेषां कामज्वरं वीक्ष्य तदा दत्तो मया बरः। 
तत एव हि मां नित्यं भजन्ति स्त्रीस्वरूपतः ॥१२०॥ 
वेदास्त्रिपष्टाा वोक्ष्य मत्त्वरूप॑ सनोहरम्‌ । 
मुमुहस्तेन ते नित्य॑ स्त्रियों भत्वा भजन्ति माम्‌ ॥१२१॥ 
त्व॑तु॒गोपवर प्रेस्णा विरहज्वरपीडितः । 
निमज्ज्य सहजाकुण्डे स्त्रीरूपं समवाप्स्यसि ॥१२२॥ 
ततो नित्यं मया साक॑ विहरिष्यसि रात्रिसु । 
दिवसे तु सला तद्गत्‌ पुरुष: पद्यतां नुणाम ॥१२३॥ 
मम लोलापरिकरे._ सखीभावमुपैष्यसि । 
त्वमेवाद्धा मत्समीपमानेष्यसि मम्र प्रियाम्‌ ॥१२४॥ 

सुकण्ठ उवाच 


इत्थं तसस्‍्मे गोपवराय रामो वरं दत्वा भरि भावद्येडपि । 
तेनेव साक॑ विजहाराभिनव्यप्रियाभाव॑ कृपया प्रापितिन ॥१२५॥ 


सनिसज्य प्रेममये सहजा कुण्डपाथसि । 
बभव रतिचाबंद्भी कुशछा नाम गोपिका ॥१२६॥ 
सखी चक्रगता प्रेष्ठा रामस्थ सुखबद्धिनो । 
यथाकार्म विहृत्येषा पुरुषो भवति क्षणात्‌ ॥१२७॥ 
अचिन्त्या करुणा तस्य प्रभोलोला रसात्मनः 
अगोचरो मुनोनां यः क्रीडति ब्रजदारके; ॥१२८॥ 


इति श्रीमदादिरासायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे पुर्वंखण्डे दद्मर्थतीर्थ- 


यात्रायां आदित्रजे सर्प्रावश्ाधिकवततमोड्ध्यायः ॥१२७।। 


अष्टविशाधिकशततमोध्याय: 


सुकण्ठ रवाच 


याइचेवान्या ब्नजगोप्य: कन्यारूपधरा: शुभाः । 
गोपालानां कुले जाता देवानामद्भनाइच या: ॥ १ ॥ 
याइच वेदऋचो जाता दिव्यस्त्रीरूपभाविता; । 
सुनिरूषा देवरूपास्तथान्याइचेव कन्यका: ॥ २॥ 
नगनागसुताइचेव नरकिन्नरकन्यका; । 
नानादेशोड्ूवा: कन्या; सुखितालयमध्यगा: ॥ ३ ॥ 
तासां मनो रामचन्द्रे कामतत्त्वेन जुम्भितम्‌ । 
आकुल चेव विरहेणातिभयसा ॥ ४ ॥ 
स्मरवाणसमाविद्ध न विश्वस्ति कुत्रचित्‌ । 
श्रीरामरूपलावण्यवशीकृतमहनिशस ॥॥ ५॥ 
वियोगत््नसंदेशपतितं भृशपीडितस । 
तासामग्नः:.. सुसंतप्राइचन्द्रचन्दनचर्द्रिका; ॥ ६ ॥॥ 
परितो दववद्धान्ति प्ृष्पभषितभ्रुहा: । 
ज्वलिताइच वितानिन्यो लक्ष्यन्ते ज्वलिता इंच ॥ ७॥ 
कोकिलानां गिरस्तासां कर्णयो: सुचिवेधनम्‌ । 
कुर्वेन्ति भ्रमराणां च गुज्जितं हद्रजावहम ॥ ८ ॥ 
सर्वेतोी ज्वलितिं भाति किशुकद्ृमकाननम्‌ । 
अ्मन्त्यो. भ्रमरक्षेण्यो धमधोरणसंमिता:॥ ९ ॥ 


एवं वियोगा यदि सबंतों त्रजे विलोक्य राम प्रणयानुबन्धतम । 
सृगीश शस्ता मिलिता रहोगता विचायें चक्रःफललब्धये ब्रतम्‌ ॥१०॥ 
दुर्वाससों महामन्त्रलब्ध्या विरहपीडिताः । 
सहजानन्दिनीं देवीं महालक्ष्मों हि भेजिरे ॥११॥ 
कातिके चेव सागेंच माघे वेशाखमासि च। 
पृथक पृथक स्वरूपेण तावेव समुपासिश्रता: ॥१२॥ 


5७६ 


है अत 
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सीतारामचन्द्रो प्रेम्णा कातिके ता: सिघेविरे । 
मार्गशीष च तावेव श्रीराम॑ जनकात्मजाम्‌ ॥१३॥ 
सीताराघवरूपेण. माघे. चक्रस्तयोत्रेतम्‌ । 
वेशाखे च भर भेज श्रीसोतारामचन्द्रकों ॥१४॥ 
एवं ताः  सततं चक्रब्नेतमेकसनोरथाः 
सखा: सलिले स्नात्वा श्रद्धाभक्तिसमन्विता। ॥१५॥ 
विरच्य सेकतों मृति सीतारामचन्द्रात्मिकाम्‌ 
सद्धूल्पपुर्वक॑ सर्वाः पुजयाब्चक्ररज्भना: ॥१६॥ 
आवाह्म स्थापयित्वा च सन्निधाप्य निरुध्य च । 


पादार्घाचसनीयादि मधपर्काभिषेचने: ॥१७॥ 
गन्धे: . पुष्पेस्तथा धूपेदपेनेवेद्यकल्पने: । 
दक्षिणाफलताम्बलनंमनस्तवनादिभिः ॥ १ ८॥ 


यावद्रषेसिंद चक्रयंत्ता चिक्तन्नजस्त्रियः । 
गोतवाद्यादिभिः सम्यक ह॒विष्याशनतत्पराः ॥१९॥ 
पूणं चाब्दे._ ततइचक्ररुपायनसतन्द्रितः । 
अस्ति संस्थाप्य जुह॒व॒स्तिलाज्यैविधिपुर्वकम्‌ ॥॥२०॥ 
पूजां च महतों चक्रस्तथा जागरणं निशि। 
सरयूपुलिने रम्ये घने कुब्जवने स्थिता' ॥२१॥ 
ततो5्धरात्रसमये._ स्त्रीणां. मण्डलमध्यतः । 
अविरासोन्महालक्ष्मी सहजानन्दिनी स्वयम्‌ ॥२२॥ 
स्वच्छविद्युल्लता गोरो स्वच्छवस्त्राभिवेष्टिता । 
प्रसन्नवदनस्मेरा प्रसादरुचिरेक्षणा ॥२३॥। 
विराजिता चतुर्बोहु वरदाभयधारिणी । 
अआमयन्ती करे पद्मयू सुधाभाजनसेव च ॥२४॥ 
बिश्रती सुन्दरो साक्षात्स्वर्णयप्टिरिवाद्भुता । 
साब्रवीद्‌ ब्रियतां मत्तो बयं युष्माभिरज्धना; ॥२५॥ 


हि १. सीताभ्रीराम चन्द्रोमौ--रीवाँ। २. विधातिकाम--रीबाँ । ३. ह्विबौहु 
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तब्रतेनानेत युष्साक॑ प्रसन्नाहं॑ पुरःस्थिता । 

यद्यन्मनसि दुष्प्राप्पमपि तदहों ददास्यहम्‌ ॥२६॥ 

इत्युक्ता सकला गोप्य: प्रेष्ठं संचिन्त्य तत्क्षणे । 

ययाचिरे वर॑ यस्से ब्रतमीदक प्रचक्रिरे ॥२७॥ 
गोप्य ऊल्चुः 
त्वमाद्या: श्री: सर्वकल्याणदात्री भक्‍त्या यस्मे संप्रसीदस्यमोघे । 
तत्र त्रिलोकेषपि न दुर्लभ भवेद्‌ यत्किव्चनेष्ट हृदये चिन्तितं स्थात्‌ ॥२८॥ 
बयं भ्ीमदृशरथराजराजकुमारकेषस्मिन्‌._ त्रेलोक्यसारे' । 
आसक्तचित्ताः सततं कामवाणे: क्लिश्यामहे विप्रयोगेन चान्तः ॥२९॥ 
स्नेहप्रसड्रेन._ वियोगवह्िज्वंल्त्यन्तद्िगुणो.. नोड्बलानाम्‌ । 
अन्तर्यामिन्यात्मना बुद्धिरूपा जानाति सर्व भवती स्वेष्टदात्रि ॥३०॥ 
तदस्मासु त्व॑ बरदे संप्रसीद यथा स्वेष्ट प्रियमेन॑ लभेम । 
त्वमाराध्याखिललोकेष्टदात्री वरोःस्माकं प्रिय एषोड्य भयात्‌ ॥३१॥ 

इत्यादिपुर्वंक॑ ताभियचिते स्वप्रिये बरे। 

उवाच सा महालक्ष्मी: स्मितद्योतितदिक्तदा ॥३२॥ 


महालश्मीरुवाच 
वितोर्णोइ्यं मया भूयाद्‌ युष्माक॑ कामितों बरः । 
नातः परं॑ तद्िहो भवतोनां भविष्यति ॥३३॥ 
प्रेमवइयः . प्रभुरयं दुर्लभो यघोगिनामपि। 
युष्माकसाति संवोक्ष्य स्वरूपं दास्यति स्त्रियः ॥३४॥ 
मयानुमोदितद्चेव विशेषाद्दों ब्नजस्त्रियः । 
स्वरूपानन्ददानाथ समर्थोच्च भविष्यति ॥३५॥ 
इत्युक्वा जानकी देवी सर्वासु युवतोष्वलम । 
आविष्टा स्वांहभागेन सद्य एवं तिरो$भवत्‌ ॥३६॥ 
अथापरेचस्ताः सर्वा: स्तातुकामा ब्रजस्त्रियः । 
अवतेस्वंस्त्रहीेनाः सारवे विमलेषस्भसि ॥३७॥ 


१. बषं श्रीमदशरथस्यपरा न राजस्थ त्रैछोक्यसारे कुमारे--मथु०, बड़ो० । 


उ्छ८ भुशुण्डि-रामायणे 


तदा स्वयं वरदराद राम: कमललोचन: । 
तत्र शीघ्र समागम्य वस्त्राण्यादाय योषिताम ॥३८॥ 
द्राक्तीरभूमिसन्दारमारुरोहातिकौतुकी । 
स्व॒रूपं दहोयन्‌ स्त्रीणां कोठिकन्दर्पमोहनम्‌ ॥३६॥ 
सर्वास्ता:ः सलिलान्तःस्थाश्चीरचोरं रमापतिम्‌ । 
विलोक्य स्मरसंक्षुब्धा ऊचुरवंचनसादरात्‌ ॥४०॥ 


गोप्य ऊचुः 

वयमार्ता माघमासस्य शीते प्रकस्पमानास्तव लूक्ष्मीश दास्यः । 
देहास्माक॑ वसनानि ब्रजेश यानि प्रभो परिधाय त्वां ब्रजामः ॥४१॥ 
चिराय त्वद्विरहेणातेवन्धो संतप्ताः स्म॒ त्वामुपल्श्य.. चाद्य । 

वय॑ क्ृतार्थाः स्थाम तन्नाथ कुर्याः कृपावलोक नित्यमस्मासु घेहि ॥४२॥ 
त्वल्लब्धयेज्स्माभिरहोीं उपासिता तब प्रिया सापि चाभत्प्रसन्ना । 

वुत्त वर॑ त्वत्स्वरूप॑ दुरापं क्ृपावशाददददत्युदारा ॥४३॥ 


श्रीराम उवाच 
अहो ब्रजाभोरकन्या वरोध्यं सुदुर्लभो दुर्घेटइचाप्यतीव । 
मत्स्वासिन्या किन्तु यद्यो वितीर्ण: सुखाय एवाभवदिन्दुमुख्यः ॥४४॥ 
अस्त्यत्रेक॑ बचनीय॑ विमूढा यद्यूयमेवं स्ताथ नग्ता: सरय्वाम्‌ । 
तेनाभवत्खण्डितं वो ब्रतं वे नायंविधि: स्नानकर्मण्युदी्ं: ।॥४५॥ 
मयानुमोदितं त्वेतदखण्डितमिहास्तु व३। 
सर्वा भवन्त्यों गृहन्तु वार्सांसि बहिरागताः ॥४६॥ 
ततः परस्पर बाला वीक्ष्य बक्राणि सन्नरपस्‌। 
जहसुयुंगपत्‌ प्रीताः कर्थ कार्यमतः परम्‌ ॥४७॥ 
बाला ऊचु। 
धूर्तोइसि धूतराजो$सि देहि वासांसि साहसिन्‌। 
पश्चात्त दशेयिष्यामों यदज्जं द्रक्यसि स्वयम्‌ ॥४८॥ 
मध्या ऊचुर 
को5सो हास्यविधिस्त्वदीय उदित: सर्वा वयं त्वामहो 
पोष्पे्दमभिरानिबध्य. सदने संस्थापयिष्यामहे ॥॥ 


अष्टाविशाधिकश ततमोडध्याय: ७७९ 


साज़ल्या यदि न स्तुति बहुविधां कृत्वा समुन्मोचये- 
देव॑ तामपि संनिबध्य सहसास्माभिः प्रतीक्ष्यं बलम्‌ ॥॥४९॥। 


प्रोढ़ा ऊचु: 
यहि त्वं मुरलीधर ब्रजवने गाइचारयन्‌ स्वप्रियां 
संस्मृत्य स्मरबाणविद्धहृदयो मध्ये निकुड्ज गतः ॥ 
तह प्रेषितदृतिका परिकरो धत्से व्य्थां यादशी- 
मस्मास्वप्यवधानतो नहि कथ॑ं त्वं तादज्यीं पदयसि ॥५०॥ 


अन्या ऊचुः 
त्वामातबन्धुं शरणं प्रपन्ना; किमातिसीद्‌ 'ग्विगुणां लभन्ते । 
आनन्दसिन्धो रसितोत्सवस्य व्वदीयमेतद्रचनीयमेव ॥॥५१॥ 


त्वयथि. धतह दयानासोद्द्योई्यं. विपाकः 
ससजनि भूवने नो यदवियोगाग्नितप्ताः । 
नयनसलिलपुरे: पलल्‍्वलकान प्रयन्तों 
गुरुननकृतखेदा; के नु देश ब्रजामः ॥५२॥ 
दृष्टवा. दृष्टवआ भवतो खूपमेतत्पराद्धेकन्दपंसमूहजेत्रम्‌ । 
दिवानिद्य पीडिताः कामवाणस्त्वदाप्पयवद्या:' किमु कुर्मेः सुखाब्धे ॥५३॥ 
अतस्त्वां दरणं यातास्त्वत्स्वामिन्या कृतब्रताः १ 
ज्ञानतोज्ञानतोी वापि कलितानन्यवृत्तयः ॥५४।॥ 
भवान्‌ वरदराड व्यक्त पुरयास्मन्मनोरथम्‌ ॥ 
यथास्मराशुगेनित्यं न विध्येमहि सतन्रपा: ॥५५॥ 


अपरा ऊच्ु 
सर्वत्र सर्वभावेषु स्वदा सर्वेवृत्तिभिः। 
त्वमेव स्फुरितोइस्माक॑ परंब्रहाव भाससे ॥५६॥ 
अतस्त्वमेव नो दुःखं हरिष्यसि मनोहर । 
इत्याशया प्रपन्नारत्वां कुरु त्वं च यथोचितम्‌ ॥५७॥ 


१, “मीश > मथु०, बड़ो० । २, सन्दाक्षवश्या:--मथु०, बड़ो० । 


७८० भुशुण्डि-रामायणे 

सर्वा ऊचुः 
देहि नो राम वासांसि वेदश्ण्याकर नेद्शम्‌ । 
कतुंसहँसि यत्तोये कम्पेमहि विवाससः ॥५८॥ 
कायेन मनसा वाचा यदि त्वामोश केवलम । 
प्रपन्नास्तहि कोध्यन्ते निबन्धो ही'निरासने ॥५९॥ 
कान्तर्द्ठा पुण्डरीकाक्ष्य प्राणेशस्य भिज्ञात्मनः । 
परस्पर तु ॒सुन्दर्यों ज्ञीणीमहि न संशयः ॥६०॥ 

राम उवाच 
यदि सर्वत्र में स्फर्तिभवतोनामभत्तदा । 
कि नु स्वपरभेदेन जिह्ेथाभीरदारिका: ॥६१॥ 

रामा ऊचुः 

अनोतिरेषा रघुनाथसूनों रति घिना नग्नवधविछोकनम । 


ततोः्पंयाशेषनयाम्बराशें चीराणि नो वारिसकस्पव्ष्मणाम ॥६ २॥। 


राम उवाच 
विवाससो यत्सलिलाबगाहनं चकर्थ बासा त्रतसुक्षामदेहाः 


तदेतदज्ञानभवं॑ भवत्यघ॑. मदृक्तकर्माचरणाहिनडक्ष्यति ॥६३॥ 


इतोरिताः सर्वविज्ञानकर्त्रा वाचामधीवेन तदा खिलात्मना । 


निगूह्य गुह्म॑ विजपाणिपश्े: सर्वा वहि:ःखोतस आययथुः स्त्रिय। ॥६४॥ 


राम उबाच 
यथोदिताघनाशाय नत्वग्जलिभिरीशवरम । 
गृहीतनिजवासांसि यथाननन्‍्दं ब्रजस्त्रियः ॥६५॥ 
ततस्तास्तत्पराधीना: क्ृत्वा सब प्रियोदितम । 
अवापुः स्वानि वासांसि यथेष्टं च तथा वरम ॥६६॥ 
सम्यक्‌ प्रवज्चितास्तास्तु त्याजिताइच त्रपाभरम । 
नर्मोपहसिताइचेव यम्त्रपुत्तलिकायिताः ॥६७॥ 
अज्जान्याच्छाद्य ता: सर्वा वासोभिविविधैः पथक । 
शऔरामचरणसन्यस्तनेत्रास्तस्थु; सुविस्मिता। ॥६८॥ 


१. हि--रीबाँ । २. *न्तद्ध:--मथु०, बड़ो० । 


अष्टाविशाधिकशततमो5्ध्याय: ७८१ 


तदाहितमन:प्राणदेहात्मेन्द्रियवत्तय: । 
तदेकानन्यसेस्वा आसंब्चित्रापिता इब ॥६९॥ 
ता आह भगवान्‌ रासः स्मथमान' उदारधीः । 


कतकृत्याथंविषया इति विज्ञाय चेश्वर: ॥७०॥ 


रास उवाच 
मनोरथो वां विज्ञातो मत्स्वरूपैकगोचर; । 


स॒ आराधितया देव्या पुंसेव समर्थित: ॥७१॥ 
तत तदुतक्ततमादर्थान्मद्क्त मतिरिच्यते । 
यतः सा मे5खिलार्थानामधिपाध्यक्षरूपिणी ॥७२॥ 
तंदाविष्टटया यूयं सर्वाः प्राप्रमनोरथाः । 
नो चेत्ववान्याज़् नासज्॒ एकपत्तीक्षतस्थ से ॥७३॥ 
किन्तु सर्वात्ममावेन ये भासेवमुपासते । 
सय्येव न्यस्तसर्वार्था तानहूं सतत ब॒णे ॥७४॥ 
न ब्रतं नियतं कम ने तपो नापि धारणा। 
न ज्ञान नापि वेराग्य॑ मद्॒पानन्दलब्धये ॥७५॥ 
किन्तु मत्सेवन प्रेर्णा सदेकवशिताकरस । 
तद्वान्‌ लभेद्दुर्भ॑ यद्ब्रह्मरोषश्रियासपि ॥७६॥ 
प्रेमानन्दमयभसविमंदाराधनतत्पर।ः । 
यूयं मां वश्यतां तीत्वा पुर्णकामा:स्थ योषितः ॥॥७७॥॥ 


कल्पान्ते यं चिरतरसेत्य सत्प्रसज्ध 
मद्रपासतरसलाभतृप्तिसत्य। । 


कालादे:ः शिरसि विधाय चात्मपादो 
सत्सा्ध ननु विहरिष्यथेन्दुमुख्यः ॥७८॥ 

इति तासां वरं दत्वा राम: कमललोचन;! । 

जगाम सखिभि। साध बने गोचारणोद्यतः ॥॥७९॥ 


इति श्रीमदादिरासायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पूर्वखण्डे दशस्थतोर्थयात्रायां 


त्रजागमने अष्टाविद्ञाधिकशततमोड्ध्यायः ॥१२८॥ 
श्र 


१. स्मयमाना--रीवाँ । २. राघव:--म.०, बड़ो० । 


एकोनत्रिशाधिकशततमो-धध्यायः 


सुकण्ठ उवाच 
अथ रघुपतिवर्य: कोटिकन्द्पजेत्र- 
दतिमधुरिमसिन्धुबन्धुरातान्तराणाम्‌' ॥ 
अधिगतवरदानः: शारदीं वीक्ष्य राकां 
ब्रजपुरवनिताभ्यः. प्रेषयामास दूतीः ॥ १ ॥ 
धोमतो श्रीमती ज्येष्ठा श्रेष्ठ च मधयथिका । 
धूतिनो धारिणी धरा धीराधीरा धरा धृति: ॥ २॥ 


मधुहासा मधूलो व मधुभाषा' च मोहिनो। 
शोभिनो क्षोभिणीत्यादया दूतिका। शतशःप्रभो: ॥ ३ ॥ 


गुणवर्णनचातुयवन्त्यो धेर्यावहारिका: । 
उत्कर्षर्यापतपरा: पटव्य: कमललोचना: ॥ ४ ॥ 
बहुवित्त व्ययोदारा बहुभीतिप्रदक्षिका: । 


विद्यमानेष॒ गुरुष वाकपाटवर्विधायिका; ।! ५॥ 


नीतिविद्यासु निपुणा नानाशास्त्रविचक्षणा: । 
नानाकोककलाभ्यासा दक्षिणा: प्रियवादिनी: ॥ ६॥ 
विपव्चीकलभाषिण्य ऋतुवर्णनदक्षिणा: । 
वित्तापहारनिपुणा रतिसोख्यप्रबोधिका ॥। ७ ॥। 
कुलभोतिनिवारिण्य:. श्रीरामरतिबोधिकाः । 
तारुण्यबलबोधिन्यो चयस।  फलबोधिका:॥ ८ ॥। 
एकसेव जगत्सारंं बोधयस्त्यो रुरिपतिम्‌ । 
नानावेषविधायिन्य,_ स्वजनश्रान्तिनाशिका; ।। ९॥ 


१ . रात्तेगोपीगणानाम--रीबाँ ॥ २. पुष्पिका--मथु, बड़ो०। ३."मासा--रीबाँ । 
४. एबमेव जगत्सव-रीबवाँ । 


एकोनत्रिंशाधिकशततमोडध्याय: 


श्रीरामचन्द्रबिम्बस्थ चन्द्रिका इब निर्गताः । 
देशकालवयो5वस्थाचित्त वाक्यप्र दशिका: ॥॥१०॥ 
याइचान्या माधुरीकान्तिचातुरोीप्रमुखा: प्रभो: । 
नित्यमेवातिसोहिन्या: सहजाएव[याइच |इतिकाः ॥११॥ 
साधुरी चेव कान्तिद्व चातुरोी रूपरज्जिता। 
सुषमा भारतो प्रज्ञा नित्योत्साहा कलावती ॥१२॥ 
ता: सर्वा प्रययुरदत्य आज्ञामादाय मूद्धंभिः । 
रामस्थ लोकरामस्यथ गृहाणि ब्रजवासिनाम ॥१३॥ 
सर्वेतः प्रेषिता दृत्यो बालानां चित्ततोषिका: । 
एकां तु मुरलों दृतोमगह्हात्स्वकराम्बुजे ॥१४॥ 
सर्वेदृतोगणश्रेष्ठां ज्येष्ठां तु मतिमत्तमाम्‌ । 
प्रियः प्रस्थापयामास कृष्णां. रामनिकेतने ॥१५॥ 
तत्र कृष्णा ब्रजे ज्येष्ला वयसा च गुणरपि। 
कनिष्ठा तु ततो रामा सहजानन्दिनों तु या ॥१६॥ 


कृष्णख्या वहलभेदशस्यथ नवनोीरूमणिप्रभा । 
सहजानन्दिनी साक्षाद्‌ गोरी विद्यल्लताकृतिः ॥१७॥ 
परस्परसपत्न्यो._ ते ऐकान्त्यात्कृतसंगमम्‌ । 
प्रियं दृष्ट्वाथवा श्रुत्वा सानवत्यों बभवतुः ॥१८॥ 
अतस्ते वललभे रामो वामदक्षिणपाइवंयो: । 
गृहीत्वा समभावेन रमते स्वेच्छया प्रभु: ॥१९॥ 
कृतेधन्यथा तु न सुखं कदाचिदपि जायते । 
श्रीनन्दनस्थ यो श्राता ज्येष्ठस्तुल्यवयोगुण; ॥२०॥ 
तस्य पुत्री स्वयं कृष्णा प्राणेभ्योः्प्पतिवल्लभा । 
ताभ्यां कतुं भहारासं प्रभुरैच्छत्पमुदने ॥२१॥ 
महाराकानिशं वीक्ष्य वरदान च योषिताम्‌ । 
उभो परिकरो रामदचक्र  एकान्तमण्डले ॥२२॥ 
उभयोद्चब या सख्यस्तथा दृत्यक्च चेटिका; । 


नित्यसिद्धा; स्त्रियों याइच तथा साधनसिद्धि गा। ॥२३४७ 


ज्टरे 
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अनुग्रहकसिद्धाइव.. देवानामज्भध नाइच या; । 

याइच स्तन्नीरूपत; प्राप्ता देवरूपा वराज्भधनता। ॥२४॥ 
याइच वेदत्रयऋचः प्राप्ता: स्त्रीवेशवेशिता। । 

सुनयहच॒प्रेमविद्धा: छृत्वा स्त्रीरूपमागताः ॥२५॥॥ 
नरकिन्त्रनागेद्धनगेन्द्रणां च याः स्त्रिय। । 

कुमार्यों मध्यवयसः प्रोढाइचेव तु या: स्त्रिय/ ॥२६॥। 
ऊढाइचेव तथान॒ढा. रामप्रेमवशीकृताः 
नानादेशो ड्रूवाइचेब कन्‍्यकाः सुखितत्रजें ॥२७॥ 
तासामानयनार्थाय. प्रेषितास्तत्र. दूतिका: 
उद्धरिष्यति ताः सर्वाः प्रेमबद्धा; समागता: ॥२८॥ 
लतारूपाइच या: कान्ताः प्रमोदवनमध्यगा: 
ब्रह्मणो मानसाज्जाताः असंख्या एवं संख्यया ॥२९॥। 
पुरा क्षीरसमुद्राच्च लक्ष््या सह विनिःसृता; 
अजातपाणिग्रहणा अद्ष्टरमणानना; ॥३०॥ 
तासां वयदच रूप च भाग्य सोभाग्यमेव च॑ 
कान्तित्वं कमनीयत्व॑ स्त्रीत्व॑ वा विधिनिर्मितम्‌ ॥३१॥ 


तत्सर्व॑ सफलीकतुं स्वरूपावन्ददानतः 
प्रभरिच्छां यदा चक्र समाहृतास्तदेव ता; ॥३२॥ 
'मण्डलेशी महासिद्धा दाराः शाण्डिल्यशर्मण: 
लीलादवक्ति; प्रभोरेषा बितेने निज्रवेभवरम्‌ ॥३३॥ 
लोलानुकल्यमतनोत्‌ु. सर्वभावेन भपते । 

अतो ब्रजजना; सर्वे तस्यां रात्रावसूषुपन्‌ ॥३४।॥ 
येप्प्यप्रमत्तहृदया निशि जागरिततब्ताः ।' 

महाभोगबलोपेतास्तेषपि... निद्रायितास्तया ॥३५॥ 
सायायवनिकां विश्वग्विस्तायं समधिष्ठिता: । 

ये च निद्रायिता लोके ब्रजे रामस्थ साथया ॥३६॥ 


््किता 


विक्का 


१--१. नारित--रीबोँ | 
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ते नोता ब्रह्मणो लोके त्रिपाद्यत्न प्रतिष्ठित: | 
सर्वानन्दगणस्थानमुत्तरोक्त रतो5धिकम्‌ (३७॥। 
पस्मिन्नेवेकर्ता प्राप्प मात्राननन्‍्दा: प्रतिष्ठिता: । 
निधास्यति परे प्रेसम्णि तत उद्धृत्य तानपि ॥३८॥ 
अथ ब्रजपुर प्राप्त: श्रीमान्‌ राघवनन्दनः । 
गोचारणपरिश्रान्त: साथ न्यविशदालये ॥३९॥ 
मात्रा साद्भल्यया सम्यग वीक्ष्य नीराजितः सुतः । 
तत उद्गतितः स्वातः प्राशितोञ्चं चतुविधम्‌ ॥४०॥ 
स्वापित: कोमले तलपे पादसंवाहनादिभिः । 
तास्ताः कुर्वेन्‌ कथा: सुप्तः सर्वंगोचारचेष्टितः ॥४१॥ 
अथ राकानिशाकान्तकरेधंवलिता भुशम्‌ । 
उत्फुल्लमल्लिकामोदपूर्णा संवीक्ष्य सन्तिशाम्‌ ॥४२॥ 
अगात्‌ प्रमोदविपिनं प्रेमानन्दरसोदधिः । 
अपब्यत्‌ सर्वतो दुष्टां मड़लां मदज्भलाठवीम्‌ ॥४३॥ 
सरयूसमीरलहरीलुलन्नचमल्लिकादलकलापमसउ्जुलाम्‌ । 


स्फू्टमल्लिकाकुसुमसंततख्रवन्मकरन्दतुन्दिलसिलिन्दसन्दिरम्‌ ॥४४।॥ 
अरविन्दकाननपरागधोरणोस्मरसेन्यवाजिसुरधूलिपुरिताम्‌ | 
नवपृणंचन्द्रकिरणारुणी कृतप्र तिपत्रशे भिसहुकारवज्जुलाम्‌ ॥४५॥ 
कुमुदाटवीसुमविकादमेदुरामलूचन्द्रिकास्मरयश:प्रपुरिताम्‌ । 
अमृतस्नुतिस्तपितनिशच लक्व॒णन्राजहूंसकुलकूजितान्तराम्‌ ॥४९॥ 
स्फ्ठसप्तपर्णमधुगन्धमत्त दिग्गजदानपुर्णपटलीनिदानतां._ गता- 
मित्यसीससददोप्तिकारणसदनानपेक्षरतिफेलिबोधनाम्‌ ॥४७॥ 


अथ तत्र सोमसवनाभिधे वटे. परिभूतकल्पतरुसाधुरीभरे । 
नवनीलमारकतपत्रमग्जुले.. सणिरत्तपुष्पिणि._ सुधाभरख्रवे ॥४८॥! 
गगनस्प्शि_ स्फुरति शारदानिलप्रविलोलपणंविटपायुतायते । 
दशतकोटिसंख्यरविचन्द्र मण्डलद्युतिभाजि दीतलतरस्फ्रत्तले ॥४९॥ 
मणिरत्नवेदिरुदयन्त्यलौकिकद्युतिसत्यवाइसनसगोचरायतिः । 
रचिताक्षुकोटिदलमध्यविस्फ्रदुद्र्भकणकाविकचपडूजाकृति;।:_ ॥५०७ 
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सर्वतन्त्ररहस्यं  तं 
परब्रह्मचेनस्थान॑ 
कालमायागुणातीतेँं 
अयं॑ चर 
असोमकल्याणगुणमशेषद्यतिभाजनम्‌ 


चिदानन्दमय 


चिदानन्दमर्थय पद्म यदह्ददन्ति सनीषिणः 
प्रान्तेष्प्पवस्थातुं. ब्रह्म गेषशिवश्चिय) । 


तस्य 


महायन्त्र प्रतिष्ठितम्‌ । 
पदस्‌ ॥५१॥ 
विधिनिमित्यगोचरम्‌ । 
धातुसंइलेषघभवाइःमनसचेष्टितम्‌ ॥५२॥। 


| 
११५३।। 


नाहेन्ति पारमेब्येषपि किमुतान्ये दिवोकस; ॥५४॥ 
तस्य मध्ये स्वयं स्थित्वा सहजानन्दिनीसखः । 


व्ययाजत महाराजों 
कालकोटिसमापूर्ण 

मानसोत्फ्ल्लपद्मान्तसंहामधुकरो 
कोटिबिम्बसये. बिम्बे 
कोटिसिद्धिमये.. सिद्धासने 
मणिनपुरयुग्माव्य विस्फुरत्पादपल्लब:ः 
यावकद्यतिसंदोहद्योतिपादाइुगुली गण: 


नानावर्णल्सच्ची रनाटयकक्ष मनोहर: 
सणिकिड्िणिकाचारु मेखलादामसु न्दर: 
उचवर्णप्रसुनादयवनमालाबविराजितः 
' बेजयन्तोमिलन्सउ्जुमुवतादामश्रियाञिचितः 
पञ्चवर्णमहारत्नदीघंमालाव लूम्बितः 
कोस्तुभाख्यमणिद्योतकोटीन्दु रविदोधितिः 
विचित्रकत्चुकश्रेष्ठकस्तुरीकुडकुमाओ्चित; 
रत्नाज्ुदलसह्ाहुरुद्ममकठकप्रभ:ः 
निणिक्तभुकुराकारकपोलफलकदण्तिः 
नासाश्रीनिहितोत्तुड्भ गजमुक्ताफलच्छविः 


१, नरकच्छु”--मथु० बड़ो० | २, "मालछांस"--मथु० बड़ो० । 


महासिहासने यथा ॥५५॥। 
मण्डले चन्रमा यथा। 
यथा ॥५६॥ 
साक्षाहिनमणियंथा । 
योगीश्वरस्तथा ॥५७॥ 


" 
॥५८॥। 


। 
॥५९॥। 
| 
॥६९०॥ 
। 
६ १॥। 
| 
॥६२॥। 
। 
६ २॥। 
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माधुय सिन्धुमध्यस्थमकराका रकुण्डल; । 
तन्‍्साणिक्यप्रभापुरच्छरिता लकधोरणि।; ॥६४॥ 
कस्तुरीपत्ररचितमध्यत्विड्दिव्यमोक्तिक+/ । 
कस्त्रीतिलको-्भासिसद्रत्वतिलकालिकः ॥६५॥ 
भालोच्चनिहितोत्तह्डमाणिक्योभयतोगते. । 
आकर्णलग्नविमलगजमुक्तालते वहन्‌ ॥६६९॥। 
बिम्वाधरप्रभोद्रेक रश्जिताशेषकाननः  । 
चन्द्रबिम्बचसत्कारिचको राभविकोचन:. ॥६७॥ 
कोटीन्दुरविरत्नोप्तमहामुकुटरोचितः । 


मुकुठाप्रततानेककेकिपिच्छावलीधर: ॥६८॥ 
तत्संझग्नमहाम5्जुगुडजापुड्जस्रजान्वितः । 
सर्वाद्धिभूषणोद्योतनिरस्ततिमिरोदय: ॥६९॥ 


सुधावषिनवोच म्रश्नीविग्रहवलाहकः । 

स्मिते; कुसुमिताः कुवेन्‌ केलिकुज्जलता: शतम्‌ ॥७०॥ 
त्रिविधैनंयनालोकैवनभसी रुहां तती; । 
अनेकमणिमाणिक्यमयूखाइकुरमज्जरी+।_ ॥७१॥ 
उद्धाववनू_ युवापीनव्यायतोरःस्थलझृति: । 
लावण्यस्यापि लावण्यं माधुयस्थापि माधुरी ॥७२॥ 
सौभाग्यस्थापि सौभाग्य श्रियोषपि महतों श्रियस्‌ । 
रूपस्थापि मह॒द्रपं भूषाणामपि भूषणस्‌ ॥७३॥ 
स्वरेव सहजेरदड्रमहो भिमेहिसाड्चितें। । 
मुष्णन्‌_उष्सरुचेरिन्दोरपि मुष्णन्‌ रुचां सदस्‌ ॥७४॥ 
अद्वेषभुवनो द्वीप्तः शुदुगारजयदीपकः । 
गोपीदृष्टिचकोराणामानन्दायेकचन्द्रसाः ॥७५॥ 
वियोगनेशतिमिरं क्षपयन्षिव भास्कर: । 
कलासमह॒विश्रामधामदर्शितचेश्ति: ॥७६॥ 


९. 'द्योतिता"-रीवाँ । २. “प्रभोत्तार*-रोवा । 
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विनिबद्धां कटितटादादाय मरलोससो । 
पाणिभ्यामड्गुलीयाशुसाइगुलिस्यामनेकधा._ ॥७७॥ 
मधुराथे च विन्यस्थ प्रयन्मुखजे: स्वरेः। 
विलोलपल्लवाभाभो रन्प्रानड्गुलित्ति: स्पृशन ॥७८॥ 
वामबाहुलसद्वामकपोलफलकाज्चितः । 
भूयो मुरलिकामरशकिज्चिन्मु कुलिताननः ॥७९॥ 


दक्षिणेन पदाक्षिप्तवामपादस्त्रिभड्भ भत्‌ । 
अनड्ु कोटिसोन्दर्यंविजित्वरसमुद्य मः (॥८०॥॥ 


जगो जगन्मोहनकमंदीक्षितां श्वुज्भारवापीं कमलालिझडक्ृताम्‌ । 
लीलासुधासागरराजहंसिकानिक्वाणिनों कोमलकाकलीमसो ॥८१॥ 


तन्नादास्वादसंजातकर्मंणां तरसागमाः । 
प्रमोदवनगास्तृष्णीसभवन्‌ पशुपक्षिण; ॥८२॥ 
आविध्य मज्भुला देवी सकलां प्रमुदाटवीमू । 
अपिबद्रामम्रलीपीयूषरसधोरणीम्‌ ॥८ ३॥ 
प्रमुदनलतावृक्षविटपान्तरपातिनी । 
वृष्ट: सुधासोकराणामददयत समनन्‍्ततः ॥८४॥ 
रससंपद्दासनाभिरवासितहु॒दो5प्यलूम्‌ । 
ईयू शुष्कश्रोत्रियाद्या रसिकत्व॑ तदा क्षणे ॥८५॥ 
प्रेमानन्दरसाभिन्न शब्दाहतमयं जगत्‌ । 
तस्मिनू. क्षण. समभवद्रामवंशीनिनादने ॥८६॥ 
द्वापरान्ते तथा कृष्ण: कर्ता वृन्दावनेष्वयम्‌ । 
अथव भगवान्‌ रामइ्चकार  मुरलीध्वनिम्‌ ॥८७॥ 
प्रमुद्ने सर्वेसंपत्समृद्धि समुदायिनि । 
नादृदयत तर: कश्चिच्छुष्कपत्रोपसेवितः ॥८८॥ 
तदाकण्यं॑ व्रजे वामा मुरलोस्वररज्जितम । 
प्रसानन्‍दपयोराशों. न्यमज्जन्नादिरःशिखम ॥८९॥ 
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उन्मज्योन्मज्य मज्जन्ति तदा समर महोदधों । 

वक्षोजतुम्बिकायुग्ममवलरूसब्यापि.. सादरम्‌ ॥९०॥ 
ज्वलन्नपि ह॒दि स्मेरस्तासां विरहपावकः 
अलिप्पत विशेषेण स्नेहेन हिगणीकृतः ॥९१॥ 
अथ प्राणप्रियप्रेष्ठसंयोगस्पुहषा. ततः 
उत्तेरुत्रेजवामाध्यो रागसागरपाथसः ॥९२४ 
त्यक्त्वाब्रजपुरं 'सर्वाः प्रतस्थुः प्रियसंनिधों । 

नगेरिव तरक्निण्यो गुरुभिनापि विध्निता: ॥९३॥ 
रणच्चरणमण्जी रेइचटुकाड-गुलिभूषण: । 

माणिक्यकिड्िणीशालिसेखलादामभिस्तथा ॥९४॥ 
वलयानां कद्भुणानां. समूहेगेतिच्चले; 


मणिहारेब्चन्द्रहारेरन्योन्यवलनोद्धु रे" (९५।॥ 
सुवर्ण रत्नताट ड्ु। शाटीपटकदम्बके। । 


शब्दायमानः परितः छुं्जवीथीरबोधयन्‌ ॥९६॥ 
मुखेन्दुभिश्वकोरोणां केशपादइच केकिनाम्‌ । 
नूपुरं कलहंसानां करिणां गतिविश्वमे: ॥९७॥ 
काञ्चोकलापेरलिनां मध्ये: केसरिणां तथा। 
कृण्ठनादे: कोकिलानां चातकानां तनुत्विषा ॥१९८॥ 
कुचयुग्मेद्व कोकीनां भोगिनां रोमराजिनिः । 
व्याहारे; शुकवर्याणां . रुन्‍्धन्त्यः कानने गतिम्‌ ॥९९॥॥ 
आननेइ्चक्रवाकारना मध्येन करिणां तथा। -: 
कचे: काकोदराणां च चातकानां मुखत्विषा ॥१००॥ 
शुकानां करभषास्थवेदुयंमणिभिस्तथा । 
मध्येमार्ग च संप्राप्ताः सूजन्त्यः सुमहद्भूयम्‌ ॥॥१०१४७ 
सर्दयन्त्य:. पर्देभोगानू विषफ्त्कारभीषणान्‌ । 
हरन्त्यस्तिमिरस्तोम॑ कूजयन्त्यो वनस्थलीः ॥१०२॥ 


९, 'न्मज्य वामां यो मज्जन्ति स्मर'“--मथु०, बड़ो० । २. मणिहरेरथान्यो- 
न्यसंमदंबलमुद्घुरेः--रीवाँ । 


७९० मुंशुण्डि-रामायगणे 


क्र को 
] 


पूजयन्त्यः.. पदास्भोज:.. प्रमोदवनभूतलम्‌ । 
प्रयन्त्यः सौरभौधे: सहज: काननावलीम्‌ ॥१०३॥ 
इन्दीवरमयं लोलसनेत्रे:.. श्युद्भाररोचक: । 
चंद्र बिम्ब॒भय॑ चारुमुखसण्डलकोटिमिः ॥१ ०४॥ 
राजहंसमयं सनन्‍्दक्वणत्पादाब्जनूपुरे: । 
कच्चे: केकिमयं चेव देहकान्त्या तडिन्मयम्‌ ॥१०५॥। 
फ्ल्लचास्पेषकमर्य.... समनन्‍्ताच्चन्द्रिकामयस्‌ । 
स्वर्णद्वमय॑ चेव कुर्वन्त्यः सर्बतोी वनम्‌ ॥१०६९॥ 
प्राप्तास्ताः सकला गोप्य: सहजानन्दिनीपतिम्‌ । 
यद्वत्सुधातरज़िण्यः... सुगम्भीरसुधास्बुधिम ॥१०७॥ 
श्रीरामदर्शनानन्दनिवृत्ता हृष्चेतस: । 
सध्ये. प्रमोदविपिद. विरेजुन्नेजयोषितः ॥१०८॥ 
त॑ वेष्टयित्वा रमणं सहजान/न्‍दनीवरस्‌ । 
स्थितास्तमालप्रवरं सुवर्णलतिका इंच ॥१०९॥ 
अनुजग्राह त॥ सर्वाः प्रियस्त्रलोक्यसुन्दरः । 
पीयूषवर्षणामन्दहासेनो द्वीपयन्‌ दिल्यः ॥११०॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्ड-संवादे दशरथतीथेयात्रायाम्ादि- 
ब्रजागमने एकोनत्रिशाधिकशततमोडइ्थ्याय: ॥१२९॥॥ 


१. “बली:-रीवाँ। २, श्रीरामचन्द्रवदनचन्द्रद्श ननिद्न ता:--मथु ०, बड़ो ० । 
३, ता--मथु० बड़ो०। ४ 'बशम--मथु० बड़ो० । 


। 


त्िंशाधिकशततमो ध्यायः 


सकण्ठ उबाच 
हु उवाच ताः स्मितज्योत्स्नाधुतविहलेषतापिका: । 
वक्रोक्तिकवितावेधा। श्रीरामो मोदयन्मतः ॥॥ १ ।॥ 
श्रीराम उवाच 
अहो हि साहस स्त्रीर्णां भीरूणां दृष्मद्भुतम्‌ । 
यद्ययं॑ त्यक्तसवंस्वा गोकुलान्मामुपागता: ॥ २॥ 
स तादक्ष: पन्‍था लुलितरसनाभीमभुजगो- 
सहस्न्राकीणंस्तिसिरपटलोभीषणतर: । 
अतिक्रान्तः कान्‍्ता; कथमिव तदप्यस्तु कुलजा 
रसज्ञा दुर्वाचां विंषघजलनिधिनेब सुतरः ॥ ३ ४ 
अनैकान्त्यं याता। कथमिव वतागारपतिभि- 
यंतो दासोदासद्र विणसुतसंबन्धकुशलम्‌ ॥ 
इतीदं युष्माक॑ क इब पुरुषः शंसतु गुणान्‌ 
समाख्यातु_ यत्राहमपि लघुशकितिः समभवम्‌ ॥ ४ ॥ 
इंदातोीमप्यस्त्वक्षतकुलकथानां किसपि व: 
कुल बोढ कालो व्रजत निगसान्‌ पालयत भो: ॥ 
मुहूर्त तु स्थित्वा सम सविध आभोरदबिता: 
गणेरुक्ता दोषान्तरितततवों भार्यथथ भुवि ॥ ५॥। 
कुल दील॑ दाक्ष्य स्वजनविभवो गोरवगणा: 
स्वरूपाद्या मां वे वद्ायितुमल नेव जगति ७ 
परं त्वेक॑ प्रेम प्रभवति वज्यौकारविधये 
ममात्यन्तक्षेमप्रवितरणदक्षस्य सुदृहा; ॥॥ ६ ॥ 
तदेतेन प्रेम्णा सहजरभणोयेन सुदृक्षो 
बशेडह॑युष्माक॑कथयत भय॑ कितु करवे 
तथा कार्य किन्तु प्रसरति कलूझूी न च यथा 
कुल वा नो भज्येज्न च भवति लज्जापगमनम्‌ ॥ ७॥ 


बुर 
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अतो वो मद्दोक्ष्यावधिरममजर्स्न विलसतु 
प्रिया: प्रेमाक्षेमाकर इति विमृइ्येव मनसि ॥ 
त्रजन्तु स्वस्थानं न पुनरिह मत्पाइवंविषये 
चिराघ्र स्थातव्यं तदिदमपि बुध्या विमुशत ॥ ८ ॥ 


राकाहिमकरथोतद्योतितां न्‍ रजनीमिमाम्‌ । 
वीक्ष्यापसपंततमां परपुरुषपाइवतः ॥ ९ ॥ 
स्‍त्रीणां हि निम्नितो धर्मों विधिनायं सनातनः । 
ते वे यत्‌ परपुयोगप्रशंसा क्वचिदीक्ष्यते ॥१०॥ 


तदा वः प्रमदाः सत्यं मया दत्तो महान्‌ वरः। 
भोगः स्वर्गापवर्गेषु यदिष्ट तत्त गुह्मताम्‌ ॥११॥ 
अहं राम इति ख्यातो रामास्त्रिभुवने नुणाम्‌ । 
अकृष्टे: कममभिनन रसमयामि यतो सनः ॥१२॥ 
न मदाचरितं कद्िचद्‌ विगातु क्षमते जनः । 
येन स्वस्थेव दोषेण तथा कुरवन्नधो ब्रजेत्‌ ॥१३॥ 
एका च से सहचरी सहजानन्दिनी प्रिया । 
तया निर्दिष्टवविषये ममात्यावश्यकी कृति: ॥१४॥ 


नूनं गच्छत सद्भार्यान च स्थातुरमिहोचिता; । 
धवल॑ व; कुल नो वा तदद्भूयितुमहेथ ॥१५॥ 
अहमात्मात्मनां वामा यदि प्रियतमोउस्मि वः । 
जने स्वप्तिरूपे तन्निःशद्भुं रसत स्त्रियः ॥१६९॥ 
असाधारणता वा चेन्मयि युष्माभिरोक्षिता । 
तह्येनेनेव रूपेण. सदा भावयताबला: ॥१७॥ 
अतिमात्रमुदीक्ष्यापि._ रूप॑ मम म्गेक्षणा: । 
विहाय कामनां बाधां सुखं वर्तध्वमज़नाः ॥१८॥ 
जातामि मत्प्रणयिनामहूं दुःखमय तमः । 
तन्निरासाय. सततं मुखचन्द्र. प्रदहोये ॥१९॥ 


१--सन्ततां--रीवाँ । 


त्रिंशाधिकशततमोड्थ्याय: ७९३ 


श्र॒त्वा श्रोत्रपुटेश्चिरं रसनया संकीतनदचेतसा 

ध्याने: संपरिपाकम॒च्छति मम प्रेम्णा प्रमेयातिगे। 

संप्राप्योति ततशच दर्शनसुखं जीवश्चिरादू दुलंभं 
तन्मात्रेण कृतार्थतामपगतो नान्यत्र कुर्यात्‌ स्पृहााम्‌ ॥२०॥ 


अथ यान्यपतिस्पुहा स्त्रिया भुवने सा तु ॒विनिन्दिता बुध: । 

इति चेतसि संविमृह्य व; स्वपतिः सेव्यतमः परः पुमान्‌ ॥२१॥ 
कल्याणमेष्यथ यथोवितधमेकृत्या;संत्यागतो मुदमवाप्स्यथथ नो तदर्हाः । 
लोकोत्तरामितगुणप्रकरास्पदानामेतावतालमुपदेशनिदेशनेन ॥२२॥ 


इति वो धर्मंसर्वेस्वं मया निमदितं मुहुः । 
सावधानतया ज्ञात्वा करिष्यथ यथोचितम्‌ ॥२३॥। 
इति श्रत्वा प्रभोर्वाक्यं सर्वास्ता ब्रजयोषित:ः । 
गिरा निवतेतं बुद्धचा बभूवः परमाकुला: ॥२४॥ 
त्यक्तः साहजिकों धर्मों यस्‍्यार्थे लोक एवं च्‌। 
स्‌चेत्त्यजेत्‌ कसधुता शरणं याम पुरूषम्‌ ॥२५॥ 


इत्थं विमुद्य सकलोच्वमसंघसारबेतथ्यसंजननजातमहातिसग्ना: ॥ 

सद्यो विनष्दनिखिलाशतया विवर्णन्यञ्चन्मुखा अतनुतापनिपातदेहा:॥ २६॥ 
दावाग्निशीलननितान्तमहोष्णवातसंपत्ति भिः सुपुरुषध्वसने: स्पुशन्त्यः । 
बिम्बोष्ठमात्तसुषमान्तरतापताम्यच्चित्ता; सुनिःसहतनूद॒हतः प्रसक्ता: ॥२७ 


एवं ब्रुवोती कथमेष न इृष्टसंगः 
प्राणप्रियः सखिवरः  सुहृदात्मभूतः । 
इत्थं विचिन्त्य मुहुराहितशोकमडदच्रि- 
जाडगृष्ठकोणकुटिला लिलिखुर्धरित्रीम्‌ ॥२८॥ 


यच्चिन्तया किसपि नोतसमस्तयासा; 
कामान्धका रपिहिताखिलबोधसार्गा: । 
तस्मिनू पराइःमुखतया वदतीदसेव 
शनन्‍्याशया/ सकलगोपसुता बभूव॒ु ॥२९॥ 


१, गनन्‍्ता मुददं प्राप्यथ तो तदाहोँ- रीबाँ। २. अवीति--रीवाँ। 


७९४ भुशुण्डि-रामायणे 


ऊचुः स्व॒स्मणं सर्वा राम कमललोचनम्‌ । 
ज्ञात्वा पुरुषधोरेयं दुःखसंतारदायकम्‌ ॥३०॥ 
यन्‍नो निदेशयसि वीरवरातिह॒तः स्निग्धास्त्वदेकविषयत्रतबन्धनद्धाः । 
बद्धाशयास्त्वयि चिरात्पुरुषप्रकाण्डे तत्ते विगहिततमं समुदारपाणे ॥३१४७ 

यदस्माभि। परित्यज्य त्वत्पादाब्जद्येडपितम्‌ । 

तच्चेतसापि न वय प्रक्ष्यामी धर्मकोबिद ॥३२॥ 

अपि या लोकिकी प्रीतिस्तस्था अपि जगत्प्रिय । 

त्वामेवास्पदमालोच्य प्रपन्ना; दरणं हरे ॥३३॥ 

ये त्वां विहाय सुहृद॑ परात्मानं परायणम्‌ । 

इतरत्र हदा रक्तास्ते जना। सम वयं न च ॥३४॥ 
यन्मूलमानन्दकदमस्बकस्य विहाय पत्तच्छमशेषसेव । 
पस्यांदातदच स्पृहणीयसेव तसेव देव सम गति प्रपचन्ता; ॥३५॥ 
त्यत्ववापि दुरं॑ स भवान्‌ गतिने; स॒त्किद्धुरो: स्वप्रणयानुविद्धा: । 
नित्यप्रप्नाखिलपालनोत्थं प्राणं विहास्यत्यखिलान्तरात्मन्‌ ॥३६॥ 
अथो इमाः स्वप्रणयागता नः कैद्भुयकर्मोद्यामनकनिष्ठा: । 
आर्ता विशेषादवतो वतोच्चेयंशस्तवातीव भवेद्‌बलिष्ठम्‌ ॥३७॥ 
इत्यन्योन्यं नममंसकक्‍तेमंनोशेराभाष्य गोप्पप स च गोकुलेन्दु: । 
रेमुनिकुज्जेब कलाविदिष्ट: केलिप्रकारें: प्रणयप्रसक्ते: ॥३८॥ 

अनन्यधिषणा ज्ञात्वा कायेन सनसा गिरा। 

रामाः सभगवद्रामोइदधद्ेेष॑ मनोहरम्‌ ॥३९॥ 

यावतीलों किको; क्रोडा; कामिनीनां च कामिन:ः । 

ता; सर्वा अभव॑स्तत्र  श्ुद्धारपरिपोषिकाः ॥४०॥॥ 


विलोचननिनिमेषेरीक्ष्यमाण: प्रियाननम्‌ । 
विसस्मर्शवरहजं॑ ताप॑ ता ब्रजयोषितः ॥४१॥ 
समवर्धतमाधुयेंसागरः सहजापते: । 


सकामनेव चात्मानं दशेयन्‌ व्रजसुआवाम्‌ ॥४२॥ 
प्रयामास स॒॒प्रेयानु कामकेलिरसस्पृहाम्‌ । 
तासां वदतपद्मानि न्नम्चरीक इब प्रियः ॥४३॥ 


त्रिंशाधिकशततमोडध्याय: ७९७५ 


अपिबद्रपसाधुयंसकर न्दरसग्रहः । 
कपोलयोश्चिबुकयोरधरे. नेतन्रयों: पृथक ॥४४॥ 
अचुम्ब॒दानन्दनिधिधेन्या आभोरकन्यकाः । 
आलिड्ुन्त्यो मुमुदिरि लताः कल्पतरु यथा ॥४५॥ 
श्रीरामस्याज्भसंस्पर्शादानन्दामृतसागरे । 
ममज्जुश सकला वामा अद्धोन्मीलितलोचना: ॥४६॥ 
एवमानन्दिताः कान्‍्ता: प्रियेणाम्॒तकेलितीः । 
यथान्योन्यं जहुः क्लेश सापत्व्यामषेंसंभवर्म्‌ ॥४७॥ 
विरेजिरे विविधविलासशालिनीः प्रियाद्भधुगा त्रजवरवामलोचनाः । 
लसत्सुधाजलधरमध्यसंगता यथादुभुतास्तडित उदित्वरा त्विषः ॥४८॥ 
प्रियस्थ पाणिद्वितयेन योषितों निज॑ समायोज्य करद्यं पुरः । 
अमन्त्य आसादितकेलिसंत्रमा बभुयंथाम्रद्चपल्ाः सुलालिता: ॥४९॥ 


क्रीडत्य उच्चेदंयितस्यथ संगसे ब्रजाड्भना: प्रेममनोभवेरिताः: । 
मण्जीरनादेन निकुडज्जवीथिका उद्घोषयामासुरिवात्तजागरा: ॥५०॥॥ 
ता: कण्जमन्दारलूताकदम्बकाद्िकासिपुष्िपाण्यवच्चीय. योषितः । 
विभूषयामासुरनद्भजित्वरं॑प्रत्यद्रमानन्दितमात्मन/.. प्रियम्‌ ॥५१॥ 
उष्णीषकञ्चुकपटीकटिबन्धनायेः .. प्रेष्येयेथोचितमशेषवपुःस्थलेषु । 
संभूषितः प्रियतमों विबभो  विशेषान्मूर्तो वसन्‍्त इव पुष्पसयः सुगन्धि:॥५२॥ 
राकानिशाकरकरप्रकरोज्ज्वलायां रात्रो कृतातिशयितस्मरकेलिरेष: । 
पुष्पावतंसकलितः शुशुभे शुभाडूच्छत्न॑ वह॒न्चिव सनोभव एकराज्यः ॥५३॥ 
प्रियोषपि. भूषयासास प्रेसव्यसना वधू; । 
अपचीय प्रसूनानि लताभ्यो लूलितानि सः ॥५४॥ 
पादाड्गुल्याभरणरसनादामसण्जी र हा र- 
स्रकताट द्काज्भदवलयिता. कद्धुणोत्तंसकाओेः 
प्रत्यड्भं ताः किसपि रचनावस्ूराकल्पव॒न्दे-- 
राभृष्यासों सपदि कृतवान्‌ कुड्जसंफुल्लमल्ली: ॥५५७ 


१. विभवे:--रीवाँ । 


७९६ 


भुशुण्डि-रामायणे 


लतिकाभूरूहांइचेव विपुष्पीकृत्य. कामुकः । 

कामिनी: पुष्पिताइचक्रे चित्र प्रेम्णो गुणाद्यता ॥५६॥ 
अन्योन्यालापसंदर्शनवलनमुखासक्तिदुकचुस्बनाञ: 
जातः केलिप्रकर्षा मदनमदमनुज्जस्भितानां प्रियाणाम्‌ 
येन. प्राग्भ्रिभुक्ताी विरहभवसमुत्तापसंदोह आसां 
प्रत्यस्तोी वल्लरीणामिव घनसमये ग्रोष्मकालीन ऊष्मा ॥५७॥ 
ददान आनन्दममेय मन्तः कुर्वाण उच्चेविविधाः सुकेली:। 
ततो5पि न श्रान्तिलवं प्रयातो मेने स ताभिः पुरुषप्रकाण्ड। ॥५८॥ 
यावन्तो वे कामञास्त्रे प्रकारा: केलीनां ते तत्क्षणे प्रादुरासुः । 
साधुर्याव्धो चातुरीपुण्जपात्रे तस्मिन्‌ क्रीडत्यद्भरनामौलिरत्नं: ॥५९॥ 
चन्द्रदचान्द्रीचन्द्रिकाचन्दनह्स्पर्शों वायुमेल्लिकानां विकासाः । 
उद्देलन्तः सारवास्भस्तरजड्भा जातोल्लासाः करवाणा कलापाः ॥६०॥ 
एकेकस्य श्रीमंहत्याविरासोत्‌ कालस्याज्ञामाधिदेवस्य लब्ध्वा । 
सर्वेस्येशे सर्वंसंपत्नचिधाने तस्मिन्‌ कुवेत्यात्मवर्गंण केलीम्‌ ॥६१॥ 


एवं तास्तेन कानतेन रसमाणा रमान्विताः । 
रूपसोभाग्यवर्गंण पूर्णा आसन्‌ मुगोदुशः ॥६२॥ 
ततश्च भगवान्‌ रामः प्रिया सोभाग्यरब्जितः । 
विददेयिष॒रासान्तः: . क्रीडन्नेचव तिरोदधों ॥६३॥। 
कस्याध्चिद्भुजसंपुटवरत्तों, कस्याश्चित्कतरसक्तकराब्ज: । 
कस्याध्चित्परिय उरसि दायानः कस्याद्िचित्सविधस्थित एवं ॥६४॥ 
कस्यारिचिन्मुसचुम्बनलग्न: कस्याद्चित्परिरम्भनिमग्नः । 
कस्यादिचद्दशंनरससक्तः . कस्याश्चिद्ववनामृतरक्तश ॥६५॥। 
कस्याध्चित्तचगम्फनकारी  कस्याश्चिन्मुखदर्पणधारी । 
कस्याद्चिच्चन्दनरसरञ्जी.. कस्याश्चित्पदपावकर्संगी ॥६६॥ 
कस्याद्चिन्मधुरोदकपायी.. कस्याध्चित्ताम्बलकदायी । 
कस्यादिचित्कअ्चुकपरिधायो क्रस्याश्चिस्मणिहारनिधायी ॥६७॥ 


१. वधूनाम--मथु० बड़ो० । २. ?ममन्द”--मसथु०, बड़ो० । 


त्रिशाधिकशततसी5डध्याय: ७९७ 


कस्याव्चिद्‌ बह्चनुनय भाषी कस्यादिचित्कुसुमलग॒भूषी । 
कस्याश्चिह्य जन; अमनाशी कस्याश्चित्पद्संवाहनकृत्‌ ॥६८॥॥ 
कस्याश्चिद्रश नागुगभउठजी कस्यादिचत्परिचरणव्यज्जो । 
कस्यारिचिन्निविडस्तनगठ्जी कस्यादिचिदवलोकनरण्जी ॥॥६९॥ 
कस्याध्चिद्विरचितगुणगानः कस्यादिचस्िमितपरिधानः । 
कस्यादिचित्परतोडड्चिततानः कस्यादिचित्कृतशभूषणदान: ॥७०॥ 


कयापि च सह रतिकेलीं कुर्वेन कयापि चाक्षनिभृतं क्रोडन्‌ । 
कयापि सह कुसुमान्यवचिन्वन्‌ कयापि सह परिहास तन्वन्‌ ॥७१॥ 
कयापि हेलित इति परितप्यन्‌ कयापि संब्वेलित इति लुभ्यन्‌ । 
कयापि मोहित इंति संक्षभ्यन्‌ कयापि संस्तोभित इति मुहछ्यन्‌ ॥७२॥ 
कामपि वक्षसि रहसि दधान: कामपि सस्मितमालपसातः । 
कासपि सानान्मोचयसानः कामपि ह॒ृदथे शोचयमानः ॥७३॥ 
कामपि रूपमदादवगणितः कामपि किचित्परुष॑ भणितः । 
कयापि खल ताडितो<्ब्जहनितः कथाप्युदस्तः पदयोः पतितः ॥७४॥ 

इत्थं सोभाग्यमत्तानिः स्वेशः प्राकृतवन्मतः । 

ताभ्य; प्रियाया। सोभाग्यमभिव्यक्त्‌ तिरोदधे ॥७५॥ 

पद्यन्त्थ. एवं सच्चस्तमपद्यन्त्यः घुलोचना; । 

विस्मिता इव॒ता जाता विरहोत्तप्रविग्नह्मः ॥७६९।॥ 

इतो भविष्यति प्रेयानितः खलभविष्यति । 

इतो भविष्यति क्रीडन्नित्याशापादरकेश्चिता: ॥७७॥ 


पदोच्चेर्मानशब्देन. नादातपत्युत्तर प्रियः । 
तदा गवेषयामासुवनादेत्य वनानतरम्‌ ॥७८॥ 
बशञ्नमुविपिने वामा विचिन्वन्त्यों विशेषतः। 
प्रतिकुगज॑ द्ृ॒मतल॑. प्रियान्वेषणकातरा: ॥७९॥ 
वक्षान्‌ लतास्तथागुल्मान्‌ भ्रमरीक््चेव कोकिलान्‌ । 
पद्मान्ि सरसीइचेव राजहूंसानू तदज़नाः ॥८०॥ 


१. बहुनू पुर--रीवाँ । 


७९८ भुशुण्डि-रामायणे 


वनानि खे मह्त्वन्तं तेजस्तोम॑ वसुन्धराः । 
पच्छन्त्यः परितः कान्‍्तं सुगयन्त्योडईपि गोपिका; ॥८१॥ 
न लेभिरे यदा स्वेष्ट सखाय॑ सुहृद च तम्‌ । 
आत्मनः प्राणदयितं तदा स्तोतुं प्रचक्रमुः ॥८२॥ 


जय जय जय पारेपराद्ध पल्चशरावतारिनत्‌ निरवधिमधुरिसोद्रेक- 
वबशोकृतत्रिभुववजनमानसमहासहोमहिमसनोसोहुतन सानिनीमाननिरासन 
श्रूशरासनप्रयुकतलोचनविशिखनिर्भिन्‍्नमनस्वितमुकुलजावधूमनोधेयें कठिन- 
तरसंनाह परस्तादकाण्डविरहवेदनासंवद्धनवदनावलोकलरूज्जावतीलोचन- 
लज्जालवलोपन लावण्यभवन' सधुराधरसुधारससंदोहसुहितसमुद्दप्म- 
दुबवंशजध तानेकविवरवंशिकाकलितकलकाकलीकलाकुलितारिबलकुलका - 
मिनोकलापललितमुखचन्द्र._ मब्जुलस्मितलवकवलिताबलाजनह दयमहो- 
दार दयासिन्धो दीनजनेकबन्धो' निजचरणकमलपरागपुरपरिपुतप्रभोद- 
वनवसुधाविल॒ण्ठदनेकगीर्वाणवरवितीणविपुलाभय प्रभो ॥८३॥ 


सकलगणग्रामाभिराम सुभगाभीरकुलजलधिविवद्ध नकु मुदबन्धो 
मुदिताखिलजनलोचनचकोर परमानन्दसु धाधारासारनवाम्ब॒वाह प्रियतम 
प्राणजीवन स्वेष्टसुहुत्‌ सखे सकलमद्भलालय माज़ल्यालय नीलमणे 
जगज्जनदुःखजालमहातमोभिदज्ञागरूक श्रीविग्रह नमस्तव दारणागत- 
जनतावनगहीतब्रताभ्यां स्वभावारुणाभ्यां चरणाभ्याम्‌ ॥८४॥। 


अपि च पुव॑मेव रक्षिताः सम समस्तत्नजजने। सह कुपितेन्द्रनिर्मक्त- 
प्रलयपयोधरपप्रबलशंबरासारसहाशनिसंपातभीत्यकाण्डज्वलदुज्ज्वलज्वाला - 
जालजटिलशुष्काटवीहुताशमहाहिगरसंचारजमहाविपदादिमहद्विप:्धू यः 
परमदारुणाच्च निजविप्रयोगसमु:द् वप्रलथकालानलात्‌ कि पुनरपि वित- 
नोषि तादशमेव निजार्न्तद्ध विवद्धंसानमतिदुः:सहमनले वियोग- 
नामानम्‌ ॥८५॥ 


१. छावण्यमधुधुरा --रीबाँ । २. निजजनैकबन्धो-इत्यधिकं-रीवाँ । 
३. "न्तर्हित--मथु० बड़ो० । 


त्िशा धिकशततमो5ध्याय; ७९५९ 


अपण्यदाध्यश्चत तव संयोगपरमाह्मादभरेण विस्पृतात्मस्वरूपास्त्व- 
येव लोकोत्तरनिरवधिसंपदालयेन वितोर्णपरमतममदःसोभाग्यमासादित- 
वत्यो मदाविष्टमानसाः सम जाता: तदेव निदानसीदर्गवेषणयाप्यलब्ध- 
मधरमन्दहासोन्मीलितप्रमोदमहोदारसुखचन्द्रावकोकस्प तव॒ विरह- 
विततबेदनाणेवस्थ ॥८६९॥ 

अहो निःसीमतपःसंकलनतत्पराणां. झुनोनामप्यन्तःकरण . एव 
स्वात्मान प्रकाशयसि न वा कक्‍व पुनरीद सकलकामफलभोगभोजयित्री- 
भिरिह केलिसि!ः परसकल्याणगुणप्रसुनभरभाजनत्रिभुवतसभाजन- 
गोचररोचमानस्वरूपानन्ददानम्‌ ॥॥८७॥ 

तच्ाथा भूतपुवेसेव करुणारसकलितं मनः कुवंन्निजानन्यसामान्य- 
महोदायंगास्भीर्याय्खिलस्वरूपानुबन्धितों गुणानू विभृशन्‌ संलापयेथा: ' 
परमावद्यगतमलीमसतमानपि. निजविप्रयोगानलदन्वह्म मानमानसान्‌ 
प्रणयमाधुरीपरीपाक प्रकटितस्वस्तोिभाग्यमदानपि स्वजनानू न खलु 
महाराजोः्प्यथिनामोचितों चेतसि _ निधाय वितरति तथ्ोग्यताधिकतर- 
समर्थ समर्थोष्सि चत्वमेवास्थ निजमुखानवल्ोकनमहादारुणदारिद्रय- 
संहरणे ॥८८॥ 

अहो कठिनतास्य हृदयदुराशयस्य यत्‌ क्षणसपरि दरत्समुदितसंपूर्ण- 
तुषारकरकोटिपराभवोदुरत्वस्मुखचन्द्रचन्द्रकाचमनविधुरेषपि.. लोचन- 
चको रहये5चिराच्छतधाविदीर्यामन्दमलयानिललहरीभिरुड्डीय.. त्वच्चरण 
कमलपरागसराग महीरजः कणनेंव मिलति त्वदुर।स्थलूमण्डलमहामधुर- 
सालोचितप्रसुनप्रसवसोभाग्यभाजनवनलता भूत्वा प्ररोद्मपेक्षतेषा'८९॥ 


अये मनसिजमदहरणमहोद्रमाधुरोमहाम्बुरारों सहजसोभाग्यभाग्य- 
भासितप्रभाषित॒भालपट्टप्रकटितमहोमहोदय मोदयतमां त्वत्संगेकक्ृताथंता- 
जूष इदानोमिहावस्थातुं निःसहान्‌ प्राणान्‌ ॥९०॥ 


नया 


१, रसं पालयेथा:--रीवाँ। २. प्रणयमाधुरीपाक--रीवॉ, प्रणयपरीपाक-- 
मथु० बड़ो०। ३. तब चरण"--मथु० बढ़ो०। ४. परागमही-रीबा। 
०५. ““अपेक्षते” नारित-सथु० बड़ो०। 5. “महामोदपते नुगृूहाण मां-रीबाँ । , 
७, इदानीमहमवस्थाति--मथु० बड़ो०। 


5 


८०० भुशुण्डि-रामायणे 


प्राय: प्रेयसवेद कारणपांसुपटलमिव विस्तारित प्रेम येन पुरःस्थमपि 
वस्तु विषयीकतुमशवसुवदीनां नितान्तमारुण्यरोचनरुचिरण्जिते गलदनगेल- 
जलधाराधोतविमलवएुषां ब्रजाभीरदारिका्णां लोचने शंतमस्तवालोक: 
परमकदथितद॒वको रकानां नः पह्चिनीनासिव दिवसपरिवृढस्थ ।५९१॥ 
अहो कृपाकन्दलिताशयो5ददाद भवान्‌ स्वमात्मानसपीश दुलेभस्‌ । 
बय॑ पुनः स्वष्ट ' खलाशया; स्त्रियों मदाविलास्त्वय्यपि वक्रतां दधु: ॥९२॥ 


कवापीद्शः' पौरुषबसारभषणः स्वभावदुष्टे कुटिलेड्धमे जने। 
भवेदननन्‍्यं हितसेव संदधन्महामहो दा रगभो रमानस: ॥९३॥ 
जयामितप्रेमसुधामहोदघे.. जय प्रमोदाटविचारुचेष्टित । 
जय प्रपन्नाशयशमंकृद्ध रे जय प्रमोदाटविचर्द्र पाहि नः ॥९४॥ 
सुरा नरा; किन्नरयक्षप्न गा नगा। खगा मोनधराइच थोगिनः । 
रमन्ति ये त्वय्यतुलप्रमोदे तेनेव ते नाम जगत्सु कीतितम्‌ ॥६५॥ 
गायन्ति ते नाम यश्यः सुराड्ना नभोद्भरणे मज्ञलकारि पावनम्‌ । 
विमानवर्येषु विभषिता; स्थितास्तृणीकृतस्वामृतभोगभोजना; ॥९६॥ 
वेसानिकानां हृदयानि कर्षता महत्तमों नाहयता जगत्त्रये । 
सुरापगातीर्थलहुस्रपाविना भवच्चरित्रेण विभूषितो ब्रज: ॥९७॥ 
विभषितं ते वपुषा जगत्त्रयं महामहेब्वर्यमहोउतिभास्वता । 
समूतिकन्दपंसहस शोभिना महायशःसोरभसारशालिना ॥९८॥ 
तव॒प्रप्तिः सकलात्तिहारिणी समस्तकल्याणकदस्वकारिणी । 
परन्त्वलभ्या भुवि सान्यसाथनेंविना तबानुग्रहमीश भानिताम्‌ ॥९९॥। 
पावन्मदरचेतसि संभूतोी नृणां कुलस्वरूपाभिजनादिसंभवः । 
तावत्त्वमत्यन्तमिहासि दुर्लभो निष्किउ्चनानां प्रणयेकगोचरः (१००॥ 
व्रजाधिहन्ता. प्रमुदाटवीचिधुर्माइल्यकाभागनिधिभंवान्‌._ प्रभो । 
स्वविप्रयोगाद्विधुरस्थ कामिनीजनस्थ देन्यं दल इन्दिरापते ॥१०१॥ 
येषां त्वमानन्दनिधे समीपगो दुःखान्तकृह॒रशेनदानकोबिंदः । 
तेषां नणां प्राग्भवभ्रितन्त्रितं न शकक्‍्यते5द्धा सुकृतं निरूपितम्‌ ॥१०२॥ 


१. सृष्ट'--रीवाँ। २, क ईंदश;--मथु०, बड़ो० । 
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नमो नमो दीनजनावनात्मने नमो नमः स्वाश्वितदेत्यताशिने । 
नसो, नसः स्वाभयदानकर्मणि स्फुटान्तदोक्षाय विभो तवाइन्रये ॥१०३॥ 
इति  तास्तोष्ट्वन्त्यस्त॑ बिवृद्धविरहापदः । 
तथाप्यलब्धदृशयों. रुरदु/ करुणं स्त्रिय/ ॥१०४॥ 
अथ तासां प्रभुतातिनाशनाय सतां पतिः । 
आविरासीत्‌ स्मेरमुखः प्रमोदवनचन्द्रमा; ॥१०५॥। 
ताः स्थिताः सरयूतीरप्रभूतवनगह्रे । 
दृष्टवेव तं समुत्तस्थुः सद्यः प्राप्ताः सुजीवना: ॥१०६९॥ 
वासतः सहजानन्दा दक्षिणे व्यामसुन्दरी । 
उभे अपि प्रिये शब्वत्‌ सर्वेंसंदोहसेविते ॥१०७॥ 


बिज्रञाणः प्रमोदारस्मितसोन्दर्यशोभित) । 
उभयोरपि दाक्षिण्पान्मनो र&जनपण्डितः ॥१०८॥ 


वामपादर्वस्थितां वामां दृष्टिदानेन मोदयन्‌ ॥ 
दक्षिणस्थां. तु ॒हस्ताब्जव्यापारेविकलाशयाम्‌ ॥१०५९॥ 
करेणकेन. सतत लोलाकमलको रकम्‌ । 
भ्रामयन्‌ सुखचन्द्रेण झोतयन्‌ सकला दिद्दाः ॥११०॥ 
कठौ सुकाब्चिकां' विश्वन्नानारत्नविचित्रिताम्‌ । 
उच्चे; पीताम्बरं विश्वदंसयोरा तत॑ शुभम्‌ ॥१११९७ 


महाहंरत्नप्रत्युप्तकेकिपिच्छावतंसभूत्‌ । 
असावसक्तरुचिरप्रियादक्षिणबाहुक; ॥११२॥ 
. नवीनोल्‍लाससंशोभि पुण्डरीकविलोचनः । 
कल्याणगुणसंदोही मन्दिरामन्दविग्रहः ॥११३॥ 
माणिक्यवर्यंसुआ्लाज न्ासापुटमनोहरः । 
अनध्यरत्नरसनाचारुकेसरिसध्यकः ११४॥ 
भषामुकुटविद्योतध्वस्तकुज्जतमो भरः । 


लसत्कौस्तुभरत्नाव्यकण्ठग्रोवविराजितः ॥११५॥ 


पल मे ु हि हि हसन 
१. सुकछिनीं-मथु०, बड़ो०। २. “इंड्याघारा-रीवाँ | हे. मणिवयसुवि 
आ्लाज"--मथु ० बड़ो ० | जे न 


हु 
५ 
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प्रसादसुमुखी. देवों. युगपत्ताभिरीक्षितः । 
उत्थानस्वागताहाभि! संभाव्य प्राणजीवनस ॥११६॥॥ 
आनन्दविकचैरक्षिकसलेः पर्यपूजयन्‌ । 
आतस्तरः प्रियायास्म सोत्त रीयासनानि ता; ॥११७॥ 
रण्जितानि सुगन्धीनि कुचकासमीरकर्दमेः । 
आवृत्य च स्थिताः सर्वास्तारा इव कलानिधिस्‌ ॥११८॥ 
बेद्यंमिव रत्तानि तमाले स्वर्णवीरुधः । 
भक्तिस्वरूपसिद्धान्तप्र इनाक्ष रनिरूपण: 

न्योन्‍्यं समभत्तत्र समालाप: सुखावहः ॥११९॥ 


विहाय लोभ दस्भ च भजतां प्रोतिपूर्वकम्‌ । 
कच्चित्प्रसीदसी न॒वा वदस्वेतद्विनिर्णयम्‌ ॥१२०॥ 


भ्रीमगवानुवाच 


शुद्धमिश्नविभेदेशष भजन दिविध भस । 
त्रिविधं सिश्रवमाख्यातं  ज्ञानोपासनकसंभिः ॥१२१॥ 


. शुद्धभेकविध॑ प्रोक्‍्तसित्थं. भक्तिविनिर्णयः । 


ज्ञानमुख्यं तु भजनमज्भ ज्ञानस्थ मुख्यता ॥१२२॥ 
भवेत्तद्ान्ममात्मेव. नात्र कार्या बिचारणा। 


उपासनामपि तथा भजनेनेव साधयेत्‌ ॥१२३॥ 


तया  संस्तुतचित्तस्तु ज्ञानसेवाधिगच्छति । 
तथा कर्मापि भजनात्‌ साजड्ं कुवेन्ति केचत ॥१२४॥ 
तेषामुपासनार्थाय. क्मंव भवति स्फुटम्‌ । 
सर्वत्र पञ्चधा मुक्ति: फल भवति गोपिकाः ॥१२५॥। 


 भया सह तु यो भोगः सर्वकामफलात्मकः । 


संशुद्धभजनेनेव  प्राप्यते. ब्रजयोषितः ॥१२६॥। 
भत्स्वरूपान्यथाप्रेक्षा' वर्जित) प्रणयोजितः । 


भजनात्मा महान्‌ योग; स लरूभ्यः कृपया सम ॥१२७॥ - 


१. "रूपेतरापेक्षा"--मथु० बड़ो० । 
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अथवा भवतोनां वे प्रसादात्सुत़भो भवेत्‌ । 
साधतानि तु सर्वाणि यत्र पूत्ति ब्रजन्ति हि ॥१२८॥ 
अथ युष्माकमाकृतं॑ सख्यो विदितमेव से। 
भवत्य: खल मन्निष्ठा' भजन्त्यों मां दृढबताः ॥१२९॥ 
भवतीतां प्रियो नित्यं तेनाहं संस्थितों बशे । 
अथ प्रत्युयकाराय. नालमस्मि चराचरे ॥१३०॥ 
तेनोपहौोकितः सख्यः स्वात्मेव सुचिरं मया। 
अनेन विहरिष्यध्व॑ मृत्युमूठंपदाब्जका: ॥१३१॥ 
एवमन्योडपि चेत्‌ कव्चिन्मां भजेन्मृगलोचनाः । 
तस्याप्यहं स्वसात्मानं दास्ये नेवान्र सशयः ॥१३२॥ 
सर्वात्मभावयुक्तेन प्रेम्ण तेन ब्रजाड्रना; । 
अमृल्यक्रीत एवाहं युष्माक॑ करयो: स्थित: ॥१३३॥ 
परमात्मेकलभ्यत्वमात्मनो व्यग्जयन्नहम्‌ । 
तिरोहितेव रूपेण युष्माक प्रेस दृष्टवान्‌ ॥१३४॥ 
3अहो हि सख्यो युष्माकर्मात्तिरेषा वियोगजा। 
स्पृष्टवा ममापि चात्मानं स्थानस्थितमचालयत्‌ ॥१३५॥ 
गोप्य ऊचुः 
कि ते स्थान सुनिहितं सुखितेन्द्रकुमारक । 
इति वेदितुसिच्छामः कथयस्व॒ कृपानिधे ॥१३६॥ 
भगवानुवाच 
यत्र सत्प्रमनिरता मम दासा मसदात्मकाः | 
भजन्ते मां पर वेद्यं तत्र नित्य वसाम्यहम्‌ ॥१३७॥ 
धुशवन्तः कीततंयन्ततवच प्रस्परहितेषिणः । 
स्मरन्ति यत्र मां भक्तास्तुष्यन्ति प्रीतमानसा: ॥१३८॥ 
तंत्राहं सततं सख्यस्तिष्ठासि परया मुदा। 
सर्वात्मभावयुक्ताश्च सेवन्ते यत्र मां जना; ॥१३९७ 


१, खल्बतिक्लिष्टा:--मथु ०, बड़ो०। २. ऋत्ांघी मृत्युमूधैनि--मथु० 
बढ़ो० । ३-३. नास्ति--रीबाँ । 
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नाहं वेकुण्ठभवने तिष्ठासि सविधे शथ्रियः । 
मम स्थान परं नित्यं प्रमोदविपिनं सहत्‌ ॥१४०॥ 
इति ज्ञात्वा भजत मां मुदा सर्वात्मभावतः । 
अहमेव फल धन्याः सर्वभोगसुखाय वः ॥१४१॥ 
ततदच भगवान्‌ रामस्तास्तदा प्राणसंसिता; । 
आनिनाय स्वयं देवो विह॒तुं मण्डलोत्तमम्‌ ॥१४२॥ 
तत्र सोसवटस्थाध:. कोटिसुयंन्दुभासुरम्‌ । 
पञ्चवर्णमहारत्नमणिभाणिक्य मण्डितम्‌ (११४ ३॥। 


वटदाखान्तसंत्राव सुधा संपातशीतलम्‌ । 
प्रेमानन्दप्द नित्य प्रेमसाम्राज्यभाजनम्‌ ॥१४४॥ 
राकासुधाकरकर द्विगुणीकृतरो चिषम्‌ । 
कुब्जद्रमलतागुल्मगोचरद्युतिदीपितम्‌ ॥१४५॥ 
अनेक रत्नसंभ्राजत्कसलावलिभषितम्‌ । 
रचितानेकमाणिक्यचतुष्करुचिरचुतिम्‌ ॥१४६॥ 
अनेककुडजविटपिमज्ज रीकृतदीधितिम्‌ । 
समन्ततः समुखझ्ासि गगनस्पुक्‍प्रभाभरम्‌ ॥१४७॥ 
अक्षरानन्दमध्यस्थप्रेमानन्दरसालय: न्‍ 
भावानन्दसय दिव्यनुत्यगातादिसेवितम्‌ ॥१४८॥ 
तत्रस्थः शुशुभे रामो दिव्यगोपीकदस्बगः । 
अलोकिक परिप्राप्प नूपः सिहासनं यथा ॥॥ 
प्रभावोत्साहकान्त्यादिसहजानन्तशक्तिभिः_ ॥१४९॥ 
रामस्योभयपादवंगे परणया कान्त्या स्फुरनयो मुदा 
देवी श्रीसहजेदवरी परकला कृष्णाभिधे बल्लभे 

रेजाते रसनायकस्य सविधे सोवण॑बेदु्यंभा- 
संदोहाक्तमुदावली इब दुशोः कल्याणसंवर्धिके ॥१५०॥ 
तयोः सखिवरास्तन्र यथापूर्व विराजिता:। , 
शशुभुमंण्डलश्रेष्ठकान्तिसंदोहभ्षिता। ॥१५१॥ 


त्रिंशाधिकशततमोध5्ध्याय: 2०५ 


अथ तत्र महारास; प्रवृत्तो मण्डलोत्तमे । 
रामस्य ब्नरजरामाणामन्योन्यस्थ. सुखावहः ॥१५२॥ 
कदाचित्सहनासाद कदाचित्कृष्णया सह। 
अनुत्यद्रामरसिकः दक्तिदयसुशोभितः ॥१५३॥ 
एकस्य नन्दिनी शक्ति: परा सा चित्कलात्सिका । 
उभाभ्यां सहितो रासमो बिरेजे रासमण्डले ॥१५४॥ 
कदाचित्‌ सहजासख्य:ः स्वस्वामिन्या सहान्विताः । 
कदाचिद्रामसुन्दयं: सख्यः स्वस्वामिनोयुताः ॥१५५॥ 
नरीनृत्यन्तेस्स रासे दह्ेयन्त्यों विद्ेषतः । 
स्वस्वचातुर्यंसंदर्भमन्योन्‍्य॑ विजिगीषवः ॥१५६॥ 
फलासमहेन विभषिताडुद्यः स्त्रियः समस्ताः परिणाहिभास; । 
उत्साहयन्ति सम मनः प्रियस्थ तस्सिन्‌ महारासरसप्रसज्भ ॥॥१५७॥ 
प्रभाभिरामा; परिभूतकामाः पृर्णेन्दुधामान इव त्रियामाः । 
सुवर्णामान इवातिभामा बभुः सरासा व्रजवासिरामाः ॥१५८७ 
बभो नवेन्दीवरदामकोमरू; कलाविशेषात्‌ सललामतां दधत्‌ । 
प्रमोरकारी वनितासु वल्लभो5मृतप्रवर्षोष लतासु बारिद।॥१५९॥ 
नृत्यगीतादिजातीनां. संगीतादिभिदाजुषाम्‌ । 
यदाधिदेविक रूप॑ तदाविरभवत्तदा ॥१६०॥ 
साद्ध रामविलासिना परमया प्रीत्या नटन्त्योष्बलाः 
कन्दर्पोद्भुवकतंरूपसुषमासारा उदाराशया:  । 
नव्येनामुतवारिदेन सहिते व्योस्नि अ्रमन्त्यो यथा 
विद्युदच्छश्चिया उदोर्णमहसो रासे विरेजुस्तराम्‌ ॥१६१॥ 
तासां नृपुरसेखलावलरूयिकापादाडगुलीभूषणा- 
ध्वानक्षुब्धरसाम्बुरासिछहरीसंदोहनादोपमः । 
रास; प्राह़्णतः समुल्लसितवानाब्रह्म सचझावधिः 
प्राप्त: प्रेमबलात्‌ समाधिमहरद्योगीदवराणासपि ॥ १६२॥ 
विहाय शम्भुवंत योगनिद्रां चचाल योगात्‌ स ततस्तदानीम्‌ 
तददुगापबंतराजपुन्नी क्षुब्धाशयाभूद्रसमात्रवद्या ॥ १६३॥ 


८०६ भुशुण्डि-रामायणे 


महेनद्दलोके. रसिकेन्द्रवंशीनिनादसोख्यातिमिते.. प्रजायते । 
पुलोसजावल्लभबाहुयन्त्रगताप्यतिक्षोभभवाप छोल्यात्‌ ॥१६४॥ 
इत्यं. सर्वेपतिन्नताकुलूमन$संक्षो भलोलाधरे 
श्रीमद्राममहारसेन्द्रमुरलीनादे तदा जाग्रति 
दब्दाह तमयानि यद्यपि जगन्त्यासुः पर॑ त्रीण्यपि । 
स्वेच्छातः खल सुक्ष्मदशनवर्ता' मेवोपलम्भो3्भवत्‌ ॥१६५॥ 
स्वर्णाद्वरेरधिकन्दरं सुरमुनिश्रेष्ठा: सुसंविद्वलान्‌ 
ब्रह्मनन्द समुद्रसाद्वलहरी निर्भग्नचित्ता_ अपि। 
सद्य! श्रीरघुवंशजस्थ मुरलोनाद श्रवःसंपुटे- 
राकर्ण्पामितविप्र योगजनवों प्रेम्णो दर्शा लेभिरे ॥१६६॥ 
रसिकेन्द्रमनोज्ञवंशिकाध्वनिमाकर्ण्य॑ गलत्समाधय: । 
सनकादिमहामुनीश्वरा विरहापद्गतचेतसो5भणन्‌ ॥१६७॥। 
अनुत्यन्‌_ नृत्यचतुरा अगायन्‌ गानकोविदाः । 
आलापनिपुणा: कान्‍्ता आलपन्‌ रासमण्डले ॥१६८॥ 
चक्ररुद्धधनां काव्चित्तत्क्रियाकुशलादयाः । 
रामस्तु सर्वनिपुणः सर्व चक्र. क्रमागतम्‌ ॥१६९। 
दयोहंयोमंध्यगतो विलासोी रेजे प्रियास्कन्धगतोध्वंबाहुः । 
तास्त्वेकहस्तं दिवि नतयन्त्यः प्रियस्थ नाभो चलदन्यहस्ताः ॥१७०॥ 
इत्यं.. परस्पराबद्धबाहुनामन्तरे.. प्रियः । 
तडिद्द्वितयमध्यस्थोी रेजे नोलघनों यथा ॥१७१॥ 
कदाचित्समसंस्येत. स्वरूपेण.. विश्जितः । 
मोदयामाससर्वास्ता द्शितानन्यगामितः ॥१७२॥ 
दर्शनस्पहेनालापचुम्बनालिज्भधनादिभिः । 
चक्र रसिकशार्दलः सर्वासां कामपुरणम्‌ ॥१७३॥ 
अड्प्नी सब्जीरमब्जुध्वनिकुशलतमो नाटथन्‌ भुप्रदेशे 
प्रोर्भतात्यद्भुतश्नीमंदनभदभरं॑ मर्देयन्नडत्रिपातेः । 


१. दशनमुदा"--रीबाँ । २. “रुत्तरणं--रीबाँ । 


व्िंशाधिकशततसो5ड्ध्याय: ८०७ 


नासाभलोचनोष्ठावयवविचलनोदारचातुर्यंमड्छ न्‌ 
किज्चित्‌॒किध्चिन्तिषिज्चन्‌ युवतिज नमनो विप्रयोगोघपात्रम्‌ ॥१७४॥ 
कोटीन्दुद्योतिकोटिद्युमणिरुचिलसत्केकिपिच्छावतंस- 
च्छायामालोक्यनुत्यन्नमितगुणगणभुंरिगर्वायसाण: .॥ 
पादन्यासाननेकांस्तदनु च बहुशो हस्तजांदचेव तन्वन्‌ 

रामो रामाभिरामाकृतिरपि जगतां मोहयन्‌ मानसानि ॥१७५॥। 


अखेलत खेलनकलापण्डितो मण्डितोप्मरे। । 
खेचरोभिवंक्ष्यमाण: किशोरवरशेखरः ॥ १७६॥ 
प्रोचन्मझ्जी रनादाः कठितटदरसनालोलघण्टी निनादाः 
केय्रानदोलनश्रीमधुर 'भुजलता:. कद्भु णाध्वानवत्यः 
लीलालोलाल काली वलित मुखरुचः फोकिला काकलीभि: । 
क्‌जन्त्यः कण्ठदेशें कलविधुतिकलाभिनेंभो भूषयन्त्यः ॥१७७॥ 
पद्दूभम्याक्रमणविधिषु प्रस्फुरद्भ्रिभद्भ यो 
हस्तैरुवचावचगतिमतो. हस्तकान्दशेयन्त्य: । 
भ्र्दिग्भज़े! स्मितविलसितेर्भावकान्‌ भावयन्त्यो 
लीलालोलाञ्चलपटपरिव्यक्तवक्षोजश्ञोभाः ॥१७८॥ 
नृत्याथों-ड्ावितबहुपरीवर्तनावतंनाञ- 
गत्युत्कषेंसत्रटसिव तनोमंध्यभागे तयन्त्य: । 
गण्डाभोगप्रतिफलनगा नध्येताद दू शोभा: 
दइवन्नृत्यश्रमजलकणादों भवद्वकत्र पद्म: ॥॥१७९॥। 
नृत्यादिष्टा: शिथिलितकचग्रन्थिशोभाविशेषा: 
काञ्चीवस्त्रोद्ग्रथनविवद्या:संभ्रमेणलसाइर्यः । 
स्निग्धस्वान्तप्रियतमभुजाक्रान्तिसत्कान्तिभाजः 
कफाबओ्चिल्लक्ष्मीं पुपुषरबला रासचक्रान्तरस्था: ॥१८०॥ 
स्वस्वलोचनवक्त्रश्नकरव्यापारभाजनम्‌ ऐ 
कुवेन्यो. रमणं रामाः स्व॒रसेव विजहिरे ॥१८१॥ 


हलचल कई अब लाभ आईं बंपर ंाएभभांस्‍ऊधधभ आएं 


१, "मदुर-- रीवाँ । २. द्युतिफनभवा"--रीवा । 
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कदाचित्राटयसावेशा. गानाविष्टा कदाचन | 

उभयोरप्यभावे5्भद्रहःके ली परस्परम्‌ ॥१८२॥ 

प्रस्या: क्रियमाणास्तानाज्ञाप्प परया स्त्रिया । 

स्वस्वाभिमतलाभेन सर्वा भत्तद्शोइभवन्‌ ॥१८३॥ 
त॑ तादशं रतिपुष पुरुषप्रकाण्डमासाद्य कान्तमतुल ब्रजवामनेत्रा: । 
तद्वाहुवण्डसविद्येषगृहीतकण्ठयः केलीकलाकुलितमत्तहदे विजलुः ॥१८४॥ 
अंसे स्थितः प्रियभुजः परत; कुचान्तं संसक्त आत्तकुटिलक्रमआतुरत्वात्‌ । 
मर्मस्पृद्दि प्रकटितास्फुटकण्ठनादाइचक्रेडखिलामूगद्शं; स्खलितोरुवीर्या: ॥॥ 
ता: कान्‍्त संगमवशेन सुविहलाज्भ थ: सनन्‍्नृत्यगीतभवदिष्टतयालसाश्च । 
संस्तम्भितुं ननु पदा स्ववपुर्नशेकुः पाइवेस्थिते प्रियमतीव तदालिलिडगु। ॥। 

इत्थं सर्वा प्रिततमे भरं न्यस्थ सुनिर्भेरम्‌ । 

स्वच्छन्द॑ गोदुहां दारा विजलुः श्रोप्रमुद्दने ॥१८७॥ 

दृष्ट्वा भगवतः केलीं महारासाभिधां नूप । द 

चन्द्रमा लज्जितो भृत्वा रूपगर्वोपवर्जित: ॥१८८॥ 

आत्मानं चन्द्रसरसि न्यमज्जयदुदाशये । 

अनन्धकारितं वीक्ष्य सर्वे देवा नभस्तलम्‌ ॥१८९॥: 

आययुन्नह्मण: पाइर्वे ब्रह्मा सर्वे: सुरेः सह। 

आययो भगवान्‌ यत्र गोपीनि; सह नृत्यति ॥१९०॥ 

दृष्टवा रघुपतेः. केलोसानन्दरसनिर्भराम्‌ । 

चन्द्र. व चन्द्रिकाइचेव हृदयरवसेनिरे ॥१९१॥ 

अथ स्तानसमायातगोपीपादाब्जसंगसम्‌ । 

प्रसाद प्राप्प सहसा चन्द्र: स्वस्थो दिवद्धभतः ॥१९२॥ 


सर्वाश्चन्द्रसरस्तोय: स्नात्वाभ्युक्ष्य परस्परम्‌ । 
कृत्वा च पद्मकिज्जल्कलीलाहोभूषणं तनों ॥१९३॥ 


प्रातः प्रबोधसमये वनिताब्रजस्य लूग्नादाया यदथि गन्तुमनोहमानाः । 
आमन्व्य रामरभ्रणं सहजादि युक्तास्तस्याज्ञया स्वसदनाभिमुखा बभूवुः१९४ 


१. नभस्थरुम-रीवाँ | ६. यद्पि--मथु०, बड़ी ०। हा 


राजोवाच 


तिंशाधिकशततमो5ध्याय: 


तासां वे गेहपतयों नाद्रहबनू किचिदष्युत । 
जानन्त एवं. मतसि स्वस्वसंनिधिवर्तिनीं: ॥१९५॥। 


ध्रुव॑ं समागता गोप्यो रामस्थ खलु संनिधों । 
कथं नु पतयोधज्जानन्‌ू स्वस्वसंनिधिवरतिनी: ॥१९६॥ 
एतन्से ब्रुहि रामस्यथ सखे नूनं सुकण्ठ भोः। 
यत्रेबबयंगुणव्यक्तिर्जायते. हुृदये.. सताम्‌ ॥१९७॥ 


सुकण्ट उवाच 


उक्तमेतत्‌ पुरा तुभ्यं राजमोलिसणे सया। 
लीलादकित; प्रभोरत्य मद्भला सिंद्योगिनोी ॥१९८॥ 
दुर्घटे. सुघठ॑.. कुर्याद्धदेताघटितं तथा । 
रामलोलाविनोदार्थ त्रेलोक्यमपि मोहयेत्‌ ॥१९९॥ 
तया विमोहिताः कि कि नासिपद्यन्ति जन्तवः । 
लीलानुकूलतां नित्यं संपादयति सा ब्रजे ॥२००॥ 
तदर्थसिद्धयोगिन्या: सर्वे चाज्ञाकरा ब्र॒जे। 
प्रियस्थापि प्रियायाइच लोलापरिकरो5$खिल; ॥२०१७ 
दकक्‍्त्येव सिद्धयोगिन्या भवेत्‌ संघटितो बने। 
अतस्ता एवं ते जानन्‌ स्वस्वसंनिधिवरत्तिती: ॥२०२॥ 
वनाधिदेवता देवी मज्भला नाम संततम्‌) 
लीलाहँ कुस्ते सेव प्रमोदवनसुत्तमम्‌ ॥२०३॥ 
मड़ला नाम देवीय॑ सर्वेदा सिद्धबोगिनों । 
लीलाधिदेवतेद्स्य. त्रेलोक्यस्यापि सोहिनी ॥२०४॥ 


मड़लाये नमो नित्य प्रमोदवनमज्भले । 


नमस्ते रामरमणचित्तरञ्जनरादये ॥२०५॥ 
नमस्ते. मद्भलादेव्ये.. ब्रजमण्डलसोहिनि । 
पुर्णमण्डलचन्द्राये रामलोलेकशक्तये ॥२०६॥ 


१, 'स्तयेब--मथु० बड़ो० । 


८०९: 
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नमः श्रीसहजादेव्य रामस्याह्वाददक्तये । 
नमः. प्रेमरसानन्दरूपिण्ये. रामभक्‍तये ॥२०७॥ 
नमो रामस्य चिच्छक्त्ये चेतयन्त्ये सतां भनः । 
कृष्णाये नीलरत्नाभश्रीविग्रहूलसद्रचे ॥॥२०८॥ 
नमः. श्रीरामचन्द्रायथ लोलानन्दरसात्सने । 
प्रमोदवनचन्द्राय परब्रह्म स्वरूपिणे ॥|२०९॥। 
नभो रासविलासादिलीलानन्दरसाब्धये । 
कोटिकामाभिरामाय. रामाय रसणात्मने ॥२१०॥ 
इत्यए्टक॑ प्रातरत्थाय राजन पठेत्‌ सदा प्रेमरसानुरक्तः । 
नेत्रे समुन्सील्य रसाम्बुराशेरानन्दलीलां पश्यति सद्य एव ॥२११॥ 
अल कर्मायासैरलमलघुसायासतपसा 
अल योगेः साज्रे रलमथ बहुज्ञानविभवेः । 
परप्रेमामन्दप्रसरपरिपुत्येकजनिकां 
प्रभोलीलां ध्यायन्‌ दलितभवबन्धो विजयते ॥२१२॥ 
इति ते सर्वभाख्यातं यथा रामो रसात्मकः । 
आदिव़जे विहरति प्रेमाक्‍्तेः स्वजनेः सह ॥२१३४ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशण्डसंवादे पूर्वलण्डे दशरथतोर्थयात्रायां 


आवदिक्वजागमने त्रिश्ञाधिकशततमोष्ध्यायः ॥१३०॥ 
७ 


एकत्रिशदधिकशततमो-ध्याय: 
सुकण्ठ उवाच 
एकदा नारदो राजन. देवषिभेक्तपुड्डवः । 
सनत्कुमारस्य सुखादश्रौषीत्‌ू सहजेश्वरीस्‌ ॥ १॥ 
सनत्कुमार उबाच 


रामस्थातिप्रिया धन्‍्या सहजानन्दिनी स्वयम्‌ । 
आदिलक्ष्मी रसौ ज्ञेगा भक्तिरूपा सनातनी ॥ २॥ 


९, सायासकतनेैः--रीबाँ । २. तथैवा्ं योगैः--मथु० बड़ो० । 


एकत्रिंशद्धिकशततसो5्ध्याय: ८११ 


तस्थाः प्रसादमासाद्य यो नरो भजते तु ताम्‌ । 
स रामर्भाक्त लभते प्रेमार्यां भवरूपिणीम्‌ ॥ ३ ॥ 
नानयथा लभते मर्त्यों दुर्लभां देवतेरपि। 
रामभक्तिसुनिशभरेष्ठ कल्पको टिदतेरपि ॥ ४ ॥ 
आदिवरजे निवसति तत्रस्थान्‌ संप्रपुजयन्‌ । 
स॒ एव तत्प्रसादस्य प्राप्त॑ भवति नेतर।॥ ५॥ 
नारद उवाच 
सहजानन्दिनी नाम कासो रामस्य वलल्‍्लभा। 
वर्देतस्था: समुर्त्पत्ति भगवन्‌ शृण्बती सम ॥ ६ ॥ 
ततो धाम गुणान्‌ वृत्तवुन्द में स्वशों मुने। 
यस्या। प्रसादमासाद रामर्भाक्त लभेज्जनः ॥ ७॥ 
सनतकुमार उबाच 
सा नित्या बलल्‍लभा तस्य प्रेम्ानन्दसयी परा। 
अमृता भावरूपेण नित्य रासे प्रतिष्ठिता ॥ ८ ॥ 
नामधामस्वरूपेण. यथा रासस्तथंव सा। 
प्रमोदवनगा नित्य रमते रसणान्विता ॥ ९ 0 
तथापि तस्थाः संस्थान रहस्यं कथयामि ते। 
यद्‌ गोप्यं स्ववेदेषु नाख्येयं यस्थ कस्यचित्‌ ॥१०॥ 
सर्वधामशिरोरत्न प्रमोदवननासकम्‌ । 
राजते. रामवेकुण्ठं सहजाया: पर पदम्‌ ॥११७ 
ततबच देवकार्याथं साकेतेड्साववातरत्‌ । 
आधिभ्भाव्य निर्ज धाम परं प्रमुदकाननम्‌ ॥१२॥ 
अयोध्यां . परितो.. देशइचतुविशतियोजनः । 
प्रमोदवनमुदिष्ट॑ श्रीरामस्थ पर पदम्‌ ॥१३॥ 
आविर्भतं प्रियं' राम॑विज्ञाय सहजेश्वरो । 
अवातरत्‌ स्ववमपि.. रसानन्दशरीरिणी ॥१४॥ 
सुखितो नाम गोपेद्धस्तदूगुहू रास उद्भूवः। 
श्रीनन्दनस्थ गोपस्थ गहे श्रोसहजेइवरी ॥१५॥ 
१. परं-रीबाँ । 


८१२ भुशुण्डि-रामायणे 


परकीयारसप्रेम्मपष्टचरर्थभवतारिणी । 
विजहार त्रियेणबा नित्य प्रमुदकानने ॥१६॥ 
नित्या रससयो लीला: सहजारामयोजंन: । 
गायन्‌ शृण्वन्‌ पठंइचेव श्रावयन्‌ विद्ुषांगणे ॥१७॥ 
ततः संजातया भक्‍त्या भवबन्धात्‌ प्रमुच्यते । 


लभते तत्परिकरे कृपयान्तः प्रवेशनम ॥१८॥ 
सहजानन्दिनी तत्र. कोटिचन्द्र' समझति; । 
श्रीरामलोचनहन्द्रचको रद्यतोषिणी १९॥॥ 
कोटिकोटिसखीयूथतारकामध्यचन्द्रिका । 
नवयोवनसंपूर्णछावण्पयरसवा रिधिः ॥॥२०॥ 
पराद्धं रतिनि्जेत्रमाधुयंरसरज्जिता । 
अपीच्यतमुरु ग्रामकल्याणकुलमण्डिता ॥२१॥ 
महामहाहँबसनरत्नालडूरभूषिता । 
वनकेलिरतिक्रीडासमुत्कण्ठितमानसा ॥२२॥॥ 
सर्वानुभावभवना विभावनिवहात्मिका । 
परकीयारसप्रेमसामग्री साधनात्मिका ॥२३॥ 


दोलेभ्यद्योतिनी नित्य प्रेमशातौघ बढ्धिनो । 
नानाहावेइच भावेश्च मतो मोदयतेउस्थ सा ॥२४॥ 
ये एतस्था गुणांह्लोके श्युणुयाद्‌ रहसि स्थित: । 
तस्थ तद्ूपतों नूनं॑ रामभक्ति: प्रजायते ॥२५॥ 
सहजा सहलजेत्येव॑ रामरामेति कीर्तयन्‌ । 
मुच्यत' भवबन्धेभ्यो महाकलषतोषपि च॥२६॥ 
तस्मात्कीतेयतां नित्यं नारद प्रीतिपूर्वकम । 
पंतणयन्‌ नास वोणायां सद्यो निरवतिमिष्यसि ॥२७॥ 
इति श्रुत्वा तु॒ देवधि; सहजादशनोत्सुकः 
श्रीरामसह॒जास्थानमादिश्नजसपाययौ २८॥ 
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१. इगठु--रीबाँ । २, "तनुरुचि?--.रैबाँ । ३. यशोलढोम"--मथु०, बड़ो० । 
४. सधीनिवृति" कक 


एकत्रिशद्धिकशततमोउध्याय: ८१९३ 


प्रमोदविपित पूर्ण सर्वतुसुखसंपदा । 
ददर्श तन्र विभल॑. पद्मखण्डविराजितम ॥२९॥ 
सहजानन्दिनीचारुचरणाब्जरजो5ड्ितम्‌ । 
रामप्रेमोत्थविरहसज्जद्त्रजवधजनम्‌ ॥॥३०॥। 


हंससारसचक्राह्नकादम्बकुलना दितम्‌ । 
रमणोीयं सरस्तस्मिन्‌ स्तातुकासय उपागसत्‌ ॥३१॥ 
तत्र यावच्चिमज्यासावुदतिष्ठनूमुनीइवर; । 
तावत्तत्राभवद्व्ययोषित्‌ु. सौभाग्यशालिनी ॥३२॥ 
सठ्जातरूपसौन्दयंगर्वाडकुरमनोहरा । 
ततो निःसृत्य सरसः स्त्रीवस्त्र परिधाय च ॥३३॥ 
अपब्यद्रामलोलाभिरव्यप्न॑ प्रमदकाननम्‌ । 
प्रमोदवतवातेन वीजिता साभवत्तथा ॥३४॥ 
अन्तःप्रेममयों व॒त्ति दधतो. चकिताभवत्‌ । 
बवाहुं कुतः समायाता क्‍्व यास्यामीति विश्रमात्‌ ॥३५॥ 
नाइकद्भधदय॑ रोद्धु न शशाक च तकितुम्‌ । 
ततो रुरोद साक्रोशं सा वासतनुरुच्चके: ॥३६॥ 
न किचिज्जानती कठतुमेकान्ते तिजने बने। 
ततस्तस्मिन्‌ बने काचित्‌ सहजायाः सखीगणात्‌ ॥३७॥ 
विनिर्मुक्ता सखी प्राप्ता पुष्पावचयकर्मणि । 
वर्तमाना सुवेषाद्या वस्त्रालड्भारभूषिता ॥३८॥ 


सा वीक्ष्य वामां रुदतीमेनां प्रोवाच सोहदात्‌ । 
किसर्थ वत रम्भोरु रोदिषीह प्रम॒द्वने ॥३९॥ 
स्वयूथतः परिश्रष्ठा प्रायस्त्व॑ वामलोचने । 
मा रोदीस्त्वामहूं तत्र प्रापयिष्यासि भीरुकाम्‌ ॥४०॥ 


इत्यमाइवासिता सा तामुबाच सुनिरूपिणी । 
अहं हि. सहजारामददोनाथें समत्सुका ॥४१॥ 


१, "करमो--रीवाँ | 


८१४ 


मुशुण्डि-रामायणे 


अतो मां प्रापय परं यत्र तौ संप्रतिष्ठितो । 
तत; सा तां समादाय यथेद्वर्य न्‍्यवेदयत्‌ ॥४२॥ 


सापि चान्यां स्वयथेजञों सा चान्यां सापि चेतराम्‌ । 

एवं क्रमेण सा नोता भाग्येन च सुभक्तितः ॥४३॥ 
मुख्ययथेब्वरों श्यामां सहजाया: प्रियां सखोम्‌ । 
सातां दृष्ट्वाभिनव्याज़ीं पप्रच्छ हृदि विस्सिता ॥४४।॥ 
कासि त्वं वद वामोरु वसति; कक्‍्व च ते पुरे । 
सात्रवीन्ननु मां विद्धि यां कांचिद वब्रजवासिनोम्‌ ॥४५॥ 
सहजारामयोनू न॑ दशेनाथें.. समत्सुकाम्‌ । 
दर्शयिष्यसि चेत्व॑ तो तदिष्टं से करिष्यसि ॥४६॥ 
संस्थाप्य द्वारि तां इ्यामा महतः कुब्जसग्मनः । 
अच्तगंत्वा प्रभोरन्तस्त दागममवेदयत्‌ ॥४७॥ 
प्रवेश्यतामन्तरिति प्रभोराज्ञामवाप्य च । 
ध्यामान्तः सप्तमों कक्षामानिनाय ततस्तु सा ॥४८॥ 
कयाचिद्वेत्रधारिण्या निरुद्धाभिनवत्वतः । 
ब्यामात्रवीद्ेत्रृहए्तासियमन्‍्त:. प्रवेश्यताम ॥४९॥ 
आज्ञा श्रीरामचन्रस्थ वेत्रहस्ताब्रवीत्ततः । 

इ्दं श्रीसहजादेव्या: कुब्जसद्य मसनोहरम ॥५०॥ 
नात्र श्रीरामचन्द्रस्य स्वातन्त्रयं सखि विद्यते | 

ततः व्यामाब्रवीद्‌ गत्वा सहजारामयोरिभाम्‌ ॥५१॥ 
रास; श्रीसहजावक्त्र ददशे करुणानिधि । 
प्रियस्याभिप्रायतश्च सहजाज्ञापयत्‌ सखीम ॥५२॥ 


आनयस्वेह तां इ्यामे. प्रियस्याज्ञा गरीयसी । 
ततस्तामानिनायासो मुनि स्त्रीवेशधारिणम्‌ ॥५३॥ 
त॑ तथावेशिनं दृष्टवा जहास सहजेश्वरी । 
बदनांशुच्छटाजालेड्ॉतयन्तोी... निकुड्जकम्‌ ॥॥५४॥ 


१. संशय्य--रीबाँ, २. प्रभोररन्त तद?--रीबाँ । 


एकत्रिशद्ृधिकशततसोड्ध्याय: ८१५ 


ततः कोतृहलेनासो पप्रच्छ कपटस्त्रियम्‌ । 
कस्मिन्‌ ग्रामे वसस्यद्धा' कि च ते नाम कासिनि ॥५५॥ 
ततस्तद्शेनो-ड्भू तप्राचीनस्मृतिभानयम्‌ । 
अहं नारदसख्यस्मीत्येवमुत्तरमत्रवीत्‌ ॥५६॥ 
ततः श्रीसहजादेवी.. प्रोवाच स्मसितपुर्वेकम्‌ । 
दृश्यतां प्रिय नेतस्थ मुनेरद्यापि निर्गंत। ॥५७॥ 
पुर्वेजन्मोत्थसंस्कारस्तन्नात्र स्थातुमहेति । 
ततो राम; स्वयमपि स्मित्वा प्रोवाच नारदम्‌ ॥५८॥ 
मुनिपुड़्व यज्भूक्तिप्रसादस्तेइजनि स्फुटम्‌ । 
यदत्र ' रहसि प्राप्त! परन्त्वद्यापि नो गता ॥५९॥ 
वासना पृ्वंदेहोत्था तन्नात्र स्थातुमहेसि । 
स्वनाम्नेवाड्रिते कुण्डे प्रेमचर्या चरन्‌ रहः ॥६०॥ 
चिरं तिष्ठ. ब्नरजजनपादपद्मयरजो वहन्‌। 
ततः कालेन भविता संपुर्णस्ते मनोरथः ॥६१॥ 


इत्याज्षप्तर:ः स रामेण सख्या निःसारितस्तत: । 
स्थिते नारदकुण्डेउन्र प्रेमचर्यामपाश्ित: ॥६२॥ 
संददन॑ तस्थ. कतुं भवातुपगसिष्यसि । 
तावदायाति गोपेन्द्रो गृहीत्वा भोज्यसंविधाम्‌ ॥६३॥ 
ततो जगास नृपतिर्नारद॑ द्रष्ट्भावसः: । 
परिवारगणे: साक॑ तीथेयात्रासु निष्ठित। ॥६४॥ 
स्‍्नात्वा नारदकुण्डस्यथ सुधास्वादुतमें जले। 
पीत्वा च पद्भजश्रेणीपरागोघविचित्रितम्‌ ॥६५॥। 
सस्त्रीक: परिवारेण सहितो नृपसत्तमः 
महतीं मदमापासों तोथ्थस्यास्थ प्रभावतः ॥६९॥ 
स तत्तठमधिष्ठाय... तिष्ठन्त॑ मुनिपुद्धवम्‌ । 
सर्वभक्तगणश्रेष्ठ दददों खल. नारदम्‌ ॥६७॥ 


अक 


१. कस्मिस्तं निवसस्यद्धा--रीवाँ । २. ऋते--रीबाँ, 


८१६ 


राजोवाच 


भुशुण्डि-रामायणे 


अग्रहीत्‌ तस्य चरणो प्रश्नयावनतो नृपः। 
भक्तराज इति ज्ञात्वा ननाम च महुर्मह। ॥६८॥ 


अहो ते मुनिशादू ल भाग्यं कि वर्ण्यते सया । 
यस्त्वं दददों तासमाद्यामादिलक्ष्मीं रमापतेः ॥६९॥ 
प्रियेण संगतां सम्यग्‌ रासेण प्रेयसानिशम । 
तस्या: कृपाकटाक्षेण भक्तिस्ते नित्यमूजिता ॥७०॥ 
दशनात्‌ तब भक्तस्य नृणां प्रेमाइकुरों भवेत्‌ । 
अहोएहं त्वां प्रपन्नोइस्मि भक्तिलाभसमृत्सुकः ॥७१॥ 


नारद उवाच 


राजोधाच 


अहो नृपतिशाहू ल॒ कि पूजयसि मां व॒था । 
'कुत्र लब्धा सया भक्तिरस्थ नित्यविलासिन। ॥७२॥ 
भवेज्जन: क एतस्थ रामस्य स्नेहभाजनम्‌ । 
तस्थानुग्रहतः किचिद्‌ भविष्यति किमद्भुतम्‌ ॥७३॥ 


विलोक्य. रूपमेतस्थ विनयप्रश्नयं तथा' । 
साक्षाड्वति वात्सल्यं मम भूयो विवृद्धिमत्‌ ॥७४॥ 
पश्चात्तु तस्य माहात्म्यं स्मारं स्मारं रसापतेः | 
सद्यो विनष्टवात्सल्यों भवामि मुनिसत्तम ॥७५॥ 


नारद उबाच 


धन्यो5सि यस्य ते रामे जायते प्रेम वृद्धिमत्‌ । 
माहात्म्यज्ञानमृचितं तस्य वे. परमात्मनः ॥७६॥ 
नून नृपतिशाहूल त्वयि भूयाननुग्रहः । 
यत्सं श्रीरामचद्धस्थ चुचुस्व मुखपक्ुजम्‌ ॥७७॥। 
तस्य सूरद्धन्युपाश्नायः समालिज्धय च तह॒पुः । 
दूरादायान्तमालोक्य गृह्सि स्वाइमध्यत३ ॥७८॥ 
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१--१. नास्ति--रीवाँ | 


१०३ 


ब्रह्मेवाच 


एकनत्रिशद्धिकर्ततमो5ध्याय: 


ईद्शोपस्थ सदा भावों ब्ह्मादोनां सुदुर्लंभः । 
भावे$स्मिन्नसृतास्भोधों सग्नस्तिष्ठ चिरं॑ नुप ॥७९॥ 
अपास्य.. स्वमाहात्म्यमेब्वर्योड्रूतमद्भुतम्‌ । 
पुत्रवात्सल्यभावेन रगज्जितों भव भपते ॥८०॥ 


ततो नत्वा सुनिश्चेष्ठ शिवकुण्ड गतो नूपः। 
तत्र स्तात्वा शिवो5प्यास नारोरूपधर: क्षणात्‌ ॥८१॥ 
ततो$सो योग्यतां प्राप्प सहजानन्दिभीसखीस । 
राम॑ लोलारसोपेत॑ ददशें.. तदबनग्रहात्‌ ॥८२॥ 
तत्न स्नात्वा न॒पो दत्त्वा विप्रेभ्यों बहुल धनम्‌ । 
मृदा परमया युक्तो भूयों सञ्जुब्द गत: ॥८३॥ 
सुकण्ठाआा यत्र गोपाः प्रभोरेकान्तसेवकाः 
आसते परमप्रेमपुलकाइकुरविग्रहाः ॥८४॥ 
तेरेव संगतोी. राजा परमानन्दनिर्भरः । 
पुनः श्रीरामचन्द्रस्य वा्तेयनू विशदान्‌ गुणान्‌ ॥८५॥ 
यावदास मुहतेंन तावत्सुखित आगतः । 
सारवे विमले तोये कृतनित्यक्रियो बुध: ॥८६॥ 
गृहीत्वा भोज्यसंभारं प्रसाद॑ श्रीरमापते; । 
तेनासो तप्पेयासास राजानं परिवारके: ॥८७॥ 
अन्तःपुरपरोवारं वाह्यांइच नृपसेवकान्‌ । 
केकेयों नर्पात चेब तोषयामास गोपतिः ॥८७॥ 


८१७ 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पुवंखण्डे दशरथतोथंयात्रा- 
यामादितन्रजागमने एकरत्रिदादइधिकशततसो<्ध्यायः ॥१३१॥ 


१-सीतापते:--रोौवाँ । 


ब्रह्मोवाच 


हाजिशदर्धिकशततगो धध्यायः 


अथ ऊऋाए ताल शासध्यातक्ा नृपतसत्तमः । 


व्रजवासिकरानोतशोजनेस्तप्तिमाचरत्‌ ॥ १ ॥ 
सर्वे: परिकरः सा ककेय्या सहितो न॒पः। 
दधिभिश्चच्धयु रिनम्जेस ध्रयायतितैश हु: ॥ २ ॥। 


सिताक्तेस्तद्िकारेइ्व तत्नास्नैः पायसादिभिः । 
प्रकारसंविधाभिद्व बभूव सुहितो भशम्‌ ॥ ३ ॥। 
उवाच नृपशादूलः घुखित॑ गोदुहां पतिम्‌ । 
अहो मे नेद॒द्यी तृप्ति: कदाचिदपि चाभवत्‌ ।| ४ ॥। 
राजभोगेरविरसेभोजनेश्च पृथग्विधे: । 
सोष्यं भवत्करस्थेव भाहात्म्यं॑ सुखिताधिप ॥ ५॥ 
यत्र श्रीरामरसिकों मनसतोषकरानू रसान्‌ । 
भुठ्जानः सुहितो जातस्तत्रान्यस्यथ तु का कथा ॥ ६ ॥ 
माहात्म्य॑ सुखिताधीश देवानामपि दुर्लभम्‌ । 
आस्वाद्य मम दित्तत्थ जायते प्रीतिरद्शुता ॥ ७॥ 
अलोकिक बतेद॑ यो भोजन सुखितेदवर । 
परभानन्दजनभ भनः:प्रीतिविवरद्धंनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अहो अपूर्वा सामग्री मन:प्रीतिविर्वाद्धनी ! 
अहो वतेतच्चातु्यं किसपि ब्रजवासिनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अहो आनन्दसंदोहो हृदये समेडभिवद्धंते । 
एवं प्रीति दधद्राजा बुभुजे ब्रजमण्डले ॥१०॥॥ 
अथ वक्ष्यासि षर्ट्त्रिशच्छाकभेदान्‌ हरिप्रियान्‌ । 
येः स्वयं सुहितो राजा प्रीतिमानभवद्‌ ब्रजे ॥११॥ 
भज्जितं च भडित्र व राज्याक्त मधुरान्वितम्‌ । 
तथा चणकचूर्णाक्तस्बथिता वढकास्तथा ॥१२॥१ 


द्वात्रिशदधिकशततसोडध्याय: ८९१९ 


हा] 


तथव पक्‍ववटिका: दलबिता सध्रास्लयो: । 
पर्पटास्तिलवद्यश्वच कृष्माण्डवटिकास्तथा ॥१३॥ 
कचरोपत्रवटिका वदकाइचदसेनका: 
तथा ते दर्षिभध्वक्तास्तवा शिख्वरिणीरसः ॥१४॥ 
शिखरिण्याइच बटिका वासोन्ध्यार्वाततास्तथा । 
मलायी राजिका दोजओ खण्डछा हिदलापि व ॥१५॥ 
आचारोद्गोलक्ा इचेव लूवणों मथुरोपम्लकः। 
तथा सुखदकोलुड्जी तथा कच्चडिकापि च ॥१६॥ 
तथा फलस्यथ वहका अहध्वायोदधिष्लवाः । 
काज्जिका चापि साहेय॑ दुग्धम्रावजितं तथा ॥१७॥ 
पट्त्रिशदिति विख्याता व्यत्जना रामसुप्रिया: । 
उक्ताः श्रीसहजादेव्या थुपचाये प्रियालये ॥१८॥ 
षट्पञ्चाशद्धरेभोगा। समाख्यातास्तु नामतः। 
भक्त इवेतं च पीत॑ च सिष्टमस्छावटीयुतम ॥१९॥ 
दध्यक्त पायसं रोटी वाष्टीस्थलों च पूरिका । 
कोचोटिका वेष्ठानिका परिवेष्दाइच भडुकाः ॥२०॥ 
अपुपिका लुबग्चिकाश्च माल्यपुवास्तथेव च। 
आदहों: स्थपटी माठा गुह्मका। खाद्यकास्तथा ॥२१॥ 
तथा साकरपाराइच तथैव जलवहिलिका: । 


सेवविन्दुकमद्गालचुण्डभोहनलडडका: ॥२२॥ 
दतपत्र घुृतवर नवदीलवदास्तथा । 


तथा द््िवाइचार कलिका: फेणिकास्तथा ॥२३॥ 
तथव क्षीरबटका दधिरोदास्तथेव च। 
पापची सोरिका चेब तथा सोहनथालकाः ॥२४॥। 
लस्पासिका च मिष्ठाम्ला कंशार: खण्डमण्डला; । 
कपुरनाडिका चेव तथा कपुरमब्जरो ॥२५॥ 


१, आचारो झोलकरचैब -रीवाँ । 


८२०' नुशुण्डि-रामायणे 


मेवातिका चक्रिका च शुष्कवट्यूस्किरा तथा । 
समोषा स्वगंभध्या च. खज राः पेठकास्तथा ॥२५॥ 
बटेली त्रिगिणी चेब तथा सौगन्धिकीति च । 
एते श्रोरामचन्रस्य प्रियमोगा रसावहा: ॥२७॥ 
श्रीमत्सहजया सख्य सुपचाय प्रबोधिता। । 
तानास्वाद्य महाराज: प्रीतिमानभवद्धदि ॥२८।॥। 
व्रजवासिकरानीते:. श्रीरामस्य प्रियस्तथा । 
फले: प्रमोदवनज: परां प्रीतिमवाप सः ॥२९॥॥ 
प्रीणयित्वा न॒प॑ गोपः: सर्वगोपजनें: सह। 
स्वयमप्यतुलं भोज्यं भोक्तमाज्ञों गृहोतवान्‌ ॥३०॥ 
तथा. सुकण्ठनासानं श्रीमद्रामसखं नृपः । 
पुनः पप्रच्छ यत्किचिद्गोपीर्ना स्नेहवृत्तकम्‌ ॥३१॥ 
राज्ञा सदेव संयुक्तः सुकण्ठ: प्रीतमानसः । 
उवाच स्नेहवाक्यानि गोपीनां रामगोचरे ॥३२॥ 


सुकणठ उवाच 

यदि गाइचारयित्वासो सायमभेति ब्रजालयम्‌ । 

तदा तदिरिहव्याप्ता ब्रुवन्तिस्म ब्रजाड़ना; ॥३३॥ 
गोप्य उचुः 
अयमेति सख्य द्रत आदृतादशयः स्निहिपुष्टिदक्षिणमना; सुकासुकः । 
नयने निभालयत चापलान्विते लसता श्रिया किमपि पुरितान्तरे ॥३४॥ 
सुषमाभरेण किसपीव घूणिते मदनस्थ सानदमनायथ पण्डिते। 
न चकोरखञ्जनसरोजधोरणी तुलनामवाप्तुमुचितानयों; क्वचित्‌ ॥३५॥ 
अयमद्भधनाजनमनोज्ञवृत्तकः क्वणयन्मुखेन मुरली यदालय: । 
किसपि प्रगायति रतिस्पृशो गुणान्‌ वदत श्रुतिष्वयति कोद्शी दक्ा ॥३६॥ 
अनवेक्षितेक्षणपुरस्थवस्तवः. स्थिरतन्व उत्तभितकर्णलोचना; । 
हरिणाज्भना अपि विहाय निर्भेरं रतिमादृता: किसपि खल्वचिन्तयन्‌ ॥२७॥ 
अयमुद्श्रमद्श्र॒ुकुटिलायतेक्षणो. मुकुलोकृताननविधुस्त्रिभद्भधुक्‌ । 
अपि वामबाहुगतवामगण्डभूतू फरयुग्मकाधरपुटस्थवंशिकाम्‌ ॥३८॥ 


द्ानविशद्धिकशततसोडध्याय: ८२९ 


यदि सख्य आकलयति 'स्वरामुतेहँदयस्य का वत दशा विलोक्यताम्‌ । 
विरहाणंवे चिरतरं विभज्जति प्रसभोद्धतं बहिरेति शृन्यताम्‌ ॥३९॥ 
वयमात्तकोटिकुसुमेष॒_ माधुरीसदर्सह ता: सहजवेषविश्वर्म: । 
रमणो मनोज्नमुरलीमुखं दघद्‌ यदि सख्य एति विपिनाद्‌ ब्रजोन्मुखः ॥४०॥ 
कुलजागणो वत विहाय ह॒ृत्त्रपां सदन॑ च शोलमतनुस्पृहावशः । 
सहते हतेहजनजन्यनिन्‍्दनं न तु॒कष्टमस्थ विरहोद्भव॑ सहत्‌ ॥४१॥ 
अयमालयो विशति गोष्ठमण्डलीं यदि सस्मिताननविलोललोचन: । 
कलितत्रिभड्डललिताकृति: पथि क्वणयन्‌ मुखेन मुरलोमहोद्धु रम्‌ ॥४२॥ 
तदपास्य धामसुतभतुंसोहद॑ विरहातुरः किमपि धावति स्फुटस्‌ । 
कुलजागणो5पि कुलटोचितक्रिय: क्वचनाम्बरं क्वचन भूषणं तनो: ॥४३॥ 
अयमेति घेनुखुरधलिधोरणोपरिध्सरालकसुपिच्छमाल्यभृत्‌ । 
यदि नतंयन्‌' भुकुटिमड्रवागणे मधुरस्मितं स्पृशति छोचन ततः ॥४४॥ 
तदसो तदा तु सुषमावलोकनों न किमप्यवेति परिमोहिताशयः । 
निमिषास्तरे नु शयनान्तरे लुठन्‌ परिवर्तन; क्षपयते निशां कथम्‌ ॥४५॥ 
अयमेव देवगणसेविताइप्रिक:_ कमलाविलासभवनोत्तमाकृतिः । 
यदि धृनयन्‌ कुलकथां सुगोदुशामित आदधाति चरणों स्वतो5रुणो ॥४६॥ 
तदमुष्य पदयत गति किसालूयों हृदयानि सार्देयति धेर्येवन्त्यपि। 
किमुताधिरोहयति. मसन्सथद्गुम कुलकामिनी निवहचित्रभूमिषु ॥४७॥ 
अयमीक्षणोपगतिरेति संमु्ख मुखरीकृताधरगवंशिकाकर:ः । 
ध्रुवमालयो झगिति यहि छोचनविनयन्‌ मनस्वितमकामसिनीसनः ॥॥४८॥ 
ननु तहिं पद्यत सखीजनाद्भनामनसो द्शां विरहसिन्धुमज्जनः। 
मदमोहम्‌छितकदद्धिता भयश्रमर्देन्यघैयेमुखभावचित्रिता ॥४९॥ 
अयमुन्मुखो ब्रजपुरस्थ वतेते वत पुष्पतिसितसनोज्नभूषणः । 
म्रलीरवेण.. सदनप्रजागरं कलयन्‌. प्रतिप्रमदमुच्चकेयेंदि ॥५०॥ 
तदमुष्यवक्त्रविधुददनो-द्ू वेरमृताम्बुभिज्वेलितमात्मनो हृदि। 
दासयन्ति काइचन  वियोगपावकस्निहिसंगमद्रिगुणकीलवद्धंनम्‌ ॥४ १॥ 


१, सम्यगाकछ --रीबाँ । २. तेजयन--रीवाँ । 


८२२ भुशुण्डि-रासायणे 


अयमागतो विश्दवल्गुमोहनस्सितमाधुरीमिरभिपुरिताननः ॥ 
यदि पद्यति प्रणयपूर्वभालयः किसु तहि बाच्यमदसीयबुत्तकम्‌ ॥५२॥ 
स्व॒रतो हरिण्य इव मोहिताशया: परितो5भिवेष्टच ननु योषितः स्थिता: । 


सुखपुर्वकग्रहणयोग्यविग्रहा: स्थिरतासगुर्जेनितचित्तविक्लवा: ॥५३॥ 
अयमालय: समुपयाति काननाद यदि पुष्पवहेंगिरि धातुचित्रितः । 
नटवर्यवेशकमनोयतां दधद्गुधवष्धनूतनकिशो रतागुण: ॥५४॥ 


चकसेउस्य काप्युरसि सज्जितु दृढ॑ं तृषमेति कापि मुखमाशु चुम्बितुम्‌ । _ 
स्वपितुं च कापि दयने5मुनालूषद्‌ पतितु' व कापि पदयोरचीकमत्‌ ॥५५॥ 
अयमेकवीर उदय दधद्‌ भुवि प्रतिवासरं विरचयन्‌ यद्ः सितम्‌ । 
सुखितस्यथ घेनुपरिपालनबत्रतोी.. रिपुवर्गकालननिबद्ध कक्षक; ॥५६॥ 
दिवसस्य संपरिणतो विधुर्यंथा दिनतापनाशनपट॒३"  समागतः । 
त्रजलोकमद्भलनिधिव्रेजेश्वरो ब्रजमोहनो.. ब्नजपतिब्रेजाधिप; ॥५७॥ 
अयमाकुलोकुरुत आत्मनो रुचा रतिहेतुवा स्मरपराड्धजेत्रिणाम्‌ । 
त्रिदिवाड्नाजन वियोगवर््ध नो भुवनोत्सवाकरचरित्रवद्ध नः ॥५८॥ 
नटयत्यजल्रमबला वियोगिनो: प्रणयाख्यसूत्रसितशालिभज्जिकाः । 
ग्रहतोष्डणेडड्भगणत आश्चिता गृह विचरन्ति निःश्रमणिकाट्देहलीः ॥५९॥ 
अयमाश्चितावनविचक्षणो5पि सन्‌ विविधातिसंहरणपण्डितोडपि सन्‌ । 
अबलाजनं सखि वितीर्य चित्तभूषालहस्तवथो: स्वयमुदासिताशयः ॥॥६०॥॥ 
नहि नः स खल्ववति तादशीः सतो: पुरुविधप्रयोग परमातिभागिनो: । 

अपि नास्‍्य कीतिरतुलान्यथा भवत्यवन्तो न चापि विगुणो5स्य बद्धेते ॥६१॥ 
अयमाल्य! परिगतों दिनस्य चेदपयन्‌ ब्र॒जं ब्रजनरेन्द्रलालितः । 
निजलोचनान्तकलूया निमनन्‍्त्रयत्यवलागर्णं निजनिकुब्जकेलये ॥६२॥ 
तदिमा: प्रतोत्य सकला अपि स्त्रियों निजगेहकार्यपटलानुबन्धनम्‌ । 
सहसा विहाय दयितस्य तुश्टये ननु भूषयन्ति तनुमात्तविश्वमा: ॥६३॥ 
अयमक्षिकोणगतिभिनिमन्त्रिता ब्रजसुश्रुवः सुखयति प्रियोत्तमः । 

यदि तहि तास्तदनुचिन्तनावशञाद्विवशाशया दधति पोडनं तनो ॥६४॥ 


१ मुख्यवर्णिह---रीबाँ । २. "यापनवढु:--मथु० बड़ो ० | ३. तिदिशं-- रीबाँ । 


द्वात्रिशदधिकशततमोड्ध्याय: ८२३ 


करयो; पदे ऋरणयोः करहये कटिगं गले गलूगं कटो' न्यधुः । 
श्रवणे दिशन्ति नयनाज्जनं दृशोरधरोचितश्ुतिमलक्तक॑ दः ॥६५॥ 
अयि कानन्‍्त गाढ्मुरसि त्वमास्थतां नयनद्वयात्नविचलत्वमद्भुतः । 
अपि नो गृहाण विरहाब्धिमज्जनी: स्वकरावलम्बविधिना स्वभावतः ६६ 
यदपीश षोडश कला: प्रदर्शयन्‌ परिपूर्ण एवं स भवात्‌ विलोक्यते । 
तदपि स्त्रिय: सकुदिला: कलानिधि विकल॑ स्वभावभजनं विनान्यगु॥॥६७॥ 


सुकएठ उवाच 


इतिवाणितरूपो5यमाभीरवरदारके: । 
विवेश गोष्ठ सायाह्न पृर्णमाचुयेंसण्डित: ॥६८॥ 
गोदोहपात्र करयोनिधाय ब्रजाइुना रामविलोकनोत्सका: । 
विगाढ साथ समयान्धकारसहायभाज: सम विशन्ति गोष्ठम्‌ ॥६९॥ 
तत्रान्योन्यं दिनजविरहोन्मोकसम्यकृप्रकाहं 
स्तिग्धालापेक्षणमिलनसंप्रदनसंमाननाद्य:.. । 
स्पर्शास्पशप्र भवकलनाचुस्बनालिड नादचे: 
कक्चित्केहीरस उदयते निर्जतानज्भवाण। ॥७०॥॥ 
यावच्चित्ताभिलाष॑ ब्रजवरवरनिता. गोष्ठभषु प्रियेण 
स्वच्छन्द॑ संबविहृत्यामृतसमपथसा पृर्णपात्राणि हस्ते। 
बिश्राणा ज्ञाततत्त्वा प्रणयिपरसखी जातनमंतिहासा: 
स्वासोच्छवासानुलक्ष्यप्रचुरविहरणा आत्मधामानि जग्मुः ॥७१॥ 
य एतदानन्दनिधे: श्वणोति सायं प्रवेश विपिनाद्ब्नजान्त: । 
निध य सर्वान्‌ हृदयस्य कासान्‌ रामानुरागं समुपेति लोकः ॥७२॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पुर्वेखण्डे दशरथतीर्थेयात्राया- 
मादित्र जागमने द्वान्रिदिदधिकशततसो5ध्यायः ॥१३२॥ 


१, कटिमंडले च गछगण्डयो:--रीबॉँ | 


ब्रह्मोवाच 


त्रयश्विशद्धिकशततमो 5प्याय: 


भुक्तोत्यितस्तदा गोपराज: दोष॑ रमापतेः  । 
प्रसादतुलूसोपत्रमु ख॑. संशोध्य.. दिव्यधी: ॥॥ १ ॥ 
आजगगामस नृपश्नेष्ठं श्रीमन्मड्जुतरोस्तले । 
वातेयन्तं सुकण्ठेन रामसम्बधिनो।; कथा; ॥ २ ॥ 


सुखित उवाच 


राजोवाच 


कच्चिन्नृपतिशादू ल श्रुत॑ सम्यक सुकण्ठतः । 
कच्चित्तव सनस्यासीत्‌ प्रसाद! शृण्बत: परम्‌ ॥३॥ 
अयं॑ पुरुषवर्यस्थ रामस्यामितकर्मणः । 
सखा सुहृद्रहस्पेण्. समक्ष: सकलेष्वपि ॥ ४ ॥ 
या यास्तस्य शुभा लोला: सतां गोपा सुपावनीः । 
वाह्मभ्यन्तरभेदेन वेदितास्ता: सुकण्ठकः ॥ ५॥ 
रहस्यविद्रामचद्धस्थ लीलानां रसवेब्मनाम्‌ । 
समुच्छलत्परप्रेमधारास्तपितचेतसाम्‌ ९ ॥ 
यासां स्वरूप विज्ञातुं ब्रह्माद्या अपि देवता; । 
नाल सहस्रवदनो यत्र  शब्दोष्प्यमह्मयत ॥ ७॥ 
पारे वाहसनर्स तस्थ वत्तमेकेकमद्भुतम्‌ । 
आनन्दस्य पराकाष्ठा यत्र सम्यक प्रतिष्ठिता ॥ ८ ॥ 
यस्मे कृपायति त्वेष दास्थन्‌ स्वप्रेस दुर्लभम । 
तस्थ प्रकाशयत्यन्तरलोलासानन्दरूपिणीम्‌ ॥ ९ ॥ 


सत्यमेतत्क८थपसि. गोपराज सतां भुवि। 
दुर्लभ: प्रेमसम्बन्धोी. रामस्याद्भतकमंणः ॥१०॥ 


१. सीतापते:--रीवाँ | 


१०४ त्रयश्िशद्धिकशततमोड्थ्याय: ८म्ज्‌ 


धन्यास्ते तत्र यूयं प्रमुदवनलतापुष्पसतोरभ्यसारै- 
विष्टर्न्‍्राणाध्वनोतस्तुलसिपरिमले: शोधिताशेषदेहाः । 
लोलामानन्दरूपामनुभवयभवे भावुकेकान्तधास्तो 
रामेन्दो: सत्प्रमोदाटविविहृतिकलामण्डलाखण्डितस्थ ॥११॥ 
भवतां ये च पाइवंस्थाः प्रेमानन्‍्दशरीरिणाम । 
तेडपि प्रेमकलाभाजो भवन्ति भुवि मानवा। ॥१२॥ 
अलोकिकी प्रेमवृद्धि! प्रमोदवतवासिनाम्‌ । 
चन्दनानामिव तरून्‌ गन्धः स्पृशति मानवान्‌ ॥१३॥ 
कर्मोपास्तिज्ञानमार्गेष्त्तरोत्तरत: शभे । 
सर्वेषां शुभक्ृत्प्रेम भवताम॒जितं महत्‌ ॥१४॥ 
भवतां भावपाथोब्धो निमज्जति सतां मनः। 
प्रेमरत्नवरप्राप्तिहेतवे सुखहेतवे ॥१५॥ 
सुकण्ठस्य मुखोद्गीर्ण प्रेमचारित्रक॑ प्रभो: । 
श्रुत्वा गोपालराजाद्य भयि प्रेमाइकुरोइभवत्‌ ॥१६॥ 
त्वदादेशात्‌ सुकण्ठो से कृपयामास गोपते। 
रहस्यं रामचरितं चक्रे मत्कर्णगोचरम्‌ ॥१७॥ 
शितिकण्ठादपि श्रेष्ठः सुकण्ठों रासवललभः । 
ब्रह्मानन्दादपि श्रेष्ठ: प्रेमानन्दरसो ह्ायम्‌ ॥१८॥ 
भावेनानुगृहीतोईस्मि त्ववा सुखितवित्तम । 
भवतां कृपया रामः स्वरूपं॑ कलयिष्यति ॥१९॥ 
गोपलीलापरिकरे क्रीडन्त॑ विश्वसुन्दरम । 
सर्वाज्भणे स्थितं रामं कदा द्रक्ष्यामि चक्षुषा ॥२०॥ 
केकिपिच्छक्ृतोत्तंस गुठ्जाहारविभूषणम । 
लोलारसानन्दमयं राम द्रक्ष्यसि वे कदा ॥२१॥ 
प्रमोदवनमध्यस्थं पर॑ ब्रह्म रसात्मकम। 
भक्तप्रेमानुरागेण प्रकाण्ड कलूये कदा ॥२२॥ 
अपि भूयोंषपि में ब्रहि प्रमोदवनमध्यतः । 
धामानि रामचन्द्रस्य समास्यातानि छीलया ॥२३॥ 


८२६ भुशुण्डि-रामायणे 


अतः परं यानि शुभानि लोके रामदचरित्राणि चकार खेलन्‌ । 
आख्याहि तानि प्रचुराणि विद्वद्वरेण्प गुण्यानि सनोरभाणि ॥२४॥ 
सुखिताधिप ऊचिवान्‌ पुनः श्यृण राजेन्द्र निगदते सया । 
चरितानि बहूनि सत्पतेब्नेजभूम्यां वसतो5त्र मद्गहे ॥२५॥॥ 
बाल्यपोगण्डकेशो रेष्वाख्याताति मसया पुरा। 
शिष्टानि ते तथावोचत सुकण्ठो5त्र समागतः ॥२९॥ 
अन्यानि ते पुनर्वेक्षषे यावत्‌ साकेतसागतः। 
एकदाहं॑ सिताष्टम्यां. चण्डिका्माचतुं गतः ॥२७॥ 
इससानस्थां व्यामलेशानीं साक्षान्महिषमदिनोम्‌ । 
रात्रावुपोषित: स्‍्नतातः  पूजयित्वा हरप्रियाम्‌ ॥ 
चकार चोत्सवं तत्र. गीतवाह्यप्र:सरम ॥२८॥ 
तत्प्रीतपे. द्विजवरेभ्य. उपागतेभ्यो 
गाः स्वर्णरत्नवसनानि वितोर्य भूरि। 
अन्नानि पायसमुखानि च भोजयित्वा 
हुत्वाधिवह्नि समदां बहु दक्षिणाइच ॥२९॥ 
कुटुम्ब॑ भोजयित्वा च द्घिदुग्धफलादिशिः । 
शाक॑ गोपवरंस्तत्र निशीथात्‌ परतः स्वयम्‌ ॥३०॥ 
सुप्त मां कदिच्दुरण; समागत्य पदे5्ग्रसत्‌ । 
तेन ग्रस्तपदः क्रोशन्‌ प्रबुद्धोॉडहू निश्चान्तरे ॥३१॥ 
दृष्ट्वा महाजगरमग्निशिखाप्रदोप्तनेन्नदयं प्रचलदुःडूटविस्फुलिड्भम्‌ । 
भोतोःहमातंकरुणारवपुर्णववत्रइचुक्रोश तेन परितो ब्रजवासिनां गण: ३२ 
स॒च तेहेन्यमानो5पि लोष्टराइमलकुटादिशि: । 
नामुज्चन्मां ततो रामः स च स्वयमुपागमत्‌ ॥३३॥ 
कृतमच्चरणग्रासं पदा स॒ तमताडयत। 
आराधितेन मुनिभिरहल्याशापहारिणा ॥३४॥ 
स्पृष्टमात्र; सतेनाइडप्रिकमलेन महानतिः । 
नीचां तां योनिमुत्सृज्य दिव्यं रूपमवाप ह ॥३५॥ 


२. “बासिनो5गु:-- सथु० बड़ो० 


त्रयश्विशद्धिकशततमोडध्याय: ८२७ 


तमुवाच हुसन्‌ राम: कथं भोश कामसुन्दरः । 
कस्माच्चेताद्शों योनिमापन्नः प्राणिभोीषणीम्‌ ॥३६॥। 
अव्रवीत्‌ स तमानभ्य नमस्ते पुरुषोतस । 
त्वदडाप्निकमलोद्भूतप्रतादान्मोचितो5स्म्यहम्‌ ॥३७॥ 
अहल्या मोचिता येन स्वस्य प्रस्तरभावतः । 
भगोरथस्थ सचिवः सर्पभावाच्च मोचितः ॥३८॥ 
तथानयो दृष्टकालाहि: सारवे सलिले वसन्‌। 
मोचितो घोरसंसाराद गरुड़ाच्चापि निर्भयः ॥३९॥ 
अन्ये च बहवः प्राप्तास्त्वाभमेव हि दयानिधे। 
ब्रह्मक्षत्रियविटशद्रा मोचिता घोरसंसुतेः ५५४०१ 
तदेव तेड्डप्रिकमलमतिमानस॑ व्यथाहरं कलिकलषापहुं मे ॥ 
महातुरस्येह सममोपकारं कृपावशात्‌ समजनि भूरि भव्यदम्‌ ॥४१॥ 


स्वभावस्ते नाथ त्रिभुवनमहाकलेशहरणं 

नुणां भूयः श्रेयोवितरणमहाव्यूहुदलनम्‌ । 

महामोहध्वंसोडइशुभविदलन कालभयह॒त्‌ 

कियानेष स्वामिन्‌ तव सम समुद्धारणविधि; ॥४२॥ 

अहं चन्द्रमुतो नाम गन्धर्वेप्रवरः प्रभो । 

ब्योमयानं समारूढतचचार विदिशो दिशः ॥४३॥ 
वनिताभिः सेव्यमानो माध्वीकग्रहणोन्सद:ः । 
रूपसोन्दय मत्तरच कुलस्याभिजनोन्सद: ॥॥४४॥ 
क्वचिदे.. दत्तशर्माणमसात्रेय॑ मुनिपुद्ध व्‌ । 
दिगम्बरतनुं वीक्ष्य स्वात्मारामं जहास हु ॥४५॥ 
तस्थोपस्थमहूं. नग्न॑ विरूपतरदशेनस्‌ । 
लोलाकमलपत्रेण. छादयामास दुर्मतिः ॥४६॥ 
समोपहसितः क्रोधाच्छशाप  मुनिरात्मधी; 
एवं कुटिलचित्तस्त्व॑ साप॑ वपुरूपेष्यसि ॥४७॥ 


१, भो--मथु०, बढ़ी० । 


८१८ भुशुण्डि-रामायणे 


ज्ञात्वा प्रसादितवच्षासावव्रवीत्‌ करुणाकरः । 
श्रीरामचरणस्पर्शात्‌_ प्रकृति स्वामुपेष्यसि ॥४८॥ 
अनुग्रहः कृतसस्‍्तेत सुनिना द्ापकेतवात्‌ । 
चराचरगुरु: साक्षाय्त्रो. दृष्टो भवानिह ॥४९॥ 
नमस्ते पुरुषाग्रद्यायापोरुषप्रतिमोजसे . । 
पुरुषार्थ चतुष्केकदायिने शुभदायिने ॥५०॥ 
अगाधबोधभवनमगाधानन्दसागरम्‌ | 
लोकवत्केलिकेवल्यं. त्वामहूं शरण गतः ॥५१॥ 


पारेपराद्धनवपठ्चदारावतारं श्रीमत्थ्रमोदवनशारदपु्णचन्द्रम्‌ । 
आभीरिकानयनजीवनदानदक्ष॑ नित्यं नमामि रघुवर्य पर भवन्तम्‌ ॥५२॥ 
त्वत्पादपद्म परिरस्भणतो मयाप्त॑ स्वं रूपमोश रघुपुद्ध व नाधुनाहम्‌ । 
यास्यामि पुर्वेवदर्लमदसन्धकारं त्वासेव भक्तिरसभावधरों भजिष्ये ॥५३॥ 
हित्वा विमानसमुस्मानमनज्भमत्ता। 'विद्याधरीशतकभोगविभोहमूलस्‌ । 
व्वामच्युतात्मगतिदायिनभेकसोशं सेवेय सेव भवतान्मतिरप्रमत्ता ॥॥५४॥ 
इत्येबमप्यस्तु तवाधुना प्रभोरनुग्रहो5नन्यजनेकसंमुखम्‌ । 
त्वासेव सेवे रघुपद्भवाशिषं प्रपुरयाहेषवरप्रदानकृत्‌ ॥५५॥ 
ब्राह्मं पद प्राप्प विरज्चिरीशवर स्वामात्मनः क्षेमनिधिनिभालयम्‌ | 
संसेवते कीतेयते चतुनिःशस्येः क्षणे विस्मररात क्वचिन्न सः ॥५६॥। 


असो घोरस्वरूपोषषि. संसारविषभ्रूहः । 
त्वामीश सेवसानानां विभाति गुणवन्नरः ॥५७॥ 
इति स्तुत्वा चिरं देव॑ वियोगभयकातरः । 
नत्वा नत्वा तदादिष्टरों जगाम दिशमत्तराम्‌ ॥५८॥ 
अवाप्य हिमशेलूस्थ करा रत्नप्रदोषिता: । 
एकान्ततः समरासीनश्चिन्तयामास तं प्रियम्‌ ॥५९॥ 
तच्चिन्तनभरप्रेम परमाह्नादतुन्दिलम्‌ । 
भक्तियोगमुपासोनस्तस्थो त्यक्तपरि ग्रह: ॥६०॥ 


१--१. नास्ति--रीबॉ | 


चतुखिशद्धिकश ततमोड्ध्याय: 


८२५९ 


यस्य रामचरणाम्बुजातयोर्भाग्यतो5जनि शुभंकरी रतिः | 
तस्य सर्वविषयानुशीलन तुच्छवत्स्फुरति पूर्णचेतसः ॥६१॥ 


य इसमां श्यणुयाद्रामगुणकोतेनगां कथाम्‌ । 


सो5पि मुच्येत संसारात्‌ यथा चन््रसखाह्ययः ॥६२॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे पृ्वंखण्डे दश रथतोर्थयात्रा- 


यामादिप्नजागमने त्रयस्त्रिशदधिकशततमोड्ध्यायः ॥१३३॥ 


चतुस्त्रिशद्धिकशततमो-धष्याय: 


सुखित उबाच 


न्‍अनल८कक न कलाम» पननपतिनिभ नमन न «. 


किमसत्र दुलेभ लोके प्रसन्‍ने निखिलेदवरे। 
किज्चापि दुलंभ राजन्तु प्रसन्‍्ने परे प्रभो ॥ १॥ 
अथापरां प्रभोलीलां शुणु राजषिसत्तम । 
महौदायंगुणो यस्यथामुद्देशेन. स्फुटोकृतः ॥ २॥ 
अस्ति वे सूरिशर्मति ह्विजो वे मिथिलापुरे। 
अयाचितोपपनन्‍्नेन प्राणान्‌ संजीवयन गृहे ॥ ३ ॥ 
दरिद्रों दुबे: भ्रान्तो व्यवहाराक्षमो5्धनी 
दिनस्य तु्ये. भुग्जानो यथासंपन्नसेव सः ॥ ४॥ 
तस्येन्दिरावती नाम भार्या क्षुत्क्षामविग्रहा । 
सा चार्थानामसंबन्धाद्धास्यमाना कुटुस्बिभिः ॥ ५॥ 
तपस्विनी महोदारा ययासंपतन्नमेच सा। 
अध निवेद्य विप्राय तदर्थ पतिपुत्रयो: ॥ ६ ॥ 
शिष्ट स्वयं सदा भूडक्ते इति सा प्रतिवासरम । 
कुवंती विप्रभार्या सा निर्वाहूं सुतपस्चिनों ॥| ७ ॥ 


१२. “मुखाद्विष:--रीवॉ | 


८२० 


भुशुण्डि-रामायणे 


एवं तयोराचरतो: कन्या जाता विधेषशात्‌ । 
दरिद्रस्य पितुः कन्या सास्तु कस्यापि वे विधे ॥ ८ ॥ 
इति प्राथयतोरेव कन्या सा निरुजा भवत्‌ । 
कृतनामक्रिया सातु नास्‍्ना चन्द्रमतो घृता ॥॥ ९ ॥ 
दिने दिने वद्धंसाना बभौ परिणयोचिता । 
अथ चिन्तातुरा जाता माता तस्यास्तपस्विनी ॥१०॥ 


इन्दिरावत्युवाच 


जना ऊचु। 


अतः पर कि कतंव्यं जातासों तनया मम । 
प्रबुद्धोह हनोचित्यं विश्वत्ती सुस्मितानना ॥११॥ 
दारिद्राया मम सुतां कः खलट्ठोहुमिच्छति । 
अतोष्स्या दुलंभो भर्ता समुदाय द्विजन्मनाम्‌ ॥१२॥ 
मिलितो४पि स्वापतेयं बिना सर्वेक्रियावहम्‌ । 
योजनीयोइनया साद्ध कथसुद्वाहकर्मणि ॥१३॥ 
क्रियया चापि शाकादिभोजनीय:ः कथ्थ खलु । 
इतिचिस्ताप्रदरधायां न किचिदुपतिष्ठते ॥१४॥ 
येन सा पतिसंबन्ध कारणीया पतिम्वरा । 
अथेकदा महासाथंस्तदाश्रममुपेयिवान्‌ ॥१५॥ 
मद्गृहाद्‌ गच्छतां पुर्णकामानां धनिनरां नुणाम्‌ । 
याचकानां शुणवर्तां सुतसागधवन्दिनाम्‌ ॥१६॥ 
विप्राणां. वेदविदुषां. श्रीरामोपगतश्रियाम्‌ । 
आनन्दिनां वातंयतां रामस्प शुभगान्‌ गणान्‌ ॥१७॥ 


अहो साक्षाद्रामो जयति सुरवक्षः क्षितितले 
वितन्वन्‌ सर्वेभ्य: सकलमसकृद्वाड्छितफलम्‌ । 
मनस्तुष्टया युक्त: कलयति समूह सुमनसां 
द्विजांस्तत्तच्छाखा समुदयसुसंस्थाइच सखयन्‌ ॥१८॥ 


१. “स्वापतेय 5 धनं” टि०--मथु ०, बड़ो० । 


चतुख्िशद्धिकशततमोड्ध्याय: ८३१ 


रामो दाता राम एवास्ति पाता 
रामो नामैकोईथिनां. सोइभिरासः । 
न्द्रव्चन्द्र: सूध॑ ईशः . कुबेरों 
रामस्यांशा रचिता वेधसेव ॥१९॥ 
चिदानन्दागारं भुवनभयहारं नतिक्वता- 
सपार संसार हर.त सविकारं सनिरयम्‌ । 
महासेघइयाम॑ सदयमभिरासं॑ नयनयो: 
प्रकाम॑स्वाराम॑ विरमयत राम॑ निज हृदि ॥२०॥ 


रामच्चेत्सवेचेती रमणगणगणराढ्् आननन्‍्दरूप: 

साक्षात्संसेवितस्तह्परनूपतिनिः सेविते: कि खल स्थात्‌ । 

नो रामः सेवितश्चेत्‌ त्रिभुवनसु खदानन्दकेली निधान 

कारुण्यस्याणवस्तह्ांपरनृपतिभिः सेवितैः कि खल स्यात्‌ ॥२१॥ 
इत्थमालपतां तेषां सुवाक्यानि परस्परम । 
दरिद्रयेन्दिरावत्या श्रुत्वा पत्ये निवेदितम ॥२२॥ 


इन्द्रावत्युवाच 
इह खल वतंते प्रमृदकाननराज इति प्रथितयज्ञा 
भुवि प्रणयिनां. प्रणयन्‌ कमला: । 
अधिगतमज्भूलालय उदारकरास्ब॒रुह: 


स॒ जयति रामचन्द्र उदयं दधदस्खलितः ॥२३॥ 
तमुपसर प्रिय. प्रणयिनोवचनादपि ते 

सुजनितयानया.. क्षतमयाचितक॑ सूतया। 
अथ यदिसां वरे समुपयोज्य भवेः: सुकृतो 

पुनरषि तादुगेव सहज ब्रतमस्तु सदा ॥२४॥ 


इत्युक्त: प्रियया विप्र: प्रमोदवनमाययों । 
फलपाणि: प्रभु ब्रष्ट्सितश्चेतत्व धावति ॥२५॥। 
तदा स॒चिन्तयामास ब्राह्मणोड्याचितब्नती । 
कर्थ नु खलु रामस्य सविधे याचितास्म्यहम्‌ ॥२६॥ 


८२१२ 


भुशुण्डि-रामायणे 


अपि महचने वाणी देहीत्यद्यावधि क्वचित्‌ । 
नावतीर्णा साथ कथं प्रादुर्भावमुपैष्यति ॥२७॥ 
इति चिन्ताज्वरोत्तप्त: पथि इवासं समुत्सुजन्‌ । 
निषसाद तरोमले इवासेन शुष्ककण्टक; ॥२८॥ 
तत्र प्राप्त: स्वयं रामोउचतोर्ण: प्राथितार्थद; । 
स यावदुत्यितो5पद्यद ग्रे पुरुषमुत्तमस्‌ ॥२९॥। 
अदृष्टपूर्वेसोन्द्यंसप्द॑  निस्तुलं.. त्विषा । 
सर्वाद्डलरचिरं दिव्यवेशं राजीवलोचनम्‌ ॥३०॥ 
सुरिशर्मा द्विज: पीत्वा तन्मुखं पद्ममः्जुलम । 
अवाप मुदमत्युच्च्नानुभूतां पुरा क्वचित्‌ ॥३१॥ 


सूरिशमोंबाच 


कर्त्वं भोः पुण्डरीकाक्ष सुबाहो पुरुषषंभ । 

राम द्रष्टुमहं प्राप्तस्त्वां दृष्टवा मुदितो5्स्म्यहम्‌ ॥३२॥ 
आजान॒बाहु: सुखद: सुरूप: समढवक्षा;। कमलारुणाक्ष: । 
स्मितानन: झोभितरत्नचूड: प्रत्यद्भ भषारुचिभास्वरस्त्वम ॥३३॥ 
दारिद्रधानलतप्तोषपि त्वां दृष्ट्वा शीतलोउ्स्म्यहम । 
जाने नृणां शोकनुदों विधिना त्व॑ विनिर्मित: ॥३४॥ 

तव नाम कुल शील श्रोतुमृत्कण्ठितो5स्म्यहम्‌ । 

आख्याहि कृपया धीमन्‌ यदि योग्य मम श्रतेः ॥३५॥ 


श्री भगवान वाच 


रामस्यानुचर;। कबव्चिदस्म्यहं निर्जने. बने । 
नियुक्तः स्वप्रतिनिधिरतिथीनां समाहितों ॥३६॥ 
बने स्वादुतमान्यस्मिन फलन्ति विविधानि च। 
तपेयाम्यतिथीनेतेः सारवेण च. पाथसा ॥३७॥ 
एतावन्मम करतेग्यं तदादेशादितोइधिकम । 
स॒ एव कतुमुचितः सर्वेसामथ्यंसंयतः ॥३८॥ 
स्‌ देवोउच्य स्वयं यात कामेदवरमुपासितुम्‌ । 
रक्ताशोकल्ताकुज्जे निभृतः क्वाषपि वर्तते ॥३६॥ 


१०५ चतुश्चिशद्धिकशततमोड्ध्याय: टश्‌३ 


सरिशर्मोवात 
अहो राममहं. ब्रष्द्मिहायातः प्रम॒द्ने । 
कदा तह॒शन लप्स्ये कब च तन्मह्यमावद ॥४०॥ 


श्रीमगवानुवाच 
नयाति कुड्जभवनाद्‌ बहिरेषु वनेष्वसो । 
दरशनाकाडक्षिणो लोका बहवो विफल गता; ॥४१॥ 
सुस्वादनि फलान्येतान्यशान सुहितो भव। 
सारवं सलिलं पीत्वा तृप्तो गच्छ यथागतम्‌ ॥४२॥ 


सुखित उवाच 
इत्यक्त: स्वयभेवासों रामेण निभृतात्मना । 
अयाचितद्रतध्वंसभोतस्तुष्टो5भवद्‌ द्विज: ॥४३॥ 
अद्यावधि ब्रतं॑ नित्यमक्षतं मस सोनिनः। 
विधिना पालितं यस्माद्रामो न सिलितों समर ॥४४॥ 
करिष्ये कन्यकायास्तु विवाहूं येन केनचित्‌ । 
वन्य: फले: पलल्‍लवेश्च पुजयिष्ये सुतापतिम्‌ ॥४५॥। 
पुष्पें: सुतां भषयित्वा हरिद्राग्रन्थिभिस्तथा । 
यस्य कस्यापि विप्रस्थ करिष्ये करगासिनीम्‌ ॥४६॥ 
फलपल्लवपष्पेष. सत्सु नाना वने वने। 
स्वयमेवोपपन्‍नतासु.. वेदमन्त्रकुशआास॒ 7 ॥४७॥ 
किसन्याभसिः संविधानि: कन्‍्य, _.. भुवि। 
यदर्थ श्रीदुर्मदान्धान्‌ याचन्ते दीवया गिरा ॥४८॥ 
अहं. स्त्रियोपदेशेन स्वाश्रमाच्चपलीकृतः । 
तथापि रक्षितं धात्रा मदोयं नियतं ब्रतम्‌ ॥४९॥ 
इत्युक्वा हृंदयेनासो विप्रस्तामपदां ददों। 
तस्में पुरुषवर्याय प्रोवाच च बचो मुदु ॥५०॥ 
मदाश्रमफलास्येतान्यागते रघुनायके । 
मन्नाम्ना प्रतिपाद्न्तां मदाशीबच निवेध्वताम ॥५१॥ 


८३४ 
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तेनायाडितदत्तानि फलानि स॒ुश्सानि सः। 
प्रास्य पीत्वा च सरसे सारव॑ विमले पयः ॥५२॥ 
तमासल्य नरश्षेष्ठ॑ परणापोच्यदर्शनस । 
स्वाश्रमाभिमुखों डिप्र। प्रतस्थों वे प्रमुद्नात्‌ ॥५३॥ 
अथापश्यदसी दुरात्‌ स्वाधमस्थानमाकुलम । 
सुवर्णरत्मप्रासादेबेजयन्तेरिवादभत: ॥१५४॥ 
तपनांशुसमाद्योतशो तितेभवनोत्तमे: । 
चित्रध्वज्पताकाभिः: शिखरे: स्वर्णरज्जिते: ॥५५॥ 
शातकुम्भजकुम्भेद्च समिस्तस्भेद्व शोभने: । 
वेद्यरत्नकिरणद्योतिताभिश्च.. भित्तिभि। ॥५६॥ 
अनेकेश्चित्रशालेइच वाजिशालाभिरन्तत: । 
गजे: पर्वेतसंकाश' . शण्डालेहेंमभषिते: ॥५७॥ 
मदच्युद्भिहेलरदे: स्वरणदस्ब॒लधारिभपिः । 
दिव्यस्त्रीणां समुदुगीतेविष्वक कोलाहलीकृतम्‌ ॥५८॥ 
वेष्टितं गजशाल्ाभिः समन्‍्तात्सुसमाकुलम्‌ । 
कालागुरुभवेर्धपै: परिव्याप्तनभस्तलूम्‌ ॥५९॥ 
सरोभि: सरसीभिन्‍्च फुल्लपद्धूुजराशिभिः । 
गहारामइ्च पुष्पाणां वाटिकाभिरलडकृतम्‌ ॥६०॥ 
ततो वितकयामास सुनिः संजातसंशय! । 
किसिदं कस्य च स्थान यातो वा मतिविश्वम:ः ॥६१॥ 
अहो स्वप्न प्रपश्यासि दिड़मोहों वा ममाजनि । 
देशः खलु स॒एवाय॑ नाश्नमो दृश्यते कुतः ॥६२॥ 
ववाभूद्‌ देववद्ञात्‌ सा से पर्णशाला लघीयसी 
दृश्यन्ते चात एवासी दुरादाश्रमपादपाः ॥६३॥ 
हरिन्मणिसये:. पत्रे: पुष्पै्मणिमयरपि । 
फलेरमृतपाकाढ्यविविधैद्वापि.. काउचने: ॥६४॥ 
तस्मिन्नेवाथ देशे वे श्रोरन्या दृश्यते त्वसो। 


,, विचित्रविविधेगेंहें: सुधया. धवलीकृतेः ॥६५॥ 


चतुस्चिशद्धिकशततमोड5ध्याय: ८३१५ 


रजताचलसंकाश: सुमेरुगिरिसन्निभे: । 
द्रक्ष्यामि चाग्रतो गत्वा किसेतदजनि स्फुटस ॥६६॥ 
अथायं सविधे गत्वा ददर्श नगरोत्तमम्‌। 
तदा शुशोच सनसा हतः केन ममाश्रमः ॥६७॥ 
क्व चाभविष्यत्‌ सा नाम भार्या से नि्धता सदा । 
कि करोमि क्‍व गच्छामि क॑ नु पृच्छामि संप्रति ॥६८॥ 
अहो नगरवास्तूृनां प्रभासंचरतां नृणाम्‌ । 
एषां प्रभावमालोक्य धर्षति इब चक्षुषी ॥६९॥। 
एवमाहाडूमसानोस्सो ददशें. वरवणितीः। 
प्रषिता इन्दिरावत्या प्रेष्या भवनदासिका; ७०॥ 
ता आलोक्य प्रिय प्राप्त कृताज्जलय आदरात्‌ । 
बवन्दिरेइभिवाज्ठन्त्यः कृपालोकममुष्य वे ॥७१॥ 
नीराजयित्वा कर्परदीपिकासि: समंततः । 
निर्मम्छ्य मुकक्‍्तामाणिक्यसमूहेस्तारकोजिते! ॥७२॥! 
ऊचुरेन॑ महाभाग प्रासादाग्रे प्रविद्यताम । 
यत्रेन्दिरावती देवी ध्यायन्ती त्वां गृहोपरि ॥७३॥ 
वलभी तुद्भधनालस्था  पुरवोथोविलोकते । 
तया संगम्यविप्रेन्द्र भुडक्वेनां परणा श्ियम्‌ ॥७४॥ 
श्रीरामचन्द्रचरणोपगमप्रसादादासादितां सुमहतोीं वत भूतिसेनाम्‌ । 
दृष्ट्वा कुरुष्व सफलां भृशमाशतेन्यो देहि प्रकाशय यशज्ञों विपुलं जगत्सु ॥ 
इत्युक्तो विप्रवर्योड्सोीं ताभिरत्यन्तमादृतः । 
तत॒क्षणे प्राप वे तादुक भोगाहाँ विपुलां क्रियम्‌ ॥७३॥ 
महेन्द्र इव दुर्घष:. कन्दर्षप इब सुन्दरः। 
चन्द्रवत्कान्तसंदो हभूषितस्तेजसा रविः ॥७७॥ 
व्यरोचत महाबाहुभोगाहंपदुतायुत: । 
यहिने प्रस्थितो विप्रो रामचन्द्रदिदृक्षया ॥७८॥ 
स्वाश्रमात्स्वस्त्रियाज्ञप्त आसीत्तहिन एवं बे। 
रात्रावियं परा लक्ष्मोवकुण्ठनगरोचिता ॥७९॥ 
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सा प्रातरिन्दिरावत्या दृष्टा विस्मितच्ित्तया । 
सापि श्रीरिव संजाता महासोन्दर्यभषिता ॥८०॥ 
वीक्ष्यात्मानं पर प्राप्ता विस्मयं भवनानि च । 
सर्वतश्चवकिताक्षीव पद्यन्ती चिरसास सा ॥८१॥ 
अथ विप्रवरः प्राप्तोीं महाप्रासादमन्दिरम्‌ । 
द्रादालोकितः पत्या महासोभाग्यभषितः ॥८२॥ 
दृष्टवेवालिद्धि तः प्रेम्णा भयः प्राप्ताभिलाषया । 
स्‍्नातः ख््गन्धभषाद्यभृंषित:. प्रीतमानसः ॥८३॥ 
भुकतरच विविधेभोंज्य: सावंभौमनूपोचितेः । 
एकान्ते सुसमासोनस्तया सादे वरासने ॥८४॥ 
सुवर्णरत्नप्रासादे मणिदीपप्रदोषिते । 
महाहें.. चारुपल्यदडू... गज़दन्तेविनिर्भिते ||८५॥ 
दुग्धफेनोज्ज्वले. तलपे. सोपधानेडतिशो भने । 
पटटराज्या सहासीन; साक्षान्नूपवरों यथा ॥८६९॥ 
अचिन्तयत्तदा. तत्र. ब्राह्मणस्तुष्टमानसः । 
विस्मयं च पर प्राप्तो वीक्ष्य स्त्रियमनन्यगाम्‌ ॥८७॥ 


च 


नूनं स राम एवासोद्‌ दृष्टो5यं|यः | पुरुषो मया। 
अतिमात्र॑ कृपायुकतोी मसादृशे शरणागते ॥८८॥ 
ते विहाय पुमान्‌ को$न्य ईद्श: स्थान्मनोहरः । 
दृष्टवेव से सनो जले महतोमापद॑ तथा ॥८९॥ 
उदार चूड़ामणिना दोनो5हूं॑ भूषतिः कृतः । 
अहो मया तदेवासो न ज्ञातः पुरुषोत्तमः ॥९०॥ 
इदानीं तु प्रभावेण ज्ञातो राम: स एव हि। 
ईदुग्विधो भवेद्यता न भूतो न भविष्यति ॥९१॥ 


कृपाकटाक्षमात्रेण चक्र. दाक्पुराधिपस्‌ । 
अयाचितो5पि यत्प्रादाद्याचित: किमदास्यत ॥९२॥ 


धर्मार्थंकाममोक्षाणां. नूनसेष परः प्रभुः । 
तसेत॑ को5नुयाचेत. तुच्छमेहिकवेभवम्‌ ॥९३॥ 


चतुस्त्रिशिदधिकशततमोडध्याय: ८३७ 


यः स्वयं भुक्तिमुक्तचादिदानोदारकराम्बुज: । 
परमेष प्रारथनीयस्तत्पदाम्भोजभक्तये ॥९४॥ 
भकक्‍त्या प्रसज्ञों भगवान्‌ स्वरूपसपि यच्छति । 
मानुषं भावसास्थाय स्वयं स भगवान्‌ परः ॥॥९५॥ 
जगता दचोकशमनो महाकल्याणदायक:ः । 
सतामुद्धारक: साक्षादसतां कुलनाशकः ॥९६॥ 
नूनमेष सस्‍्फुटो लछोके पूर्ण: श्रीपरुषोत्तमः । 
क्रोडति स्वजने; साध रब्जयन्‌ प्रमुदाटवीम्‌ ॥९७॥ 
ज्ञाततत्वोी जनस्तस्थ चरणो दरणं ब्रजेत्‌ । 

स आशु लभते मुक्ति घोरात्‌ संसारसागरात्‌ ॥९८॥ 
यसमे कृपयति त्वेष चिदानन्दमहोधनः । 

स॒ एवं धन्यो जगति तन्मायामोहिते नरः ॥९९॥ 
न ब्राह्मं पदमूजितं स्पृहयते वेरिउ्च्यधिष्ण्यं महत्‌ । 
स्वाराज्येन विराजितं न वसुधासंपुर्णराज्यश्रि यम्‌ ॥ 
यस्तस्यथाडप्रिसरोजयो: करुणया संतोर्य मोहाणंबं 
लब्ध्वा भक्तिमथोजिताम 'सुलभां शबवत्कृतार्थो भवेत्‌ ॥१०० 


नसमतस्से भगवते अखिन्त्यानन्तशक्तये । 
महापुरुषरूपाय. रामाय. परमात्मने ॥१०१॥ 
त्रिगणातीतरूपाय सच्चिदानन्दकेलये । 
परापरपरेशाय नमो रामाय वेधसे ॥१०२॥ 


अहो ते गासम्भीय पुरुषवर माहात्म्यजलधे 
क ईएष्टे.. देव त्वामतुलूमवगाढ॑ त्रिजगति । 
मुनीन्‍्द्रा्णा श्रेष्ठा अपि परमहंसाः कृतधियों 
न ते पार प्राप्त दधति न तु सामथ्यंमुचितम्‌ ॥१०३॥ 
अनन्तस्त्व॑ मायातिगवपुरनन्तास्तव गुणा 
नराकारं ब्रह्म त्वमुदयसि यद्धाम परमम्‌। 


१. मखर्ंडिता--मथु०, बड़ी० । 
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अतद्ग्याव॒ृत्या त्व॑ श्रुतिभिरभिधेयं तु किसपि 
स्फुट नेतीति त्वां जगदुरवशा अन्तत' इमाः ॥१०४॥ 
कि त्वां याचेय भगवन्‌ भोगस्वर्गापवर्गदस्‌ । 
त्वत्स्वरूपानन्दसात्र रुचिरस्तु जगत्पते ॥१०५॥ 
इत्यसो पूर्णसर्वाथं: संजातप्रणयः  प्रभो । 
ध्यायमानस्तमेवान्तविषयेभ्यो न्यवतेत ॥१०६॥। 
कस्मेचिद्‌_ द्विजवर्याय. कन्यां सोपस्करं ददो। 
त॑ भूषस्तोषयामास रामदत्तमहाधने: ॥१०७॥ 


सुवर्णमणिर त्नौघेर्वासो भिर्वाजिभी रथें। । 
पुर एव स्वके तत्र जामातरमवासयत्‌ ॥१०८॥ 
संपाददय विविधान्‌ भोगान्‌ बहुमानपुर:सरम्‌ । 
ब्राह्म णानू पुजयामास तया परमया श्रिया ॥१०९॥। 
आगतानतिथीन्‌ नित्यं मुनोन्‌ तत्त्वाथवेदिन: । 
भक्तान्‌ परमहंसांइच महाभागवतान्‌ जनान्‌ ॥११०॥ 
रामेण दत्तां तां भूति रामस्यार्थ महामनाः । 
व्ययीकुवेन सदा रेजे सुरिशर्मा द्विजाग्रणी:॥१११॥ 
भायंया चेन्दिरावत्या कथचिदनुरज्जितः । 
तस्या एवानुरोधेन विषयान्‌ बुभुजे रतः ॥११२॥ 
दर्शयन्नात्मनार्सक्ति रामासक्तमनोगतिः । 
विषयापनुद॑ भोगं विषयाणां चकार स३ ॥११३॥ 
यतो यतः संस्पृहा स्थात्‌ तं त॑ पुरयति सम हु । 
भोगं विषयसंदोहेष्वलिप्रत्वास स॒ स्वयम्‌ ॥११४॥ 
एवं शीलयमानो$सो गाहेंस्थ्यं परया श्रिया। 
निष्ठामोपशर्मी प्राप्तो यया सदद्योपसुज्यते ॥११५॥ 
इहेव परम ज्ञानं. परमानन्दरूपिण: । 
परात्मन: श्रीरामस्थ स्वरूपसात्रगोचरम ॥११६॥ 


१, जगदुखशिष्टं तत--रीबाँ । २, समारेजे--रीवॉँ । 


पद्चत्निशदधिकशततमोडध्याय: ८३९ 


लब्ध्वा द्विजः सुरिशर्मा निविदय सहसेव स। 
विविच्य तत्पद॑ सूक्ष्म विवेश सदसत्परम्‌ ॥११७॥ 
एवसेव नृपश्रेष्ठ. बहवः पृण्यभागिन; 
लेभिरे तत्पं धाम रामाख्यमभिरामकम ॥११८॥ 
तेनेव दत्तया दष्टया श्रीरामिण दयालना। 
जानीयात्तत्व्वरूपं बे यतो भेयो न संसरेत ॥११९॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पृ्वंखण्डे दशरथतीर्थयात्रा- 
यामादिश्नजागसने चतुस्त्रितादधिकशततसमोड्ध्याय; ॥१३४॥ 


के 


पय्रत्रिशद॒धिकशततमो-ध्याय: 
सुखित उवाच 


गोकुले स्वतः सोख्ये: प्लाव्यमानेडतिशोभने । 
रामस्य चरणाम्भोजप्रसादात्कुशलान्विते ॥१॥ 
गृहे गृहे नरा नार्यों नानाकौतुकसंयुता:। 
गायन्ति क्रोडया युक्ता: खेलन्ति च रमन्ति च ॥२॥ 
हसन्ति सुखसंदोह्हासयन्ति.. परस्परम । 
स्थल स्थल शुभर्वाक्‍्येविदवमुखरिता दश; ॥३॥ 
गोप्यो रामप्रेमवश्या: सबनुग्रहपुरिताः 
इ्यन्त्यो रूपसाधुयं मोदन्ते न्नजवीथिष ॥४॥ 
गोपवृद्धाइव सुदिता रामद्शंनमात्रतः । 
पूर्णाभिलाषाः सर्वेषपि गायन्ति विभलान्‌ गणान ॥॥५॥ 
सखायो रामचद्धस्य भाग्यभाजनतां गताः। 
परमानन्दसुदिता स्तुष्यन्ति च परस्परम्‌ ॥६॥ 
एवमादिव्रजें सर्व शोभासंपत्समन्विते । 
अगादसहमानो5सावसुरो वृषभाकृतिः ॥७॥। 
पोडाकरः परुषनाद उदग्रश्यूज्र: कीलाकरालनयनो भयकुज्जनानाम | 
ऋरप्रचारखुरविक्षतभूमिभाग: कल्माषकायविज़िताश्रघटाकल्ाप: ॥८॥ 


८४० भुशुण्डि-रामायणे 


पापीयसीं मति  विश्वदश्नोत्कषंणश ड्रभत्‌ । 
पुच्छाग्रश्नामणोद्घातघातितोडुकदम्बक:'.. ॥९॥। 
ककुआान्‌ विकरालाजड्भग। शब्दापुरितदिडमुखः । 
अगादादिव्नजं॑ दब्देभोषयनू भडग्ुरेक्षण: ॥१०॥ 
गोष्ठानि तेन शूद्धाभ्यां विभिज्ञानि समंततः । 
विहाय गावो गोपालाः सर्वे एवं पलायिताः ॥११॥ 
रम्भणस्तस्य भयदेदराद्‌ गावो वषा नराः 
कुवन्तिस्म सक्ृन्मूत्र सम्ीपं तस्थ को ब्नजेत्‌ ॥१२॥ 
ग्भिणीनां खबेद्‌ गर्भों यस्य निर्धषोषदब्दतः । 
खुरोद्धूते्ध लिभरेनेभदचेवान्धकारितम्‌ १ ३॥। 
त॑ वज्त्रकठिनोत्तुद्भविषाणोत्पाटिताम्बरम्‌ । 
वीक्ष्य बिभ्युत्रेजे लोका गोपा गोप्यो गवां गणाः ॥१४॥ 
त्रायस्वास्मान्‌ राम रासेति सब शब्द चक्रस्तेजसा तस्य पुव॑म्‌ । 
वित्रस्तात्मान स्ततो रामचन्द्र: कृत्वातेषामभयं पर्यतिष्ठत्‌ ॥१५॥। 


पीताम्बरेण विनिबद्धध कटि स वीर आस्फोटयंस्तलरवेण भुजो नितान्तम्‌ । 
पाइवेस्थगर्जदनुजांसधुतेकबाहुरन्पेत बाहुविटपेन तमाजुहाव ॥१६॥ 
सक्षुब्धधीस्तद्भुजारफोटदब्दे।. सुककंदराहृतकर्ण आरात्‌ । 
संजातरोषस्तपनारुणाक्ष : श्यूज्भ॑ समुद्धत्य विनिर्धवतत्‌ शिरः ॥१७॥ 
रामस्याभिमुखो5भ्पेत्य क्रररावी महासुरः । 
शूद्धाभ्यां त॑ समुद्ध्तमेच्छत्‌ सुकठिनाशयः ॥१८॥ 
सतं जग्राह पाणिम्यां शृद्धयोरति दारुणम्‌ । 
व्यनुद्त्‌ प्रातिलोम्येन. धनुविशतिकोपरि ॥१९॥। 
स॒तत्र न्यपतद्‌ भूसो रामबाहुबलेरितः । 
फम्पसानइ्च सर्वाज्र. स्वेदतोयेन पुरित! ॥२०॥॥ 
पुनरुत्थाय. वेगेंत निववसन्नतिरोषणः । 
ज्वालावलीढडनयनस्तियेंक क्ररं विलोकयन्‌ ॥२१॥ 


१. घातिदुमक्द--रीबाँ | २. 'स्वाद्य--रीबाँ। ३. विश्र ब्यात्मा'--मथु० 
बढ़ो०। ४, गूढ़ं गोपति"--रीबाँ । 


१०६ पद्नत्रिंशदधिकशततमोउ्ध्याय: <४१ 


मुञ्चन्न सगपा ड्राभ्यां क्रोधतामसमानस: । 

पुच्छमुद्यस्थय सहसा भूयोधइभिमुखमापतत्‌ ॥२२॥ 

त॑ संनिगुह्य बलवान्‌ सविषाणयुग्से संज्रास्य दिक्षु धरणो विनिपात्य धीमान। 

आक्रस्य चाशु चरणेन गले झूम प्रोत्पाटब शुद्ध मुरुरोषवद्याज्जघान।२३॥। 
सो$सूग्धारां वमन्‌ वक्रे पदचाहि्मृत्रमुत्यजन । 
विक्षिपंदचरणानुच्चेः पर्यस्तविवदेक्षण: ॥॥२४॥ 
कष्ट प्राणान्‌ सनुत्युज्य जगाम यमसादनम्‌ । 
विवुधास्तुष्ट्वृब्योम्नि राम॑ विक्रमशालिनम ॥२५॥ 
बवृषुः पुष्पवर्षाणि जगुर्गन्धर्वचायका: । 
चाटुकारेजयेत्यूच:. सर्वती.. देवतागणाः ॥२६॥ 
कद्यपस्य सुतो. देत्यो. रत्याचलदरीशयः । 
त्रासक! सर्वेदेवातां रामेण निहतो बलात्‌ ॥२७॥ 
तस्मिन वने मृगास्तस्थुः पक्षिणों मनुजा: सुखम्‌ । 
हते महाबलीवर्दरूपधारिणि दारुणे ॥२८॥ 
गोपा जयजयेत्यूचुमंनयः . सिद्धचारणाः । 
तस्सिन विनिहते  देत्ये महाबलूपराक्रमे । 
ऊचुः सम रावणं गत्वा देत्यदानवराक्षसा: ॥२६॥ 
पोलस्त्यनन्दन श्रोम॑स्त्वयि लोकान्‌ प्रशासति 
हन्यन्ते. सत्येहपेण.. देत्यदानवराक्षसाः ॥३०॥॥ 
तव सेना महाराज हन्यते मत्यंरूपिणा | 
एतद्धचनुचितं विद्धि तवास्माभिनिवेदितम्‌ ॥३१॥ 

रापण उवाच 
जानामि मानव्र: करव्चिद्रधुवंशोईडभवद्‌ भुवि ॥ 
जनकस्य सुता येत ब्यूडा भडक्‍्त्वा विभोधेनुः ॥३२॥ 
स॒ एवं हन्ति देतेयान्‌ दानवान्‌ राक्षसानपि। 
अबला एवं हन्यन्ते हन्तव्य+ सबलेन सः ॥३३॥ 


१, क्रोशक:--रीवाँ । 


८४२ 


भुशुण्डि-रामायणे 


इत्युवत्वा राबण: क्रोधाहिससज सुरहिषः । 
रामे प्रेधितवानेष सुघोरं नाम राक्षसम्‌ ॥३४।॥। 
भो राक्षसचमुनाथ बलवोर्याधिको भवान्‌। 
गच्छत्वयोध्यां यत्रास्ति रामो दद्सर्थात्मज: ॥३५॥ 
त॑ विद्धि राक्षसानीकद्र॒ह हरधनुद्वंहम । 
बहवो निहितास्तेन स्थानस्थेनेव चासुराः ॥३६॥ 
शत्र॒दरात्प्रतीकार्यों यावदायाति नान्तिकम्‌ । 
बद्धमूल:. पुनहेन्यादात्मानं. बलसंबृतः ॥२३७॥ 
इत्युक्त्वा. प्रहितस्तेव राक्षसानीकनायकः ॥ 
एकाकी बलदु॒प्तोडइ्सो खमार्गेग तमाययों ॥३८॥ 


दृष्टवा प्रमोदविपिन॑ राक्षस: फलितत्रुमम्‌ । 
परां मुदमवापेष. उवबास बहुवासरस्‌ ॥३९॥ 
रामस्थाभिसुखों भृष्णु प्रतोक्षन्‌ सम्यं स्थित: । 
विलनयन्‌ वन से भीषयन्‌ पशुपक्षिण: ॥४०॥ 
दब्द॑ करोति गहने दरीप्रतिरवोत्कटम्‌ । 
त्रासयत्यखिलानू. दुष्टो दुर्दशविपुलानन; ॥॥४१॥ 
विमोट्य फलसंदोहमत्ति मारयते पशन्‌ । 
एवं सोध्त्यनयं.. कुवन्नुवासात्यन्तदारुण। ॥४२॥। 
नेतस्मिन्‌ विपिनोद्शे कोडपि गच्छति मानुष: । 
पलायन्तेषस्थ शब्देतव दूरादेव नरा सुगाः ॥४३॥ 
एकदा भगवान्‌ रामस्तत्र  क्रीडनकोतुकी । 
आजगास गवांबुन्देगेपिक्च परिवारितः ॥४४॥ 
वेणं विरणयन्‌ वक्‍त्रे वीतभोर्बालकेलिकृत्‌ । 
तलदब्देस्तालिकाभिवने. कोलाहल॑ दधों ॥४५॥। 
तेषां त॑ निनदं श्र॒ुत्वा वीतनिद्र:ः सराक्षसः । 
आजगाम बलोद्रिक्तो हुंकारोच्चारभीषण: ॥४६॥ 
गर्जयनज्निव कान्तार तज्जयन्रिव गोकुलम्‌ । 
कुवेन्निव तडित्पातं भूपुष्ठ॑ दारयन्रिव ॥४७॥। 


पद्नत्रिशदृधिकश ततमो5ध्याय: ८४३ 


भीषणो. धमधुम्राड़ः करालज्वाललोचन:ः । 
उल्कामुखो ललज्जिद्वस्तडित्वानिव तोयदः ॥४८॥ 
अद्य मेड्बसरो जातः करिष्ये तप्निमुत्तमाम्‌ । 
मर्त्यातामामिषेः: स्निग्घेः स्वासिकार्य च साथये ॥४६॥ 
एवं विचिन्त्य हृदय प्राप्तों गोपालमण्डले। 
यत्र वेणं क्वणन्‌ रामः क्रोडते संखिभिः सह ॥५०॥ 
गोपा अस्य वपुर्वोक्ष्य दंष्द्राभिभोषणाननमस्‌ । 
तियंगशअ्रुकुटिदुदेश॑ तत्रसुमंण्डले.. स्थिता: ॥५१॥ 
केचिच्चकम्पिरे गोपा। केचित्सिस्विदुरड्गक: । 
केचिद्विवर्णवदना भयेनासुगंबांदुहः ॥५२॥। 
गावो वीक्ष्य सुदुर्देश मुखब्बालासमुद्गिरम्‌ । 
विहाय शाहल॑ सर्व बने भीता विदृद्रवुः ॥५३॥ 
इत्यं क्रीडारस॑ भिन्‍्दन्‌ रामस्थादरभुतकर्मेण; । 
आजगामासुरः कोपान्मण्डलीं वीक्षयन्रिव ॥५४॥ 
दृष्टवा भयेन संभ्रान्तान्‌ गोपालान्‌ गोकदम्बकान्‌ । 
उवाच भगवान्‌ राम) स्वानां भीति हरब्निव ॥षणा 
गोपाला मा विभित भोः कि भय वो सयि स्थिते । 
गोकुल॑ रक्षत प्राज्ञा यावदेन॑ निहन्म्यहम्‌ ॥५६॥ 
इति गोपान्‌ समाश्वास्य वद्धपीतपटः कठो | 
राक्षसस्थाभिमुखतस्तस्थोी रामः स्मयन्चिव ॥५७॥ 
उवाच तस्मे बलवानवगण्य. विशेषतः । 
किमस्येस्त्रासितैमृंड मामेहि त्वां निहन्म्यहम्‌ ॥५८॥ 
ततः स॒मुष्टिमाबध्य. रामस्थाभिमुख द्रुतः। 
आगत्य च बलाद्राम॑जघानोरसि मुष्टिना ॥५९॥। 
स तस्य वज्ञसद॒दं मुष्टिधातं प्रसुनवत्‌ । 
उबाह निजपाणिभ्यां जग्राह च भुजों रिपोः ॥६०॥ 
सो5पि रामस्य दोदंण्डो जग्राहोभयपाणिना।॥ __ 
युयुधाते तत उभो मल्लाबिव जयषिणों ॥६१॥ 


अककनर.... अम्मा कक 


८४ 


भुशुण्डि-रामायणे 


अन्योन्य॑ बाहुचलनेरन्योन्यं. शीर्षघदने: । 
अन्योन्यं जानुनिष्पेषेरन्योग्यं॑ तलताडने: ॥६२॥ 
परिरभ्योन्मरदनेन्‍्च॒ वियुज्य परिघद्ने: । 


प्र हु 


वक्षस्थायोज्य. सथनर्युध्येते बलिनौ सिथः ॥६३॥ 
बाहुयुद्धे पराभूतोी वियुज्य दितिज: स्थित: । 
दंष्ट्राकरालवक्त्रेण.. भीषयन्चिव दूरत) ॥६४॥ 
रामोइषष. तमभिद्ुत्य जघानास्में चपेटया। 
सो&तिमात्रं तया सम्यग्‌ जुघूृर्णे परिपीडितः ॥६५॥ 


अथन सुष्टिना भूयों यावत्ताडयते हृदि। 
तावद्‌ गृहीत्वा पदयो्ज्रामित: सर्वेतो दिश; ॥६६॥ 
ततो हन्त बल कृत्वा पातयामास भूतले। 
पदुभ्यां च पोथयामास यथा प्राणेवियुज्यते ॥६७॥ 
त॑ तथा व्यसुमालोक्य तत्याज बलिनांवर;। 
सो४पि भोलितदृक प्राणवियुक्तों भीमदर्शन। ॥६८॥ 
अद्श्यत गवांधुस्भिहेषितेगंतसाध्वसे: 
वज्ञोपमपदाघातत्रुटितादेषविप्रह: ६९॥ 
व्यादाय बदन॑ भूमो पतितस्तत्क्षणान्म॒तः । 
प्रसारितायततरपाणिपादो:न्धु ' लोचन: ॥॥७०॥ 
धूलिधूसरसर्वाज्भो मुक्तकेशकदस्बकः । 
ध्वस्तास्थिपष्जर; सद्यो गिरिगण्ड इब च्युत: ॥७१॥ 
तां वीक्ष्य विस्मिता; सर्वे गोपा: संजातसंध्रमा: । 
उक्तवा जयजसयेत्येने तुश॒बुन्नेजनायकम्‌ ॥७२॥ 
अथ संक्रोडमानास्ते पुरस्कृत्य गवांकुलूम्‌ । 
मध्ये राम लक्ष्मणं च वेश्यित्वा खिला: स्थिता; ॥७३॥ 
पाययित्वा पशून्‌ सर्वान्‌ सारवं विमल॑ जलम । 
पद्मादिभि; कृताकल्पा: कूदेंसाना: समेधिता; ॥७४॥ 


१. पादोष्बे/-रीवाँ। 'अन्घु:-कृप: द्रि०->मथु०, बड़ो ० | 


पद्नन्निशद्धिकशततमोडध्याय: ८४५ 


वनावतात्‌ संनिवतंन्त संकुलीकृत्य घैनुकम । 
हतनतो हासयन्तवच वादयन्तो विषाणिका; ॥७५॥ 
दूरादुद्यम्य दोष दिशि दिशि दययान्दोलयित्वा दुकुलं 
दर्पादाहय दस्यान्‌ू नयनजलजयोरद्दीव्यतो द्वीपद्ीपे' ॥ 
देत्यदेषी विनरय झूतिभृदुपरतो दिव्यदावादुपेतो 
दत्तां दोप्ति दुरापां दधद्रसि दृढ़ दाम वो दाद्मरथ्यः ॥७६॥ 
र्तादे: प्रान्तदेशे तु क्षमसासोन्मनोहरम्‌ । 
सुधोरशसमनं नाम तोर्थ घोराघनाशनम्‌ ॥७७॥ 
तंत्र राजन्न यः स्वायात्सुधोरशमने हदे। 
तस्पादिन्नजयात्राया: सुधोर:. फलमइनुते ॥॥७८॥ 
तस्मात्‌ तत्न विदेषेण गन्तव्यं धर्मकोविदे: । 
स्‍्तात्वा दत्वा द्विजन्मभ्यः प्राप्तुपात्सकल फलम।।७९॥ 
पादाघातेयेंदा देत्यः पोथितोषपि समंतत:ः । 
न ममार गलोहेशे रुद्धप्राणो बहुन्‌ क्षणान्‌ ॥८०॥ 
अथोवाच स्वयं राम: कथथ न मयसे खल ! 
मत्पादघातेनितरां | पोथितोईषपि धरातले ॥८१॥ 
देत्यः सुधोर ऊचे त॑ मुक्तिमें राम दीयताम्‌ । 
तदाहूं विसृजाम्येतच्छरीरं झदिति प्रभो ॥८२॥ 


राम उवाच ि 
यद्यादित्नन. एतस्मिनू यात्रार्थ पर्यविष्यति । 
अय॑ त्वदह्वधदेशेड्त्र नोपेष्यति यदा5इसुर ॥८३॥ 


यात्राफल॑ तदा तस्य तुभ्यभेव भविष्यति । 

तेन पुण्येन दितिज विमुब्च स्वकलेवरस्‌ ॥८४॥। 

इति श्रत्वा सदेतेयस्त्यक्त्वा प्राणान्‌ दिवं गतः । 

अतो राजन विशेषेण सुधोरशमनं ब्रजेत्‌ ॥८५॥ 

रामस्याज्ञां पालयता कतंव्यं॑ तीर्थमत्तमम्‌ । 

सुघोरशामन॑ नाम देवखात॑ महाह्वदम्‌ ॥८९॥ 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पुवंखण्ड दशरथतीर्थयात्रायां- 

सादिव्रजागसने पञ्चत्रिशदधिकदशततमोड5्ध्यायः ॥१३५॥ 


सर 


१. "देशे--मथु०, बढो० | 


पटतिशद्धिकशततमो ध्याय: 
सुखित उवाच 
अथेकदा होलिकायां रामो राजन्यवेषधक । 


हसन गायन सखीवन्दवबिजल्ले लोकमद्डलम्‌ ॥१॥ 
द्रादाशासु कलयन्‌ू._ दाब्दाहतसयं जगत्‌ । 
कलेमरलिकानाद: प्रमोदवनमध्यग: ॥॥२॥ 
केलिध्लीभरेणाम: सर्वा एवान्रज्जयन्‌ । 
काइमी रक्षोदसलिलराद्रीकृतवराम्बर: ॥॥ ३॥ 
दत्तगालिभिरेताभिविभीतो हासपु वंकम्‌ । 
स्वयं च ताः सोपहास॑ गालीभाजनतां नयन्‌ ॥४॥॥ 
एवं परस्पर तत्र॒. संप्रवत्ते कुतूहले। 
रामेण मोहिता गोप्यो मुरलोमःठ्जुगीतिभिः ॥५॥। 
डंफांइच वादयाञचक्रगोपाला अतिहषिता: 
वीणावेणुमदज्भोत्य:: पस्पदशों गगने रवः ॥६९॥ 
लक्ष्मणस्थ शुभा गोप्यः सुन्द्यं/ कभ्नलेक्षणाः 
भरतस्थ च वीरस्प दात्रष्नस्य व सादरा: ॥७॥ 
एकत्र तस्मिन्‌ दिवसे सण्डलारनां चतुष्टयम । 
बभूव विहरदभयों लज्जाभयविर्वरजितम्‌ ॥८॥ 
श्रीरामपक्षणा गोप्यो याइव लक्ष्मणपक्षगा; । 
उभयोः पक्षगा यादव ददुर्गालीं परस्परम्‌ ॥९॥। 
एवासापृथमाणेडस्सिन्‌ समाजे वरयोषिताम्‌ । 
वेणं विश्वत्ववणन्‌ रामो जहार सुदृद्यां सन। ॥१०॥ 
अनन्यचित्तास्ता सर्वा मधुमत्ता इच क्षणम्‌ ! 
तस्थुवंणरवाक्ृष्टा रामवक्रेन्दुदशेना। ॥११॥ 
अथ तद्गीतनादेन मोदिता ब्रजसुश्नवः 
स्खलज्नीव्यो गलहस्त्रा. विस्नस्तकबरस्रज; ॥९१२॥। 


२, सृदद्भानां--मथु०, बड़ो० । 


पदलिंशद्धिकशततमोड्याय: ८४७ 


पतन्मुक्ता मणिकतता विगलत्तनुभवणा: । 
सस्‍्वं॑ परं चंव न विदुः सर्वाः संमत्तवत्स्थिता: ॥१३॥ 
विचित्रास्तास्तथा दृष्टवा कश्चिह्क्षयणाधिपः । 
माणिक्यतिलको नाम कुबेरस्य प्रिय: सखा ॥१४॥ 
तत्राजगाम कामान्ध: संवोक्ष्य व्रजकामिनीः । 
हठात्‌ संप्रेरयामास नेतुमात्मनिकेतम्‌ ॥१५॥ 
मुसर्षध: सोषडतिचपल: काम्रेन विकलोकछृतः । 
यावस्प्रेरयति स्‍्व॑रं तावच्सुक्रशुरज्धभ ना: ॥१६॥। 
हा राम हा रमण लक्ष्मण दीनबन्धो 
हा शत्र॒ुहन्‌ भरत क्वासि दयेकसिन्धों ॥ 
युष्मान्नितान्तमवसत्य खल; स्मरान्ध: 
को5यं बलान्नयति नो हुठिनं घ्नतेनम्‌ ॥१७॥ 
इत्थं वनान्तः स्वजनातंशब्द॑ निशम्य ते प्राणविपत्समेतम । 
रामादयो वेणुनिनादसक्ताः सर्वाः परित्यज्य समन्वधावत ॥१८॥ 

उपेत्य. गोपिकावन्देर्शातरः संबभाषिरे । 
अल भयेन पद्माक्ष्यः प्राप्ता.स्स भयहारकाः ॥१९॥। 
संदृष्टवा तान्‌ परिप्राप्तानू दरणागतपालकान्‌ । 
त्यक्त्वा बुन्दं ब्रजस्त्रीणां गृहोत्वासन्‌ पल्ायत ॥२०॥। 
रामः संरक्षणार्थायथ गोपीनां लक्षणादिकान्‌ । 
संस्थाप्प आतरः सर्वान्‌ स्वयं चौरमधावत ॥२१॥ 
पलायनपरइचौरो यत्र.. यत्रान्वधावत । 
तत्र तन्नान्वगाद्राम: साक्षात्काल इब द्वतः ॥२२॥ 


तमुत्तरस्यां दिल्शि धावसानं, यक्षातिपं कालमिवाप्रसह्यम्‌ । 

दधार रामो बलवान्‌ प्रगह्य, कचेष तादकखलनिपग्रहाहें। ॥२३॥॥ 
पशुवत्तस्य महस्य विव्यरत्नयुतं शिरः। 
जहार रामो भगवान्‌ स्वानां प्रियचिकोषेया ॥२४॥ 
आदाय तस्थ तिलकस्थितं रत्नमुदित्वरम्‌ । 
आययो विक्रमनिधिः सुहृदां यत्र मण्डलूम्‌ ॥२५॥ 


८४८ भुशुण्डि-रामायणे 


लक्ष्मणाथ र्माण प्रावासड्रानुमण्डलभासुरम । 

प्रशासंसुस्तमेतेत विक्रमेण.. सुहृद्गणा: ॥२६॥ 
स्थान तदस्त्युत्तरत३ प्रमुद्दनं, छुतीर्थभतं शुचि सर्वपावनम । 
पलायमानं वनितापराधिनं बलेन यक्षं निजधान यत्र सः ॥६७॥। 

यक्षप्रमोच॑ नाम तत्रास्ति सुमहत्सरः । 

तत्र स्वात्वा महीपाल सर्वयात्राफल॑ लभेत्‌ ॥२८॥ 


एवं ब्रजे निवसतो रघुपुद्भवस्य भ्रणि सन्ति चरितानि दिनेदिने5स्थ । 
साधीयसी हृदयकर्ण रसायनेये; काल॒ष्यमाशु विधुनोति नर: स्वचित्ते ॥२९॥ 
त्रजमण्डलमज़जलालयस्त्रिजगल्लोकतमोमलापह: । 
चरितामृतसागर: प्रभोजंयति प्राणनकृत्‌ सतां सदा ॥३०॥॥ 
यानि याति चरित्राणि चकारेह सतांगतिः । 
ताज तानि मया तुभ्यं कीतितानि सहीपते ॥३१॥ 
इत ऊध्ये॑. ब्रजजनप्राणं जीवातुविग्रहम्‌ । 
रामचन्रमितो नेतुं भन्‍त्री. संप्रेषितस्त्वया ॥३२॥ 
आगता घनसंकाशा गजेंद्वास्ते पदच्युतः । 
प्राणापाये बजस्थावां कालस्थानचरा इंच ॥३३॥ 
आगता पञ्च  धाराभिरद्रयन्‍्तोी धरातलूम । 
वाजिनो वे वियोगाग्ने: विस्फुलिज्भा इव त्विषा ॥३४॥ 
आगतास्ते रथवरास्त्रासयन्तोी मनांसि नः। 
वियोगदुःखराजस्थ यानानीव भयदूरा: ॥३५॥ 
चतुरड्भवतों सेनां. निभाल्य पव्रजवासिनः । 
अहो. किमिदर्सित्येवे विचेरुभयसंयुता; ॥३६॥ 
अतः पर या ब्रजवासिनां दशा, नितान्तमाभाषितया तवालम । 
स्वचेतसा वेत्तु स एव वल्‍लभो यस्‍्यानित्व दुविषहो बियोगः ॥३७॥ 
वाष्पतोयतर द्धिप्प: कति नो रचितास्तदा । 
वहुबन्धकृता विध्ना; कति नो घटिता जने। ॥३८॥ 
दपथ: कति नो वाचः प्रभवे विनिवेदिताः । 
प्रतिकूल विधौ सर्व प्रतिकुलसभूत्तराम्‌ ॥३९॥ 


१०७ पद्त्रिशद्धिकशततमो5ण्याय: ८४९. 


इयति विरहभारे रामचन्द्रश्रियस्य 
प्रसभनिपतितेष््तगेष्ठिमात्माश्रितेषु ॥ 
लघुरिव हृदि लग्ता यातना कापि याम्या 
प्रसृतवहुलकीलो भ्राष्ट्रवन्निश्व सोष्न्यः ॥४०॥। 
वर्णितुं नेव सा दाक्या वेदना बव्रजवासिनाम्‌। 
मर्तानां निजसोख्येष्‌ कि तथा प्रोक्तया नप ॥४१॥ 
अहो यावद्वणितु बे तवाग्रे तावद्राजन्‌ बणितुं नेत्र शक्यम्‌ । 
प्रसादतः कितु तस्थेव सर्व पुरस्थवत्स्फुरितं मे विशेषात्‌ ॥४२॥ 
तथेवास्य सुकण्ठस्य प्रसादात्तस्य राधस; । 
सर्व॑पुर।स्थं चरितं रामचन्द्रस्य जायते ॥४३॥ 
राजोवाच 


युवयोरेव संजातः. प्रसादोष्य॑ गवांपते । 
एतन्मे कारणं किन्तु कथ्यतां सुखिताधिप ॥४४॥ 


सुखित उवाच 
सरस्वती वेदमाता स्वपित्रा ब्रह्मणा सह। 
विचार समनुप्राप्ता तत्त्व राजचन्निद्ञामय ॥४५॥ 


सरस्वत्युवाच 
सारं॑ सर्वेष॒ लोकेष्‌ वेदेष॒ गुणवत्सु च। 
चरित्र रामचन्द्रस्य नित्यानन्दरसालयम्‌ ॥४६॥ 
वणितं सत्सुरिवरेविशेषात्‌ सारवेदिधिः । 
वाल्मोकिनाप्यगस्त्येत ह॒यग्रीवेण. धीमता ॥४७॥ 
शिवेन योगनाथेन हमस्भुना शलपाणिना। 
हनुमता वायुना च लक्ष्मणेन व सीतया ॥४८॥ 
अन्येबच मुनिभिस्तात देवेहच प्राप्तमक्तितिः । 
कितु निःशेषतों नव कश्चिज्जानाति तद्गुणाम्‌ ॥४९॥ 
भूयस्तस्थ चरित्र च रहस्यं योगिनामपि। 
त ज्ञातुं शक्‍्यते तात बहुजन्मकृतं तु ततः॥५०॥ 


८१९० भुशुण्डि-रामायणे 


राज्य[ज]वेशमरीकृत्य सुखितस्य ब्रजें वसन्‌ । 
चकार यानि पुण्यानि चरित्राण्यखिलेश्वर: ॥५१॥ 
तानि गुह्मतमास्येव शुभानि च विदेषतः । 
कं ज्ञेयानि कविभिवेर्णनीयानि वा कथम्‌ ॥५२॥। 
चक्र. द्वादशवर्षेष_ बासं सुखितगोपतौ । 
तत्रत्यास्तस्य लीलास्तु वाल्मीकिन निबद्धवान्‌ ॥५३॥। 
मूलचारित्ररूपत्वाद्रहस्यत्वाच्च स्वतः । 
तत्साक्षात्तरणे तात क उपायोषस्ति तद्द ॥५४॥। 
यदुक्‍्त्वा समवाप्तोति जन्मन; फलमुत्तमम्‌ । 
भक्‍्ताइचेबानुगह्यरन्‌ू शुकाद्या योगवित्तमाः ॥५५॥ 
इति प्रोक्‍्तं सरस्वत्या निशम्य भगवान्‌ विधिः । 
क्षणं विचिन्त्य प्रोवाच सरस्वत्ये विशेषतः ॥५६॥ 


आराधय तदर्थ त्व॑ राममेव सनातनम्‌ । 
सहजाप्राणदयितमजु प्रत्यड्भसुन्दरम्‌ ॥५७॥ 
तदनुग्रहृतः किचित्‌ ज्ञानं तव भविष्यति । 
येन तस्थ चरित्र ते गोचरत्वमुपैष्यति ॥५८॥ 
त्वद्गोचरत्वं संप्राप्प ममापि प्रतिभास्यति । 
इत्युक््वा भारती देवी स्वलोके ब्रह्मणा पुरा ॥५९॥। 
राम॑ समाराधयितु प्रमुदनभुपागमत्‌ । 
तमसासरयतीरे निवसत्ती दिने दिने ॥६०॥ 
आरराध प्रभु राम॑ सहजावल्लभ हरिस्‌ । 
यथा तुष्यति राजीवलोचनो रामया सह ॥६१॥ 


एकदा भगवॉस्तस्था: काम पुरयितुं स्वयम्‌ । 
आजगाम प्रसन्तात्मा रास: सहजया सह ॥॥६९२॥ 
सा तमालोक्य सहजावल्लभं राममीद्वरम्‌ । 
दण्डवत्पतिता भूमो भक्तचा संजातया हृदि ॥६३॥ 
उत्याय च ततो देवमिदमाह सरस्वतो। 
तव लोला रससमयी  कालमायाद्यगगोचरा ॥६४॥ 


राम उवबाच 


षद्त्रिंशदृधिकशततमोउध्याय: 


सा में गोचरतां यातु प्रार्थयासि पुनः पुनः । 
राजरूपेण भवता कृपा मयि विधीयताम्‌ ॥६५॥ 


सम लोलारसानन्दो देवानामपि दुलेभः। 
तस्याधिकारी सुखितः सुकण्ठइ्च भविष्यति ॥६६॥ 
मम भक्तान्‌ समालोक्य यत्नेतो कथयिष्यतः। 
तत्र त्वं संनिधो भूृत्वा सर्व श्रोष्यसि भामिनि ॥६७॥ 
आदिक्जे तु या लोला मम लोलारसात्मनः 
अतः सा प्रकटीभता भविष्यति न संशयः ॥६८॥ 
सुखितो नाम गोपालो दृष्टवाप्येइवर्यमद्भुतम्‌ । 
पुत्नस्तेहपरीतात्मा साधु्य बहुमन्यते ॥६९॥ 
सुकण्ठश्च सखा नित्यं मदीयः पद्मलोचनः । 
मम रासविलासादिलोलासाक्षी सुहत्तमः ॥७०॥ 
एतो रहस्यगां लोलां लोके5स्मिन्‌ स्फुटयिष्यतः 
ततदच त्व॑ समाकण्प॑ ब्रह्मणे कथयिष्यसि ॥७१॥ 
ब्रह्मा. मसात्यन्तभक्तभुशुण्डाय. गदिष्यति' 
एवं भुशुण्डो भगवान्‌ दाल्भ्याय. कथयिष्यति ॥७२॥ 
स॒चाख्यास्यति संप्राप्प कृपां लोमशशमसंणे । 
एवमादित्रजें जाता मल्‍लोला व्यक्तिमेष्यति ॥७३॥ 
इत्थमाव्याय भगवान्‌ सरस्वत्यं तपः फलम्‌ । 
जगाम वललभायुकतो रनन्‍्तुं. श्रीमत्प्रमुदहने ॥७४॥ 
एवं राजन विजानोहि सरस्वत्ये यथा प्रभु) । 
कृपां चकार चावाभ्यां कीतितास्तदृगुणा यतः ॥७५॥॥ 
तीरथेस्थानप्रसंगेन. मया तुभ्य॑ प्रकीतितम्‌ । 
चरितं रामचन्दस्य कालमायादय गोचरम्‌ ॥॥७९॥ 
अनहूँ यन्मया वक्‍त श्यूज्भारकान्तमद्भुतम्‌ । 
तत्ते सुकण्ठगोपालः प्रोवाच श्रीपतेः सखा ॥७७॥ 


क्‍क्मयक 


१. भक्ते मुशुण्डे कथयिष्यति--मथु ०, बड़ो० । 


८५१ 


८५४ 


भुशुण्डि-रामायणे 


इत उऊरध्वेमयोध्यायां विचरन्‌ प्राणजीवनः । 
चकार यचचच्चरित तत्स्वयं बेत्सि भूपते ॥७८॥ 
सरस्वत्यास्तु तपसा प्रसादात्तु रमापते:' । 
सर्व पश्यासि चरित॑ पुरःस्थविषयोपमम्‌ ॥॥७९॥| 
गत्वायोध्यां पुरीं रामो विश्वामित्रेण योगिना। 
प्राथितोीं यज्ञरक्षा्थ गमिष्यति तदाश्रमम्‌ ॥८०॥॥ 
आदो स॒ताडकानास्नीं राक्षसीं निहनिष्यति । 
ततो मखस्थान्तरायान्‌ राक्षसान्‌ संहरिष्यति ॥८१॥ 
ततो जनकराजस्य मिथिलां प्रतियास्यति । 
तत्र शम्भोधंनुभंद्भरों कृत्वा सोतां पणीकृताम ॥॥८२॥ 
पाणिग्रहेण विधिना ग्रहीष्यति च सादरम्‌ । 
तत्र भागबतेजोब्य॑ तेजसा. संहरिष्यति ॥॥८३॥ 
ततो विजयवानेष पुनः. साकेतमेष्यति। 
महान्तमुत्सवं ततन्र॒ करिष्यन्त्यय्य मातरः ॥८४॥ 
दृष्टया सीतायुतं राम॑ सुखमेष्यन्ति मानवाः | 
एवमस्य कियान्‌ काल: सीतासोख्येन यास्यति ॥८५॥ 
ततो यदा भवान्‌ राजन्‌ कर्ता महाभिषिध्चनम्‌ । 
तदा केकयराजस्थ पुत्या याच्यं बरह्यम्‌ ॥८६॥ 
भरते राज्यतिलक॑ रासनिर्वासनं बने । 
तदासो भगवान्‌ रामः सर्वत्र समदर्शनः ॥॥८७॥ 
निजलोलारसं पुष्णन्‌ प्रस्थास्यति ततो बने । 
त्रिरात्रं सलिलं प्राइय चतुर्थेन्‍ज्लि फलाशन: ॥८८॥ 
ततो गद्नां समुत्तोय चित्रकूटमुपेष्यति । 
तत्रास्पासिः सम॑ तस्य संगमो भविता हरे; ॥८९॥। 
स॒तत्र भगवान्‌ वीरः पश्यतामेव नस्तदा। 
दिव्यं धनु; समादाय सन्धास्यति दारह्यम्‌ ॥॥९०॥॥ 


१. सीतापते:--रीबाँ | 


षट्त्रिंशद्धिकशततमो5ध्याय: ८५४३ 


जिहन्म्पेष विराधाद्यान्‌ राक्षसान्‌ भुवनद्रहः । 
करोस्पेतत्सता रक्षाविधानं विधिनामुना ॥९१॥। 
इत्युक्ट्वा दीघेशब्देन मुमोच विशिखद्वयम्‌ । 
प्रसोदवनमायातः स्वयं. सोतानुजान्बितः ॥९२॥ 
तो दारो रोदसी भाभिद्योत्यन्तों दिशुस्तथा। 
महाघोरं वन प्राप्य जज्ञाते रामलक्ष्मणो ॥९३॥ 
प्रभा तु साभवत्‌ सीता तह्िलोक्यान्तरिक्षगा: । 
देवा; किमेतदित्यन्तविस्मयं प्रापुरुत्तमम्‌ ॥९४।॥। 
ततो वनचरदृंष्टो गच्छनतो पथि निर्भयौ। 
खड्लिनो बद्धतृूणीरोी चापहस्तो श्रियान्वितो ॥९५॥ 
विराधाद्यान्‌ महाघोरान्‌ ह॒त्वा राक्षसपुद्भवान्‌ । 
गोदातोरस्थितान्‌ विप्रान्‌ रक्षन्तो विचरिष्यत: ॥९६॥। 
एवं क्रसेण यास्येत्े रम्यं पठ्चवटोवनम्‌ । 
तत्र. सूर्पनखा नासाकर्णकृस्तनपुर्वंकम्‌ ॥९७॥ 
तत्पृष्ठगान्‌ महाघोरान्‌ राक्षसान्‌ संहरिष्यति । 
महापराक्र मयुतान खरादीन्‌ू खलदारुणान्‌ ॥९८॥ 
दण्डकावनसध्ये च कल्याणं वितनिष्यतः । 
तच्छू त्वा तस्थ चरितं॑ रावण: क्रोधसेष्यति ॥९९॥ 
ततो मारोचसहितोी रथमास्थाय. रावणः । 
प्राप्त: पञ्चवर्टी यत्र सोता रामइच लक्ष्मण; ॥१००॥ 
मारीच॑ सुगवेषेण वेशयित्वा स सायया। 
तत्पुष्ठती गते रामे लक्ष्मणे तस्य पृष्ठत: ॥१०१॥ 
आश्रम शुन्यसालोक्य भूत्वा कपठतापसः । 
जहार रावणस्तूर्ण सीतां छायामयों स्त्रियम्‌ ॥|१०२॥ 
सीता नु गाहेपत्याग्नो प्रविष्टा थी: स्वयंभवा। 
ततो राम उपावृत्तोी लक्ष्मणेन सह प्रभुः ॥१०३॥ 


१. यात :--मथ॥ु ०, बड़ो० । 


८५४ 
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दर्शयनू मानुषी लीलां विरहातों5भवद्वने । 
तावन्निमित्तमासाद्य देवः क्रोडनकौतुकी ॥१०४॥ 
हतवानू स॒ कुल रक्षो देवकार्याथेसिद्धये । 
विभोषणाय भक्ताय लड्ढां दास्यति तत्र सः ॥१०५॥ 
साधयित्वा देवकार्य पावकेन समर्पिताम । 
सोतामादाय बविनयी पुनः साकेतमागतः ॥१०६॥ 
तस्मिन्‌ प्रसड़ं. हनुमत्सुग्रीवाद्य: कपीदवरे: । 
उपास्यमानचरणः प्रभुविजयतेतराम्‌ ॥१०७॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं चरितं सहज़ापते: । 
श्रोतव्यं कोतितव्यं च॒ ध्येयं चेव सतां सदा ॥१०८॥ 
प्रमोदविपिने तस्थ नित्यलीलेति भावय। 
अयोध्यायां चित्रकूटे तथान्यत्र प्रिये स्थले ॥१०९॥ 
नेमित्तिझा पन्लील्ा धर्मग्लानिनिमित्तजा। 
भूभारहरणार्था च सापि सद्धिविचिन्त्यते ॥११०॥ 
एकक॑ तस्यथ चरितं कर्णपोयूषभेव हि। 
निपोय विबुधा: सर्वेश्प्यजरामरतां ययुः ॥१११॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे पूर्वलण्डे दशरथतोर्थयात्रायां 


ब्रच्मोवाच 


आदिक्जागमने षट्त्रिद्ञाधिकशततमो5्ध्यायः ॥१३६॥ 


सप्तत्रिशाधिकशततमोध्याय: 


एवमाकण्यं॑ नृपतिः सुखिताद गोदुहांपते: । 
कर्णपीयूषरस्यं तद्बामेन्दुचरितं.. शुभम्‌ ॥ १॥ 
सच्यःपुलकिताशेषदेह: संप्रीतमानसः । 


उत्फुल्लनयनद्वन्द्दय इदम॒चे. स्मिताननः ॥ २॥ 


सप्रत्रिशद्धिकशततमोडथ्याय: ८५५ 


राजोबाच 
धन्यो5हमादिव्नजवासिनां वः पादाब्जरेणुप्रकरेण पृतः। 
दृष्टवा परां स्नेहदशाममोषां संजातशिक्ष: सहसा क्ृतार्थ: ॥३॥ 
युष्माक कृपया छाइवद्र्धभानरसोदयः । 
कामप्यवस्थां बिश्राणस्तिष्ठामि धरणीतले ॥ ४॥ 
युष्माभिः सह संगम्य दृष्टवा चादिव्रजस्थलीम । 
रामप्रेमकथा: श्रुत्वाधुना कि तीथेयात्रया ॥ ५॥ 
समाप्तान्यसमाप्तानि यानि तोर्थानि गोपते। 
तानि से सफलास्येत्र भवतां संगमात्रतः ॥ ६॥ 
दान॑ ब्रतं वा हवन॑ तपो वा करोमि यद्यत्‌ सुक्ृतं ब्रजेन्द्र । 
तन्निष्ठयाहूं स्पुहयासि शब्वन्नित्योदयं जानकोरामचन्द्रयो: ॥॥ ७ ॥ 
एतावत्तोर्थयात्रायाः:. फर्ल. सुकृतमजितम्‌ । 
यद्रामचन्द्रविषये, परा प्रीतिः प्रवद्धंताम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनुजानीहि मां भद्र दोषां यात्रां समापितुम । 
चिराय दुःसहं मनन्‍्ये रामस्य बिरहूं हृदि ॥ ९॥ 


ब्रह्मोवाच 


सहजारामलोलानां तानि तानि विलोक्य सः । 
स्थानानि रम्यरूपाणि परमानन्दसन्वभूत्‌ ॥१०॥ 
गोपीनां चंच. रामस्यथ विहारस्थानमद्भुतम्‌ । 
रासस्थानं रतिस्थानं' विरहस्थानमेव च॥११॥ 
दानलोलारसस्थानं सानलोलारसस्थरूम्‌ । 
सद्धूंतविषयस्थान कुड्जानि च पृथक पृथक ॥१२॥ 
दृष्टवा दशरथोी राजा परमप्रेमविद्धलः । 
आनन्दनिभरों भूत्वा ससुहत्परिवारकः ॥१३॥ 
जगाम नृपदादल; सरयूस्रवणं सरः। 

तत्र स्नात्वा स वित्रिवत्‌ कोशिकों पुण्यवाहिनोम्‌ ॥॥१४॥ 


१-१. नास्ति--रीबॉ | 
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जगाम तत्र आगत्य तमसां सरय तथा। 
गोसतों जनपापध्नों संगमे चोभयोरिह ॥१५॥ 
ब्रह्मावतं महातोथ्थ यत्र स्नात्वा विशेषतः । 
दत्ता ब्राह्मणवर्येभ्यो गाः सुवर्ण महद्धनम्‌ ॥१६॥ 
स॒ततः प्रस्थितों राजा नेमिषारण्यमुत्तमस । 
स्तानदानफले लब्ध्वा संभोज्य ' ब्राह्मणान बहुन्‌ ॥१७॥। 
एवं क्रमेणः समगात्तोथेराजं नृपोत्तसः । 
यत्राइवमेधो बिहितो ब्रह्मणा देवतेः सह ॥१८॥ 
सर्वे च निजेरा यत्र वेदान्‌ प्राप्य सुहषिता: ॥ 
तत्र स्तात्वा ब्राह्मणेभ्य: प्रादाह्हुतरं धनम्‌ ॥१९॥ 
पुलहस्याभ्रसे गत्वा कृतातिथ्य:ः स तेन च। 
तत्रत्ये तीर्थ आप्लुत्य प्रसन्नहदयोडभवत्‌ ॥ २० 
हरिक्षेत्रे समाप्लुत्य श्रत्वा पुण्ययञ्ञों हरे: । 
गोसत्यां चेव गण्डक्यां विपासाशोणभद्रयों: ॥२१॥ 
स्‍्नात्वा दत्त्वा च द्रविणं ब्राह्मणेभ्यो3भवच्छूचि! । 
ततो वाराणसी गत्वा स्नात्वा च मणिकणिकाम्‌ ॥२२॥ 
देव॑ विश्वेश्वर॑ दृष्टवा पयंपुजच्छभेच्छया । 
असोवरुणयोम॑ध्ये यानि तोर्थानि सन्ति वे ॥२३॥ 
तानि सर्वाणि विधिवदाचचार नृपोत्तमः ! 
ततश्च स॒ गयास्थानमयासान्नपसत्तमः ॥२४॥ 
पितृभ्यः पिण्डदानं च कृत्वा तत्रातिहषितः। 
ततः क्रमेण संप्राप्तो गंगासागरसज्भमे ॥२५॥ 
कपिलस्याश्रसे गत्वा स्तात्वा च विधिसंयुतः । 
रामप्रसादसंप्राप्त दिव्यद्ष्टिव्येलोकत ॥२६॥। 
हाटफेश्वरसंञ्ञ तच्छिवलिज्ु हिरण्मयम्‌ । 
आप्लुत: सागरे राजा कुर्वन्‌ पृथ्वीप्रदक्षिणाम्‌ ॥२७॥ 


१. संपूज्य--रीबा | २. “प्रसादृत प्राप्त"-- सथु ० बड़ो० | 


भ्ग 


१०८ सप्रत्रिंशदृधिकशततमो5ध्याय: ८५७ 


पुरुषोत्तससंतं तत्‌ सिद्धक्षेत्रमुपागमत्‌ । 
नीलमाधवमालोक्य शद्भुचक्रादिभषितम । 
तत्रत्येवेषणववरैः. संगतो.. मुनिप्बेः ॥२८॥ 
रामस्वरूपं निगमत्रयस्तुतं तेभ्यः समाकण्य नृवोडतिहर्षितः । 
जगत्पतेनोंलगिरीशितुः शुभ प्रसादमास्वाद्य सुतृप्तिमानभूत्‌ ॥२९॥ 
ततः कु्वेन्‌ सुतोर्थानि महेख्राचलमागत; । 
तत्रोपस्पृुद्थ. सलिले ददरश . भुगनन्दनम्‌ ॥३०॥ 
एकविशतिधा येन निःक्षत्रा धरणी कृता। 
वरेण्यं तपसां राशि तमवन्दत भागंवम्‌ ॥३१॥ 
सप्तगोदावरीं गत्वा स्तात्वा च विधिपुर्वकम्‌ । 
वेणां पुण्यां नदीं यातः क्ृष्णया सह संगताम्‌ ॥३२॥ 
आप्लुत्य विधियत्तस्थां स्नात्वा पस्थासरस्थपि । 
आप्लुतो भोभरथ्यां च ब्राह्मणेम्योडददाद्नम्‌ ॥३३॥ 
स्वासिनं स महासेन दृष्टवात्यन्तं सुदान्वितः । 
श्रीपवेतं जगासाथ _यत्र साक्षाद्मापतिः ॥३४॥ 
तीर्थानि द्राविडे देशे यानि कानि च भपतिः। 
आप्लृत्य विधिना स्नातो ' वेड्डुटर्णाद्र ददश सः ॥३५॥ 
कामकोटिपुरों गत्वा स्नात्वा च नृपसत्तमः | 
ययो काञउ्चोंनाम पुरी विष्णोरपि शिवस्थ च ॥३६॥ 
कावेरीं स समाप्लुत्य सरित्कुलनमस्कृताम्‌ । 
श्रीरद्भपट्न नाम विष्णोर्धाम व्यलोकत ॥३७॥ 
यत्र. साक्षाद्रमाकान्तः  सर्वेदेवनिषेवितः । 
आस्ते जगत्त्रयस्येथ. कल्याणगुणसागरः ॥३८॥ 
ऋषभाद्रिमुपत्रज्य पृण्ययछोको नराधिपः 
हरे:क्षेत्रविदेषेण स्तातदानादिपुर्वकम्‌ ॥३६॥ 
कृत्वा यात्रां मनोर्व॒त्ति प्रसादजननीं ततः 
दक्षिणां मथुरां गत्वा शुश्राव चरितं हरे; ॥४०॥ 


१ विधिनिष्णातो- मथु०. बड़ो० । 
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यत्र रास; पराक्रोडन्‌ द्राविडोभिः सह स्वयम । 
भक्ताभिवेरवासाभिदिव्यरासविलासके: ४ १॥ 
सथुरायां दक्षिणस्थां गोयसानं सनस्विभिः। 
मुनिभिः कोविदेशचापि श्रुतरामयशो5द्भुतम्‌ ॥४२॥ 
सेतुबन्धेश्वर॑ दृष्टवा स्तात्वा दक्षिणसागरे। 
असनन्‍्यत पुराजातं॑ रामस्पाद्भुतचेष्टितम्‌ ॥४३॥ 
नित्यतां च स्वरूपस्थ तथा नाम्नश्व कर्ण: । 
अन्यानि चेवास्थ विभोश पुरावृत्तानि सैक्षत' ॥४४॥ 


सत्र दक्षिणे देशो रामस्य यहसाह्वितान्‌ | 
वीक्ष्य पृण्यतमान्‌ देशान्‌ मुमुदे कैकयीपतिः ॥४५॥ 
सेतुबन्चे. कृतस्नानो द्विजन्मभ्योडददाहहु । 
हिरण्यं द्रविणं धेनूर्वासांसि विपुलादयः ॥४६॥ 
कृतमालां नदों प॒ण्षां सिद्धगन्धवेंसेविताम्‌ । 
दृष्ट्वा स्नात्वा च विधिना स्वतनुबंह [ह्व] मन्यत ॥४७॥ 
ताम्रपर्णी ततो गत्वा द्रविडावनिभषिणीम्‌ । 
विलनज्जलकल्लोलेसिलन्ती... दक्षिणाणंवे ॥४८॥ 
कुलादि मलय॑ दृष्ट्वा निश्चरेष्ववगाह्म च। 
दिव्यानि वीक्ष्य लिड्भानि शिवस्थ परमात्मनः ॥४९॥ 
भयः सुकृतसाराणि व्यतनोत्‌ तत्र तत्र सः। 
दृष्टवा कन्यां कुमारी च संपृज्य च स्वभक्तितः ॥५०॥ 
रामस्थ पुत्रभतस्थ प्रार्थथामास वेभवस्‌ । 

भयः सुकृतसाराणि व्यतनोत्‌ तत्र तत्र सः ॥५१॥ 
नत्वा करन्यां कुमारीं च संपज्य च स्वभक्तितः । 
ततो&्नन्तपुरेष्गच्छतूतत्र पञ्चाप्सरं सरः ॥५२७ 
दृष्टवा स्तात्वा च विधिवद्विष्णुप्रीतिस्पुहाधरः । 
सत्रिलक्षमदाद्‌ धेनुस्तोथेंःमुष्मिनू शुभावहे ॥५३॥ 


१ संस्मरन--रीबाँ | 


सप्रत्रिशदधिकशततमो5थ्याय: 


क्त्वा यथोक्‍तहिि गुणपरिच्छदसमन्वित) । 
केरलेषु च तोर्थानि रामपादाडितानि सः ॥५४॥ 
बच्राम नृपशादलूश्चिन्वनू_ पण्यमसंख्यकम्‌ । 
गोकर्णसगमद्राजा यत्र संनिहित: शिव: ॥५५॥ 
तत्र स्नात्वा ती्थंजले: पृजयामास दाड्धूरम्‌ । 
आयदिवों समालोक्य महापजासचीकरत्‌ ॥५६॥ 
समुद्रद्दीपमध्यय्था सा सर्वंजनकामदा । 
तत्र सू्यंसुतां तापों समपद्यन्नपोत्तमः ॥५७॥ 
स्नात्वा दत्त्वा द्विजन्मभ्य: कृतार्थ स्वममन्यत । 
पयोष्णीं पृष्यसलिलां कलिपापापहारिणीम्‌ ॥५८॥ 
दृष्ट्वा च नृपतिस्तन्न स्ताताचमनकर्मंसु । 
ब्राह्म णेभ्योड्यूतं धेन्रददद्विमलाशयः ॥५९॥ 
पञ्चरात्र स्थिस्तत्र पजयन्‌ द्विजदेवता। । 
निविन्ध्यां चः महापृष्यदद्ंनस्पशनाचसनाम्‌ ॥६०॥ 
विलोक्य समुफ्स्पुद्य पुण्यं भाग्य च लब्धवान्‌ । 
ययो स॒दण्डकारण्यं सिद्धगन्धवंसेवितम्‌ ॥६१॥ 
नानामुतिगणाकीर्णई_ पृष्यपश्जविवृद्धिमत्‌ । 
तत्र रेवाभिधां पुण्यां नदीं पृष्यजनाचिताम ॥६२॥ 
माहिष्मतों पूरीं रत्नविस्फुरच्चारकामिनीम्‌ । 
अनेकाद्भुतसंपन्नामनेकशतमजुलाम्‌ ॥६३॥ 
अनेक शिवलिज़ाठ्यां ददहशें नृपपद्भवः । 
तस्थां स्‍्नात्वा पुण्यतमजंलेस्तापमलापहेः ॥६४ 0 
शिवलिज्ञानि चापूज्य बभव  प्रियमानस: । 
दृष्ट्वा वेड्यंशेल॑ च देवतागणसेवितम ॥६५॥ 
स्‍्तात्वा ब्रह्मद्रवमये तीर्थ चामरकण्टके । 
मनुतीर्थ समालोड्य हारीरं विगतज्वर: ॥६६॥ 
तत्र नत्वाभ्यच्यं शिवमात्मानं बहुमन्यत । 
अस्बिकावनयात्रां च कृत्वा संपृज्य चाम्बिकाम्‌ ॥६७॥ 


८५९ 
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सरस्वतीमुपस्पुय भूय।. संशुद्धमानसः । 
कुर्वेन्‌ बहुनि तोर्थानि ह्विजन्मभ्यो5ददद्धनम्‌ ॥६८॥ 
अजंयानइच सुकृतं॑ कोत च त्यागसंभवाम्‌ । 
प्रतिस्थानं प्रतिक्षय॑ ब्रह्मसत्र समादिशन्‌ ॥६९॥ 
श्ुण्वन्‌ यद्यांसि रामस्य पुजयानो हर॑ हरिम्‌ । 
दुढ बीज॑ वपन्‌ पुण्य धरण्पां धरणीपति: ॥७०॥ 
क्रमेण. कुव॒॑स्तोर्थानि प्रभासक्षेत्रमागसत्‌ । 
यत्र श्रीयादवेन्द्रस्य स्वेच्छथा सर्वेयादवे: ॥७१॥ 
अन्योन्यमोदशलाच्छापात्‌ प्रहत्यात्मा विनाशितः । 
यत्राइ्वत्थतले विष्ण। बयानः स्वयमच्युतः ॥७२॥ 
भिल्लेन निहत; पादे बभूवान्तहितः क्षणात्‌ । 
तस्मिन्‌ क्षेत्र सर्वदेवनित्यस्थानें महादूभुते ॥७३॥ 
संपज्य शद्धुरं देव॑ सर्वात्‌ देवानपुजयत्‌ । 
तत्र ब्राह्मणवर्यभ्यों यादवानां तथोन्‍नतिम्‌ ॥७४॥ 
विनाझं ब्रह्माशापाच्च श्रुत्वा विस्मित आस सः । 
मेने च ब्राह्मणान्‌ स्वदेवेभ्योउत्यधिक॑ भुवि ॥७४॥ 
सर्वभतानुग्रहाथेंमवर्तोणं:. स्वयं हरि; । 
अथासो श्रद्धवा युक्तो जगाम द्वारकापुरीम ॥७६॥ 
यत्र श्रीद्वारकेशस्थ मन्दिर सर्वकासदस्‌ । 
षण्मासाज्जायते यत्र शांखो मानवमस्थ्यपि ॥७७॥ 
यत्र गर्जति चाम्भोधिहेरन्‌ पापानि जन्मिनाम्‌ । 
तत्र गत्वा महानद्यां गोमत्यां धौतविग्नहः ॥७८॥ 
ददो ब्राह्मणवर्येभ्यो गा; सुबर्ण धन बहु। 
भुशुण्ड उवाच 


श्रुतं परात्परं राम॑ द्वारकायां तु* राघवम्‌ । 
भावयामास नृपत्तिरेतन्से त्व॑ बद प्रभो ॥७९॥ 


१. द्वारिकाधीशात--मथु ०, वड़ो० । 


ब्रह्मोवाच 


राजोवाच 


सप्रत्रिशरृधिकशततमोडध्याय: 


प्रभासक्षेत्रमध्येडस्प. दुर्वासा मुनिपुद्धव:। 
वेदव्यासेन सुनिना वातंयनू विविधा: कथा: ॥८०॥ 
मिलितः सोमनाथस्य निषण्णों तो तु॒ पादवेतः । 
दृष्टवा स रघुशादलो वबन्दे तो यथाक्र मम्‌ ॥८१॥ 
स्वागत कुशलप्रइनमातिथ्यं बहु संविधम्‌ । 
राज: सपरिवारस्य चक्रतुस्तों प्रसादिनों ॥८२॥ 
तयोस्तादुक पर प्रेम दृष्ट्वा नुपतिभूषण:। 
उवाच प्रश्नयन्नन्‍्त: प्रसनन्‍नह॒ृदयों नपः ॥८३॥ 


किमत्र कुरुतट: स्थाने विजने ब्रह्मवित्तमों । 
किस्वित्परात्पर'ं तत्त्व युवा भावषतस्तराम्‌ ॥८४॥ 
अहो वां स्वामिनों सिद्धों सवज्ञों बिदिता्थंकों । 
न किचिद्‌ युवयोरत्र भवत्यविदितं मुनी ॥८५।॥ 
'सोराष्ट्र पञ्चरत्नानि नदोीनारोतुरद्भमाः। 
द्वारका यादवेन्रस्थ सोमनाथव्च पशख्चसः: ॥८६॥ 


व्यास उबाच 


एतस्थ ऋषिवयसथ. सनोरत्रेमहात्मनः । 
मुखाम्ब॒ुजादिंगलितं श्रृण्मोी रामकथासृतम्‌ ॥८७॥ 
तदेव परम वंद्य सारात्सारं जगत्त्रये । 
सर्वोपनिषदां वेद्य.. सर्वातनुभवगोचरम्‌ ॥८८॥ 
आत्मारामधुरीणानामात्मरूपेण भासु रम्‌ । 
एकधानेकथा चेव व्याप्य भूतानि संस्थितम्‌ ॥८९॥॥ 


८६९१ 


राम: स्वयं स भगवान्‌ सकलागमानां तत्त्वं मुनीर््र हृदयातिगनित्यरूप: । 


यस्य प्रमोदवनसंज्ञमनन्तमेत्र धामाक्षर तपनकोदिरुचा 
सर्वावतारगणमलूमनन्तमाद्य यद्र पभादिकवयः: सतत गृणन्ति । 


ससेतं ॥॥९०॥। 


ब्रह्मेति वृंहणतया च वृहत्वत३च स्वात्मेति भूरिभगवानिति सु प्रसिद्धम्‌ ॥९१॥॥ 


१-- १--नारिति--रीवों । 
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भूमाभिधः पुरुष एतदशेषलोकसंस्थामयावयववान्‌ सकलात्मभतः | 
अंशोधस्थ सो5पि गदितः सहित: प्रकृत्या तेनोत्तमा जयति तस्य पराविभतिः९२ 
एवं व्यस्तसमस्ताभ्यां स्वरूपाध्यां स्वयं प्रभुः । 
विभाति सकलेवेंदेरेकी रामः प्रशस्यते ॥९३॥ 
एवमस्यथ मुनोर्धस्य मुखादाकण्य॑ तत्त्वतः । 
स्वरूप रामचन्द्स्य विस्मयो मे महानभत्‌ ॥९४॥ 
भक्तिमंम पुनश्चेव रामचन्द्रे सतां गतौ। 
भूयोीं वृद्धिमतीतेव संवादो5त्रावयोरभत्‌ ॥९५॥ 
जायमाने तु संबादे. रामचन्द्रेकगोचरे । 
आवयोः संशयोच्छित्ये नाभसी वागभूदिह ॥९६॥ 
'सर्वश्रीरामचनद्रेति वेदसारं परात्परम्‌ । 
येपन्ये क्ृष्णादयः सर्वेष्प्यवताराहसंख्यका; ॥१९७॥ 
रामस्थेव कलांशास्ते त्ववतारी रघ्त्तमः। 
एवं प्रमुदवनस्थेव कला वृन्दाबनादयः ॥९८॥ 
तथा सीता पराशक्तेरंशा राधादय: स्त्रियः । 
तथा सरय्वाइ्चेब कला; श्रीसुर्यंतनयादय;” ॥९९॥ 
इति श्रत्वा गिर व्योमीं निष्ठा नौ समभद्‌ दृढ़ । 
एवं श्रोरामचम्द्रेति ध्यायतो; सुहितात्मनों: ॥१००॥ 
राजोवाच 
धन्‍्यो युवां मुनिवरो विदितेश्षतत्त्वौ 


भकत्या प्रभूतपुलकाडकुरशालिदेहो । 
सज्भाद्ययोरखिलजीवकदम्बकस्य 

भाग्य भवे भवति तत्परतत्त्वलाभात्‌ ॥१०१॥ 
नमो दुर्वाससे तुभ्यं योगीरद्राय महात्मने । 
रामभक्तिमहासझस्तंभरूपाय तद्विदे ॥१०२॥ 
यस्यानुग्रहमासाद तत्रादित्नजधामगा! । 
आतुरा गोपवनिता: सहजासन्त्रसाप्नुवन्‌ ॥१०३॥ 


१. संस्थाप्यवान्‌ सकछूलोकजनात्मभूता:--रीवाँ | 


सप्तत्रिशदधिकश ततमोडध्याय: ८६३ 


सहजामन्त्रतन्‍्त्रादितत्त्व॑ लब्ध्वा ब्रजाड्भना: । 
साक्षाच्चक्रः परानन्यां तामेव परदेवताम्‌ ॥१०४॥ 
ततबच ता वशजीचक्रस्तस्था करुणया परमस। 
प्रमोदवनचन्द्रं त॑ रामचन्द्रं परात्परम्‌ ॥१०५॥ 
इति शुक्षम योगिश्यो भगवज्नत्रिसंभव । 
माहात्म्यं तव तादरबे ते कुर्मो नमोन्मः ॥१०६॥ 
नमः सत्यवतोसूनो तुभ्यं विदितवेद्यक । 
यस्य वागमृतास्भोधि: सेव्य: परमहंसकेः ॥॥१०७॥। 
यस्य सूनुः शुको नाम योगोनद्र: परमात्मवित्‌ । 
प्लावयत्यखिलं लोकमात्मज्ञानोपदेशने: ॥॥९०८॥ 
जातं सर्व तोथ्थेयात्राफल से क्षेत्रेस्मिन्‌ वे युवयोद॑शनेन । 
यद्दाउ्छन्तः सकल त्यज्य पूर्व युक्ता:प्राज्ञा: काननं शीलयन्ति ॥१०९॥ 
दुर्वासा उवाच 


आवयोः परम तत्त्वमनभूय. सतोरिह । 
निष्ठाविबद्धंताय त्व॑ किच ब्रहि. महोपते ॥११०॥ 


राजोवाच 
किमहूं वेद्यि सर्वेज्ञो क्थं च मम वाक्यतः | 
स्वभावसिद्धा युवयोनिष्ठा. संपरिवर्त्तते ॥१११॥ 
दुर्वासा उवाच 
सर त्वं वेत्सि भूपाल यदेद्य॑ योगिनामपि। 
यस्थात्यल भूषयति स्वयं स भगवान्‌ परः ॥११२॥ 
यस्य संदहोन लभ्यं न कोटा तपसामपि। 
त्वया वे क्रियमाणं स जानाति प्रेमलालनम्‌ ॥११३॥ 
त्वदद्धूनोलरत्तस्थ रामस्थ परमात्मन: । 
अद्भुतानि चरित्राणि गायन्ति मुनयों भुवि ॥११४॥ 
अहो भाग्य नुपते तावकोनं, किसस्माधिः कथ्यता योगशीलेः । 
संददनस्पशनालापदइवदेकासनस्थितिसंभो जनाञ: ॥११५॥ 


पे 


शजोवाच 


ब्रह्मोवाच 
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जानामि न ब्रह्मतथा परमात्मतयापि च। 
भगवस्वेनापि चैन रास प्रेमक्भाजनम्‌ ॥११६॥ 
पश्नेति. परवात्टल्यश्रे्णा परमसुन्दरम्‌ । 

त सेवे सर्वलोकेककल्याणगुणभूषणम्‌ ॥११७॥ 
जानामि नास्य भावस्य कलामपि च॑ षोडशीस । 

वेराग्यं वा तपो वापि ज्ञानं वा ब्रह्मगोचरम्‌ ॥११८॥ 


एव्मालप्य योगिश्यां ताभ्यां स नृप्सत्तमः । 
प्रतस्थों द्वारकापुर्यषा ज्ञाततत्वों विशेषतः ॥११९॥ 
ततः स॒राघवेतल्रे च पराभकक्‍त्या प्रसन्नधो: । 
पञ्चरात्र द्वारकास्थोी भावयानः पर॑ पदम्‌ ॥१२०॥ 
बल रेबतक॑ नाम दृष्द॒वा तत्तीथेराशिषु। 
उपस्पुध्य शुभावचापः प्रादक्षिण्यक्रमादगात्‌ ॥१२१॥ 
सस्‍्तातवा पञ्चनदं राजा ददानः स्वर्णगोधनस्‌ । 
उपस्पृुध्य रयः सिन्धोरगात्काइसीरमण्डलम्‌ ॥१२२॥ 
तत्र दिव्यानि तीर्थानि यात्रयित्वा नृपोत्तमः । 
कुरुक्षेत्र ततो5्गच्छत्‌ प्रसन्‍तः शुचिमानसः ॥१२३॥ 
सस्‍्तात्वा जले सरस्वत्या। सिद्धदेवर्षिसिविते । 
रामहदेषु पुण्येष॒ समुपस्प््य भक्तित। ॥१२४॥ 
पृथ्दकसगादु भूयः काशीकोटिफलाधिकस्‌ । 
यमुनातीर्थवर्येष स्‍तान चक्र. सभक्तितः ॥१२५॥ 
गड्भाह्वारमगादभयः पुण्यं॑ विश्वस्थ पावनम्‌ । 
वसुधाराजले स्नात्वा ब्राह्मणेभ्योडददाद्भुनम्‌ ॥१२६॥ 
विज्ञालां नगरों गत्वा तपोवनशुभाध्वना । 
दृष्टव वदरिकास्थान केदार चात्नजत्तत: ॥१२७॥ 
ततस्तुषारपटलेराकीणेंन.. पथा नृपः। 
तदा कांदिचद द्विजान भृत्यान्‌ बभाषे रघुनन्दनः ॥१२८॥ 


१०९ घद्त्रिंशदृधिकशततमोडध्याय: ८दछ 


राजोधाच 
निवत्यंतासितो लोका ये भोक्‍्तारोज्च्नमुत्तम्‌ । 
यस्याभिलाषा भोग्येषु ये वस्त्रायभिकाषुका: ॥१२९॥ 
येषां सनः सुखे नित्यं तपस्युद्वेगिनत्त ये। 
त इतः प्रतिगच्छन्तु मसायोध्यां शुभां पुरीम्॒‌ ॥ 
तत्र रामो महावीरः पालयिष्यति तान्‌ जनान्‌ ॥१३०॥। 
जना ऊचु: 
न कर्चिदेतेषु जनेषु राजन्‌ विना भवन्तं क्वचिदासितु क्षम; ) 
आपद्गतौ वा तपसि स्थितो वा ये त्वामजस््रं परिवाय तस्थुः ॥१३१॥ 
अस्ति यद्यपि रापेन्दु' सर्वषां सुखदायकः । 
तथापि वयमेक॑ त्वां नित्यमेव भजामहे ॥१३२॥ 


अतो वयं सुखलोभेन न त्वां विहाय साकेतपुरीं यियासवः । 
यत्पाइंगा केकयराजकन्या तपोयुता कुरुते राजयात्राम्‌ ॥१३३॥ 


विजनेषु महारण्येष्वन्न वर्जेच... भूपते । 
सर्वसोख्यविवर्जेष. भीतिस्थानेषु. संततम्‌ ॥१ ३४॥ 
फलपत्रादिरहितेष्वषि शीतातपादिभि:॥.. | «« 


उद्देजिता अपि परं स्थास्यामस्तव संनिधों ॥१३५॥ 
भवान्‌ नृपतिशारदल यया गत्या भविष्यति। 
सैवास्माक॑गतिहीष्टा सुखं वा दुःखसेव वा ॥१३६॥ 
धिगेव केवर्ल तान्‍्वे राजन्‌ वृत्त्याधमान्‌ नरान्‌॥ 
ये सुखे स्वामिसंपृक्ता दुःखेष्वेते जिहासवः ॥१३७॥ 
न ते समुन्नतां भूत स्वामिनः प्राप्नुवन्ति हि। 
क्षेमेण तेषां चित्तानि विकृतानि प्रकुबते ॥१३८॥ 
ये पुनढुं:खिता दुःखे सुखेषु सुखितादाया-। 
भ्रि भाजनतां यान्ति ते नराः स्वामिना समम्‌ ॥१३९॥ 
ये पुनर्तब्नाह्मणा लोके क्षेत्रे भूयस्तपस्यति. 
अलसा भुज्जते भोगान्‌ हास्यास्ते तत्समीपग: ॥१४०॥ 
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तस्माह॒यं महाराज क्षणं न त्वां तितिक्षवः । 
तीथययात्रां समाप्येव द्रष्टारः स्व॑ स्वमालयस्‌ ॥१४१॥ 
यो$्यं जन्मादितः कृत्बा मरणान्तं प्रपालकः । 
त॑ विहाय महीपाल सुखलोभाद्‌ ब्रजाम किम ॥१४२॥ 
उक्त्वेबं प्रस्थिता: सर्व तस्य सद्भे महीपतेः । 
अयोध्यावासिनों लोका ये पूर्व पृष्ठगासिनः ॥१४३॥ 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया बेदया: श॒द्रा योषित एवं च । 
संबन्धिनश्च सुहृदो भृत्या: सख्यजुषो जना: ॥१४४॥ 
युवान ईषत्तरुणा वर्षायां. सोडल्पगासिनः । 
चित्तोत्साहूं पुरस्कृत्य दिव्यं स्थानं दिदुक्षवः ॥१४५॥ 
केकयी च महाभागा कोमलाइ-प्रिसरोरहा । 
हिमार्ता संकुचन्नासा गच्छती त्यक्तभोगका; ॥१४६॥ 
पृष्टस्थीकृतराज्यश्री: सर्वसौर्या तपस्विनी । 
महातुषारपवनेरुद्धिग्नस्थिरमानसा ॥१४७॥। 
पृष्ठी निजभतररिमनुयान्ती सुधीरहत । 
महत्यास्तोर्थयात्रायाः सिद्धलक्ष्मोरिवाद्भुता ॥ १४८॥ 


स॒भूपतिस्तत्र तत्राद्रिराजेंडभ्ौषीत्‌ पुरादिग्विजयप्रसड़े । 
समागतस्यारिनुदों महोजसो रामस्य लोकाशयरउ्जनान्‌ गुणान ॥१४९॥ 


अन्न देवधिरध्च्याद्वेदृश्टो रामः सकौतुकः । 


. संस्तुतः पुजितदचारु प्रसुलेनन्दनो-दू वे: ॥१५०॥ 


अन्र गन्धर्वकत्यान्ति: कोटिकन्दर्पसुन्दरः । 


. पुरुषप्रकाण्डे. दुष्ट स्खलज्नीविगलत्पटम्‌ ॥१५१॥ 


अन्न देवाडभ नाइचेनं दृष्टवा सादरमानसा!। 
स्वागत; कुशलप्रइने; क्षणं चक्रविलस्बनम्‌ ॥१५२॥ 
अत्र सज्जीकृतधनुः कांशिचिद्‌ गन्धवंपुज्भवान्‌ । 


- वीरान्‌ मुहुर्योधितबांस्तेभ्यो रत्नानि चाददात्‌ ॥१५३॥ 


अन्न दृष्ट: शिवेनासो कैलाशाचलवासिना। 
भसाद्यानीत; सदन भक्त्या संपूज्य संस्तुतः ॥१५४॥ 


सप्रत्रिंशदृधिकशततमोडध्याय: ८७ 


अन्ननं॑ त्रिदशा वीक्ष्य लड-केशभयविद्रताः । 
विश्वव्धा विक्रमगुणं: परां प्रीतिमुपाययुः ॥१५५॥ 
अथ देवमुनि: साक्षात्ारदोध्भ्यागतः प्रभुः 
त॑ बबन्दे स्वयं रामः परामष्यः मुहुमुहुः ॥१५६॥ 
श्रत्वा मुनीन्द्रवचनाद्विशालाख्यां वरस्त्रियम्‌ 
प्रगहीतत्रतां॑ स्वार्थ चकसे केलिपण्डित; ॥१५७॥ 
इत्येवमादीनि यश्ञांसि शृुण्वन्तुणां महाशलदरोगृहाणाम्‌ । 
निजात्मजदलोकगृहीतचेता ययो गिरोन्द्ं ननु गन्धमादनस्‌ ॥१५८॥ 


मक्का 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पुर्वेखण्डे दशरथ- 
तीर्थयात्रायां गन्धमादनप्रवेशों नाम षटत्रिद्ञाधिकशत- 
तमो5ध्यायः ॥१३६९॥ 


सप्तत्रिशदधिकशततमो ध्याय; 
झुशुण्ड उवाच 


ब्रह्मन्‌ कासो विद्ञालाख्या वरस्त्री पण्यकमक्ृत्‌ । 
स्वार्थे धृतत्रतो यां वे. चकसे रामचर्द्रमा: ॥ १॥ 
एतन्से ब्रहि सर्वेज्ञ ब्रत॑ रामकथाश्रयम्‌ । 
यस्य श्रवणमात्रेण. पुयेताखिल्पातकी ॥ २ ॥ 
एतद्रहस्यं वरपक्षिराज वक्ष्याम्यहं त्वच्छृवषणामृताभभ्‌ । 


चरित्रमस्थादरभुतमीद्वरस्य रामस्य लोको नरमाधुरीनिधे।। ३॥ 
प्रसोदवनसध्ये. तु सहजानन्दिनोपतिम्‌ । 
श्रत्वा वशीकृतं राम॑ तथेव स्वगतैर्गुण: ॥ ४ ॥ 
अक्षुभ्यत्सिन्धुजा चित्ते मम नाथ: स मत्करात्‌। 
हा गतः कथमेवं त्वसिति चिन्ताकुलाभवत्‌ ॥ ५॥ 
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ततः स्वयं वशोकतुं वलल्‍लभ॑ कमलालयम्‌ । 
आरराधोग्रतपता परमात्मानमव्ययम्‌ ॥ ६ 0 
द्ीपे. क्षीरसमुद्रस्य महाघोरवनालये । 
वसन्‍ती विगताहारा चचार परम तपः ॥ ७४७ 
ऊध्वेदृष्टिस्तततों. सा पश्चाग्निवेदिमध्यगा । 
वर्षतों जलधाराभिः सिच्यमाना महाघने: ॥ ८॥ 
महाप्रचण्डवातोमिमहामुशलबृ ष्टिवाट । 
शीततों जलमध्यस्था तपस्यन्ती महत्तप॥॥ ९॥ 
मिताहाराशुष्कपर्णाशना पवनभक्षिणी । 
परित्यक्ताखिलाहारा घोर नियममास्थिता !१०॥ 
परन्तु द्रह्मतोी देवों सहजानन्दिनीं ततः। 
देवं शीत्र व्शीकतुं न शह्ाक समुद्रजा ॥११॥ 
अथ कब्िचन्मुनिर्भक्त: सहजाया रहस्यवित्‌ । 
रामलोक जिगमिषु्गोलोकादुपरिस्थितम्‌ ॥१२॥ 
सोवरो नाम विप्राग्रचस्तत्रागात्‌ प्रेमपुष्टिमान्‌ । 
सहजा सहलजेत्याख्यां रामरासेति चोदृगिरन्‌ ॥१३॥ 
तमागतमुदीक्ष्यासो. धृतेष्पा तनयाम्बुधे: । 
स्वागत कुदाल प्रद्तं न चकार हरिप्रिया ॥१४॥ 
उच्चे च वचनं धोरं क्रोधप्रस्फुरिताधरा । 
सापत्न्यभावदोषेण दुष्टात्मा स्त्रोस्वभावगा ॥१५॥ 


अहो जनास्तां व्यभिचारदुष्टां गायन्ति कि ननन्‍्दनगोपकन्याम्‌ । 


प्रायः परस्त्रोविषयेषनुर्राक्त 


इति निर्भत्स्यं निर्भेत्स्य जगादोच्चे; तपःस्थिता । 
तच्छू त्वा स मुनिः क्रद्ध: स्वामिन्या: पादसेवक:॥ १ ७॥॥ 


सौवर उवाच 


तस्यास्तत्त्वं न जानासि कभमले कि तपस्यसि । 
जन्मान्तरे तपो घोरं सविवेक॑ फलिष्यति ॥१८॥ 


प्रभोरषि ख्यातुमथावतोर्णाम्‌ ॥१६॥ 


संप्रत्रिशदधिकशतंतमों5ध्याय; 


इत्युक्त्वा प्रययो विप्र: सा घोरमचरत्तप: । 
ततो व्योम्न्यभवद्वाणी तपस्यन्त्या बने श्रियः ॥१९॥ 
अनाराध्य मम प्रेष्ठां सहजानन्दिनीं प्रियाम्‌ । 
पूर्णाभिलाषा कमले भवती न भविष्यति ॥२०॥ 
अतो जन्‍्मान्तरं लब्ध्वा मत्प्रिया सेवकालये। 
द्वितोया सहजेव त्वं मां वशीकतुमहेसि ॥२१॥ 
ततः सा समभूदीर्ष्या परित्यज्य पराश्रियः । 
गन्धमादनशेलस्थ कन्या सर्वाज्सुन्दरी ॥२२॥ 
विश्ञालाक्षीति युक्तेन नाम्ना ख्याति गता भवि । 
कसला नाम तत्पत्नी तस्या अड्बूमरोचयत्‌ ॥२३॥ 
दोव्यतो कान्तिपटलेदिव्यरूपविराजिता । 
श्रीरामस्य वज्ञीकारं कतुँ समुचिताभवत्‌ ॥२४॥ 
तस्याँ तु॒पृष्यमाणायां देहभासा दिने दिने। 
वराय चिन्तामकरोत्‌ पर्वतो गन्धमादनः ॥२५॥ 
क्वचित्तां नारदोउ्द्राक्षोत्‌ पितुरद्भुगतां शिशम्‌ । 
लक्षणरेनमाहाथ. भवित्री हरिवल्‍्लभाम्‌ ॥२६॥ 
आदिदेश पितुर्भकत्या प्रणतस्य महीभतः । 
सो5चिन्तयत्तदा शलो धन्योहं यस्थ से सुता ॥२७॥ 
साक्षाह रामचन्द्रस्थ प्रिया भृष्णुः प्रवद्धंते। 
कोइन्यो मत्त:ः शुभजनिर्भवे5स्मिन्‌ प्रेमभक्तिभत्‌ ॥॥२८॥ 
सम नानन्‍्दीमुखाः सर्वे पितरस्तुष्टिसन्वगः । 
श्रुव॑ दत्त तपस्तप्त यत्किचित्सुकृत॑ मम ॥२९॥ 
अत्यर्थ फलमासाद् जातं॑ त्रिभुवनेः्तुलम्‌ । 
इत्युत्कण्ठावशं चित्त कुर्वेन शेलो मुहुर्मुहु। ॥३०॥॥ 
ननन्‍द परमप्रीत: परसोभाग्यमण्डित: । 
नवशाद्वलसंदोहस्फुटप्रेमाडकु रोद्गतः ॥३ १॥॥ 
तत; शेशवमत्येत्य तारुण्यं नाम सद्यः । 
प्राप्तायां श्रीविशालायां रूपभारसभत्तनो ॥३२॥४ 
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करयो:. पादयोदचेव जद्धुयोरुदरे कठो। 
त्रिवलो रोमराजो च श्षिया पुष्टा बभव सा ॥३३॥ 
योवनारमस्भसंभारमन्दभन्दगर्माड़णे , । 
रराज चञ्चला बाला विद्युदल्लीव सा त्विषा ॥३४॥ 
पितुग॒हमुपेतेभ्य; श्रीरामगुणधोरणी: । 
सूतमागधवन्दिभ्यः सा शुश्नाव प्रतिक्षणम्‌ ॥३५॥ 
अथास्या: स्वेदा राम श्तृण्वन्त्या: पुरुषोत्तमम्‌ । 
बद्धमूलो5भवच्चित्ते प्रेमा तन्मात्रगोचरः ॥३६९॥ 
सखीभिरुपनीतेष॒ चित्रेष रघुपुज्भवम्‌ । 
पश्यन्ती पृर्णपुलकाडकुरमज़ बभार सा ॥३७॥ 
अथ श्रीरामविषयः प्रेमा परिणतों हृदि। 
असुृत विरहं घोर पाण्ड्ताक्षामताकरम्‌ ॥३८॥ 
एतस्मिन्तन्तरे. रामी हयसेघे महीपतेः । 
आज्ञया प्रस्थितो वीर: कुर्वन्‌ दिग्विजय क्रमात्‌ ॥३९॥ 
तुषाराद्रिमतिक्रस्य संप्राप्ती. गन्धमादनम्‌ । 
धनुर्धरोीं रथध्वाने: कनदरा। प्रतिनादयन्‌ ॥४०॥ 
स॒ रथादवतीर्यास्थ बने शादलशालिनि ॥ 
देवदारुद्रमाकीण पिहिते.. चन्दनद्र॒में: ॥४१॥ 
आजगाम महारम्ये कामइचेत्ररथे यथा। 
चिक्रीडे भगवांस्तन्न  प्रमोदविषिनं सस्‍्मरन्‌ ॥४२॥ 
रहितः सीतया तत्र वियोगी मदनातुरः। 
देवोच्यानद्रमलतादशनो द्वीपिताशय: ४ ३॥ 
तत्नाजगाम सा बाला कोटिरत्यड्भरनासमा | 
सखीभिः सहिता यथे क्रीडन्ती तडिदुज्ज्वला ॥४४॥ 
बोधयन्तीव शुद्भारं क्रोधयन्तीव. मन्मथम्‌ । 
रोधयन्तीव. चित्तानि योधयन्तीव लोचने ॥४५॥ 


१. गहरे वनशालिनि--मथु०, बड़ो० । 


सप्रत्रिशदधिकशततमोइचध्याय: ८७१ 


तासां पादाब्जमग्जीरनादेसता: कुब्जभमय: । 
कन्दराः प्रतिशब्देन व्याप्ता आसन समंततः । ।४६॥ 


तासां बलयमउ्जी रभघषणघ्वानधोरणीम । 
श्रुत्वा रामरस [से|च्वस्थ हृदये चक्षभे समर: ॥४७॥ 


ता आगतास्तत्र कुरज्भनेत्रा: संपजनार्थ नन पार्वतीशञयो: । 
वने5त्र पुष्पाण्यवचेतुमादृता लताबितानान्‌ विविज्ञ: समेताः ॥४८॥ 
लताभ्यों भूरहेभ्यशच पुष्पाण्यादाय ता यदा । 
ययुलीलासरः स्नातुं सर्वा: पद्कुजलोचना: ॥४९॥ 
जलकेलि प्रकुर्वाणा मज्जनोन्मज्जनादिशि:ः । 
अकम्पयन्‌ मृगद्श। पद्चिनोनां बनानि ता; ॥५०॥ 
तासां सध्ये बरस्त्रीणां विशालाक्षी मनोरमा। 
स्तानकालोचिसं वेष॑ बिश्ञाणा व्यरुचत्त राम ॥५१॥ 
जलादसुक्ष्मवस्त्रेण. देहरलूग्नेवः सा तदा। 
त्यज्ञ लक्ष्यसुषमा दृष्टा रामेण गप्ततः ॥५२१५॥ 
लतावितानसंछन्नविग्रत्ने लग्नया. दा । 
भ्रत्यज्ञ सुषमा तस्यथा व्यचष्ट रसिकोत्तम। ॥५३॥ 
तद्र॒पलावण्यविमोहिताशयों बभव रामः स्थगितान्यवत्तिकः । 
विमूढकल्पो जनकाधिपात्मजामहानुरोधेन विवृद्धकासः ॥५४॥ 
जलोत्तरात्सा निःसृत्य परिधाय दुकुलिकाम । 
पद्म हस्ता बभो साक्षाच्छीरिवाम्बधिनिगंता ॥५५॥ 
सा देववदतः सर्वान्‌ वर्जयित्वा सखीजनान । 
इच्छन्ती विजन स्थान तस्थ सन्निधिमागमत्‌ ॥५६॥ 
पृजोपकरणहस्तेः साक॑ सखीजनेः 
विशेषदेवतागारं कुःजगद्न रमध्यगम्‌ ॥५७॥ 
तस्मिन्‌ वृषमतिक्रम्य गता सा शिवसच्निधों। 
तुष्टाव विविध: स्तोत्र: पावेत्या सह शब्भ[रम्‌ ॥॥५८॥ 
विशालाक्ष्युवाच :--- 
नमो देवेवर्याय ते पाव॑तीश त्रयीसृक्ति संस्तुल्यरूपाय देव । 
जटाजूटखेलत्सुपर्बाथगोमिच्छटाधौतदिव्यस्फुरद्विग्रहाय.. ॥५६॥ 


१. 'शक्ति--रीबाँ | 
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नमो नीलकण्ठाय ते वामदेव त्रिभिदेंववर्यरुपास्याय दाइवत्‌ । 
गुणेस्तैस्त्रिभिविस्तृताशेषसुष्टिप्रविष्टात्मने विश्वरूपाय तस्मे ॥६०॥ 
नमः सच्चिदानन्दरूपाय नित्य शिवायासुरध्वंसकर्मककत्रन । 
महोग्राय. कल्पान्तवह्नचस्त्रतेजोमहाभेरवेशाय ते व्योमकेश ॥६१॥ 
नमो5शेषगीर्वाणराजीशरण्यप्रपन्‍्तातिहन्त्रदध्रिपद्मद्याय । 
गिरीक्षाय गौरीसखायेदवराय नििनेत्राय भव्यात्मने ते नमः ॥६२॥ 
त्वमुर्वी त्वमापस्त्वमस्निमहेश त्वमेवासि वायुस्त्वमाकादारूप: । 
तव्वमस्यध्वरस्त्वं पुमानादिकर्ता न तत्व॑ न यत्सवेरूपप्रकाश: ॥६३॥ 


अन्तरात्मासि सर्वेषां नमस्ते नोललोहित। 
जानासि मानसां वृति त्वमेवाखिलबुद्धिदृक ॥६४॥ 
अतस्त्वयि प्रार्थनं से पुनरुक्तायतेतराम्‌ । 
व्वमेव पुरणे शकतः कामसानां स्वकामद ॥६९५॥ 
तथापि स्त्रीस्वभावेन प्रेरिता चब्चलाशया। 
याचे वाचा प्रकटया त्वामह योगिनीपते ॥६६॥ 
सन्‍्मनः क्वापि पुरुषप्रकाण्डे विश्वसुन्दरे । 
संलग्न संततासक्त्या सुलभ कुरु त॑ प्रभो ॥६७॥ 
इति संस्तृथ. गिरिशं विशञाला समपुजयत्‌ । 
गन्धपुष्पोपहारादिसंविधाभिमुहमहुः ॥६ ८॥। 
कपोलनादे: करतालिकाभि;।_ कलामनोहारिकलस्वरेदच । 
सनन्‍्तोष्यभवत्य। भविकप्रदेशं भव॑ भवानोसहित विशाला ॥६९॥। 
निरगाहहिरागारं ततः सा कुब्जगह्दरात्‌ । 
सखिभिः सहिता क्रोडन्तिकुड्जभवनाज्रणे  ॥७०॥ 
कश्चित्प्रसुनसंदोहे: कृत्वा कन्दुकधोरणीम्‌ । 
उच्छालयन्त्यो गगने  विरेजुहरिणीदृश। ॥७१॥ 
कादिचत्परस्पर पुष्पेस्ताडयन्त्यों. मुगेक्षणा: । 
चिक्रोड: पष्पधनुष। कामिन्य इब सोत्सवः ॥७२॥ 
' काशध्चित्परस्परं हस्तेहेस्तानाबध्य. सत्वराः । 
अमनन्‍त्यों मण्डल कृत्वा तडिद्रेखा इवारुचन्‌ ॥७३॥ 
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कादिचस्ननुतुरुद्रिक्ताइचातुर्यमदतो5ज्जना: । 
काहदिचिज्जगुः स्वरेः कण्ठे पुष्णन्त्यो बल्लकीध्वनिम्‌ ॥७४॥ 
व्यचष्ट तासां तां शोभां गोतनुत्यादिकालिकीम्‌ । 
राम: कुतूहलाविष्टो लतान्तरितविग्रहः ॥७४॥ 
सदेव वसत; सर्वान्‌ दर्जयित्वा सखीजनान्‌। 
इच्छन्ती विजन स्थान तस्य सन्निधिमागसत्‌ ॥७६॥ 
तत्रातिगद्दे कुब्जें लतापुष्जविधानके । 
निविशद्ूमना भूत्वा विवेश तरुणी स्वयम्‌ ॥७७॥ 
तत्रापश्यत्पुरुषवरमत्यद्भुतश्नीनिकेत॑ 
गश्वन्मन्दास्मितलवसुधाबिन्दु्िमोहियन्तम । 
स्निग्धापाज़ं कुटिलनयनालोकनिर्भिन्‍नचित्तम्‌ । 
साक्षाच्चेतोभवसिव मनोनिष्नयस्तं॑ सनोज्ञम्‌ ॥७८॥ 
तां विलोक्यागतप्राणा पुर्व॑जन्मस्मृति गता । 
निश्चिकाय विद्यालाक्षी साक्षाद्रामं स्वक 'पतिम ॥॥७९॥ 
सा कुल्जमध्यगावोचदनुयायिसखी जनान्‌ । 
अपुर्वोष्त्र मभथा सख्यो दृष्टः कश्चिद्विहज्जमः ॥८०॥॥ 
विश्रव्ध इव मां वीक्ष्य भवतोभि। सकोतुकम्‌ । 
दाब्देरुच्चाटनीयोइसो तननेहा गच्छतालयः ॥८१॥॥ 
इत्थं निषिध्य सर्वास्ता वयस्था गान्धमादनी । 
समीपमभजत्तस्य पुंबरेण्यस्थ. नि्जने ॥८२॥। 
स तामेकान्तगां दृष्टवा देवात्प्राप्तां तडिक्तिषस्‌ । 
पुलकाड-कुरलिप्ताज बभूव स्तस्भवान्‌ परः ॥८३॥ 
तमुवाच विश्ञालाक्षी कामहीभयसिश्चितम्‌ । 
अन्तः कुब्जकुटीरस्थ नयन्तं॑ चित्तमोहनम्‌ ॥८४॥ 
ननु को5सि किस्विदिह कोषपि निजर: पुरुषप्रकाण्ड कथयात्मनो5भिधाम्‌ । 
तदनु स्ववंशमतुल गुणोज्ज्वल बद तत्पुरः स्वगुणविक्रमादिकम्‌ ॥८५॥ 


१. रामचन्द्रं--मथु०, बड़ी ० । २. विश्रब्घेव इमं- रीवाँ। ३. स्तम्भवत्स्थिर:-- 
मथु०, बड़ी ०। 


चहल 
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ननु वेदि पुंवर स एवं कि भवान्‌ हृदयेन यश्चिरतरान्मया धृत३ ॥ 
रामचन्द्र रविवंधभूषणो. रघुनाथ उत्तमचरित्रचित्रितः ॥८६॥ 
मुनिपज्भ वेत ननु नारदेन से पृरुषप्रकाण्ड भवता सम न किम्‌ । 
विधिरीरितः शुभकर ग्रहस्य यद्धितनोषि तृप्तिमतुलोविकोकनात्‌ ॥८७॥ 
नवनोलरत्नमहनीयमाधुरीमहिमोजितं._ तव॒ वप्‌विलोक्यते । 
विदितो5सि नमंग वयस्ययापितं तव चित्रलेख प्रतिदृष्टया सया ॥॥८८॥ 
न च जायते मम भय॑ तवानन सुसमीक्ष्य ताभ्यसितपुंपतेः कचित्‌ । 
हृ॒वि वद्धंतेषपि च पुराजने स्मृतिननु भुक्तपूर्व इव दृश्यसे क्वचित्‌ ॥८९॥ 
परपुरुषं रहसि वीक्ष्य चक्षुषा न विभेमि नापि च दुनोमि चेतसा । 
तदनन्य एवं विदितो भवानसि स्सृतिरप्यवेदि ननु पुर्व॑जन्मजा ॥९०॥ 
इयदेव साहसमपुर्वपुरुषे त्वयि यत्सुविश्वसिमि पृव॑भुक्तवत्‌ । 
तदुपासितुं किसपि पृच्छयसे रहः कुशलस्वरूपकुलधामनामसु ॥९१॥ 
यदि नो भवान्‌ भुवनभूषणाकृते भूशमन्य एवं भुवने भविष्यसि । 
तदपोह नौ रुचिरमस्तु संगतं क्षणपत्चकालपनवृत्तपुर्वेकम्‌ ॥९२॥ 
भवतानवच्यगुणवारिराशिना किसपि स्वभावमधुरेहितस्पशा । 
जगदेकभूषणवरेण संगत समवाप्य कि न गुणवत्यहं भवे ॥९३॥ 
विधिनापि नाविह सुनिजने बने सुसमागमो$्य समपादि कि कृते । 
मम वा तवेव उभयोः सुखाय वा भवनस्य वापि भुवनन्रयस्य वा ॥९४॥ 
यदि चित्रलेखपरमानुभूतितो व्यभिचारमसेष्यति न तेइबलोकनम्‌ । 
वरमालिका तदनु सामकी तव कण्ठदेशयुतलब्धौभगा ॥९५॥ 


इत्युदीरितमाकण्यें तस्था:. श्रीरामचन्द्रसा: । 

उवाच सधुरं वाक्य संकोच्य सहजस्वरम्‌ ॥९६॥ 

यश्चित्रलेखगो दृष्टस्त्वया को5षपि पुमान्नचः । 

स एवाहमिह प्राप्तः पितुस्तव निकेतनम्‌ ॥९७॥ 
परं भवन्त्या परया युवत्या धृतः किमर्थ हृदये स तन्धि । 
स्ववक्षसा सुश्रु धृतोहत्यया यः स्वातन्त्यसंस्पश विर्वाजतात्सा ॥९८॥ 

तेत्कण्ठगा ते वरमलिकापि भत्वा नु कां सिद्धिमुपेष्यती ह । 
पूजाविधो देवतमूतिकण्ठस्थिता तु साला मनसेप्सिताय ॥९९॥ 
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यदा जनः को5पि भवेदधोन: कस्यापि न स्थात्‌ स तदा स्वतन्त्र: । 

न तेन कार्य किसपोह लोके विक्रोततुल्यः खल तस्य चात्मा ॥१००॥ 
विभासि लोकोत्तररस्यरूपा त्रेलोक्यसारा मधुरस्वभावा । 
अनेकसत्पण्यपरंपराभिः. प्राप्यासि केनाप्यनुरूपपुंसा ॥१०१॥ 


यन्नारदस्त्वाह मसुनीन्द्रव्यंस्तन्नो मृषा स्थादिति संप्रतोतिः । 


यो रामचन्द्र:' पुरुषो5खिलात्सा यं कंचिदाकारमनुप्रविष्ट: ॥१०२॥ 
इतोरिते भास्करवंशभषारत्नेन रामेण भुद्ं विशाला । 
अभूद्रभतातिसमुद्रमग्ना विहाय तत्पारममन्यमाना ॥१०३॥ 


चिर॑विनिःशवस्थ सगद्गदेन कण्ठेन सा वक्तमपारयन्ती । 
अपारखेदापितचित्त वृत्ति: शन्याशयाडगुष्ठविलेखितक्ष्मा ॥१०४।॥ 


उबाच थेयें हृदयेड्वलम्ब्य हेनाथ नैब॑ शरणागताया। । 
तिरस्कृति कतुंमिहोचितोडसि भृत्वापि काकुत्स्थकुलेष्बतोर्ण: ॥१०५॥ 
युष्माकसन्वयभवा। पुरुषा। कथाया- 
सार्काणताः स्वश्रणागतपालनाय । 
आत्तब्रता:ः स खल तेषु भवान्‌ भवे5स्मिन्‌ 
मामाशयाविरहितां न कुरुष्व नूनम्‌ ॥१०६॥ 
भूमनन्‍नथापि यदिसां त्वमशुल्कदासों 
नाज्रीकरिष्यसि तदा विरहाग्निदग्धम । 
सद्यः कलेवरमिदं मम भस्म भृत्वा 
प्रोड़ीय मारुतजवात्तव वर्त्म यातु ॥१०७॥ 
तेनापि नाथ तव कोमलपादपदा - 
संचारसंभवसुधारसदोत्ययोगात्‌ । 
संशामिताखिलवियोगमहोष्मताया: 
संगो:दूवेन च सुखेन समेधिता स्थाम्‌ ॥१०८॥ 


१. रामचन्द्राख्य:--मथु ०, बड़ो ० । २. रूग्नाशया तत्पद्योरिंचराय -मथु० 
बड़ी० | 
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पञ्चत्वमेतु_ तनुरस्थ च भृतवग्ग; 

स्वस्वप्रकृत्यपगतः किम तत्र दुःखम्‌ । 
तत्रापि ते चरणपद्मपरागधुूली- 

संपक्तमेव. पुनरन्यदुपेतु मह्य म्‌ ॥१०९॥ 
भोक्ष्ये चिराय किसपि प्रथम वियोगं 

पश्चात्त संगममुपेत्य सुखानि लप्स्थे । 
देहान्तमप्युरुतरातिजुष॑ सहिष्ये 

नाहं क्षमारिस विरहूं सुचिराय बोढुम्‌ ॥११०॥ 
किवा प्रभो किसपि यद्भूवितुं कलाहेँ 

तनसे  भविष्यति किमेतदनूदितेन । 
पृच्छामि ते पुरुषवर्य जनेन केन 

स्वातन्््यभावविभवस्तवलुप्तकल्प: ॥१११॥ 
त्वं वीरवर्य वशगोइसि जनस्य यस्य 

तस्येव. पादकसले सहसा प्रपद्य । 
आराधयामि स च तेन ततः प्रसन्न- 

स्त्वद्रपलाभवरदानकरो न कि स्थात्‌ ॥११२॥ 


श्रीराम उवाच 


यदोव॑ निश्चितं चित्ते त्वया सुन्दरि स्वथा | 
तदा सुसिद्ध एवासों तव कामो5विलूस्बितम्‌ ॥११३॥ 
अथाख्याहि स्वयं चापि निज नाम कुलादिकम्‌ । 
ओचितों समभिज्ञाय ततः कार्य विधीयते ॥११४॥ 


पिशालोवाच 


अहमस्य गिरे: पुत्री नाम्ना यो गन्धसादन:ः । 
अनेकदेवगन्धर्वमुनिसिद्धोघसेवितः ॥११५॥ 
यस्य गह्दरदेशेषु कुज्जपुञ्जेष सर्वतः । 
गुब्जद्श्रमरजुष्टेच.._ पुष्पवल्लीयुतेषु च ॥११६॥ 
गायन्ति किन्तरा; साक॑ वनिताभि: कलस्व॒रम्‌ । 
मोहयन्तो वनमुगानुत्तब्धश्न॒तिचक्षुषप: ॥११७॥ 
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यस्य काञचनमाणिक्यरत्नश्यूड्रेषु -भ्रिषु । 
संचलन्तो जलधरा; कांचिच्छोभां वितन्वते ॥११८॥ 
यस्य रत्नमये। श्ुद्धोदिग्भागाः संप्रकाशिताः । 
विश्वत्यकाण्डसंभूतां शारदी चन्द्रिकामिव ॥११९॥ 
सर्वेतुसुखसंपन्नः सर्वदेवधिवल्लभः । 
सर्वेतीर्थभयों लित्यं पिता से गन्धमादनः ॥१२०॥ 
नाम्ना च मां विशालेति वदन्त्यभिजनाः स्फुटम्‌ । 
नारदोक्तिवश्ादाशां चिरात््वयि दधाम्यहम्‌ ॥१२१॥ 
तस्य दिव्यदरोवेदमरत्नदीपप्रकाशितम्‌ । 
अधिष्ठाय मया भोगान्‌ भुडछेव निःशद्धुमानस: ।१२२| 
इत्युक्त: स तयावोचत्‌. स्वभावमधुरस्मितः । 
आराधयतरां सुश्रु प्रसोदविपिनेदवरीम्‌ ॥१२३॥ 
सहजानन्दिनों नाम्ना वरदेशों ममप्रियाम्‌ । 
अतुल्यरूपमाधुय लावण्यगुणनिभभेराम्‌ ॥१२४॥ 
यस्या: प्रसादमासाद्य. ब्जे गोपालदारिका: । 
मां लेभिरे वरं॑ सर्वाः कृतकृत्या इवाभवन्‌ ॥१२५॥॥ 
प्रयाहि चेतस्तरुणीं भवतोीं राजकन्यकाम्‌ । 
विचिन्वन्ति चिरात्सख्यस्त्वामस्मिन्‌ निर्जेने वने ॥१२६॥ 
त्वया. समाराधितया सहजानन्दया त्वहम्‌ । 
बोध्यमानस्तव व्ञे भविष्यासि न संशयः ॥१२७॥ 
इत्युक्त्वा तेन वोरेण विसृष्टा सा विशालिका । 
चित्तमाधाय तत्सडगे देहमादाय निर्गंता' ॥१२८॥ 
पुनः पुर्नावचलितचारुकन्धरं विलोकयन्त्यतनुवशा स्वपृष्ठतः । 
अपारतन्मधुरिममोहिताशया गता कं कथमपि कुज्जगद्न रात्‌ ॥१२९॥ 


तत्र तां सुचिरात्सख्यों विचिन्वन्त्य: सुसंगता:। 
ऊचुः शलेन्द्रतनये क्वगता भूरि यत्‌ क्षणम्‌ ॥१३०॥ 


१. नियेयौ--मथु०, बड़ो ० । 
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क्व स पक्षो सनोहारी थो वे त्वां विप्रलब्धवान्‌ । 

कर्थ च_ तन्वि करगस्तवेष स्पाहने रतः ॥१३१॥ 
एहि दशलेन्द्रपत्रि त्व॑ निःसृतासि चिरादगहात्‌ । 

कि वदिष्यति ते माता पिता च प्रेमवांस्त्वयि ॥१३१॥ 
काश्चित्तस्या मुखल्योत्स्नामीषदानन्दनिश्चिताम्‌ । 
दृष्टवा संभावयामासुरकस्मात्प्रीतिकारणम्‌ ॥१३३॥ 
काश्चिदन्तगंतं तस्था आलक्ष्य विरहव्यथाम्‌ । 
चक्रम॑ंनोरथोपेतप्रियसंगमभावनाम्‌ ॥ १ २४॥॥ 
काश्चित्सुचिरमालक्ष्य तस्था अन्यमनस्कताम्‌ । 

जज्ञु: कश्चिदिहेतस्पा; पुमान्‌ दृष्टो भवेदिति ॥१३५॥ 
सर्वास्ताः सस्मितालापे; कुर्वेन्त्य; प्रेमसंकथाम्‌ । 
आययुः कन्यका रम्यं शेलराजस्य मन्दिरम्‌ ॥१३६॥ 
तामामन्त््याखिला: सख्य: स्वानि स्वानि गहाण्यग:। 
एकान्ते सा ततस्तस्थों कन्या शुद्धान्तवेश्सनि ॥१३७॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डिसंवादे पुदंखण्डे दशरथ- 


ब्रह्योवाच 


तीथंयान्रायां गन्धमादनगमने सर्प्तन्रशाधिक- 
गततसो5ध्याय: ॥॥१३७॥। 


अष्टन्िशद्धिकशततमो-ध्याय: 


विजले भगवान्‌ रासो गन्धसादनतपव॑ते । 
विशालां हृदये कृत्वा रूपलावण्यभषिताम्‌ ॥ १॥ 
विरहिण्या: परं॑ तस्या: विरहेणोत्यितव्यथः । 
उपत्यकासु संफुल्लपाटलद्रुमराजिषु ॥ २॥ 
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अधित्यकासु विपुलशिलाप्राद्गरणभमिषु । 
शिखरेषु लसन्नानाधातुचित्रितमूतिषु ॥ ३ ॥ 
कुल्जेष पुष्पितानेष॒._ भूरुहस्थगितालिषु । 
कूजत्कोकिलसंसिश्रशिखण्डिध्वनिशालिष_॥ ४॥ 
गद्नरेष लतास्तोमविहिताज्रनोकहेः । 
आच्छादितेषु संलक्ष्य.. तपनातपकान्तिष ॥ ५॥ 
संपातिनिशेररर एवं. प्रतिध्वनिनिनादिषु । 
'दरीषु दीघंदीर्घासु ज्वल्त्यौषधिकान्तिष ॥ ६ ॥। 
अनेकरत्नकिरणगद्योतितास समंततः । 
काननेष॒ च संफुल्लबक्षबाटीसुगन्धिष ॥ ७॥ 
लक्ष्मणेन द्वितीयोड्सी विजल्नें लोकमड्डल:ः । 
तत्रत्यवनदेदी भि;। स्तृयमानो महायज्ञा: ॥ ८॥ 
उपबोणित आनन्‍न्दमर्नेगंन्धर्वपुड़वे: । 
पुजितो मुनिभिदेवेदिव्यभावोपचारके: ॥ ९॥ 
क्वचित्सर:सु संफुल्लपद्माकरसु गन्धिषु । 
राजहंसकुलक्रीडारमणीयजलोमिषु ॥१०१॥ 
व्वणच्चक्राह्नकादम्बकारण्डवकुलेषु च। 
जलकेलिरसं बिश्रन्महामत्त इव द्विपः ॥११॥ 
क्वचिद्गह्न रकुण्जेषु श्रीखण्डोघसुगन्धिषु । 
प्रफुल्लचम्पकाराम स्वर्णयूथी विराजिषु ॥१२॥ 
सनन्‍्दानिल समुद्धृतकेतकोवनधूलिषु । 
वसन्‍्त इच पुष्पोघमण्डनं॑ वषुषा दधत्‌ ॥१३४७ 
नानावण्णप्रसुनाढ्यां वनसालां मृदा बहन्‌। 
दृष्टो गन्धवेकृन्यान्िः किशोर: केलिकोबिद। ॥१४॥ 
फोटिकन्दपंसुभग: किरोटी. रत्नमेखल) । 
कौस्तुभो>द्रासितोरस्क: . कसनोयतसाकृति: ४१५॥ 


१--१. नास्ति--रीवबाँ । २. चंपकारण्य-- मथु० बडो० । 9, महानिछ-- 
मथु०, बड़ा ० | ह 
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क्वचिद्योगीद्धवर्येथष.. तपस्यत्सु. सुसंगतः । 
ब्रह्मानन्द परीतेष प्रेमानन्दरस॑ पुषन्‌ ॥१६॥ 
चचार तेः सप्रणयंस्तुतः संपुजितशच सः। 
क्वचिहेवेर्मदा दृष्टो.. गन्धमादनवासिलि। ॥१७॥ 
अयं॑ नः कार्यकृद्राजः इति सादरमचितः 
क्वचिट्वव्यधनुविश्रन्निषड्धी कवचावुतः ॥१८॥ 
चचार मारयनू घोरानसुरान्‌_ देवतब्रहः 
तन्‍्महाकन्दरान्तस्थान्‌ सर्वेस्थापि भयानकान्‌ ॥१६॥ 
इत्थं देवप्रियं कवेनू भगवान्‌ रघुपज्भवः । 
विचचार गिरो तस्मिन सानुजोी गन्धसादने ॥२०॥ 
रामदद्भूस्वनं श्रुत्वा समागाद्‌ गन्धमादनः । 
महाहंरत्नाभरणविविधोपयथा[पपदा न्वितः ॥२१॥ 
गजरत्नैरइवरत्ने: सहितो भक्तिसंयुतः । 
बहुपुजोपकरणहस्तभुत्येः समन्वित३ ॥२२॥ 
तंधातुताम्रमधुराधरपाणिपादमत्युच्न त॑ सुरमहीरुहदीघंबाहुम्‌ । 
मक्‍तोंघमण्डितशिलापरिणाहिवक्षो देशं जगासम गिरिराडिति रामचन्द्र;२३ 
ह सो5वन्दतास्य चरणो शिरसा समेत्य 
प्रद्दीशतिभक्तिविलसत्पुलफाय्यकाय:._। 
श्रीरामचन्द्रसति चेतसि साधुवाक्ये- 
निश्चित्य चाद्रियजत्‌ महताहँणेन ॥२५॥ 
उवाच परमानन्दपरोतहु दयों गिरिः 


निवेद्य तच्चरणयोरात्मानं धीमतांवर। ॥२६९॥ 


गन्धमादन उवाच 


यहचेतसा योगिभिरीश चिन्त्यसे समाधिवदयेन्द्रियसंयतात्मभिः । 
स्वयं स॒साक्षागवानयं भवानस्माद्शं भाग्ययहोन गोचरः ॥२७॥ 
क्व से शिल्लाकोटिसुकक हांसनो महाभिसानोी जडभावभावितम्‌ । 
कक्‍्व॒ ते महायोगमुनोन्द्रदुंभ॑ संदशेनं नाथ. तमोमलापहम्‌ ॥२८॥ 


१. बआ्ह्मणेषु-रीवाँ । 


१११ अष्टत्रिंशदृधिकशततमोडध्याय: ८८९ 


कृपेव ते केवलमन्यसाधनब्नजानपेक्षा भगवन्‌ गरीयसी । 
ययाज्जसा भ्रिसमाधिसाधनेरलभ्यमाप्नोति भवन्तमीदशः ॥२९॥ 
नमस्त्रयीधर्मपथद्ुहो5सुरान्निगुहततेडद्धानुगही तसाधवे | 
अनेकधानिितविद्वगुप्तये विश्वात्मने ते परमाय राघव ॥३०॥॥ 
इति संस्तुृय संपुज्य निवेश विविधोपदा) । 
गजाश्वरत्तमुख्यानि बसूनि च समर्प्य सः ॥३१॥ 
मुहुमहस्ततचरणोी. लोचनाभ्यां. परामुशन्‌ । 
शिरसा हृदय्रेतापि संवहन्‌ संमुभोद सः ॥३२॥ 
स्मयावलोकेन सदीयमानसं कृत्वा विशुद्धं विरजस्तमोमलम्‌ । 
पदारविन्दद्रयचिह्नसंयुत॑ वपुस्तदीयं॑ च विधाय सद्भलम्‌ ॥३३॥ 
विसर्जयामास तमातंबान्धवस्तस्मिन्‌ क्षणेश्सी दुहितुः छते प्रभुभ्‌ । 
विज्ञापयामास मुनीच्रभाषितं संस्मृत्य चित्तेन तु दीनमानसः ॥३४॥ 
तस्य विज्ञापन रामो मब्जुस्मितविलोकने: । 
अद्भीचकार भगवान्‌ दूशोः पीयूषवर्षण: ॥३५॥ 
अथास्य दुहितुर्वेश्म भगवान्‌ नारदोध्श्यगात्‌ । 
त॑ पुजयित्वा पाश्याद्य: रहसीदमुवाच सा ॥३६॥ 


विशालोबाच 
मुनीन्द्र त्वाभिपच्छामि तद॒त् हि. कृपया सयि । 
कथं नु सहजानन्दा. प्रमोदवननायिका ॥३७॥ 
आराध्या! मयका ब्रह्मान्निति से प्रतिबोधय । 
स्तवेर्वा पूजनेरन्यसाधनेवा विशेषतः ॥३८॥ 


नारद्‌ उताच 
आराधयतमां शीघ्र तामेव सहजेब्वरीस | , 
श्रीरामदयितां नित्य प्रमोदविपिनश्चियम्‌ ॥३९॥ 
यदि रामस्वरूपे ते निमग्तन॑ नितरां मतः। 
सहजाराधनादन्यत्साधनं नात्र.. विद्यते ॥४०॥ 
येन सतवेन रामस्थ विरहेणात्तमानसाः । 
आदिव्नजनिवासिन्यस्तुष्ट्वुर्गोपयोषित: [४ १॥ - 
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तमेततोे प्रवक्ष्यासि सतव॑ सर्वार्थसाधकम्‌ । 


सहजानन्दिनीश्ञीप्रप्रसादजनन भुवि ॥४२॥ 

प्रमोदकाननस्यान्तरशोकद्र॒ममण्डपे । 

श्रीरासविरहेणार्त्ता इदमचुब्रेजाड्भरनाः ॥४३॥ 
गोप्य उल्चुः 


नमो. नित्यलीलासरसानन्दरूपे. प्रभोदाटवीकुब्जवीथीविन दे । 
व्रजाधीगसुनो वियोगात्तिहन्त्रि स्फुटप्रेमभकत्या कृते देवि तुभ्यम्‌ ॥४४॥ 
पराणां पराये परानन्दमूत्य प्रपत्चातिगामिस्वरूपादभताये । 
नवांशुप्रभाकोटिचन्द्राकंभासे नमो. नन्दनापत्यरत्नाय. तुभ्यम्‌ ॥४प॥ 
नमो5शेषकल्याणसंपद्गुणाये नमो वाइसनोभ्यां सदागोचराये । 
नमो निर्गुणाये निराकारिकाये नमस्ते परप्रेससंपत्समुद्धये ॥४६॥ 
जयस्पेकरूपा तथानेकरूपा जगद्रपिणी._ सर्वधोवृत्तिरूपा । 
पराउ्धस्मरप्रेयसी चारुरूपाप्यरूपा परा चित्कला त्व॑ विभासि' ॥४७॥ 
परब्रह्मरपा पराविश्वसृष्टेस्तथा विश्वमतिविचित्राकृति!ः सा। 
परप्रेमभुत्सच्चिदानन्दरूपा ततो विदवरूपा विधात्री परा त्वम्‌ ॥४८॥ 
नमस्तेउस्त्वविच्छिन्तसच्चित्सुखेकानुभूत्य प्रभुत्ये विभूत्ये परस्य। 
प्रभोः सर्वेवेदान्तगम्यस्प या त्वं/ परानन्दसच्चित्कलाय च तुभ्यम्‌ ॥४९। 
मात्रानन्दस्वरूपाये परानन्देकमतंये । 
निरुपाधिस्वरूपायं परस्ये ते नमो नमः ॥५०॥ 
नमो ब्रह्मशिवाराध्यपादपद्मनखत्विषे । 
सर्वदेवमयानन्तरूपायं,+ ते नमो. नमः ॥५१॥ 
सर्वविद्वोदयस्थानसंहा रकरुणात्मने । 
समसस्‍्तदुःखहारिण्ये सहजायें नमो नमः ॥५२॥ 
सहस्रशीर्षापुरुषरूपाय.,. ते गणात्मने । 
एकांशविद्वरूपायें. सर्वेध्चाये नमोनसः ॥५३॥ 


१. चारुरूपा सरूपाप्यरूपा परा चितक्तछा ख--मथु०, बड़ो०। २, गम्यस्य 
रामस्य या लं--रीबाँ। ३, सर्वोद्धत्यँ--रीबाँ । 
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त्रिपादब्रह्मस्वरूपायं,... विद्वातिक्रान्तवर्चसे । 
समस्तविद्ववय्यं ते सहजाये नमोनत्रमः ॥५४॥ 
अनन्तशक्तिरूपाये.. नित्याये.. नित्यतृप्तये । 
अचिन्त्याद्भुतरूपाय.. ज्ञानमर्तें नमोनमः ॥॥५५॥ 


सन्‍्मात्रवेद्यरूपाये चिन्मात्रपरशकक्‍्तये । 
आनन्दमात्ररूपाय परस्ये ते नमोनमः ॥५६॥। 
नितान्तनिः प्रपअचाय सप्रपञ्चात्ममतंये । 


योगिध्येयस्वरूपाय. ध्यानमर्ते नमोनमः ॥५७॥। 


नसः  सावयवायें ते निरावयवसमतेंये । 
'परिणामस्वरूपाये तथाउपरिणतात्मने' ॥५८॥।॥। 


नमो. निःशब्दरूपाये. नमस्ते शब्दमतंये । 
नमो विवतंरूपिण्ये परिणामात्मने नमः ॥५९॥ 
नसः कूठस्थरूपाय नमो बोजेैकमर्त्तये । 
नमः प्रकृतिरूपाय नमस्ते पुरुषात्मने ॥६०॥ 


परतत्त्वस्वरूपाये परमाकाशमत्तये । 
समस्तशक्तिरूपाय रामपत्न्य॑. नमोनमः ॥६१॥ 


त्वमिच्छारूपिणी पुर्वं_त्वमादिज्ञानरूपिणी । 
त्वमेव वयुनं नाम परस्य ब्रह्मणः कला ॥६२॥ 
त्वमीश्वरो क्रियारूपा सृष्टिस्थित्यन्तरूपिणों | 
त्वं विद्या त्वमविद्याभुस्त्वं परा चापरा तथा ॥३६३॥ 
सदसद्व्यक्तिरूपा त्वमव्यक्तं त्वं महानसि। 
त्वं प्रवृत्ति: प्रतिष्ठा त्वं ह्यविद्याशक्तिरुत्तमा ॥६४॥ 


द्ान्तित्त्वं ग्रान्त्यतीता च परा त्वं सुक्ष्मरूपिणो । 
त्वमेव समता देवि त्वमेवास्युस्सनाभिधा ॥६५॥ 


नानाकारेण यद्दृध्यं विश्व स्थावरजद्भमम । 

भतं भवद्‌ भविष्यच्च तत्‌ त्वसेवासि सुन्दरि ॥६६॥ 

त्वं लक्ष्मीस्त्वं शिवा गौरी त्वं सावित्री जगत्प्रसुः । 

त्वं शची त्वमसि स्वाहा त्वं संहारिण्य नुत्तमा ॥६७॥ 
१-१. नास्ति--रीवॉ | २. रुद्राणी हा --रीबॉ । 


८८४ 


भुशुण्डि-रामायणे 


त्वं तामसी मतिरसि त्वमेव खलु भा्गवी । 
त्व॑ सदागतिराकाशस्थानगा. प्राणदेवता ॥६८॥ 
त्वमेव सर्वंसंपत्तिस्त्वमेद्वर्यस्वरूपिणी । 
त्व॑ रोहिणी शशाद्धुस्य त्वं संज्ञा चण्डरोचिषः ॥६९॥। 
त्व॑ रात्रिदिवसस्यान्ते यज्ञमतेंद्च दक्षिणा । 
त्वं भुक्तिरूपिणी साक्षात्त्व॑ मुक्तिभवबन्धनुत्‌ ॥७०॥ 
अकुतोभयरूपा त्व॑ शुद्धचिन्मात्ररूपिणी । 
'त्व॑ कालकलनाकारा विदव्वसर्गप्रवरतिका ॥७१॥ 
स्त्रीनामाडितवस्तुनां.. त्वसाकारसमपिणी । ' 
सर्वदेहेष॒ भतानां.. षदचक्राधाररूपिणी ॥७२॥ 
चक्रान्तरस्था चिन्मृतिस्त्व॑ चित्रा सुक्ष्मतन्तुगा । 
त्व॑ विव्वभासिनी भव्या स्त्रीपंभावभिदामयी ॥७३॥ 
त्वत्स्वरूपावगमने | महोपनिषदामपि । 
भयाद्वाचो मोनमासनेंतिनेत्याचचक्षिरे ॥७४॥ 
सनसशचेव वाचइच यत्र वृत्तिन विद्यते । 
अतद््यावृत्तिर्पेण'. बोधयन्त्यत एव. हि ॥७५॥। 
यद्रपं यत्परं ब्रह्म चित्प्रकाशमयं स्वतः । 
तत्रानन्दस्वरूपेण.._ त्वमेव प्रतितिष्ठसि ॥७६॥ 
अणोरणीयसी त्व॑ हि. महतश्च महोयसी । 
विरुद्धसवेधर्माणामाश्रयादुक्तगोचरा ॥७७॥ 
ततपदार्थस्वरूपा त्व॑ं त्व॑पदार्थस्वरूपिणी । 
उभया भेदरूपा च त्वमेव परमेदवरि ॥७८॥ 
तब लोलाप्रपठ्चस्प॒ विश्वस्यास्य त्वदात्मन: । 
अनिर्वाच्यं स्वरूपं ते त्वं तदा कथमुच्यताम ॥७९॥ 
यावन्ति खलु तत्वानि विभिन्‍नानि परस्परम्‌। 
तेषामभेदज्ञानाय बुद्धिस्त्वदवलम्बिनी ॥॥८०॥ 


“१. नास्ति-रीबाँ: २. तस्यरूपाब"-रीबाँ। ३, तत्पदानि त्रमेवासि 


तत्पदाथस्वरूपिणी ।--रीबाँ । 


अष्टन्रिंशद्धिकशततमोडध्याय: ८८५ 


त्वं ददासि यशों लोके भावेन भजतां नृणाम्‌ । 
ऐश्वर्य सुकवित्वं च पाण्डित्यं चार्थशब्दयो: ॥८१॥ 
वी धेयेँ च गाम्भोय॑ ज्ञानं विज्ञानममेव च। 
वान्य धन प्रभूति चर पृत्रपोत्रादिसंततिम ॥८२॥ 
स्वाराज्यमाधिपत्यं च सर्व यज्नफलं तथा। 
ब्रह्मात्मेक्यफलां विद्यामेहिकासुष्सिकं सुखम्‌ ॥८३॥ 
अनायासेन जायन्ते फरलास्येतानि देहिनाम्‌ । 
कामयन्ते च्‌ य॑ काम लभन्‍्ते त॑ तसेव च ॥८४॥ 
सम्यगाराधितादस्ब' त्वत्पादाम्बुरुह्दयात्‌ । 
अतिदुर्लभमप्यर्थ लभन्‍ते मानवा भुवि ॥८५॥ 
काले काले त्वसेवाम्ब प्रादर्भय_ स्वरूपतः । 
सतां संरक्षणं धत्से शमनं चासतामपि ॥८६॥। 
प्रमोदवनलीलानामधिष्ठात्री विराजसे । 
श्ुज्भारकल्पवल्ली त्व॑ श्रोरामरसणप्रदा ॥८७॥। 
अस्माक हृदयं चिराय सहजे रासे मनोहारिणि 

प्रेम्णा बक्तिमुपेत्य दीघ॑विरह॒ज्वाले वियोगानले । 
दाघं तेन दिने दिनेडइतिविषमानड्डुज्वरव्याधिना 
संतप्यामह इत्यतः सुखनिधि त्वामाश्निता।स्मो वयम्‌ ॥८८॥ 


सहद्रहस्यमस्माक॑ रामाख्यं दीयतां धनम्‌ । 
त्वदेककरगं सातः. सुलभ त्वत्प्रसादतः ॥८९॥ 
इति ते मुहरेव याच्यते प्रमदारण्यविहारनायिके 
विरहाधिविपन्निवृत्तये द्रणं त्वां वयमातरागता: ॥९०॥ - 
त्वदेकवशगो रामः सदास्मभ्यं प्रदोयताम्‌ । 
त्वमाविद्य जगत्सरव॑ सहजे परिदीव्यसि ॥९१॥ 

तव॒ सोभाग्यमतुल सदृशं॑ केन वण्यंताम्‌ । 

इति विज्ञाय. भक्तेषु करुणां कर्तुमहेसि ॥९२॥ 


१. देवि--रीवाँ । 


८८ 


भुशुण्डि-रामायणे 


इति तासां स्त॒वन्तोनां मध्ये श्रीसहजेश्वरो । 
प्रादुरासीत्‌ प्रसन्नात्मा साशोकद्रममण्डपात्‌ ॥९३॥ 
पद्म दक्षिणहस्तेतव. वामेन दधतो वरम्‌। 
शारदेनदुसहस्राभ 'वदनदतिदीधितिः ॥९४॥ 
तडित्कोटि प्रकाशाड्री, मग्जुलस्मितशालिनी । 
सर्वावषवभूषादद्या. दृशों पीयूषवर्षिणी ॥९५॥ 
जपाकुसुमसंकाश रक्ताम्बरसमाव॒ता । 
संध्येव पृर्णचन्द्रांशुसंदोह्य॒तिदी पिता ॥९६॥ 
तस्या मुखेन्दुकिरणदोपिता। सकला दिद्वः । 
उत्तानचठचवश्चासन्‌ प्रमद्वनचकोरिका: ॥९७॥ 
सर्वा एव नमरचक्र: सहजानन्दिनीं स्त्रियः । 
श्रीरामविषयं॑ काम सेनिरे सफल च ता: ॥९८॥ 
सर्वाः गोपाल्वनिताः संबोध्य सहजेद्वरीम्‌ । 
उचाव वचन प्रीता; प्रसादसुमुखाकृति: ॥९९॥। 


सहजानन्दिन्युवाच 


नारद उवाच 


अस्तु वो गोपसुन्दर्य: सफलो5यं मनोरथः । 
अचिरादेव लप्स्यध्व॑ रामेण रमर्ण सह ॥१००॥ 


नातः पर वः प्रियविप्रयोगो बाधिष्यते निश्चिनुतेवमन्त: । 
एतासु रात्रीषु सनोजमर्नास्तारुष्यमेतत्‌ सफल कुरुष्वम्‌ ॥१०१॥ 


इति दत्त्वा वर॑ं ताभ्यः सुप्रोता सहजेइवरी । 
आविवेश निजांशेन सर्वा एवं ब्रजाड्भनाः ॥१०२॥ 


त्वमप्येव विद्ञालाक्षि समाराधय भक्तितः 
तामेव सहजेशानों सर्वेकामवरेश्वरीम्‌ ॥१०३॥ 
तस्या: सुवर्णघटितां प्रतिमां हृदये वह 
गन्धपुष्पादिभिनित्य॑ संपुजय मुहुर्महु। ॥१०४॥ 


ज्काट्या 


२. 'सहस्रस्य--रीबाँ । २. भ्रकाशासौ--रीवॉँ | 


रब 


अष्टन्रिशद्धिकशततमोडध्याय; ८८७ 


अचिरादेव ते वद्यो रामचन्द्रो भविष्यति। 


प्रसादात्सहजादेव्या! प्रमोदविपिनाश्रयः ॥१०५॥ 
बह्मोवाच के 
उपदिश्य. विश्ञालाक्षी सहजानन्दिनीब्रतम । 


ययो सपदि देवषिवेल्लकी क्वणयन्‌ दिवि ॥१०६॥ 


इतिश्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पृर्वलण्डे दशरथतीर्थयात्रायां 
गन्धमादनग्मने अष्टत्रिशदधिकशततसोष्ध्याय:ः ॥१३८॥ 


उनचलारिशाधिकशततमो-ध्याय: 


ततबच सा विश्वालाक्षों श्रीमद्रामेन्दुलिप्सया । 
नारदोक्तेन विधिना सिघेवे सहजेइवरीम्‌ ॥१॥ 
अथनां सुप्रपन्‍्ता सा प्रादुर्भय पुरः स्थिता । 
वरेण_ तोषयामास यथोक्तेन' . बरप्रदा ॥२॥ 
ततइच भगवान्‌ राम उवाचानुजमादरात्‌ । 
गच्छ लक्ष्मण शीघ्र त्वं होलेन्द्र गन्धभ्ादनम्‌ ॥३॥ 
तस्मे मद्योग्यकन्यार्थ गत्वा याचस्व मद्गिरा। 
इवोभूते तां विवाह्मेतो गच्छावों भ्रिसंपदा ॥४॥ 
आयंस्प वाक्यमादाय लक्ष्मणो बुद्धिमत्तरः । 
जगास होलवर्यस्थ परं मणिपुराभिधम्‌ ॥५॥ 
रत्नवेदृयकनकप्रासादवरश्ोभितम्‌ । 


ब्रक्नोधाच 


इन्द्रनोलमणिद्योतिलसत्स्फटिकगोप्रम्‌ १६॥ 
कल्पद्रम॒लतोत्त ज्र ध्वजराजितमन्दिरम्‌ । 
रत्तचत्वरविश्वान्तव्णिग्विक्रोतमोक्तिकम ॥७॥ 


“बीप्सासिवालकापुर्या वर्सति सर्वेंसंपदाम्‌ । 
पर्यायसिव नाकस्य निर्भमितं. विद्वकर्मेणा ॥८॥ 


१. यथेप्सित--रीवॉ । २, “बीप्सा पुनरुक्ति.” दि०- मथु० । 


<८८ 


भुशुण्डि-रामायणे 


गड्डाप्रवाहसंशो भिपरिखामध्यभासुरम्‌ । 
ज्वलहि्व्यिमहावप्रस्पथिताकेन्दुमण्डलम्‌ ॥९॥। 
रत्नशालासुविश्रान्तगायद्गन्धवेसण्डलस्‌ | 
स्वर्गादपि. सनोहारिः सर्वदेवगणाकुलस ॥१०॥ 
रत्नप्रासादशिखरच्छविच्छुरितवारिदस्‌ । 
प्रतिहस्यंतदच्चारुमुरजध्वनिर्ग जितम्‌ १११ 
महाहेरत्नखचितं गृहभित्तिमनो रसम्‌ । 
जने; संदि्धनक्षत्रप्रतिबिम्बसमुज्ज्वलस्‌ ॥१२॥ 
दिव्योषधिप्रकादोन तमिस्रास्वपि भासुरम्‌ । 


कृताक्षेपभयानहुेर॒त्नदीपप्रदी पितम्‌ ॥ १ ३॥ 
नित्यं योवनसंपन्नदिव्यपोरजनाकुलम्‌ । 
कन्दपेरतिसोन्दय 'नरनारीगणोजितम्‌ १ ४॥॥ 
परमानन्दनिनिद्रसदा जाप्रन्महाजनम्‌ । 
हावभावमनोहारिदिव्यस्त्री कुलसंकुलम्‌ ॥ १५॥। 
संतानकतरुच्छायाविश्वान्ततरुणाध्वगम्‌ | 
नित्योत्साहसमापुर्ण नित्योत्सवविवद्धितस ॥१६॥ 
नित्यानन्दसमूहाब्यश्य ज्रार रससेवितम्‌ । 
सब्जी रतादसधुरचलहिद्याधराज़ नाम्‌ ॥१७॥ 
नृत्यगीतसमासक्तक्रोडत्पोरजनाकुलस्‌ । 
क्रीडन्नवनिधिस्तोमसंसर्देरुचिरापणम्‌ ॥१८॥ 
सरसोशतसंफुल्लस्व॒र्ण र॒त्नसरोरुहम्‌ । 
ग्रहारामसदादोव्यत्प्रसन्नकुसुमाकरम्‌ ॥१९॥ 


तत्र गत्वा स दलस्‍्यथ मभन्दिराभिभुखों ययौ। 
समस्तपोरलोकानां हृदयानि हरनू भूशम्‌ ॥२०॥ 


त॑ कोटिमस्मथललामकिशो रवेशं ' नव्येन्द्रनोीलमणिमउ्जुलकोमलाइुम्‌ 
आजानु विस्तृतभुजं वृषपीवरांसं विस्तीणवक्षसमुद/रमनोज्ञहासम्‌ ॥२१॥ 


१ 0००५७७/७७७७७ ७, गा 


बड़ो० । २- २ नास्ति--रीवाँ । 


किक 


१. कन्दर्पेसात्र सातंक-पा०, “सातंक॑ नाम समयमित्यर्थ:” दि०-सथु०, 


११२ ऊनचत्वारिंशद्धिकशततसोडध्याय: ८८९ 


माधुयंसागरमनन्तरज रमेशाद्रामात्रिकामसपति रामलसन्मुखेन्दम । 
प्रात समुल्लसितनव्यस रोजनेत्र सोमित्रिमीक्ष्य ममदुर्नंननानि नणाम ।।२२॥ 
तमायान्तम भिप्रेत्य गन्धमादनपर्वतः । 
अभ्यागत्य बहिगेंहादग्रहीद्वहुसादरम ॥२३॥ 
प्रवेशितस्तेतव. सरत्नसोधे  महाहँसिहासनमास्यितोब्भत । 
पाद्यादिसवरचिनसंविधान्ते संदिष्टमायेंग जगाद वाक्यम ॥२४॥ 
लक्ष्मण उवबाच 
श्रयले भवतः कन्या रत्नभता जगत्त्रये। 


तामायों याचत्े प्रीत्या कुर्व॑तस्त्व॑ यथोचितम ॥२५॥ 
श्रुत्वा शलपतिवक्य. लक्ष्मणस्थ महात्मनः.। 


मुम॒देतीव हृदये.. यथोचितवराप्तित; ॥२६॥ 
गन्धमादन उबाच 
अहो में महती भाग्यसंपद्वि जयतेतराम्‌ । 
यत्साक्षा्ूगवान्‌ रामो सम सान््यों भविष्यति ॥२७॥ 
जानाम्यहूं युवां भमो नव्येन्दीवरसुन्दरों । 
अआ्रातरो देवकार्याथमबतीणों नरोत्तमों ॥२८॥ 
पुराणपुरुषो साक्षात्प्र धानपुरुषेश्वरों । 
भवांस्तदक्षरं ब्रह्मा राम: श्रीपुरुषोत्तमः ॥२९॥। 
एकसेव परं ब्रह्म रामो लोके प्रकाशते। 
अनन्तकालरूपस्त्व॑ दोष: संकर्षणो5व्ययः ॥॥३०॥ 
रामचन्द्र परधाव परात्परमुदाहुतम्‌ । 
यद्ब्रह्म. पूर्णगुणक॑ परमानन्दमन्दिरम्‌ ॥३१॥ 
समां जामात्रूपेण तोषयिष्यति राघवः । 
अहो में परम भाग्यं लोके गास्यन्ति मानवा। ॥३२॥ 
यद्भाग्यं सरितांपत्युयंद्भाग्यं जनकस्य च। 
तदेव भाग्यमतुलं॑ ममापि खल दृश्यते ॥३३॥ 


ब्रक्षोवाच ु ; 
ततः स॒ रत्नगभर्यां पत्नीमाहय पत्नेत) । 


उबाच ननु ते पुत््या विवाह! समृपस्थितः ॥३४॥ 


८९७० भुशुण्डि-रामायणे 
यः स्वयं भगवान्‌ पूर्ण परो रामः स्वयं हरि: । 
सोडषषि दाशरथे गेहे जामाता ते भविष्यति ॥३५॥ 
प्रन्श्रोवगमाहप सुमहत्ते शुभे  दिने। 
कन्यारत्नसिदं योग्यं रामाय प्रतिपाद्यताम ॥॥३६॥। 
रत्नगर्भोवाच 


जनकस्य सुता तस्य भूपते: प्रथमा वधः। 
सेवास्थ पट्टमहिषी भविष्यत्ति न संशय: ॥३७॥ 
मत्सुतां सुकुमाराज़ीं रुूपेणाप्रतिमां भुवि। 
निषेदृषीमधस्तस्थाः कथ्थं सोह्महं क्षसे ॥३८॥ 
अतो निवेद्यतासेष जामाता भक्‍ता प्रभो। 
यथोत्कर्षो न भज्येत मत्सुताया: शशिश्रियः ॥३४॥। 
इत्युक्वा शलराजं सा पुरन्श्रीवर्गमाह्ययत्‌ । 
कतुं वेवाहिकों सर्वा सविधां शुभवासरे ॥४०॥ 
स॒तथेति प्रतिश्र॒त्य. लक्ष्मणं विससर्ज वे । 
स आगत्पेप्सितं कार्य सिद्धमार्ये व्यजिज्ञपत्‌ ॥४१॥ 
अथ वंवाहिके छंगने चन्द्रवद्धि समन्विते । 
तिथी जामित्रयुक्तायां. सबन्धुर्गग्धभादन; ॥४२॥ 


ववाहिकों शुभां दीक्षां चकार मदिताशयः । 
सवतो भूषितं॑ पाइवेमुभो तस्य पुरं नवम ॥४३॥ 


द्रक्यामोध्य स्वयं राम॑ भाग्यं नव्चक्षपासिति । 
पौराणां ह॒ृदये भूयस्युत्कण्ठा समवरद्धंत ॥४४॥ 
अथोत्त राफाल्गुनीसु. चन्द्रयुक्तास. तहिने । 
मेत्रे मुहु्तें सुभगा भूषयन्तिस्स कन्यकाम्‌ ॥४५॥ 
मड्ू लाभ्यड्ग मातेनुस्तस्याः सुभगयोषितः । 
लोप्रकल्केन तत्प्रोष्छय कालेयोद्र्तनं दधु॥ ॥४६॥ 
सणिवेदू्यमुक्ताभिनिर्भिते चारुचित्रिते । 
चतुष्के तां समारोप्य स्नापयामासुरज्भना; ॥४७॥ 
ततः सुवणकुम्भस्थजलस्तुर्यपुर:सरम । 
स्नान कझत्वा विशुद्धाड्री पद परिवधो नवम ॥४८॥ 


(4 


ऊनचलारिंशद्धिकशततमोड5ध्याय: 


मणिस्तम्भचतुष्केण शोभमाने. वितानिनि । 
विहिते वेदिमध्ये तां निन्युदिव्यासनान्विते ॥४९॥ 
धपितागुरुध्पेन तस्याश्चिकुरधोरणी । 
दृर्वाभधकदास्नोच्चेबंद्धा सुभगया. ततः ॥५१॥ 
विलिप्य घशुक्‍्लागुरुणा तददूु: सुभगाः स्त्रियः । 
गोरोचनापन्रभक्तच्मा चित्रितुं समचोकरन ॥५१॥ 
सुवर्णवर्णमुदुभिः कर्णापितयवाडकुरे: । 
विलमस्बितालको तस्था: कपोलो परिरेजतुः ॥५२॥ 
स्वाभाविकरुचा रक्तो तस्याः कमलकोमलो । 
चरणो रज्जितो स्त्रीभिर्याबकेन विद्येषतः ॥५३॥। 


इन्दीवरदलाकारे नवखब्जनमज्जुले । 
कालाउ्जनेन_ नूयने रब्जनं समवापतुः ह५४॥ 
सृवर्णणणिभूषाभिः प्रत्यज्भं सा विभूषिता। 
विरेजे. नववललोब वसन्तागमपुष्पिता ॥५५॥ 
सर्वाज्भ भूषितामेतामादशेफलकं स्त्रियः । 
दर्शयामासुरानन्दभरमउ्जुस्मिताननाम्‌ ॥५६॥ 


यापत्यरत्नजननाद्‌ भुवि रत्नगर्भा 

सा गन्धमादनवध्‌: कमताभिधाना । 
तडद्भालमाद्रहरितालमनःशिलाध्यां 

चक्र विवाहतिलकान्वितमउ्जुलाभ्याम्‌ ॥५७॥ 
बबन्धोर्णामयं सूत्र प्रेमवाष्पाकुलेक्षण: । 
वेबाहिकों शुभां दीक्षां सुचयामास तत्करे ॥५८॥ 
सा विरेजेतरां बाला नवीनक्षोमवासिनी । 
चरिद्रिकोच्छायविपुलाकलेव सितरोचिष। ॥५९॥ 
प्रणमय्य ततो माता पुजिताः कुलदेवता: । 
प्रणाम॑ कारयामास साध्वोनां कुल्योषिताम्‌ ॥६०॥ 
शिवस्यथ गिरिजेव त्वमेहि सोभाग्यमूजितम्‌ । 
रामस्थेति सतीलोका: प्रायुड'क्त: परमाक्षिषः ॥६१॥ 


हि । 


८५९२ 


भुशुण्डि-रामायणे 


स॒हृद्बन्धुसमाजस्थस्तत्पिता गन्धमादन: । 
वैवाहिके5खिले कृत्पे सज्ज: स ब्राह्मण: सह ॥६२॥ 
आस  प्रतोक्षमाणोइषथष. रामचद्रवर/ग्मम । 
तावत्सोषपि स्ववधुनिर्भषितः:. कुण्जमण्डपे ॥६३॥ 
सातकुम्भमये: कुम्भे:. स्वर्गडगाजलसंभते; । 
स्तापितोी देवकन्याभिः पुत्रों दशरथस्यथ सः ॥६४॥ 
द्ध्यो कपुरकस्तुरीकुडकुमागुरुनिभितम्‌ । 
अड्गरागं शुभ रामो विवाहोत्सवदीक्षितः ॥६५॥ 
नवाम्रसण्जरोपत्रपारिजातप्रसुनके: । 
शुशुभे शेखरे बिश्रद्सन्‍्त इव मत्तिमान्‌ ॥६६॥ 
भाले गोरोचनापत्र दधार रसिकोत्तम: । 
वहन्नुदयकालीनमष्टमोद पिद्ध घन: ॥६७॥ 
तिलक॑ हरितालस्थ रेजे तडालमण्डले । 
रोहिणीवाइकमारूढा विलसत्यष्टमी विधो। ॥६८॥ 
सुवर्णणणिसाणिक्यभूषणभूषिताम्बर;: । 
प्रसन्चतारकाजाल॑ कलयन्रिव तोयदः ॥६९॥ 
सोवर्णसूत्रघटितमुष्णीष॑ शिरसा_ दधत्‌ । 
विरेजें छुरितं विष्वक चूडामणिमरीचिभि: ॥७०॥ 
सकजञ्चुक॑ वहन्नव्यं सुवर्णगुणनिरमितम्‌ । 
रेजे तडिद्वितानेन विलिप्त इंच वारिद) ॥७१॥ 
कटिबन्ध॑ दधद्रामों निस्चिशेव ससन्वितम्‌ । 
बोरो मूर्ते इच अभ्राजदुत्साहःस्थायिसंगतः ॥७२॥ 
जानको हृदयानन्दं सहजाचित्तमोहनम्‌ । 
भ्रात्नोपनीते मुकुरे स्वसात्मानं ददहों स।॥७३॥ 
“सुभगे शिर आरोह शोभयन्ती सुखं सम । 

इति मन्त्रेण मुकुट दधौ वैवाहिक बरः ॥७४॥ 
वाचयित्वा सुपुण्याहूं. वसिष्ठायसुनीदवरे; । 
नीराजितः स्ववेधृभिजंयघोषपुर:सरम्‌ ॥७५॥ 


ऊनचलत्वारिशद्धिकश ततमोडथ्याय: 


स उच्चे:अवर्स नाम वासवेन समर्पितम्‌ । 
अद्ववर्य समारुह्य प्रतस्थो. इबसुरालयम ॥७६॥ 
तमनुप्रस्थितो वीर: सोमित्रि: शुभदशंनः 
सनोभवम्िव॒ प्रेम्णा प्रहृष्यनू कुसुमाकर; ॥७७॥ 
तमनु प्रस्थिता देवा विधिशक्रशिवादयः । 
ऋषयइच वहिष्ठाद्या जयमन्त्रयुता: पुर: ॥७८॥ 


गीर्वाणवनिताइचानु प्रस्थिताः शुभगीतिभिः । 
कालोचितं प्रागायन्त्यों देवकन्यागण:ः सह ॥७९॥ 
चक्ररप्सससोी नुृत्यमुवंशोप्रमुखाः . पथि। 
जगुर्गन्धवेपतय: सताललयमूछेनाः ॥८०॥ 
तुयंधोषी महानासीन्महामाइगलिकः पथि । 
यथा जलधरोद्वोषेरगर्जन कन्दरा गिरे: ॥८१॥ 
शह्भुवीणामुदड्ञानां.. दुन्दुभीनां समंततः । 
पटहानां झझेराणां संघर्षोष्भूत॒ परस्परम्‌ ॥८२॥ 
नारदस्तुम्बुरुूचेव श्रीरामस्य पुरो गतौ। 
निजां वेणिकतां तत्र सफलां चक्रतुमुँनी ॥८३॥ 
माडगल्यतुर्यंघोषेण विमानपथचारिणा । 
आकारितः शुभोह्ाह द्रष्दु_ स्वर्गपुरीजनः ॥८४॥ 
तस्थातपत्र॑ जगहे भगवान्‌. पद्मबान्धवः । 
उच्चे: शुद्योभ वीष॑स्थमुक्तादामविरूम्बि तत्‌ ॥८५॥ 
पाद्वेयो! गड़गयमुने सिषेवाते रघूहहम्‌ । 
चामरग्राहिणीभूय हित्वा नद्यात्मक॑ बपु: ॥८९॥ 
ब्रह्मा वेकुण्ठनाथदच त॑ दानेरभ्यगच्छताम्‌ । 
जयेति धीरया वाचा वड़ंयन्तो मुर्द परम्‌ ॥८७॥ 
सुमूहतेत शेलस्य प्राप्तों सणिपुरं पुरम्‌। 
उपकण्ठस्थितेः पोरेदृदंयमानो मितादरम्‌ ॥८८॥ 
प्रत्युज्जगाम त॑ होल: सुहख्िबेन्धनिः सह। 
गजाइवरथपादाते;  पथिसंमदंयबनू. बले; ॥८8॥ 
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स वेदितों जगड़ूरता जामात्रा हृदि लज्जितः। 
आराधितः पुरा येव स दूरात्सहजापतिः ॥९०॥ 


स॒तं प्रवेशयामास समुद्धं निजमन्दिरम्‌ । 
भूषितापणसोधस्थपोरकन्याजनेक्षितम्‌ ॥९१॥ 
तदानों पुरसुन्दर्यों दृष्टवा रूप॑ बरस्य तत्‌ । 
बभ्वुर्धन्यजन्मान: सफलायतलोचनाः ॥९२॥ 
काचिदालोकसार्गेण द्रष्ट! राम॑ समागता । 
उद्देष्टनगलन्माल्यान्‌ बद्धु केशाइच नाशकत्‌ ॥९२॥ 
काचित्प्रसाधिकाहस्तादाक्षिप्येवार्धरंडिजतम्‌ ।॥ 
पाद॑ गलद्रसं भूमावद्धयामास तत्क्षणे ॥९४॥ 
साञ्जनकेक्षणा काचिन्निरठ्जनपरेक्षणा । 
शल्ाकां दधती हस्ते वातायनमुपागमत ॥९५॥ 
काचित्प्रस्ललितां नोवों द्धत्येककरे वधः। 
नाशक्नोद्ृद्धमालोकमार्गन्यस्तायतेक्ष णा ॥९६॥ 


काचित्‌ स्तनन्धयं त्यक्त्वा ब्रजन्ती रामवोक्षणे । 
प्रस्तुताभ्यामुरोजाभ्यां सिषेच पदवीं वध: ॥९७॥ 


तासा मुखसहर्नंग.. कान्तिमण्डलशालिना । 
गवाक्षाः परितो रेजु: सेन्दुविस्बा इंच स्फुटम ॥९८॥ 
पताकाकोटिसंछत्नं द्वारेष्वाबद्धतो रणम्‌ । 
समज्ल प्रतिपद॑ रास: प्रमुदेक्षत ॥९९॥ 
सर्वेन्द्रियवती 'बृत्ति:. पौराणां. रामदर्शने । 
सर्वात्मना नेन्रयुग्मे . प्रविष्दाभवदातुरा ॥१००॥ 


अथो मणिपुरस्त्रीणां मुखेभ्यों निर्गता गिरः। 
शुश्राव रामचन्द्रस्ताः सोत्साहद्विगुणाशय: ॥१०१॥ 


उचितमिदममुष्य प्राप्रये  श्रीविज्ञाला 


भूशमचरदनल्प॑ सेवन देवतस्थ । 
ननु चरणसरोजेष्प्यस्य दास्य॑ दुरापं 


किमिति कुसुमचापस्पद्धिनोधस्पाइुशय्या ॥१०२॥ 
९. सबेन्द्रियाणां या--रीवोँ ।" 


ऊनचत्वारिशद्धिकशततमोडध्याय: ८९५ 


युगमिदमनुरूप॑ रूपलावण्यकान्ति 
प्रभ्तिगुणसमहेक्चेत्स नायोजयिष्यत्‌ । 
तदखिलकसनोीयां. सर्वलोकोत्तरां च 
थ्रियमनुपमरूपां कि विधाता व्यधास्थत्‌ ॥१०३॥ 
ननु लवणिससिन्धोरस्थ रूपेण. काम; 
परिभवमुदवाप्य. स्वान्तसंक्रान्तलज्जः । 
त्रिनयनननयनारनो स्व वुः संजुहाव 
क्व नु खलु भवने5स्मिन जीवन मानहानों ॥१०४॥ 
गिरिपरिवृट एव प्राप्प संबन्धसेन 
सकलभुवनभध्ये लप्स्यति कीतिमग्रचधाम्‌ । 
धरणिधरणकार्या दर्पणं स्वस्थ॒ पुन्या: 
पुरुषगणवरे5स्मिन्‌ प्राप्स्यतीज्यां प्रतिष्दाम्‌ ॥१०५॥ 
वेकुण्ठराइड्दत्तहस्तः: सोष्वतीर्य हयोत्तमात्‌ । 
शलेन्द्रस्मन: कक्षां प्राप ब्रह्मपुर/सरम्‌ ॥१०६॥ 
तसन्‌ त्रिदशा: सर्वे वशर्वेशक्रपुरोगमाः । 
आलये शलराजस्य प्राविशन्‌ कलितोत्सवाः ॥१०७॥ 
अग्रे समागत्य सरत्नगर्भया नीराजितः साक्षतपात्रहस्तया । 
ततो5भिषिक्‍्त: सुभगाशिरःस्फुरत्सवर्णकुम्भोदकविन्दु पल्‍लवे। ॥१०८॥ 
रामाय दलों विधिवत्‌ स्थापयित्वा शुभासनम्‌ । 
त्रिः प्रोच्य दर्भघदितं विष्टरं संन्यवेदयत्‌ ॥१०९॥। 
सरत्नमध्यं मधुपकंमुत्तम॑ निवेद्य गव्यं मधुसद्विधानतः । 
कदम्बकिग्जल्कपिश ज्भू रोचिषी ददो दुकुलेईडभिनवे बराय सः ॥११०॥ 
अथान्तःपटमानीय... वरवध्वोयेंथा विधि । 
गोत्रोच्चारः समभवद्वसिष्ठाह्यमुनोदवरे: ॥१११॥ 
अथारुणाइगुलिहस्त॑ विज्ञालादया: सुकोमलम्‌ । 
शलराजोपनीत॑ स॒ जग्राह रघुपन्नवः ॥११२॥ 
रोमाब्चितो5भवद्धस्तो विज्ञालायाः स तत्क्षणे। 
रासस्थय स्वेदसभजत्‌ करस्तदुग्रहणक्षणे ॥११३॥ 


८९६ 
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मद्भलाशीगिरामन्ते शुभे हछग्ने परस्परम्‌। 
परस्परस्थ. शिरसि चक्रातेडक्षतपातनम्‌ ॥११४॥ 
उद्ियमथोी वह्नि त्रिःपरिक्रम्प दम्पतो। 
लाजहोम॑ प्रचक्राते कृतशिक्षो प्रोधसा॥११५॥ 
एष तेउतिशभो वह्निविवाहं प्रति साक्ष्यताम्‌ । 
भजते पुर एतस्थ भरद्क्तमवधारय ॥११६॥ 
अयोध्यानाथपुत्रेण.. राभेण सह॒  भामित्रि । 
धरमंचर्या त्वया कार्यत्युक्त बाक्यं प्रोधसा ॥११७॥ 
अश्मेव त्व॑ स्थिरेत्येनामइमानसचिरोपिताम्‌ । 
ददशें 'रामो भगवानीषत्कोतृहरूस्सितम्‌ ॥११८॥ 
भर्त्रा प्रददर्यभाणं सा श्रुवं॑ दृष्ट्वोन्नतानना । 
कर्थंचिद्‌ दृष्ट इत्याह लज्जया वक्‍तुमक्षमा ॥११९॥ 
पाणिग्रहप्रयोगान्‍्ते. तो. भक्तिनतविग्रहो । 
प्रणेततुः सुरान्‌ सर्वानू पद्मसंभवपुरवंकम्‌ ॥१२०॥ 
ते तामखण्डसोभाग्यमड्भ लाशी: प्रयोजका; । 
ज्ञाततत्त्वा: सुराः सर्वे जज्ञुलंक्ष्मीं जगत्प्रसूम ॥१२१॥ 
चतुरल्रमहाविद्याकनकासनमास्थितौ । 
आद्रक्षितारोपपुर्व॑_मन्त्राशीभिः प्रतोषिते: ॥१२२॥ 
मक्ताफलाक्षतैर्देवा मन्त्राह। व दिपुर्वकम्‌ । 
सिषेविरे कृतोत्साहा विश्ञालारघुपुद्भधनो ॥१२३॥ 
अथ स्वयं महालक्ष्मी: रामचन्द्रसमीपगा । 
पद्मातपत्रं दधतां सिषेवे दम्पतोी शुभों॥१२४॥ . 
अस्तोत्‌ स्वयं तन्सिथुनं वेदरूपा सरस्वती । 
मायामयस्वरूपेण.. तदप्यल्पतरं तथो; ॥१२५॥ 
अथ सर्वान्‌ समाजस्थान्‌ विसूज्य त्रिदशाधिपान्‌ ! 
वधूमादाय हस्तेन कोतुकागारमन्त्रगात्‌ ॥१२६॥ 
उपेतस्वणंकलदां कालागुरुसुधूपितम्‌ । 
कपुंरदीपद्युतिमत्‌ वलुप्ततल्पंभहीतलले ॥१२७॥ 


११३ ऊनचत्वारिंशद्धिकशततमोड्ध्याय: ८९७ 


गवाक्षविवराक्रान्ततखीलोचनदो क्षितो 
तो दम्पती रहोव॒त्तं चक्राते संचरत्त्रपम्‌ ॥१२८॥ 
अथ प्रभाते वसुधानरेन्रों जामातरं सोत्सवमाशयित्वा । 
तत्साथंगांदच त्रिदशान्‌ समेतांस्तथा सुहृदन्धुगणान्‌ शभान्ने। ॥१२९॥: 
अथ शक्त्यधिक॑ होलः. पारिवहँसकल्पयत्‌ । 
येनायोध्यापते: सद्म प्राड्भगणं वर प्रपुरितम्‌ ॥१३०॥ 
हिमकर्पुरगोराणां धृतस्वर्णमणिस्रजाम्‌ । 
ऐरावत्सजातीनां. सह दन्तिनामदात्‌ ॥१३१॥ 
द्िसहस्न नवाम्भोदपटलश्यामविग्रहाः । 
क्षरनतो दानवारोणि वितीर्णास्तेव वारणा: ॥१३२॥ 
पठ्चधाराप्रवीणानां. महाम्भोनिधिगामिनाम्‌ । 
अयुतं वाजिरत्नातामदादुह्गाहपवेणि ॥१३३॥ 
स्पन्दनानि महाहाणि प्रभूतधनवन्ति च। 
अयुते हें सुसंतह्य समदात्‌ पर्वताथिपः ॥१३४॥ 
दासोनां च सहले हे समदात्‌ समलडऋते । 
सुवर्णणणिभूषाभिरदाहवाहिकोत्सवे ॥१३५॥ 
धनं च विपुल तस्मे सुवर्णल्यं महोजितम्‌ । 
संभारान्‌ दह मुक्तानां सणीनां समदाद गिरिः ॥१३६॥ 
इत्थं. संतोषितस्तेव जामाता तनयाकझते । 
आदर बहुल॑ चक्र. संमाननपुर/सरम्‌ ॥१३७॥॥ 
शद्भुभेरीमृदद्भाओ  अवाचन्त मुहमुहः। 
वरवध्वोमंद्धभ लाय तदानीमृत्सवावहा। ॥१३८॥। 
क्रमता रत्नगर्भास्या. पर्वतोी गन्धमादनः । 
तयो: प्रकाशयामास स्वरूपमिति शुक्षुस ॥१३९॥। 
यदक्षरं ब्रह्मविदामगम्यं. वेदान्तवाक्यैबेह॒धा प्रतीताम्‌ । 
यत्रेव तत्प्रेमवर्तां प्रवेशस्तद्दो. प्रमोदाख्यवन्त॑ ददश ॥१४०॥ 
चिन्तामणिमथी भूमिः. कल्पवृक्षलतावृता । 
तन्मध्ये मन्दिरं दिव्य सहर्नस्तम्भशोभितम्‌ ॥१४१॥ 
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मणिमसाणिक्यवेद्य॑म॒क्ता रत्नसुनिभितम्‌ । 
कोटिसरयेन्दु्सकाशं मुकुरामलदीधिति ॥१४२॥ 
सुवर्णकुम्भशिखरप्रत्युप्तमणिभासुरम॒ | 
तत्र रत्नमये पीठे विराजितमुरुप्र भम्‌ ॥१४३॥ 
सुधांशुमणिरोचिष्णुदिव्यच्छन्नविरोचितम्‌ । 
पीतास्बरधरं देव पुण्डरीकसुलोचनम्‌ ॥१४४॥ 
नवीनती रदध्यासं कुटिलालकशो भितम्‌ । 
किरीठप्रभया... कोटिमणिमाणिक्यमिश्रया ॥१४५॥ 
समनन्‍्ततो दोप्यमानं तरुणाकंप्रभामयम्‌ । 
मन्दस्मितमनो हारि मुखेन्द््यतिदीपितम्‌ ॥१४६॥ 
सर्वाज्भसुन्दर॑ द्याम॑ तुलसीवनसालिनम्‌ । 
आजानुविपुलोहण्डभुजाभ्यां. रुचिराकृतिम्‌ ॥१४७॥ 
अरालश्रुकुटीचारुलोचनान्तकृतस्मरम्‌ । 


कुण्डलाइदसाणिक्यकटकाभरणोजितम्‌ ॥१४८॥ 
मेखलासक्तवेदू्य प्रभारोमावलिद्यतिम्‌ । 
तुझ्ञनासासुशोभाढ्यकपोलमुकुट श्रियम्‌ ॥॥१४९॥ 


फम्बुकण्ठमनोहारिपृथुवक्ष:स्थलाडिचितम्‌ । 
आज्ञावशंबदे। सर्वेरायुधै:. समुपासितम्‌ । 
अणिमाद्यः सिद्धिसदघेः सेवितं सर्वदेवतम्‌ ॥१५०॥ 
मतिमजख़िइचतुवेदें: . स्तृुयमानं समन्‍्ततः । 
महोपनिषदुद्गीत॑ दाब्दब्रह्मय परं॑ महः ॥१५१॥ 
रामचन्रस्य भकक्‍तोषसो शेलराजः सदानतः। 
तमभीष्ठ मसो राम पश्यन्‌ विस्मितमानस: ॥१५२॥ 
जाया च_तस्य साध्वी सा तथारूपमुदेक्षत । 
विशालां व परां लक्ष्मी पद्महस्तामपद्यताम्‌ ॥१५३॥ 
तत; संस्तुय. विधिवत्तो गिरिदिव्यदम्पती । 
पुरी प्रस्थापपामास तामयोध्याभिषधां पराम्‌ ॥१५४॥ 
रामस्ताभ्यां परां भक्ति दत्त्वा संप्रीतपमानसः । 
आगामित्रेतास्ययुगे सोगन्धिकर्गिरे व्यधात्‌ ॥१५५॥ 


डी 
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यस्य प्रमोदविपिने नित्यं वासो भविष्यति। 
श्रीरामसहजाप्रेमपरिरडञ्जितचेतस! ॥१५६॥। 
ततस्तो स्यन्दनं दिव्यमास्थितो त्रिजगत्पती । 
विशालारामरमणों स्वामयोध्यां प्रतस्थतुः ॥१५७ा। 
गन्धसादन एवायं रामो रमणकोबिदः। 
रमते श्रीविशालाक्ष्या: कैदिचद्यापि वीक्षितः ॥१५८॥ 
इति शुश्रुम योगिभ्य: पुराविद्धूबअः पर यशाः । 
रामस्य भक्तवह्यत्व॑ यत्रानेव स्फुटोकृतम ॥१५९॥ 
कसता रत्नगभव्या तस्य भार्या महात्मन: । 
तनयायामतिस्निग्धा विज्ञालायां विशेषतः ॥१६०॥॥ 


यदा प्रस्थातुमारेभे राम उद्दाह्म तां रमाम्‌ । 
तदा भू वियोगार्ता रुरोद विपुलाश्र॒भत्‌ ॥१६१॥ 


9० 


तदा तयो. रत्नगर्भागन्‍धमादनहोलयो: । 
प्रेरणा निबद्धहदयों रामस्तत्रेव तस्थिवान्‌ ॥१६२॥ 


अद्यापि यत्र सद्भुक्तदेंब्यते रमणं दधत्‌ । 
विशालाक्षोपरप्रेंमरसकेलिविनोदवान्‌ ' ॥१६३॥ 


एवं दशरथों राजा शुश्नाव विदशदं यहा: । 
गीयमानं स्रवरेगन्बसादनपर्वते ॥१६४॥ 
तत्र गत्वा महातीर्थेष्ववगाह्य. नुपोत्तमः । 
त्रि्नोतसः दभां धारां दृष्ट्वोपस्पक्य निववृत: ॥१५५॥। 
आगतं निजजामातुः पितरं गन्धमादनः । 
निशम्य प्रश्नयन्तन्तःपुरः प्रत्युधयों गिरि।॥१६६॥। 
तयोमिलनमत्रासीद्‌ भपतीन्द्रगिरीन्द्रयो: । 
बहुगोरवसंपन्न बहुप्रणयसन्दिरम्‌ ॥॥१६७॥ 
मिलित्वा नृपवर्यन्ते शेलराजः शुभावायः । 
निनाय मन्दिर स्वीयं बह्नातिथ्यविधानकृत्‌ ॥१६८॥ 


८९५९, 
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त॑ प्रीणयित्वा बहुरुविदाभिस्तथानुचर्यानिरतं महोन्द्रस्‌ । 
ननाम भक्त्यावनतो महीर्वो रामस्य भाग्येकनिधि। पितेति ॥१६९॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंबादे पूर्वखण्डे दशरथतीर्थयात्रायां 
गन्धमादतगसने एकोनचत्वारिशाधिकशततमोध्याय; ॥१३९॥ 


ब्रह्मोवा 


चत्वारिशाधिकशततमो-धध्याय: 


ततः प्राप्प महात्मानं गन्धसादनपर्वतात्‌ । 
श्रुत्वा श्रीरामचन्द्रस्य शेलराजेप्सल॑ यहा: ॥१॥ 
धारामलकनन्दाया रामकोतिसमुज्ज्वलाम्‌ । 
अवगाह्य महीपालो हिमवन्त॑ विलोक्य च ॥२॥ 
हिमवच्छेलदुर्गेष. कृत्वा. तीर्थाटन॑ बुध: । 
तुतोष हृवयेप्त्यन्त॑ वशिष्ठादिपुरस्कृत: ॥३॥ 
एकाशीतिसहस्राणि तावहलक्ष्यमितानि च। 
तावत्‌ कोटिसितान्यत्र तीर्थानि हिसपर्वते ॥४॥ 


गुपानि च प्रकटानि क्षमायां सन्ति ब्रह्माविष्णुरुद्रात्मकानि । 
अन्येषां चेवामराणां गृहाणि पुण्यानि तीर्थानि जयन्ति यानि ॥ ५॥ 


तानि सर्वाण्यरुन्धत्या:. पतिना योगदृष्टिना । 
निर्दिष्टानि पुरो भूयः कारितानि चकार सः ॥७॥ 
वर्षषु_ तेषु ब्रजतां मुनीनां निवहेन सः। 
वर्णितानीव लक्ष्याणि यद्यांसि परमात्मन: ॥७॥ 
प्रियस्थ सुतरूपस्थ सत्यसन्धस्य सुश्रियः । 
एामचन्द्स्थ शुभ्राव तेनासीदतिनिबंत: ॥८॥ 


चत्वारिंशद्धिकशततमो5ध्याय: -९ ०१ 


अथ सोध्वातरच्छेलराजात्सुकृतसण्डितः  ॥ 
कूर्मांचलपथेनेव कुवंनू.. भूमिप्रदक्षिणाम्‌ ॥९॥ 
कोदिकों विततस्रोतां स्तात्वा सत्पण्यसंचयी । 
ईदानादिक्रमेणेब मोरज़्गिरिमागमत्‌ ॥१०॥ 
नेपालेशबरमालोक्य. गुह्शीं संप्रणम्य च । 
ततः प्रदक्षिणां कुव॑न्‌ पुण्यां यात्रां क्रमेण सः ॥९१॥ 
कामरूपेश्वरं गत्वा कामाक्षीं समवातरत्‌ । 
यत्र ब्रह्मादयो देवा सायथया परमात्मन: ॥१२॥ 
भग्नमाना: कृताः सर्वे तामेवादयां प्रतुष्टवुः । 
तां नत्वा संप्रदंस्योच्चेयंयाचे स्वसुतोदयम्‌ ॥१३॥ 
इत्थं परिक्रमन्‌ भूमीं तत्र तत्र महायज्ञाः। 
इयाज सोमेनपतिरन्यइच. क्रतुभिभुवि ॥२४॥ 
वशिष्ठाह्यम॑निवरेरुपदिष्टाखिला: क्रिया: । 
भूपः क्रमेण पुण्यानि स्थानानि वरयोगिनाम्‌ ॥१५॥॥ 
पर्यटन्‌ मिथिलां प्राप्तो यत्र नेम्यो संनस्विराद । 
जनको नाम योगीन्द्र। सोडस्मे प्रत्युधयों नुपम्‌ ॥१९॥। 
भूयः संसानितं कृत्वा स्तवनाञमंहोपतिः । 
गृहं प्रवेशयामास विद्वस्धि: परिवारितः ॥१७॥ 
मुनिर्भिर्याज्ञवल्क्याद। सर्वेवज्ञातवेद्यकः । 
उवाच जनको भपः प्रसाद्य रघुपुद्ध व्‌ । 
श्रीरामाख्यपरबह्मजनिभाग्ययहोदयमू_._ ७४१८॥ 


जनक उवाच 
धन्योप्सि कृतकृत्योडसि रघुवंशशिखासणे । 
यस्य ते श्ोरामः साक्षादवतीणे। परः पुमान्‌ ॥१९॥ 
राजन रामसवेहिः त्व॑ं परसात्मानसह्यम्‌ । 
विद्वोपादानसतुलं॑ बीज॑ परमकारणम्‌ ॥२०॥ 
कल्याणगुणसंपन्न भक्तानामभयंकरम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा न॒पुनः किव्चिज्जञातव्यमवशिष्यते ॥२१॥ 


५८२ भुशुण्डि-रामायणे 


पिबंस्तस्थ च!  बवकत्रेन्दु माधुयेरसमद्भतम्‌ । 
सफल कुरु राजेन्द्र सव॑ चल्षुरुदयत्स्पुहम्‌ ॥२२॥ 


व्रशिष्ठ उवाच 
युवामेव भवे धन्यो राजन निमिरघद्हो । 
ययोः प्रसन्‍तो भगवान्‌ पृर्णः श्रीपुरुषोत्तमः ॥२३॥ 
त्वयि सा श्रीज॑न्मवती यदेकांशावलूम्बनात्‌ 
त्रेलोक्येडखिलवस्तुनि श्रीमन्त्यूजंस्वलानि च ॥२४॥ 
ब्रह्मानन्दकला  पूर्णा प्रेमानन्दकलानिधि; 
जानकी प्रोच्यते विद्वन वेदेरपि विशेषत; ॥२५॥ 
या स्वयं परमा लक्ष्मी: श्री: पद्मवनवासिनी । 
गायत्री चेव सावित्री सेधा प्रज्ञा प्रभामयी ॥२९॥ 
विद्याधोर्धारणायुक्ता चेतना हीथूतिः स्मृति: । 
तस्था; प्रभाव विज्ञातुं स्वयमीष्टे तदीशवरः ॥२७॥। 
स साक्षा़गवान्‌ पुर: पुरुषोत्तमदब्दितः ॥ 
परब्रह्मस्वरूपोउस्थ राज्ञोी भषयते गृहम्‌ ॥२८॥ 


अतो युवां निमिरघुवंशभषणो परं यशो वितनुथ आत्मनोर्भुवि । 
अगोचरं मुनिजनसानसस्मयत्तदुत्तम युगलमवाप्तचक्षुषो ॥२९॥ 


दशरथ उवाच 


नाहमस्य निमिचन्द्रभपतेः षोडशोसपि कलां समाश्रये । 

यस्य योगबलमेतदद्भुतं दृश्यते सुविजिताखिलेन्द्रियम्‌ ॥३०॥॥ 
अहो अय॑ महाराजस्तृणवन्मन्यतेडखिलम्‌ । 
राज्य सुखसर्माद्ध च विगणय्य स्थितो सुदा ॥३१॥ 
नास्यानुबन्धनं॑ राज्यं न समृद्धि; परं सुखम । 
अनित्यमखिलं मत्वा योगमन्तःश्रितों ह्यम्‌ ॥३२॥। 
भगवत्‌ सुनिशादल प्राजापत्य तपोनिधे। 
याज्ञवल्क्यप्रसादेन सिद्धोऔ्सो भुवि भपतिः ॥३३॥ 


१, धयानस्तस्य--मथु० बड़ो० । 


चत्वारिंशद्धिकशततमोडध्याय: ९०३ 


यत्तत्व्मेके मुनयो वदन्ति वेदेषु शास्त्रेष्‌ च य्निरूढम्‌ । 

तदस्य हस्तामलक पुरः स्फुरत्यात्मात्मनात्मात्मभिदा विमुक्तम्‌ ॥३४॥ 

अस्यात्मदृष्टेरिद्मदं मजे महात्मविद्यानलकोलदग्धम्‌ । 

अर्थ पुनवचारुकुरबनेत्राकराम्बुजे: . शोलितपादपद्मम्‌ ॥३५॥ 

अस्यव दिक्षां समवाप्य विद्वान्‌ योगी शुकों नाम महामुनीर्र: । 

बभूव लोके गुरुरात्मविद्याप्रवर्तकोी. रामगणप्रकाशकः ॥३६॥ 

इत्यं पर शुश्रुभ योगचर्याममुष्य वे सत्कृतलोकवृत्ताम ! 

नो चेन्मुनीन्द्रेरपि दुष्करं यत्तत्को नु सेबेत विष सुधां च॥३७॥ 
अमु स्वदेह॑ं विगतात्मभेद॑ केवल्यशील समवाप्त तत््वम । 
विशिष्यते तत्पदलिप्सयेव मुनीन्द्रवर्या: परिवाय तस्थु) ॥३८॥ 
तेषासेष ब्रह्मविदां नवानामन्तर्मोदं जनयन्‌ वेष्णवाग्रचः । 
स्वज्ञानविज्ञानविविक्तब॒द्धिरास्ते परंत्रह्मविचिन्तयानः ॥३९॥॥ 
येध्न्ये मुनीन्द्रा इह याज्ञवल्क्यमुख्या इसे तेष्वयमात्तशासनः । 
तथापि पुण्येश्चरिते: स्वकीयस्तान्‌ शिक्षयस्नेष विराजतीव ॥४०॥ 
अतोष्स्य योगीन्द्रवरस्य सेवां विधाय शाशवत्कतिचिहिनानि । 
अधिक्रियेडहू परमार्थभत॑ तत्तत्वमावेदितुमात्मनो5न्तः ॥॥४१॥ 
इत्युक्तवति राजेंन्द्रे तस्मिनू स निमिचस्धमा; । 
उवाच किमपि स्मेरवदनाम्भोजसुन्दर: ॥४२॥। 


जनक उबाच 
अये नृपतिशादल किसवाप्तव्यमस्ति ते। 
यस्य चेतोी भुतं श्रीमद्रामप्रेमपरासते) ।॥४३॥ 
न कमंणा नो तपसादितों वा विज्ञानतों नाप्युपासाभिरद्धा । 
यत्प्राप्पते तत्पदमाप्तवानसि त्व॑ तत्परब्रह्म रसानुभत्या ॥४४।॥। 
जानामि ते सुखितो गोपराजो लीलारसानन्दपदं विविच्य । 
आदिकब्नजे प्रोक्‍्तवान्‌ यद्रहस्पं गिरामभिन्नोत्तमबेदिकोनाम ॥४५॥। 
ततो5स्ति नानन्‍्तपद॑ मुनिष्वषि ब्रह्मज्ञानावाप्तिसाम्राज्यवस्तु । 
यत्प्रेमसिन्‍न्धो रासलोलारसेडस्ति शिवो5पि यलल्‍लब्धभना जहो तपः ॥४६॥ 


१. नो विज्ञानतो वा न ज्ञानतो--मथु०, बड़ो० | 


१०्डे 


भुशुण्डि-रामायणे 


यदस्थासा परमोदारलीला प्रेमामुतालडकृत आत्मवह्यः । 
थ्रियः सहस्न रमयन्‌ नृत्यगानकोतृहली क्रोडति रामचनद्र : ॥४७॥ 
तदा कि तद्गुणितानन्दमात्र ब्रह्मत्वमाहेतदवाप्तिसाधने: । 
ज्ञानादिभिस्तत्कृपयेव किचिद्‌ भुक्तं हि. तत्त्वं पशुपालदारैः ॥४८॥ 
भवान्‌ राजत्‌ रसिकेन्द्रलोलामाधुयमावत्सलभावमाप्रवान्‌ । 
ततः किमन्यत्‌ स्पृहयस्युदारधीब्रेह्मासिधं पदमेतद्विभूति ॥४९॥ 

सर्वानग्दपद॑ तस्य प्रेमानन्द॑ सुदुभम्‌ । 

अवाप्पय स्पहते फेल नमितानन्दर्क बृहत्‌ ॥५०॥ 

मीमांसितोष्यमानन्दस्ततस्वोपनिषदा कैचितु । 

वित्तादयां भुवमारभ्य. ब्रह्मपयेन्तमतित; ॥५०॥ 

आनन्दानां तु॒सर्देषां विश्वामों यत्र दृब्यते। 

रसानन्दसयाकार: पुरुषोत्तमशब्दित: ॥५२॥ 

सा गति: सा परा काष्ठा भक्‍तानां स्निग्धचेतसाम्‌ । 

यस्यथ स्वधामेब वृहदित्यद्धा श्रुतिरवोचत ॥५३॥ 


स्थाने तवेयं मतिरूजिता भो यस्यात्मज: श्रीपुरुषोत्तम! परः । 

स्वभायया मानुषवत्प्रतीयते बिर्भात लोलारसमात्मनेव यः ॥५४॥ 
पाणिग्रहोत्सवे राजन रामो5भन्मद्गृहातिथि: । 
यहि. तत्सेवन त्यक्त्वा योगनिष्ठोड्भव॑ तदा ॥५४॥ 
तनन्‍्मायया मोहितात्मा जानंस्‍्तं प्राकृतोपमम्‌ । 
अप्रकाशितमाहात्म्य॑ योगमेवान्वगामहम्‌ ॥५९॥ 
तदा तद्योगनिष्ठायां. पर्यवस्थितमात्मना । 
स्थिरकायं नतग्रीवं अुवोम॑ध्यस्थलोचनम्‌ ॥५७॥ 
मामात्मानन्दनिरतमनुभावयितु स्वयम्‌ ।. 
स्वरूप॑ रामचन्द्रोधभद्गोचरो योगसंविदि' ॥५८॥ 
तदापश्यमहं दिव्यामयोध्यां. नगरों नुप । 
ब्रह्मानन्दसथों. साक्षाहिव्यवेकुण्ठरूपिणोम्‌ ॥५९॥। 


१. परो योगो हि मदूधृद्--रीवाँ । 


११४ 


एकचल्वारिंशद्धिकशततमोध्ध्याय: 


चिन्तामणिमयों भूमि दिव्यरत्तननिकेतनाम्‌ । 
ज्वलत्प्राकारमध्यस्थां सुर्येकोटिप्रभाभपीम्‌ ॥॥६०॥॥ 
तत्र. कल्पद्मस्तोसनानानिष्कुट संवृतम्‌ । 
अद्राक्ष दिव्यभव् मणिहेमविनिरमितम्‌ ॥६१॥ 
सहस्रस्तम्भसंशालि नानाशिखरभषितम्‌ । 
नानासखिसखीव॒न्देरन्वितं. दिव्यपार्षदे:ः ॥६२॥ 
तत्र सिहासन दिव्यं नानारत्नमयं अ्रुवम्‌ । 
कोटिचन्द्राकंसंकाशं विस्फुरत्कोटिदीधिति ॥६३॥ 
तत्र परात्पर' साक्षाद्रामचन्द्र जगत्प्रभूम । 
सोतालक्ष्मीसहूचरं चिदानन्दघनाकृतिम्‌ ॥६४॥ 
अमुसेव यथाकारमद्राक्ष द्विभुजान्वितम्‌ । 
त्वां च_तत्र महाराजस्थितमव्ययशासनम्‌ ॥६५॥ 
त्वत्कुमारभमुं देव॑ प्रसन्न शुभगाकृतिम्‌ । 
रत्नकल्पमनोहा रिप्रावषेण्यधनोपस्तम्‌ (६ ६॥ 
रत्नकुण्डलसंसेव्यसुन्दरश्षवणद्यम्‌ | 
अद्धंचन्वस्फुरड्ूलकस्तुरीतिलकाओ्चितम्‌ ॥६७॥ 
पीताम्बरधरं देव मन्दस्मितशुभाननस्‌ । 
सुनसं विस्फुरच्चासकपोलफलकान्वितम्‌ ॥६८॥ 


विस्फुरद्रक्तकटक॑. श्रीवत्सललितोरसम्‌ । 
सुवर्णसत्ररचितकटिबन्धविराजितम्‌ ॥६९॥ 
लसहिव्यकिरीटाठ्यं रत्नमालाविभूषितम्‌ । 
वनसालाधरं धीर॑ केय्रमणिदोपितम्‌ ॥७०॥ 
विस्फुरद्रत्नकटक॑  श्रोवत्सललितोरसम्‌ । 
सुवर्णसत्ररुचिरकटिबन्धविराजितम्‌ ७१॥ 
लम्बलोनमहारत्तविस्फुरन्नामिमण्डलस्‌ ॥ 
निषेव्यमानं मूर्त्तामिः समस्तायुधशक्तिभिः ॥७२॥१ 


अनानीनीतीझओनड 


१, “निष्कुटा: आशमा:? टि०- मथु०, बड़ी० | 
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९०६ 
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स्तृपमानं समन्‍्ताच्च वेदेर्म तिधरे: पृथक । 
सनकाद्यर्नारदाग्यमुनिभिः पर्यपासितम्‌ ॥१७३॥ 
दिशांपतिभिरान म्रकन्धरभेक्तिसयुते; । 
ब्रह्मायलॉकपालेइ्च विविधस्तुतिभिः स्तुतम्‌ ॥७४॥ 
कालेनापि च्॒ मूत्तेन पर्युपासितमादरात्‌ । 
भक्‍तेरनेकेः स्वाकारें: पर्यपासितविग्रहम्‌ ॥७५॥॥ 


इत्यहूं. योगनिद्रायासपद्यं रामसद्भुतम्‌ । 

दृष्ट्वा च विपुल: स्तोत्र: स्तुव॒तां [ रस्तोष |च यथामति ॥७६॥ 
ततो झठिति!' तहिव्यदशनाह्वादसंयुतः । 

व्युत्थाय किमिदं दृष्टमिति तककुलोइभवम्‌ ॥७७॥ 

ततो निदचीय मनसा परकब्रह्म सनातनम। 

रामचनत्न. चिदानन्दविग्रहू॑ त्रिजगत्प्रभुभम ॥७८॥ 
विद्वात्मानं च विद्वस्य वन्दं स्वप्रियमद्यम्‌ । 
स्वरूपानन्दनिरत॑ योगिध्येय॑ं सतांगतिम्‌ ॥७९॥ 


प्रपन्नोड१हू॑ प्रभूं. साक्षादन्तयोगविवर्जितः । 
वहिः सेवाधिकारेण. पर्यपास्थ. निरन्तरम ॥८०॥ 
तदावधि न से योगे निष्ठाभन्नृपसत्तम । 
अमुमेव बहिः सेवे श्रीराम चिद्घनाकृतिम ॥८१॥ 
आनन्दमयमद्ठे तं लीलारसिकमीइवरम । 
भवत्या सुलभपादाब्ज॑ दु्लेभ योगिनामपि ॥८१५॥ 
सते नृपतिशादल पृत्रतां प्राप्तवान परः। 
कर्थ भुवि न धन्यो5सि इलाध्यस्त्वं योगिनासपि ॥८३॥ 
हेलालालित एब ते निधिसमों रामो5द्युमाभूषय- 
न्तानन्दामृतकन्दल:ः प्रतिपदं पुष्णाति लोलारसम्‌ । 
यत्पादाम्बुजविस्फुरस्नखमणिज्योत्स्नाप्रकाशोद्यमम्‌ । 
साक्षादृत्रह्य पर यदन्तिमगिरा नेतीति बेदा जगुः ॥८४॥ 


१, झगिति--मथु० बड़ो० । 


एकचल्वारिंशद्धिकशततमो5थ्याय; ९५७ 


अहो तब महद्भाग्यमग्राप्प॑ सर्वयोगिनाम्‌ । 
यस्याडूभूषणो रामः परापरपरो हरिः ॥८५॥ 
अहो हि धन्या कोशल्या श्रीरामजननी स्वयम्‌ । 
ब्रह्मोपनिषदों यस्या: कलां नाहेन्ति घोडशीम्‌ ॥८६॥ 
युवामेव पर धन्‍्यो भवेषस्मिन्‌ भतिमत्तरो। 
संइलाघनोयमाहात्म्यो.. त्रिवेदीशिरसामपि ॥७७॥ 
आस्तां रामस्य महिमा बेदस्तं वर्णयेत्‌ कथम्‌ । 
युवयोरेव माहात्म्यं वक्‍तुं शक्ति दृब्यते ॥८८॥ 
सर्वेदेवमयो देवी कौशल्या विश्वमड्गला। 
भवान्‌_ भूषशिखारत्त जुद्धसरवकविग्रहः ॥८९॥ 
प्रपष्चातीतमाहात्म्यो त्रिजगन्मद्भलो युवाम्‌ । 
महोपनिषदां तत्त्व ययोः . पुत्रत्वमागमत्‌ ॥९०॥ 
इत्युक्तवन्त॑ निमिचन्द्रमादराच्छी रामभक्तिप्रवणान्तराशयम्‌ । 
उवाच वीरो रघुवंद 'धर्धेर; स्वयं स सीतासुरहस्यसारबित्‌ ॥९१॥ 


राजोवाच 

तवोचितेवेयमुदारवस्तुगा. मतिवेरेण्या निमिवंशपुद्धव  । 

यस्यात्मजा सा स्वयमद्भुता रम्ा प्रसन्नपद्धू हहकोषबासिनी ॥९२॥ 
यदंशांशसमुद्भतिदृश्यते भुवनत्रये । 
चन्द्रस॒य तडिद्॒ल्निज्यो तिइचक्रप्रभामयी ॥९३॥ 
लक्ष्मी; गोरी गिरा गड्धा गोतमों गणदेवता। 
गायत्री चेव सावित्रों स्वाहा भूरुवंदी शी ॥९४॥ 
सत्रीसंनिवेशि यहृस्तु तत्सवं स्वयसेव सा। 
प्रापरपराकारा तव॒ पुत्री न संशयः ॥९५॥ 
तस्या: स्वरूप विज्ञातुं न बेदा: प्रभवन्ति हि। 
इत्यचिन्त्यस्वरूपत्व॑ तस्था एवं जगुः स्फुटम्‌ ॥९६॥ 
परा््वधधिकनामा सा पराद्ध धिकरूपिणी । 
तथाप्यनामरूपा सा चित्र. श्रुतिभिरीयंते ॥९७॥ 


१--१. नास्ति--रीवाँ । 
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सर्वावताररूपेण. सेव कर्त्रीति भासते। 

अकत्रीं च स्वरूपेण चित्र॑ कथमिवेयंताम्‌ ॥९८॥ 

पाणिग्रहे श्रोरामस्प तस्यास्तत्वमजानता । 

मया सा त्वत्सुते त्यद्धा दृष्टा प्राकृतनावतः ॥९९॥। 

तदा ममान्तरं मोह विधय कृपया स्वयम्‌ । 

अनुभावितवत्यद्धा स्वरूप... रामवललभा ॥१००७ 
दृष्टा मयामृतपया: सरयू: सुकान्तिरुगय त्सहस्रशतयोजनविसृतात्मा । 
संपर्णशारदतुषारमरोचिरोचिः संब्यद्धवद्धिष्णुतर ज्भसानद्रा ॥१०१॥ 
कल्लोलजालजलकेलिकलाविधतवेलावनावलिभहीरुहपुष्पकीर्णा । 
आनन्दमग्नमुदितान्तरमीननक्रग्राहोघकच्छपकुलाकुलतोयचक्रा ॥१०२॥ 
तस्यान्तरे विपुलकल्पलतापरीतकल्पद्र॒में! परिवृतं मणिहेमहम्य । 
उत्तुक्गतोरणसहस्ननिबद्ध पुष्पन्नर्गन्धमाद्यदलिपु्जसु गञ्जिताढड्य म्‌।११०३॥। 
बद॒येहीरमणिनिसितदीघेभित्तिविद्योतिदीधितिवितानविराजमानम्‌ । 
विश्वक्ततं स्फटिकरत्नशिलानिबद्ध निःश्ष णिकाशतसहसत्रविरोचसानम्‌ १ ०४ 
रत्तोपलप्रकरसद्रचनाविचित्रबद्धा ज्रणेन्द्रमणिपद्धतिशो भभानमू_ । 
प्रोदूश|सिनव्यमणिकुद्विमरश्मिजालविध्वस्तनेशतिमिरोज्ज्वलरत्नदीपम्‌ ॥ 
प्रोच्महामणिरुचा मुक्रायमाणस्तम्भावलीद्तसहस्नसुमण्डपाठ्यम्‌ । 
वातायनायनविनि:सरदच्छरत्न ज्योत्स्नाविसिश्रकटकद्यतिसप्रकाशम्‌ १०६ 
अट्टालजालविपुलाह्ृणभूप्रभाक्तनियंहलग्नभणि रत्नमरीचिकास्तम्‌  । 
गोपानसीदतसहस्र निषण्णमत्तपुंस्को किलध्वनिमहामुख री कृताशम्‌ ॥ १ ० ७॥ 
सर्येन्दुकान्तविपुलोपलहेसवापिपीयषवारिसुविलासिमरालयूथम । 
लीलासर:सलिलफुल्लसुवर्णपद्मगुग्जत्प्रमत्तमधुलिट्पटलेन पुर्णम्‌ ॥१०८॥ 
संफुल्लनिष्कुटमहो रुहकल्पवल्लीहल्लीसकानुरति विस्तृतमल्लिवल्लि । 
नित्योल्लसल्ललितपुष्पसुवर्णयूथीसंज्ञानमण्डपद्मतावुतकाननान्तम्‌ ॥ १ ०८॥ 
आरामधामगतदिव्यमनेकजातिपक्षिप्रकृूजितमनो भवमूलमन्त्रम॒ । 
दिव्याज़्नाजनगखोद्गुतमज्जलाब्बसंगीतगीतनिनदेः परिप्रिताशम्‌।११०। 


१. वे स्तुपे--मथु०, बड़ो०। २. "मृतमया: सरसः सकान्ति"--रीबोॉँ । 
३--३« नास्ति-रीवाँ । ४. “हल्लीसकं--परस्परहस्तबंधनं” टिं०--मथु०, बढ़ो० । 


एकचत्वारिंशद्धिकशततसोडध्याय: ९८९ 


कोतृहलात्तकुसुमायुधतन्त्रचारुसंचारणप्रणयिनीकृतसख्यदृत्यमू । 
स्वस्वामिनीप्रणयपोषणबद्धूचित्तदृतोसल्ी विविधचेटकचेटिकास्यम्‌ ॥१११॥ 
तालस्वरप्रचुरमूछेनगीतिदक्षस्व:कासिनीनिवहकूजितकण्ठनादम । 
आलापलापकलसंकलनप्रकीर्णगायन्महागुणवत्तीगणगानरम्यम्‌॒ ॥११२॥ 
वीणावतोीनिवहवाद्यकलानुपृत्तमादंज्िकीकरकुतृहुलवाद्यनादम्‌ । 
सानापंणप्रवणपाणविकोकलापस्पद्ध विहुप्रवर॒सौरजिकीकलाड्चम्‌ ॥ ११३॥ 


नित्योत्सवप्रमुदिताशयसस्पृहालीसंचारितप्रचुरकामकलाबिनोदम्‌ । 
नित्यतुराजविविधोत्सवभाजनं तच्चिच्चक्रर्वात्तिमहिषीपदमाविभाति ११४ 
तन्मन्दिरे समणिसुवर्णमये समंतात्संतानकद्रमतले मधुवातपुते । 
सुयन्दुकोटिकिरणावलिरोचमान सिंहासन किसपि तहिपुलं विभाति ११५ 
तन्मध्यग॑ विपुलसोरभप्रपुर्ण 
विष्वकप्रसारिसुयशोमकरन्दवुन्दम्‌ । 
आनन्दतुन्दिलमिलिन्दकदस्बकाढयं 
सम्यग्विभाति सुविकासिविलासपद्म म' ॥११६॥ 


तत्पद्मा सनभध्यस्था वरदाभयपाणिनी । 
हेलालीलादिभिहविर्म त्तिमशड्गिस्पासिता ॥११७॥ 
कोटिशारदपृर्णन्द्रवदनद्यतिमण्डिता..। 
ज्योत्स्नापुरकिरच्चारुरदनांशुयुतस्सिता ॥११८॥ 
नखचन्द्रचयज्योत्स्नाचको रोकृतचेतसाम्‌ । 
स्ववंधनां समूहेन संततं समुपासिता ॥११९॥ 
स्वभावारुणरोचिष्णलसच्चरणपललवा । 
मञ्जो रकिड्धिणीजालपादगुल्फविराजिता ॥१२०॥ 
अणिमादिमहासिद्धि सेविताइ॒प्रिरजोभरा । 
प्रसादसुमुखी नित्यं महासाम्राज्यरत्जिता ॥१२१॥ 
सुवर्णकदलीकाण्डम5जुलोरुविराजिता  । 
उन्मीलन्सेखलादाममणिमस्जुमरो चिभा: ॥ १२२॥ 


१, विछाससझ--मथु०, बड़ो० । २. यत्पहझ्ा --रीबाँ | 
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सुनिम्ननाभीकृहरच्छातनील ' मणिप्रभा । 
त्रिधाबद्धवलिश्राजतनिमाकलितोदरी ॥१२३॥ 
नीवीनीलमणीन्द्राभा विस्फ्रद्रोमराजिसा । 
सातकुम्भलसत्कुम्भकुम्भिकुम्भसमस्तनी ॥१२४॥ 


माणिक्यकम्बुकण्ठस्थग्रवेयकविभाज्चिता । 


सुवर्णसुत्रग्रथितमणिहारविराजिता ॥१२५॥। 
तडिद्णंसमुन्नद्धकुचकल्चुलिकाञज्चिता. । 
सुवर्णवल्लरीचारुबाहुद्यविराजिता ॥१२६॥। 
मणिविद्रमशाखाभकराडः गूलिगणप्रभा  । 
करपद्मनसद्योतजितनक्षत्रमण्डला १२७॥। 


स्फ्रत्करतलन्यस्तरद्भविन्द्रिद्धगोपभमा:. ॥ 
गण्डमण्डल्संक्रान्तमणिताट डुदीघिति:ः ॥१२८॥ 
ताटदूूरश्मिच्छरितविततालकवल्लिका । 
फुल्लच्चिबुकपुष्पान्तनोलविन्दुसिलिन्दभाः ॥१२९॥ 
 श्रीरामकासतापारिसुधाधीर शुभाधरा । 
मज्जुलाधरमाणिक्यजितबिम्बफलद्यतिः ॥१३०॥ 
स्मितज्योत्स्नासमुख्ि न्नविम्वाधरसणिप्रभा । 
शुकचञ्चूपराभूतिचतुरो जितनासिका ॥१३१॥ 
नासाभरणमाणिक्यतडिताधरपलूूवा._.॥ 
खज्जत्खग्जनचातुर्यंसग्जुसाउ्जनलोचना ॥१३२॥१ 
विशञालभालफलकरोचनातिलकयति: . । 
शीष॑माणिक्यसुषमाजितचन्द्राकंदी धितिः ॥१३३॥ 
धम्मिल्लतिमिरस्तोमवन्दीकृतरविप्रभाम । 
सोमन्तरेखां दधती सिन्दूरपरिपुरिताम्‌ ॥१३४।॥ 
सन्ध्याशोणाम्बरस्थानां नक्षत्राणां विजित्वरीम । 
सिन्द्रपुर्णसीमन्तरत्नमालां प्रबिश्नतीम ॥१३५॥ 


१. "नीवी --मथु ०, बड़ो० | २. कामनायौरिशुभाधार--रीबोँ । 


एकचलत्वारिंशद्धिकशततसोध्ध्याथ: ९११ 


साक्षात्कल्पलतां यद् दसन्तागसपृष्पिताम्‌ । 
सवाद्भभूषारुचिरां भक्तानामभयदूरीम ॥१३६॥ 
चेतयन्तों दृशा जीवान परततक्त्वविमोहितान्‌ । 


निराकारपरब्रह्म साकारप्रतिपादिकाम्‌ ॥१३७॥ 
भ्रिसप्रमभागस्थसिहासनविराजिताम्‌ । 
करुणाणवपाथोधिलहरीदग्विचेष्टिताम्‌ ॥१३८॥ 


तत्वात्मिकाइच परितो देवताः पर्यपासते । 
सखोीवेषधराः सर्वाः सुन्द्यं: परितःस्थिताः । 
नानोपायनहस्तास्ता: श्रीमुखे निहतेक्षणा; ॥१३९॥ 
रासो5षपि सखिवेशेन वेशयित्वा निजां तनुम्‌ । 
सहजानन्दिनीस्थानं ब्रजतीति विनिद्चयः ॥१४०॥ 
रसस्य या पराकाप्ठा सात्रवहि प्रतिष्ठिता । 
अत एव रसाननन्‍्दरूपेणनां जगौ श्रुतिः ॥१४१॥ 
इत्यहूं तत्ककणया. दुष्द॒वा तद्पमुत्तमम्‌ । 
सुप्तोत्यित इवाइचर्यसागरे निमसज्ज ह्‌॥१४२॥ 
तदा दुर्वाससा प्राप्त रहस्यं सकल सया | 
विज्ञातं तस्थ कृपया मन्त्रतन्त्राविपुर्वेकम्‌ ॥१४३॥ 
सो5हू॑ विमुक्तसंदेही विचरासि महोीतले। 
विमुक्तः सर्वपापेभ्यो जानन्‌ सीतामयं जगत्‌ ॥१४४॥ 
सा विद्या स्वतत्त्वेकवेदनोपायरूपिणी । 
सेव वेदयं परं तत्त्वं तदुपास्त्या विमुच्यते ॥१४५॥ 
इति ते सर्वमाख्यातं संक्षेपण मया प्रभों। 
सीताया यत्परं तत्त्व दुज्ञेयं योगिनामपि ॥१४६॥ 
रहस्यं किल वेदानां तन्‍्त्राणां च विशेषतः । 
माख्येयं यस्थ कस्यापि पुरोराज्ञां महामुते ॥१४७॥ 
[सै] षा तवात्मजा ब्रह्महूपिणी चित्सुखाश्रया । 
महिमानमतो ज्ञातुमीदवरा न चतुविद;' ॥१४८॥ 


१. नेव सामगा ऋग्यजुर्विद्‌:--मथु० बड़ी० । 


५१२ 


भुशुण्डि-रामायणे 
चित्सुखाइतेर्जन्महेतुना वन्दनीयतामेषि योगिनाम । 


स्वात्मसंविदानन्दसागरे मग्नमानसो मुक्त एवं भो; ॥ १४ ९॥ 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्ममशण्डसंवादे पृ॑खण्डे 


दशरथतीथंयात्रायां सिथिलागमनेएकचत्वारिश- 
दध्िकशततमोड5्थ्याय! ॥१४१॥॥ 


दिचलारिशद्धिकशततमो-ध्याय: 


जनक उवाच 


राजोवाच 


कृपा सयि परा तस्या यदाभत्सा ममात्मजा। 
परतु तत्त्वविज्ञाने मूढकल्पोइस्समि भपते ॥१॥ 
शुकत योगिमुस्येन तन्माहात्म्यं निवेदितम । 
अ॒त्वापि मढ़कल्पो5हू॑ वात्सल्ये मग्नमानसः ॥२॥ 
जानामि सीतां रामर्य सहजानन्दिनीं प्रियाम । 
प्रमोदवनराजेशों परब्रह्मस्वरूपिणीमू ॥३॥ 
तथापि पितृभावेन ग्रस्तज्ञानस्थ में प्रभो। 
दुर्वाससा ते यत्परोक्त तत्तत्व॑ बद राघव ॥४॥ 
अपि मे ब्रहि तत्तत्व॑ भन्‍त्र तन्त्रपुरः सरम। 
यज्ज्ञात्वा मोहपाशेन नावृतः स्थां कदाचन ॥५॥ 
कि भन्‍्त्र कि पुनस्तन्त्र किच तन्मस्त्रसाधनम । 
केन ज्ञानेन विज्ञाता सहजानन्दिनी भवेत ॥६॥ 
एतन्से चंद राजपें मतं दुर्वाससो मने;। 
क्रोधन; स सुनिः प्रष्टमशक्यों यन्मया श्रवम ॥७॥ 
ब्रज गोपालबालानां विरहोच्छेदन॑ विधिम । 
प्रोवाच कि ते दुर्वासा इति शुश्रुस भ्रिशः ॥८॥ 


प्रश्यावनत दुष्ट्वा मां दुर्वासा सहामनि: 
भोक्तवानखिल तत्त्वं रहस्यं यद्‌ गिरामपि ॥९॥ 


११५ द्िचलारिंशद्धिकशततमो5ध्याय: ९१३ 


प्रणों भुवनेशानी कम्ता काम एवं च। 
सहजानन्दिनो डेन्‍्तं स्वाहान्तो द्वादक्षाक्षर:" ॥१०॥ 
हिरण्यगर्भ॑ एतस्प मुनिदछन्दोश्स्त्यनुश्भम्‌ । 
सहजानन्दिनो देवी देवता ब्रह्मरूपिणी ॥११॥ 
लक्ष्मोबीज त्रपा शक्ति: कामाढ्यं कोलक स्मृतम्‌ । 
षोढा कृत्वा मनुं कुर्यात्‌ कराड्भरन्यासमेव च ॥१२॥ 
ध्यानमस्यथा: प्रवक्ष्यासि यत्प्रोक्‍तं सेडत्रिसनुना । 
कलित योगिमुख्यय॑त्स्वचित्तकमले. पुरा ॥१३॥ 
प्रमोदवनसद्यान्तरशोकवनवासिनी | 
मणिहेमलसहिरव्यासहासनविराजिता ॥१४॥ 
तस्थोपरि महापहों. मत्तश्रमरसेविते । 
अष्टपत्रे शुरभे दिव्ये सख्यष्टकसमन्बिता ॥१५॥ 


रक्‍तांशकपरीधाना वराभयलसत्करा । 
सहोपनिषदां वुन्दे: स्तुयमाना समंतत: ॥१६॥ 
कटाक्षालोकमात्रेण संजीवितमतोभवा । 


तडित्पुञ्जलसत्कान्तिः. कोटिचन्द्रसमानना ॥१७॥ 
कोटिसुर्यन्दुबह्द्याभा तेजोरूपा सनातनो । 


दक्षबाहुलतापाशावष्टब्धरघुपुड्भवा ॥१८॥ 
सस्मितेक्षणकल्लोलेमोंदयन्ती रघदहम्‌ । 
अनेककोटिब्रह्मण्डसृष्टिस्थतिलयात्मिका ॥१९॥ 


इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिरूपिणी.. ब्रह्मरूपिणी । 
एवं भूता सदा ध्येया प्रमोदवननायिका ॥२०॥ 
प्रातरत्थाय. शिरसि ध्यायेद्‌ गुरुसनन्तकम्‌ । 
सहस्रदलपद्यान्त:पूर्णामृतकर प्रभम्‌ ॥२१४ 
वराभयकरं॑ ज्ान्तं॑ सर्वदेवतरूपिणम्‌ ! 
प्रसन्‍नमुखपाथोज गन्धसाल्यास्बरावतस्‌ ॥२२॥ 


१, “३०४ ही श्री क्‍लीं सहजानन्दिन्ये स्वाह्म? इति द्वादशाक्षरों मंत्र: । 
--टि० मथश्चु ०, बड़ो० । 


९१४ भुशुण्डि-रामायणे 


न्द्र्बिम्बे हंसपीठे संस्मरेद भूशमादरात्‌ । 
पचतत्त्वमयें: . शस्ते गंन्धादे: परिपुजयेत्‌ ॥२३॥ 
इत्थं मानसपुजान्ते सहजां हृदि भावयेत्‌ । 
यथोक्त ध्यानमार्गेग. सच्चिदानन्दविग्रहाम्‌ ॥॥२४॥। 
ततो योनन्‍्या नमस्कृत्य पुजयेन्मानसाचेया । 
तत;... क्षमापयेद्ववी इलोकमेनमुदीरयन्‌ ॥२५॥ 
रामप्रेमानन्दसंदोहरूपे.. प्रत्यकचतन्यप्रकाशाखिलाजड़ि । 
विद्ववव्यापिन्यद्वितीये परेक्षि क्षन्तव्यों मे देवि पुजापराधः ॥२६॥ 
इत्युदीयाखिलं विदव॑ तन्मय॑ भावयेद्धदि । 
ततो मलाधारपद्मे भावयेत्‌ कुण्डलीमयीम्‌ ॥॥२७॥ 
चतु्दंल॑ तत्र पद्म सिन्दूरारुणसुन्दरम्‌ 
तत्कणिकागतं॑ दिव्य स्वयंभूलिज्भधमुद्यतम्‌ ॥२८॥ 
दद्धभावतंक्रमात्तत्य वेशिनी दृष्टसुत्नतः । 
सार्धत्रिवलयाकारां सर्वेतत्वस्वरूपिणीम्‌ ॥२९॥। 
सुर्यकोटिप्रतीका्ां चन्द्रकोटिसुद्ीतलाम्‌ । 
कोटिपावकविद्योतां जोवर्शाक्त सनातनीम्‌ ॥३०॥। 
तां चेतयित्वा प्रणबेन मलमन्‍्त्रेण वा चक्रविभेदरीत्या । 
नीत्वा सहस्नच्छदनं समंतात्प्रकाहमार्ना महसांभरेण ॥३१॥ 


उल्लासिता शेषसरोरुहान्तःप्रसपंदंशुप्रकर प्रसारम्‌ । 
संयोजयेच्चिन्मपधाम्ति तस्मिन्‌ ख्रवत्सुधाप्रविलीनगात्राम्‌ ॥३२॥ 
संयोगजन्मामृतवारिधारासंस्नातसर्वावयवानवद्य: । 
तिष्ठेच्चिरं चिन्मयसामरस्यप्रमोदधाराविनिमग्नचित्त: ॥३३॥ 
ततस्तां भुजगोरूपां. मलप्रकृतिरूपिणोम्‌ । 
जीवर्शाक्त यथास्थानं स्थापयेत्सुखितान्तर: ॥३४॥ 
तत; स्मरेत्कामपि हंसविद्यां चिद्रपदीपाकृतिमप्रमेयाम्‌ 
हंसोमुनिइछन्द उदीयंतेडस्था. अव्यक्तगायत्रसमाह्यं च ॥३४॥ 


१. नित्यै;- मथु०, बड़ो० । 


द्विचत्वारिशद्धिकशततमी5ध्याय: ९१५ 


हंसात्मिका राजति देवतास्या हंबीजमुक्तं स इतोह शक्तिः । 
तत्कीलक॑सो5हमिति प्रसिद्ध वेदादितत्त्व॑ स्वर इत्युदात्त। ॥३६॥ 
मोक्षेकहेतोविनियोग उक्त; कुर्यात्‌ षडड्ुं बिहितस्थलेषु । 
सूर्यात्मसोमात्मनिरग्जनात्मज्योतिनिराभासतराभिधावा.._ ॥३छ 
तथंव चाव्यक्तमनन्तमेतास्तदेेवताः संगदिता: पुराण: । 
ध्यान परं रूपमनन्तमाद््य स्वानन्दबोधाकृति हंसरूपम्‌ ॥॥३८॥ 
द्युशीर्षकं दिकुश्॒व्णं ख॑ं च नाभिः सू्ेन्दरनेत्रं बसुधातलाइनप्रि । 
अशेषलोकावयदबं समंतात्सवंत्रगं तत्पुरुषप्रतीकम्‌ ॥३९॥ 
ध्यायन्ति यद्योगिन आत्मबुद्धच्या त्रिनेमिचेष्टावदुपासनीयम्‌ । 
तंघटशतेरभ्पधिकेकविशसहस्नरसंस्याकमरोषजाप्यम्‌ (४०॥ 
आरभ्य सूर्योदयमाद्वितोयोदयं दिवारात्िकृतं स्वभावात्‌ । 
गणेबवरे.. ब्रह्मणि विष्णुरुद्रजीवेबव र श्री गुरुषपपाद्य ॥४ १॥ 
स्वासक्रियावर्तितहुंसमन्त्रमयंय जप भय उपाददीत । 
स्वात्मानमत्युग्रविभाविभात॑ सिद्धासनाध्यासनदिव्यरूपम ॥४२॥ 
अन्तःसमाधिप्रभ्नवप्र भोघसुपाठ्ल॑ चेतसि. भावयानः । 
पुरस्तथा पाइवंयुगे व पृष्ठेड्प्युपयंध: श्रीसहजां विजानन्‌ ॥४३॥ 
कृत्वा नमस्कारशत च भूयों विमुक्तमात्मानमनुस्मरेत । 
इवासानुसारेण पर्द धरण्यां निधाय तस्ये प्रणति च कुर्यात्‌ ॥४४॥ 
नसो भूवे.. सागरसेखलाये.. समस्तदेलस्तनमण्डलाये । 
श्रोरामपत्न्ये जगतां जननये श्रीस्वेष्टदेव्ये. सहजाजनन्ये ॥४५॥। 
नमो नमस्तेडस्तु पु]नर्नमस्ते संसारयात्राप्रतिपादिकाये । 
मत्पादसंस्पर्श सिम क्षमस्व निजेष्टदेवीं विधिनाचेयिष्ये ॥४६॥ 
इत्येव॑ कृतसंकल्प: समुत्थाय.. सुसंयतः । 
'देहशोचविधानेन विदध्यान्मन्त्रसिद्धये ॥४७॥ 
ततो जनेन बिश्रता बहिः शरोरशोधनम्‌' । 
क्रियेतः दन्तधावनक्रिया क्रमोदिताध्बना ॥४८॥ 


१--१. नारिति--रीवाँ । 


९१६ भुशुण्डि-रामायणे 


जातो शेखरिकाति' सौरभलसच्चास्पेयजम्ब॒मुखे- 
प्वेक कंचिदृदध्चितक्षितिरुहूं संगम्य संप्राथितम्‌ । 
वेदादिस्थतडित्पदोत्त रधृतस्वाहणना.. छेंदये 
त्वत्काएं तपनाडगु्ल सुललितं दन्तावलोधावने ॥४९॥। 
तें कामबीजेन ततो$भिमन्व्य संक्षालयित्वोभयदन्तपडस्ती: । 
जिद्वां लिखेद्दीपशिखानुकारां वाग्वादिनोभन्त्रमुदीयं भूष॥ ॥५०॥ 
प्रक्षाल्य निश्षिप्प च दन्‍्तकाएुंं श्रीबीजतोयेन सुख विशोध्य । 
मूलेन कुर्याच्च सकद्विशुद्धि खानि स्पृशेदाचमन विधाय ॥५१॥ 
पुरवँ॑ॉ विनिर्माय मलापकर्षणं श्रीखण्डयुक्तामलकीस कल्कम्‌ । 
सस्‍्नायात्ततः सरयूनिमंलोदके: संकल्प्य वेदोदिततान्त्रिकाभ्याम्‌ ॥५२॥ 
अस्त्राभिमन्त्रितमुदं करयोगुंहीत्वा संमन्त्य चास्त्रमनुना शिखया विद्योध्य । 
उच्चायें मूलमभिमव्रय तनो विलिप्यन्‌ स््धादिपादयुगलान्तमुपासकेन्द्र : ५३ 
संमुखीकर णनाममुद्रया प्राणरोधनपुर:सरं ततः । 
संनिमज्य सकृदुत्यित) पुन; सस्थितः पथसि नाभिभात्रके ।,५४॥ 
प्राणायामत्रितयकरणाच्चानुकृत्वा षडड़ 
चक्राकारे पथसि पुरत: फल्पयित्वा च तीर्थंम्‌ । 
सुर्य प्रार्याडकुशकलनया भेदयित्वा च तीथथे 
कुर्यात्तीर्थावहहनविधिना तत्र. तीर्थप्रवेशम्‌ ॥५५॥ 
श्रीतीर्थंशक्ति तपनस्य मण्डलात्तत्न प्रविष्टां विधिवद्धिचिन्तयेत्‌ । 
पञ्चाशदर्णा सुविचिन्त्य-सरय संमन्त्रयेत्तन्मनना च सप्नथा ॥५६॥ 
आलोड्यथ च॒ भुवनेश्या सुधाणना तत्सुधीकृतम्‌ । 
अवगुण्ठय्य कवचमनुना संरक्ष्यास्त्रेण तपेयेत्‌ सहजाम्‌ ॥॥५७॥ 
साड्रा सावरणां तां समस्तपरिवारवर्गसहितां च । 
अभिमन्त्रितेन पयसा संतप्यें च सप्रथा त्रिधा गतधा ॥५८॥ 


स्नायात्तच्चरणार विन्दविगलत्पीयूषपुरद्र वे: 
संतापत्रयहारिभिविधुहरब्रह्मादिभि:. सेविते: । 


१. सैबरिका--रीबोँ | ““शैखरिका ८ अपामागे:”?--टि० मथु०, बड़ो० । 


द्विचवारिंशद्धिकशततमोडध्याय: ९१७ 


ब्रह्माण्डोद्रमध्यर्वात्तविलसत्संपुर्णतोर्थास्पदे! । 

सद्यो मार्जितसवंमानसमलेस्तो्थों घसारेजेले: ॥५९॥ 
सन्त्रस्नानमथोच्यते पदयुग्गं प्रक्षाल्य सन्‍्त्र पढठ- 
न्ञाचान्तो विधिवत्पुनर्दशदिश:ः स्थान च संशोधयेत्‌ । 
अस्त्रं न्‍्यस्य समसस्‍्तहस्ततलयो: श्रीमुलमन्त्रक्रमात्‌ 
कुर्यानन्‍्यासविधीन्‌ स्वमन्त्रविहितानित्युक्तवानत्रिजः ॥६०॥ 


स्‍्तानं॑ सानसमुच्यते शतगुणं सनन्‍्त्रादषि स्तानतो 
देवों श्रीसहजेद्वरीं चृतिमतों व्योग्नि स्थितां भावयेत्‌ । 
स्तायात्तत्चरणारविन्दनखरुज्ज्योत्स्नामलेवा रिभिः 
सत्तीर्थैनिजवेहसुक्ष्मविवराविष्टेस्तनुं क्षालयेत्‌ ॥६१७ 
विचिन्तितश्रीसहजापदाम्ब॒जश्रीमस्तखांशुप्रकर प्रदाह जेः 
पयोभिरासिच्य तनु सुनिर्मल। षट्चक्ररूपां मनुजो विचिन्तयेत्‌ ॥६२॥॥ 
एक नर: स्नानमुपास्य जायते गंगादितीर्थावलिपावनोचितः 
विशुद्धचित्तो विरजा धृताम्बरों मूलेन कुर्यात्तिलक॑ हरेः पदम्‌ ॥६३॥ 
३» स्वाहेति त्रिराचम्य गृहन्‌ वामकरे जलरूम्‌ । 
ल॑ व॑ र॑ं यं॑ हमित्येतैम॑लमन्त्रेविशोधयेत्‌ ॥६४॥ 
क्षाल्येन्सूडंदेश. स्व॑ गलितोदकविन्दुनिः । 
कृत्वा दक्षकरे वारि समाक्ृष्य च वासया॥) ६५॥॥ 
देहान्तः पापसंदोहूं तेन संक्षाल्य तत्लणाद 
रेचयेल्कलघीभूत॑ दक्षया नासया सुधीः ॥६९॥ 
पुरो ज्वलद्वत्नशिलामध्ये वारि विनिःक्षिपेत्‌ । 
है घृणि: सुर्य आदित्य 3* सित्यर्घ निवेदयेत्‌ ॥६७॥ 
सुर्यायार्थ त्रिधा दत्ता सहजाये त्रिधा ततः। 
अर दद्यान्मूलमन्त्रसमुच्चारणपुर्वंकम्‌ ॥६८॥ 
4३$ सहजाये विद्यहे रामपत्नये च धीमहि। 
तन्नः सीते प्रचोदयात्‌ गायत्रीं शतधा जपेत्‌ ॥६६॥। 
देवानषोन्‌ पित्‌ इचापि संतप्यं सहजेद्वरोम्‌ । 
साज्लां सावरणां तोयेमलसन्त्रेण.. तर्पेयेत्‌ ॥७०॥ 


९१८ 


भुशुण्डि-रामायणे 


कृतसन्ध्यातपंणशइच॒ _तत आदाय पाणिना । 
पृष्पाण जलकुम्भ च्‌ पाददृश्िगृंहं ब्नजेत ॥७१॥ 
प्स्‍रक्षातय पादावाचस्थ सहजापुजनालये । 
ढारदेवी: क्रमेणेव पूजयेद्गन्धमुख्यकेः ॥७२॥ 
आदो गणेशं विघ्नेशं शब्भूपद्यों ततः परम । 
गद्धा व यमुर्नां चव सावित्रीं च सरस्वतोम ।॥७३॥ 
अणिमाद्या महासिद्धिलेक्ष्मोनारायणो तथा। 
देहलीं वास्तुपुरुषं॑ काल॑ पथ्चमखं॑ तथा ॥७४॥ 
प्रतोहारों वेत्रहस्तां सुप्रसन्‍नमखस्मिताम । 
त्वरितां पूजयेद्‌ भूयो निधोशं वाकर्पात तथा ॥७५॥ 
संकोच्य. वामचरणं विध्नेभ्यो निर्भर दद्त्‌ । 
प्रविद्येत्तहजादेव्याः. पुजासद्य हइशिप्रभम्‌ ॥७६॥ 
तंत्र त्रिकोणवृत्तोपर्यासनं विनिवेदय तु। 
वाचांयमश्चोपविशेत्‌ सिद्धासनपुर:सरम्‌ ॥७७॥ 


उत्सारयेच्च त्रिविधान विध्नानक्षतसार्गणेः । 
विचिन्त्य वन्निप्राकारं परितो बाहुबीजतः ॥७८॥ 
ततो भूतानि संशोध्य शरीरस्थानि साधक: 
निर्देश पापपुरुषं प्राणान्‌ संस्थापयेत्तनों ॥७९॥ 
सहजानन्दिनो भूत्वा सहजानन्दिनों यजेत । 
सहजानन्दिनीर्भाक्त प्राप्रकाम उदारधी! ॥८०॥ 
आत्मान रक्षयित्वा च मलमन्त्रेण साधक: । 
कुयल्यासविधीन्‌ स्वान्‌ सन्त्रसाधनकामुकः ॥८१॥ 


प्रणयं शिरसि यस्य द्वितीय बीजमानने । 
तृतोयं च चतुर्थ चर वाह्नोन्यंसेद्िचक्षण: ॥८२॥ 
ततइच. स्तनयोन्‍्यंस्थ पंचम षष्ठ॒मक्षरम । 
सप्तम॑ हृदि विन्यस्य न्यसेज्जंघाह्येडक्षरम ॥८३॥ 
एकादश द्वादश तर न्यसेत्पाददये सुधीः । 
एकंकं मातृकावण._ मलमन्त्रपुटीकृतम्‌ ॥॥८४॥ 


द्विचल्वारिंशद्धिकशततमो5्ध्याय: 


न्यसेत्‌ समस्तगात्रेषु मन्त्ररूपत्वकामुकः । 
शीर्ष सुखे नेन्नयुगे कर्णयोर्नासिकाहये ॥८५॥ 
गण्डयोदं॑न्तपडक्‍त्योन्‍्च ओषछ्ठयोइच यथाविधि । 
जिह्वामूले च ग्रोवायां स्व॒रान्‌ षोडश विन्यसेत्‌ ॥८६॥ 
काद्यान्‌ दक्षिणबाहो च पत्चस्थानेषु विन्यसेत । 
चाद्यांस्तथा वामवाहो ठाद्यान्‌ दक्षपदे न्यसेत्‌ ॥2७॥ 
ताद्यान्‌ वामपदे न्यस्थ पफो कुक्षिद्यये न्‍्यसेत । 
बकार पृष्टगें बंशं भकारं नाभिमण्डले ॥८८॥ 
सकारं चोदरे न्यस्थ यकारं हृदये न्यसेत्‌ । 
रकार दक्षिणे स्कन्धे लकारड्भूकुदि न्‍्यसेत्‌ ॥2९॥ 
वकार॑ वामस्कन्धे च हुदादिदक्षदोष्णि दाम्‌ । 
हृदादिवामबाहो षथं हृदादिदक्षपादके ॥॥९०॥ 
सकार॑ विन्यसेद्धीमान हृदादिवामपादके । 
हंकारं विन्यसेत्‌ ले व हृदयादावधो5ड्के ॥९१॥ 
हृदयादाशिरो5न्तं च क्षकार॑ विन्यसेदिति । 
क्रमो क्रमादिधायेत्यं साक्षान्मन्त्रमयों भवेत्‌ ॥९२॥ 
अमु न्यासविधि कृत्वा वाक्‍्पतिर्जायते नरः। 
अमुना न्यासवर्येण संग्रामे रामलक्ष्मणों ॥९३॥ 
बज्ञाज्भतां परिप्राप्प रावणादीन्‌ विजिग्यिरे। 
अमुना न्यास्रवर्येण दक्षशप्र: पुरा शज्यी ॥९४॥ 
विजित्य राजयक्ष्माणं संपूर्णकललतामगात्‌ । 
ततश्च प्राणानायम्य मलमन्‍त्रेण वे त्रिधा ॥९५॥ 
कराड्भन्यासमाचयं जपेन्मल॑ समाहित: । 
तेजोमय॑ जयफल॑ सहजानन्दिनीपदे ॥९६।॥। 
समर्पंयेत्ततोी रामर्भाक्त याचेत बुद्धिमान्‌ । 
ततः.प्रमोदविषिन भावेयदतिगद्धरम्‌ ॥९७॥। 
सन्तानकतरुच्छच्नं पारिजातद्रमावुतम्‌ । 
कल्पवक्षसमाकोण्ण कुसुमाकरसेवितम्‌ ॥९८।। 


कक 


५९२० 
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नानापुष्पलताकी रण वहत्त्रविधमारुतम्‌ । 
श्रीखण्डवाटिकारम्पं मलयानिलसेवितम्‌ ॥९९॥। 
प्रमत्तको किलोद्घुष्टं प्रकुजच्छुकसारिकम्‌ । 
गुड्जद्श्रमरगुञ्जाब्बं मय्रकलनादितम्‌ ॥१००॥ 
सुवर्ण रत्ननिश्वेणिसरसी शतञ्योतलम्‌ । 
रत्ताककिरणोद्द्योतसंफुल्लकमलाकरम्‌ ॥१०१॥ 
स्वेतुगुणसंसेव्य सर्वानिन्‍्दनिकेतनम्‌ । 
तन्मध्ये भावयेहिव्यमशोकतरुकाननम्‌॥१०२॥। 


कल्द्रमलताकुग्जमण्डपान्तरगद्न रम्‌ । 
तत्र चिन्तामणिसयं योगपी्ठ॑ विभावयेत्‌ ॥१०३॥ 
कोटिसुयन्दु्संकाशं नानारत्नविचित्रितम्‌ । 
रत्नप्रभाववा तेन रसमणीयतमं॑ सदा ॥१०४॥ 
तत्र श्रीसोससवर्न वटठक्ष॑ विचिन्तयेत्‌ । 
हरिन्मणिमये: पत्र: परिच्छन्न॑ं समंततः ॥१०५॥ 
सुवर्णस्तम्भरुचिरं सुवर्णविटपाञ्चितम्‌ । 
माणिक्यसमसंशोणपल्लवत्नजपुरितम्‌ ॥॥१०६॥ 
चिन्तामणिप्रसनाढ्य सुधापाकलसत्फलम्‌ । 
विचित्ररत्नकिरणविलस-मण्ज रोकुलम्‌ १०७) 
मन्दानिलललत्पर्ण सुधासीकरवर्षणम्‌ । 
तन्‍्मले. भावयेद्िव्यं रत्नसिहासनोत्तमम्‌ ॥१०८॥ 
मणिभाणिक्यकिरणक्रातसंछ्न्नमद्भुतम॒ । 
तस्योपरि. महापडमष्टपत्रं मनोहरम्‌ ॥१०९॥ 
तत्र क्‍ल॒प्रासनां देवी सहजानन्दिनों स्मरेत्‌ । 
श्रीरामप्रेमनिरतां प्रेमानन्दस्वरूपिणीम्‌ ॥११०॥॥ 
दिव्यवेषसखी हस्तचाम रद्॒यमध्यगाम्‌ । 
शीर्ष. सुवर्णदण्डा्यमाणिक्यच्छन्रधारिणीम्‌ ॥१११॥ 
रत्नमाणिक्यभूषाद्यां रामालिड्वितविग्रह्मम्‌ । 
पादाम्बुजन वज्योत्स्नापरब्रह्मप्रकाशिनीमू॒. _॥११२॥ 


११६ द्विचत्वारिंशदधिकशततमोडध्याय: ९२१ 


दिव्यस्वर्गवध्मोलिविलण्ठत्पादपल्लवास | 
वक्तिभिदुविभाव्याभिः समंतात्पर्यपासिताम्‌ ॥११२॥ 
सिद्धिभिश्चाणिमसाद्यात्तिः सुदूरात्सुनिषेविताम । 
कोटिलक्ष्मीप्रकाशश्च स्वात्मरूपैरपासिताम्‌ ॥११३॥ 
अभिन्नदेवलोकेद रुख्ररूपैरुपासिताम्‌ । 
सर्वावताररूपेइच मत्स्याद्य:ः सुनिविषेविताम ॥११४॥ 
कोटिलक्ष्मोशिरोमोलिगिराचायें:. समंततः । 


शब्दब्रह्मस्वरूपज्ष: समंतात्पर्युपासिताम ॥११५॥। 
तनुप्र भापरिव्याप्तकोटिब्रह्माण्ड मण्ड पाम्‌ । 
चराचरजगद्योनि चराचरजगन्मयोम्‌ ॥११६॥ 


किकुर्वाणसखीदृतोचेटीगणनिषेविताम्‌ । 
सर्वाज्भभूषाललितां कठाक्षोज्जीवितस्मराम ॥११७॥ 
अकुटीताजतोद्भूतकलां कालस्य कालिनोीम । 
कालशक्तिप्रदां लोके कालागोचरकेलिनीम ॥११८॥ 
कालस्य. कलतनारूपां. कलनादमनोहराम । 
प्रेमाननन्‍्दमयों साक्षादद्रावयेत्पीठनायिकाम्‌ ११९॥ 


नित्य निधुवनानन्दश्रीरामादुविलासिनीम्‌ । 
महापझसमुल्लासिकणिकासध्यवासिनीमू_ ॥१२०॥ 
दयामाधामादिभिविष्वक सखीभि:ः संख्ययाष्रभिः । 
निषेवितपदास्भोजां तस्सात्रदत्तदश्टिभिः ॥१२१॥ 
पोठ संपूजयेत्तस्थाः. कुसुमाक्षतचन्दनेः: । 
प्रत्येक पीठशक्तोर्च भावयित्वाचेयेत्‌ क्रमात्‌ ॥१२२॥ 
आधारकक्तिप्रकृति च कूर्म कालाग्निरुद्रं भुजगेशवोषम । 
वाराहुमाद्य धरणीं सुधाब्धि माणिक्यपोत॑ विकचारु णाब्जम्‌ ॥१२३॥ 
मणिद्वीप॑ ततो वेइ्स चिन्तामणिसयं महत्‌ । 
पारिजाततरु मूले बिततां रत्नवेदिकाम ॥१२४॥ 
मणिपोीठं महायोगपट्टासनमनन्तरम्‌ ॥ 
तस्योपरि सखोवन्द॑ गोपालगणमेव चर ॥१२४॥ 


९२२ 


भुशुण्डि-रामायणे 


सोभाग्यवस्तुवसनाल द्भु। रादिकसेव च। 
कुरडपोतान्‌ हंसांदव सयरान्‌ कोकिलानपि ॥१२६॥। 
शुकांदच सारिकांइचापि परितो मक्तवारणान्‌ । 
क्रीडतस्तुरगांइहचापि नरयानानि भूरिश। ॥१२७॥ 
नरतारोगणांदचापि गानस्तुतिपरायणान्‌ । 
तेषां सध्ये महादिव्यरूपवेशवयो5न्विताम्‌ ॥१२८७ 
किशोरों कामितोरत्नसोलिभतां कृपावतोम्‌ । 
कोटिलक्ष्यंशिनीं सीतां सहजानन्दिनों स्मरेत्‌ ॥१२९॥ 
अथ यन्त्र प्रवक्ष्यमि यथोक्तमत्रिसनुना । 
सहजानन्दिनी यत्र नित्यं संनिहिता परा ॥१३०॥ 


बिन्दुं चतुष्कोणमथो वसुच्छदं कलाम्ब॒ुजं तद्द्विगुण तथाम्बुजम्‌ । 
ततो5पि भयो द्विगु्णं सरोर॒हू लूसच्चतुःषष्टिसतीजनाकुलूम्‌ ॥१३१॥ 
ततो5पि भयो द्विगु्णं सरोरह॑ ततदच जाग्रद्रचिमण्डलत्रयम्‌ । 
ततस्त्रिरेतां धरणीपुरं भवेद्यन्त्र मनोज्ञ सहजात्मकं विदुः ॥१३२॥ 


. पुरत: सन्निवेध्याथ यन्त्रराजं मनोहरम्‌ । 


पुजयेद्‌ गन्धपुष्पाद्ययंथासंपन्नवस्तुभिः ॥१३३॥ 


अथवा बितते पद सोवर्ण राजते- तथा। 


ताम्रे वा विलिखेद्यस्त्रमष्टगन्धेन मानव: ॥१३४॥ 
ततश्च मलसस्त्रान्ते प्रृष्पाए्जलि विनिःक्षिपेत्‌ । 
अथान्तयंजनं कृत्वा बाह्य यजनमाचरेत्‌ ॥१३५॥ 
सहस्नरदलभमारभ्य. कण्ठान्त साधकोत्तम। । 
पात्राणि भावयेत्प्रेमामृतपूर्णाति वे क्रमात्‌ ॥१३६॥ 
सामान्याघ तथा कुम्भे गु्रोब्चाचेनभाजनम्‌ । 
श्रीपात्र॑ च विशेषाधं सर्वेदेवत्यमेव च॥१३७॥ 
प5चेतानि प्रविन्यस्येत्तत्तत्स्थानेषु साधक: । 
सामान्याघ॑ विशुद्ध्याख्ये चक्रे षोडशपत्रके ॥१३८॥ 
कुस्भ॑ च विन्यसेद्योगी महाविन्दुसरोवरे । 
गुरुपात्न खुबोर्मध्ये आज्ञाचक्र मनोहरे ॥१३९॥ 


ह्िचलारिंशद्धिकशततमोड5ध्याय: ९२३, 


श्रीपात्र पृ्णचद्धान्तरमृता पुरपुरितम्‌ । 
विशेषा् यत्र गुरो: पादुकारुयं परं पदम्‌ ॥१४०॥ 
मनसा विन्यसेत्पाद्ं बृद्धचार्े प्रविधाय च। 
अहडद्भधारेणाचसनं सधुपक. च चेतसा ॥१४१॥ 


विज्ञाने स्तानपात्र चर प्रविन्यस्थ यथाविधि। 
पठ्चप्राणादिषु तथा गन्धादीन्‌ पञ्च विन्यसेत्‌ ॥१४२॥। 
अथ वृत्त्या करेणव पृजयेद्धदयादये । 
प्रमोदविपिनादीनि हृदब्येव परिचिन्तयेत्‌ ॥१४३॥ 
गृहायां प्रमोदव्न॑ निहित॑ बहु॒विस्तृतम्‌ । 
पुज्यपूजकयोस्तस्मिन्नेकाधिकरणस्तथा ॥१४४॥ 
अन्तरात्मा पर: पुज्यः सहजानन्दिनी स्वयम्‌ । 
पुजकश्च सदा तत्र जीवात्माहंपदा्थंकः ॥१४५॥ 
तयोस्तत्रेव विषये नित्यं संनिहिता स्थितिः । 
नाह्मानं स्थापनं नो वा नापीह संनिरोधनम्‌ ॥१४६॥ 
संमुखीकरणं नेवतत्र. क्वचिदपेक्षितम्‌ । 
नित्यं यत्र स्थितः साक्षादीव्वरों जीवबुद्धिदुक ॥१४७॥ 
तमेनमचेये:दृक्‍त्या.. नित्य मानसवस्तु्िः । 
गन्घैः. पुष्पैस्तथा धूपैर्दपिनेवेद्ववस्तु लि; ॥१४९॥ 
बद्धिरूपा तदा देवीं मनःपोीठेश्चेयेन्मुदा । 
ततस्तां वहिरावाह्य चक्रपीठे समचेयेत्‌ ॥१४९॥ 
यावन्मानसपुजायां न॒भवेत्सुस्थिर सति; । 
तावत्कथं.. विधीयेत.वाह्मपजनमुत्तमे ॥१५०॥॥ 
पुष्पाज्जल समादाय करकच्छपिकास्थितम्‌ । 
वहन्नासा पुठात्तस्सिन्‌॒ परतत्त्व॑ समानयेत्‌ ॥१५१॥ 
सहस्रदलमध्यान्तयंत्तत्ल शिरसि स्थितम्‌ । 
परमात्मस्वरूपेण विदर्व व्याप्य च संस्थितम्‌ ॥१५२॥ 


१. संभ्रता -- रीवा । 
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तत्तत्व॑ सहजानन्दा स्वेष्टदेवीस्वरूपकम्‌ । 
हृदि संतीय संपज्य मानसेरुपचारकेः: ॥१५३॥ 
पुष्पा्जलो ततः प्राप्त ध्यात्वा चक्र निधापयेत | 


तत आवाहनं कुर्यात्‌ स्थापनं संनिधापत्तम ॥१५४॥।॥। 
संनिरोधनमेवापि संमुखीकरणं तथा । 
सकलीकरणं चेव अवशुण्ठनसेव च ॥१५५॥। 
असृतीकरणं चेव तत आप्यायन तथा। 
परमीकरणं चापि प्राणप्रतिप्ठटितिस्तथा ॥१५६॥। 
सर्वेत्रवाभिपर्णाया. देवताया प्रपजने । 
सादर संमुखी भावमावाहनमिहोच्यते ॥ १५७॥। 
विभोनिवेशनं यन्त्रे स्थापनं कथितं बुध । 
पूजा प्रपजमानां तु॒गुहीत्वानुग्र हादिके ॥१५८॥। 
कतुं सामथ्यंमस्यास्तु तत्सान्निध्यं प्रचक्षते । 
आकमंकाण्डप्यन्तं सान्निध्यं हि विभोइच यत्‌ ॥१५९॥ 
ससंनिरोध उहिष्टो भक्तितो मन्‍्त्रवित्तमें: । 
आनन्दायतनं. तत्त्व सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ ॥१६०॥ 
तदत्र सकल व्याप्त ध्येयं स्थादवगुण्ठनम्‌ । 
सकलोकरणं नाम सस्तेजोभिरेकताम्‌ ॥१६१॥ 
अज्भानामज्िना साद्ध विदध्यादसतोकृतम्‌ । 
क्षमा तस्यापराधानां विज्ञेया परमीक्ृतिः ॥१६२॥ 
अपरिच्छिन्नतत््वस्थ.. परिच्छिन्नत्वभावनम्‌ । 
तेडपराधा। समुहिष्टा इति शास्त्रविनिद्चयः ॥१६३॥। 
पीठे देवीं प्रतिष्ठाप्प सकलोकृत्य वा पुनः । 
मूलसन्त्रेण दर्भादिस्त्रिवारं प्रोक्षयेद्‌ बुध। ॥१६४॥ 
आप्यायनसिदं प्रोक्त मन्त्रविद्धिविचक्षण! । 
जीववाक्चित्त दुकरुपश्चोत्रप्नाणप्राणप्रतिष्ठया ॥१६५॥ 
देवता सहजानन्दरूपिणीं. रामवल्लभाम्‌ । 
तनत्रपीठे प्रतिष्ठाप्प ततः संपुजयेद्‌ बुध: ॥१६६॥ 


ट्विचव्वारिंशद्धिकशततमो5्ध्याय: 


पाद्यार्धाचभनोयं च. स्नान वसनभूषणम्‌ । 


गन्धपुष्पधुपदोपनेवेद्याचसनानि च ॥१६७॥ 
ताम्बूलसथ च॒ स्तोत्र तर्पणं च नमस्क्रिया। 
प्रयोजयेद्चेनायामुपचारांस्तु षोडश १६८॥ 


उपचारेषु यत्किचिद्‌ दुलेभ॑ साधन भवेत्‌। 
तत्‌ सर्व मनसा ध्यात्वा पुष्पक्षेपेण कल्पयेत्‌ ॥१६९॥॥ 
सहजावामभागे तु दद्यान्मूलेसल चासनम्‌ । 
पौष्पं॑ दारुसयं वास्त्र कौशं तेजसमेव च ॥१७०॥॥ 
आसन पञ्चधा प्रोक्त॑ देवताप्रीतिकारकम्‌ । 
सुगन्धिपुष्परचितं पौष्प॑ तत्समुदाहृ॒तम्‌ ॥१७१॥ 
निष्कण्टक॑ दारुसयं चन्दनादिविनिर्मितम्‌ । 
वासत्र कार्पासकोशेयकम्बलादि प्रकोतितम्‌ ॥१७२॥ 
सप्रविशति दर्भाणां वेष्यग्रे गन्थिभूषिता। 
विष्टं सर्वयज्ञेप लक्षणं परिकीतितम्‌ ॥१७३॥ 
तैजसं. स्यथात्सुवर्णाद लोहशीसादिवाॉजितम्‌ । 
एके चार्ममपीच्छन्ति मुगव्यात्रद्यादिकाजिनम्‌ ॥१७४॥ 
पाद्य॑ तु॒पादयोदंद्यान्नमोमन्त्रेण सन्त्रवित्‌ । 


व्यामाकदूर्वाकमलविष्णुक्रान्ताजलेरिदसू._ ॥१७५॥ 
स्वाहामन्त्रेण देवेदया: अर्थ दद्याच्छिरोपरि। 
गन्धपुष्पाक्षतयवकुशाग्रतिल्सघेपे: ॥१७६॥ 


अपंयेत्‌ सहजेशान्या एतदध्यं प्रकल्पयेत्‌ । 
आचसन मधुपर्क च स्वधामन्त्रेण वे मुखे ॥१७७॥ 
जातोलवज्भ कद्कोलेभवेदाचमन शुभम्‌ । 
माक्षिक॑ शर्करा सपिः द्धिक्षीरयुतं तथा ॥१७८॥ 
मधुपर्क कल्पयित्वा.प्रदद्याद्विधिपुर्वकम्‌ । 
स्वतः क्षोद्रमधिक॑ दधि सर्प: सितासमस्‌ ॥१७९॥ 
जले तत्सवंतः स्वल्पं॑ सधुपक उदाहतः । 
पुनराचसन॑ दद्यादख्ूरिव. स्वधाणुना ॥१८०॥ 
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गन्धादिभिः कारयेत्स्तानं वाससी परिधापयेत्‌ । 
भूषणानि ततो दद्याद्रत्नाद्याभरणानि च्‌ ॥१८१॥ 
चन्दन मसलयोत्पन्नभनात्रातं सुशीतलूम्‌ । 
कपुंरागुरुकस्तुरीहिमास्व॒क्षोदितं. शुभभू ॥१८२॥ 
अनस्यापितमच्छिद्रं पूर्तं॑ पुण्य नव शुभस्‌ । 
गुणचन्दनसंयुक्त नानागन्धसनोहरम्‌ ॥१८३॥ 
पत्र वा यदि वा पृष्पं फले नेष्टमधोमुखम्‌ । 
दुःखद॑ तत्‌ समाख्यातं यथोत्पन्न॑ तथार्पणम्‌ ॥१८४॥ 
विनापुष्पाउ्जलिसयं नियमः परिकीतितः । 
अड्गुष्ठतजनीभ्यां_ तु॒चतक्रे पुष्पं निवेदयेत्‌ ॥१८५॥ 
जठामांसी लोहवाणचन्दनागुरुकेस्तथा । 
कपूरे: कुडकुमापृक्तेधंप॑ दह्यान्मनोहरम्‌ ॥१८६॥ 
धषभाजनमस्त्रेण प्रक्षाल्याभ्यच्य॑ हृदाणुना । 
अस्त्रेण पूजितां घण्टां वादयन्धुपयेद्‌ बुध: ॥१८७॥ 
घृतप्रदीपः प्रथमस्तिलतेलसमु:द्ू व: । 
सा्षपःफलनिर्यातअजातो बा वारिजोद्धूवः ॥१८८॥ 
दधिजद्चान्द्रजदचेव दीपा: सप्त प्रकीतिता: । 
तेजस राजसं वापि मातिक दारुज॑ तथा ॥१८९॥ 
अश्मज वाषि दोपेषु पात्रमेव॑ प्रकल्पयेत्‌ । 
सर्ण वादरक॑ जीर्ण वस्त्र सलिनसेव वा ॥१९०॥ 


उपभुक्‍्त न द्यात्तु] बतिकायें कदाचन। 
वर्त्या कर्पूरगर्भिण्या सपिषा तिलजेन वा ॥१९१॥ 
आरोप्य दरहोयेद्वीपानुच्चे: सौरभशालिनः । 
पारावतभ्रमाकारं दोपं नेत्रादि दर्शयेत्‌ ॥१९२॥ 
दक्षिणे सपिषा दीपस्तिलतैलेन वामतः । 
सितावर्तिदक्षिणतो रक्ता बतिस्तु वासतः ॥१९३॥ 
दीपकाले5डजन॑ चापि.प्रदद्यान्नेन्ररव्जनम्‌ । 
तेजसेषु च पात्रेष सोवर्ण राजते तथा ॥१९४॥ 
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ताम्रे वा प्रस्तरे वाषि पद्मपत्रेष्यवा पुनः 

यज्ञदारुमयें वापि नेवेद्य कल्पयेद बधः ॥१९५॥ 

सर्वाभावे तु माहेयं स्वहस्तघदटितं यदि। 

यद्योग्यमघेपात्रेण._ तन्तिधाय. निवेदयेत्‌ ॥१९६॥ 

पायसं कसर दद्याच्छकेरागुडसंयुतम्‌ । 

आज्यं द्िसधन्मिश्न॑ सहजाये स्वभक्तितः ॥१९७॥ 

कन्दुपक्व॑ स्नेहपक्‍व धृतसंयुक्तपायसम्‌ । 

मन:प्रियं च नेवेद्य दह्यात्‌ स्वादुतम मुहुः ॥१९८॥ 

तामबूल॑ च सकरप्रें नालिकेर॑ सशकेरम्‌ । 

पायसं संस्कृत चेवसाद्ेंके लवणान्वितम्‌ ॥१९९॥ 

सतण्डुल॑ तिल. चेब श्रीफल॑ फलपृत्तमम । 

करञ्ज॑ बकुल॑ चेव ताल॑ खर्ज्रमेव च ॥२००॥ 

अन्यानि च सुगन्धीनि स्वादूनि च फलानि च । 

निधाय स्वर्णजे पात्र साधारं तत्र मण्डले ॥२०१॥ 

निधाय चतुरसे च संस्कुर्याच्छास्त्रमार्गत: । 

अस्त्रमन्त्रेण संप्रोक्ष्य. चक्रमुद्राभिरक्षितम्‌ ॥२०२॥ 

वायुबीजेन संशोध्य बह्निबीजेन त॑ दहेत । 

अमृतीकृत्य. तत्सव॑ मूलमन्त्रेण तत्पुन: ॥२०३॥ 

स्पृदान्‌ कराभ्यां विधिवदष्टधा चाभिमनत्रयेत्‌ । 

घेनुमुद्रां. प्रदर्याथ गन्धपुष्पेः समचेयेत्‌ ॥२०४।॥ 

तत्त्वाख्यमुद्रया देव्ये नेवेद्यानि निवेदयेत्‌ । 

चुलक॑ विधिवद्दद्याद्‌ग्रासमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ ॥२०५॥ 

सुमञ्जुलां वामदोष्णा विकचोत्पलसन्निभाम्‌ । 

प्रदशोयन दक्षिणेन प्राणादीनां प्रदरशेयेत्‌ ॥२०६॥ 
स्पृरोत्कनिष्ठोपकनिष्ठिके हे साडगुष्ठमूर्ध्का प्रथमेह मुद्रा । 
तथापरा त्जनिमध्यमे स्थादनासिकासध्यसिके व मध्या ॥२०७॥ 
अनामिकातजंनिमध्यमसे स्यात्तद्वच्चतु्थीं सकनिष्ठिका च। 
स्यात्पञ्चमी तद्गदिति प्रतिष्ठा; प्राणादिमुद्रा निजमन्त्रयुक्ता २० ८॥ 


अलकडकी 


१, तथामहोल्लासकरी परेद्या:--रीवाँ । 
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प्राणापातसमानोदानव्यानास्ता रपुर्वेक: | 
चतुर्थ्याग्निवधयुक्ता: प्राणमन्त्रा: स्‍्मृता अमो ॥॥२०९॥ 
क्षणं विमुदय मतिमान वद्याद्‌ गण्डषर्क तत; । 
अमृतापिधानमसि स्वाहेति मनुनामुना ॥२१०॥ 
अन्ते च चुलुक॑ दत्वा दद्यात्ताम्बलमत्तमम्‌ । 
एलालवद्भकपूंरजातोफलसमन्वितम्‌ ॥२११॥ 
तमालदलकपुरपुगभागतरद्ितम्‌ | 
विशेषाध्यम्बिना सिच्य द्यात्सवोपचारकान्‌ ॥२१२॥ 
ततइच मूलमन्त्रेण.. त्रिवारं तर्पयेत्‌ सुधीः । 
गहीत्वाज्ञां सहादेव्या: परिवारान्‌ समर्चेयेत ॥२१३॥ 
षडद्भमचेयेद्रदोी ततः  श्रीरघुप ड्भवम्‌ । 
प्रमोदवनसेवापि पुजयेद्गन्धपृष्पके: ॥२१४॥ 
साता श्रोराजनोी पुज्या पिता श्रीनन्दनस्तथा । 
सहजा मोदिनी सीता जानकीति चतुष्टयम्‌ ॥२१५॥ 
चतुरस्ते समापुज्य. धृपदीपो निवेदयेत्‌ । 
इयामा धामादिका अष्टो संपुज्या अष्टपत्मके ॥२१६॥ 
ततस्ता द्विगुणाः सख्य: संपुज्या अरुणांशुकाः । 
षोडशाब्जे' महापदे ता: प्रसिद्धा महान्रजे ॥२१७॥ 
ततस्ता हिगुणाः: पुज्या द्वारत्रिशत्पत्रपड्ूजे । 
ततो5पि द्विशुणा; सख्यः संपूज्या अरुणांशुका। ॥२१ ८॥ 
ततो5पि द्विगुणा: पृज्याइचतु षष्थिदलाम्ब॒जे । 
ततो5पि द्विगुणा; पुज्या' अष्टविशाधिकंशतम्‌ ॥२१९॥ 
आता नासानि सर्वासामादिश्नजनिकेतने । 
प्रसिद्धान्येत जातानि रूप॑ च सहजात्मकम्‌ ॥२२०॥। 
वराभयकरा: सर्वाः पूज्या दिव्यविभूषणाः । 
तह॒हिरभूपुरे पृज्या इन्द्राद्या दश गोदुहाः ॥२२१॥ 


१. घबोडशादि --रोवाँ | २-२, ज्ास्ति--रोवोँ । 


११७ 
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तदायुधानि दिव्यानि क्रमतः परिपुजयेत्‌। 
अद्योकविपिनं पुज्यं पृज्यः कल्पतरुस्तथा ॥२२२॥ 
पुष्पवाणं रति चेव तनन्‍्मध्ये परिपुजयेत्‌ । 
चिन्तामणिसयं पृज्यं हेमसिहासनं तथा ॥२२३॥ 
प्रीति च पुजयेच्छीमत्सहजानन्दिनीपुरः । 
कदस्बविपिन पृज्यं वसन्‍्त॑ परिपुजयेत्‌ ॥२२४॥ 
ततो प्रोष्मादिकान्‌ रम्यान्‌ षड़तुन्‌ परिपृजयेत्‌ । 
गोरवर्णा रति; प्रोक्‍्ता प्रीति: श्यामा प्रकीतिता ॥२२५॥ 
सहजायास्ततोी. वासमे रामान्तरितविग्रहाम्‌ । 
कृष्णां नाम ब्रजेशानों पृजयेद्‌ गोपदारिकाम्‌ ॥२२६॥ 
इत्थं संपृज्य सहजानन्दिनों रासनायिकाम्‌ । 
रसेदवरों रामयोषां साजड्भरां सावर्णां तथा ॥२२७॥। 
गन्धपुष्प॑तथा धूप नेवेद्य भय एवं हि। 
पुजान्ते कल्पयेज्धूक्‍त्या ततो होम॑ तु कारयेत्‌ ॥२२८॥ 
सोरभेयघृताहुत्या.. नित्यहोमोी... विधीयते । 
काम्यहोम प्रवक्ष्यासि यथोक्‍त॑ सुनिना पुरा ॥ २२९॥ 
मालतीजातिवल्ली भिचृतपूर्ण हुताशने । 
होमयेत्प्रयतो. मन्त्री. वागीशत्वफलाप्रये ॥|२३०॥ 
जपापुष्पंधृंतयुते!ः._ करवीरेश्च होमतः । 
मोहयेत्त्रिजगद्योषाः सहजामन्त्रजाप्पतः ॥२३१॥ 
कपूर कुडकु्म॑ चेव सृगनाभिविमिश्चितम्‌ । 
हवनात्कुरुते मनन्‍त्री मन्त्रिणं विजय श्रुवम् ॥२३२॥ 
पाटलेहँवनाल्‍लक्ष्मीं चड्चलां स्थिरयेद गहे । 
श्रोखण्डचन्दन॑ चन्द्रभगुरु मन्त्रहोमत; ॥२३३॥ 
नरनागेन्द्रदेवानां प्रन्ध्रीवंशमानयेत्‌ । 
क्षोर मधु दधि प्राज्यमाज्यं चैच विधानतः ॥२३४।॥। 
प्‌थम्घ॒त्वा लभेदायुधंनमारोग्यमिन्दिराम्‌ । 
क्रमेण. हवनात्क्षीरमधुभ्यां मृत्युनाशनम्‌ ॥२३५॥ 


९२९ 
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दध्िमाक्षिकहोमेन सोभाग्यं धनमाप्नुयात्‌ । 
सितया केवल होमो वेरिस्तम्भनकारकः ॥२३६॥। 
होमो द््षिमधक्षीरलाजाभिर्म॑न्त्रपुवंक: । 
महादृष्टवरशीकारो. होमो नोलोत्पलेभंवेत्‌ ॥२३७॥ 
होमेन बवेतकमलेलेभते.. भारतों श्रियम्‌ । 
लभेद्धनं) च सोभाग्य कल्हारगणहोमतः ॥२३८॥ 
मातुलिज्भोघहवनात्‌ क्षत्रियान्वशयेत क्षणात्‌ । 
नारड्गजहोमत३चेव वेश्यान्‌ वशयति श्रुवम्‌ ॥२३९॥ 
कृष्माण्डहहोमतः शूद्वान्‌ वढयेन्तात्र संशयः । 
द्राक्षाफलेलक्षहोमात्सिद्ध्य्टकमवबाप्नुयात्‌ू ॥२४०॥ 
रम्भाफलानि लक्षन्तु हुत्वा भूमिपतीन्‌ दहा । 
वशोीकुर्यान्महामन्त्री नात्र कार्या विचारणा ॥२४१॥ 
खार्जरलक्षहोमेन वदयेद्विशाति नुपान्‌ । 
पक्‍्वतालफलेहुत्वा.. लक्षमन्त्र. यथाविधि ॥२४२॥ 
चतु:समुद्रा. धरणों चहयेन्नात्र संशयः । 
पकक्‍वे: सस्ये: फलेहोमो लक्षमात्रेण भूषतीन्‌ ॥२४३॥। 
क्षत्रियांइचेव वेश्यांइच वदायेन्नात्र संशय । 
तिलाज्यहुवनात्‌ सर्वेकायसिद्धिभंवेद्श्ु व्‌ ॥॥२४४।॥। 
राजिकालवणाभ्यां तु होमो दुष्दान्‌ वश नयेत्‌ । 
गुग्गुल्स्याहुतोदंत्वा सर्वेरोग॑ विनाशयेत्‌ ॥२४५॥ 
कुडकुमेहेचनात्‌ सद्यस्त्रेलोक्यं वह्यर्ग भव्त्‌ । 
चन्दनैहँवनात्‌ सर्वान्‌ वेरिणो वह्ासानयेत्‌ ॥२४६॥ 
रक्तेद्च चन्दनहुंत्वा स्त्रीपुंसो वशयेद्‌ भुवि। 
कपुरहवनाह्वाचं वशयेन्तात्र. संदायः ॥२४७॥ 
कस्त्रीहोमतोी वश्या भवेयू राजमन्त्रिण; । 
तिलतण्डुलहोमाच्च.. शान्तिवर्भति भूयसी ॥२४८॥ 
दर्करागडहोमाहे सर्वेकार्याथंसाधनम्‌ । 
सिताघुतान्वितं हुत्वा पायसं जातवेदसि ॥२४६॥ 
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वशीकुर्यात्‌ त्रिभुव्ं धान्यसिद्धिद्व जायते । 
सोपस्करेइ्च वटकेरुपसर्गानू विनाशयेत्‌ ॥२५०॥ 
जपाकुसुमहोमेन जगद्वदयं प्रजायते । 
मोगरेवाणपष्पेष्क तथा वकुलपुष्पकेः ॥२५१॥ 
हवनाल्‍लभते भूय/ः सोभाग्य नात्र संशयः । 
साड्रधपस्य होमेन सोभाग्यं निस्तुल लभेत्‌ ॥२५२॥ 
जम्ब फलानां होमेन स्त्रियो ब्या भवन्ति हि। 
कृष्माण्हहोमतो बदया भरवेयुर्देत्यकन्यका; ॥२५३॥ 
श्रीफलरतुलां लक्ष्मी लऊभते नात्र संशय: । 


इक्षुदण्डे: सुखावाप्तिस्तद्रसस्थ तु होमतः । २५४॥ 
नारिकेलजलेबापि वशयेद्राजकन्यका: । 
केवल॑ घृतहोमात्त वरदा;। सर्वेसिद्धयः ॥२५५॥ 
अथ होमीयवस्तुनां मानमुक्‍्तं मनीषिणा । 
पुष्प॑ समग्र. जुहुयात्तिलांइल शतसंख्यया ॥२५६३॥ 
तथेव राजिकाइचापि लाजा मुष्टिप्रमाणतः । 
घ॒तं॑ गगनसान च चुलुक पय आहुतिः ॥२५७॥ 
अन्नग्रासमिद॑ ह॒व्यं खण्डे:ः स्थुलफर्ल हुनेत्‌ । 
रम्भाफल॑ चतुःखण्डमखण्ड  लघुचे:ूवेत्‌ ॥२५८॥ 
नारिकेलस्थ खण्ड च स्थूलं कुर्यान्मन:प्रियम्‌ । 
प्रतिपर्वेज्षुदण्ड च द्राक्षाफलमशेषतः ॥२५९॥ 
नारज्ध ं चेव खार्ज्रं गुग्गुल॑च तथव हि। 
क्रमुकस्याधंशों होमः कुडकुम॑ चरद्रसज्ञकम्‌ ॥२६०॥॥ 
कस्त्री गुब्जया हव्यं चन्दन क्रमुकोन्मितम्‌ । 
एवं होम॑ विनिवंत्यं यथेष्ट फलमाप्नुयात्‌ ॥२६१॥ 
सहजानन्दिनीमन्त्रसाधनातू कि न जायते । 
एकनेवाखिलं कार्य जायते मद्भल॑ भुवि ॥२६२॥ 


१. गद्या्ण--मथु० बड़ो० । 
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किसथंमन्यमन्त्राणां. साधन क्रियते जने:। 
ऐहिकामुष्सिकं सर्व॑ तन्‍मन्त्रेणेवः जायते ॥२६३॥ 
सहजानन्दिनीरामो. परिचयें' कदाचन। 
न देवतानतरं सेव्यं स्वर्गमोक्षाद्रवाप्तये ॥२६४॥ 
तुलसीपत्रजां मालां. वेजयन्तीं विधाय तु। 
ये रोपयन्ति सहजानन्दिनीरामवक्षसि ॥२६५॥ 
पूजान्ते सुलभस्तेषां तत्प्रसादोषति दुलेभः । 
पद्माक्षमालया जप्वा सहजानन्दिनोमनुम्‌ ॥२६६९॥ 
दरशशांग चानले हुत्वा सुरभोषतधारया । 
तत्क्षणाहेवर्ता वढ्यां कुरुते नात्र संशयः ॥२६७॥ 
चतुर्णामपि. बीजानां साधन पृथगीरितम्‌ । 
प्रणवं॑ लक्षमावत्य॑ कुशग्रन्थित्रजो बुध: ॥२६८॥ 
किशुकेहँवन कुर्यात्‌ सर्वेज्ञो जायते भुवि। 
तत्र ध्येया महेशानी ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका ॥२६९॥ 
नानायुधधरा साक्षाहिब्ववन्ध स्वरूपिणी । 
एवं ह्वितोयबीज॑ च लक्षमावत्तेयेद्‌ बुध: ॥२७०॥ 
रुद्राक्षमालया पव्चात्तिलाज्यहवनं चरेत्‌ । 
यद्यत्‌ कामयते काम तत्तदाप्नोति मानव; ॥२७१॥ 
तत्र ध्येया च सहजा कर्णस्वर्णोरुकुण्डला । 
पोनवक्षोरुहा स्थलमुक्ताहारविभषणा ॥२७२॥ 
मल्लीकुसुमधम्मिल्ललीलालोलविलोचना । 
चन्द्रानना रक्‍्तकाञउची सर्वाभरणभूषिता ॥२७३॥ 
“तथा तात्तोीयबोजं च लक्षमावतंयेद्‌ बुध: । 
स्रजा पद्माक्षमय्या च पद्माक्षेहॉम्माचरेत्‌ ॥२७४॥ 
मह॒तों श्रियमाप्नोति तत्र ध्यानं विशिष्यते । 
व्वेताम्बुजस्थिता ध्येया जातरूपसमाक्ृति; ॥२७५॥ 


१. परित्यज्य--मथु ० बड़ो० । २. "दोडपि--मथु० “ बढ़ी ०9] २३६ विश्वस्तप 
-मथु० बड़ो० । ४--४, नास्ति--रीबाँ । 


त्रिचारिंशद्धिकशततमोड्ध्याय: ९३३ 


तथेव तुर्यबोज च लक्षमावतेथेद्‌ बुध: । 
स्नजा विद्रमसय्या तु होम॑ रकताम्बुजेइ्चरेत्‌ ॥२७६॥ 
ध्यान कुर्याद्रि दोषेण रक्तभषाम्बरावुतः [ताम्‌ | । 
रक्‍ताशोकलताकुञ्जमण्डपान्तरगोच राम्‌ ॥२७७॥। 
महासोभाग्ययुक्तः सन्‌ कामवन्मोहयेंजजगत्‌ । 
ये इत्थं साधन कुर्योत्तामवीजस्य मानव; ॥ 
इति ते सहजामन्त्रसाधन॑ सम्यगीरितम्‌ ॥२७८॥ 
नातः परं कर्म जभत्त्रयेषपि विराजते यत्र भवन्ति सद्यः । 
आयास' बर्ज खल सिद्धयो5ष्टो भुक्तिब्च मुक्तिव्व करस्थितेव ॥२७९॥ 
प्राप्प मोक्षददे सीता. सहजानन्दिनीं हरे: । 
वललभां सुमहोदारां कामार्थान्‌ को नु याचते ॥२८०॥। 
यत्काम्पयमपि चात्रोक्‍्त॑ देवतान्तरवारणात्‌ । 
सहजायामेव न॒णां. चित्तस्थावेशसिद्धये ॥२८१॥ 
एवमाराध्य..तां साक्षात्तरुणामृतपुष्कलाम । 
प्राथयेतूे परम प्रेम श्रीरामपदगोचरम्‌ । 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पुर्वंखण्डे दशरथतोथंयात्रायां 
मिथिलागमने द्विचत्वारिशद्धिकशततमोड5्थ्यायः ॥१४२॥ 


त्रिव्वचारिशद्धिकशततमो-ध्याय: 


ब्रह्मोवाच 
एक॑ तथो; . सुसंवादः  समभून्सिथिलापुरे । 
ततः स नेम्यमामन्च्य स्तात्वा च कमलेदवरीस्‌ ॥॥ १ ॥ 
योगिवर्यं: . सुसंगम्य जनकस्यथ पुरस्थितेः । 
परमप्रोतहृदयो.. भूत्वा. प्रेमेकनिर्भर: ॥ २॥ 


न मामा ाआओं 


१. आगांसि--रीवाँ । २. मोक्षोपदेशी--मथु०, बड़ो ० । 


९३४ 


भुशुण्डि-रामायणे 


आविब्नजस्यातुल्यत्व॑ ज्ञातुकामोी जनेदवर: । 
उत्तीयं गंगां यमुनां सथुरामण्डले ययौ॥ ३॥ 
प्रागानतन्दब्र्ज॑ स्निग्घेजेने: स्वत आवुतः। 
तत्र गत्वा सुमधुरां सथुरां समुदेक्षत ॥ ४ ॥ 
यत्र श्रीकेशवः  साक्षाद्योगिध्येयपदाम्बुजः । 
यमुनाकेलिनी यत्र तरज्भधनिकराव॒ता ॥ ५॥ 
प्रसन्न सलिला क्‌जद्राजहंसकुलाकुला । 
दक्षिणां कोटिमारभ्य स्फुरदुत्तरकोटिका ॥ ६ ॥ 
तत्र स्नात्वा महाराजस्तोर्थं विश्वान्तिसंज्ञके । 
ददो सह््न॑ लक्षं व धेननां विपुलोधसाम्‌ ॥ ७॥ 
दश सोमान्‌ चकारोच्चेभृपो दक्षिणयान्वितान्‌ । 
भूयन्नान्‌ भूरिहव्यांइब भूरिसंभारकल्पितान्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्र स्तात्वोभयो; कोटद्ो: कुरुक्षेत्राधिकं फलम्‌ । 
लब्धं॑ ज्ञात्वा सहृदयो बभव प्रोतमानस; ॥ ९॥ 


दृष्ट्वा केशवदेव॑ च शिवलिज्ध प्रणस्थ च । 
महाविद्यां पीठराज्ञीं दृष्ट्वातिसुखितोइडभवत्‌ ॥१०॥ 
ततो दरत्त्वा कुरुक्षेत्र गयाधिकफलप्रदे । 
प्रवक्षेत्रे महाक्षेत्रे पितृभ्यः श्राद्धमुत्तमम ॥११॥ 
दृष्ट्वा दक्षिणभागस्थ श्रीमद्वाराहमुजितम्‌ । 
नत्वा स्तुत्वा सुसंपूज्य धन्यमात्मानमप्यवेत्‌ ॥१२॥ 
तत उत्तरकोटिस्थं गोकर्णेदवरमीश्वरम्‌ । 
संपुज्यविधिवद्राजा यातः सुप्रीतमानस: ॥१३॥. 
एवं तोर्थाटनं कुर्बनू. दक्षिणोत्तरकोटिगः । 
उवास पब्चरात्राण सथुरायां जनाधिपः ॥१४॥ 
एकदा रजनो सुप्तोी जागरान्तमुपागतः । 
नातिनिद्रश्व भूपालो मध्यसंधिव्यंबस्थित: ॥१५॥ 


४... बमा:डटमकिकात 


१. यत्र नन्दृब्रज:--मथु०, बड़ो० । २. "यात्रा--रीबाँ । 


त्रिचत्वारिशिद्धिकशततमीडध्याय: ९३५७ 


रामस्थांशकर्ल कृष्णं सोतांश राधिकां तथा । 
स्वस्पांस बसुदेवे च कोशल्यांश च देवकीम्‌ ॥१६९॥ 
अयोध्यांश मथुरां वे प्रमोदांशं तु वन्दिकाम ।' 
ततः प्रबुद्ध सपदि प्रसन्नहदयों रघु। ॥१७॥ 
वशिष्ठादिमुनीन्द्रेश्य:.... सर्वमाख्यातवानहः । 

तेषां वहिष्ठो भगवान्‌ पुराणमुनिरत्रवीत्‌ ॥१८॥ 


रामांशो भगवान्‌ कृष्ण: सीतांशा राधिका सती । 
नान्यथा दण्डकारण्यवासिनां स्थास्मनोंरथः ॥॥१९॥। 
हल का 


ये रामं॑ प्रार्थयाज्चक्रस्तद्रपरमणाथिनः । 
तेभ्यों रामोष्वदत्‌ प्रीतः कृष्णावतरणे फलम्‌ ॥२०॥॥ 


त ऊ्ुर्नान्यरूपेण. रमणेच्छा.. रमापते । 
सोष्वदर्ततास्तदाकारो... भविष्यामहमेव हि ॥२११॥ 
अनेनेव स्वरूपेण. रमयिष्यामि वोष्बला: । 
इत्युक्वा भगवान्‌ रामो विससर्ज मुनीशइ्वरान्‌ ॥२२॥ 
तस्माद्भूमिभुतां श्रेष्ठ: सत्यसन्धः परात्परः । 
तेनेव हि स्वरूपेण रतवानू घुनिरूषिणी; ॥२३॥ 
परात्परेश श्रीराम॑ विद्धि स्वात्मजमव्ययम्‌ । 
जनो5यं नेव जानाति मोहितस्तस्थ मायया ॥२४॥ 


एबमुकक्‍्तोी. वक्षिष्ठेन प्रीतो दशरथों नृपः। 

तब्रजदशनसोत्कण्ठोी,.. जगाम सधुकाननम्‌ ॥२५॥॥ 

केकयेन्द्रसुतायुक्तो वशिष्ठादिपुरस्कृतः । 

सह सर्वजने: सार्थ कुबंन कोतुहल मह॒त्‌ ॥२९६॥ 
प्रविष्टमात्रो मधुकाननेडसों ददशे योगीन्द्रवरं शुकाख्यम्‌ । 
जगाद यो रामपरान्‌ सुधर्मान्‌ संसारपाथोनिधिपोतरूपान्‌ ॥२७॥ 


१. अत: परम्‌--“प्रमोदवनस्यांशकर्ल बृन्दावनमपश्यक्तथाचनूपसत्तम: 
इत्यधिक; पाठ:--मथु०, बड़ो०। २--२. नास्ति--रीबाँ। ३. इति दुत्वा बर 
राभो- रीवाँ । 


९३६ भुशुण्डि-रामायणे 


त॑ व्याससूनुं करुणावतारं श्रीरासतत्त्वेकविदं मुनीन्द्रम्‌ । 
दृष्टवा महाप्रेमरत: स राजा मुमोद सर्वावयवाड-कुराढ्य:॥२८॥ 
तस्याहँणं. मह॒च्चक्र.. पाद्यादिभिरदारधीः । 
उवाच मसधुरं भकक्‍त्या विनयानतकन्धर: ॥२९॥ 
राजोवाच 
भगवन्‌ सुनिश्ञारदल दिवक्षोमें वब्रजावनिम्‌ । 
भवता सह संबन्ध: परं॑ निःश्चेयसायनम्‌ ॥३०॥ 
गोदोहमात्र भवतोी देने दुलेभं भुवि। 
यः साक्षाजगवानेव भासि लोकानुकस्पया ॥३१॥ 
स में भवान्‌ भक्तियुताय बिद्वन्‌ ब्रवीतु माहात्म्यमशेषमस्य । 
व्रजस्थ पूर्व भगवद्वशिष्ठमुखाच्छ त॑ चापि विशिष्टवेद्यम्‌ ॥॥३२॥ 
आदिव्नरजः कथं को5त्र त्रजह््च बद कः पुनः । 
कथमत्रोभयोत्रह्ननू. प्रादुर्भावोष्भवत्‌ पुरा ॥३३॥ 
रामस्य वद महात्म्यं परस्थ च॑ मुनीद्वर । 
उभयोस्तारतम्यस्थ यद्भेदी वा स्वरूपयो: ॥३४।॥ 
वनानां महिसानं च ब्रहिविदवन्नशेषतः । 
कथं च यात्रा कतंव्या को विधि: कि फल तथा ॥३५॥ 
श्रीशुक उवाच 
अये राजन्ततिधन्योइसि यत्ते स्वयं च रामो भगवान्‌ सुतोञ्भत्‌ । 
पश्यन्ति यं योगिन आत्मतत्त्वे ज्ञानप्रकाशं न तु साक्षात्स्वरूपस्‌ ॥३६॥ 
सते परब्रह्मनिधिः: स्वयंभः श्रीराम आस्ते तनयो निकेतने। 
विभूषयन्तात्मगुणप्रकाशनैस्त्रलोवयमानन्दसुधाणंव:... प्रिय: ॥३७॥ 
स॒ त्वं विमुक्तसंसारबन्धनेरात्मवित्तमे: । 
गोपोन्‍षसि रघुशादल रामचन्द्रप्रसंगतः ॥३८॥ 
द्रष्टुसिच्छामहे राज॑स्त्वां सदा योगिनों वयम्‌ । 
यस्य गेहमलंकुवेन परब्रह्म विलोक्यते ॥३९॥ 
तस्यैब  प्रभुववस्थ रामस्थ. परमात्मनः । 
आज्ञया त्वामनुप्राप्त॑ बिद्धि मां बुद्धिमत्तम ॥४०॥ 


त्रिचववारिंशद्धिकशततमोडध्याय: ९३७ 


आविव्नजस्थ यात्रा ते सुखितेन फलोकृता । 
त्रजस्य यात्रा सुकृतं सथा साद् फलिष्यति ॥४१॥ 
आविदव्वजस्यांशइचेति ब्रजमेवमवेहि भोः। 
हेतुं तस्थ ब्रवीम्यद्धा सावधानोइवधारय ॥॥४२॥ 
धात्रा विज्ञापितः पूर्व प्रमोदवनननायक; । 
भूमिभारावतारार्थे द्वापरान्तेध्प्यवातरत्‌ ॥४३॥ 
कल्पे कल्पे तथा नित्य रामस्यांशकलासयः । 
बभव भगवान्‌ बालः कृष्ण इत्यभिधीयते ॥४४॥ 
यदा यदा हि लोकेउस्मिन जायते धर्संसंकटः । 
तदा तदा स्वयं रामो5्वतरत्यात्मधामतः ॥४५॥ 


तस्य धाम परं॑ तह प्रमोदवननामकम्‌ । 
यत्ते सुखितगोपालो.. दरशेयासास चिन्सयम्‌ ॥४६॥ 
यत्ते रहसि संजातं गोचरं स्वात्मसंविदि । 
तत्पमोदवन॑ नाम राजन्‌ विज्ञातमेव ते ॥४७॥ 
अवतोर्ण परिकरे; सादे रामे रसापतो। 
प्रमोद विपिन॑ चापि यथास्थानमवातरत्‌ ॥४८॥ 


पद्माकारं' प्रमुदविपिन रामचन्द्रस्य साक्षा- 
त्प्रेमानन्दप्रगुणमगु्णं निविशेष॑ निरीहम्‌ । 
बन्धं वन्द प्रभूतिसुभग द्वादशारण्यसुख्य 
पुण्यं धन्य क्षितिनिवसतामक्षतं धाम रस्यम्‌ ॥४९।॥ 
एतदानन्द भवन सदा विपिनमद्भुतम्‌ । 
प्रमोदवविषितं पश्य परब्रह्म रसाल्यम्‌ ॥५०॥॥ 
अस्ति प्रयोजन रामः सानु बन्धो बभूव यत्‌ । 
भवतेः सह शुभां लोलां दण्डकारण्यवासिभिः ॥५१॥ 


योगिनो मुनयः ज्ञान्ता:ः श्रमणा ऊद्धेरेतसः । 
तपस्विनो वातरशना ब्रह्मचयेंत्रते स्थिताः ॥५२॥। 


१. सुखप्रकारं--रीबाँ । १. प्रमानत्दायमितकगुणं-रीवाँ। २--घनं--रीवों । 
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अगने: कुमारा: कृतिन। षष्टिसाहस्रसंख्यका। । 
दृष्टवा नठन्त रामेन्दूं सहजानन्दिनीसखम्‌ ॥५३॥ 
प्रमोदविपिनस्येन्द्रं कोटिकन्दपेसुन्दरम । 
चक्षुभुः कामयानास्ते रूपलुब्धा: स्मरादिताः ॥५४॥ 


स्वाश्रमाणां परिसरे यदा रामः समागतः। 
तदाह्याराधयञ्चक्र्मनयः सहजान्वितम्‌ ॥५५॥ 
तेभ्यो प्रसन्‍तो भगवान्‌ रामो राजोबलोचनः ॥ 
अनेनेव स्वरूपेण.. रमयास्मानू_ रसापते ॥५६॥ 


दृष्ट्तव. तमेव॑ मधुराधरप्रभासंसिश्रमग्जुस्मितचन्द्रिकाज्चितम्‌ । 
मुखेन्दुमानन्दनिधे: स्मरादिताः स्वतेजसा नाथ वयं॑ बभूविमः ॥५७॥ 
यदावधि त्वं प्रिययानया विभो प्रमुद्दनाभ्यन्तरकुड्जवेदसनि । 
द्धद्विलासान्‌ रसनिर्भराश्रयान्‌ विलोकितोइरमाभिरहोीं तदावधि ॥५८॥ 


दुमनो. नः.. शक्षुभितं स्मरेषुभिमेहावियोगानलकीलकोतितम्‌ । 
तवाधरा धारसुधारसे क्षणात्प्र विस्मृतं तत्‌ खलु तादृश तप ॥५९॥॥ 
अहो असि त्वं प्रकटः पुमान्‌ परः पराउ्/कन्दपंसनोहराकृतिः । 
कुलाबला. घेयेविलोपनोद्धरों विलोलविस्तीणंविलोचनेषुभिः ॥६०॥ 
कर्थ नुताः संप्रति गोपपोषितो जोवन्ति विइलेषवशात्त्वया विना। 
यासां पतिश्चापि मतिर्गतिर्भवान्‌ स्वरूपतः केलिरसं वितोणंचान्‌ ॥६१॥ 
तस्माहयं नाथ विमोहिताशया नितान्‍तमाराध्नुय कामतत्त्वतः । 
स्त्रीभूयसंभूप.. भवन्तमतादराद्वरं वरेण्ये. वरयास वल्लभम्‌ ॥६२॥ 


इति ते वित्रपा' नाथ वाचा याचामहे स्फुटम्‌ । 
एतावानेव चास्माक वरोन्यंडयेन किसस्ति नः ॥६३॥ 


श्रीशुक उवाच 


इति निवेदिते पावकात्मजे सुनिभिरात्मम: कामिते वरे। 
कमललोचनो जानकोमुख किसपि वोक्ष्य तान्‌ प्रत्युवाच सः ॥६४॥ 


* . ६, निरत्रपं-मंथु० बड़ी ० | 


त्रिचवारिंशद्धिकशततमोी5ध्याय: ९३९ 


श्रीमाग वानवाच 


इृदं हि वो लब्धमनस्त्वमद्भुत जितेन्द्रयाणां सततं तपस्विनाम्‌ । 
यत्कामवाणेन पराजितान्तरा अस्वोचितंवर्णयथात्मवित्तमा। ॥६५॥ 
अनहेमेतच्च भवद्भिरीरितं न वे पुमान्‌ कासयते पुमांसम्‌ । 
यद्योगशक्त्यापि भविष्यथस्त्रियस्तथापि लछोल्यं विदुषासनहँस्‌ ॥॥६६॥ 
समाधिनावेशयमनो सयि स्थिर येसम्पगानन्दमवाप्य निदृता: । 
तरन्ति ते बे न चिराद्‌ भवार्णव लभन्ति भोग च चिर रसात्मकम्‌ ॥६७॥ 
स्मरन्ति श्युण्वन्ति च कीतंयन्ति ये ध्यायन्ति बुद्ध्राद्यमिदं सदेवमाम्‌ । 

ते यान्ति तद्ब्रह्मरसं सनातनं॑ न तु स्वरूपेण मयाज्धसद्विता: ॥६८॥ 
एकैव सा मेंस्ति सदाज्भसद्भिनी लक्ष्मी: सरोजान्तरकोशवासिनी । 
नान्‍या च मेंइतीव विमोहनक्षमा नित्यानुकूलस्य मितेकभाषिणः ॥६९९॥॥ 


शुक उवाच 

इत्युदीरितमीशस्यथ श्रुत्वा ते झुनयस्तदा। 

तस्थुविवर्णददना चिरं संतापकातराः ॥७०॥ 

ऊचुश्च सुचिराच्छोकसागरादुद्धृताशयाः । 

मेंब॑ वादीनेरश्रेष्८ष. हान॑ विज्ञापनस्य नः ॥७१॥ 
त्वयि प्रकार पुरुषप्रकाण्डे विज्ञापना विफला यदि स्थात्‌ । 
भवेत्तदा कि निगमो नशोच्यस्तवेव निःशइवासतया प्रसिद्धम्‌ ॥७२॥ 

अमोघ॑ याचनं नाथ त्वयि स्वबरास्पदे । 

अन्ततोषषि न मोघं नः प्रार्थनं सभविष्यति ॥७३॥ 

अपि निर्बन्ध एवास्ति तवास्मासु यदाह नः। 

तदा बय॑ देवहीना: करिष्याम। श्युणुष्व तत्‌ ॥७४॥ 
भवद्दियोगानलकीलजाले:. संपाद्य शुद्ध भसितं शरोरम्‌ । 
तवेब पादाम्बजवत्स रुद्ध्वा स्थास्याम आनन्दनिधेः समंतात्‌ ॥७५॥ 
तेनाप्यहो आकुलिता भविष्यन्त्यस्मद्विपक्षा इच ते सपक्षा: 
तदहंसि प्राणपते वरीतुं नितान्तमस्मानखिलस्पुहायते ॥७३॥ 

इतिनिबंन्धमाकण्य॑ तेषां रामो वरतप्रदः। 

उवाच प्रहसन्‌ मनन्‍्द॑ कामना; पुरयन्तिव ॥७७॥ 


९४० भुशुण्डि-रामायणे 


श्रीमगवानुपाच 


अदक्यो दातुमप्येष भवतां कामितो वरः। 
चिरेण सेत्स्यति प्राज्ञास्तावत्तिष्ठत भद॒गिरा ॥७८॥ 


मम या प्रेयसी लक्ष्मीरेषा नित्याइ्नसंगिनी। 
तामाराधयमाणानां कालो5यं यातु वो द्विजा: ॥७९॥ 
आगामिनि तु तत्त्वज्ञा: कल्पे सारस्वताभिषे। 
यहिशके द्वापरान्ते ब्रजें गोप्यो भविष्यथ ॥८०॥ 


तदाहमपि युष्माक॑ कामलीलारस मुहुः । 

अनुपुरयितुं प्राप्स्याम्यनेनिषव. स्वरूपतः ॥८१॥ 

तदा वंशीधर त॑ मां रासलोलारसानयम्‌ । 

भवन्तः सद्भताः सर्वे भविष्यन्ति मुनीद्वराः ॥८२॥ 
त्यक्त्वा गृहापत्यपतिस्वधर्म मदेकचित्ताः मस रूपकृष्टा: । 
स्वात्मान महत्रो मम संनिवेद्य चिराय रंस्यध्व इहेव धाम्नि ॥८३॥ 


तदाहमात्मन: सर्वलोलोपकरणान्वितम्‌ । 
प्रमोदवनमाधास्थे. जम्बदीपे. भहीतले ॥८४॥ 
सरय्वाः पुलिने तद्धि भविष्यति भुवि स्फुटम । 
मनुष्यपदपक्ष्यादि परमानन्दकन्दलम्‌ ॥८५॥। 
तावहायं मुनिश्रेष्य मदनुस्सृतितत्परा: । 
अस्थाइच सहजेशान्या मन्त्रजापपरायणा: ॥८६॥ 
मत्पमोदक्‍्नक्रीडाकीतेनश्रवणादिभि: । 
नयन्तः.. कालमखिले. श्रीमद्रेष्णवसेवका। ॥८७॥। 
भुठ्जाना मद्भुक्तदोष शभान्न मदह्त्तस्नग्गन्धवस्त्रादियुक्तम्‌ । 
विज्राणाः श्रोजानकीपादपद्म प्राप्तप्रज्ञा/ कालमायाद्यवद्या: ॥८८॥ 
पठन्तो राघवं राम श्ृष्वन्तोी राघवंमतम्‌ । 
ध्यायन्ती राधघवं धाम मत्स्वरूपभवाप्स्यथ ॥८९॥ 
मद्विप्रयोग्संभूता महती बेदना च व:। 
नेषा वाधिष्यते प्रज्ञा सुखे स्थास्यथ भतले ॥९०॥ 


त्रिचलारिंशद्धिकशततमोडध्याय: ९७९१ 


एवं काल समुत्तोय महाराससमुत्सुका: । 
प्राप्प सारस्वतं कल्पं बजे ग्रोप्पो भविष्यथ ॥९१॥ 
तदाहूं वो मोदयिष्यासि धीरा दत्त्वा वरं सवंकासोपभोगम्‌ । 

' देत्वापर कालमायादिमृद्ध्ति क्रोडिध्यध्वं सान्मथैदिव्यभोगेः ॥९२॥ 
श्रीक्चेषा' सहजानन्दा वृषभानुत्रजेशितुः । 
धर्मपत्नयां कीतिदायां राधा नाम्ता भविष्यति ॥९३॥ 
तद्भ्राता चन्द्रभानदच गोपालो धरमंकृत्सदा । 
सुखदानाम तत्पत्नोी तस्यां कृष्णा भविष्यति ॥९४॥ 
नाम्ता चन्द्रावलो सा तु ज्येष्टा राधा मुगोदश्यः 
उभे अपि पृथगभावेयथेद्वयों. भविष्यतः ॥९५॥ 
आदिब्रजनिवासिन्यो याइचेवान्या सृगेक्षणाः 
ऋषग्यजुः:सामऋग्रूपा देवरूपाइच प्राग्भवे ॥९६४ 
ऋषिरूपास्तथेवान्या देवगन्धवंकन्यका: । 
नगनागनरोद्भताः प्रसोदवनरासगा। ॥९७॥ 
ताः सर्वास्तित्र मत्सार्थ कृत्वावतरणं पृथक्‌। 
सहारासे सुसंगम्य॒ रंस्थन्ते वे मया सह ॥९८॥ 
मुदिता मोदयिष्यन्ति महामाना मनोजिताः । 
तां केलीं वोक्ष्य गगने वेमानिक्योषपि देवता: ॥९९॥ 
तथवाप्सरसो देव्यो गलन्नीव्य इचलांशुका: । 
मोहमेष्यन्ति विवशा: स्थगिताइच विशेषतः ॥१००॥ 


श्रीशुक उवाच 
इति तान्‌ समुदोर्येशों वरदानमभीप्सितम्‌' । 


पूजितः संस्तुतो भूयों दण्डकारण्यवासिश्रि: ॥१०१॥ 
सर्वानामन्त्य योगीद्वान्‌ स्वरूपनिरतान्‌ द्विजान्‌ । 
जगाम सह॒ सोमित्रि; सीतासेवितपाइवंकः ॥१०२॥ 
इति ते कथितं राजन्‌ कृष्णलोलासमुखूवम्‌ । 
योइसो रामस्तव सुतस्तस्यांशो वसुदेवजः ॥१०३॥ 


१. श्रीसखी--रीवाँ । २. वरं दत्त्वा भविष्णुकमू--मथु०, बड़ो० । 
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त॑ सेवमान; परया भकत्या संयोजिताशयः । 
मुच्यते कर्मपादोभ्यो नित्यं लीलारसं स्पुशेत्‌ ॥१०४॥ 
समासव्यासयोगेन  सर्वोह$प निगमः स्फुटम । 
रामसेवाह॒ नियत प्रधानपुरुषेदबरम्‌ ॥१०५॥ 
यत्पराप्नुवन्ति सद्भक्ता भजन्तो नियत प्रभुम्‌ । 
तत्कीतितं श्रुतिगण राम एवं पर पदम्‌ ॥१०६॥ 
नरामात्‌ परत; किचित्तस्वभस्ति निरूपितम्‌ । 
श्तिभिदचाप्युपनिषदूणण;. सर्वान्तभाषणे: ॥१०७॥ 
स॒ एवं भगवान्‌ नित्य माधुयमेचकति । 
श्रीराजरूपमास्थाय.. क्रीडन्त॑ सरयूतटे ॥१०८॥ 
एवं यो वेत्ति निखिल तत्व॑ श्रीरामसीतयो: । 
सतत्प्रेमरसं प्राप्प विमुक्तः सुखमदबनुते ॥१०९॥ 
यद्ब्रहोति श्रुत॑ वेद: सर्वदेकरसस्फुटम्‌ । 
निर्गुणं व निराकारं तद्धाम परम हरे; ॥११०॥ 
अतस्तत्र ब्रजन्त्येवः भवत्या आयासवर्जिताः । 
ज्ञानिनासिव नेतेषासायासस्तत्र जायते ॥१११॥ 


अयोध्या रामवेकुण्ठवर्ष किम्पुरुषादिषु । 
प्रमोदवनसह्याद्रि चित्रकूटाचलादिषु ॥११२॥ 
यत्र यत्र स्थितो रामस्ततन्न तत्र श्रुवं स्थितम्‌ । 
सर्वेडवतारा यावन्तः स्तुबन्त स्तद्यश्ा| पृथक ॥११३॥ 
मध्यसिहासने देवः सीतया सहितो सुदा। 
सर्वप्रसादसुमुख:. सर्वाधिष्ठानतां. गतः ॥११४॥ 
दक्षिणे लक्ष्मणयुतों वासे चादिश्वियात्वितः । 
पुरो. हनुमत्सुग्रीवसुपर्णाओं:.. सुसंस्तुत३ ॥११५॥ 
महामहिमसंदोहेः कोटिब्रह्माण्डनायके; । 
प्रसादाकाइक्षिभिविष्वक स्तृुयमानो सनोहरः ॥११६॥ 


१. सप्तादि--मथु०, बड़ो० । 


ब्रह्मोवाच 


चतुर्चत्वारिंशद्धिकशततमो5ध्याय: 


विराजते त्रयोशब्दस्तुतिभाजनतां गतः । 
शरदिन्दुयदाःदुत्षं प्रमोदवनविश्वमः ॥११७॥ 


इत्यन्योन्य॑ कृतालापैरन्योन्यं मिलनोत्सुके: । 
मुनीन्द्रराजेनद्रवरो. बनानि द्रष्दुसीयतु:ः ॥११९॥ 


इति श्रीमदादिरासायणे ब्रह्मभुद्ण्डसंवादे दशरथतोथंयात्रायां 
ब्रजागमने त्रिचत्वारिशदधिक। शततसो5ध्याय। ॥१४३॥ 


ब्रह्मोवाच 


चत॒श्चवारिशद्धिकशततमो-ध्याय: 


ततो मधुवन वीक्ष्य शुकु) प्राह जनेइ्वरस्‌ । 
दृष्टस- सधुवनं॑ पद्य राजन्‌ सर्ववनोत्तमम्‌ ॥१॥ 
अस्य संदशनादेव  मुक्तपापो भवेद्ध्रवम्‌ । 
यत्र वायु सुखस्पदों: पुनाति भुवनत्रयस्‌ ॥२॥ 
अन्न दिव्यं सरो राजन्‌ यत्र स्वानेत माधव! | राघव | । 
सर्वतीर्थावगाहोत्थं पुण्य प्राप्तोति तत्क्षणात्‌ ॥३॥। 
संप्राप्प माधपूर्णायां यत्फल॑ तीर्थराजके । 
तत्फल॑ लभते मभत्यं इहोपस्पशमात्रतः ॥४॥ 
सहस्रवर्षंवासेन यत्काइयां फलमाप्यते । 
तत्फल॑ लभते मत्यें: सकत्स्तानादिह श्रुवम्‌ ॥५॥ 
ये धर्मकर्मभिहींता दुष्टात्मानों नराधमा:। 
तेषां मधुवन स्नानानतरकात्तिन॑ जायते ॥६॥ 
अन्न देवे हरो सुप्रे उषितुं तोर्थंकोटिमिः । 
आगम्यते स्वस्थानेभ्यो यमुनायां च भूपते ॥:७॥ 
तेनात्र कीतिता यात्रा तस्मिन्‌ काले विशेषतः । 
पुण्यकोदिप्रदा राजन कुष्णप्रीतिबिवद्धंती ॥८॥ 


९४३ 


९४४ 


ब्रश्नोवात 


भुशुण्डि-रामायणे 


इदं वन महाराज कृष्णलोलानिकेतनम्‌ ; 
अन्न स्थित्वा क्षणं साक्षाद्भरावय श्रीपति हृदि ॥६॥ 
वललवी प्राणमध्यस्थं केकिपिच्छविभूषितम्‌ । 
ध्यात्वा मधुवने कृष्णं भूयस्तत्रेमसंयुतः ॥१०॥। 
कीतंयेन्मधुरा: केलीः श्युणुयाच्छावयेदपि । 
तत्क्षणात्‌॒ परमानन्दो हरिस्तस्थ विवद्धंते ॥११॥ 
कृत्वा भक्तया हरेः पूजां वेष्णवान्‌ पुजयेह्हन्‌ । 
एकाददयां विशेषेण रात्रो जागरणं चरेत्‌ ॥१२॥ 
प्रातमंधुयुतां धेनुं.. इद्यादब्राह्म णसत्तमे । 
मधुपात्र॑ च सोवर्ण पतञ्चरत्तनसमन्वितम्‌ ॥१३॥ 
भोजयेत्‌. पायसेराज्यः शकरापुपसंयुतम्‌ । 
समिद्धे पावके चापि तिलाज्येहेवर्न चरेत्‌ ॥१४॥ 


एवं शुकोचितं राजा प्राप्य तोर्थफलं महत्‌ । 
जगाम तालविपिन॑ वनश्रीसु मनोहरम्‌ ॥१५॥ 


श्रीशुक उवाच 


ब्रक्षोवाच 


इद तालवन नाम वनानानुत्तगं वनम्‌ । 
यस्य दशेनसात्रेण  कतेंव्यं नाबशिष्यते ॥१६॥ 
वर्षासु सुप्ते गोविन्दे स्नात्वात्र नियतं नरः। 
सर्वेपापविशुद्धात्मा क्षुष्णप्रेम लभेद्‌ श्रुवम ॥१७॥ 
अत्र च धेनुको नाम कामरूपो महासुरः। 
गोचारणे हतः सद्यः कृष्णेन क्रीडता बने ॥१८॥ 
अन्न ब्राह्म णवर्यंणभ्यो धेनः कनकदक्षिणाः 
दत्त्वा कृष्णापंगधिया भूयों निःश्रेयसं लभेत ॥१९॥ 


तत्तथा विधिवत्कृत्ता राजा दशरथः शुक्ति;। 
जगाम कोमुद नाम्त वन लीलानिकेतम ॥२०॥ 


११९ चतुरचत्वारिंशद्धिकशततमो5ध्याय: ए्छ्प्‌ 
श्रीशुक उवाच 


इृद राजन्‌ दृश्यतां कृष्णकेलिविनोदनं विपिन॑ कौमुदाख्यम्‌ । 

अन्न स्नात्वा भक्तियुक्तो सनुष्यो मनःशुद्धि लभते तत्क्षणेत्र ॥२१॥ 

भादें कृष्णकादशी या भवेद्दे तस्यां स्नात्वा भक्तियुक्तो विशेषात्‌ 

कृष्णप्रेमानन्दसंदोहमाश लभेत शुद्धेनव हृ॒दा मनुष्यः ॥२२॥ 
अथाभ्यच्यं हरि साक्षाजूगवन्तं रमापतिम्‌ । 
तुलसोदलमालाभिस्तोषयेद्‌ दत्तभूषणम्‌ ॥२३॥। 
दरत्पूर्णनिशाप्‌्वयामे5थ वषभानुजाम्‌ । 
कृष्ण॑ च फुल्लकुमुदेभंघबयित्वा नसेन्मुहुः ॥२४॥ 
अव्वमेधघसहत्राणां फलमाप्नोति मानव; । 
अन्न मुग्धा गोपकन्या सहिता भानुकन्यया ॥२५॥। 
ग्रीष्मंरात्रो सरो सध्ये स्‍्नात्वा कुमुदपुष्प्केः |: 
हाराज्भधदादिभषाभिभूषयित्वा निजां तनुम्‌ ॥२९६॥ 
परस्परं रमन्तस्म तत्कृष्ण: केलिकोतुकम्‌ । 
लतिकान्तरितो दृष्टवा व्यमुहत्‌ प्रेमसायके:ः ॥२७॥ 
रहःस्थानमिद॑ राधामाधवों यत्र केलतः । 
अनेकविधलीलाभिदिव्यभूषणभूषितो ॥२८॥॥ 


ब्रक्षोवाच 
यथोदितं तत्र विधाय. राजा स्नानादि दानान्तमशेषकर्म । 
संपुजयामास विशुद्धचित्तः . श्रीराधया युक्तमननन्‍्तगोतम्‌ ॥२९॥ 
कीतंनश्रवणाभ्यासशीलः कृष्णगुणक्न जे । 
प्रविष्ट ह॒दयं कृत्वा तत्रेवोवास ती निश्ञाम्‌ ॥३०॥ 


ततो5ब्राजीदूबहुलाया वन स संफुल्लकानोकह॒श्रेणिरस्यम्‌ । 
गायन्ति यत्र भ्रमराः पिकाइच लीलायश। श्रीवृषमानुजायाः ॥३२१॥ 


भ्रीशक उवाच 
हुदं पदय वन राजन. कृष्णक्रीडानिकेतनम्‌ । 
गुड्जद्श्रमरपुज्जादय॑ मत्तपुस्कोकिलाबिचितस्‌ ॥३२॥ 


९४६ 


वाला ऊचु: 


भुशुण्डि-रामायणे 


लतागद्वरसंठन्न तिमिरस्तोमसंकुलम्‌ । 
तमालविटपरतोमे: श्यामताकलितं क्वचित्‌ ॥३३॥ 
नृत्यन्मत्तमयूरनादितमल पुस्कोकिलानां रुते- 
रुद्धष्ट वनदेवतासमुदयत्कण्ठस्वरानन्दितम्‌ । 
उत्साहेकविवद्धंनं मुगद्धशां दृष्टिप्रमोदावहम्‌ 
नित्य शीतलमन्दसोरभमसुत्संसेव्यमेतद्रनम्‌ ॥ ३४॥ 
अन्नदिव्यसरोवा रिण्याप्लत्य सुविशुद्धधी। । 
जहाति त्रिविधांस्तापान्‌ श्रीकृष्णकान्तमानसः ॥३५॥॥ 
अन्न सारसचक्राह्चकादम्बकुलकेलिधिः 
हतचित्तेगोपबाले;. पर्यत्रियत। माधवः ॥३६॥ 


कृष्ण क्रृष्णत्र विपिने क्रोडितुं नो हृदुत्सकम्‌ । 
जलकेलीं करिष्याम:  संफुल्लनवपडू जे: ॥३७॥ 
स्थलकेलीं ततो सित्र कतु योग्यात्र कानने । 
वसन्तलक्ष्म्या सततं स्थीयतेइत्र यतः सखे ॥३८॥ 


अन्न माधव शाखोट्सालतालादिभरुहा । 
पचेलिमफला; कान्‍्ता नम्नशाखाशिफा: स्वतः ॥३९॥ 
अन्रायं मारत: कृष्ण मन्दारदुससंगत: । 
सोरभाणां लहरिभिनित्य॑ मोदयते मनः ॥४०॥ 


अमी जलाशयचरा: पक्षिणो हंसकादय: । 


कूजन्ति किसपि स्वेरं सधुरं मधुरं हरे ॥४१॥ 
अतोषत्र शूद्धवेण्चादिवादित्रगणधोरणम्‌ । 
बिहाय निभृत॑ कृष्ण श्रुयतां पक्षिकृजितम्‌ ॥४२॥ 
नानास्वरनिनादाढ्य' नाना मुछनम्‌छितम्‌ । 
नाना रागकलासिश्र॑ भत्ता: कुजन्ति पक्षिण: ॥४३॥ 
एतेध्नुशिक्षिता: प्रायो गोपोनां कण्ठजे: स्वरै: । 
अथात्र संचरन्तोनां क्रीड़न्तीनां मिथो बने ॥४४॥ 


चतुरचत्वारिंशद्धिकशततमोष्ध्याय: 


इति श्रुव्वा स भगवान्‌ गोपबालेरुदीरितम्‌ । 
विजहार वने ह्यस्मिन्‌' शयुण्चन्‌ पक्षिगणारुतम्‌ ॥४५॥ 
नवशाहलनिमुक्तधेनुमण्डल उदयचते: । 
गोदुहां बालक: कृष्णो रेसे रम्ये जले स्थले ॥४६॥ 


इहेव राजदादूल बहुलानाम कापि गौ:। 
धृता व्याप्र ण विपिने सत्यं कृत्वा तब्रजं गता ॥४७॥ 
आइवास्य शिशक वत्स क्रीडन्तं गोपसण्डले। 
सखीभ्यस्तं संनिवेद्य निषिद्धापि च सा सुहुः ॥४८॥ 
सत्येन वचसा बद्धा भयो व्याप्रान्तिकं मता। 
परितुष्टस्ततो व्यातध्र: कामहूपी स सत्यतः: ॥४९॥ 
मुमोच तां यथास्थानं ब्रजेति बहुलां सतोम्‌ । 
तस्या सत्य प्रभावेण तहेशस्यथ जनेश्वरः ॥॥५०॥ 
प्रजाभि: सहितः स्वर्ग समगात्‌ सुव॒तोरजितम्‌ । 
बहुला सत्यपुण्येन धेनवः पशुपक्षिणः ॥५१॥ 
सर्वष्पि द्ाइवतं स्थान जग्मुः सुकृतसंगताः । 
एवमेतद्रन राजन. परमाश्चयंसंयुतम्‌ ॥५२॥। 
स्थीयतामत्र. राज्येक॑ स्तानदानपुरःसरम्‌ । 
पुज्यतां भगवान्‌. विष्णुगोवरूपी जगत्प्रभुः ॥५३॥ 
तुलसीम5जरीपत्रे: रत्तकोटिफलाधिके: । 
ततदच वेष्णवा विप्रा; पुज्यन्तां सुसपर्यया ॥५४॥ 
एवं सुकृतसंयुकतः कु्वेबन्ध्यं दिन॑ त्विदम्‌ । 
यथोक्त विदधों राजा मुनिना तेन संगत: ॥५५॥ 
तां राजत्िसनयत्तत्र कीतेनश्रवणान्वितः ॥ 
ततो  गोवद्धंनगिरिमगादभपति पुद्धवः ॥५६॥ 
शिखरंदव्र्याप्प गगन तिष्ठन्त सुमनोहरम । 
नानाकुज्जनिकुब्जाठ्य॑ मानागह्दरसुन्दरम्‌ ॥५७॥ 


१. तस्मिन--रीवाँ । २. संतर्पेय सपर्यया--रीवाँ । 


ष्छ्द भुशुण्डि-रामायणे 


नानाधातुभिराकीर्ण_ नानापक्षिगणाकुलम्‌ । 

- नाना निर्णर संपात निर्न्हासुमनोहरम्‌ ॥५८॥ 
क्रोडद्गोपाड्नावन्दपादनपुरकूजितम्‌ । 
अनेकाइचयंभवरन नवदशाहलभूषितम्‌ ॥५९॥। 
सोरभाढ्यमरुद्दी चनिषेवितवनाकुलम्‌ | 
सुगपक्षिगणाकोर्ण मत्तकोकिलनादितम्‌ । 
गुउ्जद्‌भ्रमरसंदो हसानन्दलतिकाज्चितम्‌ ॥६०॥ 

प्रसक्षपीयूषजलाभिरास नानासरः. फुल्लसुवर्णपद्यम्‌ । 
कादस्बचक्राह्यराजहंसकलक्वण:. श्रोन्रपुटाभिरामस्‌ ॥६१॥। 
वोक्ष्यस्य. हरिदासस्थ गिरेरद्भुतरूपताम्‌ । 

उवाच. मुनिशादलो राजानं रघुपुल्डवम्‌ ॥६२॥ 

राजान्नयं गिरिवरो हरिदासमुख्यो यः सेवते हरिमजस्रमशेषभावेः । 
तत्स्थावरोध्प्ययममन्दचिदेकरूप आनन्दमग्नतनुरुत्पुलको5डकुरोघे ':॥६३॥ 
पृष्यक्षेत्र भहागुह्मयू. रहस्यं परम भुव । 

मथुरातः पश्चिमस्थामष्टक्रोशोपरि स्थित) ॥६४॥ 
चत्वारि तत्र तोर्थानि पूर्वादिक्रमतो नृूप। 
ऐन्द्रं याम्यं॑ वारुणं च कोबेरं सुमनोहरम्‌ ॥६९५।। 
भूमेर्भाग्य स्वरूपो5य॑ श्रीसज्भुगवतः प्रिय: । 
कदाचिदत्न॒ लीलास्थ; श्रयते रजनों ध्वनि: ॥६६॥ 
कदाचिदस्थ शिखरे द्योतयन्तोडईडभितो दिशः। 
दृश्यन्ते दीपका दिव्या मनुजसुक्तिमागिभिः ॥६७॥ 
कदाचिदत्न पवनो. राधाकृष्णाड्भसंगमी । 
अन्यछोकिकसोरभ्यभेरितों वाति बोचिवत्‌ ॥६८॥ 
कदाचिच्चात्र सिन्द्र कज्जलछालक्तकाहिता: । 
ताम्ब॒लोद्गारशोणाभा दृश्यन्ते ससुणा: शिला: ॥२९॥। 
दहन हरिदेवस्थ तापन्नयनिवारणम्‌ । 
ये कुवेन्ति जना भक्तया वन्चान्ते ते सुररपि ॥७०॥ 


१, "हृदयाम्बुरूुहः फछोघे:--मथु०, बड़ो० । २. भक्ततत्त्व"--रीबाँ | 


चतुश्चत्वारिंशद्धिकशततमोड्ण्याय: ९४९ 


अन्नव मानसी गड्भा तस्यां स्नात्वा नराधिपः । 
सर्वेपापविनिमुक्त: कुलकोटि समुद्धरेत्‌ू ॥७१॥ 
पुण्डरीक॑ च संपुज्य देवपित्रतिथोंस्तथा । 
अब्वमेधो:दू व॑ पुण्यं॑ लभते नात्र संशय: ।७२॥ 
तथा प्रसन्नसलिले श्रीकुण्डेडस्मिन्‌ महीपते । 
तथा सादूषंणे तोथ्थं संकषणसुरक्षिते ॥ ७३ ॥ 
इन्द्रतीर्थ चातिपण्ये स्तात्वा कुर्बेंत तपंणम्‌ । 
कुण्डे. कदम्बखण्डस्थे.. प्रसन्नसलिलाशये ॥७४॥। 
स्तात्वा पितन्‌ सुसंतप्य॑ यथेष्ठ शुभमाप्नुयात्‌ । 
दृष्ट्वा देवगिरि पृण्य॑ स्तात्वा च विधिवन्नरः ॥७५॥ 
अतुल पुष्यमाप्नोति देवतेबेन्द्यते च स:। 
रुद्रकुण्डे चातिपुण्ये स्नात्वा रुद्र प्रणम्य व ॥७६॥ 
त्रिजन्मजं॑ धनोत्याशु पातक॑ धरणीपते। 
कृतेईरिष्टवर्ये चेव यत्कुण्ड राधया कृतम्‌ ॥७७॥ 
तत्र चारिष्टतीर्थे च क्ृष्णकुण्डे च भूपते। 
स्‍्नात्वा दत्त्ता च विप्रेभ्यो राधिकां प्रोणयेत्चर/ ॥७८॥ 


मोक्षराजाभिधे तीर्थ तथा चद्धव्रजाभिधे। 
चक्रतीर्थ पठ्चती५ स्तवायात्‌ सर्वशुभाषये ॥७९॥ 
तीर्थानि विचरेदक्नि रात्रो कुर्याच्च जागरम्‌ । 
एकाददयां निराहारो द्वाददयां प्रातरुत्यित: ॥८०॥। 
स्‍्नात्वा संनिवंपेत्पिण्डान्‌ तर्पयेत्‌ पितृदेवताः । 
भोजयेद्‌ू विप्रसंदोहं पायसेन विशेषतः ॥८१॥ 
देवान्‌ गाइचेव संपुज्य विशिष्ट फलसाप्नुयात्‌ । 
परिक्रमे. च विधिवदुगोवर्धंनरगिरि हरेः। 
अश्वमेधशतोद्भूत॑. पुण्यमाप्नोति सानवः ॥८२॥ 
अमान्नक्टोत्सवसुप्रसंगे दृष्ट्वा हरि ढुःखहरं जनानाम्‌ । 
कुत्वा च यात्रां विधिवत्प्रदीपैः प्रदीषयेत्‌ सबंतः शेलराजम्‌ ॥८३॥ 


९.५०: भुशुण्डि-रामायणे 


जुहुयाच्च सुहव्यानि समिद्धघे जातवेदसि। 
अलडक्ृत गवां व॒ुन्द॑ पुजयेद्वत्सकं: सह ॥८४॥ 
ब्राह्मणानतिथीन्‌ प्राप्तान्‌ पुजयेत्‌ पटभूषणः। 
भोजयेहिविधान्नानि प्रसादाच्छो हरेस्तरा ॥८५॥। 
स्वयं च॒ प्रास्य स्वादूनि कृतकृत्यों भवेज्नरः । 
कोट्यइवमेधजं पुण्यं लूभते नात्र संशयः ॥८६॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पुर्वंखण्डे दद्स्थतीर्थे- 
यात्रायां ब्रजागमने चतुश्चत्वारिशदधिकशततमोड्याय: ॥१४४॥ 


पन्नचत्वारिशद्धिकशततमो-ध्यायः 


ब्रह्योवाच 


शुकोक्तमाकर्ण्य॑ रघूहहस्तथा. विधायगोवद्धंनशलयात्राम्‌ । 
स्तातवच तीर्थेषु विधानतस्तदा जगाम कास्याभिधमुत्तमं वनम्‌ ॥ १ ॥ 


शकोक्त्या तन्न निर्णीय तीर्थानां तत्त्वमुत्तमम्‌ । 
बच्चाम स्तानदानादिकुशलः प्ृण्यसर्जयन्‌ ॥ २॥ 
विमलोदे महाकुण्डे विशेषेण निमज्जितः । 
ददो ब्राह्मणमुख्येभ्य: सुवर्णाद्भाइच भयसोीः: ॥ ३ ॥ 
ततो वुतो वहिष्ठाद. पुरस्कृत्य शक तथा। 
वरसानुगिरि प्राप बृषभानुप्रं हि यत्‌ ॥ ४॥ 
दिव्यकुब्जे निकुल्जाढ्यं कबरागह्वराश्रयम्‌ । 
अनेकशिखरोच्छायं दृष्ट्वा प्रीतमना अभत्‌ ॥ ५॥ 
तत्र संपुजिता राधा साक्षाद्‌ वुन्दावनेदवरी । 
कृण्णेन सहिता तेन ददो भक्ति सुनिक्चलाम्‌ ॥ ६॥ 
वषभानुसरस्तोये: प्रक्षालितितनुस्तदा । 
अध्वश्षम॑ सुनिमुंच्य विश्वान्तो5भज्जनेस्सह ॥ ७ (४ 


पव्चचत्वारिंशद्धिकशततमी5डध्याय: 


तत्र॒ त॑ मुनिश्ादलः शुक्ों योगीद्रसंसतः । 
उवाच सुप्रसन्नास्यः श्रण्वतां सर्वयोगिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीशुक उवाच 


ब्रद्ोवाच 


अहो ते राजशादल भाग्य ववतुं न दाक्‍्यते । 
श्रीरामस्य प्रसादेन दृष्टवानसि वे ब्रजम्‌ ॥ ९॥ 
तत्रापि कृष्णस्वासिन्या एतत्‌ पितृनिकेतनम्‌ । 
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वृषभानुपरं नाम दृष्टवान्‌ भक्तिसंयुतः ॥१०॥ 
इृदं सरः सुर्येसरः प्रसिद्ध राधापितुः प्रीतिविवद्ध नं च यत्‌ । 
बन्दावनेशीजलकेलिपात्र निमज्यास्मिन्‌ संसूतिनशिमेति ॥११॥ 


कृष्णप्रेमोदये.. जाते ब्रह्मनन्दोपसजने । 
कृतकृत्यो.. भवेदाश ब्रजदहतमात्रतः ॥१२॥ 
इतो विदरे संकेतस्थानसमस्ति मनोहरम्‌ । 
तद्दृष्टवा मनुजव्यात्र न भूयः संसूर्ति ब्रजेत्‌ ॥१३ 
ततो. ननन्‍दीशवरं पश्य क्ृष्णस्थापितमन्दिरम्‌ । 
एतान्यतिरहस्थानि स्थावानि धरणीतले ॥१४॥ 
नाल्पपुणयेन राजेन्द्र दृश्यन्ते संसृताबिह । 
यत्र नित्यं हरे; क्रीडा न विश्वास्यति राधया ॥१५॥ 
वरसानगिरिइचेव तथा नन्‍्दीश्वरो गिरिः। 
उभयोरनन्‍्तरे. कृष्णक्रोडास्थानं. सुदुर्गेभभ्‌ ॥१९॥ 
यत्र भूमिरतो मध्ये श्रीकृष्णचरणाडिते। 
लुण्ठन्ति ब्रह्मदर्वाद्यास्त्रिशा भक्तिकामुकाः ॥१७॥ 
इदं॑ रहस्य राजेन्द्र. ब्रजभूमेविलोक्यते । 
नन्‍दालयइच संकेतों वरसानुरिति त्रयम्‌ ॥१८॥ 


कृतार्थेयित्वा संजन्म तत्र राजा रघहहः । 
जगाम खादिर नाम वनानामुत्तम॑ वनम्‌ ॥१९॥। 
तद्दृष्ट्वा विधिवत्स्नात्वा दत््वा दानादि भ्रिशः । 


 झबासेकां निशं राजा हरिकीतंनतत्परः ॥२०॥ 
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भुशुण्डि-रामायणे 


ततः शेषशयं विष्णमपद्यड्धूवमोचनम्‌ । 
यः क्षीरसागरतदे शेते कमलया सह ॥२१॥ 
पूजितो य; पुरा देवों नन्‍्दाद्यं: कृष्णसंयुतेः । 
संपूज्य त॑ विधानेन भायंया सह भपषतिः ॥२२॥ 
स्‍्तात्वा क्षीरसमुद्रे च प्रससाद निजे हृदि। 
ततो. वन्दावनं ब्रष्टसियाय॑ शुकसंगत; ॥२ ३॥ 


श्रीशुक उवाच 


इ॒दं॑_वुन्दावनं राजन भुवः कीतिविवद्धंनम्‌ । 
अत्र चीराणि गोपीनां जहार भगवान्‌ हरि: ॥२४॥। 
विधित्सुव्नेतसंपूर्ति महावरदराट स्वयम्‌ । 
अन्र वंशोवटतले वेणवाद्य विधाय व्‌ ॥२५॥॥ 
आजुहाव हरि; सर्वा गोपिका:ः काममोहिताः । 
महारासं ततस्ताभिश्चक्रे त्रल्लोक्यमोहनम्‌ ॥२६॥ 
अन्नव कालियो नाम कालसर्पों जलादशये। 
नाथितो देवदेवेन निविषा च कृता सरित्‌ ॥२७॥ 
अतन्रेव निहुतः केशी कृष्णेन क्रीडता बने। 
तत्क्षेत्र कोटिगुणितं काइया अपि विशिष्यते ॥२८॥ 
अन्र संक्रन्दनं॑ नाम तोर्थभमस्ति पुरातनम्‌ । 
यत्र स्नात्वा च दत्त्ता च वाजिमेधफल लभेत्‌ ॥२९॥ 
अदेव योगपीठारुयं स्थानमस्ति सनोरमसम्‌ । 
नानावल्‍लीदरमाकीणं.. चन्द्रकोटिप्रभामयम्‌ ॥३०॥ 
ततन्न सिहासन दिव्य पारिजाततरोस्तले । 
तेजोमय॑ ज्वलत्कान्तिसहस्लकिरणवुतम्‌ ॥२१॥ 
प्रभासमुदयव्याप्रधरणीगगनान्तरम्‌ । 


सर्वानन्‍्दपद॑ जाग्रत्कालमायाद्यगोचरम्‌ ॥३२॥ : “ 


तत्र॒ सख्यष्क्वुता श्रीमद्वन्दावनेद्वरी । 
राधिका नियतं भाति श्रीमद्गोविन्दपारवंगा ॥॥३३॥ 
कामलीला गुणवती  सोन्दर्यरसमञ्जरी । 
माधुयंसधुरोद्रिक्ता काल्तिपीयूषवीचिका ॥३४॥ 


१२० 


ब्रहद्मोवाच 


पथ्चचलवारिंशद्धिकशततमोडध्याय: 


रसा सोरभवासन्ती कीतिप्रद्योतचन्द्रिका । 
मब्जुला चब्चलापाड्री ब्रजण्डलमण्डना ॥३५॥ 
तां सेवते सदा कृष्णः कामकेलिप्रसुनकेः । 
स्मितचन्दनगन्धेन परिरस्भणधृपकेः ॥३६॥ 
कटाक्षदीपमालाभिनेवेद्यरधरामुते । 
तयोनित्यविहारेण सर्वा आनन्दिता ब्रजे ॥३७॥ 
चनरद्रावलिप्रभूतयो याइचान्या गोपदारिकाः। 
तयोरेव प्रीतिवदघाः सकला व्रजनायिका; ॥३८॥ 
तस्याइचरणपाथोजरेणुलाभाथमिन्दिरा । 

तपः करोति सतत वैकुण्ठस्बासिनी स्वयम्‌ ॥३९॥ 
तस्या ध्यानपरा नित्यं पार्वती शिवसब्निधों। 
शिवः संकीतंयत्येतां तन्त्रेमेन्त्रत्च भूरिशः ॥४०॥ 
आराधयन्ति तां कारिचद्‌ गोप्यो नन्‍्दत्नजे स्थिताः । 
तासामियं दिशत्याश लोलासाम्राज्यमुत्तमम्‌ ॥४१॥ 
नास्यास्तत््वं विजानन्ति ब्रह्माद्या अपि देवता: । : 
वेदान्ताइव रहस्थानि तामेव निर्दिशन्ति हि ॥४२॥ 
एतद्युग्सं... चिदानन्दमयमदह तसद्भुतम्‌ । 
आत्मनो ह॒दये राजन्‌ स्थापयित्वा सुखी भव ॥४३॥ 


दृष्ट्वा वुन्दावर्न राजा क्रीडास्थानानि तानि सः । 
भावयानो नन्‍दसून पजञ्चरात्रमुवास॒ हु ॥४४॥ 
अथ त॑ शुकयोगोन्द्र उवाच सधुरं वच;। 
यमुनातीरगां तस्समे निर्देष्टं' वनराजिकाम्‌ ॥४५॥॥ 
यमुनापरपारे तु भद्राख्य वनसदभुतसम्‌ । 
स्नानदानादिभिरभयसतत्‌ कोटिगुणपुण्यदस्‌ ॥४९।॥। 


गमनादेव वे तत्र पुनात्यासप्रमं कुलसम्‌। 
कृष्णस्येकान्तिकी लीलां भावयेत्तत्र भक्तिमान्‌ ॥४७॥ 


१. निर्दिष्टां--रीवाँ । 


९५३ 


९०४ भुशुण्डि-रामायणे 


अस्ति बिल्ववनं दिव्यं यत्र गोचारणे हरिः । 
सहितो गोपबालाहोमुदितः कोडतेषनिशम्‌ ॥४८॥ 
तत्न स्नात्था च दत्त्ता च सुवर्ण गा; सहस्नरशः । 
भोजयेत्‌ ब्राह्मणान्‌ राजन्‌ श्रीकृष्णप्रीतये सुधीः ॥४९॥ 
लोहजड्भवबन चास्ति लोकातीतगुणान्वितम्‌ । 
तस्मिन्‌ गमनमात्रेण. पातकोघच: पलायते ४४५०॥ 
भाण्डीरं नाम च वनं रामकृष्णाभिरक्षितम्‌ । 
दृष्टवा चालोकिक स्थान क्ृष्णप्रेम विवर््धते ॥५१॥ 
प्रलम्बाख्योड्सुरर्तत्र रासमेण निहत: पुरा। 
आरोप्य स्कन्धयोरेनं यथादग्रे नयन्‌ रिपुः ॥४२॥ 
तन्न गत्वा वटस्थाधः  क्षणं स्थित्वा च सानवः । 
मन्दानिल सेवमानो मसुज्चते तापसान्तरम्‌ ॥५३॥ 
भाण्डीरवनकुप्यास्ता आपो ब्रह्मद्रवामृता: । 
सस्‍्नात्वा पीत्वा च मनुजो लभते कृष्णभावनाम्‌ ॥५४॥। 
एतेषु वनवर्येष रामकृष्णो रसात्मको। 
सखिमण्डलमध्यस्थी कुरुतः क्रीडनं मिथः ॥५५॥ 
महावन नाम वन तदस्ति कृष्णस्य वाल्याचरितस्थलं यत्‌ । 
ब्रह्माण्डतोथें सनुजो5च्न भकक्‍त्या स्नायान्‍्म॒ृदं यत्र जघास कृष्ण: ॥५६।॥। 
यत्रामुना मुद्रितलोचनेन सा पृतना नाम ह॒तास्ति राक्षसोी | 
तां क्ररबुद्धि जननीपदं ददों स्तस्यप्रदानेन महानुभावः ॥५७॥ 
बभञ्ज यस्सिन्‌ यमलाजुनों हरिः श्रीमातृहस्तोद्य दुलखलासितः । 
कृपाम्बुधिस्तो च मुसोच बन्धनात्‌ संसारपाशादृपयात इच्छया ॥५८॥ 


एवं बहूुनि चित्राणि चरित्राणि चकार सः 
बाल लीलारसं पृष्णन्‌ कोतुकी पुरुष: परः ॥५९॥ 
यानि संगीयमानानि यश्योरूपाणि भतले। 

पुनन्ति बहुधा लोकान्‌ तोर्थेरूपाणि संततम्‌ ॥६०॥ 


हि १. बनस्यान्त.--रीबाँ। <. सोउस्मिन्‌ू- रीवाँ। ३. श्रीमान्‌ वाना्र-- 
रीवाँ | ४. बहु--रीवाँ । 


पेश्वचत्वारिंशद्धिकशततमो5ध्याय: ९०४६ 
ब्रह्मोवाच 


ततो जगाम धर्मात्मा वन पृण्यं सहावनस्‌ । 
तमुवाच शुकों दृष्ट्वा बन॑ निरदिश्य तत्तदा ॥६१॥ 
इृदं श्रोगोकु्ल रम्यं नन्‍्दगोपस्थ भपते । 
परमानन्दभवन कृष्णक्रोडारहःस्थलम्‌ ॥॥६२॥। 


अस्य दहॉनमात्रेण. जनः केवल्यमदनुते । 
प्रेमानन्द॑ लभेदाश ब्रह्मानन्दपदोपरि ॥६३॥ 
सस्‍्नात्वा दत््वा द्विजन्मभ्यः सुवर्ण दक्षिणामपि । 
तत्कोटिगुणितं पुण्य फलतीति विनि३चयः ॥६४॥ 
यानि यानोह तीर्थानि पारेब्वारे च भपते। 
न तानि वर्णितु'ं शक्यान्यतिकल्पदशतेरिह ॥६५॥। 
एतेषां महिमानं तु स्वयं वेत्ति रमापति:। 
धन्येयं माथुरी भूमिः स्वरेव समलडकृता ॥६६॥ 
अस्था: स्वरूप माहात्म्यं गुणान्‌ वेत्ति हरिः स्वयम्‌ । 
मथुरामण्डलभुव इति वेदेविनिश्चितम्‌ ॥६७॥ 
अस्या भवः पर पारं हरिजानाति निश्चितम्‌ । 
हते गोवत्सके पाले" प्राप्य गोवत्सतामपि ॥६८॥ 
हरिजंघास रम्याणि तृणानि ब्रजमण्डले । 
गोवत्सतां परिप्राप्य को वेत्ति स्वादुमोद्शम्‌ ॥॥६९॥ 
अहो आनन्दरूपस्यथ लोकस्यास्थ परन्तप । 
न भूमितलसंस्पशं: कसलस्येव वारिणि ॥७०॥ 
इह यस्य जनुहरिभावनया समुपेति विशिष्टसुखोघभुजा । 
सन मुक्तिपदं स्पृहणोयमपि स्पृहयत्यमृताश इवान्नजलम्‌ ॥७१॥ 
इति मे मतिरस्ति भुद्ग सु दृढा यमुनाजलवी चिविलोलमरुत्‌ । 
तटकुड्जकुटी रग्‌हूं भजतो न रमापतिधास मुदे सनसः ॥७२॥ 


इैकमअललअलका्ज 4१6७ घ॥ ध8क वेशम.. भें 


१. यां लेढि वे रसनया-मथु०, बड़ो० । 


९९६ भुशुण्डि-रामायणे 


श्रक्षोवाच 
इति ब्रज दर्शयित्वा राज्ञे दशरथाय सः। 
तस्मिन्नेव निकुब्जान्तः पद्यतोडन्तदंधों शुक:ः ॥७३॥ 
असो मुनिनित्यविलासदर्शने कुतुहुली श्रीजनकात्मजाया: । 
सखीपदं प्राप्प निकुड्जराज्ये प्रयेण साक॑ रमते सदेव ॥७४॥ 
एवं हि यः प्रेमरसं गरिष्ठमाप्नोति सीतारमणे निरन्तरम्‌ । 
न तस्थ संसारदवाग्निवायुमंहोग्रतीक्ष्णोड्प्पनुबाधते बषु॥ ॥७५॥ 
नेके शुष्क ज्ञानसिच्छन्तिविज्ञा: कुतः कर्मोपासनासाधनानि । 
येषां चेतः प्रत्यहूं॑ मोदतेबन्तो रामप्रेमानन्दसंदोहपुर्णम्‌ ॥७६॥ 
प्रेमाननदसयोी मुक्ति: प्राप्यते तत्कृपावशात्‌ । 
साधनलंभ्यते सान्‍या ब्रह्मानन्दपदात्मिका ॥७७॥ 
तच्छुकाद्घुआदूलो ज्ञाततत््वोी. रमापते:' । 
प्राप्प प्रेमरसानन्द॑क्षेसमत्कृश्मात्मन; ॥७८॥ 
एवं कृताखिलमहीतलतीथंयात्रापृष्यप्रकर्षसुविशुद्धमना महीप३ । 
श्रोराममज्भलगुणानभिलाषुकात्मा साकेतपत्तनमुपैतुमथाचकाडक्ष ॥७९॥ 
प्रग्रामारण्यप्रकरसु रहस्यस्थलगणा- 
नठित्वा श्रीराम॑प्रणयविनिबद्धों दशरथ: ॥ 
जनु: साथ कृत्वा करचरणचक्ष:फलमसों 
समादायायोध्यां ससुखभगमद्रामकलिताम्‌ ॥८०॥ 
यत्र यत्र गतो राजा तीथयात्रापरायण: । 
तत्र तत्रेव शुक्राव रामस्यथ यदासां भरम ॥८१॥ 
ददश व्यापक राम॑ सर्वेतीर्थेषु सुस्थितम्‌ । 
तत्सामान्यविशेषाभ्यां. विश्वमेवावतत यतः ॥८२॥ 
पुलस्त्येणन कृता यात्रा श्रयते ग्रन्थदहोने । 
तथा सोसकुतां तोर्थयात्रां प्राहु: प्राविदः ॥८३॥ 
सनोद्च धर्शीलस्यथ लोमशस्य मतीषिणः । 
धोस्यस्थ व वह्ििष्ठस्थ पराशरमुनेरपि ॥८४॥ 


१. सीतापते:--रीवाँ : 


पंत्नचत्वारिंशद्धिकशततमो5ध्याय: ९५७ 


अन्ये व पृथिवीपालाः पृण्यात्मानो महोजस: । 
प्रदक्षिणिन धरणों विचेरुमु निसत्तमा: ॥८५॥॥ 
राष्ट्ररकाभिधो वेश्य: सर्ववेद्यशिरोमणिः । 
बच्नाम धरणों सर्वामर्जयनू सुकृतं बहु ॥८९॥ 


ऋषयः सिद्ध गन्धर्वा राजानचवचक्रर्वात्तिन: । 
बहवो. बश्नमुस्तोर्थेष्वपजंड्च यथामति ॥८७॥ 


नैतादशी केनचित्तीर्थेयात्रा चोर्णा पुरा भूषतिना द्विजेंन वा । 
वैदयेन वा सर्वससमृद्धिभाजा कूृता यादृध्यमुना राघवेण ॥८८॥ 


आसीज्नेवासमुद्रक्षितितलवलये. को5षपि दीनो धनेन 
क्लिष्टो वा वेरिपीडापरिमुदितमना नापि कश्चिच्चिरायु३ ॥ 
त्यागाहोष्णोबंलाच्चाप्यतुलतरतपःपष्यसंपुरणाच्च । 

प्राज्यानन्द ददानो व्यचरत भुवने तीथयात्राक्रमेण ॥८९॥ 


अवतो्ण. सीताकानते साक्षाच्छीपरुषोत्तमे । 
अपूर्वा श्रीरभूद्‌ भुम्यां. तामपश्यद्रघूदहः ॥॥९०॥ 
रमणीयतमां शोभां पश्यन्‌ भूमण्डलस्थ सः। 
तत्कारणं हुदा मेने श्रीशावतरणं तदा ॥९१॥ 
मथुरामण्डल॑ सर्व यात्रयित्वा रघूहहः | 
सरयूतोर्थनियमं समाप्य. सुखितोध्भवत्‌ ॥९२॥ 


शतं ग्रामान्‌ समदाद ढे च कोटी घटोध्तीनां स्वर्णभूषावृतानाम्‌ । 
गवां मुक्तारत्नभारांस्तथा त्रीन्‌ पूर्णान्मदर्वारणान्‌ विशतिबच ॥९३॥ 
हे सहसे तथाश्वातां स्यन्दनानां सहस्नकम्‌ । 
दासोनां रत्नभषाणां चत्वारि च शतानि सः ॥९४॥ 
एवं विप्राय. विधिवदृक्ता रघुकुलोदइवहः । 
वाचयामास विप्रेभ्यः स्वस्ति पृण्याहसेव च ॥९५॥॥ 


भयसों वक्षिणां दत्त्वा ब्राह्मणेम्यः प्रमाणवित्‌ । 
ततः प्रतस्थो से महदृण्डकाक्षेत्रमत्तमम्‌ ॥९६९॥ 


९५८ 


भुशुण्डि-रामायणे 


यस्मिन्‌ सूगुपतिः सक्षात्तपस्यति महातपा: । 

तत्‌ क्षेत्रममितं' भमो गुह्मस्थानं प्रकीतितम्‌ ॥९७॥ 

तत्र च संगतो रामो ब्रह्मक्षेत्रमयोषपि सन्‌ । 

अवतोर्णो रामचन्द्र. ब्रह्ममात्राइवशेषक: ॥९८॥ 

उपशान्तमतिबोरो.. निवत्तक्रोध ईइ्वरः । 

अवलम्ब्य तपस्तिष्ठनू. पुण्यक्षेत्रमुदारधीः ॥९९॥ 

त॑ वीक्ष्य रघुशादल: सहसा विनयान्वितः । 

तुष्टाव प्राउजलिभ्त्वा भागेवं तपसां निधिम्‌ ॥१००॥ 

नमस्ते. भुगुवर्याय. ब्रह्मक्षत्राय तेजसे । 

रमणाद्रामचन्द्राय. वोरेन्राय तपोडग्नये ॥१०१॥ 

यस्य ते भूगुशादंल कुठारः सर्यदर्शनः । 

आसुरक्षत्रियतमस्तोमांश्चिक्षाय. विश्वतः ॥१०२॥ 

भुगणां वंशदीपस्थ यस्य ते तपसां निधेः॥ 

तेजो»नो सुसमिद्धेड्गादर्जुनोडपि पतज्भगताम्‌ ॥१०३॥ 
येत्र त्वया भार्गव सा्वेभोौम सद्दोपशेला वहुकाननेयम्‌ । 
मही सुवर्णाद्रियुता हिजेभ्यस्त्रिसप्रदत्ता निजपुत्रिकावत्‌ ॥१०४॥ 
भुव॑ वितोर्ण भुवि देवतेभ्यो विज्ञापयस्त्वं तपसे पर्णशालाम्‌ । 
विधित्सुकामों जलधि ययाचे स्थल कियत्तापसवासयोग्यम्‌ ॥१०५॥ 
बहुनि वीर्याणि तब प्रशस्तान्यक्नलाय नो वे सुशकानि वक्तम्‌ । 
अनुग्रहस्ते जगतां शुभाय क्रोध: पुनः कालवत्संक्षयाय ॥१०६॥ 
कोटयः कियन्त्यक्चमरातपत्रभाजां नुपाणां भवता विभिद्य । 
कुठारधाराज्चलकालजिद्दया वधावद्येष रुधिरोदविन्दुभिः ॥१०७॥ 
ब्रह्मन कुरुक्षेत्रमचिष्ठितस्त्वं समन्‍ततः पठ्च सरांस्यकार्षी: 
पित॒न्‌ सुसंतर्प्य च यानि सच्यश्चकार पुण्योदमयानि तैबुंतः ॥१०८॥ 


तानि तीर्थानि कवयो गुर्णान्त भृगुसत्तम । 
समन्‍्तपः्चकेत्याख्यावन्ति पृष्यानि भूतले ॥१०९॥ 


- प्रथितं-रीबों । २. गति गत:-रीबाँ । ३. तिरूघात्रिकाबत्‌ू-मथु० बड़ो० । 


पत्नचतारिंशद्धिकशततसोधथ्ध्याय: 


दृष्टानि चोपस्पुष्ठानि स्नातानि च मया मुने । 
अनन्तपण्यलाभाय. तस्मात्संदशोंन तब ॥११०॥ 


श्रीपरशुराम उवाच 
स्वस्त्यस्तु ते रघुकुलामितकीतंनस्थ राज॑स्त्रिलोकजनमड्भ लमन्दिरस्थ । 


पृण्येत यस्थ हरिरध्रमेय: 


स्वच्छाशय: कोतिसुधोदपृर्णस्त्व॑ भूतले पण्यसरोबरो5सि । 
चत्वारि पद्मानि यतोड्म्युदीणंत्रलौक्यतापैकरुजानि राजन ॥११२॥ 
महोदधिस्त्व॑ महनोयकीतियंतोउभ्युदेत्‌ पुणकलः सुधांशुः । 


त्रयीचको रोहदयकह॒षि विद्वत्समहेककुमुद्रतोशः 


जानासि तत्त्व किमु तस्य राजन्‌ रामस्थ राजीवविलोचनस्य । 
यत्तत््वविज्ञानविचिन्तनेन. नेतीति बेदा जगदुमुखेन ॥११४॥ 


ब्रह्मोवाच 


महोपनिषदः सर्वा एक राम प्रचक्षते । 
न सामान्यावतरणं विद्धि राम रसाश्रयम्‌ ॥११५॥ 
कथ्यतां नाम केनापि निःशेषं॑ तस्य वेभवम्‌ । 
तत्त्वतोष्प्पधिक राजन्नुदेत्य विदितं गिराम्‌ ॥११६॥ 
यस्येकसत्तया व्याप्र तलोकक्‍्यं सचराचरम्‌ । 
तादृशी भूयसी राजन्‌ तस्य सत्ता विजस्भते ॥११७॥ 
किमथथ तोर्थेयात्रायं अठितोडसि” वनाह्वनम । 
तमेव कि न सेवेथाः सर्वेसेव्यपदास्वुजस्‌ ॥११८॥ 
यदाश्चितमहीपालसेनकादेमु नीदवरे:ः । 
अकुतोभयमिच्छशठ्र:. कालमायादिसूद्धंगम्‌ ॥११९॥ 


स॒तस्य भाषितं श्र॒त्वा भागवस्य तपस्विनः । 
प्रसक्नह्‌ दयो राजा ज्ञात्वात्ममवने हरिम्‌ ॥१२०॥ 
निमज्य रेणुकातोर्थ यमुनायां विशेषतः । 
तत्पुरद्च महातोर्थ. यत्रोत्तरवहाकंजा ॥१२१॥ 


१. सकैकेयिह देकह षिं--रीवाँ । २. भ्रसितोडसि--रीबाँ | 


९०९ 


प्रत्वसाप धरणीभरनाशनाय ॥१११॥ 


।१११ ३॥। 
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न तत्तोथस्य माहात्म्यं॑ वक्‍तुं शक्‍प॑ सुररपि । 
परशुराममुखाच्छ_त्वा स्नातवांस्तस्थ वारिणि ॥१२२॥ 
दत्त्वा तत्र हिजन्मभ्यो वेदविद्धओो धर बहु। 
जगाम तेन मार्गंग वठेइवरमरिन्दमः ॥१२३॥ 
यमुनायां महत्तीर्थ पुण्य स्थान पिनाकिनः । 
चकार तदपां तोरे' दश सोसान्‌ यथा विधि ॥१२४॥। 
तोषयित्वा.. द्विजांस्तत्र. सुवर्णमणिभोजनेः । 
प्रतसस्‍्थो पुर्णसर्वार्थस्तामयोध्यां निर्जा पुरीम्‌ ॥१२५॥॥ 
तस्याभिजग्सः परतः कुमारा रामादय; स्वर्णरथाघिरूढा; । 
कृत्वा पुरो विप्रकुले श्रुतिनज्ष॑ महाहेँयानप्रवराधिरूढम्‌ ॥१२६॥ 
राज्ञा सार्थ प्रययुर्योगिमुख्या नानादेशाश्रमवास्तव्यशीला; । 
निजां पुरीमध्युषितुं समन्तादत्यादरेणोपनीता मुनीन्द्रा: ॥१२७॥ 
ते वे प्रतिग्रामसीम॑ सुमस्त्रेनिमथ्यार्नि नित्यसिष्ट्वा यजन्तः । 
प्रापु: कथंचिहिवसे:किय-ख्दू नुपस्य भकक्‍त्या महतादरेण ॥१२८॥ 
तेषां बेद॑ पठतां ब्रह्मघोषो दूरादश्यत ब्राह्मणानाम्‌ । 
ततो रथस्य ध्वजकोविदारं रामादयो वीक्ष्य तदावतेर:ः ॥१२९॥ 
महत्या सेनया युक्त: पुरोधाः पुरतो गतः । 
कृत्वा प्रणाम॑ भूषस्थ प्रसादद्शमग्रहीत्‌ ॥१३०॥ 
ततो रामादय: सर्वे कुमारा भक्तिसंनता; । 
रथोपस्थस्थितस्यैव जगृहुश्चरणो.. पितु। ॥१३१॥ 
ते प्रण्य महाराज यथापुर्व. यथाक्रमम्‌ । 
वद्ध्वाउजलीन्‌ पुरस्तस्थुस्तोषयामासुरस्थ हृत्‌ ॥१३२॥ 
अवतीयें रथात्‌ सद्यो राजा दद्यरथः सुतान्‌ । 
आलिलिज्ध॒ प्रमोदेन परिपुर्णतमाशयः ॥१३३॥ 
दृष्टवा रामस्य बदन कोटिचन्द्रामृतदचुति । 
प्रमोदसागरो राज्ष उल्ललास  हुदन्तरे ॥१३४॥ 


१, च दयावर्ती-रीवाँ । २. दुरात्‌ सुशुयत--रीबों । ३. ध्वजमुच्चविदूरात्‌ 
““रीबाँ । 


१२१ 


पत्चचतलारिंशद्धिकशतवतमो5ध्याय: ९६१ 


रामः पितुः प्रश्रयेणावनम्रो दिशोस्त्रपाभारगभोरदृष्टिः । 
भक्तिप्रपन्नो निजभावदर्शनाज्जहार माहात्म्यद्शं नृपस्थ ॥१३५॥ 


भक्‍्त्याचरणजेभविर्माहात्म्यज्ञोडपि.. भूषतिः । 
मुमोह रामचन्द्र्य परत्वे. पुराश्चते ॥१३६॥ 


यदस्य तत्त्व श्रुतिभिविमृग्यते परात्परं सच्चिदानन्दसान्द्रम्‌ । 
ध्यानावधाने: कथमप्यगोचरं तदस्य वात्सल्यधिया न लक्ष्यते ।१३७॥ 


राम प्रदर्शधामास राजा तानृषिपद्भधवान्‌। 
साकेतपुण्यवासाय येहस्यथ साथें समागता। ॥१३८॥ 
शापानुग्रहसामथ्यंवन्‍्त:. सन्‍तः . शुभाशया। । 
यायजूका; शास्त्रविदों वेदशाखाप्रवर्तका: ॥१३९॥ 
तन्त्रमन्त्रादिकुशला विशुद्धज्ञानदृष्टयः । 
आययुभपतेभेक्त्या निवासाय. महापरे ॥१४०॥ 


केचिद्ििशुद्धधिषणा विदिताखिलार्था विज्ञाय परर्णपुरुष॑ तमिहावतोणंम्‌ । 
तड्धूक्तिभावसुधया स्नपितान्तरड्भरा: साकेतपत्तननिबरासधियोपजग्मु:। १४ १। 
ते वीक्ष्य राममविताखिलमातंबन्धुं पराप्परं द्विभुजमद्भुतमादिदेवम्‌ । 
सीतारमारमणचारुकलानिकेत॑ ब्रह्मानुभमुद्धिकांमुदमापुरन्त+ ॥१४२॥ 
ते राघवेन्द्रतनयेविनयेन भकक्‍त्या भूयोईभिवादितपदा मुतयो वरेण्या: । 
आशोःसुधाजलभरे; स्नपयाम्बभवुरेनानदेषभवभव्यकरान्‌ पुमग्रचान्‌ १४३ 


एके सुक्ष्मधियोजज्ञरेनान विदितवेद्यका: । 
रमसाणान्‌ सरयूतोरे नित्यं च सखिभिः सह ॥१४४॥ 
एके राम॑ ह॒ुदा जज्ञुभेंगवन्त॑ स्वयं हरिम्‌ । 
लोलारसालयं नित्य लक्ष्मणाद्याख्यया स्फुटम ॥१४५॥ 
केचिद्रामं. विदुः साक्षादक्षरात्मानमद्दयम्‌ । 
लक्ष्मणं. कालरूपं च भरतं॑ कर्मेरूपिणम्‌ ॥१४६९॥ 
दात्र॒ध्नं च स्वभावाख्य जगतः पालनोद्यतम्‌ । 
एवं स्वमत्यनुसता विदुरेनान्‌ .मुनीइवरा: ॥१४७॥॥ 
कब्चिद्रामं विज्ञालाक्ष पुरुषोत्त मदब्दितम्‌ । 
विदन्नपि प्रेममग्ध॑ प्रियं. निजरममन्यत ॥१४८॥ 
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रामः सर्वान्‌ मुनिवरान्‌ वशिष्ठाद्यान्‌ प्रणम्थ च। 
सप्रेमदृष्टिपातेन सर्वास्तोषितवानू_ हृदि ॥१४९॥। 
अथ स्वभर्त्रा सह धर्मचारिणीं या तोथे 'यात्रातपसि प्रसकक्‍ताम्‌ । 
तां केकयेन्द्रस्य सुतां सुमातरं प्रणेमुरडप्रच्योरुपगत्य सर्वे ॥१५०॥ 
सा रामादीन्‌ शुभाशोभिरानन्दितवतो पृथक । 
हृदा च भरते स्निग्धां दृर्श स्थापितवत्यसो ॥१५१॥ 
अथ पितुराज्षया दशरथस्थ भहाविदुषः 
सपदि कुसारका रथचतुष्टयमारुरुहः । 
श्रतिगणघोषपुवंकमथ प्रययुनेगरों 
ध्वजपटचित्रितोच्चतरसोधशिरोरुचिराम्‌ ॥१५२॥ 
नृत्यन्तस्तुरगास्तत्र सेनायां. दिव्यभषणा: । 
शोभयाउ्चक्ररवनों वत्सा इव विवस्वतः ॥१५३॥ 
मदेन मन्दगतयो घारणा: परवारणा;। 
घण्टाघोषनिनादेनब जगजुजलदा इच ॥१५४॥ 
रथानां गच्छतां घोषेध॑नगम्भीरमण्जुल: । 
छादयामास हरितो राज्ञ: पुरनिवेशने ॥१५५॥। 
अथो अयोध्यापुरवीधिमार्गा: श्रीखण्डवारिक्षरणेन सिक्ताः । 
सुधपिता मन्दमरुद्विलोले: कालागुरुत्थेरतिनीलूध॒पैः ॥१५६॥ 
नोपप्रसुनप्रकरप्रसज्भी समीरण:  शीतलमन्दवाही । 
आनन्दयामास चिरेण भूषं समागतं त॑ नगरीप्रवेशे ॥१५७॥ 
पोराःसुमृष्टमणिभूषणभषिताज्ञा नव्याम्बराणि दधतो हरिचन्दनाक्ता: । 
आलापसुप्रकटमोदसमूहसिन्धुमग्ना: कुतृहलयुता: पुरतः समोयु: ॥१५८॥ 
नागर्यों वनिता: सर्वा: सभषिततनुत्विषः । 
केकयेच्रसुतां द्रष्टुकामाः पुरत आययुः ॥१५९॥। 
प्रादक्षिण्यं भुवः कृत्वा तीर्थयात्रां विधाय च । 
तहशन पुण्यमिति नागरा दशंनाथिनः ॥१६०॥ 


१. सत्तीथं"--मथु०, बढ़ो ० । २. जम्मुजेंछ्घरा इब--मथु० बड़ो० । 


पद्चचत्वारिंशद्धिकशततमोडध्याय: ९६३ 


अभोीयुः संमु्ख तस्थ महासुकृतवष्मेण; । 
तेनापि दृष्टच्या सर्वे ते पुण्यया सुसमोक्षिता: ॥१६१॥ 
स्‌ राजभवन प्राप पुरी पश्यन्‌ सुसंस्कृताम्‌ । 
नरनारोगणाकोर्णा केतृध्वजपताकिनीम्‌ ॥१६२॥ 


तोरणेषु_ सुविन्यस्तकदलीकाण्डशोभिताम्‌ । 
उदपुर्णलसत्पुर्णकुम्भदिव्यफलान्विताम्‌ ॥१६३॥ 
सोत्साहगायद्वनितागोतनादसनो रमाम्‌ । 
आच्छादितां चित्रपठेब्नंह्वाघोषेण नादिताम्‌ ॥१६४॥ 
पुष्पतोरणमालाभिद् रिषु बविहितश्रियम्‌ । 
विभषितापणपथां श्यूद्भाटकक्ृतश्रियम्‌ ॥१६५॥। 
आभषितानन्वितसंचरज्जनां. प्रसन्तगन्ध्ंकुलस्वरान्विताम्‌ । 
मुनोन्द्रवन्दै: क्षणसंगसाखिल ' द्विजेन्द्रराजीपरिवारितां पुरः ॥१३६॥ 
विवेश भवन राजा प्रासादशतसंकुलम्‌ । 


वलभोतुज्भ मूर्थधाग्रसोधराजिविराजितम्‌ ॥१६९७॥ 
वातायनसमासक्तदिव्यस्त्रीमुखचन्दिरम्‌ । 
रत्नभित्तिसुसंक्रान्तसुर्या शुद्योतदी पितस्‌ १६८।॥। 
तुद्भतोरणविन्यस्तविचित्र रचनायुतम्‌ । 
निवासमिन्दिरादेव्या.. निधिससदंशालिनम्‌ ॥१६९। 
बेजयन्तमिवानेककोतृहलसमन्वितम्‌ । 
नदत्त॒यंसमुद्घोषप्रतिनादविज्ञारदम्‌ ॥१७०॥ 
राजदस्पत्तिसंवी क्षासमुत्कण्ठितमानसेः । 
नरनारीगणविष्वगाकोणं महसोन्‍्नतम्‌ ॥१७१४७ 
कलानिधिकलाब॒न्दे:ः सर्वती नठितं यथा। 
रविमण्डलबिशभ्राजत्कमनीय तमदतिम्‌ ॥१७२॥ 


प्रविश्टे- दिव्यमवनं ब्रह्मघोषपुरःसरम्‌ । 
मनोद्धान्‌ पुरतः कृत्वा भक्तिवध्यान्‌ विदुत्तमान्‌ ॥१७३७ 


१, मुनीन्द्रवृन्देक्षणसंगताखिल'--मथु०, बड़ो० । 
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स तानू संसानयामास प्रथम सुसपर्यया ॥ 
पुण्याहं॑ वाचयामास महाहेँद्विजसत्तमें: ॥१७४॥ 
कोशल्या च सुमित्रा च केकयेन्द्रसुतां सतोम । 
परिरभ्यांशतः पण्यं॑ प्रापतुस्तेथयात्रिकम ॥१७५॥ 


अथो समेत॑ तिसूभिवेंधणिः सपत्रसंपह्नहुसोभगाभिः । 
द्विजोत्तमामन्त्रजलनरेन्द्र महाभिषेकेण शुशोधुरेनम्‌! ॥१७६॥ 


राजोबाच 


कृतानि सर्वेतीर्थानि पण्यानि सुमहान्ति च। 

तवाडू. सुस्थिरीभय तिष्ठन्तु धरणीपते ॥१७७॥ 
आसमुद्रान्तधिष्णयानि पुण्यतीर्थानि यानि ते । 
दृष्टानि चोपस्पुष्ठानि वसन्त्वज्भेष तानि ते ॥१७८॥ 
इत्यं_तोर्थाभिषेकेण. राजान॑ महिषोयुतम्‌ । 
सिषिचु्नाह्मणवराः पल्‍लवेमंन्त्र वज्जले: ॥१७९॥ 
तीर्थेयात्राभिपृत्यथे तेभ्यो5दाह क्षिणामसो । 

हिरण्यं गाः सुवासांसि रत्नानि विविधानि च॥ 

ते प्रसन्नहदी विप्रा ब्रुवाणा: परमाशिषः ॥१८०॥ 
अथ राजाधिपो राममव्रवीद॒ भक्तिसंनतः । 
उहिदिय तान्‌ मुनिवरान्‌ नानादेशाश्रमागतान ॥१८१॥ 


एते मे मुनय; प्राणा जीवितादपि च॒ प्रिया: । 
योगक्षम॑ विधायेनान्‌ प्रीवासाभिलाषुकान्‌ ॥१८२॥ 
संस्थापय सदा राम भकत्या , चेबवादरेण च। 
कृत्वाअ्रमवरानेभ्य:.. प्रयच्छ. सुमहामते ॥१८३॥ 
वनेष्वयोध्यापयंन्तशोभितेष॒ _ततेषु च। 
स्थापयेनान्‌ महाभाग योगक्षेम॑विधाय च ॥१८४॥ 
साग्निकाः केंईपि मुनयः केउप्यन्तनिहिताग्निका:। 
तेभ्यो यथोचितं राम स्थानानि प्रतिपादय ॥१८५॥ 


१. शुशोधघुरक्षणम्‌--रीवाँ । 
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नोहिजन्ते यथा राम मनयस्तत्त्वदशिनः । 
तथा त्विमे संनिवेश्या यथास्थानं महामते ॥१८९॥ 
रघणां संपदो नून॑ ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ । 


. सुखायेवेति विम॒ुश्नू._ यथोचितमुपाचर ॥१८७॥ 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पुदंखण्डे राज आगमने 


ब्रहतोेवाच 


राजोवाच 


पठ्चचत्वा रिशदधिकदाततमोष्ध्याय/ (१४५॥ 


पट्चारिशद्धिकशततमोध्याय: 


अथायं मनिवर्यास्तान्‌ निदिव्य तपसां निधीन्‌ । 
रामाय कथयामास राजा प्राणप्रियान्‌ द्विजानू ॥ १ ॥ 


अय॑ स गोतमोी नाम परमर्षिस्तपोनिधिः । 
यं स्मृत्वा प्रविशन्‌ ग्रामे सुखमाप्नोति पुरुष: ॥ २ ॥ 
अस्य सत्तकंबचनेलेके शास्त्र प्रवतेते। 
यस्य ज्ञानं विना नेव संजायेत पदा्थधीः ॥ ३ ॥ 
अस्मायाश्रमसंस्थानं. विधायात्र.. समपंय । 
अत्रासो सहशिष्येस्तु मोदतां तपसांनिधि:॥ ४ ॥ 
सपत्नोकः सपृत्रोईओ॥ं सहिष्यों यत्र तिष्ठति। 
तत्र क्षेम॑ भवेज्वित्यं प्रजानां राष्ट्रभूययो: ॥ ५ ॥ 
आयासदच दशरद्ांइच सोभाण्डो मुनिसत्तसः । 
तथा. दीघेतमानाम करेणपालिरेव च ॥ ६॥ 
वासदेव उतथ्यक्च कक्षीवान्‌_ मुनिसत्तमः । 
एतेडस्थ परिषज्चिष्ठा मोदयन्ति सनो सम ॥ ७॥ 
सर्वे विदितवेद्याइच. त्रिकालज्ञा महाधियः | 
तवेव. ददोनाकांक्षात्यकतनानानिजाश्रमा; ॥ ८ ॥ 
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किमप्येतेडभिजानन्ति त्वामेव विधिसंमितम्‌ । 
अतः सर्वे परित्यज्यायोध्यावासाभिलाषुका; ॥ ९ ॥ 
उतथ्य औशिजश्चेव बहदुकक्‍्थो महामुनिः। 
अद्धिराइच भरद्वाजो गर्गों रूक्षायणः कपिः ॥१०॥ 
एते त्वच्चरणाम्भोजसमीपे वासकामुका: । 
मनयो.. दीघेतपसः . कमंतन्त्रक्रमोद्धरा: ॥११॥ 
विष्णुवद्धस्तवा कण्वो हरितश्च रथीतर।। 
मुद्गल;  पुरुकुत्सशच त्रसदस्युमहामुनि: ॥१२॥ 
अजमीढो विरूपद्च भाम्यंश्च ताक्षे एव च। 
कौत्सः पेद्धिस्तवा शलद्भोदाभिभोमगवस्तथा ॥१३॥ 
पृषदश्वोषष्टदंष्ट्बुअआ... सर्वेषड्भिरसा अमी । 
द्विजा ज्ञातरहस्याइच सर्वज्ञा त्वयि सस्पृहा: ॥१४॥ 
एतेम्पय. आश्रमस्थानान्यत्र संपत्फलादिभि: । 
युक्तानि बहुसस्थानि देहि संप्रति राघव ॥१५॥ 
अयं॑ च भगवानत्रिवेदविद्दान महातपाः । 
दर्शनेनेव शुभद।. स्थाप्यतामिह संनिधों ॥१६॥ 


गविष्ठिरो वाधृतक आचेनानस एवं च। 
पुर्वातिथिमुनीशानो मुनिश्चेष्ठो धनठ्जयः ॥१७॥ 
सुमड्भगलक्च॒ दयावइच एते चात्रेयसंज्ञका: । 
मुनिवर्या रामचद् भवद्ृशेनकाइक्षिण: ॥१८॥ 
एभस्य आश्रययुक्तानि वनानि प्रतिपादय । 
बहुसस्यफलाट्यानि बहुदिव्यजलानि च ॥१९॥ 


अयं स कश्यपो नाम भगवान्‌ सर्वेदशेन! । 
विदिताखिलवेद्यरच॒विज्ञातात्मा तपोनिधि: ॥२०॥ 
सरयूतोरविपिने बहुधान्यफलान्धिते । 
अस्से शभाक्रमं॑ राम प्रतिपात्य समादिश ॥२१॥ 
नेश्र॒वशचेव रेभ्यश्च शाण्डिल्यों भगवानयम्‌ । 
असितो देवलइचेव. कद्यपाश्रमपादवेगा: ॥२२॥ 
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अय॑ वहिष्ठो भगवान्‌ कुले नोइ्नग्रहान्वितः । 
यस्य से तीर्थ॑यात्रायां संगो भयानभूत्तराम्‌ ॥२३॥ 
अस्य विज्ञानगोष्ठोभिनोतिगोष्ठोभिरिव च। 
क्षणतुल्यानि यातानि दिनानि सम भूरिशः ॥२४॥ 
कोडिण्य. उपमन्युद्त सुनिदपचव पराशरः 
साकल्य ऐन्द्रप्रभो भरद्वान्‌ मुनिसत्तमः ॥२५॥। 
एते वशिष्ठस्यथ महामुनीन्द्रवर्योधमान्यस्थ सनस्विनो भूशम्‌ । 
समीप एवाश्रममण्डलेषु संस्थापनीयासत्तव रामचरद्र ॥२६॥ 
त्वहृशेनानन्दविधृतसवंतपद्चर्यास्त्वत्पदाम्भो जनिष्ठा: | 
त्वामेष शइवत्किसपि विदन्ति एते स्थास्यन्ति पुर्यासिह संनिक्ृष्टा २७। 


अय॑ स भगवान्‌ राम विद्वामित्रों महामुनिः। 
ध्वासभिज्ञाय साकेते वस्तुमिच्छति शाइवतम्‌ ॥२८॥ 
अस्थेते पादवगा राम सुनोन्द्रा बे तपोधनाः। 
येषां दश्शनमात्रेण प्रजा राष्ट्र व बद्धिमत्‌ ॥२९॥। 
ओदलो देवरातशइच मधुच्छन्दाइच रोहितः । 
अष्टकोरोक्षकद्चंचव रेवणो.. गाथितस्तथा ॥३०॥ 
देवश्रवा देवरसो भगवान्‌ काम्कायनः । 
काध्य आत्कील आजदचाप्याघमषंण एवं च ॥३१॥ 
आइमरथ्य:ः पुरणइंच बाधूलो बहुमन्त्रवित्‌ । 
हयेंद्वों वेणुरेवापि झ्ालद्भधायन एवं च॥३२॥ 


रोहिणः काथकशचेव क्राथकोी वेदवित्तमः । 
बहुलोमा हुततचेव तथा हिरण्यरेतसः ॥३३॥ 
सुबर्णरेताः कापोतरेततो घृतकौशिक: । 
एते त्वह्ृशनाकाइक्षाविस्सिताशेषलोकिकाः ॥३४॥ 
निवास्थेनान्‌ सदा राम विश्वामित्रस्थ संनिधों । 
सुखादाश्रमदेशेष॒ बहुशस्यपफलेषु च॥३५॥ 
अगस्त्यो भगवानेष सर्वेषां प्रीतिवद्धंनः । 
दिव्येन तपसा यस्य मुनयो विस्मिता हृदि ॥३६॥ 


मध्य, 
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भुशुण्डि-रामायणे 


अच्मवाहः सामवाह सोमवाहस्तथव च । 
यज्ञवाहबचेध्मवाहो. म॒निवर्यो. दृढच्युतः ॥३७॥ 
दर्भवाहइव भगवान्‌ सप्रते परिषद्द्विजा:। 
राम त्वहृर्शनाकाइशक्षाविस्मृताशेषसत्क्रिया: ॥३८॥ 


पुलस्त्यो भगवानेष सर्वज्ञी वेदवित्तमः । 
यरय सत्तीर्थचर्यायां. तीथंतामगमन्मही ॥३९॥। 


अय॑ं च पुलहहो नाम भगवान्‌ विदितार्थेक: । 
वरेण्य:. सर्वेयोगीनर्रसंसदां तपसां निधि; ॥४०॥ 
अयं क्रतुमहापोगी मुनोन्‍्द्रः सुरहस्यवित्‌ । 
अमीषां शुद्धरूपाणि स्थानानि सरयूतटे ॥ 
कृत्वा त्व॑ देहि रामेन्द्र. प्रजातां शुभहेतवे ॥४१॥ 
अय॑ शुकी नाम महामुनीन्द्र: श्रीरामपादाम्बुजभक्तिचित्तः । 


वेद्याखिलार्थागमसारवेत्ता गुरुसनोनां विविधोपजीव्य: ॥४२॥ 


इमो महामुनी राम हिमचर्बहिमोदकों । 

नित्य॑ समाधिनिरतो जिताहारो जितेद्वियों ॥४३॥ 
इसो विदितवेद्या्थों मनोद्रेशों गणेह्वरों 

अय॑ स कोत्सो भगवान्‌ वेदवेदाइगपारगः ॥४४॥ 
अय॑ स वामरथ्याद्वो मुनीन्द्र; सर्ववेदवित्‌ । 

यौक्तिको नाम योगोीन्द्रो मुनिरिष समाधिभत्‌ ॥४५॥ 
अयं॑ स जातृकणख्यो सुनिवेदार्थशारवित्‌ । 

तपसा यस्य सर्वेडपि मुनयो विस्मयं ययु३ ॥४६॥ 
अयं स सांकृतिर्नाम मुनीनन्‍्द्रो विजितेन्द्रियः 
तपोनिधिन्ननिनिधि: सर्वकमंविशारद) ॥४७॥ 
गोरवीतोी मसुनिरयं सर्वधर्माभिरक्षक: 
सर्वशास्त्राथसिद्धान्तवेत्ता. निष्णातमानसः ॥४८॥ 
अय॑ शातातपो नाम मुनि: सच्चरिताशयः 
अय॑ स॒पुतिमाषाख्यो मुनिरिन्द्रस्तपस्विनाम्‌ ॥४९॥ 
लोगाक्षिरेष भगवान्‌ तपस्वी ज्ञानवारिधिः 
अयमुद्दालको नाम मह्षिवातकल्मषः ॥५०॥ 


अनिल 
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अमोषां मुनिवर्याणां पृथक स्थातानि निदिश । 
सगृहाः साम्निहोत्राइच यथातिष्ठेयुरध्वरे: ॥५१॥ 
तेईइ्सी राम महामान्या महाशास्त्रार्थवेदिनः । 


कमंतन्त्रककुशला: स्मृतिमार्गप्रव्तका: ॥५२॥ 
आहिताग्तय आचारसंपन्‍ना 'दीक्षितोत्तमाः । 
दापानुग्रहकर्तार; श्रद्धावन्तोडनसुयका; ॥५३॥ 
ज्ञानविज्ञानसंपन्ना.. नाना शास्त्रप्रवत्तेका: । 
गोत्रप्रवरकर्तारो नानावंशविधायकाः ॥५४॥ 
प्रवत्तिमागनिपुणा निव॒त्तिसुविचक्षणा: । 


तक्षका: कमंपाशानां सत्संगतिविचक्षणा। ॥५५॥ 


तेड्मो सहापत्यगहाग्निहोत्र;, समागतारत्वां रघुवंदकेतो । 
विज्ञाय तत्त्वं किमपि प्रकृष्ट त्वामेव याता: शरणाय राम ॥५६॥। 
कि जानते चेतसि रामचरद्र त्वामेत आसादितसत्तपःफला। । 
त्वमेव तद्॒त्स महानुभावो न॒तावक कइचन वेत्ति तक्त्वम्‌ ॥५७॥ 


यत्र यत्र सया राम गत॑ तीर्थानयात्रया । 
तत्र तत्रंव मुनय उपासांचक्रिरे हि माम्‌ ॥५८॥ 
तव॒ माहात्म्यसारं तु प्रविज्ञाय रघत्तम। 
सामाद्रियन्ती सनयः परिवार्थावतस्थिरे ॥५९॥ 
उपासेडहह॑ मुनोनेतान्‌ु मुनयो सामुपासते। 
भवन्तमभिसंधाय. श्रोराभ किमहूं बबे ॥६०॥॥ 


भगवान्‌ जामदग्यो से तवयत्तत्वमूचिवान्‌ । 
तद्विज्ञातुं न शक्‍नोमि वात्सल्येत समावृतः ॥६१॥ 
साहात्म्यमेकतो राम तावक मुनि्भिसंतस्‌ । 
अनुकषंत्येकतो मां वात्सस्यं प्रेम बुद्धिसत्‌ ॥६२॥ 
माहात्म्यं ज्ञानवात्सल्यप्रेम्णोरभ्यन्तरे गतस्‌। 
समामक॑ मानस राम काममालोकितं महुः ॥६३॥ 


भा ााभाााभाााााा॥०७७७७४७४७एए 


१--१ना स्ति--रीवो, 
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तवैव तत्तव॑विज्ञातुं संग्रहीता भमया ह्ामी। 
नानाश्रसेश्य आनीय मनयो दिव्यदशना; ॥६४॥ 
एतेभ्यो रमणीयानि स्थानानि यश्सांनिधे। 
स्वाश्रमाणि पवितन्राणि सरख्वास्तटयोद्दयोः ॥६५॥ 
प्रभूतफलपुष्पाणि सुपुण्यमलिलानि हू) 
शाकपत्रादियकतानि बहुसस्थानि. सर्वेत: ॥६६॥ 


पशुपक्षिसुविभ्रामसोख्यदानि समंततः । 
निरामयानि रम्याणि तपोयोग्यानि नित्यशः ॥६७॥ 
यज्ञोपद्र व्द्जीवरहितानि विद्येषतः । 
सुवास्तुनि सुशालानि विशालानि समंततः ॥६६॥ 
श्र स्लेछादिसांनिध्यवर्जितानि सुदूरतः । 


लतामण्डपयुक्तानि निकुल्जाड्यानि स्वतः ॥६९॥ 
निरुदेगानि वर्षासु ग्रीष्मेष शिशिराणि च। 
शिशिरे$र्कातपाठ्यानि योगक्षेमवहानि व ॥७०॥ 
जनेर्जानपर्देनित्य॑ नोपमर्दोकृतानि. च। 
नगर्या नातिसामीप्यनातिदूरत्ववन्ति व ॥७१॥ 
अमीषामषिबालानां यत्र सोख्य  प्रजायते । 
तथा... महर्षिपत्नीनामयत्नसुखदानि च ॥७१॥ 


नासीषामषिवर्याणां भोगें:स्त्यभिरुचि: क्वचित्‌ । 


, अतः स्वभावतस्तानि भोगदानि विधापय ॥७३॥ 


नैषां सुलेन संतोषो नोहेंगो दुःखयोगज: । 
परतस्त्वज्ञानविड्धि! सर्व सममुदीक्ष्यते ॥७४॥ 
अस्माकं तु सदा धर्मों यदसोषां सुखोदयः । 


. न तत्रोद्योग एतेषामतो स॒क्ति विचारय ॥७५॥ 


यथा स्वभावसिद्धानि स्थानानि स्युनिरन्तरम्‌ 
एषां निःस्पहचित्तानां मुनोनां वसतामिह ॥७६॥ 
फुल्लपद्भूजरस्याणि. गुग्जद्ख्रमरवन्ति च। 
सरांसि परितः सन्‍्तु सुनीन्‍्द्राणामुपाश्रसम्‌ ॥७७॥ 


हे 


षटचलारिंशद्धिकशततमोडध्याय: ९७१ 


संफुल्लमल्लिकाशालो चन्दनस्पशंसौरभी । 
सन्‍्दो वायुः सदा वातु सुतीरद्रा्णां तपोबने ॥७८॥ 
एषामाश्रसपर्यन्तस्निग्धकाननवी थिषु | 
कुसमाकर आनन्‍्दी सदा तिष्ठतु राघव ॥७९॥। 
रामरत्ननयी भूमि: सुवर्णधनघद्दिता । 
अस्त्वेषामाश्र भस्थाने देवादेवो पसेदुषी ॥॥८०॥ 
लतिकाइच प्रसुयन्तां सुवर्णदलधोरणीः । 
हरिन्मणिसयोः झाखा बिश्नतां भूरुहाः स्फुटम्‌ ॥८१॥ 
पीयूषपाकरुचिरां बिश्राण: फलधोरणीः । 
पोषयन्तु सदा वृक्षा सुर स्वरगेंडपि दुर्लभाम्‌ ॥८२॥ 
वोणानिनादरुचिरं स्वनन्तु बनकीचका: । 
सन्दानिलसुसंस्पृष्टां विज्ञाणा रम्प्रधोरणीम्‌ ॥८३॥ 
कलमालपतादुच्च: कोकिलानां कलापिनाम। 
मुनीनामाश्से राजी हृत्कर्णसुभगध्वनिम्‌ ॥८४॥ 
इति लोकोत्तरा शोभा स्वाभाविक्याश्रमावनों । 
प्रादभूंय सदा राम तिष्ठतादिति मे मतिः ॥८५॥ 
फलपत्रसुमस्तोममभिव्याप्यसुधारस: ! 
सदोपसीदतु मुनीन्‌ वेराग्यतपसां निधीन्‌ ॥८६॥ 
अन्नोपसीदता न्चित्य॑ं कपुंरागुरुतोरभी । 
कुसुमाकरसंशाली मनोहारी समीरणः ॥८७॥ 
सर्वात्मना राजवर्योपभोग्या त्वदाज्ञातो निमिता मायया ते । 
सदा संपत्संविधा तिष्ठतां वे मुनिस्थानेःश्यहिता रामचन्द्र ॥८८॥ 
नेतामेते विजानन्तु संविधां राजदुलंभाम्‌ । 
अन्यथास्मत्क्ृतां ज्ञात्वा त्यजेयुनिःस्पहा असी ॥८९॥॥ 
अथो अमोषां हृदयानि राम त्वहशेनानन्दसुधारसाय । 
चिरं स्पृहावन्ति रघत्तमेन्दों तसेव काम प्रतिपुरयादतः ॥९०॥॥ 


श्रोराम उवाच | रु 
तथ्यं वदसि राजेन्द्र शभाय जगतदच न; । 


प्रसन्नचित्ततामी षां परब्रह्मकवेदिनाम ॥९१॥ 


५७२ 


भुशुण्डि-रामायणे 


पठड्धि: शर्बरीशेषेष्म्युत्याथ मुनिभिः पृथक्‌ । 
समस्तराष्ट्रकल्याणं क्रियतेड्मी भिरक्षयम्‌ ।.९२॥। 
गोदोहमात्र यत्रेते तिष्ठन्ति परमर्षयः । 
तत्स्थानं कुर्वते तीर्थ गीयमानं पुरातने: ॥९३॥ 
किनाम तब राष्ट्रस्य महिमा तात व्यंताम्‌ । 
अजस्रं यत्र स्थास्यन्ति मुनयोहमी तपोधनाः ॥९४॥ 
तीर्थपादा: शुभाचारा: सर्वे विदितवेद्यकाः । 
वेदार्थभल्पतरव;. स्थास्पन्तीह शुभायना: ॥९५॥॥ 
अहो अमीषां सुखद स्थानमेतत्‌ स्वभावतः 


अयोध्यापुरपये- प्रमोदवनसंज्ञकम्‌ ॥९६९॥ 
विद्धि राजन्‌ निजं स्थान सरय्वाः कूलयोहयो! । 
साक्षाच्छी रामधामेच प्रमोदवनसद्भुतम्‌ ॥९७॥। 


स्वभावादेवात्र. क्षितिरतुलचिन्तामणिमयी 
सवणें: संबद्धा हरितमणिबद्धाखिलपथा । 
तदन्तःसंपाती दिवसपतिमारीचनिकर- 
इचमत्कारं धत्ते कमपि जनतालोचनहरम्‌ ॥९८॥ 
अमुष्यां भुव्युच्चेस्तरव उदिता स्वादुरफला: । 
स्फुरन्मल्ली वल्लीप्रसरनिभृतावेष्दितभुजाः ॥ 
धरहाम्भ:संस्पशनसमुदितानन्दविभव: 
समोरोध्यं वाति.प्रच॒रपरमामोदभरितः ॥९९॥ 
स्वाभाविकमतो. राजन्नत्रत्यानां महत्सुखम्‌ । 
त्सुखं नैव॒वैकुण्ठे लभन्‍्ते विष्णुपाषंदा: ॥१००॥ 
सोदिष्यन्ते मुनीशाना इह ॒प्रेमसुधाप्लुता: । 
स्वभावसिद्धों महिमा कोः्प्यस्पेव विराजते ॥१०१॥ 
अस्मिन्निव सता स्थाने काम क्रोधों भय सदः । 
मात्सयेमानदस्भाद्यचिन्तादुःखासयादयः ॥१०२॥ 


ह८.] 


स्वत एवोपशास्यन्ति ये दोषा मोहसंभवाः । 
प्रकाशते परं॑ ज्ञानं परतत्त्वेकगोचरम्‌ ॥१०३॥ 


हक 


ब्रह्मोवा च 


षद्चत्वारिंशद्धिकशततमोडध्याय: 


ननन्‍्दत्न जोषपि चास्येव कोः्प्यंशश्चित्सुखाकृतिः । 
रहस्थं केलिसद्नं कृष्णस्य. कथमन्यथा ॥१०४॥ 
एतत्सुखमयं धाम सासक॑ परसेष्टदम्‌ । 
यद्धित्वा न लभेषन्यत्र त्रलोक्याधिकवेभवर्म्‌ ॥१०५॥। 
अतः प्रमोदविपिनमित्यक्तं॑ सुमहषित्ति; । 
सनकादिभिराप्तश्रीमुखतः अतवेभवम्‌ ॥१०६॥ 
एतावज्जन्मनः सारमेतावक्च वपु।फलम्‌ । 
यत्प्रमोदवने. वासं प्राप्नुवन्ति सनीषिण: ॥१०७॥ 
यन्नित्यं सच्चिदानन्द॑ परब्रह्म सचातनम्‌ । 
तदनत्र वबसतः पुंसां गोचरीभवति स्फुटम्‌ ॥१०८॥ 
इति विज्ञाय. सेवन्ते. प्रमोदवनमद्भुतम्‌ । 
मुनयः गास्त्रतत्त्वज्ञा भक्तिलाभाभिकाषुका:ः ॥१०९॥ 


इत्युकवा भगवान्‌ रामः प्रणम्थ मुनिसत्तमान्‌ । 
आश्रमाणि विनिदिद्य स्थापयामास तत्पुरें: ॥११०॥ 
ते पुर्॑दक्षिणप्रत्यगुत्तराशसमाशिता; । 
स्वस्वाश्रमनिकेतस्था अलंचक्ररलंपुरोम्‌ ॥१११॥ 
पिबन्त: सारव॑ वारि प्रमुद्नफफलाशना; । 
भावयन्तो रामचन्द्रं सानुजं॑ जानकोयुतम्‌ ॥११२॥ 
पद्यन्तः .. प्रत्यहं॑ पृर्णप्रेमानन्दसु धाभरे: । 
परमात्मपददन्दं॑. भकक्‍्त्यालम्यमसुष्य वे ॥११३॥ 
बिस्मृतात्मतपोयोगा वहियोगपरायणा: । 
तस्थुः सुखभयोध्यायामृूषयः. शुद्धबुद्धय। ॥११४॥ 
ते कालेन भविष्यन्ति सहजारामपाइवंगाः 
यथाधिकारं मुनयः सखीदासोपदाश्चिता: ॥११५॥ 
इयं हि परमा मुक्तिर्भक्तानां तत्कृपोद्भवा। 
नित्यलीलामण्डलान्तः .प्रबेष्टव्या सुदुर्लभा ॥११९॥ 


९७३ 


९७४ भुशुण्डि-रामायणे 


सर्दकामफलभोगरूपिणीं यां जगुः किसपि तैत्तिरीयकाः । 
सो5इनुतेडखिलसुख॑ विपश्चतो ब्रह्मणा सहित इत्यलंवच: ।११७। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पुर्वेखण्डे मह॒पषिजन- 
संस्थापनंनाम षटचत्वारिशाधिकशततसो5्ध्याय; ॥१४९॥ 


॥ इतिश्री आदिरिामायणे पूवखण्ड: समाप्त: ।। 
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